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पछ्नालडथाचलत 


यह पुस्तक सुप्रसिद्ध ब्रिटिश ऐतिहासिक श्री रैम्ज़े म्यूर की एक प्रख्यात कृति & 
5007 मरंडठतए 6 ऊल॑एंड। ए०क्ण्म००णश८्थाए। का अनुवाद है। अंग्रेजी में इस पुस्तक 
की गणना ग्रेट ब्रिटेन के इतिक्तस पर लिखे गये सर्वोत्तिम ग्रन्थों में की जाती है । अपनी सरल 
एवं सरस शैली, गम्भीर ऐतिहासिक विवेचन एवं विभिन्न घटनाओं की सूक्ष्म माभिक मीमांसा 
करने तथा ब्रिटिश साम्राज्य के विकास पर विस्तृत प्रकाश डालने के कारण यह ग्रन्थ बड़ा 
लोकप्रिय सिद्ध हुआ है। अँग्रेजी में इसके आठ संस्करण हो चुके हैं। प्रायः सभी विश्व- 
विद्यालयों की उच्च कक्षाओं में ग्रेट ब्रिटेन के इतिहास का प्रामाणिक एवं विशद ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए इस ग्रन्थ का अध्ययन आवश्यक समझा जाता है । 


१९४७ से पहले ब्रिटिश साम्राज्य का अंग होने के कारण भारत के विश्वविद्यालयों 
के पाठ्यक्रम में ग्रेट ब्रिदेत के इतिहास को विशेष महत्त्व दिया जाता था। किन्तु हमारी 
मातृभूमि के स्वतन्त्र हो जाने के बाद भी कई कारणों से हमारे लिए ब्रिटिश इतिहास 
का अनुशीलन विशेष महत्त्व रखता है। पहला कारण यह है कि यद्यपि अंग्रेज भारत से चले 
गये हैं, तथापि वे भारत को अपनी राजनीतिक संस्थाएँ प्रदान कर गये हैं। १६९५० ई० में 
लागू किये गये स्वतन्त्र भारत के संविधान पर इसकी बड़ी गहरी और स्पष्ट छाप है। 
हमने अपने संविधान में ब्रिटेन की मन्त्रिमण्डलीय शासनपद्धति का अनुसरण किया है और 
उसकी व्यवस्थाओं को बहुत बड़े पैमाने पर स्वीकार किया है। इन सब व्यवस्थाओं 
का आदियखोत ग्रेट ब्रिटेन है, अतः भारत के वर्तमान संविधान को अच्छी तरह से समभने 
के लिए ग्रेट ब्रिटेन के इतिहास का अनुशीलन करना बड़ा आवश्यक और उपयोगी है। दूसरा 
कारण यह है कि भारतीय संविधान में लोकतन्‍्त्र की प्रणाली को अपनाया गया है। पश्चिमी 
देशों में इसका विकास सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में हुआ, इसीलिए इंग्लैण्ड की पालियामेण्ट को 
विश्व की सभी पालियामेण्टों की जननी कहा जाता है। सब देशों ने संसदीय शासन प्रणाली 
के मौलिक सिद्धान्त बहुत अंशों में इग्लैण्ड से लिये हैं। भारत में भी यही स्थिति है । इस 
दृष्टि से इग्लैण्ड में पालियामेण्ट के विकास के इतिहास का अनुशीलन हमारे लिए असाधारण 
महत्त्व रखता है । 

तीसरा कारण ग्रेंट ब्रिटेन द्वारा विश्वव्यापी विलक्षण साम्राज्य का निर्माण करना है। 
इससे पहले सम्भवतः किसी देश ने भूमण्डल के सभी भागों में विस्तीर्ण इस प्रकार के विशाल 


साम्राज्य को कभी नहीं बनाया था। हम भारतवासी किसी समय इस साम्राज्य का अंग 
रह चुके हैं। इस समय भी हम ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं। इस साम्राज्य का हमारे 
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« ६--मेरी और कैथोलिक प्रतिक्रिया 
७--एलिजाबेथीय सममोता 
अध्याय ६ 
स्काटलैर॒ड का ध्म-सुधार आन्दोलन (१५२८-१५६१ ई०) 
१--सोलहवीं शताब्दी का स्काटलैण्ड 
२--स्काटलैण्ड, इंग्लैण्ड और फ्रांस 


२२३---२२६ 
२२६-- २२८ 
२२८--२३ ९ 


२२२-- २३६ 
२३२-- २३४५ 
२३२-- २३७ 
२३८-- ९३६ 


२७४०---२४६ 
२४०--२४२ 
२४२---२४४५ 
२४५---२४६ 


२४७--२५ ५ 
२४७---२५० 
२५०--२५ १ 
२५१--२०५४ 
२५४--२५५ 


२५६--२५८ 
२५७--२६२ 
२६२-- २६७ 
२६७--२७ १ 
२७१--२७३ 
२७४-- २७८ 
२७८--२८२ 
र८छ२तत२८० 


रृ८६--२६ ६ 
२८४६--२८६ 
२८६९-- २६१ 


३-जान नाक्स और धामिक क्रान्ति 
४-सपंकट के वर्ष और एंग्लो-स्काटिश मैत्री 
४-स्काटलैण्ड में धाभिक समस्या का समाधान 


अध्याय ७ 
एलिजाबेष, स्काटलैरड को रानी मेरी और फिलिप द्वितीय (१५६१- 
१५४८७ ई० ) 

(-प्रतिधर्म-सुधार आन्दोलत तथा १५५६ ई० में यूरोप की 

राजनोतिक स्थिति हे 

२-एलिजादेथ और मेरी (१५६१-१५७१ ई०) 

२-बढ़ते हुए तनाव के वर्ष (१५७ १-१५८४ ई०) 

४-स्पेन के साथ खूला संघर्ष और मेरी का वध 


जअध्याप ८ 
इंग्लैरड के समुद्री नाविक और स्पेनिश आम्मेंडा की पराजय 


१- नये व्यापारिक मार्गों की खोज 

२-ईंग्लिश चेनल (७709 8०७४) के समुद्री डाक 
३-ड॥ क तथा स्पेनिश समुद्र के साहसिक काये 
४--स्पेनिश आम्मेडा 


अध्याय ९ 
आयरलेण्ड की विजय 
१--आयरलैण्ड की समस्या 
२--आयरिश समस्या के समाधान के पहले प्रयास 
३--धामिक संघर्ष और मन्स्टर विद्रोह 
४-टाइरोन के नेतृत्व में आयरिश राष्ट्रीय विद्रोह 
अध्याय १० 
एलिजाबेथ का युग (१५५८-१६०३ ई०) 
२-साहित्यिक क्रियाशीलता 
२--सामाजिक परिस्थितियाँ 
३--आश्िक परिवतेन 


४-- धामिक परिवतंन 
२--रानी और उसकी पालियामेण्ट 


२६१--२६ 
२६४---२६ 
२६६ --२६ 


३००-- ३१ 


३००---३० 
३०४---३० 
३०६ --३१ 
३१४--३१ 


३१६ रेरे 


३१६ --३१ 
३१८--३२ 
३२ १-३५ 
३२८४-३३ 


३३४५-४४ 
३३५--३३ 
३३८-- ४४ 
ह३४१--- हे ४ 
३४४५--३४ 


ह४९--*२६ 
२३४६-३५ 
३५३--३४ 
३५६--३५ 
३६०--२३६ 
३६५--३६ 


चतुर्थ पुस्तक 


राष्ट्रीय स्‍्वशासन के लिए संघर्ष और समुद्र पार के देशों में 
इंग्लिश लोगों के विस्तार का आरम्भ (१६०३-१६६० ई० ) 


प्रस्तावना ३७२--२३७४ 
क्षध्पाय १ 
सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध का यूरोप ३७५--३८६ 
१-- शान्ति और युद्ध की समस्याएँ ३७५--३८० 
२- तीस वर्षीय युद्ध ३८०-- ४८६ 
अध्याय २ 
प्रथम उपनिवेश और भारत के साथ व्यापार का आरणम्भ ३८७--४०२ 
१--समुद्रपार के व्यापार में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्ध 3२८७ - ३८६ 
२--पूर्व में यूरोपियन जातियों के व्यापार के साहुसिक प्रयत्न ; ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी ३८९६--३६४ 
३-“पश्चिम में उपनिवेश बसाने के कार्य : कनाडा, वर्जिनिया और 
न्यू इंस्लेण्ड ३६४---४०२ 
श्रध्याय ३ 
राजा और पालियामेण्द का संघर्ष (१६०३-१६२६ ई०) '४०३--४२० 
* १--संधर्ष के सामान्य कारण ४०३--- ४० ६ 
२१--जेम्स प्रथम और उसकी पालियामेण्ट ४०६--४१३ 
३--चार्स्स प्रथम और अधिकारों का प्रार्थना-पत्र ४१३-.....४२० 
अब्याय ४ 
स्‍्टीवर्ट वंशी आरम्भिक राजाओं के शासनकाल में आयरलेएड और 
स्काटलेण्ड (१६०३-१६४० ई०) ४२१--४३४ 
१--ऑयरलैण्ड : अल्स्टर का उपनिवेशन ४२१--.४२४ 
२-- वैण्टवर्थ की आयरिश नीति ४२४---४२६ 
/”. ह- स्काटलैण्ड : जेम्स प्रथम का निरंकुश शासन ४२६--..४२६ 
४- चाल्से प्रथम की नीति के विरुद्ध स्काट लोगों का विद्रोह ४२९---.४३४ 
अध्याय ५ 
बेयक्तिक शासन और इसका पतन (१५२६-१६४२ ई०) ४२३५--४६० 
१--वैयक्तिक शासन के वर्ष ४३५---४४० 
“-संन्रहु--- 


तीन 


२--लॉड के लक्ष्य और पद्धतियाँ ४४०---४ ४ २ 


३--प्यूरिटन लोगों का इंग्लैण्ड से बाहर जाना ४४३---४४ ८ 
४--पोतधन और उसका महत्व ४४८- -४५१ 
५---वैयक्तिक सरकार की समाप्ति और सीमित राजतन्त्र की परिभाषा ४५१ ४४५४ 
६--दलों की फूट और गृहयुद्ध की ओर बढ़ना ४५५ ---४६० 

अध्याव ६ 

ब्रिटिश द्वीप समृह में गृहयुद्ध ((६४२-१६४६ ई०) ४६१ ४०७८ 
१--यूड छिड़ने के समय की स्थिति हे ४६९- ४६४ 
२-पहली तीन लड़ाइयाँ ४६४- अंदर 
३--पेशेवर सेता और राजपक्षपाती उद्देश्य का पतन ४दृ८ “४७२ 
४--समभौता करने के प्रयास ४७२- -४७४ 
५--तलवार द्वारा समस्या का समाधान ४७५ -+४७८ 

अध्याय ७ 

प्यूरिटन गणराज्य और प्रोटेक्टोरेट (१६४६-१६५८ ई०) ४3६ ४६७ 
१--१६४६ ई० की परिस्थिति ४७६-- ४८२ 
२--शगणराज्य की सुरक्षा की स्थापना ४८२ ४ंप७ 
३--शासन की नयी पद्धति ढूँढ़ने का प्रयास ४८७ - “४६३ 
४--गण राज्य और प्रोटेक्टोरेट की उपलब्धियाँ ४६३ ---४६७ 

अध्याय ८ 

प्यूरिटन गणराज्य तथा बाह्यजगत्‌ ४६८---५०७ 
१--नौसैनिक तथा औपनिवेशिक नोति : डच युद्ध ४६८---४० ३ 
२--क्रामवेल की विदेश नीति और स्पेन के साथ युद्ध ५०३--५०७ 

अध्याय ६ 

प्यूरिटन गणराज्य का पतन (१६५८-१६६० ई०) ५०८--५१२ 


पाँचवीं पुस्तक 


संवेधानिक व्यवस्था और साम्राज्य का विकास (१६६०-१७९४ ई०") 


प्रस्तावता १९५--५१७ 
अध्याय १ ह 
पुनः स्थापना ४१८--५३ १ 
१--पुनः स्थापना के विचार और चाल्से द्वितीय का चरित्र ५१८---५२१ 
२--इंग्लैण्ड ५ सीमित राजतन्त्र और धामिक असहिष्णुता २५२१--५२५ 


--अठा रह-- 


३. रहाडलीड : निरंकुण राजगत्ा और घामिक अत्याचार १२५ --५२६ 


के. आवधवररलाड़ ; निरकृश शागन और आशिक समभीता ५२९---४३१ 
अध्याय २ 
लुई चोद ।. गुग का घुरोप (१६६१-१६८८ ६०) ५३१२--५४८ 
१ प्रबाध का युग १२२--५९४५ 
२. फ्रांस का पल ५३५---५३७ 
४ लुई भौदहये के यूद्ध (१६८०८ ई० तक) ५१८---४४२ 
४० पलरी धूरोग होहेस्जॉलने वंश का अध्युत्यान अंडे रे--- ४४ 
५ - सुके सा ख्राज्य को समरया ४ ४४---५४६ 
६ पयूरीा। में निरकुण राजकात्र का प्रचलन ५४७---५४८ 
अध्याय 3 
प्रतिस्पर्धी ओपनिवाशिक साम्राज्य २४६--१९९ 
१ समुद्र थार के देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अतिस्पर्धा ५४९६--५५० 
२ फ्रथध औपनिवेशिक साजझ्राज्य औौर कनाडा का भविष्य ५५०--५५४ 
£. विखेत को उपनतिवश-तीति में नवसुग ५५४-- ५५८ 
४ नेथी अरितयों की स्थापना ५५८--+६२ 
४५ ९-- *६५ 


५ - संधर्ष का एक युग 


अध्याय ४ 
हस्ट्राड में राजनीतिक दलों का अम्युत्यात (१६६०-१६८८ ६०). ५६७--५८६ 
९ कैजिनेट का तथा राजनीतिक दलों का प्रथम सूत्रपात : 

बसे रेप्स (१६६०-१६६७ ई०) 
२० जीवल : घामिक सहिष्णुता, फ्रांस के साथ गुप्त व्यवहार और 
पराजियामेण्ड का विरोध (१६६७-७३ ६०) ५६९६---५७३ 
३ नबी और राजनीतिक दलों का संगठन (१६७३-७८ ६०) ४७३--५७६ 


४६७---५६६९ 


४०» दलों का उम्र संघर्ष (१६७६-८१ ६०) ५७६--५८१ 
५ “-विजयाधिमानपृर्ण प्रतिक्रिया और कानूनों की अवहेलना 
(१६५६-८८ ई०) प््८१---५८६९ 
अध्याय ५ द 
क्रान्ति (१६८८-१६६२ ई०) ५८७--५६६ 
१- यूरोप की स्थिति तथा जेम्स द्वितीय का पतन ५८७--५९ १ 


२--स्काटलैण्ड, आयरलैण्ड तथा समुद्रों पर क्रान्ति का युद्ध ५६१--५६६ 


--उन्नीस--- 


« अध्याय ६ ु 
क्रान्ति के बाद की व्यवस्था (१६८९-१७०७ ई०) 
१--व्यवस्था का सामान्य स्वरूप 
२--टठोरी तथा हिंग : शासन के प्रतिस्पर्धी विचार 
३- इंग्लैण्ड में संवेधानिक समभौता 
४- सरकार और पालियामेण्ट के बीच के सम्बन्ध 


५-- स्काटलैण्ड में क्रान्ति के बाद की व्यवस्था और इंग्लैण्ड और 
स्काटलैण्ड के सम्बन्धों पर उसका प्रभाव हर 


६---इंग्लैण्ड और स्काटलेण्ड का एकीकरण 
७--आयरलैण्ड में क्रान्ति के बाद की व्यवस्था और दण्ड विधान 
८--उपनिवेशों में क्रान्ति 


अध्याय ७ 
लुई चौदहवें का पतन (१६८६-१७१३ ई०) 
१--आग्सबर्ग के संघ का युद्ध और इसमें ब्रिटिश लोगों का भाग लेना 
२--स्पेनिश उत्तराधिकार की समस्याएँ 
३--सैतिक समस्या और मलंबरो की महत्ता 
४--स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध 
५--यूट्रे कट की शान्ति-सन्धि 
अध्याय ८ 
आथिक विकास (१६६०-१७१४ ई०) 
१-- ब्रिटेन की बढ़ती हुई सम्पत्ति के कारण 
२-- धनाढूय-वर्ग के हित” का प्रभाव और राष्ट्रीय नीति पर इसके 
प्रभाव 
अध्याय & 
रानी एन के राज्यकाल में दलों के संघर्ष (१७०२-१७१४ ई०) 
१--चह्विग और टोरी 
२--मलबरो की युद्ध करने वाली सरकार तथा हछ्विगों का उत्केषं 
३--बोलिगब्रोक और नया टोरीवाद 


“-बीस--- 


४६९७---५२३ 
४५६९७ - ४५6८ 
शश्द ६०२ 
६०२---६० ६ 
६०७---६०८ 


६०८- “६१० 
६१०---११ है 
६१३--६ १८ 
६१४ --६२३ 


६२४--६४४ 


४६२४- इश्क 
६२८---६ ३ रे 
६३१२-९४ ९ 
६२६--६४२ 
६४२---६५९४ 


६४८९--प शु८ 
६४६--५५२ 


६५२---६श८ 


६५९--६७०७० 


६५६--६ ६३ 
६६२३---६६९४५ 
६६५--६७० 


श 


छुठी पुस्तक 
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प्रलस्स्लालल्ला 


हम केवल एक महान देश के ही नागरिक नहीं है, बल्कि हमारा घनिष्ट सम्बन्ध 
विभिन्‍न जातियों की उस विलक्षण साभीदारी और भाईचारे से भी है जो सामान्यतया ब्रिटिश 
साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध है तथा जिसका और भी अधिक उपयुक्त नाम ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल 
माना जाता है। इसमें विश्व का एक चौथाई क्षेत्रफल एवं एक चौथाई जनसंख्या सम्मिलित 
है । इसके प्रदेश प्रत्येक महाद्वीप में स्थित हैं और प्रत्येक महासागर उनके किनारे छूता है ( 
मानव इतिहास में ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से मिलता-जुलता कोई दूसरा राजनीतिक. संगठन नहीं 
हुआ है । इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उन साम्राज्यों की भाँति नहीं है जिनका 
इतिहास में उत्थान और पतन हुआ है। इसका आधार विजेता जाति की सैनिक शक्ति नहीं है, 
बल्कि इसका प्रत्येक सदस्य अपने विशिष्ट स्वरूप को बनाये रखता है और अपने निजी 
मामलों की व्यवस्था करने में पूर्णतया स्वतन्त्र है। यदि कोई सदस्य इसके लिए तैयार न हो 
तो उसका शासन केवल शासक जाति के हितों की दृष्टि से नहीं, बल्कि उस सदस्य की जनता 
के हितों को दृष्टि में रख कर किया जाता है। वे समस्त असंख्य राष्ट्र और जातियाँ जो 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में शामिल हैं, अपने रीति-रिवाजों एवं जीवन यापन के ढंगों को बनाये 
रखते हुए एक-दूसरे के साथ शब्तिपूर्वक मिलकर रहने, एक-दूसरे की सहायता करने तथा 
एक-दूसरे को सुदृढ़ बनाने में समर्थ हैं। केवल सैनिक शक्तित के बल पर बनाये गये महानतम 
साम्राज्यों के निर्माण की अपेक्षा यह कहीं अधिक सराहनीय कार्य है । इस विश्व-विस्तृत राष्ट्र- 
मण्डल के सदस्य होने के नाते हमारा यह उत्तरदायित्व है कि हम उन परम्पराओं को, जिनसे 
यह राष्ट्रमण्डल महान की संज्ञा प्राप्त कर सका है, बताये रखने में योगदान दें । अत: हमारा 
कत्तंव्य है कि इसके स्वरूप को समझें और इसके इतिहास का अध्ययन करें। इस पुस्तक का 
उद्देश्य यह बताना है कि इन परम्पराओं का जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार राष्ट्र-मण्डल ने 
यह आश्चर्यजनक विस्तृत स्वरूप प्राप्त किया । 

इसका' विकास दो द्वीपों--प्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड से हुआ जो यूरोप के उत्तर पश्चिमी 
तट से कुछ दूरी पर स्थित हैं। इन्होंने यूरोप की सामान्य संस्कृति में भाग लिया है, किन्तु 
द्वीप होने के कारण ये सुरक्षित रूप में अपनी विशिष्ट संस्थाओं का विकास करने में भी समर्थ 
रहे हैं और राजनीतिक स्वतन्त्रता की आधारभूत इन्हीं संस्थाओं ने समूचे राष्ट्र-मण्डल का 
स्वरूप एवं इसके इतिहास का मार्ग निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त दोनों द्वीपों में कई 
शताब्दियों से चार विशिष्ट राष्ट्र विद्यमान हैं । इन्होंने शन: शनै: तथा आयरलैण्डवालों ने 
अपूर्ण रूप से इस कठिन पाठ को सीखा है कि किस प्रकार अपने व्यक्तिगत स्वरूप का परित्यशा 
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किये बिना एक विशाल राज्य का सदस्य बनकर शान्तिपूर्ण रीति से रहा जा सकता है। 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का आदर्श (यद्यपि उसे पूर्णतया क्रियान्वित नहीं किया जा सका) रहा है 
स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखते हुए और मतभेदों को शक्ति द्वारा नष्ठ किये बिना एकता बनाये 
रखना । इसका एक कारण यह था कि उन द्वीपवासियों ने किसी सीमा तक मतभेदों को 
सहन करना और पारस्परिक सम्मान की भावना से एक साथ रहना सीख लिया था। अत: 
इनमें से जो व्यक्ति नयी और पुरानी दुनिया के विभिन्‍न हिस्सों में गये वे श्ने: शनै: उस विश्व- 
विस्तृत स्वतन्त्र राष्ट्रों की साफीदारी का विकास करने में समर्थ हुए जिसे आज ब्रिटिश राष्ट्र- 
मण्डल कहते हैं । 

अतः, हमारी कहानी ब्रिटिश दीपसमूह के निवासियों से प्रारम्भ होनी चाहिए और 
आरम्भ में स्थूल रूप से उन चार राष्ट्रों के विकास का वर्णन होना चाहिए, जो इन द्वीपों को 
अपना घर बनाने वाली अत्यधिक मिश्चित जातियों में से विकसित हुए । 


ने 


झ्रादिवासी झर उनका संस्कृति 
से प्रधम सम्पक्ट 


१. ब्रिटिश द्वोपसमृह और इसके सबसे पहले निवासी 


इतिहास के उषाकाल से बहुत समय पूर्व ब्रिटिश द्वीपसमृह 
यूरोप की मुख्य भूमि से मिला हुआ था तथा ठेम्स और ट्रेन्ट राइन 
की सहायक नदियाँ थीं। ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल के इतिहास की 
प्रथम प्रमुख घटना उसका क्रमिक भौगोलिक परिवतेन है। भूगर्भे- 
शास्त्रियों का कहना है कि ध्रू बीय हिम की विशाल टोपी पहले 
कभी समस्त उत्तरी यूरोप के ऊपर फैली हुई थी, इसके पिघलने 
के कारण समुद्र बढ़ गये और उन्होंने निचले मैदानों को, जहाँ 
आजकल इंग्लिश चैनल और उत्तरी समुद्र है, अपने अन्दर ले 
लिया । इस परिवतंन ने यह निर्धारित किया कि ब्रिटिश भूमि 
यूरोप का भाग होते हुए भी उससे कुछ पृथक रूप में स्थित रहेगी 
तथा उसकी जातियों की--जिनको ब्निठिश राष्ट्रमण्डल की मातृ- 
जातियाँ बनना था--जीवन यात्रा कुछ पृथक चलेगी । वे लोग 
यूरोपियन रंस्क्ृति के प्रभाव से भले ही पूर्णतया पृथक न हों, 
किन्तु फिर भी उन्हें अपने पड़ोसियों के सतत सम्पर्क तथा संघषें 
से पृथक रहना होगा ताकि वे भा: नरेबआारों एवं जीवनयापन के... 
तरीकों का अपने ही ढंग से विकास करने में समर्थ हो सकें । 

इस प्रकार, यह द्वीपसमृह यूरोप के महाद्वीप से पृथक उत्तर- 
पश्चिमी किनारे पर स्थित था जहाँ सिवाय विस्तृत तूफानी सागर 
के और कुछ भी न था। प्राचीन लोग इसे गोल-चपटी भूमि का 
छोर मानते थे । प्राचीन नकशों में ' महान ओशेनस नदी इस द्वीप- 


१. देखिये--स्यूर कृत स्टूडेन्ट्स एटलस ऑफ मॉड्न हिस्ट्री की 
प्लेट ४२ में दिये नक्शे । हे 
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समूह की सीमा बनाती हुई दिखायी जाती है। इस नदी के बारे में यह कल्पना की गयी थी 
कि वह भूमि की परिक्रमा करती है और इस नदी से परे केवल शून्य ही शून्य है। चार सौ 
वर्ष पहले तक, जब भूमध्य सागर पश्चिमी सभ्यता का केद्ध माना जाता था, ब्रिटिश- 
द्वीप-समृह भूमण्डल के बाहरी हिस्से में ही स्थित था। मुख्य घटनाओं के केन्द्र से दूर रहने 
के कारण यूरोप के जीवन में यह नगण्य ही बना रहा। पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी 
के महान भोगोलिक अन्वेषणों के बाद ही यह धारणा बदली कि यह द्वीप-समृह सभ्य जगत 
से बहुत दूर है तथा यह समभा जाने लगा कि ये द्वीप दुनिया से सम्बद्ध मुख्य पथ पर 
अवस्थित हैं। इस समय से इनके इतिहास का वहु॒ महान युग प्रारम्भ होता है जिसके 
लिए. बीते युग केवल एक लम्बी तैयारी मात्र थे । 


यह द्वीप-समूह यूरेशियन महाद्वीप के सबसे बाहर वाले सिरे पर स्थित है, इस 
तथ्य का इसके इतिहास पर एक दूसरा अत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यहाँ समुद्र 
उथले और तंग होने के कारण आसानी से पार किये जा सकते थे और इसका परिणाम यह 
हुआ कि पूर्व से पश्चिम की ओर जातियों के सतत आवागमन में पश्चिमी यूरीप में आने 
वाली जातियों की सभी शाखाएँ तंग समुद्रों पर से गुजरीं ओर उन्होंने इन द्वीप-समृहों की 
आबादी में अपना योगदान किया; क्‍योंकि वहाँ आगे और भूमि नहीं थी जहाँ पर नयी आयी 
हुई जातियाँ अपने से पहले आयी जातियों को खदेड़ सकतीं, अत: इन सब जातियों को बाध्य 
हो कर मिलजुलकर रहना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि इस द्वीप-समूह में जो लोग 
बसे उनमें इतती अधिक जातियों के लोग थे जितनी यूरोप के किसी अन्य स्थान में नहीं बस 
पायी थीं। इस द्वीप में बाद में आने वाली जाति ने अपने से पूव॑वर्ती जातियों को जीता और 
इनमें से कुछ को उत्तर और पश्चिम के कम उपजाऊ प्रदेशों में धकेल दिया, शेष जातियों 
को दास बना लिया और तब शरने: शनै: अन्तर्जातीय विवाहों द्वारा यह जाति पहली जातियों 
में घुलमिल गयी। 


आदिवासी विजेताओं के समूहों में से आर॒म्भिक जातियों ने अपने पीछे कोई लिखित 
अवशेष नहीं छोड़े, इसलिए हम उनके पारस्परिक अन्तर को तथा उनके द्वीप-समूह में 
प्रविष्ट होने के काल को ठीक-ठीक नहीं बता सकते । उनके जीवन और. स्वरूप का भी 
केवल अति सामान्य रूप में ही वर्णन किया जा सकता है। किन्तु उन्होंने अपने अवशेष 
भूमि में विभिन्न रूपों में छोड़े हैं, जैसे, पहाड़ियों के ऊपर खाइयाँ खोद-खोदकर बनाये गये 
कैम्प, नाना आकारों वाले मकबरें, गुफाओं और नदियों के किनारे की उपजाऊ भूमि में 
उनके औजारों और हथियारों के भग्तनावशेष । इनसे बढ़कर उन की खोपड़ियाँ और 
कंकाल हैं । इन अवशेषों के आधार पर विद्वान हमारे सुदृरवर्ती पूर्वजों के सम्बन्ध में कुछ 
विचार प्रकट करते हैं । 


इनमें से प्राचीनतम अवशेष उस युग के हैं जिसे पुरापाषाण युग. (006 8007८ 
88०) कहा जाता है। सम्भवत: इस युग के मानव पूर्ण रूप से नष्ट हो गये और उन्होंने 
मिश्चित ब्रिटिश जातियों के निर्माण में कोई योगदान नहीं किया । 


आदिवासी और उनका संस्कृति से प्रथम सम्पर्क : ७ 


नवपाषाण युग (१९८छ 50096 »8०) के लोग उस प्रथम जाति के हैं जिसे हम विश्वास- 
पूर्वक अपने पूर्वजों में गिन सकते हैं । इस युग में एक से अधिक जातियाँ रही होंगी । लेकिन 
उनमें से एक जाति ऐसी थी जिसका कद छोटा, वर्ण श्याम एवं खोपड़ी लम्बे आकार की 
थी। इस जाति को विद्वान लोग भूमध्यसागरी जाति (]/८०४६८००४८४॥ 72०८) कहते थे 
क्योंकि इस प्रकार की जातियाँ भूमध्य सागर के आसपास के सभी प्रदेशों की जनसंख्या का 
आधार हैं। उतके बाद अधिक लम्बे कद की जाति के लोग आये। इनके सिर गोल थे, 
उन्हें कॉसे के औजारों का उपयोग करना ज्ञात था और सम्भवतः: इसी कारण वे अन्य 
जातियों से उत्कृष्ट थे। वे स्पष्टतः कुछ सभ्य थे क्योंकि वे अनाज बोते थे, कपड़ा बुनना 
जानते थे और मिट्टी के बतंत बना सकते थे | सम्भवतः यही वे लोग थे जिन्होंने बड़ी संख्या 
में खड़े पत्थरों की वृत्ताकार रचनाएँ बनायीं । इनमें से स्टोन हेनज (3800० 9८०४८) ,विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । चूंकि बड़े-बड़े एकाश्मों (१/07०॥४0) से इन रचनाओं का निर्माण 
हुआ है तथा कुछ अवस्थाओं में ये पाषाण बहुत दूर से लाये गये हैं, अतः इनके निर्माताओं 
को इंजीनिर्यारिंग का अच्छा ज्ञान रहा होगा । उन्होंने अपने से पहले आने वालों को जीता 
और फिर उनके साथ मिल गये और ये मिश्रित जातियाँ सारे द्वीप-समृह में फैल गयीं । 
किसी ह॒द तक हम सब उन्हीं के वंशज हैं | बाद में आने वाली विजेता जातियों ने उन्हें 
पश्चिम और उत्तर की ओर खदेड़ दिया। अत: वे उन्हीं भागों में ज्यादा संख्या में रहने लगे । 
छोटे कद और श्याम वर्ण के आयरिश, वेल्स तथा स्काटलैण्ड के हाईलैण्डर इनके प्रतिनिधियों 
के रूप में विद्यमान हैं । 


इसके बाद आने वाली जाति के लोग विजयी हुए क्योंकि वे लोहे का प्रयोग सीख 
चुके थे । ये लोग कैल्ट (८०८) जाति के थे । बड़ी हड्डियों वाले तथा भूरे बालों वाले 
कैल्‍ट उस महान आयंवंश की पहली लहर थे जिससे ग्ूरोप की सभी प्रमुख जातियाँ तथा 
भारत और ईरान की शासक जातियाँ निकली हैं । बाद में ब्रिटेन को जीतने वाली सभी 
जातियाँ इसी आयंवंश की थी । ईसा से ५ या ६ सौ वर्ष पूर्व कैल्टिक जाति ने आल्प्स पर्वत 
के उत्तर में यूरोप के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया और वे दक्षिण में इठली 
की, ओर बढ़ने लगे तथा उदीयमान नगर रोम को भी उन्होंने खतरे में डाल दिया । 
उनकी एक शाखा लघु एशिया (वर्तेमान टर्की) में बस गयी । यह सेण्ट पाल के द्वारा वर्णित 
ग्रेलेशियन (5&80905) जाति की पूर्वज बनी । किन्तु समय के साथ-साथ ट्यूटन नामक 
आरयों की अगली लहर ने उस जाति को राइन नदी के पश्चिम में धकेल दिया जिसका 
परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देशों में केवल फ्रांस, बेल्जियम, उत्तरी इटली और स्पेन ही 
ऐसे देश हैं जहाँ इस जाति का महत्त्व बना रह सका । उनकी भाषा इस समय केवल ब्रिटिश 
द्वीप-समूह तथा ब्रिठेनी में ही बची हुई है। उन्होंने कोमल काव्य की और प्राकृतिक 
सौन्दय के प्रति प्रेम की भावना का विकास किया। यह उनकी बहुमूल्य विरासत है ओर 
इसके लिए ब्रिटिश द्वीपवासी उनके ऋणी हैं । 


कैल्ट जाति ब्रिठेन में दो या तीव पृथक टुकड़ियों में आयी । इनके आने के बीच में 


८५; ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


पर्याप्त समय का अन्तर था । पहले गेल (09८) लोग आये । उनकी कैल्टिक भाषा का रूप॑ 
अभी तक आयरलैण्ड में और स्काटलैण्ड के हाइलैण्ड प्रदेश में मिलता है। सम्भवतः दो 
शताब्दियों के बाद उनका अनुसरण करती हुई दूसरी दुकड़ी ब्रिटन (87000) लोगों की 
आयी । उनकी भाषा अभी तक वेल्ज और ब्रिदेती में बोली जाती है। कुछ समय पहले वह 
कानंवाल में भी बोली जाती थी। गेल लोगों ने अपने से पहले बसे हुए लोगों को जीत कर 
या तो दास बना लिया अथवा उन्हें उत्तर या पश्चिम की भ्ोर खदेड़ दिया। जब ब्रिटन 
लोगों की बारी आयी, तो उन्होंने भी गेल जाति वालों के साथ वही व्यवहार किया । दोनों 
ने समात रूप से ही अपनी प्रजा पर पूरी तरह ऐसा प्रभुत्व स्थापित किया कि पहले बसे 
लोगों की भाषाएँ पूर्णतया विलुप्त हो गयीं तथा मिश्रित जाति अपने आप को कैल्टिक 
समभने लगी । किन्तु इसका यह अभिप्राय रंचमात्र भी नहीं है कि पूर्ववर्ती जातियाँ पूर्णतया 
नष्ट हो गयीं । आदिवासी लोग प्रायः अपनी भाषाएँ सुगमता से बदल लेते हैं । ईसा से 
पहले चौथी शताब्दी में जब महान सिकन्दर पश्चिमी एशिया पर विजय प्राप्त कर रहा था, 
उस समय फोर्थ के दक्षिण में समचा ब्रिठेन ब्रिटिश बन चुका था, शेष ब्रिटेन तथा समूचा 
आयरलैण्ड गेल (6८) था, किन्तु दोनों प्रदेशों की जाति पहले से ही बहुत अधिक मात्रा में 
मिश्रित हो चुकी थी । हि 


हम इन विजयों की वास्तविक घटनाओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । वस्तुत: 
हमें ईसवी सत के आरम्भ होने तक ब्रिटेन के निवासियों के इतिहास का कुछ भी ज्ञान नहीं 
है । इन सब शताब्दियों में पश्चिमी सभ्यता के वास्तविक केन्द्र भूमध्य सागर के तटवर्ती 
प्रदेश थे । यहाँ यहूदी पैगम्बर एक उच्च धर्म के सिद्धान्तों का उपदेश दे रहे थे। फिनीशियन 
नाविक व्यापार क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे और हरक्यूलीस के स्तम्भों (जिब्राल्टर जल- 
डमरूमध्य) में से हो कर यूरोप॑ के अटलाण्टिक महासागर के तटों तक अफ्रीका महाद्वीप की 
परिधि के चारों ओर आगे बढ़ रहे थे । छोटे यूनानी नगरराज्य राजनीतिक स्वतन्बता 
की आधारशिला रख रहे थे, पाश्चात्य कला, दर्शन तथा साहित्य का निर्माण कर रहे थे । 
रोमन लोग कानून एवं अनुशासन की शक्ति सिद्ध कर रहे थे तथा शने: शनै: समस्त 
भूमध्य सागर के तटवर्ती लोगों को अपने सुदृढ़ एवं संगठित शासन में ला रहे थे । 


इस आश्चरयंजनक गति-विधि तथा पाश्चात्य सभ्यता का निर्माण करने वाली 
इस विस्मयजनक क्रियाशीलता का प्रभाव ब्रिटेन पर लगभग शून्य के बराबर था। इस 
अभिनव सभ्यता का ब्रिटिश द्वीपसमूह से सम्पर्क आरम्भ में और चिरकाल तक बहुत कम 
था एवं विशुद्ध रूप से बाहरी हिस्सों तक ही सीमित था। आरम्भ में, फिनीशियन नाविक 
(कानेवाल के निकट) सिली-द्वीपसमूह ($007 78097%5) में टीन खरीदने के लिए आये । 
यूनानी व्यापारी मार्सेल्ज से गाल की उन जातियों के माध्यम से, जिनका ब्रिटिश लोगों से 
सम्बन्ध था, स्थलीय व्यापार करते थे। दक्षिणी ब्रिटेन में अधिक समय से बसी हुई जातियाँ 
छोटा-मोदा व्यापार किया करती थीं। इतका परिचय यूतानी सिक्कों से हुआ और' इन्होंने 
इसी तरह के अपने सिक्के बनाने का प्रयत्त किया । एक साहसी यूनानी अन्वेषक पीथिग्रस 


आदिवासी और उनका संस्कृति से प्रथम सम्पर्क : & 


(?५८४०३७) सिकन्दर महान के समय के लगभग, जिब्नाल्टर जलडमरूमध्य से होता हुआ 
शैटलैण्ड के उत्तर तक आया और उसने अपनी यात्राओं का एक वर्णन लिखा | यह लगभग 
वसा ही है, जैसा रानी एलिजाबेथ (प्रथम) के समय में अन्वेषण करने वाले यात्री अज्ञात 
समुद्रों और नयी दुनिया की जंगली जातियों में की गयी अपनी साहसिक यात्राओं का 
वर्णन किया करते थे । समग्र दृष्टि से यह प्रतीत होता है कि ब्रिठिश द्वीप-समृह इतिहास 
की मुख्य धारा से उसी प्रकार अछता रहा, जैसे महान अन्वेषण से पूर्व अमेरिका की' 
जातियाँ थीं । न 

हमारा यह विचार बहुत गलत न होगा कि केल्टिक युग (0८8० ९८:१००) के पहले 
भाग में गेल और ब्रिटन (850०9) लोगों की सभ्यता उसी स्थिति में थी, जिस स्थिति में रेड 
इण्डियन १७वीं शताब्दी से पहले थे। ये वंशानुगत सरदारों के नेतृत्व में कबीलों ((]७75) 
के रूप में संगठित थे । ये महान योद्धा थे तथा निरन्तर एक-दूसरे के साथ युद्ध करते रहते 
थे। उनके योद्धा रेड इण्डियन्स की ही तरह अपने शरीर को चित्रित करना व गुदवाना 
पसन्द करते थे । सम्भवतः “ब्रिटन” (8970०) शब्द का मूल अथे “चित्रित” है । उत्तर 
के जंगली कबीलों में यह रिवाज सबसे अधिक देर तक रहा। वे ईसा के बाद अनेक 
शताब्दियों तक “पिक्ट” (2८७) या “चित्रित” लोगों के नाम से ही प्रसिद्ध रहे। ये लोग 
प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नाना देवताओं की पूजा किया करते थे और 
इन पर नरबलि भी चढ़ाते थे । उनके पुरोहित ड़ _इडों (]07008) के विलक्षण धामिक संघ 
का उन पर इतना अधिक प्रभुत्व था कि उनकी तुलना रेड इण्डियनों के मैडिसनमैल से की 
जा सकती है। निःसन्देह, ईसा से ५५ वर्ष पूबे जब सीज़र यहाँ आया, तब द्वीप-समूह के 
दक्षिण भाग की सभ्यता काफी विकसित हो चुकी थी, किन्तु उसने इन सब रिवाजों को 
उस समय भी प्रचलित पाया । 


«२. रोमन शासन 


ब्रिटन लोगों को अत्यन्त विकसित सभ्यता के सम्पर्क में लाने वाला रोमन विजयों 
का बढ़ता हुआ ज्वार इन लोगों के लिए एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बात थी। महान रोमन 
राजनीतिज्ञ और सेनानी जूलियस सीजर को समूचे गाल पर विजय प्राप्त करने के बाद ५५ 
और ५४ ई० पूर्व में ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिण-पूर्वी छोर पर दो बार जाना पड़ा। दुर्भाग्यवश, 
इसी बीच किसी अधिक आवश्यक कार्य के लिए उसे इटली जाना पड़ा। इस कारण 
वह इस प्रदेश को जीत न सका । कुछ वर्षो बाद, समूचे रोमन साम्राज्य पर उसका वैयक्तिक 
अधिकार हो गया । एक शताब्दी बाद रोमन सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन की विजय आरम्भ को । 
४३ और ६१ ई० के बीच यह द्वीप जीत लिया गया और उत्तर में हम्बर नदी तक इस पर 
राजनीतिक शासन स्थापित किया गया । कुछ वर्ष बाद महान सेनानी एग्रीकोला इस द्वीप की 
विजय को पूरा करने के लिए चल पड़ा और उसने स्काटलैण्ड के पहाड़ों के सुदूर उत्तर में 
मौन्स ग्रोपियस की लड़ाई लड़ी (८४ ई०)। किन्तु रोम का तेज पहले ही क्षीण होने लगा 
था । उन्हें ये बंजर मरुस्थल विजय करने योग्य प्रतीत न हुए और यह कार्य कभी पूरा न 

र्‌ 
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हुआ। थोड़े समय के लिए स्काटलैण्ड के निम्न प्रदेशों पर अवश्य अधिकार किया गया । 
टाइन और फोर्थ के बीच सड़कें और शिविर बनाये गये । खूँखार पहाड़ी लोगों से बचने के 
लिए फोर्थ से क्लाइड तक एक दीवार बनायी गयी । किन्तु स्काटलैण्ड के इस हिस्से को कभी 
भी गम्भीर रूप से रोमन प्रान्त के रूप में राजनीतिक दृष्टि से संगठित नहीं किया गया । 
प्रत्यक्ष रूप से रोमनों ने आयरलैण्ड का स्पर्श नहीं किया था, यद्यपि इसके साथ इनके व्यापा- 
रिक सम्बन्ध थे। अधिकांश समय तक इन्होंने अपने आप को टाइन और सोल्वे के दक्षिणी 
प्रदेशों तक ही सीमित रखा । इनके चारों ओर उन्होंने एक आश्चर्यंजतक विशाल प्रस्तर 
प्राचीर बनायी जिसके बीच-बीच में बड़े-बड़े बुर्ज थे और जिसके शानदार ध्वंसावशेषों की 


शृंखला दलदल भूमि में अब तक देखी जा सकती है । 


इस प्राचीर के दक्षिण का भाग--लगभग समस्त इंगलैण्ड और वेल्ज-पूर्णदया एक 
रोमन प्रान्त के रूप में संगठित था एवं साढ़े तीन सौ वर्ष से अधिक समय तक यह सभ्य 
संसार के सामान्य जीवन में भाग लेता रहा । रोमनों ने अपनी सुप्रसिद्ध सेना के तीन लीजन 
(.८8००) इसमें रखे । उन्होने यहाँ कस्बों का निर्माण किया । इनके ध्वंसावशेष चिरकाल 
तक इनके बाद आने वाली जंगली जातियों की घृणा और उपेक्षा के कारण मलबे के नीचे 
दबे रहे । ये अवशेष अब भी बाथ, चैस्टर, सिलचैस्टर, राक्सटर तथा अन्य स्थानों में देखे 
जा सकते हैं। उन्होंने अपने ही कानून तथा भाषाएं चलायी | सम्भवतः बहुत उच्च श्रेणी 
के ब्रिटन लोग लैटिनभाषाभाषी हो गये। यह लगभग वैसा ही था जैसे आधुनिक भारत 
के उच्चवर्ग के लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैँ । किन्तु जिस तरह अपना रोमन प्रभाव उन्होंने 
गाल और. स्पेन के लोगों ,पर डाला, वैसा प्रभाव उन्होंने अपने राज्य में भूदासों का काम 
करने वाले साधारण लोगों पर कभी नहीं डाला । अधिकांश ब्रिटन अपनी कैल्टिक बोलियां 
बोलते थे । रोमनों को यह द्वीप छोड़े अधिक समय नहीं हुआ था जब उनकी भाषा व्यवहार 
में आनी बन्द हो गयी । केवल विद्वान लोग ही इस भाषा को व्यवहार में लाते थे । 


रोमनों के बाद ब्रिटेन में ईसाई मत आया। पहले इस पर अत्याचार होते रहे, बाद 
में इसे धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया गया । इस ईसाई धर्म के कई ब्रिटिश बिशप हुए 
और इसके लिए अनेक व्यक्तियों का बलिदान भी हुआ । किन्तु प्रत्यक्ष रूप से यहाँ बहुत कम 
चर्च थे और ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक संख्या में लोग सम्भवतः देवपूजक ( ९४४००) 
बने रहे । फिर भी नया धर्म सुप्रतिष्ठित हो गया। इस धर्म में इतनी क्षमता थी कि वह 
अपनी शक्ति द्वारा ही पनपने लगा। रोमनों के इस द्वीप को छोड़ने से पूर्व ही यह धर्म 
स्काटलैण्ड और आयरलैण्ड के उत जंगली कैल्टिक लोगों में भी फैलना शुरू हो गया जिन्हें 
रोमन लोगों ने कभी नहीं जीता था । 


ईसाई धर्म के प्रभाव के अतिरिक्त रोमन शासन का साधारण लोगों पर बहुत कम 





१. प्राचीन रोम में ३००० से ६००० तक पैदल सैनिकों का समूह (7.8707) 
कहलाता था, इसमें इनके अतिरिक्त कुछ घुड़सवार सैनिक भी होते थे । 


आदिवासी और उनका संस्कृति से प्रथम सम्पर्क : ११ 


स्थायी प्रभाव पड़ा । केवल कैल्ट जाति के उच्च वर्ग ने ही कुछ हृद तक पूर्ण रूप से अपने 
स्वामियों की संस्क्ृति को अपनाया । किन्तु रोमन लोगों के कार्य का एक पहलू ऐसा था जिसने 
ग्रेट ब्रिटेन की उन्नति में स्थायी देन का कार्य किया। उन्होंने सड़कों की आश्चर्येजनक 
पद्धति का निर्माण किया। ये सीधी और ठोस बनी थीं और पहाड़ियों, घाटियों, चौड़े-चोड़े 
जंगलों और दलदलों के बीच से होती हुई जाती थीं।' इन सड़कों ने सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन 
के एक भाग से दूसरे भाग तक के यातायात को सुगम बनाया । इन्होंने इस देश के छोटे 
एवं प्रथक जिलों की शृंखला के स्थान पर आपेक्षिक दृष्टि से इसे एकीकृत देश के रूप में 
परिणत कर दिया। ग्रेट ब्रिटेन में अगली कई शताब्दियों तक ये बड़ी सड़कें देश के एकी- 
करण की प्रधान शक्ति बनी रहीं। अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक ये बड़ी-बड़ी सड़कें 
विभक्त देश में यातायात का एकमात्र मुख्य साधन बनी रहीं ।* 

ईसबी सन्‌ की प्रथम चार शताब्दियों तक रोमन साम्राज्य ने समस्त पाश्चात्य जगत 
को ऐसे शान्त एवं व्यवस्थित शासन का समय प्रदात किया, जैसा न तो इस से पूर्व था और 
तन ही उसके बाद हुआ। इसके संरक्षण में यूनानी कला एवं ज्ञान पश्चिम की सामान्य 
विरासत बन गया। रोमन लोगों की सुरक्षित सड़कों से ईसाई धर्म के प्रचारक आये और 
गये । उनके अनुयायियों की संख्या शने: शनै: बढ़ती गयी। पहले-पहल वे प्रच्छन्न रूप से 
आये और पुनः अत्याचार सहते हुए तथा अन्त में शासकों के संरक्षण में वे तब तक आते रहे, 
जब तक कि कुछ देहाती देवपूजकों (०४०४४) को छोड़ समस्त पाश्चात्य जगत ईसाई 
मतावलम्बी न हो गया। शान्ति और कानून के इस युग में ही इस शासन ने राज्य 
तथा एक-दूसरे के प्रति व्यक्ति के कर्त्तव्यों के उन विचारों को जन्म दिया, जिन्होंने यूरो- 
पिग्नन या पश्चिमी सभ्यता की सुदृढ़ नींव रखी । कोई भी जाति तब तक इस सभ्यता के 
इतिहास में कोई बड़ा भाग नहीं ले सकी, जब तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह रोम की 
विरासत का भागीदार होने में समर्थ नहीं हुईै। यह सब इसलिए सम्भव हुआ कि रोमन 
साम्राज्य की सेनाएँ इसके लम्बे सीमान्तों की वैसे ही रक्षा कर रही थीं, जैसे ब्रिटिश काल 
में भारत की सीमाओं की रक्षा ब्रिटिश सेनाएँ कर रही थीं और इस प्रकार ये सेनाएं 
साम्राज्य से बाहर की बर्बर जातियों के आक्रमणों को रोकने में समर्थ थीं । 

*. इन बबर जातियों में सब से भयंकर जाति ट्यूटानिक जाति थी। यह जाति जमेनी 
के जंगलों और दलदलों में घुमती व लड़ा करती थी। साम्राज्य कौ सीमा पर रहने वाली' 
कुछ जातियों ते इसकी भव्य व्यवस्था और सभ्यता का आदर करना सीख लिया था और 
इनमें से कुछ जातियाँ चौथी शताब्दी के अन्त तक ईसाई भी बन चुकी थीं। किन्तु इस 
धर्म के प्रति इनके आदर-भाव के साथ-साथ लालच भी मिला हुआ था और वे इसकी 





१. उपर्युक्त एटलस की भूमिका में सड़क का तवशा देखिये, १० २६ 
यह नक्शा प्रदर्शित करता है कि सड़कों का किस प्रकार निरन्तर उपयोग 


होता रहा । 


२. एटलस में रोमन साम्राज्य का नक्शा देखिये, पृष्ठ ४ 
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घनी और उपजाऊ भूमि को अपने लिए लेना चाहती थीं । जैसे-जैसे समय बीतता गया, उन 
को इस भावना को क्रियान्वित करने का अवसर भी अधिक प्रतीत होने लगा। रोमन 
साम्राज्य धीरे-धीरे, किन्तु निश्चित रूप से क्षीण हो रहा था। यह अब केवल अपने ही 
नागरिकों की सेना भी संजद्वित हा कर सकता था। उसे जन जातियों में से भी बड़ी संख्या 
में रंगरूट भर्ती करने पड़े । तीसरी शताब्दी के मध्य में ये बबंर जातियाँ रोमन साम्राज्य 
की सुरक्षित सीमाओं को भेदने में समर्थ हुईं और उन्होंने शान्त प्रान्तों को अत्यधिक क्षति 
पहुँचायी । यद्यपि उन्हें खदेड़ कर बाहर कर दिया गया तथा साम्राज्य का पुनः बी ह्दी 
गया, फिर भी वर्तमान हंगरी और रूमानिया का समूचा घना प्रान्त गाथ लोगों के लिए 
छोड़ना पड़ा। 

ह आखिर चोथी शताब्दी के अन्त में एक महान विपत्ति आयी । पूर्व दिशा से भीषण 
एवं बबंर हुण आक्रान्ताओं की एक नयी लहर यूरोप में बलपूर्वक प्रवेश करने लगी । उनकी 
प्रगति ने समस्त जर्मन जातियों को त्रस्त कर दिया | हुणों से बचने के लिए वे राइन और 
डेन्यूब नदियों को पार करके आगे बढ़ीं । अग॑ली पीढ़ी में ये बबर आकान्‍्ता यूरोप के आधे 
पश्चिमी किन्तु सबसे अधिक धनी प्रान्त के स्वामी बन गये ।* विसिगाथ (एंज्न०॥ ) 
जाति स्पेन में, आस्ट्रोग्राथ (057०80०0 ) जाति इटली में और वण्डाल (५०४००) जाति 
उत्तरी फ्रांस में आ गयी। ब्रिटेन को भी काफी देर तक इनसे खतरा बना रहा। उत्तर 
पश्चिमी जर्मनी के समुद्री डाकू देवपूजक फ्रैंक ( 77०78) सेक्‍सन, जो कभी रोम के सम्पकक में 
नहीं आये थे तथा जो ट्यूटन लोगों में सबसे अधिक खूंख्बार तथा पिछड़े हुए थे, ब्रिटेन 
के पूर्वी तट पर बहुत देर से लूट-पाट मचाते चले आ रहे थे। इन्हें शान्त करने के लिए उस 
प्रान्त के रोमन शासकों को बाध्य हो कर एक विशेष अधिकारी नियुक्त करना पड़ा, इसे 
सेक्सन शोर का काउप्ट (00प४६ ० 88७०४ 5॥07८) कहते थे। उसी समय महान प्राचीर 
के उत्तर में जंगली पिक्ट लोग अप्रिक-से-अधिक भयंकर होते जा रहे थे । 

जिस समय रोमन साम्राज्य का भीतरी भाग उपर्युक्त जातियों से त्रस्त था, उस 
समय उसके बाहरी भाग में स्थित एवं पिछड़े हुए प्रान्त--ब्रिटेन का अपना कुछ महत्त्व नहीं 
था। ४१० ईस्वी में रोमन सेनाओं को ब्रिटेन से वापस बुलाना पड़ा और इस घटना के 
साथ ब्रिटिश लोगों के इतिहास का एक नया अध्याय आरम्भ हुआ है। अब ट्यूटानिक या 
जर्मन आक्रान्ता ब्रिटिश द्वीप-समूह की आबादी में अपना योगदान करने लगे । 
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दूयुटानिक म्राक़ान्ता 
(४१० से ८२५ ई० ) 





१. बबर विजेता एवं उनके द्वारा उत्पन्न अव्यवस्था 

रोमन लोगों के ग्रेट ब्रिटेव छोड़ने के बाद की शताब्दी 
में जो ट्यूटानिक जनजातियाँ वहाँ आकर बसीं, वे मुख्य रूप 
से राइन और बाल्टिक सागर की नीची तथा दलदल वाली 
भूमि से आयी थीं ।* उनके नये घरों की तलाश करने से पूर्व के 
उनके इतिहास अथवा उनके रीति-रिवाजों और सभ्यता के विषय 
में हम बहुत ही कम जानते है, सिवाय इसके कि वे भी उन अन्य 
ट्यूटानिक जनजातियों के समान थीं, जिनका सामान्‍य वर्णन रोमन 
इतिहासज्ञों--सीज़र तथा टैसिटस ने किया है। 

सीजर तथा टैसिटस के वर्णन के अनुसार, इन जनजातियों 
का राजनीतिक संगठन अत्यन्त शिथिल था। प्रत्येक जनजाति 
सरदारों के शासन के अधीन जिलों में विभक्त थी, किन्तु समग्र 
रूप से इन जनजातियों की कोई सामान्य सरकार न थी, सिवाय 
इसके कि सब सरदार मिलकर परामर्श करते थे और स्वतन्त्र 
व्यक्तियों का समस्त समुदाय कुछ महान प्रश्नों--जैसे पड़ोसी 
कबीलों से युद्ध आदि--के सम्बन्ध में सलाह करता था । न्याय 
जिला अदालतों में किया जाता था जिनकी अध्यक्षता सम्भवतः 
सरदार ((07८९७४॥४४) करते थे। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
स्वतन्त्र व्यक्तियों को वहाँ उपस्थित होने का अधिकार था और 
वे व्यक्ति इस बात की घोषणा करते थे कि जन-साधारण का रीति- 


१. एटलस की प्लेट १० देखिये । 
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रिवाज क्‍या है, जिसके द्वारा किसी प्रश्न का निर्णय किया जाय । किन्तु वहाँ कानून की कोई 
विकसित पद्धति न थी, न तो साक्षियाँ सुनी जाती थीं, न साक्षियों की कोई परीक्षा होती थी । 
वास्तविक निर्णय कड़ी सौगन्ध खाने, देवी साक्षियों तथा इन्द्र युद्धों द्वारा ही किया जाता था । 
समुदाय के प्रति दुष्कर्म करता अपराध है--यह विचार इन लोगों में उत्पन्न नहीं हुआ था । 
केवल कायरता को अथवा युद्ध में किये गये राजद्रोह को ही अपराध समभा जाता 
था । यहाँ तक कि ह॒त्या का अपराध मृत्यु-दण्ड द्वारा दण्डनीय न था, बल्कि उसकी क्षतिपूर्ति 
मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों को निश्चित दर से रुपया दे देने पर हो जाती थी। इन जन- 
जातियों में उच्च-कुलोत्पन्न सरैदारों, सामान्य स्वतस्त्र व्यक्तियों तथा कबीले में भूदासों के 
रूप में भूमि की जुताई में लगाये जाने वाले दासों के बीच में बड़ा कठोर जाति-भेद था 
और किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी जन्मजात जाति से ऊपर उठना असम्भव न होते हुए 
भी अत्यन्त कठिन था । यह जाति-भेद आये जातियों में, जिनमें ट्यूटन्‍्स और कैल्टस भी 
सम्मिलित हैं, सामान्य रूप से प्रचलित था। इससे छुटकारा पाने में शताब्दियाँ लग गयीं । 
भारत में तो समय के साथ-साथ यह जाति-भेद निबंल होने के स्थान पर और दुढ़ एवं 
विस्तृत होता गया तथा अब भी भारतीय जीवन का यह एक प्रमुख अंग है । 

सामान्य ट्यूटन जनजातियों में बन्धुत्व एक प्रबलतम बच्धन था। प्रत्येक गाँव 
सैद्धान्तिक रूप से सम्बन्धियों का समुदाय होता था। समृचा समुदाय अपने प्रत्येक सदस्य 
के आचरण के लिए उत्तरदायी था। युद्ध में स्वतत्त्र व्यक्तियों की व्यूहरचना सम्बन्धी- 
समूहों में की जाती थी । ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धी-समूह प्राय: भूमि का काम साझे- 
दारी पर करते थे। चूंकि उनके कृषि सम्बन्धी तरीके अनुन्नत थे तथा वे लोग प्रति वर्ष 
अपनी भूमि के विविध हिस्सों पर खेती करते थे और इसका अधिकांश भाग अपने पशुओं 
की चरागाह के लिए बेकार छोड़ देते थे, अतः प्रत्येक समुदाय के लिए भूमि का बहुत बड़ा 
क्षेत्र आवश्यक होता था | इन सब बातों में इन जनजातियों के तथा रोमन आक्रमण से पूर्व 
की कैल्ट जातियों के रिवाजों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 

: किन्तु इन ट्यूटल जनजातियों की एक ऐसी विशिष्ट संस्था थी जिसके कारण उनकी 
युद्ध-क्षमता बढ़ी तथा सम्भवतः वही संस्था उनकी विजयों का कारण भी रहो। प्रत्येक 
सरदार को इस बात पर गव॑था कि उसके पास युवक योद्धाओं का एक समुदाय मौजूद 
है* । वह उनके पालन-पोषण और निवास की व्यवस्था करता था । इन योद्धा- 
समूहों के सदस्यों को मृत्युपर्यन्त पूर्ण राजभक्ति की शपथ लेनी होती थी और उच्चतम कुल 
में जन्म लेने वाले युवक भी इसमें सम्मिलित होने में शर्म नही समभते थे। युवकन्योद्धाओं 
के ये समूह, जो अपना जीवन पूर्णतया शिकार खेलने, लड़ने व लड़ाई की तैथारी में बिता 
देते थे, युद्धकाल में बहुत उपयोगी होते थे। ये खेती से बुलाये जाने वाले सामान्य स्वतन्त्र 
व्यक्तियों के समृहों से कही अधिक उपयोगी थे। इनके भरण-पोषण के लिए अधिक संख्या 
में कृषिदासों को परिश्रम करना पड़ता था तथा स्वतन्त्र व्यक्तियों को भारी कर देने पड़ते 
होंगे । इनके अस्तित्व के लिए सतत युद्ध भी आवश्यक था। योड्ा समूह को युद्ध के 
अभ्यास में लगाये रखना आवश्यक था अन्यथा यह असन्तुष्ट हो जाता था । इसके सदस्य 
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अपनी-अपनी सेवाओं के लिए पुरस्कार की भी आशा रखते थे। साथियों ((/०77६५6४) के ये 
समूह अथवा (05«अं:75) ट्यूटानिक पद्धति के प्रमुखतम अंग थे । निश्चय ही इन्होंने ब्रिटेन 
की विजय करने में मुख्य भाग लिया होगा । द्यूटव लोगों में सरदारों और साथियों के 
बीच के बन्धनों में राजभक्ति की शपथ का बन्धन सबसे अधिक दृढ़ बन्धन था। दूसरी 
ओर भिनन्‍त-भिन्‍न सरदारों तथा उनके योद्धा साथियों की पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता इनके 
द्वारा किये जाने वाले सामान्य कार्यों की पूर्ति के सम्पादन को कठिन बना देती थी । 


रोमन लोगों के ग्रेट ब्रिटेन छोड़कर चले जाने के डेढ़ शताब्दी बाद तक इन भयंकर 
बरबर लोगों के साहसिक अधभियानों के बारे में हमें बहुत थोड़ी जानकारी है, क्‍योंकि जिन 
कैल्ट लोगों ने रोमत संस्कृति को ग्रहण कर लिया था उन्होंने उस एकाध अस्पष्ट और 
संक्षिप्त विलाप को छोड़कर, जो उन्होंने ब्रिटेन के पापों और उनके कारण उसे सहने पड़े 
दण्डों के बारे में किया था, हमारी जानकारी के लिए कुछ नहीं छोड़ा । ट्यूटन जनजाति 
के लोग लिख नहीं सकते थे एवं उनकी विजयों के बारे में जो बिखरे हुए तथा परस्पर 
विरोधी विवरण हमें मिलते हैं, वे भी जिन.घटनाओं का निर्देश करते हैं, उन घटनाओं के 
होने की कई शताब्दियों बाद वे लिखे गये थे । 


कुछ भी हो, एक बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को जीतना आसान कार्य 
नहीं पाया । रोमन साम्राज्य के अन्य प्रान्तों को तो ये बबंर आक्रान्ता असाधारण तीकब्रता 
और सुगमता के साथ जीतते गये, किन्तु ग्रेट ब्रिटेन को कदम-कदम पर एक लम्बे व कठोर 
संघर्ष से जीतना पड़ा | ग्रेट ब्रिटेन का अधिकांश भाग तथा समूचा आयरलैण्ड तो ये विजेता 
कभी भी न जीत सके । यद्यपि ट्यूटन्स समुद्र तटों पर नि:सन्देह आक्रमण करते रहे, फिर 
भी ऐसा प्रतीत होता है कि रोमन लोगों द्वारा अपनी सेनाएँ वापस बुलाये जाते के ४० वर्ष 
बाद तक इन्होंने किसी बस्ती को बसाने का साहस नहीं किया। उनकी पहली बस्ती की पर 
म्परागत तिथि ४४६ ई० है, जब हेगिस्ट और होर्सा के नेतृत्व में जूट जाति के एक दल ने कौण्ट में 
अपनी बस्ती बसायी । ट्यूटत लोगों को इंग्लैण्ड के बीच आधी दूर तक पहुँचने में सौ से 
भी अधिक वर्ष लगे तथा ब्रिस्टिल चेनल (डिओहँम का युद्ध ४५७७ ई०) तथा आयरिशसागर 
(चैस्टर का युद्ध ६१३ ई०) तक बलपू्वक प्रवेश पाने में एक अन्य लम्बा युग बीत गया। 
इस प्रकार, कैल्टिक राज्य तीन खण्डों में विभक्त हो गये ।। तब तक भी कानंवाल, वेल्स 
और कैब्रिया, दक्षिण पश्चिमी स्काटलैण्ड, समस्त हाइलैण्ड तथा आयरलैण्ड अविजित ही 
बने रहे । इसका अभिप्राय यह है कि रोमनों द्वारा त्याग दिये जाने पर भी कैल्ट लोगों ने 
अत्यन्त उग्र विरोध किया। उनका प्रतिरोध उस विरोध से कहीं अधिक प्रबल था जिसका 
सामना ट्यूटल विजैताओं को पश्चिमी यूरोप के अन्य भागों में करता पड़ा। प्रारम्भिक 
अवस्थाओं में इस विरोध का नेता रोमन संस्कृति को ग्रहण करने वाला एक ब्रिटन 
(85000) था जिसका यश किंग आर्थर और उसकी गोलमेज के योद्धाओं की रोमांचक दन्त- 


१. एटलस प्लेट ११ (अ) नक्शा देखिये जिसमें ट्यूटानिक विजय की अवस्थाएं 
दिखायो गयी हैं । 


ट्यूटानिक आक्रान्ता : १७ 


कथाओं में सुरक्षित है। किन्तु ये दन्‍्तकथाएँ इतनी अधिक मात्रा में विक्ृत हो चुकी हैं कि 
उनसे कोई ऐतिहासिक तथ्य निकालना असम्भव है। 

संघर्ष के लम्बे होते का एक सुख्य कारण निस्सन्देह यह था कि ब्रिटेन के विजेता 
एक नेता के अधीन संगठित सेना के रूप में उस तरह नहीं आये, जैसे इटली में थियेडोरिक 
के नेतृत्व में ओस्ट्रोगाथ अथवा गाल में क्लेविस के नेतृत्व में फ्रैन्कूस आये थे । ब्रिटेन के ये 
विजेता विभिन्न जनजातीय समूहों में आये, इनका नेतृत्व अपने-अपने योद्धा समूहों के साथ 
एक-दूसरे के साथ प्रतिद्वन्द्िता करने वाले अनेक सरदार कर रहे थे और प्रत्येक सरदार 
अपने लिए एक छोटा राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। इन विजेताओं में चार 
भिन्न जातियों को हम पहचान सकते हैं । जूठ जाति या तो राइन नदी की घाटी से अथवा 
उत्तरी डेन्मार्क के जूटलैण्ड से दो विशिष्ट जन समूहों में आयी, एक समूह तो कैल्ट की ओर 
गया, दूसरा आइल आफ वाइट और हैम्पशायर की ओर गया । ऐसा प्रतीत होता है कि एल्ब 
और वेसर की घाटियों से आये सैक्सन लोगों ने आरम्भ में अपने को विशाल सैन्य समूह 
में संगठित किया और इसने टेम्ज की घाटी मैं ऊपर बढ़ने का प्रयत्व किया, किन्तु इन्हें 
माउन्टबेडोन (५१६) के युद्ध में पीछे खदेड़ दिया गया और तब वे कई विशिष्ट समूहों में 
पृ, मध्य, दक्षिण और पश्चिम के सैक्सनों में बँठट गये तथा प्रत्येक समूह अपने लिए संघर्ष करने 
लगा । उत्तरी डच समुद्गरतट से आने वाले फ्रिजियन लोगों ने आक्रमणों में निश्चित रूप से 
भाग लिया, किन्तु हम ठीक तरह से यह नहीं कह सकते कि वे कहाँ बसे । ऐसा लगता है 
कि होल्स्टाइन से आने वाले एंगल ही इनमें एकमात्र ऐसी जाति थे जो पूर्णतया सामूहिक रूप 
से अपने बीबी, बच्चों, जानवरों तथा दासों के साथ अपने पुराने घरों को छोड़ नये घरों में आ बसे 
ये । इन जनजातियों में इनकी संख्या भी सबसे अधिक थी तथा अच्त में दक्षिण ब्रिठेन की 
समस्त मिश्रित आबादी को उन्होंने अपना नाम दे दिया, क्योंकि इंगलैण्ड का सामान्य अर्थ 
एंगललैण्ड ही है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि एंगल लोगों ने भी पूर्वी एंगलिया, लिकन- 
शायर, ट्रेण्ट की घाटी, याकशायर, नौर्थम्बरलैण्ड तथा लोथियन्स में कई विशिष्ट तथा एक 
दूसरे से सम्बन्ध न रखने वाले आक्रमण किये। विद्वानों ने इनकी बस्तियों के बारे में 
_विस्तारपूर्वेंक पता लगाने का प्रयत्न किया हैं, किन्तु इन सबके परिणाम अनिश्चित ही 
हैं। हम निश्चयपूर्वक इतना ही कह सकते हैं कि रोमन लोगों के ग्रेट ब्रिटेन छोड़ देने के 
बाद की शर्ताँब्दी में ट्यूटानिक राज्यों की स्थापना दक्षिण ब्रिटेन के आधे पूर्वी हिस्से में तथा 
फोर्थ से सोलैण्ट तक हो चुकी थी और ये छोटे राज्य इंगलैण्ड को विभक्त करने वाली 
दलदलों, जंगलों और बंजर भूमि की चौड़ी पट्टियों से एक-दूसरे को पृथक्‌ किये हुए थे । 
इन छोटे राज्यों में से कई राज्यों का प्रतिनिधित्व वर्तमान इंग्लिश काउन्टीज़ करती हैं, 
जैसे ससैक्स तथा एसेक्स (दक्षिण तथा पूर्वी सैक्सन्‍्स) नौरफोक और साफोक (पूर्वी एंगलों 
के उत्तरी तथा दक्षिणी लोग)। 

इस प्रकार के दीर्घ तथा कटु संघर्ष भयंकर मारकाट को सूचित करते हैं । निस्सन्देह, 
गाल के विजित प्रान्तवासियों की अपेक्षा ब्रिठव लोगों की जानें कहीं अधिक गयी हैं । किन्तु 
हमें यह कल्पना नहीं करनी चाहिए कि विजित लोगों का कोई कत्लेआम हुआ था । सम्भवतः 


३ 


१६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


अपनी-अपनी सेवाओं के लिए पुरस्कार की भी आशा रखते थे। साथियों (0077६6७) के ये 
समूह अथवा (9८अ:४७) ट्यूटानिक पद्धति के प्रमुखतम अंग थे । निश्चय ही इन्होंने ब्रिटेन 
की विजय करने में मुख्य भाग लिया होगा। द्यूटत लोगों में सरदारों और साथियों के 
बीच के बच्धनों में राजभक्ति की शपथ का बन्धन सबसे अधिक दृढ़ बन्धन था। दूसरी 
ओर भिन्‍न-भिन्‍न सरदारों तथा उनके योद्धा साथियों की पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता इनके 
द्वारा किये जाने वाले सामान्य कार्यो की पूि के सम्पादन को कठिन बना देती थी । 


रोमन लोगों के ग्रेट ब्रिटेन छोड़कर चले जाने के डेढ़ शताब्दी बाद तक इन भयंकर 
बबर लोगों के साहसिक अभियानों के बारे में हमें बहुत थोड़ी जानकारी है, क्योंकि जिन 
कैल्ट लोगों ने रोमन संस्कृति को ग्रहण कर लिया था उन्होंने उप एकाध अस्पष्ट और 
संक्षिप्त विलाप को छोड़कर, जो उन्होंने ब्रिटेन के पापों और उनके कारण उसे सहने पड़े 
दण्डों के बारे में किया था, हमारी जानकारी के लिए कुछ नहीं छोड़ा । द्यूटन जनजाति 
के लोग लिख नहीं सकते थे एवं उनकी विजयों के बारे में जो बिखरे हुए तथा परस्पर 
विरोधी विवरण हमें मिलते हैं, वे भी जिन .घटनाओं का निर्देश करते हैं, उन घटनाओं के 
होने की कई शताब्दियों बाद वे लिखे गये थे । 


कुछ भी हो, एक बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को जीतना आसान कार्य 
नहीं पाया । रोमन साम्राज्य के अन्य प्रान्तों को तो ये बबंर आक्रान्ता असाधारण तीक्रता 
और सुगमता के साथ जीतते गये, किन्तु ग्रेट ब्रिटेन को कदम-कदम पर एक लम्बे व कठोर 
संघर्ष से जीतना पड़ा ग्रेट ब्रिटेन का अधिकांश भाग तथा समूचा आयरलैण्ड तो ये विजेता 
कभी भी न जीत सके । यद्यपि ट्यूटन्स समुद्र तटो पर नि:सन्देह आक्रमण करते रहे, फिर 
भी ऐसा प्रतीत होता है कि रोमन लोगों द्वारा अपनी सेनाएँ वापस बुलाये जाने के ४० वर्ष 
बाद तक इन्होंने किसी बस्ती को बसाने का साहस नहीं किया। उनकी पहली बस्ती की पर 
म्परागत तिथि ४४६ ई० है, जब हेगिस्ट और होर्सा के नेतृत्व में जूट जाति के एक दल ने कैण्ट में 
अपनी बस्ती बसायी । ट्यूटन लोगों को इंग्लैण्ड के बीच आधी दूर तक पहुँचने में सौ से 
भी अधिक वर्ष लगे तथा ब्रिस्टिल चेनल (डिओहंम का युद्ध ५७७ ई०) तथा भायरिशसागर 
(चैस्टर का युद्ध ६१३ ई०) तक बलपूर्वक प्रवेश पाने में एक अन्य लम्बा युग बीत गया। 
इस प्रकार, कल्टिक राज्य तीन खण्डों में विभक्त हो गये | तब तक भी कानंवाल, वेल्स 
और कैब्रिया, दक्षिण पश्चिमी स्काटलैण्ड, समस्त हाइलैण्ड तथा आयरलैण्ड अविजित ही 
बने रहे । इसका अभिप्राय यह है कि रोमनों द्वारा त्याग दिये जाने पर भी कैल्ट लोगों ने 
अत्यन्त उम्र विरोध किया। उनका प्रतिरोध उस विरोध से कहीं अधिक प्रबल था जिसका 
सामना ट्यूटत विजेताओं को पश्चिमी यूरोप के अन्य भागों में करता पड़ा। प्रारम्भिक 
अवस्थाओं में इस विरोध का नेता रोमन संस्कृति को ग्रहण करने वाला एक ब्रिटन 
(870००) था जिसका यश किंग आर्थर और उसकी गोलमेज के योद्धाओं की रोमांचक दन्त- 


१. एटलस प्लेट ११ (अ) नक्शा देखिये जिममें ट्यूटानिक विजय की अवस्थाएं 
दिखायी गयी हैं । 


दूयूटानिक आक्रान्ता : १७ 


कथाओं में सुरक्षित है। किन्तु ये दन्‍्तकथाएँ इतनी अधिक मात्रा में विक्षत हो चुकी हैं कि 
उनसे कोई ऐतिहासिक तथ्य निकालना असम्भव है । 

संघर्ष के लम्बे होने का एक मुख्य कारण निस्सन्देह यह था कि ब्रिटेन के विजेता 
एक नेता के अधीन संगठित सेना के रूप में उस तरह नहीं आये, जैसे इटली में थियेडोरिक 
के नेतृत्व में ओस्ट्रोगाथ अथवा गाल में क्लेविस के नेतृत्व में फ्रैन्कूस आये थे । ब्रिटेन के ये 
विजेतः विभिन्न जनजातीय समूहों में आये, इनका नेतृत्व अपने-अपने योद्धा समूहों के साथ 
एक-दूसरे के साथ प्रतिद्वन्द्विता करने वाले अनेक सरदार कर रहे थे और प्रत्येक सरदार 
अपने लिए एक छोटा राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा था । इन विजेताओं में चार 
भिन्न जातियों को हम पहचान सकते हैं । जूट जाति या तो राइन नदी की घाटी से अथवा 
उत्तरी डेन्मार्क के जूटलैण्ड से दो विशिष्ट जन समूहों में आयी, एक समूह तो कैल्ट की ओर 
गया, दूसरा आइल आफ वाइट और हैम्पशायर की ओर गया । ऐसा प्रतीत होता है कि एल्ब 
और वेसर की घाटियों से आये सैक्सन लोगों ने आरम्भ में अपने को विशाल सैन्य समूह 
में संगठित किया और इसने टेम्ज की घाटी में ऊपर बढ़ने का प्रयत्न किया, किन्तु इन्हें 
माउन्टबेडोन (५१६) के युद्ध में पीछे खदेड़ दिया गया और तब वे कई विशिष्ट समूहों में 
पृ, मध्य, दक्षिण और पश्चिम के सैक्सनों में बैठ गये तथा प्रत्येक समूह अपने लिए संघर्ष करने 
लगा । उत्तरी डच समुद्रतट से आने वाले फ्रिजियन लोगों ने आक्रमणों में निश्चित रूप से 
भाग लिया, किन्तु हम ठीक तरह से यह नहीं कह सकते कि वे कहाँ बसे । ऐसा लगता है 
कि होल्स्टाइन से आने वाले एंगल ही इनमें एकमात्र ऐसी जाति थे जो पूर्णतया सामूहिक रूप 
से अपने बीबी, बच्चों, जानवरों तथा दासों के साथ अपने पुराने घरों को छोड़ नये घरों में आ बसे 
थे । इन जनजातियों में इनकी संख्या भी सबसे अधिक थी तथा अन्त में दक्षिण ब्रिटेन की 
समस्त मिश्रित आबादी को उन्होंने अपना नाम दे दिया, क्योंकि इंगलैण्ड का सामान्य अर्थ 
एंगललैण्ड ही है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि एंगल लोगों ने भी पूर्वी एंगलिया, लिकन- 
शायर, ट्रेण्ट की घाटी, याकशायर, नौर्थम्बरलैण्ड तथा लोथियन्स में कई विशिष्ट तथा एक 
दूसरे से सम्बन्ध न रखने वाले आक्रमण किये। विद्वानों ने इनकी बस्तियों के बारे में 
विस्तारपूर्वक पता लगाने का प्रयत्न किया हैं, किन्तु इन सबके परिणाम अनिश्चित ही 
हैं। हम निशच्रयपृर्वक इतना ही कह सकते हैं कि रोमन लोगों के ग्रेट ब्रिटेन छोड़ देने के 
बाद की शर्ताँब्दी में ट्यूटानिक राज्यों की स्थापना दक्षिण ब्रिटेन के आधे पूर्वी हिस्से में तथा 
फोर्थ से सोलैण्ट तक हो चुकी थी और ये छोटे राज्य इंगलैण्ड को विभक्त करने वाली 
दलदलों, जंगलों और बंजर भूमि की चौड़ी पट्टियों से एक-दूसरे को पृथक्‌ किये हुए थे । 
इन छोटे राज्यों में से कई राज्यों का प्रतिनिधित्व वर्तमान इंग्लिश काउन्टीज़ करती हैं, 
जैसे ससैक्स तथा एसेक्स (दक्षिण तथा पूर्वी सैक्सन्स) नौरफोक ओर साफोक (पूर्वी एंगलों 
के उत्तरी तथा दक्षिणी लोग)। 

इस प्रकार के दीर्घ तथा कटु संघर्ष भयंकर मारकाट को सूचित करते हैं । निस्सन्देह, 
गाल के विजित प्रान्तवासियों की अपेक्षा ब्रिटन लोगों की जानें कहीं अधिक गयी हैं । किन्तु 
हमें यह कल्पना नहीं करनी चाहिए कि विजित लोगों का कोई कत्लेआम हुआ था। सम्भवतः 
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ऐसा केवल कुछ बहारतंग़री से घिरे उन नगरों में ही हुआ, जिन्होंने अपने प्रतिरोध से 
आक्रान्ताओं को क्रुद्ध कर दिया था। ट्यूटन लोगों को नग्रों से घृणा थी, उन्होंने विड्ेत में 
रोमन लोगों द्वारा बनायें गये नगरों को ध्वस्त होने के लिए छोड़ दिया । प्रथम विजयों में... 
जिनमें सब स्वतन्त्र लोगों के समूहों ने भाग लिया था--अवश्वमेव बड़ी मात्रा में मारकाट 
मची होगी। किन्तु इस अवस्था में भी सम्भवतया कैल्टिक भूदासा को जीविस रहने दिया 
गया होगा, क्योंकि उन्हें मारता हा्िप्रद था ओर हम यह जानते हैं कि ट्यूटन अपने देश 
में भी भूदासों से काम लेते थे। किन्तु योद्धासमूहों द्वारा श्रधात रूप से की जाने बाली बाद 
की विजयों के बारे में यह विश्वास करता असम्भव है कि इनमें भदासा का विध्वंस किया 
गया होगा, क्योंकि इन योद्धा समुहों को अपने जीते हुए प्रदेशों की भूमियों को जोतने के 
लिए भूदासों के श्रम की आवश्यकता थी। विजेताओं के आगे बढ़ने पर जो बील्ट अपने 
मित्रों के पास शरण ग्रहण कर सके थे, उन्होंने ऐसा ही किया, इनमें इनके सभी शिक्षित 
वर्ग भी सम्मिलित थे। इतमें से अधिकांश ब्रिटेनी की और भाग गये । किन्तु बढ़ी संख्या 
में क्षुद्द मज़दूर देश में ही बने रहे और उन्होंने अपने स्वामियों की भाषा बोलना सीख 
लिया। कत्लेआम के समर्थन में एकमात्र प्रबल युक्ति यहू दी जाती है कि विजेताओं द्वारा 
कब्जे में किये गये प्रदेशों में ईसाई धर्म लुप्त हो गया । किस्तु हम देंख चुके हैं कि ग्रामीण 
जनता पर इस धर्म का कोई पक्का प्रभाव नही पड़ा था । अत: दमें यह कल्पना नहीं करनी 
चाहिए कि इन आतक्रमणों के फलस्वरूप इंग्लैण्ट की सारी आबादी विशुद्ध रूप से ट्यूटन 
हो ग़यी थी। सम्भवत्या ये दोनों सत्र मिली-जुली थीं। किन्तु ज्यों-ज्यों ट्यूटन सत्ता का 
विस्तार हुआ, त्यों-त्यों कैल्टिक अंश पश्चिम में अधिकाधिक सुदृढ़ होता गया। उदाहरण के 
लिए, वैसेक्स के कुछ भागों में (जैसे बर्कशायर, हैम्पशायर, डोरसेण्ट में) कैल्टिक जनता के 
अस्तिस्व को आई. - है|. - स्वीकार किया गया है। डेवनशायर में लगभग विशुद्ध 
रूप से कैल्टिक वंश की जनता थी । 

इस प्रकार दूयूटत आक्रमणों का पहला परिणाम यह हुआ कि देश में एकता नहीं 
रही । देश कई कील्टिक राज्यों तथा कई भिन्न-भिन्न इंगलिश राज्यों में विभ्तक्त ही गया । 
प्रारम्भ से ही इन छोठेछोटे राज्यों में सतत संघर्ष चलता रहा, क्योंकि प्रत्येक सरदार 
अपने पड़ोसी सरदारों पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न करता था और इसके परिणाम- 
स्वरूप ७ या ८ ठोस इंशिश राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ । इनमें से जो बड़े राज्य थे, उनमें 
अनेक छोटे-छोटे राज्य उम्मिलित थे जो अब शायर या काउन्टी बन गये, किन्तु अभी तक 
इनमें आनुवंशिक सरदार होता था। इस समय देश में छोटे राजा और उनकी विशिष्ट 
लोक सभाएँ (70०॥07005) अथवा स्वतन्त्र व्यक्तियों की परिषदें हुआ करती थीं। सातवीं 
और आठवीं शताब्दयों में इनमें से तीन॑ राज्य विशेष रूप से मुख्य बन गये तथा वे शेष 
राज्यों पर प्रभुता का दावा करने का प्रयत्न करने में पर्याप्त सबल प्रतीत हुए । ये राज्य थे-...- 
नौथम्त्रिया--यह हम्बर पे फोर्थ तक फैला हुआ एक लम्बा पतला राज्य था; मसिया--- 
मिडलैण्ड्स में वर्गाकारझुप में फैला हुआ था, इसके अन्तर्गत कई छोटे-छोटे राज्य थे, तीसरा 
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वैसेक्स था जिसके अन्तर्गत टेम्ज्ञ के दक्षिणी प्रदेश थे, और वह डेवनशायर से ससेक्स तक 
फैला हुआ था । 
जिस समय इंग्लैण्ड में बसने वालों में अव्यवस्था' का साम्राज्य था, उस समय स्व॒तन्त्र 
कैल्ट लोगों की हालत भी इससे कुछ बेहतर तन थी । इस लम्बे युग के उनके इतिहास के 
बारे में तो हमें बहुत कम ज्ञान है, किन्तु इतना हम जानते हैं कि उनमें अनेक भेद थे । हमें 
दक्षिणी ब्रिटेन में केवल तीन समूहों का पता लगता है--पश्चिमी वेल्स---जिसमें डेवनशायर 
और कार्नवाल भी सम्मिलित थे४ विशिष्ट वेल्स और स्ट्रेथक्लाइड तथा कैमि्ब्रिया जो मर्सी 
से क्लाइड तक फैला हुआ था । किन्तु इन समूहों में भी अनेक अवान्तर भेद थे | उदाहर- 
णार्थ, स्काटलैण्ड के दक्षिण पश्चिम में गैलोवे व्यावहारिक रूप से स्वतन्त्र राज्य था। वहाँ 
के बाशिन्दे गेल या पिकट थे, जबकि स्ट्रेथकलाइड के शेष भाग पर ब्रिटन लोगों का कब्जा 
था । स्काटलैण्ड के उत्तर में भी कई विशिष्ट राज्य थे। इस काल में यह गड़बड़ पश्चिमी 
हाईलैण्ड्स में उन स्काटों के प्रत्रजनन से और अधिक बढ़ गयी जो स्काट आयरलैण्ड के उत्तर 
से आने वाली एक विजेता कैल्टिक जाति थी और जिन्होंने आगे चलकर समूचे राज्य को 
अपना नाम प्रदान किया ।* 
इस अशान्ति के बीच सभ्यता का ह्वास हुआ हो तो इसमें कोई आश्चये नहीं । छठी 
तथा सातवीं शताब्दी में इन द्वीपसमृहों की जो अवस्था थी, उस पर विचार करने पर यह 
विश्वास नहीं होता कि समय आने पर इतनी अव्यवस्था के बीच से एक संयुक्त राष्ट्र का 
विकास हुआ होगा । 
जब ब्रिटेन इस अव्यवस्था की अवस्था में था, तव पश्चिमी यूरोप भी गहनतम 
बबंरता में पड़ा हुआ था, क्‍योंकि बबर आक्रान्ताओं ने इसके प्रत्येक भाग पर आधिपत्य 
जमाया हुआ था, जैसे--फ्रांस में फ्रैंक और वर्गेण्डियन, स्पेन में विसिगाथ, इटली में 
औस्ट्रोगोथ तथा बाद में लोम्बर्ड । इसी युग में पूर्व में एक महान' परिवर्तन हो रहा था। 
पैगम्बर मुहम्मद की शिक्षाओं से अनुप्राणित अरबों ने सातवीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य 
की विजय से शेष बचे हुए पूर्वी भाग के अधिकांश प्रदेश तथा ईरान पर आक्रमण किया और 
उन्हें जीत लिया | सीरिया और मिस्र उनके हाथ में थे ही | वे अफ्रोका के उत्तरी समुद्र तट 
के, साथ फैल रहे थे और आठवीं शताब्दी (७११ ई०) के आरम्भ में उन्होंने जिन्नाल्टर जल- 
डमरूमध्य को पार किया और स्पेन का बड़ा भाग जीत लिया। । 
किन्तु जब सर्वत्र अव्यवस्था का साम्राज्य था, उस समय आयरलैण्ड में एक आश्चर्य- 
जनक विकास हो रहा था । आयरलैण्ड द्यूटानिक आक्रान्ताओं से उसी प्रकार मुक्त रहा, जैसे 
वह रोमनों के आक्रमणों से मुक्त रहा था। रोमन लोगों के ब्रिटेन छोड़ जाने के बाद के 
वर्षों में गाल में प्रशिक्षित सेण्ट-पैट्रिक ने आयरलैण्ड के गेल (35०८!) लोगों को ईसाई बनाने 
का कार्य शुरू किया और इस समय से होने वाली धर्म और विद्या की आश्चर्यजनक 
पुनर्जागृति ने आयरल॑ण्ड को दो-तीन शताब्दियों तक यूरोप का पवित्र स्थान तथा सन्‍्तों और 


१. एटलस, प्लेट नं० १६ में स्काटलैण्ड का मानचित्र देखिये । 


२० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


धर्म-प्रचारकों का घर बना दिया। यह देश उस समय आठ जनजातीय राज्यों में विभत्त 
था, ये सदेव एक-दूसरे से लड॒ते रहते थे । किन्तु यह कोई महत्त्वपूर्ण बात नहीं थी। धामिक 
व्यक्ति अपनी पृथक बस्तियों में रहते थे, जहाँ सैकड़ों शिष्य उनके चारों ओर एकत्र होते 
थे। वे अपनी ट्ट्टरवाली भोपड़ियों को बनाते थे और अपना भोजन स्वयं पैदा करते गन | 
किन्तु वे अपना अधिकांश समय धर्म के अध्यापन में व्यतीत करते थ।* इस मठां से वे 
पश्चिम के सभी गैर ईसाई प्रदेशों में बाइबिल का प्रचार करने के लिए प्रशंसनीय उत्साह 
के साथ जाया करते थे | वे आयरलेण्ड तक दूरवर्ती प्रदेशों में गये । उन्होंने सामने पश्चिम 
जरममनी में राइन नदी के मुहाने से स्विटजरलैण्ड तक पर्यटन किया और इस प्रदेश के अनेक 
गेर-ईसाइयों को ईसाई बताया | किन्तु हमारे लिए उनकी सब वस्तियों में सबसे अधिक 
रोचक सेंट कोलम्बा द्वारा बसायी गयी बस्ती है । यह सेंट आयरलैण्ड के उत्तर में एक बड़े 
मठ के विद्यालय का विद्यार्थी था तथा आर्जेल्शायर (.७789॥877०) में हाल में अपनी सत्ता 
स्थापित करने वाले स्काठ जाति के राजा का रिश्ते में भाई था। ५६५ के लगभग अपमे 
चचेरे भाई के निमन्‍्त्रण पर कोलम्बा अपने १२ साथियों के साथ आयोना (009) के छोटे- 
से टापू में बस गया। यह स्काटलैण्ड के उजाड़ पश्चिमी तठ से कुछ दूरी पर था और टइराक्े 
बाद आयोना ब्रिटेन का एक पवित्र स्थान बन गया। कोलम्बा के शिष्य उत्तरी स्काटलैण्ड 
में पर्यटन करते रहे और उन्होंने गैर-ईसाई पिक्ट लोगों को ईसाई बनाया और शीक्र ह्दी 
उन्होंने एंग्लोसैक्सन विजेताओं को ईसाई बताने का एक और भी कठिन कार्य प्रारस्भ किया । 


२. सभ्यता का पुरुनज्जीवन 

इंग्लिश लोगों को ईसाई बनाने का पहला प्रयत्न कैल्टिक मिशनरियों द्वारा नहीं, 
किन्तु सेण्ट अगस्टाइन की अध्यक्षता में ईसाई भिक्षुओं के एक समूह द्वारा किया गया। ये 
भिक्षु महान्‌ पोप ग्रेगोरी द्वारा भेजे गये ये और ५९७ ई० में कैण्ट के समुद्र तट पर उतरे थे । 
उनके पहले चर्च का स्थान--कैप्टरबरी---उसी समय से इंग्लिश चर्च का केन्द्र बना हुआ है । 
यद्यपि अगस्टाइन तथा उसके अनुयायियों ने कैण्ट वालों को ईसाई बनाया, नार्थम्त्रिया 
तथा एस्सेक्स के राजाओं को नया धर्म स्वीकार करने की प्रेरणा दी, किन्तु देव पूजकों 
की प्रतिक्रिया का नेतृत्व करने वाले मर्सिया के राजा ने उनका कार्य लगभग नष्ट कर 
दिया। इंग्लिश लोगों का वास्तविक रूप से ईसाई बनना ६३५ ई० से पहले उस रामय 
तक नहीं हुआ, जब तक कि नार्थस्त्रिया का राजा ओसवाल्ड महान कैल्टिक धर्मप्रचारक सेप्ट 
एडन (870&0) को आयोना (009) से नहीं लाया। एडन द्वारा लिंडिसफार्न (॥47008- 
40:76) के टापू में स्थापित मठ' से मिशनरी सारे इब्लैण्ड में गये और एक पीढ़ी में समूचे 
देश ने नया धर्म स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अंग्रेजों के ईसाई बनने का श्रेय मुख्य रूप 
से उनके कील्टिक पड़ोसियों को है। 

दुर्भाग्यवश जिस लस्बी अवधि में कैल्टिक ईसाई यूरोपीय महाद्वीप के ईसाइयों के 


मुख्य समूह से इंगलिश प्रकृति पूजकों द्वारा पृथक्‌ किये गये, उस अवधि में कैल्टिक ईसाइयों 


१. एटलस की प्लेट नं० दो में आरम्भिक आयरलैण्ड का सानचित्र देखिये । 
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में कई बड़े भेद उत्पन्न हो गये। इनमें से कुछ भेद तो ईस्टर की तिथि आदि छोठे-छोटे 
विषयों के सम्बन्ध में थे और कुछ चर्च को संगठित करने के तरीके आदि महान प्रश्नों के 
विषय में थे। ६६४ ई० में छ्विठबी (४॥॥779) में इंग्लिस बिशपों की एक परिषद 
इसका निर्णय करने को बुलायी गयी कि रोमन पद्धति का अनुसरण होना चाहिए या 
कैल्टिक पद्धति का । सब इंग्लिश राजाओं द्वारा समान रूप से की जाने वाली यह 
पहली कार्यवाही थी । परिषद ने रोमन विधियों को स्वीकार करने का निर्णय किया 
और इस प्रकार नये ईसाई चर्च का शेष पश्चिमी जगत से सम्पके प्रारम्भ हुआ। 
पोप ने यूरोपीय महाद्वीप के एक बिशप टासेस केथियोडोर को नवीन इंग्लिश चर्च 
में संगठन कार्य करने के लिए भेजा। उसने सारे देश को बिशपफक्षेत्रों (87:907708) में 
बाँटा, ये छोटे राज्यों के प्रदेश से लगभग मिलते थे* और इन बिशपों द्वारा समय-समय 
पर बुलायी जाते वाली परिषदों ने सर्व प्रथम इंगलिश प्रदेशों की एकता को स्वीकार किया । 
दुर्भाग्यवश, आरम्भ में ६६४ ई० में हुए निर्णय का परिणाम यह हुआ कि इन टापुओं के 
कैल्टिक और ट्यूटानिक क्षेत्रों में ठीक उस समय एक नया मतभेद शुरू हो गया, जब कि 
यह आशा थी कि नये धर्म को स्वीकार करते से उनमें एकता हो जायेगी। किन्तु यह 
स्थिति बहुत देर तक नहीं रही । अधिकांश कैल्टिक प्रदेशों ने शरन: शनेः: रोमन व्यवस्था 
स्वीकार कर ली और इस प्रकार इन टापुओं की समूची जनता को कुछ वस्तु सामान्य हो 
गयीं । शेष यूरोपियन जातियों की भाँति उनके लिए भी एक सामान्य धर्म ने उन्हें परस्पर 
बाँधने वाली शक्ति प्रदान की । यह केवल शनेः शने: कार्य कर सकती थी और अपने आप 
में ऐसी न थी कि उन्हें एक राष्ट्र के रूप में संगठित कर सके, किन्तु इसके बिना 
एकता कभी नहीं आ' सकती थी । 


ईसाई मत को स्वीकार करने से ये टापू न केवल एक बार पुनः यूरोप की अन्य 
जातियों के सम्पर्क में आये, अपितु इससे वे उस पश्चिमी सभ्यता की महान विरासत के 
प्रभाव में भी आये, जिसका एकमात्र संरक्षक, उन अन्धकारपूर्ण शताब्दियों में, चर्चे था । 
उन्होंने न केवल ईसाई नैतिक नियमों और ईसाई विचारधारा के प्रभाव का अनुभव 
किया, किन्तु चर्च के माध्यम से उन्होंने पुराने रोम की परम्पराओं का भी अनुभव किया, 
यद्यपि यह बहुत ही मन्द और दूरवर्ती रूप में था। कोई भी बर्बर जाति उस 
समय तक किसी प्रकार का महत्त्वपूर्ण कार्य करने में सफल नहीं हो सकी, जब तक 
ऐसा नहीं हुआ । शिक्षित पुरोहितों और भिक्षुओं से प्रेरणा पाकर बौद्धिक जीवन का जन्म 
हुआ और कुछ समय तक उत्तरी इंगलैण्ड कम-से-कम पश्चिमी यूरोप के उन देशों से 
सम्भवतः: अधिक सभ्य था, जिन देशों में बबंर जातियाँ बस गयी थीं। टाइन पर बसे 
जारो (70५ 00 ८५706) के मठ से चर्च सम्बन्धी इतिहास (9८2689800] 50079) 
लिखने वाले तथा ७३५ ई० में दिवंगत होने वाले पूज्य बीड (४८४८४०८ 8८१४) अपने 
युग के एकमात्र बड़े लेखक थे। आठवीं शताब्दी में जब विजेता फ्रैन्‍्क राजाओं ने जमंनी 





है 


१. एंग्लो-सैक्सन चर्च के विभागों के नक्शे के लिए देखिये एटलस की प्लेट नं० ४४ (ए) 
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की बर्बरता पर काबू पाना तथा परोक्ष रूप से उसे रोम के प्रभाव में लाना शुरू किया, 
तो उन्होंने इंग्लैण्ड से ही धर्म प्रचारक मँगाकर उस काये को पूरा करना चाहा जिसे 
आइरिश उपदेशकों ने आरम्भ किया था। जर्मनी में भी ईसाई चर्च के संगठन का श्रेय 
एक इंग्लिश व्यक्ति सेण्ट-बोनीफेस को है। जब सबसे बड़े फ्रैंक राजा शालमेगन ((ध87- 
८7:72876) ने अपने को समूचे पश्चिमी यूरोप का स्वामी बनाया, रोमन साभ्राज्य को पुन: 
स्थापित करने का प्रयत्व किया और अपने दरबार को विद्या' के पुनरुज्जीवन का केन्द्र 
बनाया, तब उसका मुख्य परामर्शदाता और सहायक इंग्लिश" विद्वान आलकुइन (/०एं४) 
था। आयरलैण्ड में तथा थोड़ी मात्रा में स्काटलैण्ड में भी विद्या और धर्म ने इस युग में 
प्रगति की । अतः समूचे रूप में ब्रिटिश द्वीपसमृह अपने अन्धकार-युग से बाहर निकलने लगा 
और सम्भवतः कुछ समय तक वह यूरोप का सबसे अधिक सुशिक्षित प्रदेश रहा । 

किन्तु इंग्लिश राज्यों तथा उनके कैल्टिक पड़ोसियों के बीच में, इसी प्रकार स्वयं 
इंग्लिश राज्यों के मध्य जो पुराना संघर्ष चला आ रहा था वह अब भी जारी था, यद्यपि 
इसमें अब भीषणता कम हो गयी थी । सातवीं तथा आठवीं शताब्दियों की मुख्य विशेषता 
यह थी कि उस समय नार्थम्त्रिया, मर्सिया और वेसेक्स के तीन इंग्लिश राज्यों में प्रभुता 
के.लिए लम्बा संघर्ष चल रहा था। आरम्भ में तार्थम्ब्रिया सबसे आगे था, किन्तु इसके 
उत्तरी तथा दक्षिणी अरधभागों में आपसी मतभेदों के कारण तथा अपने कैल्टिक पड़ोसियों के 
साथ संघर्ष के कारण वह निर्बल हो गया। ६८५ ई० में नेक्टनस्मेर (7८८४७॥४7767८) 
में स्काटलैण्ड के पिक्ट लोगों की जो प्रबल विजय हुई उसके साथ ही इसकी महत्ता समाप्त 
हो गयी, ऐसा कहा जा सकता है। इसके बाद मर्सिया नेता बना। इसके सबसे बड़े राजा 
ओफा (७५८-७६६) ने न केवल मिडलैण्ड्स के छोटे राज्यों पर स्वामित्व स्थापित 
किया, बल्कि वेल्स लोगों को भी पीछे हटाकर उस बाँध (7906) के पीछे कर 
दिया, जिसके साथ उसका नाम आज तक जुड़ा हुआ है। किन्तु मसिया एकीकृत राज्य 
नहीं था । यह छोटे वशवर्ती राज्यों का समूह था ओर केवल उसी समय दुर्जेय होता था जब 
वह एक महान नेता के शासन में होता था। अन्त में दक्षिण के राज्य वेसेक्स ने सब इंग्लिश 
राज्यों पर एगबर्ट के नेतृत्व में प्रभुता प्राप्त की । एगब्ट ८०२ ई० में बेस्ट सैक्सन की 
राजगद्दी पर बैठा था। उसने उस समय तक कैल्टिक प्रभाव वाले डेवन को जीता । उम्रने 
एलाडून (॥0]9007) में मर्सिया वालों को हराया (८२५ ई०), उसने कंण्ट ओर सैक्स से 
अपना आधिपत्य स्वीकार कराया और अगले कुछ - वर्षों में इंग्लैण्ड के सभी छोटे राजाओं 
ने उसे अपनी वश्यता और राजभक्ति प्रदान की। यहाँ पहली बार इंग्लेण्ड एक राज्य- 
जैसी कुछ वस्तु बनी, यद्यपि वस्तुतः छोटे राज्यों की अपनी पृथक्‌ सत्ता अब तक बनी हुई 
थी और वास्तविक एकता अभी बहुत दूर की बात थी । 

यह एक विचित्र संयोग है कि ठीक उस समय जबकि इंग्लिश जातियाँ कुछ एकता 
प्राप्त कर रही थीं, पश्चिमी यूरोप में एक महान संयुक्त राज्य का संगठन हुआ । आठवीं 
शताब्दी में केरोलिजियन वंश के फ्रंक राजाओं ने शीघ्र ही अपने को पश्चिमी सभ्यता की 
आशा का केन्द्र बना लिया। उन्होंने ७३२ ई० की पोइटियर्स की लड़ाई में मुसलमानों 
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(59730८॥७) को उस समय हराकर पीछे हटा दिया, जब यह प्रतीत हो रहा था कि वे 
फ्रांस जीत लेंगे, क्योंकि वे स्पेत को पहले ही जीत चुके थे। उन्होंने अपने शासन में समूचे 
फ्रांस और पश्चिमी जमंनी का एकीकरण किया। उन्होंने चर्च तथा पोप के शासन को अपने 
संरक्षण में ले लिया ओर इटली में खूंखार लम्बार्ड लोगों को सभ्य बनाया । उन्होंने केन्द्रीय 
तथा उत्तरी जमेंनी की अब तक न जीती गयी जनजातियों को सभ्यता के प्रभावों में लाना 
आरम्भ किया और इन प्रदेशों में प्रचार करने वाले ईसाई मिशनरियों' को संरक्षण और 
सहायता प्रदान की । उन्होंने एल्ब नदी के पूर्व में बसी हुई स्‍लाव जनजातियों को भी 
जीतना शुरू किया और अवार (8४००) जाति के विरुद्ध भी सफलतापूर्ववः युद्ध किया । 
मंगोल वंश की आक्रमण करने वाली यह जाति हंंगरी में जमी हुई थी। ऐसा प्रतीत 
होता है कि यूरोप में रोमन साम्राज्य को पुरानी व्यवस्था से अस्पष्ट सादुश्य रखने वाली 
किसी नयी व्यवस्था का प्रादुर्भाव हों रहा था। ८5०० ई० में एगबर्ट के वैस्टसैक्सन की 
राजगद्दी पर बैठने से ठीक दो वर्ष पहले सब अच्छे यूरोपियों तथा सभ्यता के प्रेमियों को यह 
अनुभव हुआ कि शान्ति और कानून के दिन लोट कर आ रहे हैं। उनके इस अनुभव को 
तब अभिव्यक्ति मिली, जब पोप ने फ्रकों के सबसे बड़े राजा शालमेगन के सिर पर शाही 
ताज रखा और उसका स्वागत पुराने रोम का पुनरुज्जीवत करने वाले तथा विश्व को 
शान्ति प्रदान करने वाले रोमन सम्राटों की सुदी्धवंश परम्परा के उत्तराधिकारी सम्राट के 
रूप में किया । 
किन्तु एगबर्ट के संयुक्त इंग्लैण्ड की भाँति शालमेगन का साम्राज्य भी बहुत निरबंल 
था और वह किसी बड़े दबाव को सहन नहीं कर सकता था। दोनों राज्यों पर नौवीं 
शताब्दी में कई भीषण मुसीबतें आयी और उन्होंने कुछ समय के लिए उस समय तक हो 
चुका सारा कार्य नष्ट कर दिया और न केवल ब्रिठिश द्वीपसमृह को, अपितु समूचे पश्चिमी 
यूरोप को बबंरता और अराजकता के एक लम्बे और नये युग में डाल दिया। शाल॑मेगन 
का साम्राज्य उसके दंशजों में बँट गया और उनके आपसी भशड़ों से टुकड़े-टुकड़े हो गया । 
इस समय उनके सामन्‍्तों ने अपनी सत्ता स्थापित की और उस पद्धति का जन्म हुआ जिसे 
सामन्‍्त पद्धति कहा जाता है। इसी समय विशाल साम्राज्य पर चारों ओर से आक्रमण 
हुए । ये हमले इटली और दक्षिण में सार्सन लोगों द्वारा हुए, हंगरी और दक्षिण पूर्व से 
*मंगोलियन आक़ान्ताओं की एक नयी धारा में आने वाले मगयारों द्वारा हुए, पूव॑ में ये 
आक्रमण उन स्‍लाव जनजातियों द्वारा किये गये जिन्हें शालमेगन ने नियन्त्रण में रखा था 
और सबसे बढ़कर उत्तर के स्क॑ण्डिनेवियन प्रदेशों से खूंखार नार्स और डेनिश आक्रान्ताओं 
ने हमले किये । इन आक्रमणों से तथा आत्तरिक निर्बेलता के कारण शाल॑मेगन का साम्राज्य 
बड़ी जल्दी नष्ट हो गया । 
इंग्लैण्ड तथा अन्य टापुओं पर केवल नार्स और डेनिश आक़ान्ताओं के ही आक्रमण 
हुए । किन्तु यह तूफान पूरी शक्ति के साथ फ्रांस की अपेक्षा उत्त पर अधिक कठोरता से 
गिरा । वस्तुतः यह आक्रमण एगबर्ट के समय से पहले ही शुरू हो गये थे और उसकी मृत्यु 
से पूर्व ही अधिक गम्भीर होने लगे थे। उसकी हाल में बनायी गयी और शिथिल रूप से 
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संगठित शक्ति ऐसी मजबूत नहीं थी कि वह इसका मुकाबला कर सकती । उसकी मृत्यु के 
बाद की पीढ़ी में विजेता नार्थमैन उन प्रदेशों में बड़ी संख्या में बस गये जिन प्रदेशों में 
उसकी प्रभुता को स्वीकार किया गया था और इस द्वीपसमूह की मिश्चित जनता में एक 
नये तथा बहुत महत्त्वपूर्ण अंश की वृद्धि हुई । 


३. ८०० र्ई० में इंस्लेण्ड 

फिर भी समूचे इंग्लैण्ड के प्रथम राजा का आविर्भाबू एक नये युग को सूचित 
करता है। नार्थमैन लोगों के आक्रमणों और बस्तियों पर विचार करने से पहले संक्षेप में 
यह देख लेना उपयोगी होगा कि ट्यूटानिक जाति के प्रथम आक्रमण के चार शताब्दी बाद 
एगबर्ट के समय में इंग्लैण्ड की दशा क्या थी । यह देखना विशेष रूप से इसलिए उपयोगी 
है कि इस काल की कुछ विशेषताएँ बाद में बनी रहीं और इंग्लिश संस्थाओं पर इनका 
स्थायी प्रभाव पड़ा । 

इस युग के इंग्लिश लोगों की जीवन-पद्धति के विषय में हम केवल अस्पष्ट विचार 
ही बना सकते हैं क्योंकि नार्मतर विजय के समय तक हमारे पास इस प्रकार की कोई 
विस्तृत सामग्री नहीं है तथा इस द्वीपसमूह के अन्य भागों के जीवन के बारे में हमारा ज्ञान 
इससे भी अधिक अस्पष्ट है। किन्तु फिर भी हमें यह कल्पना करनी चाहिए कि इंग्लिश 
लोगों की बड़ी संख्या सम्भवतः गाँवों में समुदायों के रूप में रहती थी और खेतों पर परिश्रम 
करके अपनी आजीविका प्राप्त करती थी। अनेक ग्रामवासी स्वतत्त्र व्यक्ति थे, उनके पास 
बड़ी-बड़ी जमीनें, प्रायः एक सौ बीस-बीस एकड़, थीं, उन्हें सेना में सेवा करनी पड़ती थी 
और न्यायालयों में हाज़िरी देनी पड़ती थी । अन्य अनेक ग्रामवासी भूदास थे, उन पर ये 
बाध्यताएँ नहीं थीं, किन्तु दूसरी ओर उन्हें अपनी भूमि को छोड़कर जाने की स्वतन्त्रता 
नहीं थी । इन्हें अपने स्वामियों को अनेक ऐसे कर देने पड़ते थे और सेवाएं करनी पड़ती थीं 
जिनसे वे तंग आ जाते थे । इन्हें अपने मालिकों की तथा अपनी जमीन को जोतना पड़ता 
था । ये गाँव-समुदाय भले ही ये स्वतन्त्र हों या परतन्त्र) व्यावहारिक रूप से आत्मनिर्भर 
थे; अपना अन्न स्वयं उत्पन्न करते थे, अपने कपड़े और बेन स्वयं तैयार करते थे, उन्हें 
अपने हलों के फाल के लिए लोहे तथा (कुछ गाँवों में) नमक को छोड़कर शायद ही बाहर की 
किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी | अतः गाँव वाले गाँव की सीमाओं से परे होने वाली 
घटनाओं के बारे में बहुत कम जानते थे और इनकी परवाह भी बहुत कम करते थे । डेनिश 
हमलों ने यह प्रदर्शित किया कि उन्हें एक सामान्य शत्रु का सामता करने के लिए प्रेरित 
करना बहुत कठिन था और यह लगभग असम्भव था कि इनमें समूचे इंग्लेण्ड के लिए 
देशभक्ति की भावना उत्पन्न की जा सके। समष्टि रूप में इंग्लैण्ण उनके लिए कोई अर्थ 
नहीं रखता था । ह 

ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतन्त्र व्यक्तियों ने पुराने सैनिक कर्त्तव्यों का पालन करना 
इस समय बन्द कर दिया था, क्योंकि राज्यों के छोटे युद्धों में आरम्भ से ही लड़ाई राजा के 
साथियों ((/077790०8), विशेष योद्धाओं, के द्वारा लड़ी जाती थी। परिणामतः: यह श्रेणी 
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बहुत महत्त्वपूणं हो गयी थी । इन्हें थेगून (7]०४४) या राजकीय सेवक कहा जाता था और 
इन्होंने पुराने समूचे आनुवंशिक कुलीन वर्ग को समाप्त कर दिया था। वे राजा तक पहुँच 
रखते थे। इनके मुखिया राजा की परिषद्‌ के सदस्य होते थे । इन्हें अपनी सेवाओं का 
पुरस्कार भूमि के रूप में दिया जाता था, इसमें भूदास रखने वाले समूचे गाँव भी सम्मिलित 
होते थे । संक्षेप में उनकी प्रवृत्ति सामन्‍ती कुलीन श्रेणी का रूप धारण करने की थी, यद्यपि 
उन्हें अभी तक स्वतन्त्र व्यक्तियों पर विधिपूर्वक कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे । 

इन सबके ऊपर राजा था। बड़े राज्यों में इसकी स्थिति अब पहले के विजेता 
समूहों के सरदारों से अधिक ऊेची थी। उसके गौरव में न केवल उसके राज्य के अधिक 
विस्तार ने, अपितु ईसाई राज्याभिषेक की गम्भीरता ने भी वृद्धि की और अब राज्य के 
सभी प्रमुख व्यक्ति उसके थेगून (77८४०) या सेवक थे। वह अपने तथा सरकार के व्यय 
को मुख्य रूप से अपनी वैयक्तिक जागीरों के मुताफे तथा कानूनी न्यायालयों की आमदनी 
से पूरा करता था और उसके दरबार को निरन्तर दौरे पर रहना पड़ता था ताकि वह 
बारी-बारी से अपनी प्र॒त्येक जागीर की उपज का उपभोग कर सके । अपने राज्य का शासन 
करने में वह बुद्धिमान व्यक्तियों की एक परिषद्‌ या विटेन (५४६७४) से सहायता लेता था, 
इसमें सामान्य रूप से जिलों (59778) के प्रशासनात्मक अध्यक्ष (०/00777००), विशप 
तथा प्रमुख थेगूव (77682) सम्मिलित होते थे । यह समूचे राज्य की शासन करने वाली 
एकमात्र सामान्य संस्था थी और राजा इसकी सलाह से नये कानून बनाने का तथा अन्य 
राजाओं पर हमले करने एवं उनके हमलों से बचाव के उपाय करता था। राजा के 
पास सचिवों का आवश्यक कार्य करने वाले कुछ पादरियों (00०75) के सिवाय सर- 
कारी कर्मचारी नहीं थे। शासन को नियमित रूप से चलाने वाली कोई संस्था नहीं थी 
और इस कारण यह असम्भव था कि मर्सिया-जैसे विस्तृत प्रदेश के समूचे भाग पर प्रभाव- 
शाली नियन्त्रण स्थापित किया जा सके, समूचे इंग्लैण्ड के लिए तो यह कार्य और भी 
कठिन था। 

ब्रिटिश द्वीपसमूह में उस समय शिक्षा और सभ्यता के क्षेत्र में अधिकतम प्रभाव 
सम्भवतः चर्च का था। चर्च के माध्यम से ही मनुष्य यह अनुभव करते थे कि वे अपने ग्राम- 
समुदाय या जिला-राज्य से अधिक विस्तृत और बड़े समुदाय के सदस्य हैं। किन्तु चर्च का 
संगठन अभी तक पूर्ण नही था । इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि बहुत से गाँवों के अपने चर्च 
थे ओर कुछ गाँवों में पादरी बसे हुए थे और इनका भरण-पोषण गाँव की उपज के दसवें 
हिस्से को अदायगी से होता था । किन्तु यह पद्धति अभी सावेभौम नहीं हुई थी। 
. आध्यात्मिक और बौद्धिक जीवन के मुख्य केन्द्र मठ थे । इनमें धामिक जीवन का व्रत लेने 
वाले मनुष्यों के समूह रहा करते थे । विद्यालय और शिक्षा के केन्द्र केवल मात्र यही मठ 
थे। इनमें से कुछ ने बहुत अच्छा काम किया, किन्तु आठवीं शताब्दी में सामान्य रूप से 
इनमें कुछ क्षीणता आ गयी थी और नये धर्म का पहला उत्साह मन्द' पड़ने लगा था। सच 
तो यह है कि वास्तविक एकता या वास्तविक सभ्यता प्राप्त करने से पहले इंग्लैण्ड को 
अभी गवेषणात्मक अनुभवों के दौर में से गुजरना था । 
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यह उल्लेखनीय तथ्य है कि इंग्लैण्ड में बसने वाले दूयूटानिक लोगों ने समुद्री 
डाकुओं और जलदस्युओं ($८४70ए८४७) के रूप में अपना कार्य आरम्भ किया, किन्तु बस 
जाने के बाद इन्होंने समुद्र को लगभग छोड़ दिया । ५०० ई० के इंग्लिश लोग समुद्र-यात्रा 
करने वाले नहीं थे । जब इन पर विश्व के समुद्रों में अब तक देखे जाने वाले सबसे साहसी 
समुद्री नाविकों (१(०७०४०८:४) ने हमला किया, तो ये समुद्र में इनका सामना करने में सर्वथा 
असमर्थ सिद्ध हुए । 
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नाथमेन लोगों के ग्राक्रमय 
(८5२५-१०६६ ई० ) 


१. वाइकिंग तथा उनके दिध्यंदा ८ + कार्य 

आक्रान्‍न्ताओं की अगली लहर नार्थमैन या वाइकिंग लोगों की 
थी, जो नावें और डेनमाक्क से आये थे। नावें ऐसे सूखे पहाड़ों का 
देश था, जिनमें समुद्र की लम्बी, तंग और गहरी खाड़ियाँ बहुत 
अन्दर तक चली गयी थीं। डेनमार्क बालू के ऐसे चपटे मैदानों का 
प्रदेश था जिसे अनेक टेढ़ी-मेढ़ी समुद्री प्रणालियाँ काठती थीं ॥* 
अतः ये दोनों देश स्वाभाविक रूप से नाविकों के जन्मदाता थे । ये 
नार्थमिन ट्यूटानिक वंश के थे, किन्तु ये जर्मन लोगों से उतने 
भिन्न थे जितने ब्रिटिश कैलट गैलिक कैल्टों से भिन्‍न थे । इन्होंने 
रोमन साम्राज्य के आरम्भिक आक्रमणों में कोई भाग नहीं लिया था 
ओर हम इनके आरश्भिक इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते । 
यद्यपि बाद में उन्होंने शानदार साहित्य का विकास किया, किन्तु 
यह उस समय तक नहीं हुआ, जब तक कि उन्होंने ईसाई जगत्‌ स्तर 
तथा विशेषतया आयरलैण्ड के कैल्टों से यह कला सीख नहीं ली । 

आठवीं शताब्दी के अन्त में वे अपने मूल निवास स्थानों से 
चारों दिशाओं में अचानक तेजी से आगे बढ़ने लगे । एक शताब्दी से 
अधिक समय तक समूचे पश्चिमी यूरोप में वे विध्वंसक और 
साहसिक कार्य करते रहे । इसके बाद वे बड़े समूहों में ब्रिटिश 
द्वीप-समृह तथा फ्रांस में बस गये। इनमें से जो लोग अपने 
मूल देश में रह गये, उन्होंने सभ्य ईसाई राज्यों का संगठन किया। 
युरोप में समुद्री डाकुओं की भाँति उनके हमले एकदम उसी 


१. एटलस की प्लेटसं १० का नवशा देखिये । 


२८ ४ ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


प्रकार समाप्त हो गये, जैसे वे आरम्भ हुए थे; और अब हमले करने के स्थान पर उन्तका 
असाधारण समुद्री साहस ग्रीनलैण्ड तथा उत्तरी अमेरिका के समुद्री तटों की खोज करने के रूप 
में प्रकट हुआ। इस पिछले समय में उन्होंने सागा (5989) नामक साहित्य भी रचा जो 
अब तक लिखे गये युद्ध और साहस का सर्वोत्तम काव्य माना जाता है। 

वाईकिंग युग में वा्किग लोगों ने जिस शक्ति और साहस का परिचय दिया, उसके 
सम्बन्ध में अतिशयोक्ति करने की सम्भावना नहीं हो प्कती। वाइकिंग युग का आरम्भ 
७८९ ई० से होता है, जब इंगलंण्ड पर उनके हमले का*पहला उल्लेख मिलता है, और इस 
युग की समाप्ति 5१३ ई० में नार्मण्डी में उनके बस जाने के साथ होती है। वाइकिंग 
लोगों ने स्वीडन से रूस पर हमला किया और वहाँ रूसी राज्य की नींव डाली । कुछ 
वाइकिंग रूसी नदियों से नीचे की ओर चलते हुए क्ृष्णसागर में पहुँच गये और कुस्तुन्तुनिया 
में पूर्वी रोमन सम्राट्‌ की सेवा करने लगे । इनके मुख्य समूहों ने पश्चिमी यूरोप को इतने 
आतंक की दशा में रखा कि अनेक पश्चिमी चर्चों की प्रार्थना ([70७79) में एक विशेष 
निवेदन यह भी सम्मिलित किया गया कि हमें भीषण नाम॑नों के त्रास से मुक्त करो' 
(4056 'िठक्‍शाक्राए0/प प्री०68७705) । उनकी लम्बी खुली नौकाओं के ऊँचे अगले 
और पिछले भागों में अजगरों या साँपों की आक्ृतियाँ खुदी होती थीं, इन नौकाओं में 
प्रत्येक पर ६० व्यक्ति सवार होते थे और इनके डैक के ऊपरी भागों (8७०४५) पर 
इनकी रंगी हुई ढालें लटकती रहती थीं। नक्शे तथा दिकदर्शक यन्त्र के बिना चप्पू और 
पाल से चलने वाली तथा जहाज की दाहिनी' ओर के पाश्वे में लम्बी लग्गी से मोड़ी जाने 
वाली ये खूली किश्तियाँ अधिक-से-अधिक तूफानी समुद्रों में जाने का साहस करती थीं, 
जमेनी और फ्रांस की सब नदियों का चक्‍कर काटती थीं तथा स्पेन, इटली एवं उत्तरी 
अफ्रीका के सुदूरवर्ती समुद्र-तटों को आतंकित करती थीं। वाइकिंग किसी वस्तु से भयभीत 
नहीं होते थे और कोई भी व्यक्ति इनका प्रतिरोध करने में समर्थ नहीं प्रतीत होता था। वे 
आरम्भ में एकाएक लूट-पाट के लिए टूट पड़ते थे और इसमें वे अत्यधिक भीषणता प्रदर्शित . 
करते थे । ईसाई धर्म के प्रोहितों के प्रति विशेष कठोरता दिखायी जाती थी क्योंकि वे कट्टर 
देव-पुजक (22827) थे । उनके आक्रमण की अगली अवस्था यह थी कि वे किसी सुविधा- 
जनक टापू या अन्तरीप को आधार बना लेते थे और यहाँ से वे मुख्य भूमि की लूट-पाद 
करते थे । उन्होंने यह कार्य उत्तर-पश्चिमी यूरोप के समुचे तटों पर किया। उनकी 
अन्तिम अवस्था एक विशाल प्रदेश को क्रमबद्ध रीति से विजय करना और इसमें बस 
जाना था और जब वे इस दशा में पहुँच जाते थे (जैसा फ्रांस और इंग्लैण्ड में हुआ), 
तो जिस जाति के लोगों में वे बसते थे, उसकी सभ्यता को आत्मसात्‌ और उन्नत करने में 
उल्लेखनीय सामथ्ये प्रदर्शित करते थे । 

यह जनता अपनी भीषणता और विश्वासघातपूणंता के बावजूद जिस भूमि 
पर बसती थी, उसे आश्चयंजनक रूप से समृद्ध कर देती थी। हम इस बात पर प्रसन्न 
हो सकते हैं कि उन्होंने मुख्य रूप से अपना ध्यान ब्रिटिश द्वीप-समूह पर केन्द्रित किया । 
इंग्लैण्ड में उतका पहला उल्लिखित आक्रमण ७८६ ई० में हुआ और वे अन्य स्थानों की 


सार्थमेवत॒ लोगों के आक्रमण : २६ 


अपेक्षा इंग्लैण्ड, आयरलैण्ड और स्काटलैप्ड में अधिक बसे । पहले के ट्यूटानिक समूहों के 
विपरीत वे इस द्वीप-समृह के लगभग प्रत्येक भाग में प्रविष्ट हुए । 

ऐसा प्रतीत होता है कि पहले उन्होंने अपना अधिक ध्यान आयरलैण्ड की ओर 
दिया। नवीं शताब्दी के पहले बीस वर्षों में उन्होंने निरन्तर उस पर हमले किये और 
पश्चिम के शेष प्रदेशों में शान्ति बनी रही । ऐसा कहा जाता है कि नवीं शताब्दी के मध्य 
तक आधा देश उनके अधीन हो गया था और 5८५५३ ई० में एक नार्थमैन सारे इंग्लैण्ड का 
राजा था। किन्तु वे बहुत बड़ी संख्या में नहीं बसे थे । उन्होंने मुख्य रूप से तीन बन्दरगाहों-- 
डबलिन, वाटरफोड तथा वैक्सफोर्ड में अपनी बस्तियाँ बसायी । उन्होंने इन बन्दरगाहों को 
स्थापित किया तथा इन्हें व्यापार के समृद्ध केन्द्रों में परिणत किया । १०वीं शताब्दी के 
आरम्भ में आयरलैण्ड के कैल्टों ने इन आक्रान्ताओं में से अधिकांश को निकाल दिया, किन्तु 
उन्होंने इस बीच में बहुत कुछ सीख लिया था और इन्हें काव्यकला का पहला प्रशिक्षण 
स्पष्टतः आयरलैण्ड के कवियों से मिला था । दुर्भाग्यवश इनके द्वारा किये गये विध्वंसात्मक 
कार्यों से आयरलैण्ड के साहित्य और धर्म का स्वर्ण-युग समाप्त हो गया । 


वे बार-बार तथा बड़ी संख्या में स्काटलैण्ड के तठों पर आते रहे, यद्यपि हमारे 
पास इन आक्रमणों का उल्लेख बहुत कम है। उन्होंने ओकनी (0777०) तथा सैटलैण्ड द्वीपों 
को तथा कैथनैस ((&५४76४४) के जिले को जीता तथा आबाद किया । मोरे फर्थ (१/०:७ए 
ए५7४४) के समुद्र-तटों पर और दक्षिण में समुद्र-तट के साथ-साथ फोर्थ (70779) तक वे 
बड़ी संख्या में बसे । वे हेब्राइडीज़ तथा आइल ऑफ मैन (]86 ० 7790) टापुओं के 
अधिकांश भाग के स्वामी बने | हेब्राइडीज़ टापू को वे सुडेरीज़ (500०7०५०४) या दक्षिणी 
द्वीप कहते थे । यही कारण है .कि सोडोर (30407) तथा मैन (१४७०) का एक बिशप 
होता है । पश्चिमी मार्ग से आने वाले यही समूह अब तक मुख्य रूप से कैल्टिक जाति वाले 
कम्बरलैण्ड में तथा मर्सी (१४८०४८०) एवं डी (70०८) तक इंग्लैण्ड के उत्तर पश्चिमी 
सागर-तटठ के साथ-साथ बस गये । अधिकांश हमलों का इसके सिवाय कोई ऐतिहासिक 
उल्लेख नहीं मिलता है कि वे जहाँ बसे, वहाँ के स्थानों के नामों में उनका निर्देश है, क्योंकि 
जहाँ आप कहीं किसी स्थान के नाम के अन्त में बाई (89) या थ्वेट (7॥छथ८:०) का पद 
देख़ते हैं, वहाँ आप यह समभ जाते हैं कि यह वाइकिंग लोगों की बस्ती थी । 

किन्तु इंग्लैण्ड पर मुख्य आक्रमण पूर्वी तट के आकर्षक और सुगम प्रदेश पर किये 
गये थे और अन्त में, इसी प्रदेश में वाइकिंग लोगों के बिखरे समूहों ने अपने को विशाल 
समूहों में एकत्र किया और वे आयोजित रूप से सारे देश को अपने अधीन बनाने के काम 
में लग गये । 

इंग्लैण्ड पर पहले बड़े आक्रमण एगबटे के शासन-काल के पिछले वर्षो में किये 
गये थे और समूचे तौर पर वैसेक्स के सभी आक्रमणों में राज। का पलड़ा भारी रहा । 
किन्तु ये हमले उसके पुत्र , पोतों के शासन काल में अधिक संख्या में और अधिक गम्भीरता 





१. आयरलैण्ड का नक्शा, एटलस प्लेट सं० २० में देखिये । 
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से होने लगे। इस समय यूरोपीय महाद्वीप के (इंग्लैण्ड के) सामने के समुद्री-त्टों पर भी 
इसी प्रकार के आक्रमण हो रहे थे । अन्त में नवीं शताब्दी के मध्य में उन लोगों ने जीतने 
और बसने के लिए व्यवस्थित प्रयास किये । ८५४ ई० में वे पहली वार थानेद (7४४८८) 
के टापू में ब्रिटिश भूमि पर सर्दियों में रहे । १६७ ई० में इनके एक बड़े भुण्ड ने याकंशायर 
पर हमला किया और वे यहाँ से कभी नहीं हठाये जा सके और यहाँ इन्होंने एक छोटा राज्य 
बनाया । ८६६ या ८७० में एक दूसरे समृह ने ईस्ट एंग्लिया जीता और इस प्रकार इंग्लैण्ड 
में एक दूसरा डेनिश राज्य स्थापित किया ।* ३० पड 

इन आक्रमणों की सबसे बड़ी उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वैसेक्स के अतिरिक्त 
इनके विरुद्ध कहीं प्रभावशाली विरोध संगठित नहीं किया गया । प्रत्येक जिला या कबीले का 
पुराना राज्य (7४०० 7778407) ऐसा सोचता प्रतीत होता था कि पड़ोसियों की सहा- 
यता करता उसका कार्य नहीं है और जब उसकी बारी आती थी, तो वह अपने को हमले 
का प्रतिरोध करने में स्वंधा असमर्थ पाता था। केवल वेसेक्स (४८४४८५) में इंग्लिश 
लोगों ने आक्रान्ताओं का मुकाबला किया और ये निरन्तर पीछे हटाये जाते रहे और अन्त 
में ०७१ में डेन लोगों ने वैसेक्स पर अपने आक्रमण को केन्द्रित करने का निश्चय किया । 
यदि वेसेक्स हार जाता तो सारा इंग्लण्ड डेनिश राज्य बन जाता । 


२. श्रत्फ्रड महान तथा सम्राट-राणा 


डेन लोगों के विरुद्ध वेसेक्स के उम्र संघर्ष से इंग्लैण्ड का पहला महान राष्ट्रीय वीर 
पुरुष प्रकाश में आया । यह इंग्लैण्ड के राजाओं में सबसे उदात्त अल्फ्रेड महान था।* 
वैस्ट सैक्सन राज्य की गदही पर क्रमश: बैठने वाले एगबर्ट के चार पोतों में अल्फ्रेड सबसे 
छोटा था। अपने यौवन के आरम्भ काल से ही उसने असाधारण पौरुष और बुद्धिमत्ता 
प्रदशित की थी । उसे रोम की उस तीथ यात्रा ने प्रेरणा प्रदान की जो उसने बचपन में 
राजगद्दी पर बैठने वाले अपने पिता के साथ की थी। १७ वर्ष की आयु से उसने अपने 
भाई एथैलेड के नेतृत्व में डेनों के साथ सतत संघर्ष में प्रमुख भाग लिया और उसकी 
वीरता तथा सूभ-बृझ वंस्ट-सैक्सन लोगों की सफलता के प्रमुख कारण थे । ८७१ में जब 
महान आक्रमण हुआ, तो तेईस वर्षीय युवा अल्फ्रेड वेस्ट सैक्सन पक्ष का प्रधान नेता था । 
इस वर्ष अनेक उम्र घमासान लड़ाइयाँ हुईं । उनमें से ऐशडौन (&४४60७%४) की लड़ाई में 
अल्फ्रेड के सेनापतित्व में शानदार विजय प्राप्त हुई। किन्तु डेन एक लड़ाई में हारने वाले 
नहीं थे । बाद की लड़ाई में उन्होंने राजा एथेलैंड को मार डाला और अब असल्फ्रेड राजा 
बना तथा उसने विजेताओं के विरुद्ध लड़ने तथा ईसाई मत की और सभ्यता की रक्षा 


१. एटलस की प्लेट सं० ११ (सी) देखिये । 


२. अल्फेड महान का सर्वोत्तम आधुनिक जीवन चरित्र मिस बी० ए० लीस ने राष्टों 
के वीर पुरुष (०70०४ ० (४८ '९४४०४४) नामक पुस्तकमाला में लिखा है । 


३. यह विभाजन एटलस की प्लेट सं० ११ (सी) में दिखाया गया है । 


नाथमेन लोगों के आक्रमण : ३१ 


करने का सारा भार अपने ऊपर ले लिया | उसे इस सतत युद्ध में आठ वर्ष लगे। इन वर्षों 
के अन्तिम भाग में उसकी शक्ति बहुत कम हो गयी । उसे सोमरसट में एथेलती (७४४८- 
।7८५) की दलदल में उस समय शरण लेनी पड़ी, जब विजयी डेनों ने उसके चिम्पेनहम के 
राजकीय सामन्तभूमि या मेनर (१७707) में उसके लिए तैयार किये गये क्रिंससस के भोज 
का आनन्द लिया । किन्तु उसने पीछे हठने के स्थान से निकल कर डेतों को अन्तिम बार 
निर्णयात्मक रूप से हराया। वे बैसक्स से बाहर खदेड़ दिये गये । चिप्पेनहम की सन्धि 
(८७८) से वे अपनी हार मानने और ईसाइयत स्वीकार करने के लिए बाधित किये गये 
और आउ वर्ष बाद सीमाओं का निर्धारण होने पर अल्फ्रेड का नियन्त्रण न केवल वैसेक्स 
पर, अपितु लन्दन से चेस्टर तक बीची जाने वाली रेखा के दक्षिण-पश्चिम में मसिया ()/८८- 
००») के आधे भाग पर भी स्थापित हो गया । 

इस विस्तृत राज्य में अल्फ्रेड ने प्रतिरोध की शक्तियों को संगठित करने का कार्य 
आरम्भ किया । उसने किले-बन्दी वाले कस्बों को बनाया ताकि वे प्रतिरक्षा के केन्द्र हो 
सके । उसने स्वतनत्र व्यक्तियों की राष्ट्रीय सेना फर्ड (7970) का पुत्र: संगठन किया | यह 
बहुत समय से लगभग निरर्थक थी, क्योंकि लड़ाई का अधिकांश कार्य अब थेग्न (॥7४6४:०) 
नामक लड़ने वालों की पेशेवर श्रेणी द्वारा किया जाता था। उसने लड़ने वाले छोटे बेड़े 
का भी संगठन किया। इस कार्य के लिए फ्रिजियन नाविकों की सेवाएँ उधार ली गयीं, 
क्योंकि इंग्लिश लोग अब समुद्र-यात्रा करने वाली जाति नहीं रहे थे। इसका यह परिणाम 
हुआ कि ८5८५-८६ ई० में जब उस पर डेनिश हमले का नया तूफान आया, तो उसे निश्चित 
रूप से शत्रुओं पर सफलता मिली और उसने अपने राज्य की स्थिति को बहुत अधिक 
सुदृढ़ बना लिया । 

अल्फेड के राज्यकाल में इंग्लेण्ड का आधे से अधिक भाग डेनिश शासन में तथा 
अराजक दशा में था। किन्तु जो प्रदेश उसके नियन्त्रण में था, उसमें पहले के किसी समय 
की अपेक्षा अधिक शक्ति और क्षमता थी तथा वैसेक्स विश्वासपूर्वक भविष्य में शेष 
इंग्लैण्ड की पुनविजय को देख सकता था, जिसे अल्फ्रेड के उत्तराधिकारियों ने पूरा किया। 
इसके साथ ही अल्फेड ने पड़ोसी कैल्टिक राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये 
थे। ये राज्य इस बात को स्वीकार करते थे कि किसी समान संकट के विरुद्ध अल्फ्रेड 
की शक्ति ही उनका मुख्य बचाव करने वाली शक्ति है। सम्भवतः अल्फरेड के समय से पहले 
ही कार्नवाल व्यावहारिक रूप से वैसेक्स का भाग बन चुका था। उत्तरी और दक्षिणी 
वेल्ज़ के राजकुमार अल्फ्रेड के प्रति राजभक्ति रखने लगे थे । अल्फ्रेड अपने दरबार में आयर- 
लैण्ड के विद्वात ईसाई भिक्षुओं का स्वागत करता था । 

किन्तु अल्फ्रेड एक महान सैनिक और विजेता होने के साथ-साथ इससे भी बहुत 
कुछ अधिक था। उसने अपने देशवासियों को न केवल सुदृढ़ वीरता की उच्च परम्परा 
प्रदान की, अपितु उसने सभ्यता की वास्तविक उन्नति करने के लिए भी बड़ा काम किया। 
उसने डेनिश आक्रान्ताओं का उम्र रूप से विध्यंस किया। वे सर्वेत्र अराजकता और अव्य- 
वस्था लाये थे, उन्होंने शिक्षा के प्रधान केन्द्र---अनेक मठों का विनाश किया था। संक्षेप 


३२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


में, वे सभ्यता को शोचनीय रूप में पीछे ले जाने वाले थे । अल्फ्रेड ने कानूनों का संशोधन, 
सुधार तथा संहिताकरण किया । उसने सार्वजनिक व्यवस्था पुनः स्थापित की और निर्धनों 
के 'संरक्षक' की उपाधि अजित की । सबसे बढ़ कर उसने पाशविक शक्ति के उस थुग में 
वास्तविक महापुरुषों की भाँति यह अनुभव किया कि किसी देश की शक्ति की कसौटी यह 
है कि वह अपने नागरिकों की उच्चतम शक्तियों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए उन्हें 
कितना अवसर प्रदान करती है। अतः उसने साहित्य एवं ज्ञान को पुनरुज्जीवित करने के 
लिए प्रयास किया । उसने मठों की व्यवस्था पुनः स्थापित की । उसने अपने दरबार के 
सरदारों के पुत्रों के लिए एक विद्यालय आरम्भ किया । उसने अपने हाथ से ऐसी पुस्तकों 
का अनुवाद करके वास्तविक इंग्लिश साहित्य का श्रीगणेश किया, जिन पुस्तकों के बारे में 
वह यह समझता था कि वे उसकी जनता को बुद्धिमत्तापूर्वक सोचने में सबसे अधिक 
सहायक सिद्ध होंगी । राष्ट्र की आत्मा का निर्माण करने वाली भूतकाल की परम्पराओं को 
जीवित रखने के लिए उसने अपने ईसाई भिक्षुओं को एंग्लो-सैक्सन इतिहास (4&780- 
७०5०० (77०7८) के सम्पादत के कार्य पर लगाया | यह इतिहास उसके बाद बहुत समय 
तक इंग्लिश जाति के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान का प्रधान स्रोत बना रहा । हम अल्फरेंड के 
विभिल क्षेत्रों के काम को इतना कम जानते हैं कि हम विस्तार से इनका वर्णन करने में 
भ्रसमर्थ हैं । किन्तु हम इतना अवश्य जानते हैं कि हम यह कह सकें कि इतिहास में कभी 
उससे अधिक उदात्त तथा अपने कार्य के प्रति गहरी लगन रखने वाला राजा नहीं हुआ । 
अल्फ्रेड की मृत्यु के बाद के ७४ वर्षों में उसके उत्तराधिकारियों ने अल्फ्रेड द्वारा 
बनायी नींवों पर निर्माण-कार्य करते हुए पुनः संगठित वैसेक्स राज्य की सर्वोच्च सत्ता ग्रेट- 
ब्रिटेन के अन्य सभी (इंग्लिश, डेन अथवा कैल्टिक) राज्यों पर स्थापित की और पहली 
बार समूचे द्वीप को राजनीतिक एकता का वाह्य आवरण प्रदान किया । अल्फ्रेड के बेटे बड़े 
एडवर्ड (5व७००१ ६४८ ८०१९०) ने (5६६-६२४ ई०) अपनी योद्धा बहिन एथेलफ्लेडा की 
सहायता से शर्ने: शने: डेनिश, मसिया और ईस्टएंगलिया की पुनविजय की और धीरे-धीरे 
अपनी विजयों को दुर्गों का (80४४) निर्माण करके सुदृढ़ किया। इनमें से कुछ किले 
उसके उन नये जिलों के प्रशासनात्मक केन्द्र बने, जिन जिलों में उसने या उसके उत्तरा- 
धिकारियों ने इंग्लैण्ड के इस भाग को विभक्त किया था। दक्षिणी जिलों (8/77८) के 
सर्वथा विपरीत मध्य-प्रदेश के जिले (]४0]970 80776) लगभग एक जैसे आकार % हैं 
और उनका नामकरण उनके मुख्य नगरों के आधार पर है। वे क्रत्रिम रचनाएँ हैं और 
उनका निर्माण यह प्रदर्शित करता है कि डेनिश विजय के दबाव से अन्तत: इस जिले के 
पुराने विभागों से छुटकारा मिल सका। जब मध्यदेश को पुनः जीता और संगठित किया 
गया, तो याकंशायर के डेनिश राजा ने वश्यता स्वीकार करना वुद्धिमत्तापूर्णं समझा । यद्यपि 
कुछ समय तक यह प्रदेश एक विशिष्ट वशवर्ती राज्य के रूप में बना रहा । डेनिश विजय 
से बचे रहने वाले टायन और फोर्थ के अधिक उत्तर के छोटे इंग्लिश प्रदेश ने भी पश्चिमी 
सेक्सन राजा के आधिपत्य को स्वीकार किया । अल्फेड के प्रति राजभक्ति रखने वाले वेल्स 
के राजकुमार अस्पष्ट रूप में उसके उत्तराधिकारी की उच्च सत्ता को स्वीकार करते रहे । 


नाथंमेन लोगों के आक्रमण : ३३ 


अब पहली बार स्काटलेण्ड भी इंग्लैण्ड के साथ राजनैतिक सम्बन्धों में बँधा। 
हम देख चुके हैं कि स्काटलैण्ड को वाइकिंग लोगों के भीषण आक्रमण का शिकार होना 
पड़ा था। उन्होंने स्काट एवं पिकट लोगों के अधिकांश किलों को लूठा था और आयोना 
तथा अन्य मठों की बस्तियों का विनाश किया था। निस्सन्देह आंशिक रूप से वाइकिंग 
लोगों के दबाव के कारण स्काटलैण्ड के दो राज्यों--पश्चिम में स्काठट लोगों के राज्य का 
तथा पूर्व में एल्बन (8]0०80) या कीैलिडोनिया के पिक्ट राज्य का सम्मिलन हुआ और 
इस रूप में यह सदेव स्काटलेण्ड का संयुक्त राज्य बना रहा। किन्तु अभी तक यह बहुत 
छोटा और निर्धन राज्य था। केथनेस (000876७), सदरलैण्ड और पश्चिमी टापू नाथ॑मैन 
लोगों के अधिकार में थे । स्ट्रेथकलाइड का ब्रिटिश राज्य अभी तक दक्षिण-पश्चिम में बचा 
हुआ था यद्यपि यह बहुत निर्बल था और स्काटलैण्ड के राजा के नियन्त्रण में जाने वाला 
था । ६१८ ई० में स्काटलैण्ड तथा स्ट्रेथकलाइड के दोनों देशों के राजाओं ने इंग्लिश राजा के 
आधिपत्य को स्वीकार किया। क्रॉनिकल के शब्दों में, उन्होंने इंग्लिश राजा को “अपना 
पिता और स्वामी” समभझ्का । बाद में, इंग्लिश राजाओं ने अपने सामन्ती आधिपत्य के दावे 
के लिए इसी को आधार बनाया। इसका आशय ऐसी कोई निश्चित वस्तु नहीं था, किन्तु 
इसका यह अभिप्राय अवश्य था कि वैसेक्स का राजा, जो इसके बाद इंग्लैण्ड का राजा 
कहलाया जाने लगा, समूचे ब्रिटेन में इस ठापू का सबसे शक्तिशाली राजा स्वीकार किया 
गया और वह नार्थमैन लोगों के आक्रमण के विरुद्ध रक्षा का सर्वोत्तम ज्नोत समझा गया । 

किन्तु इस अस्पष्ट उच्च सत्ता का महत्व कुछ भी नहीं था और एडवर्ड के अतीव 
योग्य उत्तराधिकारी एथलस्टेन (८२४-६४०) को इसे बनाये रखने के लिए बड़ी कठोर 
लड़ाई लड़नी पड़ी । उसने याकशायर के डेन राज्य को कुचला और वह इसे अपने प्रत्यक्ष 
शासन में ले आया और शीघ्र ही हम उसे स्काट लोगों के राजा के साथ लड़ते हुए और 
उत्तर में एबर्डीन तक उसके प्रदेश पर हमला करते हुए पाते हैं (६३३ ई०) और इसी समय 
उसका बेड़ा मोरेफर्थ तक जा पहुँचता है। स्काट लोगों का राजा स्पष्ट रूप से इस बात का 
प्रयत्त कर रहा था कि उसकी शक्ति का विस्तार स्ट्रेथकलाइड तथा फोर्थ और टुवीड या 
टाइन के मध्यवर्ती नार्थम्ब्रिया के अंग्रेजी प्रदेश पर नियन्त्रण स्थापित करके हो । ये दोनों 
जिले अन्ततोगत्वा स्काटलैण्ड के राज्य का भाग बने । राजा कान्सूटेनटाइन ने 5३३ की 
अपनी उस पराजय को नहीं स्वीकार किया जिसे स्काटलैण्ड और इंग्लैण्ड के बीच स्वतन्त्रता 
के सुदीर्घ युद्ध को आरम्भ करने का चिह्न समझा जाता है। ८३७ ई० में उसने इंग्लिश 
राजा के विरुद्ध एक संघ बनाया जिसमें न केवल स्ट्रेथकलाइड, किन्तु कम्बरलैण्ड तथा 
आयरलैण्ड तक के नार्थमैन सम्मिलित थे । ब्रूननबहूँ (8707४०४घ7४) में एक बड़ी लड़ाई 
लड़ी गयी । यह स्थान सम्भवतः साल्वेफर्थ के निकट कहीं पर था, यद्यपि अन्य अनेक स्थान 
इसका दावा करते हैँ कि वे इस लड़ाई का केन्द्र रहे हैं। यह सम्भवतः आरम्भिक इंग्लिश 
इतिहास का सबसे अधिक प्रसिद्ध युद्ध है क्योंकि इसके सम्बन्ध में एक लम्बी तथा जोशीली 
कविता इंग्लिश कॉनिकल में सुरक्षित है। इसमें ह॒त्याकाण्ड बहुत अधिक हुआ और 
एक लम्बे दिन के युद्ध की समाप्ति पर तीन राजा रणभूमि में मारे गये । एथलस्टेन 
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में, वे सभ्यता को शोचनीय रूप में पीछे ले जाने वाले थे । अल्फ्रेड ने कानूनों का संशोधन, 
सुधार तथा संहिताकरण किया । उसने सा्वंजनिक व्यवस्था पुनः स्थापित की और निर्धनों 
के 'संरक्षक' की उपाधि अजित की । सबसे बढ़ कर उसने पाशविक शक्ति के उस युग में 
वास्तविक महापुरुषों की भाँति यह अनुभव किया कि किसी देश की शक्ति की कसौटी यह 
है कि वह अपने नागरिकों की उच्चतम शक्तियों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए उन्हें 
कितना अवसर प्रदान करती है। अतः उसने साहित्य एवं ज्ञान को पुनरुज्जीवित करने के 
लिए प्रयास किया । उसने मठों की व्यवस्था पुनः स्थापित की । उसने अपने दरबार के 
सरदारों के पुत्रों के लिए एक विद्यालय आरम्भ किया। उसने अपने हाथ से ऐसी पुस्तकों 
का अनुवाद करके वास्तविक इंग्लिश साहित्य का श्रीगणेश किया, जिन पुस्तकों के बारे में 
वह यह समभता था. कि वे उसकी जनता को बुद्धिमत्तापूर्वक सोचने में सबसे अधिक 
सहायक सिद्ध होंगी । राष्ट्र की आत्मा का निर्माण करने वाली भूतकाल की परम्पराओं को 
जीवित रखने के लिए उसने अपने ईसाई भिक्षुओं को एंग्लो-सैक्सन इतिहास (&780- 
७४४०० (70४४० ७) के सम्पादन के कार्य पर लगाया । यह इतिहास उसके बाद बहुत समय 
तक इंग्लिश जाति के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान का प्रधान स्रोत बना रहा । हम अल्फ्रेड के 
विभिन्‍त क्षेत्रों के काम को इतना कम जानते हैं कि हम विस्तार से इनका वर्णन करने में 
प्रसमर्थ हैं । किन्तु हम इतना अवश्य जानते हैं कि हम यह कह सकें कि इतिहास में कभी 
उससे अधिक उदात्त तथा अपने कार्य के प्रति गहरी लगन रखने वाला राजा नहीं हुआ । 
अल्फ्रेड की मृत्यु के बाद के ७५ वर्षों में उसके उत्तराधिकारियों ने अल्फ्रेंड द्वारा 
बनायी नींवों पर निर्माण-कार्य करते हुए पुनः संगठित वैसेक्स राज्य की सर्वोच्च सत्ता ग्रेट- 
ब्रिटेन के अन्य सभी (इंग्लिश, डेन अथवा कैल्टिक) राज्यों पर स्थापित की और पहली 
बार समूचे द्वीप को राजनीतिक एकता का वाह्य आवरण प्रदान किया । अल्फेड के बेटे बड़े 
एडवर्ड (एक्‍जब्पवे 776८ ९[0८४) ने ( ८९६६-६२४ ई० ) अपनी योद्धा बहिन एथेलपलेडा की 
सहायता से शने: शरने: डेनिश, मरसिया और ईस्टएंगलिया की पुनविजय की और धीरे-धीरे 
अपनी विजयों को दुर्गों का (80४) निर्माण करके सुदृढ़ किया। इनमें से कुछ किले 
उसके उन नये जिलों के प्रशासनात्मक केन्द्र बने, जिन जिलों में उसने या उसके उत्तरा- 
धिकारियों ने इंग्लैण्ड के इस भाग को विभक्त किया था। दक्षिणी जिलों (8777८) के 
सर्वथा विपरीत मध्य-प्रदेश के जिले ()४0]990 80776) लगभग एक जैसे आकार % हैं 
और उनका नामकरण उनके मुख्य नगरों के आधार पर है। वे क्लत्रिम रचनाएँ हैं और 
उनका निर्माण यह प्रदर्शित करता है कि डेनिश विजय के दबाव से अन्तत: इस जिले के 
पुराने विभागों से छुटकारा मिल सका। जब मध्यदेश को पुनः जीता और संगठित किया 
गया, तो या शान» के डेनिश राजा ने वश्यता स्वीकार करना बुद्धिमत्तापूर्ण समझा । यद्यपि 
कुछ समय तक यह प्रदेश एक विशिष्ट वशवर्ती राज्य के रूप में बता रहा | डेनिश विजय 
से बचे रहने वाले टायत और फोथ्थे के अधिक उत्तर के छोटे इंग्लिश प्रदेश ने भी पश्चिमी 
सेकक्‍्सन राजा के आधिपत्य को स्वीकार किया । अल्फ्रेड के प्रति राजभक्ति रखने वाले वेल्स 
के राजकुमार अस्पष्ट रूप में उसके उत्तराधिकारी की उच्च सत्ता को स्वीकार करते रहे । 


नाथंमेन लोगों के आक्रमण : ३३ 


अब पहली बार स्काटलैण्ड भी इंग्लैण्ड के साथ राजनैतिक सम्बन्धों में बंधा। 
हम देख चुके हैं कि स्काटलैण्ड को वाइकिंग लोगों के भीषण आक्रमण का शिकार होना 
पड़ा था। उन्होंने स्काठ एवं पिकट लोगों के अधिकांश किलों को लूटा था और आयोना 
तथा अन्य सठों की बस्तियों का विनाश किया था। निस्सन्देह आंशिक रूप से वाइकिंग 
लोगों के दबाव के कारण स्काटलैण्ड के दो राज्यों--पश्चिम में स्काट लोगों के राज्य का 
तथा पूर्व में एल्बन (8॥090) या कैलिडोनिया के पिक्‍ट राज्य का सम्मिलन हुआ और 
इस रूप में यह स्व स्काटलेण्ड का संयुक्त राज्य बना रहा। किन्तु अभी तक यह बहुत 
छोटा और निर्धन राज्य था| केथनेस (0%४0४7०5), सदरलैण्ड और पश्चिमी टापू नार्थमैन 
लोगों के अधिकार में थे। स्ट्रेथकलाइड का ब्रिटिश राज्य अभी तक दक्षिण-पश्चिम में बचा 
हुआ था यद्यपि यह बहुत निर्बेल था और स्काटलैण्ड के राजा के नियन्त्रण में जाने वाला 
था। ६१८ ई० में स्काटलैण्ड तथा स्ट्रेथकलाइड के दोनों देशों के राजाओं ने इंग्लिश राजा के 
आधिपत्य को स्वीकार किया। क्रॉनिकल के शब्दों में, उन्होंने इंग्लिस राजा को “अपना 
पिता और स्वामी” समा । बाद में, इंग्लिश राजाओं ने अपने सामन्ती आधिपत्य के दावे 
के लिए इसी को आधार बनाया। इसका आशय ऐसी कोई निश्चित वस्तु नहीं था, किन्तु 
इसका यह अभिप्राय अवश्य था कि वेसेक्स का राजा, जो इसके बाद इंग्लैण्ड का राजा 
कहलाया जाने लगा, समूचे ब्रिटेन में इस टापू का सबसे शक्तिशाली राजा! स्वीकार किया 
गया और वह तार्थमैन लोगों के आक्रमण के विरुद्ध रक्षा का सर्वोत्तम स्रोत समझा गया । 

किन्तु इस अस्पष्ट उच्च सत्ता का महत्व कुछ भी नहीं था और एडवर्ड के अतीव 
योग्य उत्तराधिकारी एथलस्टेत (८5२४-६४०) को इसे बनाये रखने के लिए बड़ी कठोर 
लड़ाई लड़नी पड़ी । उसने याकंशायर के डेन राज्य को कुचला और वह इसे अपने प्रत्यक्ष 
शासन में ले आया और शीघ्र ही हम उसे स्काट लोगों के राजा के साथ लड़ते हुए और 
उत्तर में एबडीन तक उसके प्रदेश पर हमला करते हुए पाते हैं (६३३ ई०) और इसी समय 
उसका बेड़ा मोरेफर्थ तक जा पहुँचता है। स्काट लोगों का राजा स्पष्ट रूप से इस बात का 
प्रयत्त कर रहा! था कि उसको शक्ति का विस्तार स्ट्रेथय्लाइड तथा फोर्थ और ट्वीड या 
ठाइन के मध्यवर्ती तार्थम्त्रिया के अंग्रेजी प्रदेश पर नियन्त्रण स्थापित करके हो। ये दोनों 
जिले अच्ततोगत्वा स्काटलेण्ड के राज्य का भाग बने । राजा कान्सूटेनटाइन ने ८३३ की 
अपर उस पराजय को नहीं स्वीकार किया जिसे स्काटलैण्ड और इंग्लैण्ड के बीच स्वतन्त्रता 
के सुदीर्घ युद्ध को आरम्भ करने का चिह्न समझा जाता है। ८३७ ई० में उसने इंग्लिश 
राजा के विरुद्ध एक संघ बताया जिसमें न केवल नर!» '.., किन्तु कम्बरलैण्ड तथा 
आयरलेण्ड तक के नार्थमैन सम्मिलित थे । ब्रूननबह॑(9777४०ए४एा॥) में एक बड़ी लड़ाई 
लड़ी गयी । यह स्थान सम्भवत:ः साल्वेफर्थ के निकट कहीं पर था, यद्यपि अन्य अनेक स्थान 
इसका दावा करते हैं कि वे इस लड़ाई का केन्द्र रहे हैं। यह सम्भवतः आरम्भिक इंग्लिश 
इतिहास का सबसे अधिक प्रसिद्ध युद्ध है क्योंकि इसके सम्बन्ध में एक लम्बी तथा जोशीली 
कविता इंग्लिश ऋॉनिकल में सुरक्षित है। इसमें ह॒त्याकाण्ड बहुत अधिक हुआ और 
एक लम्बे दिन के युद्ध की समाप्ति पर तीन राजा रणभूमि में मारे गये । एथलस्टेन 

२, 
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की पूर्ण विजय हँ और इसके बाद, इस द्वीप पर उसने निविवाद सर्वोच्च सत्ता का उप- 
भोग किया। 

हों ज्र सामान्य शासन की वास्तविकता को अतिरंजित नहीं करना चाहिए । 
एथलस्टेन के ज़राधिकारियों को बार-बार अपने विद्रोही सरदारों से लड़ने का काम पड़ा 
और हम्बर के क्तर के प्रदेश में और कम से कम ठाइन के उत्तर में तो उनकी शासन सत्ता 
क्रभी भी नाम्ात्र से अधिक नहीं थी । किन्तु ऐसा होते हुए भी वे महान एवं बड़े शक्ति- 
शाली राजा ये। उन्होंने (७६ ६०४४४ फ्रैपं०77796 जैसे , गौरवपूर्ण पद धारण करने शुरू 
किये और गेम सम्राटों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली उपाधियों को भी धारण करना 
शुरू किया। ग्रोपियन महाद्वीप पर शासन करने वाले राजा भी उनकी मैत्री चाहने लगे। 
दस युग में इंगौड की भाँति यूरोप भी पहले समय की अव्यवस्था से निकलने लगा था 
और, शाल॑भेगके साम्राज्य के अवशेषों से जर्मनी और फ्रांस के राज्यों का प्रादर्भाव आरम्भ 
हुआ । आरममें काफी लम्बे समय तक, जर्मनी यूरोप में सबसे अधिक शक्तिशाली था । 
इसके शासक फ्रात ओटो ने रोमन सम्राट की उपाधि को पुनरुज्जीवित किया तथा यह 
उपाधि १४वींग्जी के आरम्भ तक जर्मन राजाओं के साथ जोड़ी जाती रही । बहुत लम्बे 
समय तक प्रॉंप बहुत कम शक्तिशाली रहा था। ६८७ ई० में गद्दी पर बैठने वाले कापे- 
शियन (0७७४०) वेश पर इसके बड़े सामन्‍त लगभग दो शताब्वियों तक हावी रहे और 
इसका शा पेरिस के चारों ओर की भूमि के छोटे टापू (500 6० 7००८८) पर ही था। 
फिर भी अब प्रांस का तथा जमंत्री का एक राज्य था और इन दोनों राज्यों के साथ-साथ 
तथा फ्रांस के वृछ अन्य बड़े सामन्ती राज्यों के साथ एथलस्टेन द्वारा शासित शक्तिशाली 
इंग्लिश राज्य न सम्बन्ध स्थापित करने शुरू किये। जर्मनी के ओटो ने एथलस्टेन की एक 
बहिंन के साथ॥दी की और एथलस्टेन की अन्य चार बहिनों का विवाह यूरोप के प्रमुख 
राजाओं पे हुआ। अन्धयुग की अव्यवस्था से बाहर निकलने वाले महान राज्यों में इंग्लैण्ड 
का राजा भी ग़ना स्थान प्रहण करने लगा था । 

एक भवाद को छोड़कर एथलस्टेन के अगले उत्तराधिकारी बड़े शक्तिशाली थे 
और उनमें पुत्तामर्थ्य था कि वे अपने राज्य की उच्च स्थिति बनाये रख सकें । किन्तु 
उसके चौथे झ्राधिकारी एडगर (६५६ से ६७५६०) के शासन-काल में इस नये साम्राज्य 
की महत्ता उ्षम बिन्दु पर पहुँची । समूचे साम्राज्य पर बाहर से कोई आक्रमण नहीं हुआ 
और इसके तर भी अव्यवस्था नहीं थी। इसके बाद आने वाले उपद्रवपूर्ण समयों में 
इस काल को एफ प्रकार के स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता रहा। वशवर्ती राज्य अधीन 
बने रहे और ऑॉनिकल्स में इसका उल्लेख बड़े गरब॑ से है कि किस प्रकार ६७३ ई० में 
बैस्टरः पहुंचने एए एडगर का स्वागत उसके आठ वशवर्ती राजाओं ने किया । उन्होंने उसके 
प्रति स्वमिभत्तिकी शपथ ली और वे डी नदी में सेंट जॉन के चर्च तक उसकी नौका को 
बेकरः ले गये |) आठों राजा स्काटलैण्ड, वेल्स और आइल ऑफ मैन के थे । किन्तु इतने 
भ्रधिक शाप्तक्ों द्वारा राजा की उपाधि धारण करने का तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि 
प्रधात राजा काशासन अपने विस्तृत प्रदेश पर कितता अधिक असुरक्षित था। 


नार्थमेंन लोगों के आक्रमण ; ३५ 


एथलस्टेन से एडगर तक के राजा कई बार सम्राट-राजा (/%रए००7- ०788) कहे 
जाते हैं। उन्होंने अपने राज्य के संगठन को सुधारने और सुदृढ़ बनाने का पूरां प्रयत्न 
किया । उन्होंने विठेन (५४790) की सहायता से अनेक नये कानून बनाये । विशेष रूप से 
एडगर ने न्यायिक पद्धति को सुदृढ़ बनाने के लिए हन्ड्रेड ([रप्त/८०) या जिला न्यायालयों 
की एक श्यृंखला का पुननिर्माण या पुनः संगठन किया । अपने महान्‌ आकेबिशप और परा- 
मशंदाता डंस्टन (70एप्रकण०) के पथ-प्रदर्शन में उसने चर्च को पुनः शक्तिशाली बनाने के 
भी प्रयत्न किये । उसने मठों पर विशेष रूप से अधिक कठोर कानून लागू किये। किन्तु 
शासन की एक योग्य मशीनरी के विकास के बिना स्थायी रूप से सारे देश पर प्रभावशाली 
नियन्त्रण रखना असम्भव था। एथलस्टेन और एडगर को भी बड़े एल्डरमैन (॥78]007- 
7097) लोगों को तथा डेनिश जिलों में अले लोगों को काफी मात्रा में स्वतस्त्रता देनी पड़ी 
थी क्योंकि ये राजा की ओर से निरन्तर प्रबल शक्ति द्वारा ही वश में रखे जा सकते थे । 
संयुक्त राज्य की शक्ति सम्पूर्ण रूप से राजा के चरित्र और योग्यता पर निर्भर थी और जब 
गद्दी पर कोई निर्बल राजा बैठता था, तो राज्य शीघ्र ही छिन्न-भिन्‍न हो जाता था । 


३. द्वितीय डेनिश विजय तथा नाम लोगों का आना 

९७८ ई० में राजा होने वाला और १०१६ ई० तक शासन करने वाला एथेलरैड 
दी रेडलेस ([0०/7८0 ४४८ २८०॥८४४) एक निर्बेल शासक था। उसका शासन इंग्लैण्ड 
में सम्भवतः सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण था। उसके शासन काल में डेनिश आक्रमणों की 
सहसा और भीषण पुनरावृत्ति हुई, क्योंकि इस समय डेनमाक और नावें में नये सुदृढ़ राज्यों 
का जन्म हो रहा था और उनसे बचने के लिए अधिक साहसी व्यक्तियों ने समुद्री डकेती 
के पुराने ढंगों को अपना लिया था। किन्तु उन्होंने जिस बुहत्तर इंग्लैण्ड पर हमला किया, 
वह इनका प्रतिरोध करने में उस समय पहले आतक्रमणों के समय की अपेक्षा अधिक समर्थ 
था और एथलस्टेन-जैसे राजा के अधीन उसने निस्सन्देह ऐसा किया होता। एथेलरैड 
आवश्यक पौरुष और नेतृत्व प्रदर्शित करने में बिलकुल असमर्थ था। स्थानीय एल्डरमैन 
(:४6077727) या अर्ल लोगों ने आक्रान्ताओं का मुकाबला करते का पूरा प्रयास किया । 
उदाहरणार्थ, ६६१ ई० में मैल्डोन (१४७[0००) की लड़ाई में ऐसैक्स की' स्थानीय सेनाओं 
((,८छए४८७) ने एक डेनिश सेना से बड़ी वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। किन्तु उन्हें दूरवर्ती 
राजा से कोई सहायता नहीं मिली । राजा के पास शत्रु के साथ मुकाबला करने की एक 
ही, लेकिन घातक, विधि पैसा देकर उसे खरीद लेने की थी। बार-बार भूमि पर भारी 
टैक्स लगाकर विशाल राशियाँ इकट्ठी की गयीं ताकि डेनिश आक्रान्ताओं को लौटाने के 
लिए डेनगेल्ड के रूप में ये उन्हें दी जा सके | यह तो मबविखियों को शहद के प्याले दे कर 
भगाने की कोशिश करने जैसा था । 

१००२ ई० में इससे भी अधिक घातक विधि का उपयोग किया गया । इस समय 
एथेलरैड ने डेनों के सामूहिक ह॒त्याकाण्ड का संगठन किया । इनमें से बहुत से डेन इंग्लैण्ड 
में अभी हाल में आ कर बसे थे। इनके ह॒त्याकाण्ड से बहुत बड़ी संख्या में डेनों ने हंग्लैण्ड 
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पर हमला किया। इनका नेता स्वेन (5८७०) था। यह पहले तो समुद्री डाकुओं का नेता 
था और इसके बाद डेनमार्क की गद्दी पर बैठा और उसने जानबृक कर समूचे इंग्लैण्ड को 
वशवर्ती बनाने का कार्य आरम्भ किया। आक्रमणों की एक अविच्छिन्न श्रृंखला ने समूचे 
देश को लूटा और विध्वस्त किया गया । अत्यधिक निराशा के एक क्षण में लगभग समूचे 
देश ने संघर्ष करना छोड़ दिया और स्वेन की प्रभुता स्वीकार कर ली। किन्तु " 
१०१४ ई० में स्वेन की प्रभुता के बाद इंग्लिश देशभक्ति पुनरुज्जीवित हुई और नार्मण्डी 
में शरण लेने वाला अभागा एथेलरैड एक बार पुनः अपने प्रजाजनों का विनाश करने के 
लिए स्वदेश वापस लौट गया । १०१६ ई० में उसकी मृत्यु हो गयी, परन्तु यह इतनी देर 
में हुई कि देश को मुक्त करना सम्भव नहीं हुआ। स्वेन का पुत्र कैन्यूट पहले ही देश 
के बड़े भाग का स्वामी बन चुका था और यद्यपि निकम्मे एथेलरैड के बीर पुत्र और अल्फेड 
के घराने के अन्तिम वीर पुरुष एडमण्ड आयरनसाइड ने १०१६ ई० में महान संघर्ष 
किया, किन्तु इसकी अकाल मृत्यु ने अधिक प्रतिरोध को निराशापूर्ण बना दिया और अल्फेड 
के वंश का स्थान डेन राजा केन्यूट (१०१६ से १०३५ ई०) ने ले लिया । 

डेनिश युद्ध की अव्यवस्था से उत्तर में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तत का अवसर 
उत्पन्न हुआ। १०१८ ई० में स्काट लोगों के राजा ने ट्वीड और फोर्थ के बीच में 
लोथियन के इंग्लिश जिले पर आक्रमण किया और (ट्वीड नदी पर स्थित) कारहम की 
लड़ाई में विजयी हो कर वह इस प्रदेश को अपने राज्य में सम्मिलित करने में समर्थ हो 
सका | १०१८ ई० से लोथियन स्काटलैण्ड के राज्य का हिस्सा रहा था और इसका मुख्य 
तगर एडिनबरा शीघ्र ही राज्य की राजधानी बन गया। इंग्लैण्ठ का पहला डेन राजा 
कैन्यूट बहुत ही शक्तिशाली नरेश था। वह अपने समय के यूरोप के सबसे बड़े राजाओं 
में से एक था क्योंकि वह न केवल इंग्लैण्ड का राजा था--वेल्स और स्काटलैण्ड पर भी वह 
प्रभुता का अस्पष्ट और आयरलैण्ड पर इससे भी अस्पष्ट दावा करता था--बल्कि वह डेन- 
सार्के ओर नावें का भी राजा था। किन्तु वह इस सारे विशाल साम्राज्य का इंस्लैण्ड से 
शासन करता था और यद्यपि उसने अपने आरम्भिक दिनों में अपने को पाशविक और 
विश्वासधाती के रूप में प्रदर्शित किया था, फिर भी उसने इंग्लिश प्रजाजनों की कृपा 
प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयत्त किया, अपने दरबार को इंग्लिश लोगों से भरा, और 
इंस्लिश कानूनों भोर रिवाजों को पुनरुज्जीवित किया तथा सुदृढ़ बनाया। यह सब कुछ 
होने पर भी कैन्यूट अपने समूचे राज्य पर प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित करने में केवल 
इस कारण असमर्थ रहा कि उस समय विभिन्न जिलों की देखभाल के लिए किसी नियमित 
शासनतन्त्र की व्यवस्था नहीं थी । उसे इंगलैण्ड को कई बड़े अलंप्रदेशों (अलंडम) में बाँटना 
पड़ा । इनके शासकों को शक्तिशाली राजा के अधीन रहते हुए भी बहुत कुछ अपने आप 
करने का अधिकार था और निव॑ल राजा के समय तो ये लगभग स्वतन्त्र राजा बन जाते थे । 
यह कैन्यूट की मृत्यु के बाद उस समय बहुत स्पष्ट हो गया जब उसके दो पुत्रों हैरल्ड और 
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हार्डी कैन्यूट में भगड़े चल पड़े । हार्डी कैन्यूट की मृत्यु (१०४२ ६०) के बाद इंग्लैण्ड के डेनिश 
राजाओं का छोटा-सा वंशक्रम समाप्त हो गया ओर एथेलरैड (छफ्रट/7८१ ४४० 7१८०१]८७४) 
का निर्वासित बेटा नार्मण्डी से, जहाँ उसने शरण ली हुई थी, एडवर्ड के रूप में (लत9०7० 
076 ८०076४४07) मुकुट पाने के लिए लौट आया । एडचर्ड के लम्बे और निर्बेल शासन-काल 
(१०४२ से १०६६ ई०) में इंग्लैण्ड के वास्तविक शासक महान अल थे, विशेष रूप से बैसेक्‍्स 
का अर्ल गाडविन तथा उसके बेटे और मसिया का अर्ल लियोफ्रिक और उसके बेटे ।* जो 
इंग्लेण्ड इतने कष्ठ से संयुक्त हुआ था वह अब पुनः विघटित होता हुआ प्रतीत हुआ और 
वह फ्रांस के सामन्‍्ती राज्यों की भाँति अनेक बड़े सामन्त राज्यों में बट गया । 

एडवर्ड एक बड़ा मिलनसार (8772००) और धर्मात्मा राजकुमार था। वह 
अपने राज्य की बढ़ती हुई निर्बंलता का प्रतिकार करने में सर्वथा असमर्थ था। वस्तुतः 
उसे इंग्लैण्ड में बहुत कम दिलचस्पी थी। उसका पालन-पोषण उस नामंण्डी में हुआ था, जहाँ 
९१३ ई० के बाद के पिछले सौ वर्षों में वाइकिंग विजेता पूर्ण रूप से बस चुके थे, फ्रांस की 
सभ्यता के सर्वोत्तम अंशों को ग्रहण कर चुके थे और उसमें सुधार कर रहे थे । विशेष 
रूप से उन्होंने बंक-जैसे कई गौरवपूर्ण और पांण्डित्यपूर्ण मठों की स्थापना की थी जहाँ 
का प्रसिद्ध मठाधीय लानफ्रांक (.877:870०6) अपने व्याख्यानों को सुनाने के लिए यूरोप 
के सभी भागों से विद्याथियों को आह्ृष्ट कर रहा था। कोमल एवं धाभिक प्रकृति के 
एडवर्ड को सुदीर्घ डेन आक्रमणों के फलस्वरूप उत्पन्त होने वाली इंग्लैण्ड की अव्यवस्था 
और पिछड़ी हुई दशा तथा विशेष रूप से चर्च की भ्रष्टाचारपूर्णं और क्षमताहीन दशा 
उसके अपने नाम॑ंन मित्रों की सुव्यवस्था और सभ्यता की तुलना में बहुत बुरी प्रतीत होती 
थी। उसने अपने दरबार को नामे॑न क्ृपापात्रों से भरा जो इंग्लिश लोगों के लिए बड़ी 
नाराजगी की बात थी। उसने नार्मन बिशपों को नियुक्त किया। ये उद्॒ण्ड इंग्लिश पादरियों 
में बड़े अप्रिय थे । इन सबसे बढ़कर उसने अपना समय एक नये शानदार चचे को ऐसे 
स्तर पर बनाने में लगाया, जैसा इससे पहले कभी इंग्लैण्ड में नहीं हुआ था। उसने इसे 
नार्मन लोगों द्वारा विकसित वास्तु-कला की नवीन उदात्त शैली में बनवाया। एडवर्ड को 
याद किये जाने का मुख्य कारण यही है कि वह वेस्टमिस्टर एबे का संस्थापक था। यह 
वह.भव्य मन्दिर है जो अब ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल का हृदय बन गया है, यद्यपि हम यह 
जानते हैं कि इसका वास्तविक निर्माण काफी समय बाद का है । 

जब एडवर्ड की मृत्यु हुई (१०६६ ई० ), तब उसके बाद उत्तराधिकारी बनने के लिए 
राजवंश का कोई युवा व्यक्ति उपलब्ध नहीं था, इसलिए राज्य के सरदारों ने अपने सब 
से अधिक शक्तिशाली अल॑ वैसेक्स के अले हैरल्ड को राजा चुना | हैरल्ड पुराने इंग्लिश 
राजाओं में अन्तिम सिद्ध हुआ। आरम्भ से ही उसकी स्थिति बहुत असुरक्षित थी । मरसिया 
और नार्थम््रिया के अल एडविन और मोरकर उस समय उसके सबसे बड़े प्रतिद्वन्द्दी थे 
एवं उसके गद्दी पर बैठने के कारण उससे ईर्ष्या रखते थे तथा अपने प्रान्तों में स्वतस्त्र 





१. प्लेट सं० ११ (डी) तथा १७ में अले राज्यों का नवशा देखिये | 
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शासक थे। इसके अतिरिक्त, इंग्लैण्ड पर इस समय एक साथ दो शक्तिशाली विदेशी शासकों 
के आक्रमण का भय था। उनमें से एक नावें का राजा तथा दूसरा नामंण्डी का शक्तिशाली 
ड्यूक था जो एडवर्ड का चचेरा भाई था और इंग्लैण्ड की राजगद्दी पर अपना दावा कर 
रहा था। हैरल्ड ने आक्रान्ताओं का वीरतापूर्वक सामना किया। उसने स्टैम्फोर्ड के पुल 
पर तार्थमैन लोगों पर हमला किया और उन पर विजय प्राप्त की, किन्तु जब वह अभी 
उत्तर में ही था, तो यह समाचार आया कि नामंण्डी का ड्यूक विलियम सर्सक्स के समुद्र 
तट पर आ उतरा है। हैरल्ड उसका प्रतिरोध करने के लिए जल्दी ही दक्षिण की ओर 
लपका, किन्तु उसे वैसेक्स के अपने अल॑-राज्य के अतिरिक्त इंग्लैण्ड के किसी भाग से 
कोई सहायता नहीं मिली। फिर भी हेस्टिग्स की लड़ाई में उसने बड़ी वीरता' पूर्वक 
युद्ध किया । यह लड़ाई दिन भर चलती रही । इंग्लिश लोग पैदल ही कन्धे से कन्धा 
मिलाकर सैनिक समूहों के रूप में नार्मन तीरों के बादलों के तथा कवच पहने नार्मन 
योद्धाओं के भीषण आक्रमण के विरुद्ध लड़ते रहे | नाम॑ंन लोग तभी इन पर विजयी हुए, 
जब इंग्लिश लोगों को एक कपटपूर्ण प्रत्यावतेन (78765 #०४८७८:) द्वारा यह प्रेरणा 
दी गयी कि वे अपनी ढालों की ठोस दीवारों को भंग करें । उस समय भी हैरल्ड और उसके 
वैयक्तिक सहायक तब तक जान की बाजी लगाकर लड़ते रहे, जब तक कि वे सब मार नहीं 
डाले गये । 

नार्मन लोगों ने विजय प्राप्त की । इंग्लैण्ड की अन्तिम विजय आरम्भ हो गयी। 
इंग्लैण्ड का अब तक जो अधूरा संयुक्त राज्य बना था, वह उन कठोर शासकों के शासन में 


चला गया, जो यह जानते थे कि किसी कठोर धातु को कोई शबल देने के लिए किस प्रकार 
हथौड़े मारे जाते हैं । 


४. नामेन विजय की ग्रावश्यकता 


पुराता इंग्लिश राज्य अल्फेंड के उत्तराधिकारियों के समय में ऊपर से शानदार 
प्रतीत होने वाली सफलताओं के बावजूद वास्तव में असफल सिद्ध हुआ जिसका कारण यह 
था कि इसके शासकों को कभी ऐसे साधन उपलब्ध नहीं हुए थे जिनसे वे विभिन्‍न नस्‍्लों 
से बने हुए अपने प्रजाजनों को एकता के सूत्र में पिरो सकते और विभिन्‍न जिलों के पृथक 
होने तथा लगभग पृथक राज्य बनाने की प्रवृत्ति को रोक सकते | हेस्टिग्स की लड़ाई से 
पहले की अन्तिम पीढ़ी में यह विफलता पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गयी थी। नार्मन विजय को 
सम्भव बताने का कारण इंग्लैण्ड में एकता का अभाव था, किन्तु एकता के इस अभाव को 
दूर करने के लिए नार्मन विजय राष्ट्र के विकास की एक आवश्यक किन्तु दुःखपूर्ण मंजिल थी । 

डेनिश विजयों ने छोटे इंग्लिश राज्यों के पुराने भेदभावों को समाप्त कर दिया, 
किन्तु उन्होंने इसके स्थान पर नये भेदभाव पैदा कर दिये । इंग्लिश लोगों में तीन पृथक 
प्रकार के कानून या रिवाजों के समूह प्रचलित थे । राजा कैन्यूट ने जब इनका संहिताकरण 
((.००:8८७४०४) करना चाहा, तो उसका ध्यान इन भेदों की तरफ गया । वैसेक्स के कानून, 
मसिया के कानून तथा डेत कानून--इन तीनों कानून-पद्धतियों को किसी प्रकार एक किया 
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जाना था। भाषा या बोली के भी अनेक विस्तृत भेद थे और सबसे बढ़कर उन बड़े अलों की 
स्वतन्त्रता ने नये राजनीतिक भेद उत्पन्त कर दिये थे जो अब बड़ी तेजी से बड़े-बड़े 
अर्ध स्वतन्त्र प्रान्तों में आनुवंशिक शासक बन रहे थे। इनसे निचले दर्जे की कुलीन श्रेणी 
भी अपने असामियों और पड़ोसियों पर नियन्त्रण प्राप्त कर रही थी । यह लगभग वैसा 
ही नियन्त्रण था जो बाद में सामन्‍्ती उच्चता (7८प०४ 5ए7०7०४८५५) के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । इंग्लैण्ड में अब भी हज़ारों ऐसे स्वतन्त्र जमींदार थे, जो राजा और उसकी अदालत 
को छोड़ कर अन्य किसी व्यक्ति को अपने से ऊँचा स्वीकार नहीं करते थे । ये विशेष रूप 
से डेनिश प्रदेशों में पाये जाते थे । किस्तु इंग्लैण्ड में अब भी हजारों ऐसे स्वतन्त्र जमींदार 
थे, जिन्होंने अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता छोड़ दी थी और जो समर्पण (00%ऋत्एवंक४०४) 
नामक प्रक्रिया से पड़ोसी थेग्नों (77८४०) के “मनुष्य! या वशवर्ती सेवक (५७४४७।) इस- 
लिए बन गये थे कि वे उस समय की निरन्तर चलती रहने वाली अव्यवस्था में उनका 
संरक्षण प्राप्त करने में समर्थ हो सकें । शायर ($]776) की हन्डेड ([्रप््तवत/८त) की अदा- 
लतें अब भी कार्य कर रही थीं और यह समभा जाता था कि स्वतनत्र व्यक्ति उनमें उपस्थित 
होते हैं, किन्तु राजा को धीरे-धीरे इन अदालतों पर नियन्त्रण स्थापित करना तथा अपने 
स्व॒तन्त्र प्रजाजनों के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना अधिकाधिक कठिन मालूम होने 
लगा था क्‍योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए कोई योग्य शासन-तंत्र नहीं था। राजा को 
अपनी अदालतों को अधितरात्रिः महा अलों तथा थेग्तों के शासन-प्रबन्ध में छोड़कर 
सनन्‍्तोष करना पड़ रहा था। संक्षेप में, इस समय इंग्लैण्ड में न तो व्यवस्था थी, न कोई 
पद्धति थी और न ही कोई स्पष्ट रूप से समभा जाने वाला कानून था । संगठन की प्रतिभा 
रखने वाले किसी शासक के हाथों में ही इस अव्यवस्था को दूर करने का कार्य सौंपा जा 
सकता था । 

अन्त में, ब्रिटिश टापुओं के सब देशों के बारे में यह बात नि्विवाद है कि सभ्यता 
एवं कलाओं को पिछली दो शताब्दियों के सुदीर्घ उपद्रव से बहुत क्षति उठानी पड़ी थी । 
इसे रोकने के लिए न तो अल्फंड, एडगर और डनस्टन का कार्य तथा न ही एथेलस्टेन और 
कैन्यूट के उत्तम आशय रखने वाले सभी कानून पर्याप्त थे। मध्ययुग में सभ्यता विशेष रूप 
से चर्च पर अवलम्बित थी, किन्तु इग्लैण्ड, वेल्स, स्काटलैण्ड तथा आयरलैण्ड के चर्चों में 
भ्रष्टाचौर आ गया था तथा पुरोहित अज्ञानी और अनुशासनहीन थे । 

यूरोप के महाद्वीप मे इस समय चर्च में एक बड़ा सुधार आन्दोलन चल रहा था। 
बर्गण्डी में क्लनी के मठ में १०वी शताब्दी में यह आन्दोलन शुरू हुआ था और यह 
आन्दोलन मठों में ही अधिक शक्तिशाली था क्योंकि इनमें रहने वाले भिक्षु राजाओं और 
सामन्‍्तों की नहृत्वातंधार्भां के कारण भ्रष्ट होने वाले प्रभाव से सांसारिक अथवा लौकिक 
(8८०८०००) पादरियों की अपेक्षा अधिक मुक्त थे । बहुत से मठों में विद्या और अध्ययन की 
वास्तविक पुनर्जागृति आरभ्भ हुईं। पहले वर्णित नामंण्डी में बेक (8८८) का गिरजाघर 
(399८५) इसी प्रकार के मठों में से एक था। शबनः शर्नेः मुख्य रूप से, भिक्षुओं के प्रभाव 
से यह विचार विकसित हुआ कि धर्म और संभ्यता भी पुनरुज्जीवित हो सकते हैं तथा 
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मनुष्यों के कष्ट तभी कम हो सकते हैं, जब शक्ति के मुकाबले में न्याय का समर्थन करने 
वाले चर्च को स्वतन्त्र बताया जाय, तथा पोप को नामज़द करने का दावा करने वाले सम्राट 
के नियन्त्रण से, बिशपों को निधत करने का दावा करने वाले राजाओं के नियन्त्रण से, एवं 
चर्च के पदों को ऊँची बोली बोलने वाले को बेचकर धार्मिक पदों की बिक्री या साइमनी 
(8777779) का महापाप करने वाले सामन्तों के नियन्त्रण से चर्च का स्वतस्त किया 
जाय । चर्च अवश्यमेव स्वतन्त्र होना चाहिए। इसे दुनिया से तथा इसकी प्रभावों से 
अपने को पृथक रखना चाहिए। इसीलिए पादरियों में ब्रह्मचर्य का नियम लागू करने की 
माँग होने लगी क्योंकि इस समय यद्यपि ब्रह्मचयं का नियम स्वीकार तो किया जाता था 
किन्तु विशेष रूप से इंग्लण्ड में इसकी व्यापक रूप से अवहेलना होती थी । इन नये आदशों 
का व्यापक प्रभाव पड़ा और इन्होंने समूचे पश्चिमी यूरोप में एक नये आध्यात्मिक और 
बौद्धिक जीवन की जागृति में बहुत कार्य किया । जब इंग्लैण्ड में नार्मन विजय हुईं, तब 
इन आदशों की भी महान विजय हो रही थी और नार्मत इस सुधार आन्दोलन के सबसे 
अधिक उत्साही शिष्य और समर्थक थे। इस समय महान पोप ग्रेगोरी (97८४०7५७) सप्तम 
को मुख्य सहायता इठली के नार्मन लोगों से मिली । ग्रेगोरी उस समय राजाओं के 
नियन्त्रण से चर्च को पूर्ण रूप से सुक्त करने के लिए जर्मनी के सम्राट हेवरी चतुर्थ के साथ 
साथ एक घोर संघषे में लगा हुआ था। फ्रांस के नार्मव तथा उनके महान ड्थयूक विलियम 
का भी यही पक्ष था और जब विलियम ने इंग्लैण्ड पर आक्रमण किया, तो वह पोप द्वारा 
आशीर्वाद प्राप्त भण्डे के साथ आया और उसे यह कार्य सौंपी गया था कि वह शिथिल 
और अनुशासनहीन इंग्लिश चर्च का सुधार करे । 

पिछले पैराग्राफ में हमने जिस धामिक पुनर्जागृति का बिलकुल अपर्याप्त उल्लेख 
किया है, उसने यूरोप के सभी प्रमुख देशों में चर्च और राज्य के बीच एक विवाद उत्पन्न 
किया । यह विवाद किसी-न-किसी रूप में समूचे मध्ययुग में बना रहा । इंग्लैण्ड के नार्मत 
राजा यद्यपि चर्च का सुधार करना चाहते थे, किन्तु वे इस पर अपने वास्तविक अधिकार 
को नहीं छोड़ना चाहते थे। अगले दो अध्यायों में इनके संघर्षों का कुछ वर्णन होगा । 
किन्तु यह इस आन्दोलन का एकमात्र या सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं था। इसने सरब्वत्र 
आध्यात्मिक और बौद्धिक जीवन को पुनरुज्जीवित किया। मठों के नये सम्प्रदायों की 
स्थापना हुईं। मध्ययुग की पाशविकता शौर्य के उन विचारों से परिष्कृत होने लूगी जो 
विचार चर्च की शिक्षाओं का ही वास्तविक परिणाम था। इन सब में इंग्लैण्ड और ब्रिटिश- 
द्वीप-समूह के अन्य राज्यों ने अब तक कोई भाग नहीं लिया था। किन्तु ना्मन विजय ने 
अब इन राज्यों को विचारों के इस महान आन्दोलन के प्रभाव क्षेत्र में लाना शुरू किया । 

इस प्रकार हेस्टिग्स की लड़ाई को यद्यपि स्वामिभक्त इंग्लिश व्यक्तियों ने बहुत 
बुरा समभा, किन्तु यह कोरी मुसीबत ही नहीं थी। इससे ब्रिटेन को दो बड़े लाभ हुए हैं । 
पहला तो इसने एक अधिक सुदृढ़ शासन की तथा राज्य के अधिक उत्तम संगठन की स्थापना' 
की और दूसरा लाभ यह था कि यह इंग्लैण्ड में उस धामिक और बौद्धिक पुनरुज्जीवन 
आन्दोलन के लाभकारी प्रभाव को लायी जो आन्दोलन इस समय यूरोप में चल रहा था 


नॉरथेंसन लोगों के आक्रमण : ४९१ 


और इस प्रकार, यह युद्ध ब्रिटिश जनता के विकास में एक अतीव महत्त्वपूर्ण अवस्था को 
सूचित करता ढे । 
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नार्मन राजाहं का कार्य 
(१०६६-११५४ ई० ) 


बविलियम प्रथम १०६६, विलियम द्वितीय १०८७, 
हेनरी प्रथम ११००, स्टीफेन ११३५ ई० 


१. नार्मेन विजय तथा सामन्‍ती व्यवस्था की स्थापना 
इंग्लैण्ड के नार्मन विजेता उन वाईकिंग समूहों के वंशज 
थे, जो दसवीं शताब्दी (६१३ ई०) के आरम्भ में फ्रांस के प्रदेश 
में बसे थे और जिन्होंने इसे नार्मण्डी का नाम प्रदान किया था । 
यहाँ बसने के डेढ़ सौ वर्ष के भीतर वे न केवल ईसाई बन गये, 
बल्कि चर्च के बहुत कट्टर अनुयायी भी बने। उन्होंने फ्रेच भाषा 
को और. फ्रांस की सभ्यता को स्वीकार किया। उहोंने कवच 
पहन कर तथा धोड़े की पीठ पर चढ़ कर लड़ने के नये तरीकों 
को जल्दी सीख लिया तथा यूरोप में उनकी प्रसिद्धि सर्वोत्तम योद्धा 
के रूप में हो गयी। उन्होंने विशाल दुर्ग बनाना सीखा तथा नये 
धर्म की भक्ति में उन्होंने चर्च की वास्तुकला की एक विशिष्ट 
और बड़ी सुन्दर पद्धति का विकास किया। पौरुषपूर्ण, चंचल और 
साहसी होने के कारण उन्होंने यूरोप के बहुत बड़े भाग में अपने 
कार्यों का विस्तार किया। ११वीं शताब्दी में इंग्लैण्ण की विजय 
से भी पहले उनके समूह दक्षिणी इटली में और सिसली* में 
एक नये राज्य का निर्माण कर रहें थे और वे शीघ्र ही पेलेस्टाइन 
के पवित्र स्थानों की प्राप्ति के लिए (१०६५-६९) क्रूसेड के महान्‌ 
साहसिक कार्यों में भाग लेने वाले थे। योद्धा और विजेता की 


१. ११०० ई० के यूरोप के नक्शे को देखिये, जहाँ नार्मत 
साम्राज्य विशेष रूप से दिखाये गये हैं; एटलस, प्लेट सं० २१ 
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अपेक्षा वे शासक और संगठनकर्ता के रूप में अधिक उल्लेखनीय थे। फ्रांस के सभी बड़े सामन्ती 
राज्यों में वे सब से अधिक शक्तिशाली और सुशासित थे। इटली' में उनके राज्य को अगली 
सदी में सारे यूरोप में उत्तम शासन के आदर्श के रूप में प्रसिद्ध होता था । (ग्रेट ब्रिटेन के) 
द्वीपों के लिए यह सोभाग्य की बात थी कि इस महान जाति ने इन द्वीपों की विभक्त जनता 
को सुदृढ़ रूप से संगठित राज्यों में परिणत करने का कार्य आरम्भ किया, भले ही यह कार्य 
केवल लालच से किया गया था। यह भी सौभाग्य की बात थी कि उनका नेता विजेता 
विलियम * सम्भवत: नामन जाति में उत्पन्न व्यक्तियों में सब से अधिक योग्य और शक्तिशाली 
था । लौह इच्छा वाला पुरुष होने के कारण वह विरोध का दमन करने में निष्ठुर था। यह 
बात न केवल अंग्रेजों को, अपितु उसके अपने नार्मन अनुयाथियों को तथा उन विभिन्‍न 
साहसिक व्यक्तियों को भी ज्ञात हो गयी, जो लूट की आशा से उसके भण्डे के नीचे एकन्र 
हुए थे । वह अपने राज्य में पूरा स्वामी बनना चाहता था। उसकी इच्छा इसे एक समृद्ध 
और सुशासित शासन बनाने की थी । 
इंगलैण्ड* की विजय हेस्टिग्स की अकेली लड़ाई से पूरी नहीं हुईं। इसने नार्मेन 
ड्यूक को केवल दक्षिण-पूर्वी इंग्लैण्ड पर ही प्रत्यक्ष नियन्त्रण प्रदान किया । बिठेन 
(५४६७०) ने वस्तुतः उसे राजा के रूप में स्वीकार किया और लन्दन में उसका राज्या- 
भिषेक किया गया। किन्तु उत्तर के तथा मध्यदेश ()४४क्‍0]9795) के महान अले शासकों 
को यह कल्पना थी कि उन्हें लगभग पूर्ण स्वतन्त्रता का उपभोग करने दिया जायगा, परन्तु 
वे अपने नये स्वामी को नहीं जानते थे । पाँच वर्ष (१०६६-१०७१) की कड़ी लड़ाई के बाद 
विलियम ने देश के एक हिस्से के बाद दूसरे को पूर्ण रूप से वश में कर लिया। याकंशायर 
में विरोध सब से अधिक परेशान करने वाला था, यहाँ पूरे देहात को विध्वस्त एवं जन-शून्य 
बना दिया गया था । जो विजयें प्राप्त की गयी थीं, किलों के निर्माण द्वारा उनको सुरक्षित 
बनाया गया । पहले ये किले बहुत सादे, खाइयों से घिरे टीले होते थे, परन्तु शनै. शनेः इनके 
स्थान पर विशाल (१४४४४४८) तथा चुनौती देने वाले दुर्ग बनने लगे । इनमें एक या दो 
(इनमें सब से प्रसिद्ध लन्दन का टावर भी है) किले विलियम के शासन में बने तथा अन्य किले 
उसके उत्तराधिकारियों के शासन काल में बने । लम्बे घेरे के अतिरिक्त इनको किसी प्रकार 
जीता नहीं जा सकता था। इन किलों के कारण इंग्लिश लोगों द्वारा विरोध या विद्रोह 
कर्रना असम्भव हो गया । अंग्रेज केवल एक ही स्थान--इली (//ए) की दलदल में हेयरवर्ड 
दी वेक (्र८०८७०७०० ४४० ५४०६८) के नेतृत्व में देर तक प्रतिरोध करते रहे । 
विलियम प्रत्येक प्रदेश जीतने पर वहाँ उसके विरुद्ध लड़ने वाले सब इंग्लिश 
सरदारों की जमीन जब्त कर लेता था और इसे अपने अनुयाग्रियों में इस शर्तें पर बाँट 
देता था कि इस प्रकार भूमि प्राप्त करने वाला प्रत्येक सरदार उसे निश्चित संख्या में पूर्ण 
१, ई० पी० फ्रीमैन द्वारा लिखित विजेता विलियम की जीवनी 7'छलाएढ कहा 


802॥८४77०० 5८7८४ में छपी है। नवीन ज्ञान का समावेश पिंढा068 रण 6 7रेंबघं०05 
527८४ में स्टेनटन के ५४807 (४6 ००शत॒प०-० में है । 


२. डूमूसडे सर्वे के अनुसार इग्लैण्ड का नक्शा देखिये, एटलस प्लेट सं० १८ 
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रूप से शस्त्रों तथा कवच से सुसज्जित योद्धा प्रदान करेगा। कुछ थोड़े से इंग्लिश सरदारों 
को अपनी जमीन रखने की अनुमति थी, किन्तु इन्हें भी पहले अपनी भूमि का समर्पण 
करना पड़ा और फिर योद्धा प्रदान करने की शर्ते पर उन्हें यह भूमि वापस मिली । 
इस प्रकार इंग्लैण्ट की सारी भूमि अब पूर्ण रूप से सामन्ती भूधारण पद्धति (#८ए००- 
८०००८) के अधीन हो गयी थी । अब राजा के अतिरिक्त शायद ही किसी अन्य व्यक्ति 
का भूमि पर स्वामित्व रहा हो प्रत्येक व्यक्ति निश्चित सेवा प्रदान करने की शर्तें पर भूमि 
रखता था। राजा के सभी काश्तकारों (०००7७) का यह ॒कत्तेव्य था कि बुलाये जाने 
पर वे उसके दरबार में हाजिर हों । राजा के निकटवर्ती भुमिधारक वैरन (827008) कहलाते 
'थे। इन्होंने जल्दी ही ऐसी शर्तों पर अपनी ज़मीनों के कुछ हिस्से दूसरे व्यक्तियों को देने 
शुरू किये। इस प्रकार जिस बैरनव को पाँच योद्धा (६फ्रां89) या पूर्ण रूप से सुसज्जित 
घुड़सवार सैनिक राजा को देने होते थे, उसके लिए यह सुविधाजनक था कि वह इनको 
स्वयं अपने खर्चे से रखने के स्थान पर. प्रत्येक योद्धा को इस शर्ते पर निश्चित भूमि का 
हिस्सा प्रदान कर दे कि वह आवश्यकता पड़ने पर अपने आप उपस्थित हो। 
: ऐसे अनुदान योद्धाओं की फीस (४80७ ६००४) कहलाते थे । इस पद्धति में यह खतरा 
था 'कि ये योद्धा यह सोच सकते थे कि उनका कत्तंव्य अपने समीपतम स्वामियों (:77776- 
५5६6 .0765) के प्रति ही आज्ञापालन करना है। फ्रांस में ऐसी पद्धति थी। विलियम 
ने इस खतरे से बचने के लिए सबको बाध्य किया कि वे उसके प्रति निष्ठा की प्रत्यक्ष शपथ 
ग्रहण करें (साल्जबरी की शपथ १०८६) । 
भूमि से सम्बन्ध रखने वाले सामान्य क्रपक्रों--छोटे स्वतस्त्र व्यक्तियों (४८८ 
7760) तथा क्ृषि-दासों (8८४) के बारे में यह स्थिति थी कि अधिकांश रूप में उन्हें ज्यादा 
नहीं छेड़ा गया । किन्तु नार्मम वकीलों की यह कल्पना रही कि वे सब किसी-न-किसी 
स्वामी (,070) के दास या वशवर्ती हैं और जहाँ तक उनके खेतों (700789) का' सम्बन्ध 
है वे अपने स्वामी के क्षेत्राधिकार का विषय है और इस प्रकार सामन्‍्ती विचार को तर्क- 
संगत रूप में उच्च तथा निम्न दोनों क्षेत्रों में लागु किया गया । प्रत्येक व्यक्ति स्वामी का 
दास है ओर स्वामी उसके (कार्यों के) लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमि 
के बदले अपने स्वामी को किसी प्रकार की सेवा देनी पड़ती थी, कृषि-दास इसे अपने 
कार्य के रूप में, चर्च का व्यक्ति प्रार्थना के रूप में, योद्धा लड़ाई के रूप में तथा स्वतस्त्र 
व्यक्ति दरबार में उपस्थिति के रूप में अपनी सेवा प्रदान करता था। प्रत्येक व्यक्ति अपने 
स्वामी के दरबार में जाने के लिए बाध्य था । कृषि-दास को जागीरदार के दरबार में तथा 
राजा से सीधी भूमि लेने वाले और उसे सैनिक सेवा देने वाले को राज के दरबार में तथा 
' ,राजपरिषद्‌ ((पा४७ 7२८४8) में उपस्थित होना पड़ता था। इस प्रकार राजा के दरबार 
ने पुराने विदेत (५४क्‍/७0) का स्थान ले लिया। राजा इसका उपयोग न केवल न्याय 
सस्बन्धी कार्यों के लिए करता था, अपितु वह इसमें सामान्य रूप से उपस्थित होने वाले 
बड़े बेरन सरदारों से परामर्श भी लेता था | इस रूप में इसे प्रायः मैग्नम कंसिलियम 
(2(887ए४ (07थपंपण) या बैरनों की उच्च परिषद्‌ कहा जाता था। किन्तु वस्तुतः 


नार्मंन राजाओं का काय : ४५ 


यह सामन्‍्ती दरबारों की श्रेणी में सब से ऊँची थी । यह पुराने जिलों (8076) तथा हंड्रेड 
(&ण्7१:८०१) नामक प्रदेशों में विद्यमान न्यायालयों पर कुछ निरीक्षण रखती थी | यह एक 


व्यवस्थित पद्धति थी और (नार्मब) विजय से पहले विद्यमान गड़बड़ की अपेक्षा अधिक 
अच्छी थी । 


२. राष्ट्रीय पद्धति के शासन का आरम्भ 


किन्तु विजेता (विलियम) को फ्रांस में अपने अनुभव से यह ज्ञात हुआ था कि बड़े 
सरदारों या बैरनों (8०7०75) को ही अपने वशवर्ती भूमिधारकों पर नियन्त्रण रखने के कार्य 
में खुली छूट दे देना बड़ा खतरनाक होता है और यदि राजा को अपने राज्य में वास्तविक 
स्वामी बनना है तो इस खतरे से बचने के लिए उसे कुछ प्रतिकार ढूँढना चाहिए । यह 
विलियम को पुरानी इंग्लिश पद्धति के अवशेषों में [मिला । यह पद्धति बहुत विघटित हो 
चुकी थी, किन्तु उसने इसे पुनरुज्जीवित किया और सुदृढ़ बनाया । 


पुरानी इंग्लिश पद्धति में राजा प्रत्येक स्वतन्त्र व्यक्ति को सैनिक सेवा के लिए 
बुला सकता था। ऐसी व्यवस्था सामन्ती पद्धति के साथ असंगत प्रतीत होती थी, किन्तु 
विलियम ने इसके मूल्य को समझा तथा इसे जीवित रखा । उसने तथा उसके उत्तरा- 
धिकारियों ने बैरत लोगों का विद्रोह होने पर बार-बार इंग्लिश फिडें (7570) को अथवा 
स्वतन्त्र व्यक्तियों की राष्ट्रीय सेना को बुलाया और अंग्रेजों ने सदैव राजा की सहायता की, 
क्योंकि वे यह समभते थे कि अपने अजेय दुर्ग में कवच धारण करने वाला सरदार या बैरन 
उन पर सब से बुरा अत्याचार करने वाला होता है । 

पुरानी इंग्लिश पद्धति में स्वतन्त्र व्यक्तियों के भंगड़ों का निर्णय करने के लिए 
शायर (87776) न्यायालय तथा हंड्रेड (प्रप7१7८०) न्यायालय थे । इनमें स्वतन्त्र व्यक्तियों 
से आशा की जाती थी कि वे स्वयं उपस्थित हो कर जाँच किये जाने वाले किसी मामले 
में लागू किये जाने वाले रिवाजों की घोषणा करें । इन न्यायालयों का उपयोग जनता को 
ऐसे समूहों में संगठित करने के लिए किया जाता था, जिनमें अपराधियों को उपस्थित 
करने के लिए पारस्परिक रूप से वे उत्तरदायी होते थे। इस पद्धति को नार्मन लोगों ने 
फ्रेंकपलेज (7०४7०००8८) के नाम से विकसित किया था। एक पुराने रिवाज (कोई 
व्यक्ति ठीक तरह से नहीं जानता था कि यह कितना पुराना है) के अनुसार हत्या, डकैती, आग 
लगाने जैसे कुछ बड़े गम्भीर अपराध राजा के मुकदमे ((7875 9००७) समभे जाते थे । इनकी 
जाँच केवल राजा के कर्मचारियों द्वारा तथा उसके न्यायालयों में हो सकती थी और शायर 
(8076) के न्यायालयों का उपयोग ऐसे मामलों की जाँच के लिए किया जाता था। विलि- 
यम तथा उसके उत्तराधिकारियों--विशेषत: हेनरी प्रथम ने इन न्यायालयों का महत्व 
समझा । यद्यपि विजय से पहले इन न्यायालयों का क्वास हो गया था, किन्तु इच्होंने इन्हें 
पुनरुज्जीबित और संगठित किया | बैरनों ने यह अनुभव किया कि उन्हें अपने न्यायालयों 
में अपने असामियों के केवल उन्हीं मामलों को सुनने का अधिकार है जिनका सम्बन्ध सिफे 
भूमि से है। वस्तुतः गम्भीर मामले शायर न्यायालयों के लिए सुरक्षित रखे जाते थे । विलि- 
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रूप से शस्त्रों तथा कवच से सुसज्जित योद्धा प्रदान करेगा। कुछ थोड़े से इंग्लिश सरदारों 
को अपनी जमीन रखने की अनुमति थी, किन्तु इन्हें भी पहले अपनी भूमि का समर्पण 
करना पड़ा और फिर योद्धा प्रदान करने की शर्त पर उन्हें यह भूमि वापस मिली । 
इस प्रकार इंग्लैण्ण की सारी भूमि अब पूर्ण रूप से सामनन्‍्ती भूधारण पद्धति (7८एतढ- 
(८०८०८) के अधीन हो गयी थी । अब राजा के अतिरिक्त शायद ही किसी अन्य व्यक्ति 
का भूमि पर स्वामित्व रहा हो । प्रत्येक व्यक्ति निश्चित सेवा प्रदान करने की शर्त पर भूमि 
रखता था। राजा के सभी काश्तकारों (7८००४४७७) का यह कर्तव्य था कि बुलाये जाने 
पर वे उसके दरबार में हाजिर हों । राजा के निकटवर्ती भूमिधारक बैरव (847००४) कहलाते 
_थे। इन्होंने जल्दी ही ऐसी शर्तों पर अपनी ज़मीनों के कुछ हिस्से दूसरे व्यक्तियों को देने 
शुरू किये। इस प्रकार जिस बैरन को पाँच योद्धा (70808) या पूर्ण रूप से सुसज्जित 
घुड़सवार सैनिक राजा को देने होते थे, उसके लिए यह सुविधाजनक था कि वह इनको 
स्वयं अपने खर्चे से रखने के स्थान पर प्रत्येक योद्धा को इस शर्ते पर निश्चित भूमि का 
हिस्सा प्रदान कर दे कि वह आवश्यकता पड़ने पर अपने आप उपस्थित हो। 
' ऐसे अनुदान योद्धाओं की फीस (7४80 ०८४) कहलाते थे । इस पद्धति में यह खतरा 
था कि ये योद्ध। यह सोच सकते थे कि उनका कत्तंव्य अपने समीपतम स्वामियों ([70070- 
07206 7.07068) के प्रति ही आज्ञापालन करना है। फ्रांस में ऐसी पद्धति थी। विलियम 
ने इस खतरे से बचने के लिए सबको बाध्य किया कि वे उसके प्रति निष्ठा की प्रत्यक्ष शपथ 
ग्रहण करें (साल्जबरी की शपथ १०८६) 
भूमि से सम्बन्ध रखने वाले सामान्य कृषकों--छोटे स्वतन्त्र व्यक्तियों (7०० 
776४) तथा क्ृषि-दासों (8८४) के बारे में यह स्थिति थी कि अधिकांश रूप में उन्हें ज्यादा 
नहीं छेड़ा गया । किन्तु नामंन वकीलों की यह कल्पना रही कि वे सब किसी-त-किसी 
स्वामी (7,070) के दास या वशवर्ती हैं और जहाँ तक उनके खेतों (7०0॥085) का सम्बन्ध 
है वे अपने स्वामी के क्षेत्राधिकार का विषय है और इस प्रकार सामन्ती विचार को तर्क- 
संगत रूप में उच्च तथा निम्न दोनों क्षेत्रों में लागू किया गया। प्रत्येक व्यक्ति स्वामी का 
दास है ओर स्वामी उसके (कार्यों के) लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमि 
के बदले अपने स्वामी को किसी प्रकार की सेवा देनी पड़ती थी, क्ृषि-दास इसे अपने 
कार्य के रूप में, चर्च का व्यक्ति प्रार्थना के रूप में, योद्धा लड़ाई के रूप में तथा स्वतत्त्र 
व्यक्ति दरबार में उपस्थिति के रूप में अपनी सेवा प्रदान करता था। प्रत्येक व्यक्ति अपने 
स्वामी के दरबार में जाने के लिए बाध्य था । कृषि-दास को जागीरदार के दरबार में तथा 
'राजा से सीधी भूमि लेने वाले और उसे सैनिक सेवा देने वाले को राजा के दरबार में तथा 
' शाजपरिषद्‌ (पा 7२८४) में उपस्थित होना पड़ता था। इस प्रकार राजा के दरबार 
ने पुराने विटेन (५४8४) का स्थान ले लिया। राजा इसका उपयोग न केवल न्याय 
सम्बन्धी कार्यों के लिए करता था, अपितु वह इसमें सामान्य रूप से उपस्थित होने वाले 
बड़े बरन सरदारों से परामर्श भी लेता था। इस रूप में इसे प्रायः मैग्नम कंसिलियम 
( चीवए7/पा7 (0०7्रथप7) या बरनों की ज्न्च परिषद्‌ कहा जाता था। किन्तु वस्तुत: 
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यह सामनन्‍्ती दरबारों को श्रेणी में सब से ऊँची थी । यह पुराने जिलों (5976) तथा हुंड्रेड 
([7707८०) नामक प्रदेशों में विद्यमान न्यायालयों पर कुछ निरीक्षण रखती थी | यह एक 


व्यवस्थित पद्धति थी और (नामेत) विजय से पहले विद्यमान गड़बड़ की अपेक्षा अधिक 
अच्छी थी । 


२. राष्ट्रीय पद्धति के शासन का आरम्भ 


किन्तु विजेता (विलियम) को फ्रांस में अपने अनुभव से यह ज्ञात हुआ था कि बड़े 
सरदारों या बैरनों (857०४) को ही अपने वशवर्ती भूमिधारकों पर नियन्त्रण रखने के कार्य 
में खुली छूट दे देना बड़ा खतरनाक होता है और यदि राजा को अपने राज्य में वास्तविक 
स्वामी बनना है तो इस खतरे से बचने के लिए उसे कुछ प्रतिकार ढूँढना चाहिए । यह 
विलियम को पुरानी इंग्लिश पद्धति के अवशेषों में मिला। यह पद्धति बहुत विघटित हो 
चुकी थी, किन्तु उसने इसे पुनरुज्जीबित किया और सुदृढ़ बनाया । 


पुरानी इंग्लिश पद्धति में राजा प्रत्येक स्वतन्त्र व्यक्ति को सैनिक सेवा के लिए 
बुला सकता था। ऐसी व्यवस्था सामनन्‍्ती पद्धति के साथ असंगत प्रतीत होती थी, किन्तु 
विलियम ने इसके मूल्य को समझा तथा इसे जीवित रखा । उसने तथा उसके उत्तरा- 
धिकारियों ने बैरन लोगों का विद्रोह होने पर बार-बार इंग्लिश फिडे (?ए70) को अथवा 
स्वतन्त्र व्यक्तियों की राष्ट्रीय सेना को बुलाया और अंग्रेजों ने सदेव राजा की सहायता की, 
क्योंकि वे यह समभते थे कि अपने अजेय दुर्ग में कवच धारण करने वाला सरदार या बैरन 
उन पर सब से बुरा अत्याचार करने वाला होता है । 

पुरानी इंग्लिश पद्धति में स्वतन्त्र व्यक्तियों के भंगड़ों का निर्णय करने के लिए 
शायर (8977०) न्यायालय तथा हंड्रेड (#ण०7०7८०) न्यायालय थे । इनमें स्वतन्त्र व्यक्तियों 
से आशा की जाती थी कि वे स्वयं उपस्थित हो कर जाँच किये जाने वाले किसी मामले 
में लागू किये जाने वाले रिवाजों की घोषणा करें | इन न्यायालयों का उपयोग जनता को 
ऐसे समूहों में संगठित करने के लिए किया जाता था, जिनमें अपराधियों को उपस्थित 
करने के लिए पारस्परिक रूप से वे उत्तरदायी होते थे। इस पद्धति को नामन लोगों ने 
फ्रेकप्लेज (#:थ्यांग)०08८) के नाम से विकसित किया था। एक पुराने रिवाज (कोई 
व्यक्ति ठीक तरह से नहीं जानता था कि यह कितना पुराना है) के अनुसार हत्या, डकैती, आग 
लगाने जैसे कुछ बड़े गम्भीर अपराध राजा के मुकदमे ((08*5 9००5) समभे जाते थे । इनकी 
जाँच केवल राजा के कर्मचारियों द्वारा तथा उसके न्यायालयों में हो सकती थी और शायर 
(807८) के न्यायालयों का उपयोग ऐसे मामलों की जाँच के लिए किया जाता था। विलि- 
यम तथा उसके उत्तराधिकारियों--विशेषत: हेनरी प्रथम ने इन न्यायालयों का महत्व 
समभा । यद्यपि विजय से पहले इन न्यायालयों का क्वास हो गया था, किन्तु इन्होंने इन्हें 
पुनरुज्जीवित और संगठित किया | बैरनों ने यह अनुभव किया कि उन्हें अपने न्यायालयों 
में अपने असामियों के केवल उन्हीं मामलों को सुनने का अधिकार है जिनका सम्बन्ध सिर्फ 
भूमि से है। वस्तुतः गम्भीर मामले शायर न्यायालयों के लिए सुरक्षित रखे जाते थे । विलि- 
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यम बहुत कम मामलों में अपने बैरनों को फ्रैंकप्लेज के अधिकारों अर्थात्‌ पुलिस के प्रयोजनों 
के लिए अपने असामियों को संगठित करने तथा नियन्त्रण करने के अधिकारों का उपयोग 
करने की अनुमति देता था । राजा के अभिकर्ताओं (386८४४७) को बैरनों की जागीरों में तथा 
न्यायालयों में प्रवेश करके इस पुलिस पद्धति को लागू करने का अधिकार था । 
इन अभिकर्ताओं में प्रमुख शेरिफ या शायररीव्स (587776-०८ए८४) होते थे। प्रत्येक 
शायर में एक शेरिफ होता था। शेरिफ नामेन सरकार के समय में सभी प्रकार का कार्य 
करने वाले व्यक्ति होते थे और इनकी सहायता से राजा बैरनों के पास शक्ति होने पर भी, 
अपने प्रजाजनों पर नियन्त्रण रखता था। नामेन युग का शरिफ अत्यन्त क्रियाशील और 
व्यस्त व्यक्ति था । वह अपने शायर में राजा की जमीनों का लगान तथा वशवतियों 
(५४४४७!) द्वारा देयराशि को एकत्र करता था, न्यायालयों की देखभाल करता था, इनमें 
एकत्र होने वाली फीस और जुर्माने का हिसाब देता था। वह व्यवस्था बनाये रखने के लिए 
तथा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी था, आवश्यह्ता पड़ने पर वह राष्ट्रीय 
सेना को बुलाता था, उसका नेतृत्व करता था और इसको उचित रूप से सुसज्जित करने की 
देखभाल करता था। यदि ये न्यायालय और इनके शेरिफ पूर्ण रूप से सक्षम (॥7#000।) 
बनाकर रखे जा सकें तो राजा को सब से शक्तिशाली ब्रैरत से भी डरने का कारण बहुत 
कम रह जाता था । 
किन्तु एक खतरा यह था कि शेरिफ स्वयमेव स्वतन्त्र न हो जाय॑ँ क्‍योंकि उन्हें विशेष 
रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना होता था और वे प्रायः बैरव होते थे और उस जिले में 
सम्पत्ति रखते थे, जहाँ इनका शासन होता था। इनको नियन्त्रण में कैसे रखा जाय ? 
इस प्रयोजन के लिए शासनयन्त्र का विकास शने: शर्तें: विशेष रूप से विजेता के पुत्र और 
उसके उत्तराधिकारियों के पाशविक और हिंसक किन्तु प्रबल शासक -विलियम रूफुस (१०८७ 
से ११०० ई०) तथा शान्त और चालाक हेनरी प्रथम (११०० से ११३५ ई०) के शासन 
काल में हुआ। राजपरिषदों में अथवा 0पवं७ २८४१४ में स्थायी एवं दक्ष अधिकारियों 
के ऐसे समूह का विकास हुआ जो राजा के साथ यात्रा करता था और जब राजा नामंण्डी में 
होता था तो उसकी ओर से राज्य के प्रबन्ध का कार्य करता था। इनमें अधिकांश चर्च 
के व्योक्ति-बिशप अथवा साधारण पादरी ((८८ं८) होते थे। इस छोटे समूह में कई बड़े 
आफिसर न्यायाधीश ([फ४४ं८ं००), कोषाध्यक्ष, चान्सलर होते थे, यह समृह राजा के हितों 
को प्रभावित करने वाले मामलों तथा राजकीय आदेश (५४:४८) या आज्ञा से इनके समक्ष 
विशेष रूप से लाये जाने वाले की जाँच किया करते थे। किन्तु ये अधिकारी शेरिफों पर 
भी निगरानी रखते थे। साल में दो बार माइकेलमस ()(7८८७४००४७) तथा ईस्टर के 
त्यौहारों के अवसर पर सब सैनिकों को इनके सामने उपस्थित होकर अपने शासन का 
पूरा हिसाब, विशेषतः अपने शायरों के राजस्व का ब्यौरा देना पड़ता था, राज्य क॑ लेखकों 
(0०7७) द्वारा इनके आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत लेखे (7१८८०7०७) रखे जाते थे। इनमें 
से कुछ अब तक पाये जाते हैं। हेनरी प्रथम के शासन में इन क्रियाशील और योग्य अधिका- 
रियों ने कभी-कभी स्वयसेव शायरों में जाना और कई बार इनके न्यायालयों की कार्यवाहियों 
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में भाग लेना शुरू किया। इस प्रकार देश का सारा शासन राजा के दरबार के नियन्त्रण 
में लाया गया। यह उसकी प्रजा के लिए बड़ा लाभकर था। इसे इस प्रकार नियन्त्रण में 
लाना पुराने इग्लिश काल में कभी सम्भव नहीं था । 

विजय से पूर्व के राजाओं की एक अन्य पद्धति विलियम प्रथम को अनुकरणीय 
प्रतीत हुई । डेनों को धन देकर अपने देश पर आक्रमण से रोकने के लिए एथेलरैंड (#7- 
2८० 7४० ९८१८८४४) ने सभी जमींदारों से डेनगेलड (709728००) तामक एक भारी टैक्स 
वसूल किया था, यह हाइड (796) अर्थात्‌ लगभग १२० एकड़ भूमि के हिसाब से लगाया 
जाता था । विजेता को इसमें कोई कारण नहीं प्रतीत हुआ कि यदि देश डेनों को धन दे सकता 
था तो वह उसे क्यों न दे ? अतः उसने यह आम व्यवस्था बनाये रखी, उसने तथा उसके 
उत्तराधिकारियों ने डेनगेल्ड टैक्स बहुधा लगाया । किन्तु इस बात का निश्चय करने के लिए कि 
पूरी राशि अदा की गयी है, उसने देश की सारी भूमि का सुक्ष्म तथा विस्तृत सर्वेक्षण कराया; 
इसमें यह बताया गया था कि इसका स्वामी कौन है, इसका मुल्य क्या है, इसमें क्या पूँजी 
है, इसमें विभिन्‍न प्रकार के कौन से असामी काये करते हैं। यह विलक्षण सर्वेक्षण अब तक 
पाया जाता है और इसे ड्म्सडे बुक (/907768099 800०.) कहा जाता है । यह १०८६ ई० 
में पूरा हुआ। यह हमें इस काल के इंग्लैण्ड की स्थिति के बारे में जैसी विस्तृत सूचना देता 
है, वैसी सूचना किसी दूसरे देश के बारे में उपलब्ध नहीं होती और इससे अनेक उपयोगी 
प्रयोजन सिद्ध हुए । यह अधिकारियों के लिए शैरिफों के तथा उनके हिसाबों की जाँच 
करने में अवश्यमेव बहुत अधिक सहायक रहा होगा । इस आश्चर्यजनक लेखे के अतिरिक्त 
हमें किसी अन्य वस्तु से उस व्यावसायिक और व्यवस्थित पद्धति का अधिक स्पष्ट ज्ञान 
नहीं होता जिस पद्धति से इन नार्मन राजाओं ने देश का शासन किया था । 


यह कल्पना की जा सकती है कि नार्मेन राजाओं द्वारा इस प्रकार किया जाने वाला 
ऐसा योग्य एवं प्रभावशाली नियन्त्रण उनके सामन्तों में लोकप्रिय नहीं हुआ होगा । विलियर 
तथा उसके बेटों को प्रायः विद्रोहों का सामना करना पड़ा । इनमें से कुछ बड़े प्रबल विद्रोह 
थे। इन सबको कठोरतापूर्वक प्रायः स्वतन्त्र व्यक्तियों की सेना की सहायता से दबा 
दिया गया । 

» इन विद्रोही सामन्‍्तों के साथ एक बड़ी कठिनाई यह थी कि इनमें अधिकांश की 
जमीनें नार्मण्डी और इंग्लैण्ड दोनों स्थानों पर थी और जब वे एक देश में हरा दिये जाते 
थे तो वे दूसरे देश में शरण ले लेते थे। विलियम द्वितीय के तथा हेनरी प्रथम के राज्य- 
काल में इंग्लैण्ण और नामंण्डी के सम्बन्धों में घतिष्ठता कम हो गयी । इन दोनों राजाओं 
ने एक प्रकार से राजगद्दी पर अन्यायपूर्ण ढंग से अधिकार प्राप्त किया था। इन्होंने 
नामंण्डी के राज्य (ए८79) पर अधिकार रखने वाले अपने बड़े भाई राबटे को 
इंग्लैण्ड की गद्दी से हटा कर इंग्लिश राजमुकुट पर अधिकार कर लिया; इस प्रकार एक 

बड़े संकटपूर्ण समय में इंग्लैण्ड का राज्य और नामंण्डी का राज्य या डची लगभग २० वर्ष 


१. एटलस की प्लेंट सं० १८ में देखिये । 


४८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


उस लमय तक पृथक्‌ रहे जब तक कि हेनरी प्रथम ने नार्मण्डी पर आक्रमण कर के और 
उसे जीत कर (११०६ ई०) अपने बड़े भाई के प्रति किये गये अन्याय के कार्य को पूर्ण नहीं 
कर दिया । राबर्द को गद्दी से हटाने के कारण सामन्‍्तों को विलियम और हेनरी-- दोनों 
के विरुद्ध विद्रोह करने का बहाना मिल गया । किन्तु इन दोनों चतुर राजाओं ने इस अवसर 
का उपयोग विद्रोहियों की इंग्लिश जागीरों को जब्त करने के रूप में किया और ये जागीरें 
ऐसे नये स्वामियों को दी गयीं जिनके पास नामंण्डी में जमीनें नहीं थीं। हेनरी प्रथम ने 
नामंण्डी की पुनविजय के बाद भी इस नीति को जारी रखा। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि राबट के साथ यह व्यवहार अन्यायपूर्ण था, किन्तु यह 
इंग्लैण्ड के लिए बड़ा लाभदायक था। राबर्ट एक प्रथम श्रेणी का योद्धा और साहसिक कार्यों 
का प्रेमी था। किल्तु उसमें अपने पिता और भाइयों जैसी शासन करने की प्रतिभा नही थी । 
वह प्रथम तथा सबसे बड़े धर्मयुद्ध या क्लेड (१०६५ से १०६६) का एक प्रमुख नेता 
था। इसमें धामिक उत्साह से अनुप्राणित हो कर यूरोप के अत्यधिक वीर योद्धाओं के 
विशाल समूह बाल्कात प्रायद्वीप, लघु एशिया और सीरिया के तट के प्रदेशों में से होते 
हुए जेरूसलम को मुसलमानों की प्रभुता से मुक्त करने के लिए गये थे। एस वीरतापूर्ण 
साहसिक कार्य में फ्रांस और इटली के नामन लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 
यह कार्य इतता सफल हुआ कि कुछ समय तक इसने पैलेंस्टाइन में एक ईसाई राज्य तथा 
सीरिया के तट के साथ सामन्‍्ती राज्यों की शृंखला स्थापित कर दी। किन्तु ब्रिलियम द्वितीय 
इतना अधिक चतुरु था कि वह धामिक यात्राओं में फिरते रहने के लिए तैयार न था और 
वह इससे बहुत सन्तुष्ट था कि उसका खतरनाक भाई पूर्व की ओर चला. जाय और अपने 
साथ अधिक-से-अवधिक अथने उपद्रवी नामत और इंग्लैण्ड के अनुयायी सामन्‍्तों को ले जाय । 
निस्सन्देह इंग्लैण्ड ने पश्चिमी यूरोप के अन्य बड़े राज्यों की अपेक्षा पहले क्रसंड में कम 
महत्वपूर्ण भाग लिया और सम्भवतः इंग्लैण्ड के लिए इसका मुख्य महत्व यही था कि 
इसे सामन्‍्तों के उपद्रव से कुछ सीमा तक मुक्ति मिली और इसे शासन की सयी नार्मन पद्धति 
को अच्छी तरह आरम्भ करने का अवसर मिला । 

इत घटनाओं का एक अति महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि (ना्मंन) विजय के 
बाद की दूसरी पीढ़ी में इंग्लिश सामन्‍्तों का सम्बन्ध यूरोपीय महाद्वीपों से बहुत कम हो 
गया और इससे उनके लिए यह सुगम हो गया कि वे शने: शनै: अपने को इंग्लिश व्यक्ति 
के रूप में सोचने लगें । यह प्रक्रिया जिस तेजी के साथ हुई उसका एक विचित्र उदाहरण 
है। विजय के बाद के आरम्भिक वर्षों में इंग्लिश व्यक्तियों द्वारा शान्त स्थानों में पकड़े गये 
इक्के-दुक्‍्के नार्मन लोग प्रायः लुप्त हो जाते थे। इसे रोकने के लिए विजेता विलियम ने यह 
कानून बनाया कि जब कोई मृत शरीर पाया जावे और यह सिद्ध न किया जा सके कि यह्‌ 
किसी इंग्लिश व्यक्ति का शरीर है तो समूचे जिले ([067७०) को मुरद्रम (]४८००/पा ) 
नामक अर्थदण्ड देना पड़ेगा । एक शताब्दी बाद यह अथंदण्ड किसी भी ऐसे मृत शरीर के 
लिए लिया जाने लगा जिसके हत्यारे का पता न लग. सके और इसका यह कारण बताया 
गया कि अब यह सम्भव नहीं है कि इंग्लिश-मैंन और  नार्मन में कोई भेद किया जा सके | 


नार्मन राजाओं का कार्य : ४६ 


इंससे हमें उस पद्धति का स्पष्ट ज्ञान होता है जिससे नार्मन लोगों के सुदृढ़, कठोर और 
क्षमतापूर्ण शासन ने असंगठित इंगलैण्ड का एक राष्ट्र के रूप में निर्माण किया । 

नामेन राजाओं ने इंग्लैण्ड की एक अन्य बड़ी सेवा की; उन्होंने चचे का पुनः: 
संगठन किया और ऐसा करने से उन्होंने इंग्लैण्ण को उस समय सारे यूरोप का रूपान्तर 
करने वाली, महान्‌ बौद्धिक और आध्यात्मिक पुनरुज्जीवन करने वाली धारा में सम्मिलित 
किया । इस कार्य में मुख्य भाग नामेण्डी से इस प्रयोजन के लिए लाये गये विद्वान आकबिशप 
लानफ्रांक (,8779/02०) ने लिया । योग्य नार्मत बिशप तियुक्त किये गये और अनुशासनहीन 
अज्ञानी पादरियों को अधिक अच्छी व्यवस्था में लाया गया | नये शानदार चर्चो और गिरजा- 
घरों का निर्माण किया गया, मठों की स्थापता की गयी, उन्हें खूब दान दिया गया और इन 
मठों द्वारा खोले गये विद्यालयों में इंग्लैण्ड के युवक पश्चिम की सर्वोत्तम शिक्षा पाने लगे । 

इस सुधार की एक मुख्य विशेषता चर्च को संसार से सवंथा पृथक करने का प्रयास 
था, चूँकि विजेता विलियम एक सुधारक था, उसने पादरियों के अपराधों तथा साधारण 
जनता के आध्यात्मिक अपराधों को सुनने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किये । इस युग 
में चर्च के बड़े व्यक्तियों का यह लक्ष्य था कि चर्च को सांसारिक नियन्त्रण से सर्वथा 
स्वतन्ब बना दिया जाय । किन्तु नामेन राज सुधार के लिए उत्साही होने पर भी इस बात 
की अनुमति देने को उद्यत नहीं थे, क्योंकि वे अपने प्रधाव अधिकारियों को बिशपों और 
पादरियों में से ही निशुक्त किया करते थे । जब तक विजेता विलियम जीवित रहा उसने 
पादरियों पर बड़ा कठोर नियन्त्रण रखा । उसने उन्हें अपनी सहमति के बिना परिषदें करने 
या रोम को कोई अपीलें भेजने की अनुमति नहीं दी। किन्तु उसकी मृत्यु के बाद बर्बेर 
विलियम द्वितीय और उसके भद्र एवं विद्वान आकबिशप एन्सेल्म में एक विवाद उत्पन्न हो 
गया* । एन्सेल्म को शरण लेने के लिए फ्रांस भागना पड़ा और जब वह वहाँ था तो उसने 
वहाँ प्रचलित इन विचारों को ग्रहण किया कि सांसारिक व्यक्तियों द्वारा चर्च के पदों पर 
नियुक्तियाँ करने में (77728४077८४) क्या बुराइयाँ हैं। जब उसे हेनरी प्रथम ने वापस 
बुलाया तो इस प्रश्न पर एक तया विवाद उत्पन्न हुआ जो ॥7ए८४४०४८ के प्रश्न के नाम 
से प्रसिद्ध है। यह वही प्रश्न था जिस पर ३० वर्ष से पोप और सम्नादू के बीच में एक 
तीवू विवाद चल रहा था। इनके क्वारण सम्राट्‌ पोपों को पदच्युत करने लगे और पोप 
सम्राटों को उनके पद से हठाने लगे और सारा यूरोप छिन्न-भिन्न हो गया । किन्तु तुल- 
नात्मक दृष्टि से इंग्लैण्ड में इससे बहुत कम झगड़ा उत्पन्न हुआ। ११०७ ई० सें हेनरी 
प्रथम और एन्सेल्म एक तकंसंगत समभौता करने में सफल हुए और यह लगभग' उन्हीं 
आधारों पर था जिन पर १५ वर्ष बाद यूरोपियन विवाद का निर्णय किया गया और चर्चे 
के व्यक्ति शासन की व्यवस्थित पद्धति के विकास में राजा के दायें हाथ बने रहे । 


?. डीन चर्च ने ॥/6 ० $॥४ ७४8८४ नाम की एक बहुत उत्तम और मनोरंजक 
जीवनी लिखी है, इसमें मध्यकालीन चर्चे और इसकी समस्याओं का बहुत स्पष्ट 


वर्णन है । 


४० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


इस प्रकार नार्मन राजाओं ने अनेक रीतियों से इंग्लिग राज्य को सुदृढ़ वताने का 
गौरवपूर्ण कार्य किया, भले ही यह श्राय: बड़ा ऋर और कठोर कार्य था। दुर्भाग्यवण उनका 
कार्य अभी तक इस प्रकार सुदुढ़ता से स्थापित नहीं किया गया था कि यह एक निर्बल 
शासक के समय भी अच्छी तरह कार्य कर सके । जब हेतरी प्रथम की मृत्यु (१३५ ६० में 
हुई तो राजगद्दी के उत्तराधिकार के लिए उसकी लड़की माटेल्श और उसके भतीजे स्टी- 
फ्रेंच में एक विवाद उत्पन्न हुआ और लगभग २० वर्ष तक इंग्लैण्ड भ॑ अव्यवस्था बनी रही । 
स्टीफेन चर्च के बड़े <जि रि. के साथ लड़ता रहा और शाराम-यन्त्र ब्रिलकुल भंग हो 
गया। सामन्‍्तों ने राजकीय नियन्त्रण को हटाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया, 
उन्होंने असंख्य ऐसे किले बनाये, जिनमें रहते हुए वे उसकी समूची सत्ता की अवहेलना 
करते थे । उन्होंने दुःखी किसानों पर प्रत्येक प्रक्तार का अत्याचार और उत्पीड़न किया। 
इस काल में यही बात उल्लेखनीय हैं कि इससे इंग्लिश लोगों की यह शान हुआ कि नामन 
राजाओं के सुदृढ़ शासन से उनको क्या लाभ हुआ है और उन्हें अब पहले की अपेक्षा इस 
चीज की अधिक स्पष्ट रूप से अनुमति हुई है कि सब मनुष्यों दर कानून को सुदृढ़ 
शासन द्वारा समान रूप से लागू करते का और इसे पालन करवाने का क्‍या महत्व है। 
पूर्ण भराजकता से सुरक्षा के रूप में निरंकुश शासन आवश्यक था और कोई भी टूग्लिश-मैत 
ऐसा नहीं था जिसने ११५४ ई० में स्टीफेन की मृत्यु पर ऐसे शासन बंगी पुन: स्थापना का 
स्वागत न किया हो । 


३. वेल्स-तथा स्काटलैण्ड में तामेन प्रभाव 


नार्मत लोगों ने अपने संगठन की भ्रतिभा से इंग्लैण्ड में ऐसा कार्य किया जिसका 
उल्लेख ऊपर हो चुका है; अब यह देखना शेष है कि ब्रिठेन के अन्य भागों में उनके प्रभाव 
का विस्तार किस प्रकार हुआ । उन्होंने आयरलैण्ड को बिलकुल स्पर्श नहीं किया, यह अगले 
युग के लिए बचा रहा, किन्तु इंग्लिश लोगों द्वारा कभी न जीते गय और बिशुद्ध कैल्टिक 
रीति-रिवाज बनाये रखने वाले वेल्स में नार्मत राजाओं ते अपने अधिक साहगी सरदारों को 
इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे लड़ने के अपने उत्साह को बहाँ कार्यान्वित करें । 
शने: शनैः दक्षिणी और पूर्वी वेल्स जीते गये और उन्हें ऐसे अनेक किलों के निर्माण 
से सुरक्षित बताया गया जिनमें से अनेक किले अब बचे हुए हैं ।' इन मार्चर लोडों 
(१ ्ीला [.07%) अर्थात्‌ सीमान्‍्त प्रदेशों (१/७7८॥०8) के स्वामियों को यह अनुमति दी 
गयी कि वे इंग्लैण्ड के अत्य सामन्‍्तों की अपेक्षा अधिक मात्रा में स्वतन्त्रता का उपभोग 
करें और वे २०० वर्ष तक बड़े योद्धा और उपद्रवी व्यक्ति बने रहे । 
स्वॉट्नडड में नामन प्रभाव इससे अधिक अप्रत्यक्ष रूप में पड़ा । १०१८ ई० में 
स्काट लोगों ने लोयियन को जीत लिया और इसे स्काटलैण्ड में सम्मिलित कर लिया । इस 
सम्मिलित प्रदेश में राज्य की नयी राजधानी एडिनबरा निश्चित की गयी और नार्मन तथा 





१. ब्रिटिश द्वीप-समूह के किसी अन्य भाग की अपेक्षा में थे किले 
जया मे हे  अत्य दक्षिणी वेल्स में थे किले अधिक 
संख्या में हैं। एटलस की प्लेट सं० ३५ (ए) में वेल्स का मानचित्र देखिये । ्ण 


नामंन राजाओं का कार्य : ५१ 


इंग्लिश व्यक्ति अब इस राज्य में आने-जाने लगे और इसके जीवन में भाग ले कर उसे 

अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने लगे। उन्होंने दक्षिणी प्रदेश की कुछ ससस्‍्थाओं को यहाँ शुरू 

किया और विशेष रूप से स्काटलैण्ड के कैल्टिक चर्च का पुनः संगठन अधिक कठोर रीति 

से रोमन आधार पर करता प्रारम्भ किया । यह परिवतंन डेविड प्रथम (११२४ से ११४३ 
ई०) के शासन काल में अधिक तीव्रता से होने लगा | यह परिवर्तन हेनरी प्रथम के शासन- 
काल के पिछले हिस्से और स्टीफेन के शासन-काल तक चलता रहा। डेविड की शिक्षा 
इंग्लैण्ड में हुई थी। उसने एक इंग्लिश कन्या से शादी की थी और उसके द्वारा इंग्लिश 
अर्ल के पद को विरासत में प्राप्त किया था। वह स्काटलैण्ड में लौटकर चर्च तथा 
राज्य को संगठित करने की नाम्मंन पद्धतियों का बड़ा प्रशंसक था। वह अपने साथ , 
ना्मेन सरदारों का एक विशाल समृह लाया और इन सरदारों को उसने स्काटलैण्ड / 
की जागीर प्रदान कीं । उसे स्काटलैण्ड का निर्माता कहा जाता है क्‍योंकि उसने नार्मन 
आधार पर अपने देश का क्षमतापूर्वक संगठन करना आरम्भ किया । कम-से-कर्म 
निचली भूमि वाले प्रदेशों में भूमिधारण की कल्टिक पद्धतियों को सामन्‍्ती पद्धतिय 
में बदल दिया गया । जन जातियों के सरदार अले बन गये। नार्मत सरदार देख 
के विभिन्न भागों में बस गये । इंग्लैण्ड के नामेन राजाओं की क्यूरिया रीजिस (पर्व 
२८४४3) की भाँति स्काटलैण्ड में भी एक राजपरिषद्‌ थी, राजा के नाम से शैरिफ लोग 
कानून की व्यवस्था करते थे और सामन्‍्तों से उसकी सत्ता को बनाये रखने का प्रयत्न करते 
थे । इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि चर्च का सुधार किया गया, उससें 
पूनरुज्जीवन का संचार किया गया और बहुत से मठ बनाये गये। होली रूड (पस्रणाए 
7000) में लरोज तथा अन्य स्थानों पर इनके सुन्दर अवशेष अब भी स्काटलैण्ड में विद्यमान 
सबसे अधिक गौरवशाली चर्च की इमारतें हैं। हाईलैण्ड के अधिकांश जंगली प्रदेश पर इन 
परिवतेनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किन्तु नीची भूमि वाले प्रदेशों का शीघ्र ही रूपान्तर 
हो गया और यह सम्भव है कि १२वीं सदी के मध्य तक इंग्लिश भाषा फोर्थ के दक्षिण में 
स्काटलैण्ड के अधिकांश भागों में बोली जाती थी, यद्यपि लोथियन के अतिरिक्त अन्य 
स्थानों की जनता नस्ल की दृष्टि से लगभग विशुद्ध कैल्टिक बनी रही। इस प्रकार 
इंग्लैण्ड में अपना प्रधान कार्य करने वाली नार्मेत लोगों की शक्ति ने ग्रेट ब्रिटेन के दूसरे 
भागों में भी एकीकरण उत्पन्न करने की प्रक्रिया आरम्भ को । 
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५० : ब्रिटिश राष्टरमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


इस प्रकार नार्मेन राजाओं ने अनेक रीतियों से इंग्लिश राज्य को सुदृढ़ बनाने का 
गौरवपूर्ण कार्य किया, भले ही यह प्रायः बड़ा ऋर और कठोर कार्य था। दुर्भाग्यवश उनका 
कार्य अभी तक इस प्रकार सुद॒ढ़ता से स्थापित नहीं क्रिया गया था कि यह एवा निर्बल 
शासक के समय भी अच्छी तरह कार्य कर सके । जब हेनरी प्रथम की मृत्यु ११३५ ६० में 
हुई तो राजगद्दी के उत्तराधिकार के लिए उसकी लड़की माठेल्शा और उसके भतीजे स्टी- 
फेन में एक विवाद उत्पन्न हुआ और लगभग २० वर्ष तक इंग्लैण्ड में अव्यवस्था बनी रही । 
स्टीफेन चर्च के बड़े अधिकारियों के साथ लड़ता रह और शामन-्यन्त्र बिलकुल भंग हो 
गया। सामन्‍्तों ने राजकीय नियन्त्रण को हटाने के लिए उस अवसर का लाभ उठाया, 
उन्होंने असंख्य ऐसे किले बनाये, जिनमें रहते हुए वे उसकी समूची सत्ता की अव्ेलना 
करते थे । उन्होंने दुःखी किसानों पर प्रत्येक प्रकार का अत्याचार और उतल्ीडन किया । 
इस काल में यही बात उल्लेखनीय है कि इससे इंग्लिश लोगों को यह ज्ञान हुआ कि नामन 
राजाओं के सुदृढ़ शासन से उनको क्या लाभ हुआ है और उन्हें अब पहले की अपेक्षा एस 
चीज की अधिक स्पष्ट रूप से अनुमति हुई है कि सब मनुष्यों दर कानून को थुदृढ़ 
शासन द्वारा समान रूप से लागू करने का और इसे पालन करवाने का क्‍या महत्व है। 
पूर्ण अराजकता से सुरक्षा के रूप में निरंकुश शासन आवश्यक था और कोई भी इंग्लिश-मैन 
ऐसा नहीं था जिसने ११५४ ई० में स्टीफेन की मृत्यु पर ऐसे शासन की पुनः स्थापता का 
स्वागत न किया हो । 


३. वेल्स-तथा स्काटलैण्ड में नामेन प्रभाव 


नारमत लोगों ने अपने संगठन की प्रतिभा से इंग्लैण्ड में ऐसा कार्य किया जिसका 
उल्लेख ऊपर हो चुका है; अब यह देखना शेष है कि ब्रिटेन के अन्य भागों में उनके प्रभाव 
का विस्तार किस प्रकार हुआ । उन्होंने आयरलैण्ड को बिलकुल स्पर्श नहीं किया, यह अगले 
युग के लिए बचा रहा, किन्तु इंग्लिश लोगों द्वारा कभी न जीते गये और विशुद्ध केल्टिक 
रीति-रिवाज बनाये रखने वाले वेल्स में नार्मत राजाओं ते अपने अधिक साहसी परदारों को 
इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे लड़ने के अपने उत्साह को बहाँ कार्यान्वित करें । 
शनेः: शनैः दक्षिणी और पूर्वी वेल्स जीते गये और उन्हें ऐसे अनेक किलों के निर्माण 
से सुरक्षित बताया गया जिनमें से अनेक किले अब बचे हुए हैं।' इन मार्चेर लाडों 
(१(०एणढाः [.0708) अर्थात्‌ सीमान्त प्रदेशों (१(७०८॥०४) के स्वामियों को यह अनुमति दी 
गयी कि वे इंग्लैण्ड के अन्य सामन्‍्तों की अपेक्षा अधिक मात्रा में स्वतच्जता का उपभोग 
करें और वे २०० वर्ष तक बड़े योद्धा और उपद्रवी व्यक्ति बने रहे । 
स्काटलैण्ड में नाम प्रभाव इससे अधिक अप्रत्यक्ष रूप में पड़ा । १०१८ ई० में 
स्काट लोगों ने लोथियन को जीत लिया और इसे स्काटलैण्ड में सम्मिलित कर लिया । इस 
सम्मिलित प्रदेश में राज्य की नयी राजधानी एडिनबरा निश्चित की गयी और नार्मत तथा 


१. ब्रिटिश द्वीप-समूह के किसी अन्य भाग की अपेक्षा वेल्स में २ 
या में हैं | अन्य हे दक्षिणी बेल्स मे ये किले अधिक 
संख्या में हैं । एटलस की प्लेट सं० ३५ (ए) में वेल्स का मानचित्र देखिये । 


नामंन राजाओं का कार्य : ५१ 


इंग्लिश व्यक्ति अब इस राज्य में आने-जाने लगे और इसके जीवन में भाग ले कर उसे 

अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करवे लगे। उन्होंने दक्षिणी प्रदेश की कुछ सस्थाओं को यहाँ शुरू 

किया और विशेष रूप से स्काटलैण्ड के कैल्टिक च्चे का पुनः संगठन अधिक कठोर रीति 

से रोमन आधार पर करना प्रारम्भ किया। यह परिवतंन डेविड प्रथम (११२४ से ११५३ 
ई०) के शासन काल में अधिक तीक्रता से होने लगा | यह परिवतंत हेनरी प्रथम के शासन- 
काल के पिछले हिस्से और स्टीफेन के शासन-काल तक चलता रहा। डेविड की शिक्षा 
इंग्लैण्ड में हुई थी । उसने एक इंग्लिश कन्या से शादी की थी और उसके द्वारा इंग्लिश 
अले के पद को विरासत में प्राप्त किया था। वह स्काटलण्ड में लौटकर चच्चे तथा 
राज्य को संगठित करने की नार्मतन पद्धतियों का बड़ा प्रशंसक था। वह अपने साथ / 
नार्मम सरदारों का एक विशाल समूह लाया और इन सरदारों को उसने स्काटलैण्ड / 
की जागीरें प्रदान कीं | उसे स्काटलैण्ड का निर्माता कहा जाता है क्‍योंकि उसने नामंन/ 
आधार पर अपने देश का क्षमतापूर्वक संगठन करना आरम्भ किया । कम-से-कर्म 
निचली भूमि वाले प्रदेशों में भूमिधारण की कैल्टिक पद्धतियों को सामन्‍्ती पद्धतिय 
में बदल दिया गया । जन जातियों के सरदार अले बन गये। नार्मन सरदार देफ़ 
के विभिन्न भागों में बस गये । इंग्लैण्ड के नामेन राजाओं की क्यूरिया रीजिस (0पाःंव 
7२८४75) की भाँति स्काटलैण्ड में भी एक राजपरिषद्‌ थी, राजा के माम से शैरिफ लोग' 5 
कानून की व्यवस्था करते थे और सामन्‍्तों से उसकी सत्ता को बनाये रखने का प्रयत्न करते ' 
थे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि चच्चे का सुधार किया गया, उसमें 
पुनरुज्जीवन का संचार किया गया और बहुत से मठ बनाये गये । होली रूड (प्रणाए 
7000) में लरोज तथा अन्य स्थानों पर इनके सुन्दर अवशेष अब भी स्काटलैण्ड में विद्यमान 
सबसे अधिक गौरवशाली चर्च की इमारतें हैं | हाईलैण्ड के अधिकांश जंगली प्रदेश पर इन 
परिवतनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किन्तु नीची भूमि वाले प्रदेशों का शीघ्र ही रूपान्तर 
हो गया और यह सम्भव है कि १२वीं सदी के मध्य तक इंग्लिश भाषा फोर्थे के दक्षिण में 
स्काटलैण्ड के अधिकांश भागों में बोली जाती थी, यद्यपि लोथियन के अतिरिक्त अन्य 
स्थानों की जनता नस्ल की दृष्टि से लगभग विशुद्ध कैल्टिक बनी रही। इस प्रकार 
इंस्लैण्ड में अपना प्रधान कार्य करने वाली नार्मंव लोगों की शक्ति ने ग्रेट ब्रिटठेत के दूसरे 
भाभों में भी एकीकरण उत्पन्न करने की प्रक्रिया आरम्भ की । 
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कानुन के शायन को स्थापना 


(११५४ से १२१६ ई०) 
हेनरी द्वितोय ११५४ ; रिचर्ड प्रथम ११८९ ; जॉन ११६६ 


१. आन्जेविन साम्राज्य श्रौर १२वीं शताब्दी का यूरोप 


यदि स्टीफन की अव्यवस्था' जारी रहती तो नामेन 
लोगों का सारा कार्य मलियामेट हो जाता । सौभाग्यवश ११५४ 
ई० में इंग्लिश राजगद्दी पर एक ऐसा राजा बैठा जिसमें सभी 
नामेत लोगों की या उनसे भी अधिक शासन शक्ति थी। समूचे 
इंग्लिश इतिहास में कोई राजा ऐसा नहीं है जिसके लिए 
इंग्लिश जनता हेनरी द्वितीय की अपेक्षा अधिक ऋणी हो ।* 
वह हेनरी प्रथम की लड़की माटिल्डा का बेटा' तथा स्टीफन 
का प्रतिद्वन्द्दी था। चूंकि हेनरी प्रथम ने एक इंग्लिश राज- 
कुमारी से शादी की थी, अतः हेनरी द्वितीय की धमनियों में 
अल्फेड का रक्त था। हेनरी का पिता माटिल्डा का द्वितीय पति 
था और आजौ का शक्तिशाली योद्धा काउन्ठ था, अतः 
उसने जिस वंश की स्थापना की वह आन्जेविन (6४ ८ए77) 
वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इस वंश को प्लैण्टेजेनेट (]&708- 
8००८५) का भी नाम दिया जाता है। हेनरी का पिता अपने 
राजचिह्न के रूप में पीले फूलों वाली और रेतीले तटों पर उमगने 
वाली एक भाड़ी (870०7-४०४ं९8) या प्लेंटेजिनिस्टा (]87#(4- 


१. श्रीमती जे० आर» ग्रीन द्वारा लिखित हेनरी' द्वितीय की 
जीवनी १२ इंग्लिश राजनीतिज्ञों की पुस्तक माला में छपी 
है । एक अधिक आधुनिक पुस्तक “साल्जमैन का हेनरी 
द्वितीय” है। 


कानुन के शासन कौ स्थापना : ५५ 


बड़े-से-बड़े राजाओं को भी बाधित करे कि वे उस नैतिक नियम का सम्मान करें जिससे सब 
मनुष्य बँधे हुए हैं । 

किन्तु चर्च का प्रभाव प्रधान रूप से पोष की सत्ता पर अवलम्बित नही था, यद्यपि उस 
समय की स्थिति में पोष की सत्ता के समर्थन के बिना सब देशों में चर्च के व्यक्तियों को 
वह स्वतन्त्रता और प्रभाव न प्राप्त होता जो उन्हें प्राप्त था। इस समय चर्च ने अनेक 
महान और पवित्र व्यक्ति पैदा किये थे और इसके सेवक उस युग में विकसित होने वाली 
विद्या के भण्डार और उसके प्रसारक थे । ये तथ्य चर्च के लाभकारी उत्कर्ष का प्रधान स्रोत 
थे । इस युग के आरम्भिक भाग में महान मठ सम्भवतः अपने सर्वोत्तम रूप में थे। हेनरी 
द्वितीय के गद्दी पर बैठने से पहली पीढ़ी में सिस्टशियन नामक भिक्षु सम्प्रदाय का एक मठा- 
धीश-क्लेअरबॉक्स का सेन्ट बरनाडे' अपनी वाग्मिता और सच्चाई के बल से यूरोप का 
नैतिक अधिनायक बन गया और उसने फ्रांस और जर्मनी के योद्धाओं को द्वितीय कऋसेड में 
इसलिए भेजा कि वे प्रथम युद्ध में जीते गये पवित्र स्थानों की रक्षा करें क्योंकि इस समय इन 
पर तुर्कों का खतरा बढ़ रहा था। द्वितीय ऋसेड में प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैण्ड ने कोई भाग नहीं 
लिया था क्योंकि स्टीफन की अभागी लड़ाइयों के कारण इंग्लैण्ड के टुकड़े-टुकड़े हो चुके थे । 
किन्तु अन्य प्रदेशों की भाँति इंग्लैण्ड ईसाई भिक्षुओं के उत्साह और जोश से परिचित था।'* 
सेंट बरनार्ड के सम्प्रदाय के सिस्टशियन भिक्षु विशेष रूप से अनेक मठों को देश के अधिक जंगली 
हिस्सों में बना रहे थे और वे याकेशायर के उजाड़ ऊँचे प्रदेशों को उन भेड़ों की ऊन के लिए 
प्रसिद्ध बना रहे थे जिन भेड़ों को वह पाला करते थे। आजकल हम भी जिन सुन्दर 
गिरजाघरों के अवशेषों की प्रशंसा करते हैं वे इस युग में आरम्भ हुए, क्योंकि यह युग उस 
शैली की महान वास्तुकला का युग है जिस शैली को आरम्भिक इंग्लिश शैली (88 
एरशह्/97) का नाम दिया जाता है और जो अतीब सुन्दर है । 


चर्च के उत्कर्ष के समय में इसकी एक सबसे बड़ी सेवा विश्वविद्यालयों को. स्थापना 
को प्रोत्साहन देना था । इनके लगभग सभी अध्यापक और विद्यार्थी चर्च के व्यक्ति थे । पेरिस 
में पहले से ही कुछ विद्यालय कार्य कर रहे थे। ये शीघ्र ही पश्चिमी यूरोप के मातृ-विश्व- 
विद्यालय के रूप में विकसित होने वाले थे और यहाँ प्रसिद्ध गुरुओं से अध्ययन करने के लिए 
इंग्लैण्ड तथा अन्य देशों से विद्यार्थी बड़े समूहों में आ रहे थे । इंग्लैण्ड में भी इस समय विश्व- 
विद्यालय आरम्भ हो रहे थे। ऑफक्सफोडे में हेनरी प्रथम के समय से कुछ शिक्षण कार्य चल 
रहा था। फ्रांस के राजा के साथ हेनरी ह्विंतीय को लड़ाइयों के कारण पेरिस से बहुत से 
इंग्लिश विद्यार्थी स्वदेश वापस लौट आये; इससे इंग्लैण्ड में विश्वविद्यालय आरम्भ होने का 


१. काटर मारिसन ने लाइफ ऑफ सैन्ट बरनाड्ड में न केवल इस महापुरुष का उत्तम वर्णन 
किया है, अपितु इस युग का भी प्रशंसनीय चित्र खींचा है । 

२. कार्लाइल के 78४: ४70 ?7७००६ का प्रथम भाग एक बड़े बैनेडिक्टाइन एबे में 
इस युग के एक भठाधीश के जीवन और कार्यों का मनोरंजक विवरण प्रस्तुत 
करता है । 


५६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


कार्य सुदृढ़ हुआ। वह युग निश्चित रूप से कोई निष्फल युग नहीं था जिसने विद्या को बनाये 
रखने और विस्तार करने के लिए बनाये जाने वाले निगमों ((0०/070७0०7७) के रूप में 
दिम्बन बलों का आविष्कार किया । 

इसके साथ ही इन विश्वविद्यालयों में तथा' बोलाग्ना (808879) के महान इटेलियन 
विश्वविद्यालय में मनुष्य न केवल धारमिक विषयों का, अपितु कानून के शास्त्र का भी अध्ययन 
करने लगे थे। वे बड़ी उत्सुकता से रोमन सम्राट्‌ जस्टीनियन के कानूनों की उस संहिता 
( (४०१८) का अध्ययन कर रहे थे जो पुराने रोम के दीवानी कानून के नाम से प्रसिद्ध, तकेपूर्ण 
और सुस्पष्ट कानूनों का उत्क्ृष्टतम प्रतिपादन था। वे चर्च के धर्मनियम ((४०7०७ |४७) की 
पद्धति का भी अधिक स्पष्ट रूप में प्रतिपादन करने लगे थे, और इन सब गुरुओं का प्रभाव 
पश्चिमी यूरोप के प्रमुख राज्यों में कानून की व्यवस्थित और न्यायपूर्ण पद्धतियों के निर्माण 
में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ । 


बौद्धिक जीवन केवल विश्वविद्यालयों में ही क्रियाशील नहीं था, योद्धावर्ग भी कविता 
और संगीत का आनन्द लेने लगा था एवं प्रेम और वीरता का नवीन साहित्य गायकों की मातृ- 
भाषाओं में विकसित होने लगा था। यह विशेष रूप से फ्रांस में हुआ जहाँ यह चारणों 
((7०प०१५०७०७) का युग था और जर्मनी में भी इस समय गायक (3(/7०५॥8०७) अपने 
कार्य में बहुत व्यस्त थे । हेनरी द्वितीय का योद्धा बेटा रिचर्ड स्वयमेव चारणों तथा कवियों और 
भाटों (30४787८5) का मित्र था | इसी समय कबियों की प्रतियोगिता की पद्धति शुरू हुई। 
इसका प्रतिपादन १३वीं शताब्दी की जर्मंत दन्‍्तकथाओं में प्रसिद्ध चारण टैनहौजर 
(['०७४०॥७४5८०) की रचता में है और महान सम्नाद्‌ फ्रेडरिक बार्बरोसा स्वयभेव कवियों से 
घिरा रहता था । 


अन्त में, यह काल उल्लेखनीय व्यापारिक पुनरुज्जीवन का युग था। प्रथम ऋूसेड द्वारा 
यूरोप पूर्वी देशों ((/६88:) की विलास वस्तुओं के सम्पर्क में आया था और इटली के व्यापारी 
समूचे यूरोप में पूर्वी देशों की वस्तुओं को फैलाने और अपने नगरों को समृद्ध करने में लभ गये। 
उत्तर में ल्यूबेक ओर कोलोन के जर्मन व्यापारी भी इस कार्य में समान रूप से व्यस्त थे; 
फ्लैन्डर्स के कारीगर उन महान उद्योगों का निर्माण कर रहे थे जिन्होंने घैन्ट, याइपर्स और 
बरूक के नगरों को धनी ओर विख्यात बना दिया था।इन सब बातों में इंग्लैण्ड ने बहुत 
कम हिस्सा लिया था, उसका व्यापार मुख्य रूप से विदेशियों के हाथ में था। किन्तु विदेशी 
व्यापारी अब उसकी ऊन खरीदने लगे थे ओर विनचेस्टर और स्ट्रब्रिज जैसे प्रमुख भेलों में 
सामान लाने लगे थे । 

इंग्लैण्ड के लिए यूरोप के नवीन जीवन के साथ घनिष्ठ संपर्क में आ जाना एक बड़ी 
बात थी। यह इस समय हेनरी द्वितीय के विस्तृत साम्राज्य के साथ, दूर तक फैले हुए स्वार्थों 
के साथ संबद्ध हो जाने से हो रही थी । इंग्लिश व्यापार इस समय छोटे पैमाने पर था, किन्तु 
हेनरी के विस्तृत प्रदेशों में एक इंग्लिश व्यापारी स्‍्वतन्त्रतापूवंक जा सकता था। वह यह 
देख सकता था कि यूरोप के अधिक समृद्ध व्यापारी अपना संगठन किस प्रकार बनाते हैं और 
चूंकि यह वह समय था जब कि व्यापारी और नगरनिवासी सवंत्र अपने लिए विभिन्न प्रकार 
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की स्वतन्त्रताएँ प्राप्त करने का प्रयत्त कर रहे थे, अतः इस क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा जा 
सकता था । 

हेनरी द्वितीय के समय में यूरोप की क्‍या राजनीति थी और उसने इसमें क्या भाग 
लिया, इसका यहाँ वर्णन करना हमारे लिए सम्भव नहीं है । वस्तुत: यूरोप में उस समय चार 
सांसारिक (8८८ण००) शक्तियाँ थीं और इनके साथ बड़ी संख्या में अर्ध-स्वतन्त्र सामन्‍्ती राजा 
थे । उनमें महानतम साम्राज्य फ्रेडरिक बार्बरोसा का था, यह हेनरी' (११५२-११६९० ई०) का 
समकालीन था। वह जर्मनी, बर्गण्डी (क्षि--एर्ती फ्रांस) और उत्तरी इठली का राजा था, 
यद्यपि अन्तिम दो राज्यों में उसकी आज्ञा का कभी अच्छी तरह पालन नहीं किया गया। 
सम्राट के रूप में सिद्धान्ततः वह रोमन सम्राटों का वंशज था और उसका यह स्वप्न था कि 
वह उस शक्ति व ॒प्रभुता को पुनः प्राप्त करे (इस स्वप्त को रोमन कानून के विद्यार्थियों ने 
प्रोत्साहित किया था), किन्तु वह ऐसा करने में कभी समर्थ न हो सका, क्योंकि उसके अपने 
ही राज्य में उसे पोपष तथा इटठैलियन नगरों से---जो उसके लिए अत्यन्त शक्तिशाली थे, 
संघर्ष करना पड़ा । किन्तु फिर भी वह आश्चर्यजनक शक्तिशाली राजा था तथा वीरता का 
आदर्श था । द 

पश्चिमी यूरोप की दूसरी महान शक्ति हेनरी द्वितीय का साम्राज्य था। तीसरी शक्ति 
दक्षिण इटली (नेपल्स) और सिसली का रोमन साम्राज्य था, यह एक छोटा राज्य होते हुए 
भी अत्यन्त सम्पन्न तथा शक्तिशाली था एवं यूरोप में एक सबसे अच्छी तरह संगठित तथा 
अनुशासित प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध था। यह असम्भव नहीं कि हेनरी द्वितीय ने शासन के कुछ 
तरीके ना्मंन शासन से ही सीखे हों । इस शताब्दी के अन्त में नार्मन राज्य विवाह द्वारा 
फ्रेडरिक बाबरोसा के पुत्र हेनरी षष्ठ के हाथ में आ गया । यह वही सम्राट था, जिसने रिचड्डे 
प्रथम को पकड़ कर जेल में डाल दिया था। सम्राटों के शक्तिशाली बन जाने के तथ्य ने पोष 
को बुरी तरह चौंका दिया । यदि हेनरी षष्ठ की कम उम्र में मृत्यु न हो जाती तो वह और 
उसके वंशज यूरोप पर छा जाते तथा उनका विश्व-साम्राज्य का स्वप्न सत्य हो जाता। 
उसकी असामयिक मृत्यु के बाद पोप और साम्राज्य के बीच अच्तिम तथा अत्यन्त निराशा- 
जनक संघर्ष हुआ जिसका अन्त साम्राज्य के तथा जमैंन राज्य के विनाश में हुआ । 

पश्चिम की चौथी तथा अधिक महत्वपूर्ण शक्ति फ्रांस थी। आधा से अधिक फ्रांस हेनरी 
द्वितीय के आधिपत्य में था। हेनरी इतना अधिक शक्तिशाली सामन्त (५७७७४४०)) था कि वह स्वप्न 
में भी अपने नाममात्र के प्रभु के अधीन होने की कल्पता नहीं कर सकता था। वर्तमान 
स्विठजरलैण्ड का समस्त पश्चिमी भाग तथा वर्तेमान फ्रांस का दक्षिग-ूर्ती भाग---रोन (२४०४८) 
नदी का प्रदेश बग्गंण्डी राज्य में सम्मिलित थे तथा फ्रेडरिक बाबेरोसा के अधीन थे। फ्रांस 
के शेष भाग में वहाँ के सामन्‍्त (7८५१७:००४८७) इतने स्वतन्त्र थे कि फ्रांस के सम्राट का 
वास्तविक अधिकार प्रत्यक्ष रूप में पेरिस के उत्तर-दक्षिण के संकीण्ण क्षेत्र ईल द फ्रांस 
([।० 0९८ 7४०४८९८) तक सीमित रह गया । यदि इस युग में फ्रांस वस्तुत: यूरोप का सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण अंग बना हुआ था, तो इसका कारण उसके राजाओं की प्रभुता नहीं थी, अपितु 
इसका कारण उसका इस युग के महानतम आन्दोलन का स्रोत बनना था। एक ओर फ्रेडरिक 
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बाबरोसा का साम्राज्य था, दूसरी ओर हेवरी द्वितीय का साम्राज्य; चक्की के इन दोनों--- ऊपर 
तथा नीचे के पाटों के बीच में फ्रांस कुचला जायगा, ऐसा प्रतीत होता था। फिर भी फ्रेंच 
राजाओं की शक्ति शीघ्र ही बढ़ चली । फ्रांस की राजनीति का प्रथम निर्माता सम्राट फिलिप 
आगस्टस हेनरी द्वितीय के समय में सिहासन पर बैठा। वह रिचर्ड प्रथम तथा जॉन का 
शाश्वत प्रतिहवन्द्दी तथा शत्र्‌ था। क्योंकि फ्रांस की महत्ता इंग्लैण्ड के राजाओं से फ्रंच प्रदेशों 
को छीनने से हो सकती थी, अतः फ्रांस तथा इंग्लैण्ड के बीच संघर्ष अवश्यम्भावी था । ऐंग्लो- 
फ्रेंच युद्धों की लम्बी शआंखला जिससे मध्यकाल का शेष इतिहास भरा पड़ा है तथा यह्‌ दुर्भाग्य- 
पूर्ण परम्परा कि इंग्लैण्ड और फ्रांस शाश्वत और स्वाभाविक शत्र्‌ हैं, हेनरी द्वितीय के 
साम्राज्य के कारण ही बहुत कुछ उत्पन्न हुई । 


बह विस्तृत प्रदेश भी जो ११५४ ई० में हेनरी द्वितीय के अधिकार में था उसकी 
महत्वाकांक्षाओं को सन्तुष्ट नहीं कर सका । तार्थे वेल्स के पहाड़ों में उसने एक सेना का नेतृत्व 
किया और यहाँ के राजाओं को कर (४07798८) देने के लिए बाध्य किया। उसकी सेना में 
वेल्स के धनुर्धारी निरन्तर युद्ध करते थे। ११७४ ई० में उसने स्काटलैंण्ड के सिंह (१)॥९८ ॥/07 
०६ 5८0274) कहलाने वाले विलियम को बाध्य किया कि वह उसे अपना सामस्ती' स्वामी 
(#८ए० ४ 5ए०८००7) अत्यन्त स्पष्ट रूप से स्वीकार करे । इस स्वामित्व को उसने ऐसा रूप 
दिया, जैसा इससे पूर्व कभी नहीं दिया गया था। हेनरी के राज्यकाल में ही यह हुआ कि 
इंग्लिश लोग प्रथम बार आयलेंण्ड की विजय कर पाये। ११६९ ई० में दक्षिण बेल्स के आधे 
नार्मंन और आधे वैल्श सरदार (87075) आयरिश जनजातियों के राज्यों के साथ रक्तपातपूर्ण 
युद्धों में भाग लेने के लिए लाये गये । अगले वर्ष एक महान विजेता पेमग्रोक के अर स्ट्रांगबों 
के नाम से प्रसिद्ध महान दक्ष एवं साहसी नेता रिचर्ड ने राजा की आज्ञा से अपने लिए एक 
प्रदेश जीतने के लिये चैनल को पार किया । ११७१ ई० में हेतरी स्वयं सेना लेकर डबलित 
गया जहाँ उसने आयरिश सरदारों तथा नार्मन साहसिकों से राज्य-कर लिया । उसने अपने नाम 
से शासन करने के लिए एक जस्टीशियर नियुक्त किया तथा आयलैण्ड के लार्ड की उपाधि 
धारण की। उस उपाधि को उसके वंशज हेनरी अष्टम तक धारण करते रहे । इसके बाद 
उसने इस उपाधि को आयलैंण्ड के लार्ड ([.074 ० ॥7८०४०) के स्थान पर आयललेण्ड के 
राजा (&78 ० 77८०४00) के रूप में परिवर्तित कर दिया । वास्तव में आयलैंण्ड की विजय 
प्रभावशाली नहीं थी । नाम वैरत निश्चित रूप से आयलैंण्ड के कई देहाती भागों में बस गये 
थे, उन्होंने कई सामन्ती राज्य स्थापित किये । ये राज्य कैल्टिक जाति के लोगों के साथ युद्ध 
करते रहे । इन बेरनों ने इंग्लिश राजा की आज्ञा का अधिक पालन नहीं किया। यह एक 
दुखद बात थी कि एक बार प्रारम्भ की गयी विजय इतनी अच्छी तरह पूर्ण न हो पायी, 
जैसी नामंन लोगों ने इंग्लैण्ड की पूर्ण विजय की थी। इसने आयलैंण्ड को कई भावी कष्टों 
से बचा लिया होता । परन्तु इस अपूर्ण विजय के परिणामस्वरूप इस देश में भेदभावों की 
वृद्धि हुई, धार्मिक शत्रुता के बीज बो दिये गये, इनका परिणाम बहुत ही दुखदायी रहा । 
फिर भी हेनरी ट्वितीय ने आयलेंण्ड पर अपने पूर्वजों की अपेक्षा भिन्न रूप में अधिकार जमाये 
रखा । उसे पहला ही ऐसा राजा कहा जा सकता है जिसने समस्त द्वीप समृह पर शासन 


कानून के शासन की स्थापता : ५६ 


किया । इस प्रकार उसने द्वीपसमृहों की एकता के दावे और परम्परा की स्थापना की और 
इसका प्रभाव चिरस्थायी बना रहा । 


२. हेनरी द्वितीय का संगठन कार्य 


किन्तु हेनरी द्वितीय का सब से बड़ा कार्य विजय करने में नहीं, अपितु इंग्लैण्ड के 
शासन को सुदृढ़ बनाने में है । फ्रांस में विद्यमान उसके प्रदेशों ने उसे उसकी इंग्लिश भूमि की 
अपेक्षा अधिक कष्ट दिये । उसे अपने शासन का अधिक समय विदेश में ही देना पड़ा। उसने 
अपने शासन काल का थोड़ा भाग ही इंग्लैण्ड में बिताया, किन्तु इन थोड़े वर्षो में वह प्रशंस- 
नीय परिणामों को प्राप्त करने में समर्थ हो सका। इसका कारण यह था कि वह भयंकर, 
प्रचण्ड तथा अथक शक्ति के साथ कार्य करता था। उसका क्रियाशील मस्तिष्क अपनी सत्ता 
को सुदृढ़ बनाने के लिए नये-नये उपाय सब्वेदा खोजता रहता था । निस्सन्देह, पहले वह 
इंग्लेण्ड को मुख्य रूप से ऐस। स्रोत समभता था, जहाँ से धन खींचकर यूरोपीय महाद्वीप में 
अपनी शक्ति का विस्तार किया जा सकता था । उसने देखा कि राज्य को लाभप्रद बनाने का 
उत्तम मार्ग उसे व्यवस्थित तथा समृद्धशाली बनाना है। उसने इसके लिए जितना अधिक 
कार्य किया, इसे उतना ही अधिक कठिन तथा आकषक पाया । उसकी प्रमुख भावना सुशासन 
करने की थी और इस भावना का मल कारण सुशासन की इच्छा ही नहीं, अपितु सुशासन के 
कारण उसे प्राप्त होने वाले अधिक धन और शक्ति की लालसा भी थी । शने: शर्न: अथक 
परिवर्तनों तथा परीक्षणों के बाद वह एक ऐसी पद्धति व्यवहार में लाया, जिसने इंग्लैण्ड को 
यूरोप का सर्वाधिक न्यायपूर्ण, व्यवस्थित एवं सुशासित देश बना दिया। वह पद्धति इतनी 
अच्छी थी कि वह अपने निर्माता के सुदृढ़ शासन के हट जाने पर भी स्वयमेव कार्य करने में 
समर्थ थी । 


उसने अपने कार्य का श्रीगणेश जो स्टीफन के राज्य में जोर पकड़ने वाले सामर 
उपद्रवों को दबाने से किया, उसने अत्याचार का केन्द्र बने हुए असंख्य दुगों के उन्मुलन 
का कार्य आरम्भ किया। हेनरी प्रथम के शासन-यन्त्र को उसने पुनः स्थापित किया; 
इसकी क्षमता बहुत अधिक बढ़ायी । उसने कुछ व्यक्तियों को चुन कर तथा उन्हें प्रशिक्षण देकर 
इस प्रकार के योग्य प्रशासकों का समृह तैयार किया' कि शासन-चक्र देश से स्वामी की लम्बी 
अनुपस्थितियों में भी निर्विष्न रीति से चलता रहा। अपने पूर्ववर्तियों की भाँति उसे अपने 
उन सरदारों के कभी-कभी किये जाने वाले विद्रोहों का सामना करना पड़ता था जो सरदार 
व्यवस्था में रखा जाना पसन्द नहीं करते थे। किन्तु उसने इन सब को उस समय तक 
कुचले रखा जब तक कि उसके शासन काल की समाप्ति पर उसके अपने पुत्र विद्रोह में 
सम्मिलित न हो गये तथा महान राजा का हृदय क्रोध और दुख से विक्षब्ध न हो 
उठा (११८६)। 

तार्मन राजाओं की भाँति हेनरी द्वितीय ने यह अनुभव किया कि राजा को सामन्‍्ती 
स्वतन्त्रता के संकट से मुक्त करने का प्रधान उपाय शायर-कोटे (30776 ८०८८४) तथा फर्ड 
(7970) या राष्ट्रीय सेना की पुरानी इंग्लिश संस्था में है, किन्तु उसने इन संस्थाओं को इतना 
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बाबरोसा का साम्राज्य था, दूसरी ओर हेनरी द्वितीय का साम्राज्य; चक्की के इन दोनों-- ऊपर 
तथा नीचे के पाटों के बीच में फ्रांस कुचला जायगा, ऐसा प्रतीत होता था। फिर भी फ्रेंच 
राजाओं की शक्ति शीघ्र ही बढ़ चली । फ्रांस की राजनीति का प्रथम निर्माता सम्राद फिलिप 
आगस्टस हेनरी द्वितीय के समय में सिहासन पर बैठा। वह रिचर्ड प्रथम तथा जॉन का 
शाश्वत प्रतिद्वन्द्दी तथा शत्र्‌ था। क्योंकि फ्रांस की महत्ता इंग्लैण्ड के राजाओं से फ्रेंच प्रदेशों 
को छीनने से हो सकती थी, अतः फ्रांस तथा इंग्लैण्ड के बीच संघर्ष अवश्यम्भावी था। ऐंग्लो- 
फ्रेंच युद्धों की लम्बी श्रृंखला जिससे मध्यकाल का शेष इतिहास भरा पड़ा है तथा यह दुर्भाग्य- 
पूर्ण परम्परा कि इंग्लैण्ड और फ्रांस शाश्वत और स्वाभाविक शत्र्‌ हैं, हेनरी द्वितीय के 
साम्राज्य के कारण ही बहुत कुछ उत्पन्न हुई । 


वह विस्तृत प्रदेश भी जो ११५४ ई० में हेनरी द्वितीय के अधिकार में था उसको 
«त्यारभ्रारों को सस्तुष्ट नहीं कर सका । नार्थ वेल्स के पहाड़ों में उसने एक सेवा का नेतृत्व 
किया और यहाँ के राजाओं को कर ([707:7986) देने के लिए बाध्य किया । उसकी सेना में 
वेल्स के धनुर्धारी निरन्तर युद्ध करते थे । ११७४ ई० में उसने स्काटलैण्ड के सिंह (4]6 ॥407 
०६ $007%74) कहलाने वाले विलियम को बाध्य किया कि वह उसे अपना सामस्ती स्वामी 
(7८०१० $ण०८८४४०7) अत्यन्त स्पष्ट रूप से स्वीकार करे । इस स्वामित्व को उसने ऐसा रूप 
दिया, जैसा इससे पूवें कभी नहीं दिया गया था। हेनरी के राज्यकाल में ही यह हुआ कि 
इंग्लिश लोग प्रथम बार आयर्लण्ड की विजय कर पाये। ११६६ ई० में दक्षिण वेल्स के आधे 
नार्मन और आधे वैल्श सरदार (87005) आयरिश जनजातियों के राज्यों के साथ रक्तपातपूर्ण 
युद्धों में भाग लेने के लिए लाये गये । अगले वर्ष एक महान विजेता पेमब्रोक के अर्ल स्ट्रांगबों 
के नाम से प्रसिद्ध महान दक्ष एवं साहसी नेता रिचर्ड ने राजा की आज्ञा से अपने लिए एक 
प्रदेश जीतने के लिये चैतल को पार किया । ११७१ ई० में हेनरी स्वयं सेना लेकर डबलिन 
गया जहाँ उसने आयरिश सरदारों तथा नार्मन साहसिकों से राज्य-कर लिया । उसने अपने नाम 
से शासन करने के लिए एक जस्टीशियर नियुक्त किया तथा आयर्लेण्ड के लार्ड की उपाधि 
धारण की । उस उपाधि को उसके वंशज हेवरी अष्टम तक धारण करते रहे । इसके बाद 
उसने इस उपाधि को आयरलैंण्ड के लार्ड ([,070 ० 7८४०४०) के स्थान पर आयर्लेण्ड के 
राजा (६708 ० 772974) के रूप में परिवर्तित कर दिया । वास्तव में आयलैण्ड की विजय 
प्रभावशाली नहीं थी । नार्मन बैरन निश्चित रूप से आयलैंण्ड के कई देहाती भागों में बस गये 
थे, उन्होंने कई सामन्‍्ती राज्य स्थापित किये । ये राज्य कैल्दिक जाति के लोगों के साथ युद्ध 
करते रहे । इन बेरनों ने इंग्लिग राजा की आज्ञा का अधिक पालन नहीं किया । यह एक 
दुखद बात थी कि एक बार प्रारम्भ की गयी विजय इतनी अच्छी तरह पूर्ण न हो पायी, 
जैसी नार्मत लोगों ने इंग्लैण्ड की पूर्ण विजय की थी। इसने आयलेंण्ड को कई भावी कष्टों 
से बचा लिया होता । परन्तु इस अपूर्ण विजय के परिणामस्वरूप इस देश में भेदभावों की 
वृद्धि हुईं, धामिक शत्रुता के बीज बो दिये गये, इनका परिणाम बहुत ही दुखदायी रहा । 
फिर भी हेनरी द्वितीय ने आयलेंण्ड पर अपने पूवेजों की अपेक्षा भिन्न रूप में अधिकार जमाये 
रखा । उसे पहला ही ऐसा राजा कहा जा सकता है जिसने समस्त द्वीप समूह पर शासन 


कानून के शासन की स्थापया : ५६ 


किया । इस प्रकार उसने द्वीपसमृहों की एकता के दावे और परम्परा की स्थापना की और 
इसका प्रभाव चिरस्थायी बना रहा। 


२. हेनरी द्वितीय का संगठन कार्य 


किन्तु हेनरी द्वितीय का सब से बड़ा कार्य विजय करने में नहीं, अपितु इंग्लैण्ड के 
शासन को सुदृढ़ बनाने में है । फ्रांस में विद्यमान उसके प्रदेशों ने उसे उसकी इंग्लिश भूमि की 
अपेक्षा अधिक कष्ट दिये । उसे अपने शासन का अधिक समय विदेश में ही देता पड़ा। उसने 
अपने शासन काल का थोड़ा भाग ही इंग्लैण्ड में बिताया, किन्तु इन थोड़े वर्षों में वह प्रशंस- 
नीय परिणामों को प्राप्त करने में समर्थ हो सका। इसका कारण यह था कि वह भयंकर, 
प्रचण्ड तथा अथक शक्ति के साथ कार्य करता था। उसका क्रियाशील मस्तिष्क अपनी सत्ता 
को सुदृढ़ बनाने के लिए नये-नये उपाय सर्वदा खोजता रहता था । निस्सन्देह, पहले वह 
इंग्लैण्ड को मुख्य रूप से ऐस। स्रोत समभता था, जहाँ से धन खींचकर यूरोपीय महाद्वीप में 
अपनी शक्ति का विस्तार किया जा सकता था। उसने देखा कि राज्य को लाभप्रद बनाने का 
उत्तम मार्ग उसे व्यवस्थित तथा समृद्धशाली बनाना है। उसने इसके लिए जितना अधिक 
कार्य किया, इसे उतना ही अधिक कठिन तथा आकर्षक पाया | उसकी प्रमुख भावना' सुशासन 
करने की थी और इस भावना का मूल कारण सुशासन की इच्छा ही नहीं, अपितु सुशासन के 
कारण उसे प्राप्त होने वाले अधिक धन और शक्ति की लालसा भी थी । शनेः: शरनें: अथक 
परिवर्ततनों तथा परीक्षणों के बाद वह एक ऐसी पद्धति व्यवहार में लाया, जिसने इंग्लैण्ड को 
यूरोप का सर्वाधिक न्यायपूर्ण, व्यवस्थित एवं सुशासित देश बना दिया। वह पद्धति इतनी 
अच्छी थी कि वह अपने निर्माता के सुदृढ़ शासन के हट जाने पर भी स्वयमेव कार्य करने में 
समर्थ थी । 


उसने अपने कार्य का श्रीगणेश जो स्टीफन के राज्य में जोर पकड़ने वाले सामन्‍्ती 
उपद्रवों को दबाने से किया, उसने अत्याचार का केन्द्र बने हुए असंख्य दुर्गों के उन्मूलन 
का कार्य आरम्भ किया। हेनरी प्रथम के शासन-यन्त्र को उसने पुनः स्थापित किया; 
इसकी क्षमता बहुत अधिक बढ़ायी । उसने कुछ व्यक्तियों को चुन कर तथा उन्हें प्रशिक्षण देकर 
इस प्रकार के योग्य प्रशासकों का समृह तैयार किया कि शासन-चक्र देश से स्वामी की लम्बी 
अनुपस्थितियों में भी निविध्न रीति से चलता रहा। अपने पूर्ववर्तियों की भाँति उसे अपने 
उन सरदारों के कभी-कभी किये जाने वाले विद्रोहों का सामना करना पड़ता था जो सरदार 
व्यवस्था में रखा जाना पसन्द नहीं करते थे। किन्तु उसने इन सब को उस समय तक 
कुचले रखा जब तक कि उसके शासन काल की समाप्ति पर उसके अपने पुत्र विद्रोह में 
सम्मिलित न हो गये तथा महान राजा का हृदय क्रोध और दुख से विक्षब्ध न हो 
उठा (११८९)। 

नामन राजाओं की भाँति हेनरी द्वितीय ने यह अनुभव किया कि राजा को सामन्‍्ती 
स्वतन्त्रता के संकट से मुक्त करने का प्रधान उपाय शायर-कोर्ट (5977८ ८००७) तथा फर्ड 
(7970) या राष्ट्रीय सेना की पुराती इंग्लिश संस्था में है, किन्तु उसने इन संस्थाओं को इतना! 
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श्रधिक सुदृढ़ और विकसित किया कि ये लगभग नयी वस्तुएँ हो गयीं। शैरिफ लोगों पर 
पनन्‍्देह करते हुए एक बार उसने उनके दृष्कर्मों की लम्बी जाँच करने के बाद उनमें से प्रत्येक 
को पदच्चुत कर दिया । उसने अपने दरबार के विश्वासपात्र अधिकारियों को नियमित रूप 
से दौरे पर देश के सभी शायर न्यायालयों में भेजने की पद्धति आरम्भ की । यहाँ ये अधिकारी 
न केवल शैरिफों का निरीक्षण करते थे, अपितु महत्वपूर्ण मामलों की जाँच अपने हाथों में ले 
लेते थे । इस प्रकार क्लेरेन्डन (११६६ ई०) और नार्थम्पटन (११७६ ई०) में दीवानी तथा 
फौजदारी मामलों पर. विचार के लिए दौरा जजों द्वारा न्यायालय लगाने की व्यवस्था या 
ऐसाइज़िज (35४26७) की स्थापना से उसने उस पद्धति का संगठन किया जो अब तक प्रचलित 
है, और जिससे राज्य के न्यायाधीश प्रत्येक व्यक्ति तक राजा का न्याय पहुँचाने के लिए नियमित 
रूप से दौरे पर जाते रहते हैं। 

इस पद्धति का एक परिणाम उल्लेखनीय है।इस समय तक शायर न्यायालयों में 
लागू किये जाने वाले कानून मुख्य रूप से स्थानीय रीति-रिवाज थे। ये कानून एक जिले 
से दूसरे जिले में काफी बदलते रहते थे। अब प्रशिक्षित वकीलों द्वारा लागू किये जाने से 
इनमें एकरूपता आने लगी और इंग्लैण्ड का साधारण कानून ( (७०0%7707 7.4७ ) उत्पन्न 
हुआ । यह कानूनों का लिखित संग्रह न था। यह प्राचीन रिवाजों पर आधारित था, किन्तु 
इसका विकास और स्वरूप उन प्रशिक्षित न्यायाधीशों के निर्णयों पर प्रधान रूप से आश्रित 
था, जिन्होंने अपना कार्य हेनरी द्वितीय के शासन काल में आरम्भ किया था। 


राजा ने न्यायालयों की पद्धति में भी अनेक उल्लेखनीय सुधार किये। इनमें सब से बड़ा 
सुधार जुरी पद्धति ( ]००५ 5ए८०) का उपयोग था। इसे उसने ना्मन लोगों से ग्रहण किया 
था । उसने इसका इतनी अधिक मात्रा तक विकास किया और इतने अधिक विभिन्‍न आयोजनों 
के लिए इसका प्रयोग किया कि उसे लगभग इसका आविष्कारक कहा जा सकता है। इसका 
एक उल्लेखनीय उपयोग इस प्रकार हुआ कि स्टीफन के शासन-काल में समृद्ध होने वाले अनु- 
शासनहीन व्यक्तियों से मुक्ति पाने की इच्छा से हेनरी ने ११६६ ई० में प्रत्येक जिले के संदिग्ध 
व्यक्तियों की सूची तैयार करने का निश्चय किया। विजेता विलियम ने अपने ड्म्सडे 
([00०0७0०9 ) की जाँच स्वतन्त्र व्यक्तियों के समूहों को इकट्ठा बुला कर और जागीरों के 
बारे में तथा पड़ोसी स्थानों के रिवाजों के बारे में प्रश्त पूछ कर की थी । हेनरी ने यह 
निश्चय किया कि वह नयी समस्या में इस पद्धति का उपयोग करेगा । उसने शेरिफों को यह 
आदेश दिया कि वे गाँवों में, जिले के उप-विभागों में ( स्रषपात7८१ )। और शायरों में सच 
बोलने की शपथ खाने वाले व्यक्तियों को एकत्र करे और उन्हें अपने जिले के ऐसी सभी 
व्यक्तियों की सूची तैयार करने का आदेश दे जो उनके जिले में प्रसिद्ध डाक और हत्यारे हों । 
इस प्रकार सूची में लिखे जाने वाले व्यक्तियों की उस समय के रिवाजों के अनुसार देवी पद्धति 





१. जिले के उप-विभाग को छरए००7८१ इसलिए कहा जाता था कि सम्भवतः आरम्भ 
में यह १०० हाइड ( 7970७ ) जितना चिस्तृत प्रदेश होता था। हाइड लगभग १२० 
एकड़ का क्षेत्र होता है। 


कानुय के शासन की स्थापना : ६१ 


से जाँच होती थी । इसका यह आशय था कि उन्हें अपनी बाँह खौलते पानी में डालनी पड़ती 
थी, या लाल गर्म लोहे को पकड़ना पड़ता था और यदि उनका घाव एक निश्चित समय तक 
ठीक हो जाता था तो वे निर्दोष समझे जाते थे, अथवा उन्हें बाँधकर ठण्डे पानी के गढ़ों में 
फेंक दिया जाता था; यदि वे ऊपर नहीं आ पाते थे तो वे निर्दोष समझे जाते थे अन्यथा वे 
दोषी होते थे और उन्हें उचित रीति से दण्ड दिया जाता था। किन्तु हेनरी ने यह अनुभव 
किया कि यह बहुत संतोषजनक पद्धति नहीं है । उसने यह व्यवस्था की कि देवी परीक्षा द्वारा 
मुक्त किये जाने पर भी उन सभी कुख्यात अपराधियों को देश निर्वासन का दंड दिया जाना 
चाहिए जिनके नाम जूरियों द्वारा भेजे गये हों। वस्तुतः इसका आगय यह था कि स्वरूपत: 
नहीं तो वस्तुतः: उन पर अभियोग चलाया गया था और. अपने पड़ोसियों के निर्णय से उन्हें 
दंडित किया गया था । फौजदारी के मामलों में यह जूरी पद्धति का वास्तविक श्रीगणेश 
था, यद्यपि इस पद्धति को वर्तमान समय तक पहुँचने में विकास की लम्बी प्रक्रिया में हो कर 
गुजरना था। 

इस परीक्षण से जूरी पद्धति का महत्व सिद्ध करने के बाद हेनरी ने इसका उपयोग अन्य 
अनेक प्रयोजनों के लिए शुरू किया। ददाहरगार्य, भूमि के स्वामित्व अथवा अधिकारों से सम्बन्ध 
रखने वाले मामलों पर अब तक लार्डों के न्यायालयों में विचार होता था। इनका समाधान न 
होने पर अन्त में इसका निर्णय लड़ाई से किया जाता था और इसे लड़ाई की देवी परीक्षा 
( 0746७! ०ए ०»776 ) का नाम दिया जाता था । स्पष्टतः: यह पद्धति असन्तोषजनक थी । 
मैन्ड और पैटी ऐसाइजिज ( (ब्यावे बाते 2लप्र ह8४265 ) के नाम से प्रसिद्ध पद्धति द्वारा 
हेनरी ने तथ्यों से परिचित पड़ोसियों कौ जूरी द्वारा ऐसे प्रश्नों के निर्णय करने की अनेक 
पद्धतियों का विकास किया । प्रत्येक स्वतन्त्र व्यक्ति को बाधित रूप से अपने धन के अनुरूप 
हथियारों के साथ फर्ड (7५70) या सेना में लड़ने के लिए सन्‍्नद्ध रहना पड़ता था। हथियारों 
के एसाइज (3526 ० 37775) में हेनरी ने बड़ी सावधानी से प्रत्येक वर्ग के लिए आवश्यक 
हथियारों का नियन्त्रण किया । किन्तु इस बात का निर्णय कौन करता कि कोन-सा व्यक्षित 
किस वर्ग में सम्मिलित किया जायेगा ! यदि इसका निर्णय शैरिफ पर छोड़ा जाता तो उसे 
घूंस दी जा सकती थी । अतः पुनः जूरी का प्रयोग किया गया, तथा 'पड़ोसियों' को यह 
बताना होता था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को किस प्रकार के हथियारों से सुसज्जित करेगा । 

जूरी पद्धति के इन विकासों से न्याय का अत्यधिक संरक्षण हुआ और यह पुरानी 
पद्धति में बहुत बड़ा सुधार था, किन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इन सुधारों का 
यह आशय था कि राजा योद्धाओं और सादे स्वतन्त्र व्यक्तियों आदि साधारण जनता की 
सहायता इस कार्य के लिए पाना चाहता था कि न्याय हो तथा राज्य का प्रबन्ध उत्तम रीति 
से हो । प्राय: यह कहा जाता है कि सब इंग्लिश रिवाजों में अत्यधिक विशेषता रखने वाली 
स्वशासन की पद्धति का जन्म पुरानी इंग्लिश जन-सभाओं (70॥77700) और जिलासभाओं 
(8776०:7०0७) में हुआ, जिनमें स्वतन्त्र व्यक्ति रिवाजों की घोषणा किया करते थे । किन्तु 
वस्तुत: बहुत बड़े समय से इसका महत्व समाप्त हो गया था । सम्भवतः यह पद्धति इंग्लैण्ड में 
उसी तरह समाप्त हो जाती, जैसे यह यूरोप महाद्वीप के जर्मन लोगों में बिल्कुल नष्ठ हो 


६० : ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


अधिक सुदृढ़ और विकसित किया कि ये लगभग नयी वस्तुएँ हो गयीं। शैरिफ लोगों पर 
सन्देह करते हुए एक बार उसने उनके दुष्कर्मों की लम्बी जाँच करने के बाद उनमें से प्रत्येक 
को पदच्चुत कर दिया । उसने अपने दरबार के विश्वासपात्र अधिकारियों को नियमित रूप 
से दौरे पर देश के सभी शायर न्यायालयों में भेजने की पद्धति आरम्भ की । यहाँ ये अधिकारी 
न केवल शैरिफों का निरीक्षण करते थे, अपितु महत्वपूर्ण मामलों की जाँच अपने हाथों में ले 
लेते थे। इस प्रकार बलेरेन्डन (११६६ ई०) और नार्थम्पटन (११७६ ई०) में दीवानी तथा 
फौजदारी मामलों पर विचार के लिए दौरा जजों द्वारा न्यायालय लगाने की व्यवस्था या 
ऐसाइजिज (35अ26४) की स्थापना से उसने उस पद्धति का संगठन किया जो अब तक प्रचलित 
है, और जिससे राज्य के न्यायाधीश प्रत्येक व्यक्ति तक राजा का न्याय पहुँचाने के लिए नियमित 
रूप से दौरे पर जाते रहते हैं। 

इस पद्धति का एक परिणाम उल्लेखनीय है । इस समय तक शायर न्यायालयों में 
लागू किये जाने वाले कानून मुख्य रूप से स्थानीय रीति-रिवाज थे। ये कानून एक जिले 
से दूसरे जिले में काफी बदलते रहते थे। अब प्रशिक्षित वकीलों द्वारा लागू किये जाने से 
इनमें एकरूपता आने लगी और इंग्लैण्ड का साधारण कानून ( (077707 ,8७ ) उत्पन्न 
हुआ । यह कानूनों का लिखित संग्रह न था। यह प्राचीन रिवाजों पर आधारित था, किन्तु 
इसका विकास और स्वरूप उन प्रशिक्षित न्यायाधीशों के निर्णयों पर प्रधान रूप से आश्रित 
था, जिन्होंने अपना कार्य हेनरी द्वितीय के शासन काल में आरम्भ किया था। 


राजा ने न्यायालयों की पद्धति में भी अनेक उल्लेखनीय सुधार किये। इनमें सब से बड़ा 
सुधार जूरी पद्धति ( ]0०४ 5फक८००) का उपयोग था। इसे उसने नार्मन लोगों से ग्रहण किया 
था । उसने इसका इतनी अधिक मात्रा तक विकास किया और इतने अधिक विभिन्‍न आयोजनों 
* के लिए इसका प्रयोग किया कि उसे लगभग इसका आविष्कारक कहा जा सकता है। इसका 
एक उल्लेखनीय उपयोग इस प्रकार हुआ कि स्टीफन के शासन-काल में समृद्ध होने वाले अनु- 
शासनहीन व्यक्तियों, से मुक्ति पाने की इच्छा से हेनरी ते ११६६ ई० में प्रत्येक जिले के संदिर्ध 
व्यक्तियों की सूची तैयार करने का निश्चय किया। विजेता विलियम ने अपने ड्म्सडे 
([00०7०४१29 ) की जाँच स्वतन्त्र व्यक्तियों के समूहों को इकट्ठा बुला कर और जागीरों के 
बारे में तथा पड़ोसी स्थानों के रिवाजों के बारे में प्रश्न पूछ कर की थी । हेनरी ने यह 
निश्चय किया कि वह नयी समस्या में इस पद्धति का उपयोग करेगा । उसने शेरिफों को यह 
आदेश दिया कि वे गाँवों में, जिले के उप-विभागों में ( [70707८0 )) और शायरों में सच 
बोलने की शपथ खाचे वाले व्यक्तियों को एकत्र करे और उन्हें अपने जिले के ऐसी सभी 
व्यक्तियों की सूची तैयार करने का आदेश दे जो उनके जिले में प्रसिद्ध डाक्‌ और हत्यारे हों । 
इस प्रकार सूची में लिखे जाने वाले व्यक्तियों की उस समय के रिवाजों के अनुसार दैवी पद्धति 





१. जिले के उप-विभाग को छरैए०07८0 इसलिए कहा जाता था कि सम्भवतः आरम्भ 
में यह १०० हाइड ( 970० ) जितना विस्तृत प्रदेश होता था। हाइड लगभग १२० 
एकड़ का क्षेत्र होता है । 
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। जाँच होती थी | इसका यह आशय था कि उन्हें अपनी बाँह खौलते पानी में डालनी पड़ती 
त, या लाल गर्म लोहे को पकड़ना पड़ता था और यदि उनका घाव एक निश्चित समय तक 
गेक हो जाता था तो वे निर्दोष समझे जाते थे, अथवा उन्हें बाँधकर ठण्डे पानी के गढ़ों में 
उक दिया जाता था; यदि वे ऊपर नहीं आ पते थे तो वे निर्दोष समझे जाते थे अन्यथा वे 
तेषी होते थे और उन्हें उचित रीति से दण्ड दिया जाता था। किन्तु हेनरी ने यह अनुभव 
कया कि यह बहुत संतोषजनक पद्धति नहीं है । उसने यह व्यवस्था की कि देवी परीक्षा द्वारा 
तुक्त किये जाने पर भी उन सभी कुख्यात अपराधियों को देश निर्वासन का दंड दिया जाना 
वाहिए. जिनके नाम जूरियों द्वारा भेजे गये हों। वस्तुत: इसका आउय यह था कि स्वरूपतः 
नहीं तो वस्तुत: उन पर अभियोग चलाया गया था और अपने पड़ोसियों के निर्णय से उन्हें 
४डित किया गया था । फौजदारी के मामलों में यह जूरी पद्धति का वास्तविक श्रीगणेश 
था, यद्यपि इस पद्धति को वर्तमान समय तक पहुँचने में विकास की लम्बी प्रक्रिया में हो कर 
गुजरना था। 

इस परीक्षण से जूरी पद्धति का महत्व सिद्ध करने के बाद हेनरी ने इसका उपयोग अन्य 
अनेक प्रयोजनों के लिए शुरू किया। उदाहरणार्थ, भूमि के स्वामित्व अथवा अधिकारों से सम्बन्ध 
रखने वाले मामलों पर अब तक लार्डों के न्यायालयों में विचार होता था। इनका समाधान न 
होने पर अन्त में इसका निर्णय लड़ाई से किया जाता था और इसे लड़ाई की देवी परीक्षा 
( 074६७) 97 2०06 ) का नाम दिया जाता था । स्पष्टतः यह पद्धति असन्तोषजनक थी । 
प्रैन्ड और पैटी ऐसाइजिज ( ठक्‍श्था्े ब7वे ?ि५ 282०४ ) के नाम से प्रसिद्ध पद्धति द्वारा 
हेनरी ने तथ्यों से परिचित पड़ोसियों की जूरी द्वारा ऐसे प्रश्नों के निर्णय करने की अनेक 
पद्धतियों का विकास किया। प्रत्येक स्वतन्त्र व्यक्ति को बाधित रूप से अपने धन के अनुरूप 
हथियारों के साथ फर्ड ( 7५४५) या सेना में लड़ने के लिए सनन्‍्नद्ध रहना पड़ता था। हथियारों 
के एसाइज (2526 ० 47728) में हेनरी ने बड़ी सावधानी से प्रत्येक वर्ग के लिए आवश्यक 
हथियारों का नियन्त्रण किया । किन्तु इस बात का निर्णय कौन करता कि कौन-सा व्यवित 
किस वर्ग में सम्मिलित किया जायेगा ? यदि इसका निर्णय शैरिफ पर छोड़ा जाता तो उसे 
घुंस दी जा सकती थी । अतः पुनः जूरी का प्रयोग किया गया, तथा 'पड़ोसियों' को यह 
बताना होता था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को किस प्रकार के हथियारों से सुसज्जित करेगा । 

जूरी पद्धति के इन विकासों से न्याय का अत्यधिक सरक्षण हुआ और यह पुरानी 
पद्धति में बहुत बड़ा सुधार था, किन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इन सुधारों का 
यह आशय था कि राजा योद्धाओं और सादे स्वतन्त्र व्यक्तियों आदि साधारण जनता की 
सहायता इस कार्य के लिए पाना चाहता था कि न्याय हो तथा राज्य का प्रबन्ध उत्तम रीति 
से हो । प्रायः यह कहा जाता है कि सब इंग्लिश रिवाजों में अत्यधिक विशेषता रखने वाली 
स्वशासन की पद्धति का जन्म पुरानी इंग्लिश जन-सभाओं (7०॥:८४००) और जिलासभाओं 
(8976:7०0७) में हुआ, जिनमें स्वतस्त्र व्यक्ति रिवाजों की घोषणा किया करते थे । किन्तु 
वस्तुत: बहुत बड़े समय से इसका महत्व समाप्त हो गया था। सम्भवतः यह पद्धति इंग्लैण्ड में 
उसी तरह समाप्त हो जाती, जैसे यह यूरोप महाद्वीप के जर्मन लोगों में बिल्कुल नष्ट हो 
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गयी थी । यह कहना अत्यधिक सत्य है कि न्याय प्राप्त करने में सामान्य व्यक्तियों का 
सहयोग प्राप्त करने वाली जूरी पद्धति का प्रयोग अंग्रेजों में स्वशासन का वास्तविक 
श्रीगणेश था । 


हेनरी के कार्य के एक अन्य पहल का भी वर्णन किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके 
कारण उसके शासन का सबसे प्रसिद्धतम संघर्ष शुरू हुआ । यह चर्च के साथ विवाद था 
और, इसका प्रतिनिधित्व आकंबिशप थामस बैकेट ने किया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 
चर्च यह दावा करता था कि इसके पादरियों पर उसका बिल्कुल स्वतन्त्र क्षेत्राधिकार है 
और वह राज्य के नियन्त्रण से सर्वथा मुक्त है। इससे श्राय: अनेक गम्भीर बुराइयाँ उत्पन्न होती 
थीं, क्योंकि चर्च के न्यायालय किसी पादरी को उसके धर्माधिकार से वंचित करने की अपेक्षा 
अधिक गम्भीर दण्ड नहीं दे सकते थे। इस प्रकार एक ह॒त्यारा भी दण्ड से बच. सकता था 
बशर्ते कि वह यह दावा करे कि वह किसी ईस।ई धामिक सम्प्रदाय में दीक्षित हो चुका है । 
यह हेनरी की न्याय की भावना को ठेस पहुँचाने वाला था। विजेता विलियम ने चर्च को 
स्वयं पृथक्‌ न्यायालय स्थापित करने की अनुमति दी थी; किन्तु यह केवल पादरियों द्वारा चर्च 
सम्बन्धी अपराधों के लिए ही थी, गम्भीर अपराधों के लिए नहीं । हेनरी ने इस विषय में 
बिशपों और सरदारों की यह सम्मति ली थी कि इंग्लिश रिवाज के अनुसार पादरियों पर 
गम्भीर अपराधों के लिए राजा के न्यायालयों में अभियोग चलाया जा सकता है। अत: हेनरी 
ने यह आदेश दिया कि पादरियों द्वारा किये जाने वाले सब अपराधों का दण्ड राजा के न्याया- 
लयों द्वारा उस समय दिया जाये, जब अपराधी के मामले पर चर्च के न्यायालय जाँच कर लें 
और उसे धामिक अधिकारों से वंचित (ए770८८००) कर दें। इसे राजा का पहले 
विश्वासपात्र मित्र और परामर्शदाता बचा रहने वाला बैकेट यह समभता था कि यह चर्च के 
 विशेषाधिकारों पर आक्रमण है और इस विषय पर एक तीब् वादविवाद उत्पन्न हो गया। 
दुर्भाग्यवश बैकेट की हत्या उसके अपने ही कैन्टरबरी के गिरजाघर में कर दी गयी । इसे करने 
वाला योद्धाओं का समूह यह समभता था कि इससे उन्होंने राजा की सेवा की है। शायद 
उन्होंने राजा की इससे बड़ी कोई हानि नहीं की थी । बैकेट सन्‍्त बन गया । हेनरी अत्यन्त 
निकृष्ट कोटि का अपराधी समझा गया और उसे हत्या किये गये आकंबिशप की समाधि 
के सम्मुख प्रायश्चित्त करना पड़ा, उपर्युक्त बहुमूल्य विशेषाधिकार चर्च को समपित करना पड़ा 
और पादरियों (66८७) अर्थात्‌ लैटिन पढ़ सकने वाले व्यक्तियों को यह अधिकार मिल गया 
कि वे एक हत्या ऐसी कर सकते हैं जिसका कोई दण्ड उन्हें नहीं मिलेगा । इस विशेषाधिकार 
को पादरी होने का लाभ (8०7८7 ० (॥०४४) कहा जाता था। वास्तव में यह अत्यन्त 
परिष्कृत रूप में १९वीं शताब्दी तक बचा रहा। इसका दावा करने का सरल उपाय यह था 
कि लैटिन भाषा में लिखे गये किसी गीत के एक पद्म को सुनाया जाय । इस पद्म को “कण्ठपद्म" 
(]९८०८६ए०८४८) कहा जाता था क्‍योंकि यह एक व्यक्ति के कण्ठ को फाँसी के फन्‍्दे से बचाने 
में समर्थ था। | 

हेनरी द्वितीय निरंकुश शासक था, इसका यह आशय' था कि उसके समूचे राज्य में 
उसकी एकमात्र इच्छा ही कानून थी । वह अपती इच्छा से अपने न्यायाधीशों और मन्त्रियों 
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को नियुक्त तथा पदच्युत कर सकता था; वह जिन करों को चाहे लगा सकता था, जैसे कि 
११८६ ई० में उसने यह माँग की कि प्रत्येक व्यक्ति उसके प्रस्तावित धर्मयुद्ध का व्यय अदा 
करने के लिए अपनी सम्पत्ति का दशांश प्रदान करे । वह जो कानून चाहता था, उन्हें बना 
सकता था और इसकी कोई साक्षी नहीं है कि उसे इस विषय में अत्यधिक औपचारिक रीति 
के अतिरिक्त अपने सदस्यों की महासभा से कोई परामर्श लेना पड़ता था, यद्यपि वह निश्चित 
रूप से यह पसन्द करता था कि महान परिवतंनों को क्रिया रूप में परिणत करने से पहले वह 
इनके विषय में अपने सरदारों के साथ विचार विमर्श करे। वह इंग्लैण्ड का निरंकुश स्वामी था, 
उस पर एकमात्र अंकुश विद्रोह का भय था । किन्तु वह ऐसा निरंकुश शासक था जो व्यवस्था 
पसन्द करता था और जिसने न्याय को भ्राप्त करना अधिक आसान बना दिया था। उसकी 
निरंकुश सत्ता का प्रयोग ऐसे निरंकुश नियमानुसार होता था जिन्हें मनुष्य समझ सकते थे । 
उसके नौकर बड़े योग्य और सुशिक्षित व्यक्ति थे और उन्हें अपना काय इन नियमों के अनुसार 
करना पड़ता था। उनके द्वारा कानून ([,8७) की ऐसी परम्परा स्थापित की गयी जो बहुमुल्य 
वरदान थी । किसी एक अन्य व्यक्ति की अपेक्षा निरंकुश होते हुए भी हेनरी द्वितीय इंग्लैण्ड 
में कानून के राज्य (परेटा8० ० 78७) का स्रष्टा था; कानून या शासन एकमात्र ऐसी 
सम्भव नींव थी जिस पर राजनीतिक स्वतन्त्रता सुरक्षित रूप से खड़ी हो सकती थी । जब 
तक मनुष्य स्वाभाविक रूप से कानूनों का पालन करना और जानना नहीं सीख 'लेते तब तक 
वे कानूनों को बनाते और नियन्त्रण करने में सहयोग देने के कार्य को उपयोगी रूप से आरम्भ 
नहीं कर सकते । अतः हेनरी' द्वितीय का निरंकुश शासन इससे पूर्ववर्ती नार्मन लोगों के 
निरंकुश शासन की भाँति इंग्लिश लोगों को स्वशासन की शिक्षा देने की एक आवश्यक और 
महत्वपूर्ण अवस्था थी । 


३. रिचर्ड प्रथम और जॉन--मेग्नाकार्टा प्राप्त करना 


हेनरी द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी रिचर्ड प्रथम (११८९ से ११६९६) अपने 
परिवार की भाँति बहुत योग्य पुरुष था । वह एक कवि और गायक था, किन्तु वह अपने पिता 
की भाँति राजनीति में कुशल नहीं था। अधिक से अधिक वह एक उत्कष्ट योद्धा था, वह 
अपने युग का सब से अधिक शक्तिशाली, अन्याय को दूर करने वाला, अपनी शूरता को 
प्रदर्शित करने वाले कामों की खोज करने वाला साहसी योद्धां ((४ा8॥(-०:४०7४) तथा 
युद्ध में उत्तम नेता था। उसे युद्ध में अतिशय आनन्द आता था; यही उसे पेलेस्टाइन खींच कर 
ले गया, जहाँ उसने ईसामसीह की पवित्र समाधि के लिए अरबों के साथ संघर्ष में शौर्य के वे 
आश्चर्यजनक कार्य किये, जिन्हें तृतीय धर्मयुद्ध (77770 ०प्र८४0०) कहा जाता है। इस 
अभियान का व्यय पूरा करने के लिए उसने अपने पिता से विरासत में पायी महान शक्ति का 
प्रयोग करते हुए इंग्लैण्ड का सारा धन निचोड़ लिया | इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह था 
कि उसने स्काटलैण्ड के राजा को सामन्ती प्रभुता से मुक्ति का अधिकार बेच दिया। यह 
प्रभुता हेनरी द्वितीय ने स्काटलैण्ड के राजा पर स्थापित की थी । घर वापस लौटते हुए रिचर्डे 
को जर्मनी के सम्राट्‌ हेनरी षष्ठ ने पकड़कर बन्दी बना दिया और इस बहुत खर्चीले राजा को 
मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों को बहुत बड़ा मोचनधन ([0985072) देना पड़ा । अतः इसमें उनसे 
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अत्यधिक धनराशि वसूल की गयी। अन्त में जब वह स्वदेश लौठा तो उसे अपने अन्तिम वर्ष 
फ्रेंच राजा के साथ कठोर एवं चातुर्यपूर्णं लडाईं में बिताने पड़े । रिचर्ड के रोमांचक साहँ- 
सिक कृत्य अत्यधिक मनोरम होने पर भी इंग्लिश जनता के इतिहास का कोई भाभ नहीं 
बनाते हैं ।' 

किन्तु तीन प्रकार से रिचर्ड का अल्पकालीन और बहुव्ययी राज्यकाल इंग्लिश जनता 
के विकास में उपयोगी सिद्ध हुआ। पहला तो यह कि उनके राजा के धर्मयुद्ध ने उन्हें उन 
दूरदेशों का कुछ ज्ञान प्रदान किया जिनके साथ सुद्र भविष्य में उनका घतनिष्ठ सम्बन्ध होना 
था, यद्यपि इस धर्मयुद्ध में थोड़े से व्यक्तियों ने ही भाग लिया था। दूसरा यह कि राजा 
की दीघ॑कालीन अनुपस्थितियों ने यह प्रदर्शित किया कि हेनरी द्वितीय का कार्य कितनी अच्छी 
और ठोस रीति से हुआ था, क्योंकि शासन कार्य बहुत अच्छी तरह से चलता रहा था । इसमें 
कुछ सुधार भी किये गये । राजा के भाई जॉन द्वारा नेतृत्व किये जाने वाले विद्रोहों को भी 
सुगमता से दबा दिया गया और राजा की मुक्ति के लिए आवश्यक विशाल धनराशि को 
आश्वयंजनक सुगमता के साथ एकत्र कर लिया गया। कोई अन्य वस्तु इससे अधिक स्पष्टता 
से यह प्रदशित नहीं कर सकती थी कि शासन किस प्रकार पूर्ण रीति से देश को नियन्त्रित 
कर रहा है। अन्तिम बात यह है कि राजा की अनुपस्थिति में तथा इसी कारण से बैरनों 
(897075) की महासभा शासन के मामलों पर विचार में और शासन की आलोचना करने में 
अधिकाधिक भाग लेने लगी । उस समय तक उनका यह भाग अधिक नहीं था। किन्तु कम से 
कम यह बात अवश्य कुछ महत्व रखती थी कि कुछ प्रमुख पुरुषों की सुव्यवस्थित और 
मान्यता प्राप्त संस्था इस बात का दावा करने लगी थी कि वह हेनरी द्वितीय द्वारा स्थापित की 
गयी शासन की शक्तिशाली पद्धति की आलोचना करे । इस बात को अगले शासन-काल में 
बहुत अधिक महत्ता मिली । 


अगला राजा जॉन (११६६ से १२१६ ई०) सब आस्जेवित राजाओं की भाँति बुद्धिमान्‌ 
था, किन्तु वह अत्यन्त धोखेबाज था जिसके बचन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता 
था। वह नीच, कर, कायर और अत्याचारी शासक था। इंग्लिश राजगद्दी पर बैठने वाले 
व्यक्तियों में वह निकृष्टतम था। इंग्लैण्ड के लिए यह आश्चर्यजनक तथा सौभाग्य की बात है, 
क्योंकि यदि जॉन वस्तुत: योग्य और सम्मानतीय पुरुष होता तो यह सम्भव है कि हेनरी द्वितीय 
द्वारा विकसित सुयोग्य, परन्तु निरंक्श शासन का अपने ऊपर प्रतिबन्ध लगाना स्वीकार 
नकरता | 

नवीन शासन के आरम्भिक वर्ष दो बड़े विवादों में व्यतीत हुए । इनमें से एक लम्बा 
संघर्ष (१२०५ से १२१३ ६०) महान एवं शक्तिशाली पोष इन्नोसेंट ([777०0०७४४) तृतीय 
के साथ उसके द्वारा दावा किये जाने वाले इस अधिकार के विषय में था कि उसे कैन्टर- 


१. स्काट के उपन्यास टैलिस्मैन में रिचर्ड के धर्मयुद्ध का वर्णन है और उसके 'आइवन 
हो में इंग्लैण्ड की तत्कालीन अवस्था का एक सजीव वर्णन है, यद्यपि यह बहुत 


यथार्थ नहीं है। 


कानून के शासन की स्थापना : ६५ 


बरी के आकंबिशप के पद पर अपना व्यक्ति नियत करने का अधिकार है । जॉन ने इस दावे 
का उसी तरह विरोध किया जैसे उसका पिता या विजेता विलियम इसका विरोध करता। 
इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी जनता को दोष न होने पर भी चर्च के धामिक अधिकारों 
से बहिष्कार (7(67०८८) के भयंकर दण्ड का भागी वनता पड़ा । इसके अनुसार ७ वर्ष तक 
जनता चर्च द्वारा कराये जाने वाले धर्मकारयों (१४४४78/758००) से सवंथा वंचित रही । किन्तु 
अन्त में उसे भुकना पड़ा । यह कार्य उसका पिता कभी न करता । वह इतना अधिक भूुका कि 
उसने अन्त में पोप को अपना सामन्‍्ती अधिपति स्वीकार कर लिया और इंग्लैण्ड के राज्य के 
लिए उसने कर देना भी मान लिया । इंग्लिश लोगों द्वारा इसे बहुत बुरा समझा गया । फिर 
भी पोप द्वारा जान की हार इंग्लैण्ड के लिए उत्तम वस्तु सिद्ध हुई क्‍योंकि आकौबिशप के पद 
पर पोप ने एक निर्भीक और देशभक्त अँग्रेज स्टीफन लैंगटन को नियुक्त किया । इसने बाद में 
मैग्ताकार्टा (१४७४००७ (७779) को तैयार करने में प्रमुख भाग लिया । 


जॉन का दूसरा विवाद पोप के साथ उसके भगंगड़े से पहले ही आरम्भ हो गया था 
और यह उसके अधिपति फ्रान्स के राजा फिलिप आगस्टस के साथ था। फ्रांस के राजा के 
न्यायालय में उसे एक आज्ञा उल्लंघन करने वाले वशवर्ती के रूप में दोषी ठहराया गया था। 
रिचर्ड प्रथम के फ्रेन्च प्रदेशों को विरासत में पाने का अधिकार रखने वाले अपने भतीजे आर्थर की 
हत्या करके बाद में उसने अपने मामले को खराब कर लिया था। १२०२ ई०में फिलिप आगस्टस 
ने चढ़ाई की ओर बड़ी तेजी से नार्मण्डी को तथा हेनरी द्वितीय के सभी फ्रेंच प्रदेशों को जीत 
लिया । जॉन ने कायर होने के कारण कोई विरोध नहीं किया | यह उल्लेखनीय बात है कि 
यद्यपि यह प्रदेश इतने लम्बे समय से इंग्लिश राजगददी के साथ सम्बद्ध थे, तथापि इन्होंने 
अपने स्वामियों के परिवर्तत को अत्यधिक तत्परता के साथ स्वीकार कर लिया । इंग्लिश 
सरदारों ने इस क्षति पर कोई दुख नहीं प्रकट किया । विजेता विलियम के सब फ्रेन्च प्रदेशों 
में से केवल चैनल के टापू इंग्लिश मुकुट के वशवर्ती बने रहे । नामंण्डी की क्षति को जॉन से 
अधिक शक्तिशाली या लोकप्रिय राजा अवश्य रोक देता, किन्तु अब यह इंग्लैण्ड के लिए 
अत्यधिक सौभाग्य की बात थी । इसने उसे अपनी संस्थाओं तथा जीवन की पद्धतियों का 
अपने ढंग से विकास करने की अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की । यद्यपि हेनरी द्वितीय को अपनी 
पत्नी से प्राप्त होने वाले एक्वीटेन (54फ0ा६७7०) के दक्षिणी फ्रांस के प्रदेश अगली दो 
शताब्दियों से भी अधिक समय तक इंग्लिश राजाओं के अधिकार में बने रहे, किन्तु वे प्रदेश 
इतनी अधिक दूरी पर थे कि वे इंग्लैण्ड पर नामेण्डी जैसा प्रभाव नहीं डाल सकते थे । 


यह आश्चर्यजनक बात है कि इंग्लैण्ड पर जॉन का निरंकुश नियन्त्रण न तो पोष के 
साथ भगड़े से और न ही नार्मण्डी के छिन जाने से शिथिल हुआ । हेनरी द्वितीय की शासन 
पद्धति इतनी अधिक मजबूत थी कि वह ऐसे भारी प्रह्मरों से भी निबल नहीं हुई । जॉन अब 
भी इंग्लैण्ड का निरंकुश स्वामी था और वह अपनी शक्ति का प्रयोग अत्यधिक और अत्याचार- 
पूर्ण करों द्वारा देश का निर्देयतापूवंक शोषण करने में कर रहा था। जनता और सरदार 
बुड़बुड़ा रहे थे, किन्तु वे इसका प्रतिरोध बहुत कम करते थे। राजा ने लूटपाट करने वाले भाड़े 


९ 


६९ : ब्रिविश राष्ट्रमुण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


के सिपाहियों के समूहों को रख कर अपनी सत्ता को सुदृढ़ कर लिया। १२१४ ई० तक यही 
स्थिति बनी रही । ३ 


जॉन इन सब वर्षों में फ्रेन्च राजा से बदला लेने और नार्मण्डी के पुर्नविजय की योजनाएं 
बनाता रहा । अन्त में वह फ्रांस के विरुद्ध एक गुठ बनाने में सफल हुआ । इस गुट में इंग्लिश 
दरबार में पालन पोषण पाने वाला उसका भतीजा सम्राट ओटो चतुर्थ तथा फ्लैण्ड्स का 
शक्तिशाली काउन्ट सम्मिलित थे। किन्तु फ्रांस के विरुद्ध मित्रराष्ट्रों का प्रधान आक्रमण 
१२१४ ई० में बौवाइन (80एशं7०७) की लड़ाई में पूर्णहप से विफल हुआ । यह यूरोपियन 
इतिहास की लड़ाइयों में एक बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है। यदि फ्रांस न जीतता तो जर्मनी सम्भवत: 
उस गड़बड़ और विघटन से बच जाता, जिसका वह इस समय तेजी से शिकार हो रहा था । 
फ्रांस स्वयमेव इस समय आरम्भिक सध्ययुग की निबंलता से निकल रहा था और वह सम्भवतः 
इससे फिर पीछे धकेल दिया जाता । किन्तु हमारे लिए इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 
यदि जॉन और उसके मित्र जीत जाते तो इंग्लैण्ड निश्चित रूप से ऐसी बढ़ी हुई शक्ति और 
प्रतिष्ठा के साथ लौटता कि वह सारे विरोध की उपेक्षा करने में समर्थ होता और मैग्नाकार्टा 
कभी उस पर न थोपा जा सकता | यद्यपि फ्रांस का राजा यह न जानता था, फिर भी 
बौवाइन में उसने इंग्लिश स्वतन्त्रता और फ्रांस की एकता के लिए लड़ाई लड़ी । 


इस यूग में यूद्धों के कारण जॉन की अनुपस्थिति में इंग्लेण्ड में असन्तोष की शक्ितियाँ 
भड़क उठीं । असन्तुष्ट सरदारों, विशेषतः उत्तर के सरदारों ने सभाएँ की और निर्णय किया 
कि दुष्ट राजा के अत्याचारों का अन्त किया जाना चाहिए तथा उसकी शक्तित पर निश्चित 
प्रतिबन्ध लगाने चाहिए। आकंबिशप लैंगटन ने यह सुझाव दिया कि उन्हें हेनरी द्वारा प्रदत्त 
स्वतन्त्रताओं के पुराने अधिकार-पत्र को अपने दावों का आधार बनाना चाहिए। इस आधार 
पर राजा के सम्मुख महात अधिकार पत्र का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। राजा ने व्यर्थ में ही 
संघर्ष किया और सरदारों के साथ हुए चर्च के इस गठबन्धन को तोड़ने का प्रयत्न किया । 
अन्त में उसे समर्पण करना पड़ा और विडसर के निकट टेम्स नदी के किनारे रनीमीड 
(फपा०7ए77८१८) की चरागाह में मैउताकार्टा स्वीकार करना पड़ा (१२१५ ई० )। 


यह प्रसिद्ध अधिकार-पन्र न्यायसंगत रीति से इंग्लैण्ड की स्वतन्त्रता की नींव समझा 
जाता है। किन्तु इसे पढ़ने वाला विद्यार्थी इस बात से आश्चर्य चकित हो जायेगा कि इसकी ६२ 
धाराओं में से अधिकांश साभन्‍्तों या सरदारों (870०0) के अधिकारों का प्रतिपादन करती हैं, 
न कि समग्र रूप में जनता के अधिकारों का तथा इस बात से इतकार नहीं किया जा सकता 
कि इस समय सामन्‍्त अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए मुख्य रूप से चिन्तित थे । वे 
अपनी जागीरों का उत्तराधिकारी बनने पर अदा किये जाने वाली अत्यधिक धनराशियों 
(१८॥०१) को देने के विरुद्ध, नाबालिग उत्तराधिकारियों के संरक्षक के विषय में राजा के 
दुरुपयोगों के विरुद्ध तथा सेवा या धन आदि की अत्यधिक मांगों के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त 
करना चाहते थे । फिर भी इत रियायतों का एक महत्व था। इनका यह अर्थ था कि अब 


कानूत के शासन की स्थापना : ६७ 


राजा अपने राज्य का स्वेच्छाचारी स्वामी नहीं रहा, किन्तु कम से कम कुछ मामलों में उसके 
अधिकार पर कुछ निश्चित और सर्वमान्य प्रतिबन्ध लग गये । 


किन्तु इस अधिकार-पत्र की एक बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें कानून की प्रभुसत्ता 
स्वीकार की गयी थी और यह माँग की गयी थी कि राजा को भी यह अधिकार न होगा कि वह 
कानून को भंग करे अथवा उससे बचने की कोशिश करे। हेनरी द्वितीय द्वारा स्थापित पर्दधात 
को अधिकांश रूप में अधिकार-पन्न द्वारा मौन रूप से स्वीकार कर लिया गया था । इसमें जिला 
न्यायालयों (89/7०2007७), जूरियों, शेरिफों तथा दौरा करने वाले न्यायाधीशों के सम्बन्ध 
में बहुत कम कहा गया था; वे पृ्व॑वत्‌ कार्य करते रहे। किन्तु उनका कार्य कानून को लागू 
करना था, न कि राजा की मनमानी इच्छा को । इस विचार की महान अभिव्यक्ति धारा ३६ 
और ४० में निम्नलिखित रूप में पायी जाती है । 


“३६वीं धारा--- किसी भी स्वतन्त्र व्यक्ति को तब तक नहीं पकड़ा जायगा, न ही 
सम्पत्ति से वंचित किया जायगा, ते कानून की परिधि से बहिष्कृत किया जायगा, न निर्वा्सित 
किया जायगा और न ही किसी भी प्रकार उसका नाश किया जायगा, न ही हम उसके विरुद्ध 
जायेंगे और न किसी को उसके विरुद्ध भेजेंगे जब तक कि उसके साथियों के कानूनी निर्णय 
द्वारा अथवा देश के कानून द्वारा ऐसा करना आवश्यक न हो ।” 


“४०वीं धारा--हम किसी व्यक्ति को अधिकार अथवा न्याय नहीं बेचेंगे और न ही 
किसी व्यक्ति को इससे वंचित करेंगे और न ही इसे प्रदान करने में विलम्ब करेंगे । 


पहली दृष्टि में इन धाराओं में जितनी अधिक बात दिखाथी देती है, वास्तव में इनका 
आशय उतना अधिक नहीं है। इन धाराओं में केवल स्वतन्त्र व्यक्तियों का निर्देश है और इस 
समय इंग्लिश लोगों का अधिकांश भाग स्वतन्त्र न होकर कृषि-दास (86८८५) था । मनुष्य के 
साथियों (९८८८४) के कानूनी निर्णय का अभिप्राय आवश्यक रूप से जूरी द्वारा जाँच नहीं थी, 
यद्यपि बाद में इसकी व्याख्या दूसरी रीति से होने लगी । वस्तुतः इसका आशय सामत्ती 
अधिक्रम (#०:7८४५) में अपनी ही श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा जाँच की और देश के कानून 
का जिले के रिवाज से अधिक कोई अर्थ नहीं था। फिर भी इन महान धाराओं ने कानून की 
प्रभुसत्ता के सिद्धान्त की उद्घोषणा की; इन्होंने यह घोषणा की कि किसी भी स्वतनन्‍्त्र इंग्लिश 
व्यक्षित को किसी भी प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा, भले ही वह कितना ही अधिक शक्तिशाली 
और महत्वपूर्ण क्यों न हो, तब तक हानि नहीं पहुँचायी जा सकती, जब तक कि त्याय के 
सुप्रतिष्ठित न्यायालय द्वारा उस पर पहले अभियोग चलाकर उसे अपराधी न पाया गया हो । 
निस्‍्सन्देह इन धाराओं का पूर्ण रूप से पालन नहीं हुआ । आगे आने वाले अव्यवस्थापूर्ण समयों 
में प्राय: मनुष्यों के जीवन, स्वतन्त्रताएँ और सम्पत्ति शक्तिशाली की अनुकम्पा पर थी, किन्तु 
जब ऐसा होता था तो यह न केवल न्याय का अनादर था, अपितु इंग्लैण्ड के सुप्रतिष्ठित कानून 
का भंग भी था। यदि न्यायालय और उनके अधिकारी शक्तिशाली हों तो उसके लिए दण्ड 
भी दिया जा सकता था। वस्तुतः इसके बाद ऐसा अत्याचार अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैण्ड में 
बहुत कम हुआ । इन धाराओं के परिणामस्वरूप शनै: शने: यह पद्धति विकसित हुई कि जब 


६८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सक्षिप्त इतिहास 


कोई व्यक्ति बिना जाँच के बन्दी बना लिया जाता था तो वह या उसके मित्र ऐसे लिखित 
आदेश के लिए (५४:४४) आवेदन दे सकते थे जिसमें शैरिफ अथवा अन्य अधिकारी को यह 
आज्ञा दी गयी हो कि वह बन्दी को व्याथालय में उपस्थित करें और यह कारण बतारयें कि उसे 

बन्धन में क्‍यों रखा गया है। यही “बन्दी उपस्थापना (स्लं&००७४४ (०75०४) का आदेश था 
और यह सदैव इंग्लिश स्वतन्त्रता का एक महान्‌ स्तम्भ समभा जाता रहा है। 


मैग्नाकार्टा ने स्वशासन की पद्धति को स्थापित नहीं किया। वस्तुतः इसने यह व्यवस्था 
की कि बैरनों (897078) को प्रभावित करने वाले एड्स (/४08) नामक कुछ निश्चित टैक्‍स 
सामन्‍्तों की महापरिषद्‌ (57००: 0०प्ण०ों ०६ 8०7०४8) की अनुमति बिना नहीं लगाये जा 
सकते । इसने अपने प्रजाजनों की बहुसंख्या से धन वसूल करने की राजा की शक्ति पर कोई 
प्रतिबन्ध नहीं लगाये, और सामन्‍्ती करों के बारे में यह मामूली व्यवस्था भी १२१६ ई० में 
इस अधिकार-पत्र को पुनः प्रकाशित करते हुए छोड़ दी गयी । इस अधिकार-पत्र ने किसी भी 
प्रकार यह व्यवस्था नहीं की कि इंग्लैण्ड की जनता से उन कानूनों के सम्बन्ध में परामर्श 
अवश्य लिया जाना चाहिए जिनसे उनका शासन किया जाना है। यह सब बाद में अन्य उपायों 
से प्राप्त किया गया । किन्तु इसने यह व्यवस्था अवश्य की कि अब कानून सर्वोच्च रहेगा तथा 
इसने मनुष्यों को यह अनुभव कराया कि कानून केवल उनके स्वामी की इच्छा नहीं हैं फिर 
भी उतका पालन केवल इसलिए होना चाहिए कि इनका पालन अवश्य करना है, क्‍योंकि वे 
सब लोगों के अधिकारों का संरक्षण करने वाले हैं अत: उनका सब उत्तम व्यक्तियों द्वारा न 
केवल पालन होना चाहिए अपितु इनका समर्थन और संरक्षण होना चाहिए। इस प्रकार मैग्ता- 


कार्टा ने हेनरी द्वितीय के कार्य को पूरा किया, क्योंकि इसने कानून के शासन के सिद्धान्त को 
स्थापित किया था । 


अपने वचन का पालन करना जॉन की प्रकृति में नहीं था । ज्यों ही उसने चार्टर को 
स्वीकार किया, उसी समय उसने पोप से इसे पालन करने के लिए की गयी शपथ से मुक्ति 
प्राप्त की और उसने अपनी सेनाएँ एकत्र कर अपने अत्याचारी शासन को पुनः स्थापित करना 
आरम्भ किया। वह अब भी इतना शक्तिशाली था कि प्रसिरोध करने वाले सामन्‍्तों को यह 
आवश्यक जान पड़ा कि वे फ्रेन्च सहायता प्राप्त करने के लिए इंस्लैण्ड की गही फ्रांस के राजा 
को भेंट करें। सौभाग्यवश दुष्ट राजा अधिक शरारत करने से पहले ही मर गया। हेनरी 
द्वितीय के नाम से उसके बाद गद्दी पर बैठने वाला उसका बेटा एक निर्दोष बालक था। उसके 
संरक्षकों ने उसके नाम से बुद्धिमतापूर्वक तुरन्त ही घोषित किया कि कुछ संशोधनों के साथ 
वे महान अधिकार-पत्र को स्वीकार करते हैं। इसके बाद फ्रेन्च राजकुमार के लिए संघर्ष जारी 
रखता निरर्थक था, और स्थल पर तथा समुद्र में दो बार हारने के बाद वह इंग्लैण्ड से वाफ्स 
लोट गया। ब्रिटिश द्वीप समूह अपने इतिहास के नये युग में प्रविष्ट हुआ | 


कासुन के शासन फी स्थापना : ६६ 
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१९१४ में इंग्लेर'ड को दशा 


हम अब अपनी कथा की पहली मंजिल के अन्त पर 
पहुँच गये हैं । ब्रिटिश द्वीपसमूह में विद्यमान चार राष्ट्रों का 
निर्माण करने में सहयोग देने वाली सब जातियाँ १२१५ तक 
इन टापुओं में अपने अपने घर बना कर बस चुकी थीं। प्रस्तर- 
युग के व्यक्ति तथा कांस्य युग के व्यक्ति गेल ( ७5०८ ) तथा 
ब्रिटन (80009), एंगल, सैक्सन, फ्रिजियन तथा जूट, नॉसमैन, 
डेन और नमन जातियों के लोग इन द्वीपों के विविध भागों 
में विभिन्‍न अनुपातों में सम्मिलित हो चुके थे; इनके सम्मिश्रण 
से स्पष्ट रूप से इंग्लिश, स्काट, आयरिश और वैह्श नामक 
उन चार राष्ट्रों का प्रादर्भाव हो चुका था, जिन्हें विश्व- 
व्यापी ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल के निर्माण में सहयोग देना था । 
अभी तक इन चारों में से केवल एक “इंग्लिश” जाति के 
लोग पूर्ण रूप से एक राष्ट्‌ में संगठित हो चुके थे और यह 
तामन तथा आजेविन राजाओं का कार्य था। स्काट राष्ट्र 
अपनी स्थायी राष्ट्रीय सीमाओं में पहुँच चुका था, किन्तु 
उसने अभी तक पूर्ण एकता को प्राप्त नहीं किया था, 
आयरिश तथा वेल्स राष्ट्र अब भी अपने सामन्‍्ती सरदारों 
और जनजातीय नेताओं में निरन्तर चलते रहने वाले युद्धों 
से विघटित थे, किन्तु इनकी प्रमुख रूप-रेखाएँ स्पष्ट रूप से 
खींची जा चुकी थीं । 


अब हम इस समय जनता द्वारा प्राप्त की गयी 
जीवन पद्धति के निरीक्षण की ओर अभिमुख होते हैं। हम 
विशेष रूप से इंग्लिश राष्ट्‌ का प्रतिपादन करेंगे, क्योंकि 
केवल इसका स्वरूप और संगठन निश्चित रूप से निर्धारित 
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हो चुका था। अन्य राष्ट्रों के बारे में हम अधिक उस समय कहेंगे, जब वे ऐसी ही परिपक्वता 
की दशा में पहुँच जायेंगे। 


१. समुदायों का देश 


इंग्लिश जनता का अधिकांश भाग अपनी जीविका भूमि को जोत कर प्राप्त करता 
था और इस प्रयोजन के लिए भूमि आजकल की भाँति बड़े फार्मों में नहीं बेंटी हुई थी, किन्तु 
यह विस्तृत रूप से संगठित समुदायों में विभक्त थी *, जिन्हें ७४॥ या 0७7०7 कहते थे । इनके 
निवासियों में विभिन्‍न श्रेणियों के अनेक व्यक्ति सम्मिलित थे और ये मिलकर सहयोगपूर्वक 
भूमि पर क्ृृषिकार्य किया करते थे । विल (५7॥॥) अथवा मेनर (०7००) की समूची भूमि 
अधिकांश रूप में और अनेक प्रयोजनों के लिए एक अकेली इकाई होती थी और इस भूमि के 
खेती किये जाने वाले भाग को सामान्यतः दो, तीन या अधिक बड़े खेतों में बाँट दिया जाता था । 
इनका प्रयोग या तो विभिन्‍न फसलों को पैदा करने के लिए किया जाता था, या उन्हें सस्य- 
चक्र (१०/४४००) के निश्चित क्रम के अनुसार परती छोड़ दिया जाता था। मेनर के स्वामी 
से लेकर निम्नतम भूदास तक प्रत्येक बड़ा या छोटा जमीदार प्राय: इन सब खेतों में फैली हुई 
पट्टियाँ विभिन्‍न संख्या में रखता था, यद्यपि मेनर के स्वामी के पास एक पृथक्‌ खण्ड में अपनी 
निजी भूमि या सीर ( /0८7८४०८ ) होती थी। गाँव का समूचा काम करने वाला समुदाय 
खेतों की जुताई और कटाई में सहयोग देता था और अपनी पट्टियों की पैदावार लेता था । 
इसी प्रकार चरागाहु ( १४८७००ए/०४र्ठ ) वाली भूमि पर जहाँ पर चारा उगाया जाता था 
और सीमावर्ती चारणभूमि ( ?४४ए7०४० ) अथवा बेकार भूमि पर भी संयुक्त रूप से कार्य 
किया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार था कि वह अपनी भूमि के अनुपात में 
सूखी घास और चरागाह का हिस्सा ग्रहण करे। 
इस प्रकार की पद्धति में बड़े विस्तृत नियमों की आवश्यकता थी और बैयक्तिक 
ग्रामीणों के अधिकारों और कत्त॑व्यों के सम्बन्ध में बहुत विवाद का अवसर बना रहता था । 
यह भी आवश्यक था कि गाँव के कुछ अधिकारी हों; जैसे मुखिया (॥२८८ए८ या #07८:०००), 
समूचे समुदाय की भेड़ों को पालने वाला गडरिया अथवा बड़े खेतों के चारों ओर बाढ़ों को 
देखने वाला व्यक्ति (7०ए-७०:०) । ये सब अधिकारी चुने जाते थे । नियम बनाने, विवाद 
निबटाने और अधिकारी चुनने का सामान्य कार्य मेनर के न्यायालय में होता था। इसका अध्यक्ष 
जमींदार ([,070) का कारिलदा (877) होता था और सब ग्रामवासियों को इसमें भाग 
लेना पड़ता था। इस न्यायालय द्वारा मेनर का अधिपति यह देखता था कि उसके अधिकारों 
का पालन हो । भूदास (५७३॥०४४) उसकी भूमि पर निश्चित दिनों की संख्या में काम करते 





१. विल (५७७॥] ) एक छोटा कस्बा ( 70७7४४9 ) तथा मेनर ( ४७४०४ ) एक पृथक्‌ 
रूप से संगठित जागीर ( /5:७५८) है। दोनों प्रायः एक ही क्षेत्र में हुआ करते थे; 


किन्तु सदैव ऐसा नहीं होता था । 
२. एटलस की प्लेट सं० ३५ (सी) में एक सामान्य ग्रामीण समुदाय की योजना देखिये । 
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रहे; वे अपने अनाज को पिसाई के लिए उसकी चबकी में भेजते रहे । यद्यपि मेनर या 
बिल अपने अधिपति या जमींदार (!,070) के नियन्त्रण में रहते थे, तो भी वास्तविक अर्थ में। 
यह उनका एक अपना समुदाय (007%5ए्एां८५) था । न केवल स्वतन्त्र ग्रामीण, अपितु भूमि 
से बँधे हुए और एक निश्चित अर्थ में मेनर के अधिपति की सम्पति माने जाने वाले भूदास भी 
इस समुदाय में एक हिस्सा रखते थे, यद्यपि वे अन्यायी (075०प०णॉ०प५) अथवा अत्याचारी 
जमींदार से अपनी कोई रक्षा नहीं कर सकते थे । 


ग्रामीण समुदाय लगभग पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर था। यह अपना अन्न पैदा करता था; 
इसका मोटा कपड़ा यहाँ की भेड़ों की ऊन से स्त्रियों द्वारा तैयार किया जाता था तथा इसके 
उपकरण बेकार भूमि पर उगने वाली लकड़ी से बनाये जाते थे। अतः व्यापार द्वारा इसका 
बाह्य जगत से बहुत कम सम्बन्ध था। फिर भी कुछ ऐसी वस्तुएँ थीं, जो अवश्य बाहर से 
लानी पड़ती थीं। अधिकांश गाँवों में नमक और लोहे का तथा (उपवास के दिनों के लिए 
आवश्यक) मछली का आयात करना पड़ता था तथा गाँव में अधिक महत्व रखने वाले स्वतन्त्र 
व्यक्तियों के लिए अथवा मेनर के अधिपति के लिए छोटी-मोटी विलासवस्तुओं वा आयात किया 
जाता था। कई बार ग्रामीणों के पास बेचने के लिए कुछ पशु या फालतू अनाज होता था। 
इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक छोटे कस्बे विकसित हुए। इनमें से अधिकांश 
बड़े गाँव मात्र थे । ये सप्ताह के छः दिन खेती में लगे रहते थे और केवल साप्ताहिक पैंठ 
के दिन ही व्यापार करते थे | यहाँ वाषिक मेला लगता था, जब कि व्यापारी (07श[०7८०) 
इन मेलों में बहुत दूर से आया करते थे और हरे-भरे मैदान पर दुकानें (80077$) खुल जाया 
करती थीं। 

उस समय इनसे अधिक बड़े बहुत ही थोड़े कस्बे थे और ये प्रायः बन्दरगाह होते थे । 
इनमें सर्वोच्च स्थान लन्दन का था। यह रोमन लोगों के काल से और उससे भी पहले से सर्देव 
एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र था। इसकी महत्ता इसकी स्थिति के कारण थी। यूरोप के 
महाद्वीप से डोवर के जल-डमरूमध्य के मार्ग से जो यातायात आता था, उसे देश के शेष भाग में 
पहुँचाने से पूर्व ठेम्स नदी को पार करना पड़ता था। लंदन एक ऐसा निम्नतम स्थल था जहाँ पर 
टेम्स पर पुल बनाया जा सकता था | उस समय इस नदी के किनारे बहुत दलदल थी और इस 
दलदली भूमि में लन्दन ही ऊंची सतह वाला एक टापू था। इन कारणों से रोमन सड़कें, जो अब 
तक यातायात का प्रधान साधन थीं, लन्दन से ही निकलती थीं । इनके अतिरिक्त नदी जहाजों 
के लिए सुरक्षित बन्दरगाह का स्थान प्रदान करती थी और लन्दन समुद्र से इतनी काफी दूरी 
पर था कि वह समुद्री डाकुओं के आक्रमण से भी सुरक्षित था। डेनिश आक्रमणों के समय 
से कोई विरोधी बेड़ा लन्दन नहीं पहुँचा था। अन्त में, यह इंग्लैण्ड में नौचालन के योग्य सबसे 
बड़ी नदी थी और टेम्स देश के सबसे अधिक समृद्ध भाग तक पहुँचने का मार्ग प्रदान करती थी । 
अत: यह बात आश्चरयंजनक नहीं है कि लन्‍्दन इंग्लैण्ड में सदैव सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र 
रहा हो और विजेता विलियम को भी यह उपयोगी जान पड़ा हो कि वह टावर (70७८०) 
के नाम से अपने सबसे बड़े विख्यात दुर्ग का निर्माण जनता पर प्रभाव डालने के लिए लन्दन 
में ही करे; राजा का दरबार तथा शासन इसी स्थान पर केन्द्रित होने की प्रवृत्ति रखे, क्योंकि 
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किसी अन्य स्थान की अपेक्षा लन्दन से इंग्लैण्ड के किसी भी भाग तक सड़क, नदी अथवा 
समुद्र के मार्ग से अधिक सुगमता से पहुँचा जा सकता था। अन्य कस्बों के व्यक्तियों की अपेक्षा 
लन्दन में रहने वाले व्यक्ति इतनी अधिक संख्या में थे एवं इतने धनी थे कि वे एक महत्वपूर्ण 
राजनीतिक तत्व बनाने और राजनैतिक संतुलन को पलटने में प्रायः समर्थ थे । उन्होंने 
अपने लिए कई बड़े विशेषाधिकार प्राप्त कर लिये थे। इनमें मिडलसैक्स ()00]66%) 
में सम्राट्‌ के मुख्य अधिकारियों या शेरिफों (58८८४५) को भी चुनने का अधिकार था; इस 
प्रकार वे राजकीय अधिकारियों के निरन्तर हस्तक्षेप से मुक्त हो चुके थे और वे इतने अधिक 
महत्वपूर्ण थे कि एक समुदाय के रूप में उतका दर्जा सामन्तों और बिशपों के बराबर था और 
उन्हें बृहद्‌ अधिकार पत्र (१४७४7 (०7४७) में भी स्थान मिला था। इस काल में लन्दन जैसा 
शहर केवल लन्दन ही था। इस युग में ब्रिस्‍्टल, नाविच और साउथम्पटन जैसे बहुत थोड़े 
स्थान ऐसे थे, जिन्हें हम कस्बा (॥०७४) कह सकते हैं। अधिकांश कस्बे पूर्व वरणित “मण्डी वाले 
गाँवों” की तरह ही थे। 


एक जमींदार या ला के लिए यह लाभदायक था कि वह अपने एक गाँव को बहुत 
छोटे भागों में परिणत करे, क्‍योंकि इससे उसे मण्डी में जाने वालों पर लगाये जाने वाले कर 
मिलते थे और वह यहाँ माल बेचने या खरीदने के लिए आने वाले व्यक्तियों से चुंगी वसूल 
कर सकता था। अतः व्यापार करने वाले निवासियों को आकर्षित करने के लिए विशेष 
अधिकार प्रदान करना बड़ा उपयोगी था और चूंकि राजा के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति 
एस प्रकार के बहुमूल्य विशेष अधिकार प्रदान नहीं कर सकता था, अतः अधिकांश कस्बे राजा 
की भूमि पर विकसित हुए । ग्रामीण समुदाय को कस्बे के रूप में परिणत करने वाले विशेषा- 
धिकार प्राय: एक ही प्रकार के होते थे । पहला अधिकार गाँव या विल को स्वतन्त्र नगर 
(77८८ ०075पढ7) में परिणत करने का था। इसका यह आशय था कि ग्रामवासी एक निश्चित 
धनराशि का लगान देने के अतिरिक्त सब प्रकार के करों और सेवाओं को अदा करने से 
मुक्त किये जाते थे । अत: एक बरो (80०पष्टॉ)) सदैव स्वतन्त्र स्थान होता था और यह 
रिवाज था कि कभी कोई भूदास किसी नगर (807०ए४४) में एक साल और एक दिन रह 
लेता था, तो इस कारण वह और उसके बाद उसके बच्चे क्ृषि-दासता के बन्धन से स्वतन्त्र हो 
जाते थे । अगला विशेषाधिकार मण्डी की चुंगियों को अदा करने से मुक्ति थी और कुछ अव- 
स्थाओं में यह समूचे देश की मण्डियों के करों से और कई बार राजा के समूचे प्रदेशों में लिये 
जाने वाले करों से मुक्ति थी। जब इस प्रकार के विशेषाधिकारों को प्रदान करके व्यापारियों के 
एक समूह को एक नगर में बसने की प्रेरणा दी जाती थी, तो वे सामान्य रूप से व्यापार में 
सहयोग करने के लिए अपने को एक श्रेणी (ञ्ञा6) या संघ में संगठित करता आरम्भ करते 
थे । उनके विकास में अगली दशा तब आती थी, जब वे प्राय: भारी धन-राशि अदा करके 
राजा से अपनी श्रेणी की औपचारिक मान्यता तथा मण्डी से प्रतिस्पधियों को हटाने का अधि- 


१. यह इंग्लैण्ड का वह जिला (0०८्णा५) है, जिसमें लन्दन का उत्तर पश्चिमी भाग 
सम्मिलित है । 
२१० 
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कार प्राप्त करते थे अथवा प्रतिस्पर्धियों को वहाँ प्रवेश के लिए धनराशि देने के लिए विवश 
करते थे । जब यह तिशेषाधित्रार प्राप्त कर लिया जाता था तो वह श्रेणी जिसमें सामात्त्य 
रूप से सब नगरवासी सम्मिलित होते थे, शक्तिशाली स्वशासन करने वाली संस्था बन जाती 
थी और वह कस्बे के मामलों का प्रबन्ध करता आरम्भ कर देती थी । शीघ्रांही यह अगला 
कदम उठाने को तैयार होती थी । यह्‌ कदम राजा के साथ यह सौदा करता होता था कि वह 
श्रेणी उसे प्रतिवर्ष उस कस्बे से प्राप्त होने वाले भिन्न-भिन्न करों के बदले में एक मुश्त एक 
बड़ी धन राशि अदा किया करेगी । जब ऐसा हो जाता था तो यह श्रेणी (570) लगानों को, 
भण्डी के टैक्‍्सों को और न्यायालय की फीस और. जुर्मानों को भी इकट्ठा करती थी। अत: 
राजा को अब कस्बे में अपने अधिकारी रखने में कोई अभिरुचि नहीं रहती थी और यह एक 
आश्चयेजनक रीति से, एक स्वतन्त्र और स्वशासन करने वाली संस्था बन जाती थी । किन्तु 
यदि इस पर राजकीय दुर्ग का प्रभाव होता था तो इस दु्गे का संरक्षक (0०7४4०८) इसके 
लिए कई बार कष्टदायक भी हो सकता था। एक कैथेड्ल वाले कस्बे का बिशप अथवा एक 
बड़े मठ का मठाधीश अथवा कस्बे की कुछ भूमि को प्राप्त करने वाला सामन्त कई बार इस 
कस्बे के मामलों में परेशान करने वाला हस्तक्षेप कर सकते थे । किन्तु किसी भी दशा में यह 
स्पष्ट था कि एक श्रेणी वाला स्वतन्त्र नगर, विशेष रूप से यदि इसे राजा से या किसी अन्य 
लार्ड से अधिकारों का पट्टा मिला है तो यह एक अत्यधिक स्वतन्त्र और वास्तविक समुदाय 
होता था । नामेन विजय के बाद के युग में इंग्लैण्ड में इस प्रकार के अनेक नये नगरों का 
अभ्युदय हो रहा था। हेनरी ने तथा उसके पुत्रों ने विशेष रूप से विशिष्ट कस्बों को बड़ी 


संख्या में ऐसे अधिकार पत्र प्रदान किये थे जिनमें ऊपर बताये गये सभी अथवा अधिकांश 
विशेषाधिकार सम्मिलित थे । 


मेनर (१(७707) और कस्बे (7०७४7) ही इस समय इंग्लैण्ड में संगठित समुदाय नहीं 
थे, क्योंकि शायर (8776) या जिला भी शीघ्र ही एक वास्तविक समुदाय बन रहा था। 
यह नामेंन और आंजेविन राजाओं द्वारा इसे सौंप दिये जाने वाले अधिकाप्िक कार्यों का 
परिणाम था । शायर के समृदाय की अभिव्यक्ति शायर के न्यायालय में होती थी ओर इसका 
अध्यक्ष जिले में राजा का मुख्य प्रतिनिधि या शैरिफ होता था। यह समभा जाता था कि 
एक शायर के न्यायालय में वहाँ सभी सामन्त, छोटे सामन्‍्त, योद्धा ( 8800 ) और स्वतन्त्र 
व्यक्ति, विल (५7!) के पाँच प्रतिनिधि और प्रत्येक बरो ( 80०ण९) ) के १२ प्रतिनिधि 
सम्मिलित होंगे | किन्तु बड़े सामत्त इनमें बहुत कम उपस्थित होते थे और वे अपने स्थान पर 
अपने प्रतिनिधियों (8:८४०४००) को भेज देते थे । सामान्य स्वतन्त्र व्यक्ति भी उन मौकों को 
छोड़ कर बहुत कम उपस्थित होते थे जब कि न्यायालय में उनका मामला पेश हो; उदाहरणार्थ 
आप किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के लिए यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि वह यार्क में प्रतिमास 
होने वाले शायर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए याकंशायर के सुदूरवर्ती कोने से दलदलों 
को पार करते हुए वहाँ पहुंचेगा। मुख्यतः: सैनिक सेवा करने वाले योद्धा (६४४870७) और 
छोटे सामन्‍्त (7,८55७० ०४7००), जिन्हें आजकल हम देहात का भद्र व्यक्ति कहेंगे, ही शैरिफ 
की अध्यक्षता में शायर के न्यायालय का कार्य करते थे। वे उपयुक्त सज्जा सामग्री का प्रबन्ध 


१२१५ सें इंग्लेण्ड को दशा : ७५ 


करते थेओऔर जब आवश्यकता होती थी तो युद्ध के लिए शायर की सेना का आह्वान करते 
थे। वे उन अनेक जाँचों को करते थे जो हेनरी द्वितीय की पद्धति में ज्री द्वारा करना 
आवश्यक थीं । वे अधिकाधिक रूप में अपने को एक समुदाय के रूप में अनुभव करने लगे थे । 
यद्यपि शैरिफ सर्वोच्च उत्तरदायी अधिकारी होता था तब भी शायर के योद्धा (780४) उसके 
कार्यों में अधिक भाग लेने लगे थे, और उनके ऐसा करने से राजा प्रसन्न था क्योंकि इससे शैरिफ 
पर नियन्त्रण होता था। रिचर्ड प्रथम के शासन काल में पहले ही उन्हें “राजा के आरोपों' 
(?]००४ ० ४४८ (70५7०) में आरम्भिक जाँच करने का कार्य सौंप दिया गया था और अब 
यह कार्य उन्हें अधिकाधिक सौंपा जाना था। शायर के योद्धाओं नेशीघ्र ही यह भी 
माँग करनी शुरू की कि उन्हें शैरिफों को चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए, यद्यपि 
यह माँग उससे कहीं अधिक थी जहाँ तक राजा उन्हें कार्य करने की अनुमति देने को 
तैयार था । 


इस प्रकार नामंत और आंजेविन पद्धतियों के प्रोत्साहन से इंग्लैण्ड समुदायों के देश के 
रूप में विकसित हो रहा था । मेनर के समुदाय, बरो (80707०९४॥) के समुदाय और शायर के 
समुदाय सब कम या अधिक रूप में अपने सामान्य कार्य की चिन्ता करते थे और राजा इस 
विकास को प्रोत्साहित कर रहा था; क्योंकि उसके लिए व्यक्तियों के विशाल समूह की अपेक्षा 
तुलनात्मक रीति से छोटी संख्या वाले समुदायों के साथ व्यवहार करना अधिक आसान था । 
जॉन के शासन काल के अन्त में, पहले ही राजा को और उसके विरोधियों, दोनों को यह 
विचार सूभा था कि यह उपयोगी होगा कि सब शायर-समुदायों को यह आज्ञा दी जाय कि 
वे अपने में से दो ऐसे व्यक्तियों को भेजें जो उनकी ओर से बोलने में समर्थ हों तथा इस 
प्रकार यह दर्शायें कि विवादास्पद प्रश्नों पर सारे देश का क्‍या निर्णय है। जॉन के शासन 
काल में इस विचार का कुछ परिणाम नहीं निकला । यह संदिग्ध है कि क्‍या कभी वास्तव में 
इन प्रतिनिधियों के सम्मेलन हुए, किन्तु यह विचार अगले युग में अत्यधिक विकसित हुआ 
और इसी से लोकसभा या हाउस ऑफ कामन्स” का आरम्भ हुआ । इस शब्द का अर्थ 
साधारण जनता का सदन ([07७४ ०६ 007777०7 ?८००८) नहीं है, किन्तु समुदायों का सदन 


(जि0एछ8९ ण॑ ९०0फ्राप्रपा68 0 ण्ण्प्प्णणाःत65) है । 


२. चर्च श्लौर उसकी सभ्यता के प्रति सेवाएँ 


चर्च एक ऐसा महान्‌ समुदाय था, जो मेनर, बरो और शायर के सभी समुदायों से 
भिन्‍न था। किन्तु चर्च में एक वास्तविक अर्थ में ये सब समुदाय सम्मिलित हो जाते थे । चर्च के 
विभिन्‍न विभागों (700८८5८5) पर बिशपों तथा आकंडीकनों का, और पैरिशों (9४४४5) पर 
पैरिशवासी पुरोहितों का शासन था। चर्च का यह संगठन सारे देश में फैला हुआ था और 
इसके उप-समुदाय कैथेड्रल चैपटसे ' ((09:7०१7७! (00०7४०:७) और मठों में थे । राष्ट्र में सम्यता 


१. यूनानी भाषा में बिशप की गद्दी या आसन को कैथेड़ा (2०(४८०:०) कहा जाता था 
अतः जिस भव्य चचचे में ऐसी गद्दी होती थी, उसे कैयेड्ल ((४४:४८०:७।) कहते थे ।* 
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के जो भी उच्चतम तत्व थे, उनके लिए वह चर्च का ऋणी था । उस समय चच्चे केवल साहित्य 
और विद्या की उन्नति में लगा हुआ था और इनकी इच्छा रखने वालों को इसकी शिक्षा दिया 
करता था। एक मात्र चर्च ने ही अतीत की स्मृति को उन इतिहासों (0070०7००४) द्वारा 
जीवित रखा था, जितका संकलन इसके परिश्रमी लेखकों ने किया था और जिनसे हमें घटनाओं 
के घटित होने का अधिकांश ज्ञान प्राप्त होता है । चर्च के प्रशिक्षित और सुशिक्षित व्यक्तियों की 
सहायता के बिना नार्मेन और आंजेविन राजाओं के लिए यह सम्भव न था कि वे कानून और 
शासन की प्रभावशाली पद्धति का विकास कर सकते । चर्च के कारण ही इंग्लैंड और यूरोप 
में वास्तुकला का वह अदभुत विकास हुआ, जो इस युग का गौरव है, यद्यपि यह विकास 
अगले युग के इससे अधिक सुन्दर कार्य से पराभूत हुआ। अन्त में, चर्च युद्ध करने वाले योद्धाओं 
की पाशविकता पर इसे ऊँचा उठाने या परिष्कृत करने वाला प्रभाव डालने में भी अद्भुत 
रीति से सफल हुआ। युवा योद्धा की दीक्षा को धामिक रूप दे कर इसने उस पर यह अंकित 
किया कि वह एक उच्च कार्य में संलग्न है और उसे न्याय की और निर्बल की रक्षा करने के 
लिए दीक्षा दी गयी है। शौर्य (007ए०॥7५) का यही अभिपम्राय था; यद्यपि इसकी प्रतिज्ञा लेने 
वाले बहुत कम व्यक्ति इसका पालन किया करते थे, किन्तु उनका प्रभाव वास्तविक था और 
इससे आरम्भिक युगों की कर बर्बरता कम होने लगी । 

एक संकुचित अर्थ में चर्च के महान्‌ समुदाय में केवल पुरोहित वर्ग (7:000०४987८5) 
ही सम्मिलित थे । पादरियों के लिए ऐसा विचार स्वाभाविक था। वे बेकेट (8८०:८०) की 
भाँति अपने विशेष अधिकारों और प्रतिबन्धों से छूट (१%८०७४००) पर आग्रह करते थे, यह 





*्याँ प्राय: अनेक ईसाई पादरी,और भिक्षु रहा करते थे। लेटिन भाषा में दस भिक्षुओं 


के अध्यक्ष को डीन (0८80) कहा जाता है। 009790० शब्द का मूल अर्थ पुस्तक का 
अध्याय है। ईसाई भिक्षुओं के नियमों का प्रतिपादन करने वाली पुस्तक का एक 
अध्याय भिक्षुओं की जिस सभा में पढ़ा जाता था उसे बाद में चैप्टर कहा जाने लगा । 
इसी से आगे चल कर चैप्टर का तीसरा अर्थ डीन की अध्यक्षता में इस प्रकार पाठ 
करने वाले ईसाई पादरियों और भिक्षुओं का समृह हो गया। यहाँ चेप्टर का प्रयोग 
इसी अर्थ में हुआ है। एक बिशप की देख-रेख में रहने वाला चर्च का क्षेत्र डायोसीज़ 
(/00०58८) कहलाता था। यह अनेक छोटे उपविभागों में बंदा होता था। ये उप- 
विभाग पेरिश (28090) कहलाते थे, इनका क्षेत्र छोटे छोटे गाँवों तक ही सीमित 
होता था । इतमें कार्य करने वाले पलली पुरोहित या “नि 7 ५५ “ये ७ “हाने थे। डीकन 
(/0८8००४) बिशप के क्षेत्र में बिशप तथा पुरोहित (?४८७) के बाद तीसरा स्थान 
रखने वाला एक धारमिक अधिकारी होता था, यह पुरोहित को विभिन्‍न कार्य करने 
में सहायता देता था । आकंडीकन (37०४0८७८००४) बिशप के नीचे स्थान रखने वाला 
एक धामिक अधिकारी था । यह गाँवों में दस भिक्षुओं के समूहों के अध्यक्षों या डीनों 
([0०2००७७) के कार्य की देखभाल करता था तथा धामिक न्यायालय लगाया 
करता था । 


१२१५ सें इंग्लेण्ड को दशा : ७७ 


शेष राष्ट्र के लिए अन्यायपूर्ण था। किन्तु एक व्यापक अर्थ में चर्चे सारा राष्ट्र सम्मिलित था। एक 
विशेष रूप में यह राष्ट्र ही था और एक व्यापक अर्थ में भी राष्ट्र ने चर्च के द्वारा अपने आपको 
इससे बड़े समुदाय में सम्मिलित हुआ पाया | यह समुदाय पश्चिमी ईसाइयत का समग्र-विश्व 
अर्थात एक महान्‌ ईसाई राज्य (२८०४०पा०॥८७ 00सं580879) अथवा ईसाई राष्ट्रमंडल था। इसका 
आध्यात्मिक अध्यक्ष पोप था| पश्चिमी ईसाइयत (जो इस समय पश्चिमी सभ्यता से अभिन्न थी) 
की एकता इस युग में वास्तविक वस्तु थी और प्रत्येक व्यक्ति एक वास्तविकता के रूप में इसका 
अनुभव करता था। समूचे पश्चिमी यूरोप में जहाँ कहीं कोई मनुष्य जाता था, तो वह प्रत्येक 
गाँव के चर्च में एक ही भाषा में पवित्र कार्यों को किये जाते सुन सकता था । इंग्लिश पुरोहित 
या भिक्षु उस समय बड़ी सुगमता से प्रत्येक दूसरे देश में घर का-सा अनुभव करता था क्योंकि 
इस समय तक बोली जाने वाली लैटिन विद्वानों की विश्वव्यापी भाषा थी। इसके अतिरिक्‍त 
चर्च वास्तव में एक लोकतन्‍्त्रीयः समुदाय था। इसकी सेवा करने वाला निम्नतम लड़का भी 
उच्चतम पदों तक पहुँच सकता था। स्टीफन और हेनरी द्वितीय के शासनकालों में मामूली 
दर्ज का एक इंग्लिश व्यक्ति निकोलस ब्रेक्‍्पीयर एडियन चतुर्थ के नाम से पोष की गद्दी पर 
बैठा और उसने सम्राट को अपनी रकाब पकड़ते हुए और राजाओं को उसकी आज्ञाओं का 
सम्मान करते हुए देखा। इससे कुछ पहले ही एक दूसरा इंग्लिश व्यक्ति स्टीफन हार्डिंग फ्रांस 
में सीतो ((४८००८०) के मठ का महन्त बता और वह इस युग में सब से अधिक प्रसिद्ध और 
थ ली धामिक संगटन भिक्षतों के सिस्टशियन सम्प्रदाय का वास्तविक संस्थापक था। 


फ्रांस तथा अन्य स्थानों की भाँति इंग्लैंड में मठों का जीवन और कार्य इद्ध युग में- 
जिसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है--सर्वोत्तम था। मठ विभिन्‍्त प्रकार के थे, ये विभिन्‍न 
सम्प्रदायों ( 075०५ ) से सम्बन्ध रखते थे और विभिन्‍न नियमों का पालन करते थे। वे 
आकार और धन की दृष्टि से भी एक दूसरे से बहुत भिन्‍न थे; किन्तु व्यापक विशेषताओं की 
दृष्टि से इन सब में विशेष समानता थी। ये सब ऐसे स्त्री-पुरुषों के समुदाय थे जिन्होंने 
दुनिया से अउना नाता तोड़ लिया था। उन्होंने अपनी वैयक्तिक सम्पत्ति और अपने नाम तक 
का परित्याग कर दिया था ताकि वे शुभ अनुशासन और प्रार्थना का धाभिक जीवन बिता सकें । 
वे जिन घरों में रहते थे, वे घर-एक ही प्रकार के थे । ये चतुष्कोण में बनायी गयी इमारतों 
की श्रृंखला होती थी ।' उत्तर की ओर सामान्य रूप से एक गिर्जा ( (४००० ) होता था । 
___. यह बहत बड़ी और सन्दर इमारत होती थी, जिस पर सिक्ष अपने धन को खब लगाते थे 





क्योंकि वे अपने समय का अधिकांश भाग गिर्जे में ही बिताते थे । दिन में प्रति कुछ घण्टों के 
ब्राद प्रार्थनाओं ( 8०7ए८०४ ) का क्रम चलता रहता था। इस चतुष्कोण के ठीक दूसरी ओर 
यथासम्भव गिर्जें से अधिकतम दूरी पर ऐसी इमारतें होती थीं, जिसमें भिक्षुओं की भौतिक 





१. एटलस की प्लेट सं० ३५ (एच) में एक सामान्य मठ की योजना देखिये । चर्च द्वारा 
लिखित /6 ० 8६6. &४5८४ और मौरिसन के 7/6 ० 850 फटएक6 में मठ 
के जीवन के उत्तम वर्णन हैं । 


७८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


आवश्यकताएँ पूरी की जाती थीं, जैसे भोजनशाला ( ८८८०7 ) जहाँ भिक्षु अपना सादा 
भोजन एक साथ मिल कर करते थे और रसोइयाँ; सभागृह ( ८॥०7०(०८ 90७४९ ), यह 
सदैव चतुष्कोण के पूर्व में हुआ करता था। यहाँ अनुशासन के लिए और मठ के कार्यो को 
चलाने के लिए दैनिक सभाएँ हुआ करती थी। सांसारिक व्यक्तियों ( 7,8ए 97007०/$ ) के 
निवास स्थान पश्चिमी पाश्व॑ में होते थे तथा पुस्तकालय, शयनशाला ( 7007970079 ) और 
अतिथि गृह आदि अन्य इमारतें अधिकतम सुविधाजनक स्थान पर बनायी जाती थीं । किन्तु 
मठ के जीवन का प्रमुख केन्द्र छायापथ ((08:०7) होता था । यह एक ढेंका हुआ और पक्के 
फर्शवाला ऐसा रास्ता था जो चतुष्कोण के अन्दर की ओर चारों ओर घूमता था और एक 
घासवाले शांत वर्गाकार क्षेत्र पर बगैर पालिश की हुई गॉथिक वास्तुशैली की खिड़कियों की 
जाली से बाहर की ओर क्राँकता था। प्राय: यहाँ मठ का स्कूल लगा करता था और यहीं 
लेखक अपने इतिहास लिखते थे अथवा पवित्र ग्रन्थों या यूनान और रोम के प्राचीन प्रसिद्ध 
ग्रन्थों की प्रतिलिपि किया करते थे । 


किन्तु मठों का कार्य पूर्ण रूप से धामिक या बौद्धिक ही न था। वे अपनी आय का 
अधिकांश गरीबों को खाना खिलाने में लगाते थे । उनके द्वार यात्रियों के लिए सर्देव खुले रहते 
थे और अधिकांश मठों में वहाँ आने वाले यत्रियों के विनोद के लिए एक बड़ा अतिथिगह 
होता था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे आंशिक रूप से इन्हीं यात्रियों से उन तथ्यों का ज्ञान 
प्राप्त करते थे, जिन तथ्यों को उन्होंने अपने इतिहास में लिपिबद्ध किया है। अन्त में, अधिकांश 
सम्प्रदायों में और विशेष रूप से सिस्टशियन ( (४४८:८४७ ) सम्प्रदाय में, भिक्षु अपने समय 
का अधिकांश भाग खेतों में वास्तविक शारीरिक श्रम करते हुए व्यतीत करते थे और इस 
प्रकार उन्होंने कृषि के विकास में वास्तविक सेवाएँ प्रदात कीं । सिस्टशियन सम्प्रदाय के भिक्षु 
दूरवर्ती एकान्त स्थानों में अपने मठ स्थापित करना पसन्द करते थे। वे विशेष रूप से भेड़ों 
को पालने में लगे रहते थे और प्रधान रूप से उन्हीं के कारण इंग्लिश ऊन को इस युग में 
बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुईं। ऊन मध्ययुग में कपड़ा बुनने के बड़े प्रसिद्ध न्थान-लेन्धर्स के साथ 
खूब व्यापार करने का आधार बनी । 

मठों और कंथेड्रल स्कूलों के शिक्षा सम्बन्धी काये का परोक्ष परिणाम यह हुआ कि 
विश्वविद्यालयों का जन्म हुआ। ऑक्‍्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पुराने इंग्लिश विश्वविद्यालय 
मैग्ताकार्टा की तिथि से पहले ही कार्य कर रहे थे। स्टीफन के राज्य-काल के समय से ही 
ऑक्सफोर्ड में कुछ आवश्यक पढ़ाई का कार्य चल रहा था, किन्तु हेनरी द्वितीय के शासन-काल 
में पेरिस के प्रसिद्ध स्कूलों से विद्यार्थियों के महान्‌ आगमन के परिणामस्वरूप यह वास्तव में 
विद्या का क्रियाशील केन्द्र बना । कैम्ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि वह १२०६ में ऑक्स- 
फोर्ड से इसी प्रकार विद्यार्थियों के आने पर स्थापित हुआ । 


३. यूरोप के साथ सम्पर्क 


चर्च को इस बात का श्रेय है कि इसके कारण इंग्लैण्ड और महाद्वीप के बीच बहुत 
कुछ आवागमन होता था तथा नये विचारों तथा बौद्धिक आन्दोलनों को ऐसी रीति से 


तञ्हः 


१२१४ में इंग्लेंणग्ड की दशा ; ७६ 


ब्रिटिश द्वोपसमूह पर प्रभाव डालने का अवसर मिलता था जैसा नार्मन विजय से पूर्व॑ 
असम्भव था। यह सम्पर्क विदेशी व्यापार की वृद्धि से और भी अधिक विकसित हुआ ।! 
वस्तुत: यह बहुत ही छोटे पैमाने पर था, क्‍योंकि जैसा हम देख चुके हैं इंग्लैण्ड को 
बहुत कम वस्तुओं की आवश्यकता थी और विनिमय में देने के लिए भी उसके पास बहुत 
कम वस्तुएँ थी। किन्तु सामनन्‍्तों (8&70705), नाइटों (६४27४), बिशपों और मठों को 
शराब की आवश्यकता थी, जिसका अधिकांश भाग फ्रांस से आता था। धनी लोगों में निम्न- 
लिखित वस्तुओं के लिए मांग थी--रेशम, बुने हुए बढ़िया कपड़े, जवाहरात, सोने चाँदी के 
आभूषण, तलवारें, कवच, विभिन्‍न प्रकार की बढ़िया धातु के काम की वस्तुएँ, मसाले तथा 
दुलेभ भोज्य पदार्थ । ये वस्तुएं कुछ तो फ्लैन्डसं के उन नगरों से आती थीं जो अब बहुत 
व्यस्त और समृद्ध हो रहे थे, कुछ इटली से आतीं थीं और थोड़ी मात्रा में फ्रांस से भी आती 
थीं। किन्तु अधिकांश वस्तुएँ सुदूरपूर्व के भारत और चीन से लम्बे और टेढ़े-मेढ़े रास्तों से 
आती थीं जो इन्हें बहुत महंगा बना देती थी। ऊंटों के काफिलों पर लदा हुआ भारतीय 
रेशम, मसाले और मणियाँ खैबर दरें से और मध्य एशिया से होते हुए काकेशस पर्वत 
माला के उत्तर या दक्षिण में गुजरते हुए कृष्ण सागर के तट तक आती थीं, जब कि अन्य 
व्यापारिक साग॑ सीरिया के समुद्र तट तक या रकक्‍त सागर में ऊपर जाकर मित्र तक पहुंचते 
ये।* इन सब स्थानों से ये सब वस्तुएँ इटली के व्यापारियों द्वारा उठा लीं जाती थी और 
वही यूरोप में इनका वितरण किया करते थे। यही कारण है कि अब तक भी गरम मसाले 
बेचने वाले दुकानों के मालिक अपने आप को इटेलियन व्यापारी ([६ध॥ (०८४७7) 
कहते हैं। पूर्व की कुछ वस्तुएँ कृष्ण सागर से रूस की नदियों में ऊपर जाते हुए बाल्टिक - 
सागर तक पहुँचती थीं और यहाँ इन्हें लाने वाले और इनका वितरण करने वाले ल्यूनेक 
और विस्बी तथा अन्य बाल्टिक तीरवर्ती नगरों के जमंत व्यापारी थे | बाद में इनका विकास 
हैंसियेटिक लीग ([875०७४८ ,००8५८) के रूप में हुआ । 


किन्तु इग्लिण खरीददार को उस समय तक उन दूरवर्ती प्रदेशों का कुछ भी ज्ञान 
नहीं था, जहाँ से ये समृद्धिशाली वस्तुएँ आ रही थीं । यद्यपि ऐसा समय आगे आने वाला था, 
जब उत प्रदेशों का शासन उसके वंशजों द्वारा किया जाता था । इंग्लिश व्यापारी इटेलियन 
व्यापारियों तक के सम्पर्क में बहुत कम आता था। व्यापार की धारा का जो भाग इंग्लैण्ड 
पहुँचता था, वह वस्तुत: मुख्य रूप से कोलोन (८0027८) और बृझ (97ए४८४) से आने 
वाले जर्मन और फ्लैमिश (!]००४»४) व्यापारियों के हाथ में था। इन्होंने लन्दन में एक 
सहयोगी कोठी ((0०7८क्ाए८ #४०८७०7४) या व्यापारिक केन्द्र का संगठन किया था। 
यह स्टीलयार्ड (56८ ४०००) के नाम से प्रसिद्ध था और हमारे इस युग की समाप्ति तक 
इन्होंने इंग्लैण्ड के विदेशी व्यापार पर लगभग पूर्ण एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। यह 





१. एटलस की प्लेट संख्या ३२ में यूरोप में मध्ययुगीन व्यापार का मानचित्र देखिये। 
२. एटलस की प्लेट सं० ३०-३१ में मध्य युग में व्यापारिक मार्गों को पश्चिमी एशिया 
में प्रदर्शित करने वाला मानचित्र देखिये । 








८० ' ब्रिटिश राष्ट्रभण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


इतना अधिक था कि इन्होंने हमारी भाषा को अपने एकाधिकार की स्मृति में एक शब्द प्रदान 
किया है । जब हम स्टॉलिंग मुद्रा (5+50४8 ४०४८५) शब्द का प्रयोग करते हैं, तब इसका 
आशय पूरा भार रखने वाली मुद्रा से होता है और इसमें हम ईस्टरलिंग (#288.००78) शब्द 
के बिक्ृृत रूप का प्रयोग कर रहे होते हैं। स्‍्टर्लिंग' मुद्रा का आशय पूरा भार रखने वाली 
ऐसी मुद्रा से है, जो ईस्टर्रलिग (४०॥४८८॥४०8) अर्थात्‌ पूर्व से आते वाले व्यक्तियों द्वारा 
स्वीकार की जायगी । अभी तक इंग्लिश लोग महान व्यापारी और समुद्रों की यात्रा करने 
वाली जनता नहीं बने थे । 


फ्लेमिश और जम॑न व्यापारी जो शराब, बढ़िया कपड़े और गर्म मसाले बेचा करते 
थे उनके बदले में वे इंग्लैण्ड में जो मुख्य वस्तुएँ ' खरीदते थे, वे थीं भेड़ की ऊन, भेड़ की 
खाल और चमड़ा | इंग्लैण्ड के महत्वपूर्ण निर्यात पदार्थ केवल यही थे । किन्तु इस युग के 
महान निर्माता घेन्ट और वाइप्रस के जुलाहों द्वारा इंग्लिश ऊन को बहुत अधिक महत्व दिया 
जाने लगा था, उस युग में इंग लैण्ड आजकल के आस्ट्रेलिया की भाँति अधिक मात्रा में ऊन 
पैदा करने वाला देश था। इंगलेण्ड के विदेशी व्यापार का आरम्भ इस छोटे से रूप में हुआ 
था और यह पूर्ण रूप से विदेशी नियन्त्रण में था। +'. था,4+ रूप से इंगलिश राजा यह 
प्रथत्त करते थे कि वे इस व्यापार से लाभ उठायें और उन्हें इसका दुख नहीं था कि यह 
व्यापार विदेशियों के हाथों में केन्द्रित हो, क्योंकि इस दशा में उन्हें कर लगाना आसान था । थे 
निर्यात की जाने वाली ऊन और आयात की जाने वाली विलास की वस्तुओं पर चुगी लगाते 
थे | उनकी राजकीय आय का एक महत्वपूर्ण भाग इन स्रोतों से प्राप्त होता था। कोई भी 
व्यक्ति इन करों की मात्रा का नियन्त्रण नहीं करता था। यह केवल राज्य और विदेशी 
व्यापारियों के बीच सौदेबाजी का विषय था। किन्तु ये कर अधिक या कम मात्रा में रिवाज 
(८ए०७८००) द्वारा निर्धारित होने लगे थे और इसी तथ्य के कारण उनका नाम “रिवाज के 
कर' (०४०० तप्र४6४) पड़ गया । 


४. वेल्स, स्काटलण्ड और आयलेंण्ड का पिछड़ापन 


यह आवश्यक नहीं है कि जितना इंग्लैण्ड के बारे में विस्तार से हमने वर्णन किया है 
उतना ही द्वीप समूह के अन्य तीन राष्ट्रों के बारे में भी वर्णन किया जाय । इसका कुछ कारण 
तो यह है कि हम इस युग में उनके सम्बन्ध में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, किन्तु मुख्य रूप से 
इसका कारण यह है कि ये तीनों इंग्लैण्ड की अपेक्षा बहुत अधिक पिछड़ी दशा में थे | हम 
देख चुके हैं कि इंग्लेण्ड एक सामनन्‍्ती आधार पर संगठित किया गया था, किन्तु सामन्‍्ती 
व्यवस्था के साथ ही तथा इसे गम्भीर रूप से परिवर्तित करने वाली संगठित समुदायों की वह 
उल्लेखनीय शृंखला भी थी जिनमें जनता सामान्य मामलों के शासन प्रबन्ध में सहयोग देने के 
लिए प्रशिक्षित की जा रही थी। इस सबके ऊपर राजा की शक्ति इतनी सुदृढ़ थी कि बहु 
सामान्यतः: पर्याप्त अच्छी व्यवस्था बनाये रखने में और जनता को व्याय प्रदान करने में समर्थ 
थी । वेल्स, स्काटलैण्ड और आयलेण्ड के अधिकांश भागों में जनजीवन की प्रमुख विशेषता 
यह थी कि वहाँ जन जातीय पद्धति का ऐसा पुनरुज्जीवन था, जिसमें शक्ति सदैव एक-दूसरे से 


१२१४ में इंग्लेण्ड की दशा : ८१ 


लड़ने वाले आनुवंशिक सरदारों में रहती थी । यह सत्य है कि इन तीनों देशों में आने वाले 
नामेन लोगों ने सामन्ती पद्धति के कुछ आरम्भिक तत्वों को शुरू किया, किन्तु इन तीनों छोटे 
राष्ट्रों के सामन्‍ती सरदारों को इंग्लैण्ड की भाँति एक राष्ट्रीय पद्धति में व्यवस्थितनहीं किया गया 
था । सब दोषों के होते हुए भी सामन्‍्ती पद्धति जनजातीय (7'(0०]) पद्धति से अधिक अच्छी है 
क्योंकि यह इसके सभी वर्गों के सदस्यों को यह स्मरण कराती है कि उनका पूर्ण रूप में राज्य के 
प्रति एक कतंव्य है और वह इन कतेंव्यों का पालन कराने के लिए किसी प्रकार के साधन की 
व्यवस्था करता है। वेल्स, स्काटलैण्ड और आयलेैंण्ड में सामन्‍ती सरदार अभी तक उपद्रव और 
गड़बडी पैदा करने वाले अतिरिक्त तत्वों से अधिक कुछ भी न थे। इन तीनों में कोई ऐसी 
केन्द्रीय शक्ति न थी, जो सुदृढ़ हाथों से शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने में समर्थ हो । वेल्स 
और आयरलैण्ड में इंगलिश राजा के नाम-मात्र के आधिपत्य के अतिरिक्त कोई केन्द्रीय शक्ति 
न थी; इसीलिए इनमें से किसी भी देश में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कानून और न्याय 
की राष्ट्रीय पद्धति कहा जा सके । कानून और न्याय जनजातीय मामले थे, राष्ट्रीय मामले 
नहीं । स्काटलैण्ड अपने राष्ट्रीय राजतन्त्र में राष्ट्रीय पद्धति के लिए संघर्ष कर रहा था; किन्तु 
उसकी संस्थाएं अब भी बड़ी आरम्भिक दशा में थी और उसका इतिहास कभी न समाप्त होने 
वाले विक्षोभ की कथा है। यह स्थिति न केवल १३वीं शताब्दी में थी, किन्तु इसके बाद भी 
बहुत समय तक बनी रही । १२१४ ई० में चारों जातियों में से केवल इंग्लिश लोगों के सम्बन्ध 
में ही यह कहा जा सकता था कि वे राष्ट्र के रूप में संगठित थे, राष्ट्र के रूप में उन्होंने कार्य 
करना आरम्भ कर दिया था, अगले युग में वे अपनी राष्ट्रीयता का अनुभव तीत्रता से करने लगे 
थे । अन्य तीन जातियों के बारे में यही कहा जा सकता था कि उनमें राष्ट्र बनने की सम्भावना 
है, उन्होंने अगले युग में इंग्लैण्ड के विरुद्ध संघर्षों की शंखला में अधिक पूर्णता के साथ अपनी 
राष्ट्रीयता को अनुभव करना शुरू किया । 
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द्विलीज प्सुसूलव्क 
चार राष्ट्रों के संघर्ष और इंग्लेण्ड 
में स्वशासन का विकास 


(१२१४ से १8८४ छै०) 


द्विसीय प्खुसलव्क 
चार राष्ट्रों के संघर्ष और इंग्लेण्ड 
में स्वशासन का विकास 


(१०२१४ से १8८८४ छ्है०) 


छ़्ाससालचलया 


हमारी पहली पुस्तक में, ब्रिटिश द्वीपसभूह में चार राष्ट्रों के निर्माण का उल्लेख 
किया जा चुका है। ये राष्ट्र उन अनेक प्रजातियों से बने थे, जिन्होंने इनकी आबादी के बताने 
में योगदान दिया है। इनमें मुख्य रूप से इंग्लिश राष्ट्र का प्रतिपादन किया गया है, क्योंकि 
चारों में यही सबसे अधिक विकसित था । यह इंग्लिश राष्ट्र भविष्य में अन्य तीन राष्ट्रों का 
स्वामी या आदर्श बनने वाला था । हम देख चुके हैं कि इंग्लैण्ड में किस प्रकार राष्ट्र की एकता 
का निर्माण नार्मम और आन्जेवित राजाओं के सुदृढ़ शासन से सम्पन्त हुआ, किस प्रकार इन 
राजाओं ने अपने प्रजाजनों में कानून का राज्य (रि०४० ० १.6७) स्थापित किया और अन्त 
में किस प्रकार राजा जॉन को अपने पूवर्बातियों द्वारा निमित असीम अधिकार पर निश्चित 
प्रतिबन्ध स्वीकार करने को बाधित होना पड़ा । 


हमारी द्वितीय पुस्तक में वर्णन किये जाने वाले १२१५ से १४८५ के युग में, ये 
शुरूआतें महान विकास को प्राप्त हुईं । यह ब्रिटिश द्वीपसमृह ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया 
गया, जिसमें उसे ल्रिटिश गौरव के उस युग में प्रवेश करना था, जो हमारी कथा का मुख्य 
विषय है। इस युग का प्रारम्भ १५वीं शताब्दी के अन्त में हुए महान अन्वेषणों के साथ होता 
है । स्पष्ट रूप से यह समझ लेना बहुत आवश्यक है कि आधुनिक युग के आरम्भ में ब्रिटिश 
द्वीपसमूह के चार राष्ट्र किस अवस्था तक पहुंचाये जा चुके थे। अत: हम इस द्वितीय युग 
का पहले युग की अपेक्षा अधिक सुक्ष्मता के साथ अध्ययन करेंगे । 


इंग्लैण्ड में सम्भवत: इस युग की प्रमुख विशेषताएँ पालियामेण्ट का निर्माण और घिकास 
थीं, पालियामेण्ट ने देश के शासन पर पर्याप्त मात्रा में अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसके 
साथ-साथ जनता के सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्गों में इस प्रवृत्ति का विकास हो रहा था कि 
वे अपने स्थानीय मामलों का उस मात्रा तक स्वयमेव प्रबन्ध करें, जो उस समय यूरोप के 
अन्य किसी देश में अज्ञात था। इस काल में ही इंग्लिश कृषक वर्गो ने शने: शने: भूदास 
होना छोड़ दिया और वे स्वतनत्र व्यक्ति वन गये । यह परिवर्तन यूरोप के अन्य किसी देश की 
अपेक्षा इंग्लैण्ड में पहले घटित हुआ । इन महान परिवतेनों के साथ इस युग में इंग्लिश लोगों 
में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति को अत्यधिक प्रबल भावना उत्पन्न हुई। इसने अस्त में 
प्रजाति या नस्ल के पुराने भेदों की स्मृति को मिटा दिया और यह बात राज्य को एक बनाने 
का प्रधान संयोजक बन गयी । अब इंग्लिश राज्य की वास्तविक शक्ति का निर्माण करने वाला 
तत्व भूमि के प्रधान अधिपति के रूप में राजा के प्रति सामन्ती स्वामिभक्ति का बन्धन नहीं था, 
किन्तु वह राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में राजा के प्रति निष्ठा की भावना थी । 
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राष्ट्रीय देशभक्ति और राष्ट्रीय अभिमान की इस भावना ने इंग्लिश लोगों को 
प्रेरित किया कि वे अपने पड़ोसियों पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयत्न करें । उन्होंने 
वेल्स जीत लिया । स्काटलैण्ड को जीतने का उन्होंने व्यर्थ ही प्रयास किया; किन्तु वे इस 
प्रकार स्काट लोगों की राष्ट्रीय भावना को अधिक शक्ित प्रदान करने में सफल हुए। अन्त में 
उन्होंने फ्रांस की फूट का लाभ उठाते हुए उसे जीतने का प्रयत्न किया । किन्तु कुछ उज्ज्वल घट- 
नाओं वाले लम्बे और विध्वंसक युद्धों के बाद, अन्त में इंग्लिश आक्रमण ने फ्रेंच लोगों के अन्दर 
भी देशभक्ति की अग्नि को उद्दीप्त किया और इंग्लिश राजाओं के पुराने फ्रेंच प्रदेशों के 
अन्तिम अवशेष भी समाप्त हो गये। इस प्रकार इंग्लिश राष्ट्रीय भावना को अपनी शक्ति के 
लिए निकास का नवीन क्षेत्र ढूंढ़ना पड़ा । इसी कारण यह राष्ट्रीय भावना १५वीं शताब्दी के 
महान्‌ आविष्कारों का लाभ उठाने के लिए तैयार हो गयी । 

इस युग में वेल्स में देशशक्ति की भावना का' महान्‌ पुनरुज्जीवन हुआ ओर इसे 
इंग्लिश विजय भी न दबा सकी । फिर भी वेल्स को इंग्लिश शासन पद्धति में लाये जाने से 
बहुत लाभ हुए।... 

स्काटलैण्ड में इंग्लिस आक्रमणों के विरुद्ध सामान्य प्रंतिरोध ने इसकी विभिन्‍न 
जातियों को एक राष्ट्र में संगठित कर दिया, यह संगठन इंग्लिश राष्ट्र से अनेक अंशों मे 
विभिन्न प्रकार का था। किन्तु यह इतना अधिक भिन्‍न नहीं था कि इनका भावी सहयोग 
असम्भव बन जाता । 

केवल अभागे आयरलैण्ड में ही कोई सुधार न हुआ तथा वह पिछड़ गया । आयरलैण्ड 
न तो वेल्स की भाँति निश्चित रूप से जीता गया, न स्काटलैण्ड की भाँति अपनी स्वतन्त्रता को 
सुरक्षित रखने में निश्चित रूप से समर्थ हुआ। आधुनिक युग में इस कारण अनेक दुर्भाग्यपूर्ण 
परिणाम उत्पन्न हुए । 
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पर प्रभाव 


यूरोप की घटनाओं के क्रम के कुछ ज्ञान के बिना 
यह सम्भव नहीं है कि हम ब्रिटिश द्वीपससूह के अथवा इससे 
विकसित होने वाले विश्वव्यापी राष्ट्रमण्डल के इतिहास का 
अध्ययन लाभदायक रीति से कर सके; क्योंकि ब्रिटिश द्वीप- 
समूह और ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल पश्चिमी सभ्यता के महान्‌ 
समुदाय के अंश मात्र हैं। इन्होंने जो चिन्तन एवं कार्य किया है 
वह यूरोप के, और विशेष रूप से फ्रांस के चिन्तन और कार्ये 
से सदेव गम्भीर रीति से प्रभावित हुआ है। 


१. यूरोप की राजनीतिक पद्धतियों और विचारों 
में परिवर्तन 

मध्ययुग में, मनुष्य पश्चिमी सभ्यता अथवा पश्चिमी 

ईसाइयत (जो तत्वत: एक ही वस्तु थी) की एकता की महत्ता 
और मुल्य का गम्भीरता से अनुभव करते थे । किसी भी समय 
में यह एकता इससे अधिक वास्तविक वस्तु नहीं थी, जैसी यह 
उस समय थी, जब १३वीं शताब्दी के आरम्भ में महान पोप 
इन्नोसेण्ट तृतीय रोम से यूरोप पर लगभग शासन कर रहा 
था, उसने राजा जॉन को उसकी आज्ञा का पालन करने तथा 
उसके वशवर्ती सामन्त (७७४४०)) बन जाने के लिए बाधित 
किया था। पश्चिमी ईसाइयत के सभी शासक, समान रूप से 
पोप को भगवान्‌ की इच्छा को अभिव्यक्त करने वाला 
स्वीकार करते थे । प्रत्येक देश में न्‍्याय का समर्थन और विद्या 
का पोषण करने वाला चर्च सर्वेत्र मनुष्यों को यह तथ्य 
बताता था कि उनका कत्तंव्य है कि वे अपने राष्ट्‌ के प्रति 
और अपने राजा के प्रति स्वामिभकति रखने के साथ-साथ 
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ईसाइयत के समाज ([१०एपं०8०० (7०79) के प्रति तथा सभ्यता के समुदाय के प्रति 
भी निष्ठा रखें । 


मध्ययूगीन सिद्धान्त के अनुसार पश्चिमी ईसाइयत की एकता के प्रतिनिधि न केवल 
चर्च और पोपतन्त्र (?०[००८५) थे, किन्तु इसका प्रतिनिधि सम्राट (४छाए००) भी था। यह 
सम्राद सांसारिक मामलों में भगवान्‌ की ओर से वेसा ही शासन करने वाला (५१८८४०८८7४५) 
समभा जाता था, जैसा धामिक मामलों में पोष को समझा जाता था। किन्तु वास्तविक तथ्य 
यह था कि सम्राट्‌ की शक्ति शालमेगन के समय से जर्मनी, इटली ओर बर्गण्डी के तीन राज्यों 
से आगे कभी विस्तीर्ण नहीं हुई थी और इसने ब्रिटिश द्वीप समृह के मामलों पर कभी प्रभाव 
नहीं डाला था। १३वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक अतीव तेजस्वी सम्राट्‌ फ्रेडरिक द्वितीय 
हुआ, जो “विश्व का विस्मय' के नाम से विख्यात था। यह इटली में अपनी शक्ति को 
प्रभावशाली बनाने का प्रयत्त कर रहा था। इस प्रयत्त के कारण उसे एक के बाद एक, अनेक 
पोषों से भीषण संघर्ष करना पड़ा | विश्व के दो सर्वोच्च शासकों के बीच इस भयंकर संघर्ष 
को इंग्लैण्ड में तीव्रतम अभिरुचि के साथ देखा गया । इस युग के महान्‌ इंग्लिश इतिहासकार 
मैथ्यू पेरिस को इस संघर्ष में उतनी ही गहरी रुचि थी, जितनी इंग्लिश मामलों में । फ्रेडरिक 
द्वितीय जब तक जीवित रहा, वह अपनी स्थिति बनाये रहा, यद्यपि उसकी सत्ता जर्मनी तथा 
बगंण्डी में बहुत कम हो गयी थी। बगंण्डो के सामन्‍्ती सरदार शीघ्र ही स्वतत्त्र शासक बन 
गये । उसकी शक्ति विरासत में पाये जाने वाले नेपल्स और सिसली के नार्मंन राज्य पर ही 
लगभग पूर्ण रूप से आधारित थी । उसकी मृत्यु (१२९५०) के बाद साम्राज्य की शक्ति लगभग 
पूर्ण रूप से समाप्त हो गई | इसके बाद यूरोप के इतिहास में कभी इसका महत्व नहीं रहा । 
फिर भी वास्तविक नियामकशक्ति के रूप में इसकी पुन: स्थापना का स्वप्न बचा रहा, और 
इसने महाकवि दांते जेसे महान विचारकों को प्रभावित किया। दांते की कृति ॥0० 
(०४०:८४० में साम्राज्य की पुन: स्थापना को पृथ्वी पर शान्ति और न्याय की स्थापना को 
युक्ति रूप में प्रतिपादित किया गया' है । मनुष्य आजकल की भाँति उस समय भी यह अनुभव 
करते थे कि विश्व में शान्ति और न्याय को सुरक्षित बनाये रखने के लिए किसी' सामान्य सत्ता 
की आवश्यकता है । पवित्र रोमन साम्राज्य का आदर्श एक तरह से राष्ट्र संघ के आदर्श का 
पूर्वेज था। किन्तु साम्राज्य की पुन: स्थापना का प्रत्येक प्रयत्न विफल हुआ और इस प्रकार 
ईसाइयत की एकता के दो महान्‌ प्रतीकों में से एक प्रतीक उन तीन शताब्दियों के काल 
में जिनका इस पुस्तक में वर्णन है--अधिकाधिक मात्रा में स्पष्ट अवास्तविकता बनती 
चली गयी । 


फ्रेडरिक द्वितीय के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध अन्तिम संघर्ष में इंग्लैण्ड को विचित्र 
रूप से सम्मिलित होना पड़ा । चूंकि इंग्लिश राज्य के लिए राजा जॉन ने पोप के साथ विशेष 
वश्यता का सम्बन्ध स्थापित किया था, अतः पोष इस बात का प्रयत्न करते थे कि वे अपने 
शत्रुओं के विरुद्ध उसकी शक्ति का उपयोग करें । इसीलिए राजा हेनरी तृतीय के भाई कार्नवाल 
के रिचड्ड को जर्मनी में शाही गद्दी के लिए खड़ा किया गया और उसने वहाँ समर्थन प्राप्त 
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केरने के वुथा प्रयास में अपनी शक्ति नष्ट की। इसी समय राजा के दूसरे बेटे लैंकास्टर के 
एडमण्ड को सिसली की गद्दी के उम्मीदवार के रूप में लाया गया । हम देखेंगे कि इन घटठ- 
नाओं का इंग्लैण्ड के घटनाक्रम पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इन घटनाओं ने हंग्लैण्ड में 
पोप के विरुद्ध बढ़ती हुई प्रतिक्रिया को उत्पन्त करने में सहायता दी । अब पोप को इस भारी 
व्यय वाले तथा बेकार साहसिक कार्थों के आथिक भार और बरबादी के लिए दोष दिया जा 
रहा था । | 


साम्राज्य के पतन का एक कारण यह भी था कि १०वीं शताब्दी से यूरोपियन राज्यों में 
सबसे शक्तिशाली रहने वाला जमंत्री, अब अव्यवस्था की ऐसी दशा में पड़ गया, जिससे 
उद्धार पाने में उसे १९वीं शताब्दी तक कभी सफलता नहीं मिली । यह ऐसे छोटे, लड़ने वाले 
राज्यों की खिचड़ी-सा बच गया, जिसमें सब अपने पड़ोसियों को हानि पहुँचाकर अपने प्रदेश 
का विस्तार करने का प्रयत्न किया करते थे । इस गड़बड़ में चार उल्लेखनीय बातें घटित 
हुईं । * हैब्सबर्ग (|७08४०07४) के महत्वाकांक्षी परिवार वे अपने को आस्ट्या के उस जिले में 
स्थापित किया, जो दक्षिण पूर्वी जमती के सीमान्त जिलों में से एक था। १३वीं शताब्दी 
के उत्तराद्ध में विभक्‍त जमंनी के प्रमुख शासक घराने में स्थान ग्रहण करने वाले इस परिवार 
ने अगले छः सौ वर्ष तक यूरोप के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण भाग ग्रहण किया । इसी 
समय आरण्यक जिलों (076४ (७70078) के स्विस पर्वेतवासियों ने प्रधान रूप से हैब्सबर्ग 
वंश वालों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की ।* स्विस स्वतन्त्रता का 
योद्धा विलियम ठेल १३वीं शताब्दी के अन्त में तथा १४वीं शताब्दी के शुरू में हुआ। 
अगली दो शताब्दियों में स्विस लोग श्ने: शने: पड़ोसी जिलों को अपने संघ में सम्मिलित कर 
रहे थे । इस समय चारों ओर फैली हुई अव्यवस्था से रक्षा करने के लिए जर्मनी के व्यापार 
करने वाले नगर अपने को संघों में संगठित करने लगे । इन नगरों ने अपने को लगभग स्वतस्त्र 
राज्य बना लिया। उत्तरी जमेंनी के नगरों ने सुप्रसिद्ध हैन्सियाटिक संघ (०78८४ ८ ॥,८०8०८) 
का निर्माण किया । इसका केन्द्र ल्यूबेक था और काफी लम्बे समय तक, विशेषतः १६वीं 
शताब्दी में उत्तरी यूरोप के व्यापार पर, यह संघ पूरी तौर से हावी था ।* लन्दन में इनका 
एक बड़ा केन्द्र था और इंग्लिश व्यापार का अधिकांश भाग इनके हाथ में था। अपने 
राजनीतिक विभागों के बावजूद जमेनी १७वीं शताब्दी के धामिक युद्धों के समय तक एक 
समृद्ध देश था। इन युद्धों से उसका विनाश हुआ । उसके ,्वारा प्राप्त की गयी शक्ति उस पौरुष 
से प्रदशित होती है, जिससे वह पूर्व की ओर के स्‍लाव जातियों के प्रदेशों को जर्मन बना 
रहा था। इस युग में उसके इतिहास की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता उसका पूर्वाभिमुख प्रसार है । 
उसके समूचे पूर्वी सीमान्तों के साथ-साथ यह दबाव पड़ रहा था, किन्तु यह बाल्टिक सागर 


१. देखिये एटलस की प्लेट संख्या २४, २५ 
२. देखिये एटलस की प्लेट संख्या ३८ (बी) 
३. देखिये एटलस की प्लेट संख्या ३३। 
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के उन तटों पर अधिक क्रियाशील था, जहाँ १३वीं और १४वीं शताब्दियों में टुयूटानिक 
योद्धा प्रशिया की गैर ईसाई सलेवोनिक जातियों को जीत रहे थे और उन पर ईसाइयत थोप 
रहे थे। अधिक उत्तर में खड्गधारी योद्धा ((०80७ रण ४7० 5७०८०) का नाम धारण करने 
वाले कुछ व्यक्ति अपना शासन उस स्थान पर स्थापित कर रहे थे, जो बाद में बाल्टिक प्रान्तों- 
कुलेण्ड, लिवोनिया और इस्थोनिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साहसिक पधर्मयुद्ध के वीरतापूर्ण 
ये कार्य सारे यूरोप के योद्धाओं को आकष्ट करने लगे । चासर (0॥87०८०) की कैन्टरबरी टेल्स 
((७7८८०पाप्र 69) में योद्धा अपना कुछ समय प्रशिया में लड़ते हुए व्यतीत करता है । 
यद्यपि ऐसा नहीं प्रतीत होता कि इन घटनाओं ने ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के इतिहास पर कोई 
अधिक स्पष्ट प्रभाव डाला हो; फिर भी' सुदूर भविष्य में इसके परिणाम बहुत महत्व- 
पूर्ण हुए । 

जब जम॑ती में इस प्रकार भअव्यवस्था थी, समय इटली विभिन्‍न प्रकार के साह- 
सिक कार्यों में संलग्न होते हुए भी, अपना स्वतन्त्र विकास कर रहा था । साम्राज्य के खण्ड- 
हरों पर नगर-गणराज्यों की या प्रादेशिक नरेशों की एक बड़ी संख्या उत्पन्त हो गयी थी । 
इनमें पोप प्रादेशिक प्रभुता रखने वाला एक शासक था। १३वीं और १४वीं शताब्दियों में इन 
छोटे राज्यों ने, विशेषत: फ्लोरेन्स और वेनिस ने शासन के सम्बन्ध में अनेक मनोरंजक परी- 
क्षण किये थे । इन परीक्षणों पर विचार करना यहाँ अप्रासंगिक है। इन राज्यों के स्वतन्त्र 
वातावरण की छत्रच्छाया में साहित्य, विद्या एवं ललित कलाओं का एक उज्जवल विकास 
पहले से ही शुरू हो चुका था | १३वीं शताब्दी के अन्त में इटली का सबसे बड़ा फ्लोरेन्स- 
वासी कवि दाँते अपना महाकाव्य 'डिवाइन कॉमेडी' (४७ एशं0० (०77८१५ए) लिख रहा था 
और अगली शताब्दी में उसका यशस्वी उत्तराधिकारी पैट्राके हुआ । इटली की चित्रकला का 
गौरव शीघ्र ही प्रदशित होने वाला था। इसी समय में इटली के महान बन्दरगाह वेनिस, 
जिनेवा और पीसा के साहसी समुद्रयात्री पूर्वी देशों के साथ द्िलाव-धन (लों के अपने उस 
व्यापार को अत्यधिक रूप में विकसित कर रहे थे जिस व्यापार का श्रीगणेश धर्मयुद्ध ने 
किया था। इन नाविकों में से कई महान अन्वेषक हुए। इनमें १४वीं शताब्दी के मार्कोपोलो 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये १५वीं शताब्दी के उन आश्चर्यजनक अच्वेषकों के 
अग्रगामी थे, जिनमें से अनेक पहले इटालियन थे । इस सारे समय में इटली के नगर-राज्य और 
छोठे निरंकुश सामन्ती राज्य एक ऐसी सभ्यता के केन्द्र थे, जो यूरोप के अन्य किसी भी स्थान 
की सभ्यता से अधिक उज्जवल थी । इन राज्यों की सम्पत्ति और कीति इनकी अपेक्षा अधिक 
बबर दशा वाले उत्तरी यूरोप के महान्ततम राज्यों से बहुत अधिक थी । 


१३वीं शताब्दी में यूरोप में जो प्रमुख स्थिति अब तक जर्मनी को प्राप्त थी, अब वह 
निश्चित रूप से फ्रांस को भिल गयी । १२०८ ई० में नामेण्डी की विजय के समय से फ्रांस 
के राजा बड़ी तेजी से अपनी शक्ति का विस्तार करते रहे ।* अब तक इनके आदेशों की 


१. देखिये एटलस की प्लेट संख्या ३३ । 
२. एटलस की प्लेट सं० २४-५ और २५ (ए) देखिये । 
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अवहेलना करने में समर्थ महान्‌ सामन्‍्ती जागीरदारों को वे अपने अधीन कर रहे थे । १३वीं 
शताब्दी में फ्रेंच राजाओं में सबसे उदात्त लुई नवम हुआ, जो सन्त लुई के नाम से भी 
प्रसिद्ध है । वह॒मध्ययूगीन नृपत्व का पूरा आदर्श था; वह एक बीर धर्मयोद्धा तथा निर्भय 
और निष्कलंक क्षत्रिय योद्धा (7870), एक भक्त एवं प्रसन्‍त ईसाई, एक सुदृढ़ शासक और 
पूर्ण रूप से अपने वचन का पालन करने वाला था। उसने सारे यूरोप का सम्मान प्राप्त किया 
था। प्रायः उसे मध्यस्थ बनाया जाता था, जैसे १२६४ ई० में इंग्लिश राजा जॉन और 
बैरन लोगों ने आमियन्स के माइस ( )(58८ ० ४४८४७ ) नामक अपने विवाद में इसे निर्णायक 
बनाया था । इसके बाद फ्रांस की गद्दी पर सुन्दर फिलिप बैठा, यह महान राजा कानून का 
ज्ञाता था। यह इंग्लिश राजा एडवर्ड प्रथम का समकालीन था तथा यह उससे कई बातों 
में मिलता था। निरंकुश फ्रेंच राजतन्त्र के कानूनी संगठन को इसी. समय सुधारा गया । किन्तु 
फ्रांस अब तक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर एक नहीं बना था और इसलिए उसके 
राजाओं की प्रबल शक्ति के बावजूद उसकी एकता खतरे में पड़ी हुई थी | आच्तरिक फऋगडों 
और सामनन्‍्ती आकांक्षाओं के बोक से उस एकता के भंग होने का भय था। इन सामनन्‍ती 
महत्वाकांक्षाओं ने इंग्लिश राजाओं को इस बात का अवसर प्रदान किया कि वे फ्रांस की नयी 
सिरे से विजय करें, भत्ते ही यह क्षणिक हो । फ्रांस अपनी महत्ता के पूर्ण शिखर पर उस समय 
तक नहीं पहुँचा, जब तक की जोन ऑफ आके ( ]०3७ ० ४75८) में केन्द्रित उसकी राष्ट्रीय 
देशभक्ति के सहसा उद्बेंग ने अंग्रेजों को फ्रांस से बाहर नहीं खदेड़ दिया । 


इस काल की एक प्रधान विशेषता यह है कि इस समय में विशाल और एकीकृत 
(ए77760) राज्यों में राष्ट्रीय भावना का क्रमिक विकास हुआ । वस्तुत: विश्व के इतिहास 
में अपने नागरिकों की देशभक्ति से संगठित और एक बना रहने वाला राष्ट्रीय राज्य एक 
नई वस्तु थी। इसका अस्तित्व इस समय से पहले कभी नहीं हुआ था। इसका' प्रादुर्भाव 
शरने: शने: और अज्ञात रूप में हुआ । राष्ट्रीय राज्यों में इंग्लैण्ड पहला देश था, जिसे अपनी 
राष्ट्रीयता की पूर्ण रूप से अनुभूति हुई। अगले अध्याय में हम यह देखेंगे कि इस दिशा में 
इंग्लैण्ड कौन-कौन से बड़े कदम उठा रहा था। फ्रांस इसी मार्ग पर शने: शर्न: उसका अनुसरण 
कर रहा था । इसी युग में स्पेन के छोटे-छोटे ईसाई राज्य कैस्टाइल, अरागोन और पुतंगाल 
मूरों की अपेक्षा अधिक प्रबल हो रहे थे * और इस संघर्ष में देशभक्ति की एक प्रबल 
भावना को ग्रहण कर रहे थे । इस देशभक्ति की भावना ने उन्हें यूरोप के परवर्ती इतिहास 
में एक बड़ा भाग लेने में समर्थ बताया । १३वीं शताब्दी की समाप्ति से पहले मूरों को 
धुर दक्षिण में एक तंगपट्टी में बन्द कर दिया गया था और ईसाई राज्य अब लगभग 
समूचे प्रायद्वीप के स्वामी बनकर यूरोप के जीवन में महत्वपूर्ण भाग लेने के लिए समर्थ 
हो गये । 


यूरोप के बाहर बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएँ हो रही थीं। अद्भुत मंगोल विजेता चंगेजखाँ 


१. जोइनविले की सैण्टलुई मनोहारिणी जीवनी का एक इंग्लिश अनुवाद भी है। 
२. एटलस की प्लेट संख्या २८ (सी) तथा (डी) देखिये । 
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११वीं शताब्दी के पूर्वा्ध में अपने को चीन तथा हिमालय के उत्तर में सम्पूर्ण एशिया का 
स्वामी बनाने में सफल हुआ ।* उसकी सेनाएँ यूरोप में आगे बढ़ती गयीं । इन्होंने रूस की 
असंगठित और पिछड़ी जनता को दो सौ वर्ष तक पराधीन बनाये रखा। पश्चिमी यूरोप की 
जनता में इससे महान भय उत्पन्न हो गया । यद्यपि यह खतरा प्रधान रूप से पोल लोगों की 
वीरता से ठल गया, किन्तु इसके कारण पहली बार यूरोप में, एशिया तथा इसके मामलों के 
प्रति गहरी दिलचस्पी पैदा हो गयी | दो साहसी ईसाई साधु चंगेजखाँ के दरबार में पहुंचने के 
लिए भेजे गये । इनमें से एक का नाम खूतब्रूविवस था और इसे फ्रांस के राजा सन्त लुई ने 
भेजा था। दूसरे का नाम कारपीनी था। इसे पोप ने भेजा था। इन लोगों ने वापस आकर 
यरोप को जो सूचनाएँ दीं, वे पूर्व के बारे में यूरोप को पहले-पहल ही' मिली थीं। १४वीं 
शताब्दी में इनसे भी बड़े यात्री मार्कोपोलो ने एशिया के आरः-पार होते हुए, चीन में से तथा 
वापस लौठते हुए भारत से यूरोप तक के अन्वेषण की महान यात्रा की ।* धर्मयुद्धों की 
यात्राओं ने भी यूरोप के पार्थेक्य को भंग करना शुरू किया था; इन यात्राओं ने इस प्रक्रिया 
को बहुत आगे बढ़ा दिया । जब मध्य एशिया के मंगोल अपने शिथिल और कम संगठित 
साम्राज्य को बना रहे थे, उसी समय इनके वंश की एक दूसरी शाखा उस्म्रानिया तुक्के 
(0007797 "पा 5) रै पहले लघु एशिया (288 १॥॥707) में और १४वीं शताब्दी में बातल्कान 
प्रायद्वीप में अपनी प्रभुता स्थापित कर रही थी । हम इनके कार्यों के बारे में अधिक वर्णन 
आगे करेंगे । इसी बीच इनकी आक्रमणात्मक क्रियाशीलता इस बात को निश्चित बना 
रही थी कि यूरोप को धर्मयुद्ध अथवा क्रूसेड के दिनों की भाँति पुनः पूर्व की ओर ध्यान 
देना पड़ेगा । पूर्व और पश्चिम के, ईसाइयत और इस्लाम के संघर्षों में नया पहलू आगे आने 
वाला था । 

१४वीं शताब्दी की सबसे अधिक आश्चयेजनक विशेषता यह हैकि यूरोप ने इस 
समय तुर्कों की आक्रमणात्मक क्रियाशीलता की ओर अत्यधिक कम ध्यान दिया और इसका 
प्रतिरोध करने के लिए भी कम प्रयत्व किया । इसका प्रमुख हेतु यह था कि राष्ट्रीय भावना 
के विकास होते के साथ-साथ तथा इटली और जर्मनी के नगर राज्यों में पायी जाने वाली 
उम्र स्थानीय देशभक्ति के कारण, एकता की वह अनुभूति शर्न: शने: निर्बेल होने लगी थी, 
जो अनुभूति ईसाइयत के तथा इसके सर्वेसामान्य हितों के कारण उत्पन्न हुई थी । हम पहले 
देख चुके हैं कि इस एकता का एक प्रतीक माना जाने वाला साम्राज्य इस समय स्पष्ट रूप 
से अशक्त हो गया था। इसकी अवनति के बाद इसके महान्‌ प्रतिस्पर्धी और साथी पोपतन्त्र 
(272८7) का भी पतन होने लगा था। यद्यपि पोप के पास आध्यात्मिक नेतृत्व बना रहा, 
किन्तु यूरोप में उसका राजनैतिक प्रभाव अधिकाधिक मात्रा में घटता चला गया। १३वीं 
१. एटलस की प्लेट संख्या ३०-३१ देखिये । 
२, इसका मार्ग एटलस की प्लेट संख्या ३०-३१ में दिखाया गया है | 
३ अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला ओटोमन शब्द वस्तुतः अरबी के उस्मान का विकत 

रुपान्तर है, अतः यहाँ उस्मानिया शब्द का ही प्रयोग किया गया है। 


सध्य युग और इसका ब्रिटिश हीपसमुह पर प्रभाव : €३ 


शताब्दी में पोषों को साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष चलाने के लिए जो टैक्स वसूल करने पड़े, 
उनसे सब देशों में चर्चे के विरुद्ध महान्‌ असन्तोष उत्पन्त हो गया। हम अगले अध्याय में 
यह देखेंगे कि इंग्लैण्ड में यहु असन्तोष कितना प्रबल था। १४वीं शताब्दी के आरम्भ में 
पोप फ्रेंच राजतन्त्र के प्रभाव के वशीभूत हो गये ओर उन्होंने अपने शासन का स्थान रोम 
से हटाकर फ्रेंच राजा के प्रदेश की सीमा पर अविन्योन (&998707) में बना लिया। पोप 
वहाँ ७० वर्ष तक रहे और यह काल “बैबीलोनियन बन्धन' (छजशत्मांता 0४एप्रशप्ण के... 
नाम से प्रसिद्ध है । इस सारे समय में पोप फ्रेंच व्यक्ति होते थे, अतः उन्होंने फ्रांस से 
अत्यधिक प्रभावित होने वाली नीति का अनुसरण किया था। इसका यह परिणाम हुआ कि 
पोप के दावों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया हुईं । यह विशेष रूप से इंग्लैण्ड में हुई, जो इस 
समय फ्रांस के साथ एक लम्बे युद्ध में लगा हुआ था। यह प्रतिक्रिया अन्य देशों में भी हुई । 
न केवल पोप की सत्ता के विरुद्ध प्रतिवाद किया गया, किन्तु कैथोलिक चर्च के कुछ सिद्धान्तों 
और आचरणों के विरुद्ध भी एक उल्लेखनीय विद्रोह हुआ । यह विद्रोह इंग्लैण्ड में तथा 
बोहीमिया में चरम शिखर पर पहुँच गया । हम आगे यह देखेंगे कि यह विद्रोह उस समय 
बढ़ गया जब कि बैबीलोनियन बन्धन के बाद पोषों में फूट पड़ गयी और प्रतिस्पर्धी पोष 
एक दूसरे को शाप देने लगे । १४वीं और १५वीं शताब्दी में स्वेत्र विचारों की स्वतन्त्रता 
का विकास हो रहा था। मध्य युग के मान्यता प्राप्त सिद्धात्तों को धर्म एवं राजनीति के 
क्षेत्रों में चुनौती दी जा रही थी । इसका यह अभिप्राय था कि पहले ज़माने में महत्वपूर्ण समझी 
जाने वाली ईसाइयत की एकता की प्रबल भावना अब निरन्तर क्षीण होती जा रही थी । 


२. सभ्यता की समृद्धि : ईसाई, भिक्ष्‌ (?सं&73) और विश्वविद्यालय 


यद्यपि चर्च का राजनीतिक प्रभाव क्षीण हो रहा था तथापि चर्च ने जिस सभ्यता का 
पोषण” किया था, उसका कायें अब पहले की अपेक्षा अधिक वेग के साथ चल रहा था। 
सभ्यता का संरक्षण अभी भी प्रधान रूप से उन संस्थाओं द्वारा हो रहा था, जिन्हें चर्च ने 
उत्पन्न किया था। किन्तु समय बीतने के साथ-साथ ये संस्थाएँ अधिकाधिक स्वतन्त्र और राष्ट्रीय 
होती चली जा रही थीं । इनके साथ ऐसी संस्थाओं और आन्दोलनों का विकास हो रहा था, 
जिनके साथ चर्च का कोई सम्बन्ध नहीं था । 

सम्भवत:ः १३वीं शताब्दी का सबसे अधिक उल्लेखनीय कार्य भिक्षुक ईसाई भिक्षुओं 
(0/८००८७०६ ५००४8) के दो महान सम्प्रदायों--फ्रांसिस्कन तथा डोमीनिकन सम्प्रदायों द्वारा 
किया गया था। इन सम्प्रदायों का रूप अर्धभठीय ($67प्रंज707950८) था। आरम्भ में 
इन्होंने चर्च की कट्टर पद्धति के विरुद्ध विद्रोह के कुछ चिन्ह प्रदर्शित किये । किन्तु पोपतन्त्र 
इतना बुद्धिमान था कि उसने इन्हें मान्यता प्रदान की तथा इनके उत्साह का उपयोग उठाया। 
यह स्थान असीसी (4&अंञझं) के उस सन्त फ्रांसिस (80. 77०४०४) की कहानी कहने का नहीं 
है) जो मानव द्वारा किसी भी समय में उत्पन्न किये गये अधिकतम प्रेम किये जाने वाले और 


१-सावासिये (8०02४7८०) द्वारा लिखित इसके सर्वोत्तम जीवन-चरित्र का अंग्रेजी में 
अनुवाद हो चुका है। 


६९४ : ब्रिटिश राष्ट्रभण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


सुन्दर व्यक्तियों में से एक था | यहाँ कठोर एवं तपस्वी स्पेनदेशीय सन्‍त डोमिनिक का भी 
वर्णन नहीं किया जा सकता । किन्तु इन दोनों नेताओं ने अत्यधिक महत्वपूर्ण और शक्ति रखने 
वाले आन्दोलन का आरम्भ किया । 


ईसाई भिक्षुओं के पुराने सम्प्रदायः संसार से अलग रहते हुए अपनी आत्मा की 
उन्नति में लगे रहते थे । यद्यपि वे अपने साथी मनुष्यों की अनेक प्रकार की सेवा करते थे, 
तथापि उनका प्रधान उद्देश्य उतकी सेवा करना नही था। किन्तु सन्त फ्रांसिस ने और सन्त 
डोमिनिक ने अपने अनुयायियों को इस बात का निमन्त्रण दिया कि वे “दरिद्रता को वधू के 
रूप में स्वीकार करें, अपनी सारी सम्पत्ति का परित्याग करें और भिक्षावृत्ति से रहें, ताकि वे 
अपने को गरीब और जरूरतमन्द व्यक्तियों की सेवा में और सत्य के प्रचार में लगा सकें। 
हजारों भक्त मनुष्यों ते उनकी पुकार को सुता और थोड़े-से वर्षों में ही उनके अनेक अनुयायी सारे 
यूरोप में फैल गये और धर्मोपदेश देने का, पढ़ाने का, गरीबों और बीमारों की सेवा का कार्य 
करने लगे । वे सबसे पहले १२२१ और १२२४ ई० के बीच में इंग्लैण्ड आये, जहाँ उनका 
बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया गया । यह स्वागत विशेष रूप से उन गन्दे अस्वास्थ्यकर 
छोटे कस्बों में हुआ, जिनकी भिक्षुओं ने सामान्य रूप से उपेक्षा की थी तथा जिनमें सामान्य 
ईसाई पुरोहितों की सेवाएँ भी उपलब्ध नहीं थीं। अपने सर्वोत्तम दिनों में ईसाई साधु अत्यधिक 
लोकतन्‍्त्री समुदाय (0८०7०कब्घां2 ००फ्शणाांधं८) थे। आरम्भ में उतका विद्या से या 
सुन्दर इमारतों से कोई सम्बन्ध नहीं था, किन्तु उन्होंने शीघ्र ही अनुभव किया कि यदि वे 
मनुष्यों के मनों को प्रभावित करना चाहते हैं तो उन्हें इन चीजों की ओर भी ध्यान देता 
चाहिए, विशेष रूप से उन दरिद्व विद्यार्थियों के समृहों पर प्रभाव डालना चाहिए, जो इस 
समय यूरोप के विश्वविद्यालयों का चक्कर काट रहे थे और विचारों में सामान्य हलचल उत्पन्न 
कर रहे थे। अतः उन्होंने विश्वविद्यालयों के नगरों में अपने गृह बनाना और शिक्षा देता आरम्भ 
किया । इस युग के तथा अगले युग के अधिकांश महान्‌ विद्वानू इन सम्प्रदायों के व्यक्ति थे । इस 
क्षेत्र में अनेक साधुओं ने अच्छा काम करना जारी रखा। किन्तु अधिकांश साधुओं में उनका 
आरम्भिक जोश शीघ्र ही समाप्त हो गया। भिक्षावृत्ति करने वाला साधु मुसीबत बन गया 
और उसकी सुस्ती और लालच के कारण १४वीं शताब्दी में और उसके बाद चर्च के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगी। उच्चतम आन्दोलन उस समय अपनी उपयोगिता खो बैठते हैं, 
जबकि उनका उत्साह कट्टर रुढ़िवाद में बदल जाता है। एक आदर्श एक संस्था को जन्म 
देता है और आगे चलकर यह संस्था आदर्श का गला घोट देती है । किन्तु कोई भी वस्तु उस 
उत्साह को नष्ट नहीं कर सकी, जो ईसाई भिक्षुओं ने दरिद्र एवं उपेक्षित व्यक्तियों के विचारों 
और आशाओं को प्रदान किया था। 

हमने ऊपर विश्वविद्यालयों का निदेश किया है। इस सारे समय में उनकी क्रियाशीलता 
पश्चिमी सभ्यता के विचार और जीवन का निर्माण करने वाली एक प्रबल शक्ति थी। यद्यपि 
ये विश्वविद्यालय चर्च से उत्पन्न हुए और ये लगभग पूर्ण रूप से धार्मिक संस्थाएँ बने रहे; 
तथापि वे विचार के क्षेत्र में जिस हलचल को उत्पन्न कर रहे थे, वह उस नवीन व्यवस्था को 
प्रादृभूंत करने वाली एक महाशक्ति थी, जिसमें चर्च की प्रभुता बहुत ही कम होने वाली थी। 


भध्य युग और इसका ब्रिटिश द्वीपसमुह पर प्रभाव : ६५ 


शवों और १५वीं शताब्दी में नये विचारों के महान प्रचारक--विक्लिफ, हस ([्लंप७७), 
पड़आ का मासिलियस और पेरिश्ष का गरखोन---ये सभी विश्वविद्यालयों से आये थे। विश्व- 
विद्यालयों का आरम्भ १२वीं शताब्दी में हुआ, किन्तु १३वीं शताब्दी में ज्ञान की उस शक्ति 
का प्रभाव अनुभव किया जाने लगा, जिस शक्ति का ये विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व करते थे । 
महान्‌ आचार्यो की प्रसिद्धि प्रत्येक देश से विद्याथियों के समृहू को आकर्षित करने लगी । 
विश्वविद्यालयों के शहर इस समय निरन्तर बढ़ते जा रहे थे और इतकी ओर जाने वाली प्रत्येक 
सड़क पर परिश्रमण करने वाले विद्यार्थी, जिनमें अधिकांश निर्धन होते थे, प्राय: दिखायी पड़ते 
' थे। वे आपस में फगड़ने वाले तथा धमाचौकड़ी मचाने बाले, प्रायः शराब पिये और अव्य- 
वस्थित होते थे । उन्हें व्यवस्था में रखता बड़ा कठिन था। वे भिक्षुक ईसाई साधुओं की भाँति 
उस समय के सड़क के जीवन की एक प्रमुख विशेषता बन गये थे । भब भी हम आधी मज़ाक 
वाले और आधे शोकपूर्ण उन गांतों को सुरक्षित रखते है और गाते हैं, जिन गीतों को वे 
नगरवासियों के साथ बड़े युद्धों के बाद सरायों में अथवा सड़क के किनारे बाड़े की भाड़ियों 
की पंक्ति के नीचे गाया करते थे। इन गीतों में (४७एरतेदक्याशापड वहंप्पर7 |ंपएटीए68  तैपाए 
577708 जैसे गीत बहुत प्रसिद्ध थे, किन्तु उनमें से अधिकांश व्यक्ति लापरवाह तथा आवारा 
होने पर भी विद्या से प्रेम रखते थे ओर विद्या प्रदान करने वाले किसी भी गुरु के पास जाकर 
अत्यन्त उत्कण्ठा से विद्याभ्यास किया करते थे । 


यूरोपियन विश्वविद्यालयों में सबसे प्रसिद्ध पेरिस का विश्वविद्यालय था। यह धर्मे- 
शास्त्र और दर्शन का महान्‌ केन्द्र था। इसके विद्वानों की प्रामाणिकता पोप से कुछ ही कम 
थीं। दूसरा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बोलोग्तना (800087%) का था, जहाँ कानूत की सर्वोत्तम 
शिक्षा दी जाती थी । यहाँ से प्राप्त प्रेरणा और पथ-प्रदर्शन ने इस युग में कानून निर्माण की 
विलक्षण क्रियाशीलता को उत्पन्न किया था। किन्तु ऑक्सफोडर्ड इस प्रसिद्ध जोड़े के बाद तीसरा 
प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। १३वीं शताब्दी में कुछ महान अँग्रेज ऑकक्‍्सफोर्ड में अध्यापन 
कार्य कर रहे थे, जैसे सुप्रसिद्ध साधुस्वभाव वाला एड्मन्ड रिच, जो बाद में कैण्टरबरी 
का आर्कंबिशप बना, अथवा राबट ग्रोसेटेस्टे '॥१००८० (7088८८८४८८) जो बाद में लिकन 
नामक प्रदेश का बुद्धिमान विशप बता अथवा इन सबसे बढ़कर रोजर बेकन (१२१४-१२६५), 
यह सम्भवत: मध्य युग का गम्भीरतम विचारक था।। बेकन ने अपना जीवन आऑक्‍्सफोड में 
तथा इसका अधिकांश भाग फ्रांसिस्कन सम्प्रदाय के भिक्ष्‌ ([7छाटंइटथ0 ित्र&) के रूप में 
व्यतीत किया। उसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने ब।रूद का, दूरवीक्षण यन्त्र का और 
अग्नि उत्पन्न करते वाले शीशे का आविष्कार किया। ये दावे सच्चे हों या न हों, तो भी उसकी 
पुस्तकें ज्ञान के महत्व की गरम्भीरतम भावना को प्रगट करती हैं और उसके साथ ही ज्ञान को 
विस्ती रण करने के सर्वोत्तम उपायों को, अगली अनेक शताब्दियों में होने वाले किसी भी अन्य 
विनारक की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह प्रगट करती हैं। वह ग्रह्मनतम अंग्रेजों में से एक था 
और उसे अधिक अच्छी तरह याद किया जाना चाहिए । 


इस युग का एक अन्य महान अँग्रेज इतिहासकार मैथ्यू पैरिस था । यह तेरहवीं शताब्दी 
के पूर्वाध में सैन्ट एलबैन्स के मठ में अत्यधिक सजीव, बहुपक्षीय तथा निष्पक्ष ऐतिहासिक वर्णन 
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लिखने में लगा हुआ था । ऐसा वर्णन अभी तक यूरोप में नहीं लिखा गया था । सम्भवतः उसकी 
रचना की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसमें ओत-प्रोत इंग्लिश देशभक्ति की प्रबल भावना 
है । इससे पहले के मठवासी ऐतिहासिकों ते चर्च के भक्त व्यक्तियों के रूप में अपना विवरण 
लिखा था, इनके लिए चर्च के हित अन्य किसी भी वस्तु की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण थे | यदि 
उन्होंने इंग्लिश व्यक्तियों के रूप में इतिहास लिखा तो यह उनके लिए गौण बात थी । किन्तु 
जब मैथ्यू पैरिस ने यह सोचा कि पोप गलती पर है अथवा अनुचित रूप से उत्पीड़न करने वाले 
कर एकत्र कर रहा है, तो उसने ऐसा कहने में किसी संकोच का अनुभव नहीं किया । यद्यपि 
वह राजा हेनरी तृतीय का मित्र था, फिर भी वह उसकी आलोचना उस समय सर्वथा निर्भीक' 
भाव से करता रहा, जब उसने यह समझा कि हेनरी बुरे ढंग से शासन कर रहा है और 
इंग्लिश लोगों की स्वतन्वत्ताओं पर हमला कर रहा है। यह राष्ट्रीय भावना नयी और विलक्षण 
वस्तु थी । यह राष्ट्रीय भावना उस नये स्वभाव का उल्लेखनीय उदाहरण है, जिस स्वभाव के 
क्रियात्मक रूप को हम आगे चलकर इंग्लैण्ड में देखेंगे । 


तेरहवीं शताब्दी में भी ऐसी बौद्धिक क्रि.77त 5 का कुछ आरम्भ हो गया था, जो 
इंग्लैण्ड में चर्च और विश्वविद्यालय से स्वतन्त्र थी । यद्यपि यहू उस पैमाने पर नहीं थी जिस 
पैमाने पर इटली में थी। चौदहवीं शताब्दी में यह स्वतन्त्र जीवन चासर के समय में आरम्भ 
होने वाले लोकभाषाओं के साहित्य के पहले महाव विकास के साथ-साथ पूर्ण रूप से सजीव 
हो गया । यह अपने आप में उस राष्ट्रीय भावना के आन्दोलन का प्रभाव था, जो इस युग की 
एक प्रमुख विशेषता है । हम आगे इसका अधिक विस्तार से वर्णन करेंगे । राष्ट्रीय विचार 


ओर उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार शर्न: शर्ने: अपने को चर्च के नियन्त्रण से युक्त कर 
रही थी । 


इसी प्रकार का एक आन्दोलन वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ, यद्यपि यह बहुत स्पष्ट नहीं 
था। १३वीं शताब्दी की सभी सर्वोत्तम रचनाएँ चर्च से अनुप्राणित हुईं और यह समय 
गाथिक वास्तुकला का महानतम युग था। १२वीं शताब्दी में बहुत सुन्दर चर्चे और मठ 
बनाये गये थे, किन्तु १३वीं शताब्दी का कार्य फ्रांस में, इंग्लैण्ड में और अन्य स्थानों में अधिक 
आश्चर्यजनक था । समाधिियों तथा मूर्तियों का लक्षण यहाँ तक कि टोंटियों तक का निर्माण 
अब तक बनायी गयी प्रत्येक वस्तु से बढ़कर था। फ्रांस और इंग्लैण्ड के सबसे शानदार 
चर्चे इसी प्रकार के हैं। विशेष तौर से वेस्ट मिनिस्टर एबे का अधिकांश भाग पापस्वीकर्ता 
एडवर्ड द्वारा बनाये गये पुराने चर्च के स्थान,पर राजा हेनरी तृतीय द्वारा' पुनः बनवाया गया 
था । अगली शताब्दी में वास्तुकला का कार्य अधिक आडम्बरपूर्ण किन्तु कम उत्कृष्ट हो 
गया । यह बात उल्लेखनीय है कि इस समय का कुछ सर्वोत्तम कार्य धामिक भवनों से भिन्न 
भवनों के लिए भी किया गया । 


इस पुस्तक में द्वूत समीक्षा (०१ ए८छा०७) के रूप में वर्णन की जाने वाली 
शताब्दियाँ संघर्ष से परिपूर्ण थीं। उत घटनाओं का सामान्य वर्णन अधिकांश देशों की कहानी 
की भाँति सतत विप्लव, युद्ध ओर धोखाधड़ी का प्रलेख मात्र प्रतीत होता है। यह अच्छी 
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तेरह स्मरण रखना चाहिए कि राजाओं और सरदारों के उपद्रवों और षडयन्त्रों के साथ- 
साथ फ्रांसिस्क सम्प्रदाय के सिक्षु कस्बों की गन्दी बस्तियों में पुरुषार्थ कर रहे थे, रोजर- 
बेकन ऑक्‍्सफोड्ड में अध्ययन और अध्यापन कर रहा था, सैकड़ों विद्वान्‌ विद्या की खोज में 
सड़कें नाप रहे थे और भवन निर्माता तथा मूरतिकार समूचे पश्चिमी यूरोप में अपना आश्चर्य- 
जनक कार्य कर रहे थे । 

राजाओं तथा सरदारों के भगड़े भी महान परिणाम को पैदा कर रहे थे। इनके 
विवादों से पश्चिम के सभी देशों में राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभाओं के मूल रूप उत्पन्न हो रहे 
थे। सामनन्‍्ती राजाओं के जिन दरबारों में उनके प्रमुख आसामियों को बाधित रूप से 
उपस्थित होना पड़ता था, उनका उपयोग इस समय इस बात को सुरक्षित बनाने के साधनों 
के रूप में हो रहा था कि सामन्‍्ती समभौतों की शर्तों की व्याख्या उन आसामियों को हानि 
पहुँचाने वाली रीति से न की जाय, यद्यपि यह कोई नयी वस्तु नहीं थी, फिर भी अब यह 
बात अधिक महत्वपूर्ण हो रही थी कि राजा अपनी शक्ति को अधिक प्रभावशाली बनाये । 
छोटे सामनन्‍्ती आसामियों ने अब तक इन दरबारों में उपस्थित होने का कष्ट नहीं किया 
था, अब वे भी अपने प्रतिनिधियों के द्वारा इन विवादों में भाग लेने लगे । इन विशुद्ध 
सामन्‍्ती तत्वों के अतिरिक्त मध्यकालीन राज्य में दो तत्व--चर्च और नगरों के अर्धस्वतन्त्र 
व्यापारी---कुछ हद तक असामन्ती थे । वे भी अनेक शताब्दियों से इस पद्धति का अंग बन रहे 
थे और इन्हें राष्ट्रीय मामलों के अधिक महत्वपूर्ण विचार-विमर्शों में भाग लेने के लिए 
निमन्त्रित किया जाता था । इस प्रकार उस समय राज्य के जन-वर्गों की (88028 ० ४7० 
२८७॥70) सभाओं का निर्माण हो रहा था । ये वे महान वर्ग या सामाजिक श्रेणियाँ थीं, जिनमें 
प्रत्येक पश्चिमी जनता बटी हुई थी। यह विकास लगभग एक ही समय में, किन्तु विभिन्‍न 
प्रकार से यूरोप के प्रत्येक देश में हो रहा था। इसका महत्व यह था कि इसने शनेः:-शने: 
शासन के कुछ कार्यों में राष्ट्रीय सहयोग की पद्धति के क्रमिक विकास को सम्भव 
बनाया । 

विभिन्न सामाजिक श्रेणियों या वर्गों के प्रतिनिधित्व की पद्धति का आविर्भाव इंग्लैण्ड 
की ही विशेषता नहीं थी, जिससे संसदीय प्रणाली का विकास हुआ । इस फलपूर्ण और क्रिया- 
शील युग में यूरोप के सभी भागों के जीवन की यह एक सामान्य विशेषता थी, किन्तु यह 
बात महत्वपूर्ण है कि स्काटलैण्ड तथा यूरोपीय महाद्वीप में सामान्य रूप से प्रयुक्त किये जाने 
वाले एस्टेटस” (४8:&:65) इस शब्द का व्यवहार इंग्लैण्ड में कभी नहीं किया गया। 
शब्दावली की यह विभिन्‍नता वस्तुतः एक वास्तविक भेद का प्रतिनिधित्व करती है। आरम्भ 
से ही इंग्लैण्ड में राजा परामर्श के लिए जिन सभाओं को बुला रहा था, वे विशुद्ध रूप से 
वर्ग (॥४86) या' स्पष्ट रूप से परिलक्षित सामाजिक वर्ग नही थे। अतः इस भेद के 
महत्वपूर्ण परिणाम हुए । अन्त में इंगलेण्ड ही ऐसा राष्ट्र था, जहाँ इन आरम्भिक बातों 
से ऐसी वास्तविक संसदीय-पद्धति (?७7॥77670879 $फ्रश८०७) का जन्म हुआ, जो केवल 
विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों का प्रतिनिधित्व न करते हुए समूचे समुदाय का प्रतिनिधित्व करती 
थी । इस विशिष्ट इंग्लिश विकास के कारण केवल तभी समझे जा सकते हैं, जबकि हम 
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इसे उत्पन्त करने वाली घटनाओं के क्रम को समभे | अत: अब आगे हम राजांओजों और 
सरदारों के संघ्षों की जिस कथा की ओर मुड़ेंगे, उसमें उदात्तता का एक तत्व है, क्‍योंकि 
इन भगशगड़ों से ही कुछ ऐसी वस्तु का प्रादुर्भाव हुआ, जो गिरजाघरों के निर्माताओं के कार्य 
के समान ही उदात्त एवं स्थायी थी । यह संसदीय शासन की वह पद्धति थी, जो सभ्यता की 
सामान्य पूँजी में इंग्लिस जनता की सबसे बड़ी देन है। 


सन्दर्भ-प्रन्थ 


क0: #प7०&का ग्रंड00ए तफाओह पं एलजआ0०त 5०९ ए०्प५ पए्ष८. एरकाआ बाते 
26 292०५; 2ण्त ॥.०48०, फट 86 तताट 3868४) 877०९, लिठाए ०ऋाबण 
छणणज/6; पराशाब॥, ॥807 (एफलंडांब्गाए; |[०55०कए७, 776 एक्ांएर ण पएा6 फलंबाड; 
पछब्डाएंएड, ए०००5४४००९ ०6 ॥'जऋलंधि एलापफए; (एथगएल१2० ४९१ए०  लां॥07ए; 
०0 ४96 प्रा।एशप्र6ढ ६76 #ग्शत76 95007 ४७ रिग्कातड, ४6 एशरएलाआं7८5 79 (76 


१॥700886 3865. 


रब 





इंग्लिश राष्ट्र का संगठन 
(१२१६ से १३०७ ई०) 
हेनरी तृतीय १२१६; एडवर्ड प्रथम १२७२ ई० 


१. राष्ट्रीय भावना का श्रभ्युत्थान 


यद्यपि मैग्ताकार्टा ( १(७४०७ ८७:7७ ) में यह 
व्यवस्था की गयी थी कि राजा को कानून के अनुसार शासन 
करना चाहिए, किन्तु इसने १९१६ तथा १२१७ ई० में संशो- 
धित रूप के अनुसार बैरनों की महापरिषद्‌ (97 ८०परा- 
लं! ० ४४८ 9०४०0) को और समग्र रूप से जनता को कोई 
निश्चित शक्ति नहीं प्रदान की थी । राजा अब भी राज्य का 
स्वामी था। किन्तु सौभाग्यवश जॉन का पुत्र राजा हेनरी 
तृतीय जब राजगद्दी का उत्तराधिक्रारी बना, तब वह नाबालिग 
था । इसलिए उसकी नाबालिगी के वर्षो में सामनन्‍्तों की महा- 
परिषद्‌ से प्रायः परामर्श लेना पड़ता था। इस कारण महा- 
परिषद्‌ द्वारा सार्वजनिक मामलों के प्रबन्ध में महत्वपूर्ण भाग 
लेने की आदत का विकास हुआ । सामन्‍्तों ने राजकीय शक्ति 
का प्रयोग करने वाले संरक्षक ( १८४०८०६ ) को अथवा प्रधान 
जस्टिशियर ( [फाप्ंलंब्ट )या * :-* , ;: - » को नियुक्त 
किया । उन्होंने उसके साथ एक छोटी परिषद्‌ को भी स्थापना 
की । इसकी सलाह पर उसे विचार करना पड़ता था। प्रिवी- 
कौंसिल का उद्गम इसी प्रकार हुआ । इस समय से सर्देव यह 
माना जाने लगा कि राजा को अपनी परिषद के सदस्यों को 
सलाह का अनुसरण करता चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि 
जब राजा बालिग होता था तो वह अपनी परिषद्‌ के सदस्यों 
(0०प्एणल।०४) को स्वयमेव चुनता था, फिर भी सामन्तों ने 
यह सोचने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की कि इनके चुनाव में उनसे 
प्रामर्श लिया जाना चाहिए। 
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इस प्रथम युग में देश के वास्तविक शासक क्रमश: दो देशभक्त अंग्रेज सरदार, पैम्ठ्रोक 
के अर्ल विलियम मार्शल तथा कैण्ट के अर्ल ह्यू बटे डी बर्ग थे । इन्हें बुद्धिमान आर्क बिशप स्टी- 
फन लैंगटन से बहुत सहायता मिल रही थी । ये दोनों शक्तिशाली व्यक्ति थे। डी बर्ग ने उन 
विदेशी वेतनभोगी सैनिकदलों के दमन में महान पौरुष प्रदर्शित किया, जिन्हें जॉन ने भाड़े 
पर रखा था और जो उसकी मृत्यु के बाद अत्यधिक अनियन्त्रित हो गये थे । किन्तु जस्टिशियर 
( [एआां०ं४० ) और सरदार ही केवल नियन्त्रित करने वाली शक्तियाँ नहीं थीं । चूँकि 
राजा जॉन पोप का वशवर्ती (४०७४४७०)) बन गया था, अतः पोष इंग्लैण्ड के शासन के निरीक्षण 
का दावा करता था, कुछ वर्षों तक पोप के प्रतिनिधियों ( 7,८8०/८४)--ग्वालों तथा पैण्ड्ल्फ ने 
ब्रिटिश सरकार के शासन में बड़ा भाग लिया । समग्र रूप से उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग 
बुद्धिमता से किया । किन्तु अंग्रेजों की विकासशील राष्ट्रीय भावना उनकी उपस्थिति से रूष्ट 
थी । वह इस बात से और भी अधिक असन्तुष्ट थी कि अब कर प्रदान करने वाले राज्य के 
रूप में, इंग्लैण्ड से पोप ने बड़ी मात्रा में धन की माँग करनी शुरू कर दी थी । 


१२३२ ई० में राजा हेनरी तृतीय ने हब डी बर्ग को पदच्युत किया और जेल में 
डाल दिया तथा वह स्वयमेव शासन करने लगा। कुछ वर्षों तक कोई भी जस्टिशियर 
(८४८) या न्‍्यायाधिकारी नहीं नियुक्त किया गया । इस समय समुचित रीति से संगठित 
कोई राजकीय परिषद्‌ नहीं थी । हेनरी तृतीय बुरा आदमी नहीं था, किन्तु वह ओछा, निब्ल 
संकल्प वाला और अयोग्य व्यक्ति था । इसलिए शासन में जल्दी ही गड़बड़ी मचने लगी । सर- 
दारों में तथा साधारण जनता में तीन बातों ने विशेष रूप से बहुत असन्तोपपैद। किया । 


जा पहली बात यह थी कि हेनरी ने अपनी पत्नी और माता से सम्बन्ध रखने वाले 

कुलीन विदेशियों की बहुत बड़ी संख्या का अपने दरबार में स्वागत किया । इन विदेशियों को 
बड़ी-बड़ी जागीरें तथा चर्च और राज्य के उच्चतम पद प्रदान किये गये; कैण्टरबरी के आर्क 
बिशप का पद एक उहण्ड तरुण कुलीन सेवाय के बोनीफेस को दिया गया। यह अपने 
पूवेवर्ती, सन्‍्तस्वभाव वाले एडमण्ड रिच की तुलना में बहुत हीं घटिया व्यक्ति था। इन 
विदेशियों के प्रति प्रदशित की जाने वाली कृपाओं ने इंग्लैण्ण की विकासशील राष्ट्रीय भावना 
को उग्र बनाया । 


दूसरी बात यह थी कि हेनरी उन प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ा उत्सुक 
था, जिनको उसका पिता फ्रांस में गंवा चुका था। वहु कम से कम एक्वीटेन के उन दक्षिणी 
प्रदेशों पर अपना शासन सुदृढ़ करना चाहता था, जो जॉन के पास थे; किन्तु जिन्हें शने:-श्ने: 
फ्रेंच राजाओं ने छीन लिया था। यदि वह इन मत्त्वागांक्षाओं में सफल होता तो इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि उससे बहुत कम शिकायत होती । यद्यपि उस समय इंग्लिश लोग यह 
सोचने लगे थे कि इसका कोई कारण नहीं है कि उनके जीवन और धन को राजा के फ्रेंच 
प्रदेशों के लिए बरबाद किया जाये। किन्तु हेनरी ने ये प्रयत्न बुरी तरह से किये थे और 
इनसे उसे केवल अपमानित होना पड़ा । राजा ने १२४२-४३ ई० में पोइटो का समूचा प्रदेश 
गंवा दिया और शीघ्र ही उसके फ्रेंच प्रदेश गैस्कनी और इसके आस-पास के जिलों तक 
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सीमित हो गये।"” इन प्रदेशों में भी बड़ी अव्यवस्था थी; ये प्रदेश १२४८ से १२५३ तक 
गैस्कनी के राज्यपाल, ली सैस्टर के अले तथा राजा के साले साइमन-डी-मॉण्टफोर्ट की शक्ति 
और पौरुष से ही सरक्षित रह सके । किन्तु मॉण्टफोर्ट इस बात की बड़ी कदु शिकायत करता 
था कि उसको कोई सहयोग नहीं मिल रहा और राजा उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश 
कर रहा है। इन सब बातों से तथा विदेशियों पर लुटाये जाने वाले धन से बड़ा खर्च हो रहा 
था और बोभ डालने वाले टैक्स बढ़ रहे थे। 


अन्तिम बात यह थी कि पोष के साथ राजा के सम्बन्धों के कारण गम्भी रतम 
असनन्‍्तोष उत्पन्न हो रहा था। पोप और राजा की घनिष्ठ मैत्री थी, इससे पोप राजा को 
पूर्ण समर्थन दे रहा था। इसके बदले में राजा ने उसे यह अनुमति दे रखी थी कि वह 
इंग्लिश चर्च पर अत्यधिक टैक्स लगाये और इंग्लिश चर्च के उच्च पदों पर विदेशी पादरियों 
को मियुक्त करे । इसके विरुद्ध अत्यधिक तीज्र असन्तोष था, अतः इंग्लिश योड्ाओं 
(7 778703) के एक समूह ने एक गुप्त समाज का इस उद्देश्य से निर्माण किया कि वह देश 
की इस लूट का शक्तिपूवेक विरोध करे और पोप के मनोनीत व्यक्तियों (]४०७०४४८८४) और 
अभिकर्त्ताओं को दिये जाने वाले दरशांश तथा अन्य टैक्‍्सों की वसूली को रोके । यह स्थिति 
उस समय पराकाष्ठा पर पहुँच गयी जबकि पोप ने हेनरी को निरर्थक और धन बरबाद 
करने वाले विदेशी कार्यों में लगाने की प्रेरणा की। पोष होहैंस्टोफन घराने की शक्ति के 
अन्तिम अवशेषों को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा था । सम्राद फ्रेडरिक द्वितीय इसी वंश 
से सम्बद्ध था और इसने जमंनी एवं दक्षिणी इटली पर शासन किया था। पोपष की प्रेरणा 
से हेनरी तृतीय का भाई, कार्नवाल का अल, रिचर्ड जमंती का सम्राट चुना गया था। वह 
उस विभक्त देश में कभी भी' वास्तविक स्वामी नहीं बन सकता था, क्योंकि वहाँ उसके अपने 
कोई प्रदेश नहीं थे । उसकी इस पद के लिए उम्मीदवारी का मतलब केवल इतना ही था कि 
रिचर्ड के भूधारकों या आसामियों (7८४००७) से छीना हुआ इंग्लैण्ड का रुपया विश्वासहीन 
जमेन सरदारों का समर्थन खरीदने के प्रयत्न में बरबाद किया जाये। इससे भी बुरी बात 
यह थी कि १२५४ ई० में हेनरी ने अपने दूसरे बेटे एडमण्ड की ओर से सिसली की गद्दी पर 
पोप द्वारा की जाने वाली नामज़दगी को स्वीकार कर लिया, यद्यपि सिसली पूर्ण रूप से पोप 
के शत्रुओं के अधिकार में था । राजा इस बात के लिए तैयार हो गया कि वह युद्ध के लिए 
सारे व्यय को वहन करेगा; फौरन एक सेना भेजेगा और वाधिक कर प्रदान किया करेगा । 
चूंकि राजा पहले ही लगभग दिवालिया हो चुका था, अतः यह कार्य कभी भी पूरा नहीं 
किया जा सका और एडमण्ड ने सिसली में कभी शासन नहीं किया । किन्तु पोप के प्रतिनिधियों 
का एक भुण्ड इंग्लिश चर्च से अधिक रुपया वसूल करने के लिए इंस्लैण्ड आ गया और 
चर्च के व्यक्ति भी शीघ्र ही सरदारों तथा भत्यधिक पीड़ित करदाताओं की भाँति विद्रोह 
करने के लिए तैयार हो गये । इस सबके अतिरिक्त उत्तरी वेल्स का राजकुमार राजा की 
कमजोरी के इस अवसर का उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कर रहा था और वह 


१. एटलस की प्लेट संख्या २२ तथा २४-२४ देखिये । 
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सीमावर्ती प्रदेशों की रक्षा करने वाले 'मार्चर' (१४७८८४००) सरदारों के इलाकों पर हमले कर 
रहा था और उन्हें जीत रहा था । 


२. मॉण्टफोर्ट तथा संसदीय शासन का प्रथम प्रयास 


इस अवसर पर १२३२ से १२५८ ई० तक के हेनरी तृतीय के वैयक्तिक शासन का 
यह परिणाम हुआ था कि समृचा राष्ट्र इस बात के लिए उत्सुक हुआ कि विदेशियों की 
लूट का तथा विदेशों में किये जाने वाले अविचारपूर्ण साहसिक अभियानों का और पोप 
की वसूलियों का अन्त हो। बैरनों (87075) ने यह संकल्प कर लिया था कि राजा को 
अवश्यमेव नियन्त्रण में लाना चाहिए। उन्हें साइमन डी मॉण्टफोर्ट) के रूप में एक नेता 
मिल गया। यह गैस्‍्कनी नामक प्रदेश में किये जाने वाले शासन से पूर्ण रूप से असस्तुष्ट 
होकर इंग्लैण्ठ लौटा था। साइमन स्वयमेव विदेशी था। वह इसी नाम के एक उम्र फ्रेंच 
अमीर का बेटा था, जिसने दक्षिण फ्रांस में अलबिजनसियन विधर्मियों (#जहलाश्रब्ा 
॥८०८०७०७) के विरुद्ध एक निर्मम धर्मयुद्ध किया था। जब साइमन पहली बार अपनी माता 
के अधिकार के आधार पर लीसैस्टर का अर्ल होने का दावा करने आया और उसने राजा 
की बहिन से शादी की तो उसे भी यही समझा गया था कि वह इंग्लैण्ड का धन हड़पने 
वाली एक अन्य विदेशी टिड्डी है । किन्तु जब वह देशभक्त दल के नेता के रूप में प्रगट हुआ तो 
यह निश्चय करना बड़ा कठिन हो गया है कि क्या वह वास्तव में सुधारक था अथवा वैयक्तिक 
शक्ति का लोलुप एक योग्य व्यक्ति था । जन-साधारण की सम्मति ने उसके पक्ष में निर्णय 
दिया । मृत्यु के बाद आजादी के शहीद के रूप में उसकी पूजा की गयी और स्देव उसे 
इंग्लिश संविधान का एक महान निर्माता माना जाता है। किन्तु जनता की सम्मति सर्देव 
ठीक नही होती और हम यह देखेंगे कि इसमें सन्देह करने का कुछ कारण है। 

बैरनों (857078) के विरोध ने सरदारों की एक परिषद्‌ के रूप में एक मूर्त आकार 
धारण किया । राजा को १२५८ ई० में बाधित होकर इस परिषद्‌ को ऑक्सफोर्ड में बुलाना 
पड़ा । यह परिषद्‌ पागल पालियामेण्ट (१४७० ?७८॥४७77८४८) के नाम से प्रसिद्ध है। किन्तु 
यह केवल सरदारों और चर्च के बड़े व्यक्तियों की ही सभा थी और इसमें जनता का कोई 
तत्व सम्मिलित नहीं था । पालियामेन्ट शब्द का अर्थ केवल बातचीत करना या सम्मेलन हैं 
और यह कुछ समय से ऐसी सभाओं के लिए प्रयोग किया जा रहा था। इस वार्ता में लगभग 
सभी सरदार कवचों से सुसज्जित तथा अनुयायियों के समूह के साथ आये थे और राजा 
के सामने इसके सिवाय कोई विकल्‍प न रह गया था कि वह उनकी माँगों को स्वीकार करे । 
यह स्वीकृति ऑक्सफोडड को व्यवस्थाओं (70शंञ्ं००8 ० 0:०7) के नाम से प्रसिद्ध है। 
उन्होंने २४ व्यक्तियों को एक समिति समूचे शासन और इसकी नीति का संशोधन करने के 
लिए स्थापित की, परन्तु व्यावहारिक रूप से उस समय राजा की शक्ति को छीन लेना ही 
इसकी स्थापना का उद्देश्य था। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि राजा को १४ व्यक्तियों 
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की एक स्थायी परिषद्‌ रखनी चाहिए और वह इसके परामर्श का अनुसरण करने के लिए 
बाधित होना चाहिए, साल में तीन बार १२ से १५ बैरनों (87005) को बुलाकर एक 
पालियामेण्ट या सम्मेलन होना चाहिए । 

वस्तुत: इस योजना का यह अधभिप्राय था कि राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया 
जाये और उसका स्थान सरदारों का एक समृह ग्रहण करे। यह विशुद्ध रूप से अल्पतन्त्रीय 
( 0४४००८०४८७। ) योजना थी । इसमें जिलों में रहने वाले समुदायों अथवा नगरों में रहने 
वाले समुदायों ( (/077०ण०४ां7८७ ) का कोई हिस्सा नही था। नयी सरकार ने अधिक सुधार 
करने का वचन दिया, किन्तु इन्हें देने में इतना अधिक विलम्ब किया कि इससे बड़ा असन्तोष 
उत्पन्त हुआ । योद्धा या नाइट (६70870) विशेष रूप से प्रतिवाद करने लगे और राजा का बड़ा 
बेटा प्रिस एडवर्ड इनका नेता बना । ये लोग अधिक सुधारों की माँग करने लगे । जब सरदारों 
ने सुधार की अगली योजना प्रकाशित की तो इसमें उनके अपने सामन्‍्ती अधिकारों के अति- 
क्रमणों को रोकने की व्यवस्थाओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था । इस बीच में उन्होंने फ्रांस 
से सत्धि की (१२५६ ई० ), इस सन्धि से नार्मच्डी पर सब दावों को छोड दिया गया। उन्होंने वेल्स 
साथ भी सन्धि की और विजेता राजकुमार लुएलिन (.9७४८५७७) की शक्तियों को स्वीकार 
किया और उन्होंने सिसली की उन्मत्त योजना को छोड़ दिया । किन्तु शीघ्र ही उनमें लड़ाई शुरू 
हो गयी । ऐसा प्रतीत होता है कि मॉण्टफोर्ट ने या तो सुधारों के लिए अत्यधिक उत्सुक होने 
के कारण अथवा अपना प्रभुत्व जमाने वाले स्वभाव के कारण दूसरे सरदारों को अपना 
विरोधी बना लिया | अधिकाधिक सरदार राजाओं के दल में मिलने लग गये । अन्त में राजा 
ते ऑक्सफोर्ड की व्यवस्था को स्वीकार करने की शपथ के पालन करने की आवश्यकता से 
पोप से मुक्ति प्राप्त की तथा यह निश्चय किया कि अपनी सत्ता की पुनः स्थापना के लिए 
युद्ध किया जाये । इस मामले में पंच-निर्णय के लिए फ्रांस के राजा को कहा गया और उसने 
अपना निर्णय पूर्ण रूप से राजा के पक्ष में देते हुए (१२६४ ई०) ऑक्सफोर्ड की व्यवस्थाओं को 
अवैध घोषित किया । किन्तु सरदारों ते इस निर्णय को स्वीकार न किया और खुला युद्ध शुरू 
हो गया । लैविस की लड़ाई में राजा को हराया गया ओर बन्दी बना लिया गया | इस विजय 
से इंग्लैण्ड मॉण्टफोर्ट के हाथों में चला गया । 

१२६४-६४ के वर्षों में मॉण्टफोर्ट को शासन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रदर्शित करने 
का अवसर मिला, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी नीति ने उसके विचारों को बहुत 
स्पष्ट किया । १२६४ ई० में उसने पालियामेण्ट बुलायी | यह सम्भव प्रतीत होता है कि उस 
पालियामेण्ट में शायर अदालतों (5977८ ००८८४) द्वारा निर्वाचित नाइट ( छुमां8७ ) बुलाये 
गये थे । किल्तु अब भी कुछ विरोधी तत्व थे। मॉण्टफोर्ट की पकड़ से बचकर भागे हुए कुछ 
शत्र फ्रांस में सेनाएँ एकत्र कर रहे थे। वेल्स प्रदेश के सीमान्‍्तों पर कुछ बड़े सरदार खुले 
तौर से उसके विरुद्ध शस्त्र उठा रहे थे। उन्होंने अपने पिता के लिए शरीर बन्धक (प/0५:७2८) 
के रूप में बन्दी बनाये हुए राजकुमार एडवर्ड को छुड़ाने के लिए प्रयत्न किया। अधिकांश 
सरदार मॉण्टफोर्ट के तानाशाही शासन से असन्तुष्ट थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका समर्थन 
प्रधाव रूप से चर्च से, योद्धाओं के वर्ग से तथा नगरवासियों से हो रहा था। बढ़ते हुए विरोध 
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के विरुद्ध अपने को मजबूत बताने के लिए १२६५ ई० में उसने नवीन पालियामेण्ट.बुलायी । 
यह एक नये प्रकार की संसद थी जिसमें उसने सरदारों में से तो केवल तेईस को निमन्त्रित 
किया किन्तु अधिकांश, उच्च पादरी वर्ग को तथा प्रत्येक जिला अदालत से दो योद्धाओं 
(४890) को बुलाया । इसके अतिरिक्त उसने अपने-उद्देश्य से अनुकूलता रखने वाले कुछ 
नगरों को भी यह कहा कि उनमें से प्रत्येक दो प्रतिनिधि भेजे । यह पहला अवसर था, जब 
किसी इंग्लिश पालियामेण्ट में नगरों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। यह सभा राष्टु का पूरा 
प्रतिनिधित्व नही करती थी । यह तो मॉण्टफोर्ट के समर्थकों का सम्मेलन था । फिर भी इंग्लिश 
संस्थाओं के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण युग को सूचित करता है। एडवर्ड जेल से इसकी 
कार्यवाहियों को देख रहा था। यद्यपि वह स्वाभाविक रूप से इस बात का विरोधी था कि 
मॉण्टफोर्ट मनमाने ढंग से राजसत्ता का अपहरण करे, किन्तु वह यह जनता था कि सुधार 
आवश्यक है। वह मॉण्टफोर्ट की नवीन बातों के महत्व से प्रभावित था | शीघ्र ही वह समय 
आने वाला था जब एडवर्ड ने उसे बन्दी बनाने वालों के विचारों का अनुसरण किया और इनमें 
सुधार किया । 

मॉण्टफोर्ट की शक्ति इतनी देर तक नहीं बनी रही, जिससे यह पता लगता कि वह 
इंगलैण्ड के शासन का संगठन किस प्रकार करता अथवा यह पता लगता कि उसके द्वारा बनायी 
जाने वाली पद्धति क्षीण हो रही उसकी शासन-सत्ता का समर्थन करने वाला साधन से अधिक 
कुछ भी नहीं था। १२६५ ई० में राजकुमार एडवर्ड जेल से भाग निकला । वह विरोधी दल 
का नेता बना और एवेशम ( ॥ए८४7१७7० ) की लड़ाई में उसने महान नेता को हराया और 
उसका वध किया । चिरकाल तक मॉण्टफोर्ट को इंग्लिश स्वतन्त्रता के संस्थापक के रूप में 
पूजा जाता रहा है । एक इतिहासकार ने लिखा है कि “वह इंग्लैण्ड की स्वतन्त्रताओं के दुर्भेच् 
शिखर की भाँति खड़ा रहा और इस प्रकार शोकजनक रीति से समूचे शौय॑ के सर्वोत्तम अंश का 
पतन हुआ और वह दूसरों के लिए दृढ़ता का उदाहरण छोड़ गया ।” एक बुरा व्यक्ति अपने 
पीछे प्रसिद्धि को नहीं छोड़ता । चाहे मॉण्टफोर्ट इंग्लैण्ड से विशुद्ध निःस्वार्थ प्रेम करने वाला 
था या नही था, फिर भी उसका कुछ कार्य चिरस्थायी था। उसने अंग्रेजों में न केवल' देश- 
भक्ति की भावना तथा विदेशी प्रभृता के विरुद्ध प्रबल असन्तोष को उत्पन्न करने में सहायता 
प्रदान की, अपितु उसकी यह देखने को भी इच्छा थी कि राष्ट्र का शासन राष्ट्र की इच्छानुसार 
किया जाये । उस समय के अनेक लेखकों, इतिहासकारों और गीतकारों ने समान रूप से इस 
विचार को अभिव्यक्त किया है। इसे इन दीघे विवादों में उत्पन्न हुई राजनैतिक कविताओं 
में से एक कविता ने अत्यधिक विलक्षण रूप से प्रकट किया है। यह साहसी कवि कहता 
है “यदि केवल राजा चुनता है तो वह सुगमता से ठगा जायेगा। अतः समुदाय को परामर्श 
देना चाहिए और उसे यह ज्ञात होता चाहिए कि सामान्य जनता क्‍या सोचती है। चकि उनके 
अपने मामले ही खतरे में पड़े होते हैं, अत: वे अधिक सावधानी बरतेंगे और अपनी शान्ति 
को दृष्टि में रखते हुए कार्य करेंगे......... । हम समुदाय को प्रथम स्थान देते हैं; हम यह 
भी कहते हैं क्रि कानून राजा की प्रतिष्ठा से प्रबल है, क्योंकि कानन वह प्रकाश है जिसके बिना 
शासन करने वाला ठीक रास्ते से भटक जायेगा ।”' 
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जब सामान्य व्यक्ति इस रूप में बात कर रहे थे तो हम सचमुच यह कह सकते हैं 
कि इस समय इंग्लैण्ड में स्वशासन का विचार सजीव हो गया था। नार्मंन और आस्जेवित 
राजाओं के निरंकुश शासन से एकता के सूत्र में पिरोये गये राष्ट्र ने अपने मामलों के नियन्त्रित 
और संचालित करने के लम्बे और कठिन कार्य को सीखना शुरू कर दिया था। इस युग में 
इंग्लैण्ड के इतिहास में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है । 


३. एडवर्ड प्रथम और पालियामेण्ट की स्थापना 


किन्तु हेतरी तृतीय के राज्यकाल का कार्य केवल परीक्षणों और शुरूआतों का था । 
एडवर्ड प्रथम के राज्यकाल ने ही नयी विशुद्ध राष्ट्रीय नीति का और नवीन राष्ट्रीय संस्थाओं 
का स्वरूप सुस्पष्ट किया। एडवर्ड प्रथम को “नार्मंन विजय के बाद से पहला इंग्लिश राजा”! 
कहा जाता है। उसने एल्फ्रेड के ५-१: ८०१-” का विशुद्ध इंग्लिश नाम धारण किया । विजेता 
विलियम से हेनरी तृतीय तक सब राज! अंग्रेज होने की अपेक्षा फ्रेंच अधिक थे और वे अपने 
फ्रेंच प्रदेशों की उतनी ही चिन्ता करते थे, जितनी इग्लिश प्रदेशों की । एडवर्ड प्रथम ने केवल 
इंगलैण्ड की चिन्ता की और अपने राज्य काल के आरम्भ से ही उसने हेनरी द्वितीय के 
खोये हुए फ्रेंच प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने का इरादा छोड़ दिया। 
यद्यपि वह अपने अधिकार में विद्यमान फ्रेंच प्रदेशों को बनाये रखने के लिए लड़ने को 
तैयार था। 

इन सब बातों से तथा कुछ अंशों में एडवर्ड के पूर्ण रूप से अंग्रेज होने के कारण ही 
तथा हद तक वह अपने प्रजाजनों की प्रशंसा और प्रेम का ऐसा भाजन बना, जैसा उसका 
कोई भी पू्वेवर्ती राजा नहीं बना था | उसके बहुत कम उत्तराधिकारियों को ऐसी प्रशंसा और 
प्रेम मिला । किन्तु इसका कारण यह भी था कि वह एक शानदार व्यक्ति तथा प्रशंसनीय शासक 
था। लम्बा कद, गहरी छाती और लम्बे अंग होने के कारण उसने प्रत्येक प्रकार के व्यायाम 
से अपने को सुदृढ़ बनाया था और रणश्ूमि में वह किसी भी योद्धा का सामना कर सकता 
था | वह एक चतुर सेनानी और बहुत ठण्डे दिमाग वाला तथा क्रियात्मक संगठन करने वाला 
व्यक्ति था । वह साहसी, हठी ओर प्रभुत्व जमाने वाला था; ऋुद्ध होने पर वह बहुत निष्ठुर हो 
सकता था। इस बात का लिखित प्रमाण यह है कि एक पुरोहित राजा के क्रोध को देखकर 
डर से गिरकर मर गया। किन्तु भावावेश के क्षणों को छोड़कर वह सामान्य रूप से दयालु 
था। उसने अपने जीवन की सब्ध्या में यह गवंपूर्ण बात कही थी कि “मुभसे किसी भी व्यक्ति 
ते कभी दया की निष्फल प्रार्थना नहीं की । वह॒ अपने वचन का पूरा पालन करता था और 
“बचन का पालन करो ( ?०8८प०७ा 86८०७ ) के अपने इस आदर्श वाक्य के अनुसार जीवन 
बिताता था । किन्तु वह अपने दायित्वों की व्याख्या कानून से किया करता था और शाइलॉक 
की भाँति कठोरता से अपने अनुबन्धपत्र की शर्तों के पालन पर आग्रह करता था । बस्तुतः टर्ना- 
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१, एडवर्ड प्रथम की एक अच्छी संक्षिप्त जीवनी टी. एफ. टोट ने १२ इंग्लिश 'राज- 
नीतिज्ञों की ग्रन्थमाला में लिखी है । 
१४ 
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मेण्टों वाले उसके वीर शरीर में एक वकील का मन था और यह उस समय सुखद संयोग था जब॑ 
कि इंग्लैण्ड को न केवल इस बात की आवश्यकता थी कि उसके कानून का स्पष्टीकरण और 
संगठन हो, किन्तु उसे यह्‌ भी आवश्यकता थी कि उसका शासन एक प्रबल व्यक्ति द्वारा हो । 
यह बात आश्चर्यजनक नहीं है कि ऐसे राजा को उस राष्ट्र की प्रेमपूर्ण राजभक्त प्राप्त हो 
सकी, जिसमें अपनी राष्ट्रीयता की प्रबल भावना हाल ही में जागृत होने लगी थी। 

इंग्लैण्ठ को एडवर्ड की महानतम देन पालिवामेण्ट का निश्चित संगठन था । उसका 
वास्तविक शासन १२७४ ई० से ही शुरू हुआ, क्योंकि अपने पिता की मृत्यु के समय बह धर्मे- 
युद्ध के लिए बाहर गया हुआ था । किन्तु १२७५ ई० में उसकी पहली पालियामेण्ट राष्ट्रीय 
-जीवन के प्रत्येक तत्व की पूर्ण प्रतिनिधि थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था । इसमें पुरानी 
महापरिषद्‌ की भाँति सामन्‍त, बिशप और महन्त तो थे ही तथा हेनरी तृतीय के राज्यकाल 
की कई पालियामेंण्टों की भाँति प्रत्येक जिले ( 9976 ) से दो दो नाइट भी आये थे । किन्तु 
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह था कि इसमें डी मॉण्टफोर्ट की पालियामेण्ट की भाँति कुछ चुने 
हुए कस्बों से ही नहीं, किन्तु प्रत्येक नगर और बरो (80०प६४) से दो प्रतिनिधि आये थे । 
ये शेरिफों ( 88८0४ ) के सामान्य आदेश द्वारा बुलाये गये थे और इस प्रकार पहली बार 
भावी कामन्स सभा ( [90056 ० (४07777005 ) के तत्व एकत्र हुए थे। अन्त में, चर्च का मी 
पूर्ण प्रतिनिधित्व था। इस प्रकार राज्य के सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्वों का एक राष्ट्रीय 
संस्था में प्रतिनिधित्व हुआ था। 

यह पूरी पालियामेण्ट और समूचे राष्ट्र का औपचारिक सम्मेलन बार-बार नहीं होता 
था; लेकिन केवल गम्भीर अवसरों पर ही होता था । १२७५ ६० के बाद इसका अगला अवसर 
१२६५ ई० में आया, जबकि एक ही समय में फ्रांस के आक्रमण के खतरे ने और स्काटलैण्ड 
के साथ युद्ध ने एक राष्ट्रीय संकट उत्पन्त किया । उस समय एक बार फिर पूरी पालियामेण्ट 
बुलाई गयी और कुछ पहलुओं में, यह १२७५ ई० की पालियामेण्ट से अधिक पूर्ण थी । इसे 
बुलाये जाने वाले एक आदेश में एडवर्ड ने अपने प्रजाजनों की देशभक्ति की भावना के प्रति 
उल्लेखनीय रूप से अपील करते हुए उन्हें यह कहा था कि फ्रांस का राजा इंग्लिश भाषा 
के उन्मूलन करना चाहता है। अतः समूचे राष्ट्र को सामान्य संकट के विरुद्ध संगठित हो 
जाना चाहिए। एक उल्लेखनीय वाक्य में उसने यह घोषणा की थी कि 'जो वस्तु सबसे 
सम्बन्ध रखती है उसकी स्वीकृति सब लोगों द्वारा होनी चाहिए! । 

किन्तु ऐसा होते हुए भी एडवर्ड प्रायः ऐसी पालियामेण्ट बुलाने में सन्तुष्ट था, जिसमें 
केवल सामन्‍त अथवा जिलों के सामन्‍त और वीर योद्धा सम्मिलित हों । कई बार उसने ऐसे 
विशेष समुदायों अथवा देश के एक हिस्से के प्रतिनिधियों को ही उन प्रश्नों पर विचार के लिए 
बुलाया, जिन्हें वह विशेष रूप से उनके साथ सम्बन्ध रखने वाला समभता था। राजा ही इस 
बात का निर्णय करता था कि वह कब और किन प्रश्नों पर राष्ट्र के प्रतिनिधियों से परामश्शे 
करेगा । उसने उन्हें बड़े अधिकार नहीं दिये; वह इस कार्य के लिए राजा के विशेष अधिकार 
के बारे में बड़ी ऊँची दृष्टि रखता था। पालियामेण्ट कानून नही बनाती थी । उस समय तथ्यों 
को शुद्ध रूप से प्रकट करने वाले एक निश्चित वाक्य के अनुसार 'कानून राजा द्वारा अफ्ती 
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परिषद्‌ के परामर्श से और पालियामेण्ट की सहमति से बनाये जाते थे ।' एडवर्ड के काननों की 
समृची लम्बी सूची वस्तुत. राजा का ही कार्य था। यह कार्य उसने अपने चुने हुए मन्त्रियों की 
और विशेष रूप से अपने चांसलर राव्ट बर्नेल की सहायता से किया था। ये कानून पालिया- 
मेण्ट द्वारा केवल स्वीकार किये गये थे और उसने इन पर कभी कोई आपत्ति नहीं उठायी । 

एडवर्ड की दृष्टि में पालियामेण्ट का प्रधान कार्य करों को पास करना था । बस्तुत: 
व्यावहारिक रूप से यही एक कार्य था, जिसमें योद्धा और नगरवासी (8प्ष्ट८5४८४) वास्तव 
में कोई भाग लेते थे। किन्तु यह भाग भी बहुत थोड़ा था । सामान्यतः राजा राजकीय आय 
के स्रोतों पर निर्भर रहता हुआ अपना जीवन बिता सकता था । ये स्रोत राजकीय जागीरों 
के लगान, सामन्‍्ती देय, अदालतों के मुनाफे और राजा की इच्छा से नगरों पर लगाये जाने 
वाले विशेष कर (7'॥98८») थे | पालियामेण्ट का इनसे कोई सम्बन्ध नहीं था | पालियामेण्ट 
से विशेष अनुदानों पर तभी वोट देने के लिए कहा जाता था जब युद्ध की अवस्थाओं के 
कारण अतिरिक्त धनराशियों की माँग की जाती थी, यहाँ तक कि व्यापार की वस्तुओं पर 
लगी हुई चुंगियों ((पए०० तेणा०5) पर भी पालियामेण्ट का कोई नियन्त्रण नहीथा । 
यह सत्य है कि १२७५ ई० की पालियामेण्ट ने इंग्लैण्ड के प्रधान निर्यात--ऊन तथा चमड़े 
पर ली जाने वाली चुगी निश्चित की थी। किन्तु यह राजा को पालियामेण्ट द्वारा नहीं दी 
गयी थी । राजा सदेव इन करों को लिया करता था और अब उसने अपने व्यवस्थित तरीके 
में इस कर की भात्रा को नियन्त्रित और स्पष्ट करने वाला कानून बनाया। किन्तु उसने 
यह कल्पना नही की कि वह॒पालियामेन्ट की सहमति के बिना इन करों को वसूल करने या 
इन्हें बढ़ाने के अधिकार को छोड़ रहा है। १२६४-६७ ई० के महात संकट में एडवर्ड ने ऊन 
पर कर पालियामेण्ट से परामर्श किये बिना इस हद त्तक बढ़ा दिया, जैसा पहले कभी नहीं 
सुना गया था। बड़ी कठिनाई से ही १२६७ ई० में उसे ऐसी एक धारा के लिए सहमत किया 
गया जिससे उसने यह प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वह इस प्रकार के कोई अत्यधिक कर नहीं 
लगायेगा । आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाये जाने वाले करों (जो बाद में टर्नेज 
और पौण्डेज के नाम से प्रसिद्ध हुए) के बारे में भी उसका यह मत था कि ये विशुद्ध रूप 
से राजा का क्षेत्र है। उसने विदेशी व्यापारियों के साथ समभौते ह्वारा पालियामेण्ट से सलाह 
किये बिना ही उन करों की दरों को निश्चित किया, जिनके अनुसार ये कर दिये जाते थे । 
अतः: एडवर्ड प्रथम ने जिस पालियामेण्ट का निर्माण किया, वह शासन का नियन्त्रण करने 
वाली संस्था से बहुत भिन्न थी । नियन्त्रण करने की यह स्थिति अब भी निश्चित रूप से राजा 
के पास ही थी । किन्तु कम से कम यह एक बड़ी बात थी कि एक ऐसी पंस्था का जन्म हो 
गया था, जो समूचे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती थी और जिसके द्वारा राजा राष्ट्र की नब्ज 
को टटोल सकता था । 


४. राष्ट्रीय नेता के रूप में विधिवेत्ता राजा 


एडवर्ड प्रथम एक महान विधि-निर्माता था और उसके कानून राष्ट्रीय जीवन के 
सभी अंगों से सम्बन्ध रखते थे । ये अंग निम्नलिखित थे--व्यवस्था का बनाये रखना, राष्ट्रीय 
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प्रतिरक्षा की पद्धति, व्यापार का नियन्त्रण, कानूनी न्यायालयों का संगठन, चर्च की स्थिति, 
और सबसे बढ़कर भूमि के धारण से सम्बन्ध रखने वाले नियम । अत्यधिक ब्यौरे में जाये 
बिना इसके स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान कराना सम्भव नहीं है, किन्तु इसके लिए हमारे पास स्थान 
नहीं है। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि इनका उद्देश्य यह था कि वे नागरिकों 
के प्रत्येक वर्ग के अधिकारों और कत्त॑व्यों को अधिक स्पष्ट और अधिक निश्चित बनायें। 
उसके कानूनों से स्पष्ट होने वाली तीन बातों का यहाँ संक्षिप्त उल्लेख किया जा सकता है। 


पहली बात यह है कि यह स्पष्ट है कि यद्यपि उस युग में यूरोप में इंग्लैण्ड सम्भवत: 
सर्वोत्तम रूप से शासित देश था तथापि उसमें उपद्रव और हिसा की बड़ी मात्रा विद्यमान 
थी । बैरनों (87005) में वैयक्तिक युद्ध असाधारण नहीं था और बटमारी का बोलबाला 
था । यह बात महत्वपूर्ण है कि एडवर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि वह यह नियम 
बनाये कि सार्वजनिक मार्गों के दोनों ओर २०० गज तक सभी जंगल काट लिये जायें ताकि 
डाकुओं द्वारा यात्रियों को घात लगाकर न मारा जा सके । जब कभी राजा देश से बाहर 
होता था तो अव्यवस्था मच जाती यी। यह तथ्य इस बात को प्रदर्शित करने के' लिए काफी 
था कि केन्द्र में एक शक्तिशाली स्वामी की आवश्यकता थी और संसदीय सर्वोच्च सत्ता- 
जैसी किसी भी वस्तु के सम्भव होने में अभी बहुत देर थी । अव्पवस्था को हटाने के प्रयत्न 
में एडवर्ड ने एक बड़ी महत्वपूर्ण पद्धति को ग्रहण किया।। उसने यह व्यवस्था की थी कि 
प्रत्येक जिला न्यायालय (808८ (0०८) शाच्ति को सुरक्षित रखने का कार्य करने के लिए 
दो नाइटों (£४9४87४) का निर्वाचन करेगा और इस प्रकार उसने स्थानीय स्वशासन' की 
देखभाल का कार्य देहात के छोटे दर्जे के भद्र पुरुषों को सौंपने की नीति का श्रीगणेश किया 
तथा भविष्य में इस नीति के बड़े महत्वपूर्ण परिणाम हुए । 

दूसरी बात यह थी कि एडवर्ड को सामन्‍्ती जमींदारों द्वारा दावा किये जाने वाले 
अधिकारों के बारे में बड़ी कठिनाई अनुभव हुईं। ये अधिकार शक्तिशाली राष्ट्रीय सरकार 
के सम्बन्ध में उसके विचारों के विरोधी थे। जब उसने इस बात की कोशिश की कि वह इन 
अधिकारों को रखने वाले व्यक्तियों की जाँच ((2५०0 /४००४४४० ॥900४४१८७) करा के 
सामन्‍्ती विशेषाधिकारों का नियन्त्रण करे तो इससे उसने विरोध के एक तूफान को उत्पन्न 
कर दिया भौर उसे काफी हृद तक भुकना पड़ा । बड़े सामन्‍्त या बैरन अपने परिवारों के 
निधन के साथ-साथ संख्या में निरन्तर कम हो रहे थे। आंशिक रूप से इस कारण नाइट 
(&778709) या देहात के भक्र व्यक्षितयों की संख्या, धन और प्रभाव की दृष्टि से बढ़ने लगी, 
और एडवर्ड ने इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए भरसक प्रयास किया । किन्तु बैरनों 
या सामन्‍्तों की संख्या में कमी का यह भी अर्थ था कि अब जो सामनन्‍्त बचे थे वे बहुत-सी 
दशाओं में अधिक धवी और अधिक शक्तिशाली थे । उन्होंने सामनन्‍्ती पदों की उत्तराधि- 
कारिणियों से विवाह करके अपनी सामन्‍्ती जागीरों में वृद्धि की थी। इसी कारण अगली 
दो शताब्दियों में इससे बड़े झगड़े उत्पन्न हुए। राजा (070७7) ने यह प्रयत्न किया कि वह 
इस खतरे को कम करने के लिए राजपरिवार के सदस्यों के साथ ही अधिकतम ऐसे विवाह 
कराये । इन साधनों से एडवर्ड का भाई लैंकास्टर का अल एडमण्ड बहुत अधिक शक्तिशाली 


धााओ 


इंग्लिश राष्ट्‌ का संगठन (१२१६ से १३०७ ई०) : १०६ 


व्यक्ति हो गया । वह लेंकास्टर के उस घरानें का संस्थापक था, जो अगली एक शताब्दी तक 
सम्पत्ति और प्रभाव में राजा की प्रतिस्पर्धा करता रहा था; और यद्यपि एडमण्ड का अपने 
भाई से अच्छा सम्बन्ध बना रहा, किन्तु उसके उत्तराधिकारी सदैव ऐसे नहीं रहे । 


अतः सामन्‍्तों के साथ भगड़े समाप्त नहीं हुए, यद्यपि वे एक नया रूप ग्रहण कर 
रहे थे; किन्तु अब सामनन्‍्तों ने उस समय तक राजा का विरोध करना कठिन समझा जब तक 
कि वे जनता के असनन्‍्तोष के साथ अपने को सम्बद्ध न कर लें । उनको सबसे बड़ा अवसर 
१२९४ ई० से €७ के संकट में प्राप्त हुआ, जबकि स्काटलैण्ड और फ्रांस के युद्धों का व्यय 
पूरा करने के लिए एडवर्ड द्वारा की गयी भारी टेकक्‍्सों की वसूली से जनता में असन्तोष उत्पन्न 
हुआ। अभिमानी राजा को उस समय की जाने वाली उसकी अवज्ञा को सहन करना 
कठिन प्रतीत हुआ और उसे बाधित होकर अधिकार-पत्रों की पुष्टि (00%7%7%007 ० ४८ 
००४८४) में रिआयतें देने के लिए विवश होता पड़ा । इस अवसर पर सामन्तों का विरोध 
राष्ट्र के लिए उपयोगी हुआ; क्योंकि इसने राजकीय शक्ति के वास्तविक दुरुपयोगों को समाप्त 
कर दिया । किन्तु इस घटना ने यह प्र्दाशत कर दिया कि सामन्‍्त अब भी खतरताक हैं । 


अच्तिम बात यह थी कि सच्चे राष्ट्रीय राजा के रूप में शासन करने के प्रयत्न में एडवर्ड 
ने बार-बार अपने को चर्च के साथ संघषं में पाया। चच एक खतरनाक प्रकार की स्वतन्त्रता 
के विशेषाधिकारों का दावा करता था। चूँकि सामन्‍्तों या बैरनों की जागीरों की भाँति, 
चर्च की भूमि पर उत्तराधिकारियों का कभी स्वत्व समाप्त नहीं होता था और चूँकि चर्च को 
दिये जाने काले धारमिक दान (8८7०७८४०४७) निरन्तर इसकी सम्पत्ति को बढ़ा रहे थे, अत: 
देश की अधिकाधिक भूमि चर्च के नियन्त्रण में आ रही थी। इसे रोकने के लिए एडबर्ड ने 
अदेय सम्पत्ति (०7४४७) का कानून बनाया। इस कानून ने चर्च को भूमि का दान करने 
का निषेध किया । स्वाभात्रिक रूप से इससे चर्च के व्यक्तियों में बड़ा रोष उत्पन्न हुआ। 
किन्तु सबसे बड़ा संघर्ष १२६६ ई० में आरम्भ होने वाला वित्तीय संघर्ष था। पोप बोनीफेस 
अष्टम ने एक आदेश निकाला था। इसके अचुसार पांदरियों को उसकी सहमति के बिना 
राजाओं को कोई भी धनराशि देने से मना किया गया था और आक बिशप विचैलसी ने 
इसका प्रयोग करते हुए इसके आधार पर फ्रांस के साथ लड़ाई का खर्च पूरा करने के लिए 
धार्भिक अनुदानों को देने से इन्कार कर दिया। किन्तु इसका तो यह अभिप्राय था कि चर्च 
राष्ट्र का हिस्सा नहीं है और वह राष्ट्रीय बोभों में हिस्सा बँटाने के लिए इन्कार कर सकता 
था । एडवर्ड ने इस स्थिति का प्रबल और प्रभावशाली उत्तर दिया । उसने समूचे पादरी वर्ग के 
कानून से बाहर (0009७) होने की घोषणा की। इसका यह अर्थ था कि उन्हें कानूनी न्यायालयों 
द्वारा कोई संरक्षण नहीं प्रदान किया जायेगा, क्योंकि यदि वे राष्ट्रीय सरकार के बोफों 
में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहते तो उन्हें इसके लाभों को भी नहीं लेना चाहिए । चर्च के 
व्यक्ति इस मामले में कुक गये । बाद में पोप ने एडवर्ड को स्काटलैण्ड पर आक्रमण करने से 
रोकने का आदेश इस आधार पर दिया कि स्काटलेण्ड का पोप के साथ सम्बन्ध है। एडवर्ड 
ने इसका उत्तर पालियामेण्ट पर छोड़ दिया और उसने सारे देश की ओर से बोलते हुए यह 
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घोषणा की कि अगर राजा भी इस दावे को छोड़ना चाहे तो भी राष्ट्र उसे इस बात की 
अनुमति नहीं दे सकता । 

इस प्रकार सभी रीतियों से एडवर्ड प्रथम ने अपने को राष्ट्रीय राजा सिद्ध किया । 
उसने इसे सबसे अधिक इस बात से सिद्ध किया कि फ्रेंच करद सामन्‍्त (#८प०&०7५) के 
रूप मेंउसने अपने अधिकारों के प्रति तुलनात्मक उपेक्षा दिखायी तथा बेल्स और स्काटलैण्ड 
की विजय से समूचे ब्रिटेन पर इंग्लिश शक्ति का विस्तार करने के प्रयत्न में उसने अपनी 
कर्मठ क्रियाशीलता दिखायी । जब फ्रेंच राजा फिलिप चतुर्थ ने बिलकुल अविवेकपूर्ण बहानों के 
आधार पर गैस्कनी पर हमला किया तो एडवर्ड ने शान्ति स्थापित करने का पूरा प्रयत्न 
किया । यद्यपि उसे अपने प्रदेशों की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा और समग्र रूप से उसने यह 
लड़ाई सफलतापूर्वक लड़ी, फिर भी उसने गैस्कनी के मोर्चे को स्काटलैण्ड के स्वामित्व के 
लिए किये जाने वाले संघर्ष में बाधक नहीं बनने दिया। इसमें वह अपने प्रजाजनों की 
भावनाओं का पूरा प्रतिनिधित्व कर रहा था। सामन्त फ्रांस में लड़ाई पर जाने के लिए 
कठिनाइयाँ पैदा करते थे, किन्तु उन्होंने वेल्स या स्काटलैण्ड में लड़ाई के लिए कोई कठिनाई 
पैदा नहीं की; क्‍योंकि वे फ्रांस के प्रदेशों को राजा का वैयक्तिक मामला समझते थे । परन्तु 
समूचे ब्रिटेन की विजय उसकी एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा थी। 
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वेल्स व्छी विजय 


लुएलिन महान ११६४-१२४५ लूएलिन एप ग्रुफिड १२४६-१ २८रे । 


अब इंग्लिश लोग राष्ट्रीय अभिमान से परिपूर्ण एक 
संयुक्त राष्ट्र बन गये थे। इसका यह परिणाम हुआ कि वे 
अपने राष्ट्रीय राजाओं के नेतृत्व में अपने विभक्त पड़ोसियों--- 
वेल्स, स्काट और फ्रेंच लोगों--के प्रदेशों की विजय करने का 
प्रयत्त करने लगे । अब हमें डेढ़ शताब्दी से अधिक समय तक 
बड़ी उम्रता से लड़े जाने वाले राष्ट्रीय युद्धों के थुग का वर्णन 
करना है। इन युद्धों ने ब्रिटिश द्वीपसमृह के इतिहास पर बहुत 
महत्वपूर्ण प्रभाव डाला । 


वेल्स के निवासी वैल्श लोगों ने नार्मम विजय से 
पूर्व की.लम्बी शताब्दियों में अपने विषम (ऊबड़खाबड़) और 
सुन्दर पव॒तों में अंग्रेजों को रोके रखा। यद्यपि उनके राजा 
कई बार इंग्लिश राजाओं की वश्यता स्वीकार करते रहे थे 
और यद्यपि इंग्लिश सेनाएँ कई बार इस देश में दूर तक हमले 
करती थीं, तो भी वेल्स कभी जीता नहीं गया । इसके विपरीत 
८वीं शताब्दी में मशिया के राजा ओफा को यह आवश्यक 
जान पड़ा कि वह वबैल्श लोगों के हमलों से मिडलैण्ड्स की 
रक्षा के लिए एक लम्बी खाई (7056) बनाये और ओफा 
की खाई देर तक दो विभिन्न राष्ट्रीय जातियों में सीमा का 
कार्य करती रही । इस खाई के पीछे वेल्स लोगों ने अपनी 
भाषा को, अपने कानूनों को और अपने रिवाज़ों को मूल रूप 
में बनाये रखा। 

वैल्श लोग कुछ बातों में बड़े असभ्य और पिछड़े हुए 
थे। एंजेंलूसी, पैम्ब्रोकशायर तथा ग्लेमोर्गन की निम्त भूमियों 
के अतिरिक्त अन्यत्र हल चलाने का भी ज्ञान बहुत कम था। 
जनता अपने पशुओं और भेड़ों की पैदावार पर जीवन बिताती 


११२ : ब्रिदिश राष्टरंमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


थी, वह रोटी बहुत कम खाती थी; किन्तु जूलियस सीजर के समय में जर्मन लोगों की भाँति दूध, 
पनीर और मांस का भक्षण करती थी । उनकी भद्दी लकड़ी की बनी फ्ोपड़ियाँ बहुत कम मुल्य 
रखती थीं । वे अत्यन्त सादे कपड़े पहनते थे। धरत्ियों के अतिरिक्त अन्य जनता मे जूतों का 
प्रयोग लगभग नहीं था। विषम पहाड़ों की उच्च भूमियों में निरन्तर खुली हवा से सुदृढ़ बने 
हुए ये लोग बड़े साहसी तथा लड़ाकू थे और धनुष के प्रयोग में विशेष रूप से निषुण थे। जब 
उन पर हमला किया जाता था तो उनके लिए यह आसान था कि वे पहाड़ों की गुफाओं में 
अपने पशुओं को ऊपर की ओर हाँक कर ले जायें । वे अपनी भोपड़ियों को शत्रुओं द्वारा 
जलाये जाने के लिए छोड़ सकते थे क्‍योंकि वे यह जानते थे कि जंगलों की लकड़ी से वे शीक्र 
ही उनका पुर्वानिर्माण कर सकते हैं। अतः वेल्स को विजय करना बड़ी कठिन बात थी । 


राजनीतिक रूप से वे लोग बहुत अधिक भागों में बेटे हुए थे । तीन मुख्य प्रान्त ग्वीनैंड 
या उत्तरी वेल्स, पोविस या पूर्व-केन्द्रीय वेल्स और देहयूवर्थ या दक्षिणी वेल्स थ | इनमें 
ग्वीनैड को एक प्रकार का मान्यताप्राप्त नेतृत्त मिला हुआ था; इसमें एंजल्सी का उपजाऊ 
और पवित्र टापू तथा स्नोडन के दुर्भेद्य दुर्ग सम्मिलित थे। किन्तु इन तीनो राज्यों के बीच 
निरन्तर युद्ध चलता रहता यथा और बहुत कम ऐसा होता था कि समूचे वेल्स में एक राजा 
की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार की जाये | इन राज्यों के भीतर अनेक जनजातीय भेद थे, और इन 
जातियों में उसी प्रकार निरन्तर युद्ध चलते रहते थे, जैसे स्काटलैण्ट की उच्च-भूमियों में परवर्ती 
काल तक चलते रहे । इंग्लिश आक्रमणों के होने पर भी ये लड़ाइयाँ बहुत कम बन्द होती 
थीं । विजेता विलियम के समय के बाद से वेल्स सरदार तामंव अथवा इंग्लिश विजेताओं -के 
साथ मिल जाते थे | अत: अन्त में वेल्स के लिए इंग्लिश लोगों द्वारा विजय एक अच्छी बात 
थी, क्योंकि यह शान्तिपूर्ण व्यवस्था और नियमित सरकार को अपने साथ लायी । किन्तु इससे 
उत्त प्रशंसा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जो हम वेल्स लोगों के दीघंकालीन प्रतिरोध में 
प्रदर्शित की गयी वीरता के लिए अवश्य अनुभव करते है। 


यद्यपि वेल्स लोग सभ्यता के भौतिक पहलुओं में पिछड़े हुए थे, तथापि वे कम से कम 
एक महत्वपूर्ण मामले में इंग्लिश पड़ोसियों से आगे बढ़े हुए थे । वेल्स कवियों और गायकों का 
देश था और उनमें चारणों या भाटों से अधिक प्रतिष्ठा किसी की नहीं थी । सरदारों के 
भद्दे किन्तु आतिथ्यपूर्ण बड़े कमरों में भाटों का सदैव स्वागत होता था और वे प्राकृतिक 
सौन्दर्य के आनन्द को तथा अतीत के बवीरतापूर्ण कृत्यों को सजीव बनाये रखते थे। दयूटानिक 
आाक्रान्ताओं के विरुद्ध लम्बी लड़ाई की कहानियों को वे विशेष रूप से अनुश्नुति द्वारा अगली 
पीढ़ियों को दे रहे थे । राजा आर्थर और उसकी गोलमैज के वीर योद्धाओं की दनन्‍्तकथाओं 
ने--वेल्स भाठों के निरन्तर विकासशील गीतों में मूर्त रूप ग्रहण किया । ये दन्‍त कथाएँ बाद 
में समूचे यूरोप को आनन्दित करती रहीं । वैल्श कविता का महान युग १२वीं और १३वीं 
शताब्दियों में आया, जब वैल्श लोगों की राष्ट्रीय भावना इस युग में स्वतन्त्रता के लिए संघर्षे 
में महान राजाओं द्वारा प्राप्त की गयी सफलताओं से अत्यधिक प्रोत्साहित हुई । 


वेल्स की विज्वय : ११३ 


वेल्स की विजय इंग्लैण्ड में नार्मत लोगों के आगमन के साथ आरम्भ हुई। विजेता 
विलियम और उसके उत्तराधिकारियों ने जंगली पर्वतीयों को अपना वशंवद बनाने के लिए अपनी 
वैल्श सीमाओं ()४७7८7८७) पर स्थापित किये गये बड़े सामन्तों को उससे कहीं अधिक मात्रा 
में स्वतन्त्रता प्रदान की थी, जिस मात्रा में उनके साथियों को अन्यन्न स्वतन्त्रता दी गयी थी। 
इन सामन्तों को वेल्स को जीतने का बीड़ा उठाने को प्रोत्साहित किया गया । समूचे मध्ययुग 
में मार्चर ला (१४७०८४८० 7,0748) कहलाने वाले ये बैरन सभी सामन्तों में सबसे अधिक 
लड़ाकू और चपल थे । १०६६ ई० से बाद की पीढ़ी में ऐसा प्रतीत होता था कि इस नीति 
के परिणाम-स्वरूप वेल्स की पूर्ण विजय हो जायगी। उत्तर में चैस्टर के शक्तिशाली अलों ने 
फ्लिण्ट के वर्तमान जिले पर हमले किये और उन्होंने प्रायः अपनी शक्ति का विस्तार पश्चिम 
में कॉनवे नदी तक किया। किन्तु वे स्नोडन के जंगली देहात को जीतने में कभी समर्थ 
नहीं हो सके । यद्यपि उन्होंने अपनी विजयों को सुरक्षित बनाने के लिए अनेक किले बनवाये; 
किन्तु ग्वीनैड के अविजित विशाल समूह निरन्तर उन पर हमले करते थे ओर उन्हें पीछे हठा देते 
थे । केन्द्रीय भाग में ध्यूबरी (597८%४४०प7४) के “जरा ८५.०7 -* के प्रदेश में आगे बढ़ रहे 
थे । इसका बहुत-सा भाग अधिकांश रूप में इंग्लिश बन गया। वैल्श जिलों में से एक का 
नाम अब भी माण्टगुमरी है और यह तथ्य उनके कार्य को सूचित करने वाला चिन्ह है। इन 
प्रदेशों के पूर्वी भागों में इन्होंने तथा सीमान्‍्तों के अन्य सामन्‍्तों ने अनेक किले बनाये । किन्तु 
ग्वीनैंड की भाँति पोविस (7०७५७) इंग्लिश अथवा नार्मन प्रभाव से निरन्तर रूप से इतना 
मुक्त नहीं रहा । दक्षिण में नामंन सामनन्‍्तों की एक पूरी श्ंखला ने यहाँ अपने लिए जागीरें 
बना ली थीं। ब्रिटिश द्वीपसमूह में कोई अन्य भाग ऐसा नहीं है, जहाँ मोनमाउथ, ग्लेमोगेन, 
रेडनोर और दक्षिणी वेल्स के समुद्र तट की भाँति इतनी अधिक संख्या में दुर्ग हों । १२वीं 
शताब्दी के आरम्भ में पैम्ब्रोकशायर के समृद्ध प्रदेश क्लेयर के घराने के सामन्‍्तों द्वारा इतनी 
पूर्ण रीति से जीते गये और यहाँ इंग्लिश और फ्लेमिश लोग इतने बसाये गये कि इनका 
वैल्श स्वरूप पूर्ण रूप से नष्ट हो गया और ये “वेल्स के परे का छोठा इंग्लैण्ड” बन गये । 


किन्तु १०६६ ई० के बाद की पीढ़ी में नमन लोगों की शीघ्र होने वाली सफलताओं 
ने वैल्श लोगों की देशभक्षित के उत्साह को उद्दीप्त किया और दक्षिण के प्रदेश को छोड़कर 
, अन्यन्न एंग्लो-नार्मन विजय के ज्वार को १२वीं शताब्दी में पीछे हटना पड़ा। विलियम द्वितीय 
और हेनरी प्रथम ने वेल्स में व्यर्थ ही सेनाएँ भेजी, वे कभी भी यहाँ स्थायी प्रभुत्व स्थापित 
करने में समर्थ नहीं हो सके । हेनरी द्वितीय भी अदम्य पर्वतों की विजय नहीं कर सका और 
अपने शासन के अन्त में ( ऑक्सफोर्ड की परिषद्‌ ११७७ ई० ) उसे प्रमुख वैल्श सरदारों की 
औपचारिक वश्यता स्वीकार करके ही सन्‍्तोष करना पड़ा | उसने उनके रिवाज़ों और जीवन- 
पद्धतियों को अछता छोड़ दिया । वैल्श राष्ट्रीय देश भक्ति की भावना विजेताओं के प्रतिरोध 
से सुदृढ़ हुई । जब हेनरी द्वितीय ने ११६३ ई० में वेल्स में एक शक्तिशाली सेना का नेतृत्व 
किया तो इस बात का उल्लेख मिलता है कि उसने एक बुद्धिमान वुद्ध वेल्स सरदार से यह पूछा 
कि उसकी सम्मति में इसका क्या परिणाम होगा। उसका उत्तर था कि “मुझे सन्देह नहीं है 
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कि पुराने समय की भाँति अब भी मेरी जाति हार जाय और इंग्लिश हथियारों की शक्ति से 
बहुत कुछ टूट जाय, फिर भी यदि भगवान का प्रकोप हम पर न हो तो मनुष्य का क्रोध इस 
जाति को कभी भी पूर्ण रूप से नष्ट नही कर सकेगा क्योंकि मुफ्के यह प्रेरणा दी गयी है कि 
चाहे कुछ भी क्‍यों न हो, कयांमत के महान दिवस पर पृथ्वी के इस छोटे कोने के लिए वेल्स 
की जाति के अतिरिक्त अन्य कोई जाति या बोली उत्तरदायी नहीं होगी ।” उस वृद्ध व्यक्ति 
ने ठीक ही भविष्यवाणी की थी, क्‍योंकि वेल्स अपने अधिक बड़े पड़ोसियों के साथ समान 
शासन में लाये जाने पर भी अभी तक एक पृथक्‌ छोटा राष्ट्र बना हुआ है । 


रिचर्ड प्रथम की अनुपस्थिति में जॉन के शासन की अराजकता ने तथा हेनरी तृतीय 
के शासनकाल में होने वाले निरन्तर उपद्रवों ने वेल्स की देशभक्ति को अभिव्यक्त होने का 
अवसर प्रदान किया । इस युग का मुख्य तायक ग्वीनैंड या उत्तरी वेल्स का राजकुमार लूएलिन 
एप यओवंर्थ था, जिसे कई बार लूएलिन महान ( ११६४-१२४५ ई० ) भी कहा जाता है । 
उसने सब वैल्श सरदारों को उसके प्रति वश्यता प्रगट करने के लिए बाधित किया' और इस 
प्रकार उसने अपने को वैल्श राष्ट्र का अध्यक्ष बना लिया। उसने पोविस को अपने राज्य का अंग 
बनाया, मार्चेर लार्डों की शक्ति को बहुत कम किया और पैम्ब्नोकशायर के इंग्लिश भाषाभाषी 
जिले को भी उसने वश्यता स्वीकार करने के लिए बाधित किया। यद्यपि वह कई बार इंग्लैण्ड 
के राजा को वश्यता की स्वीकृति देता 'रहा, किन्तु वह इंग्लिश सेनाओं का सामना करने में 
समर्थ था और अपने सुदीर्घ शासन-काल में क्रियात्मक स्वतन्त्रता का उपभोग करता रहा। 
उसकी विजय से प्रेरणा पाकर समूचे वेल्स के चारण उसकी स्तुति के गीत गाते रहे और इस 
समय वेल्स में कविता का एक महान पुनरुज्जीवन हुआ। वह मनुष्यों में बाज (/2986) 
तथा इंग्लैण्ड का विध्वंसक था। चारणों के गीतों में कहा गया था कि “उसके आने की 
आवाज समुद्र के तठ की ओर से तेजी से आती हुई लहर के गर्जन के समान है ।”” आशर्थर के 
दरबार के चारण मलिन की पुरानी भविप्ववाणियों को याद करके कहा जाता था कि वे उसका 
निर्देश करती हैं । 


लूएलिन महान की मृत्यु के बाद कुछ समय तक अव्यवस्था बनी रही, किन्तु शीघ्र 
ही उसका स्थान एक अन्य शक्तिशाली राजकुमार उसके पोते लूएलिन एपग्रुफिड (१२४६- 
१२८३ ६०) ने ले लिया। हेनरी तृतीय तथा सामन्तों के मध्य संघर्ष का लाभ उठाते हुए 
दूसरा लूएलिन अपने पूर्ववर्ती की अपेक्षा, अपनी शक्ति को अधिक उच्च शिखर तक पहुँचाने में 
समर्थ हुआ | उसने मार्चर लार्डों की भूमियों का बड़ा भाग जीत लिया। उसने साइमन डी' 
मॉण्टफोर्ट के साथ अपनी सभी विजयों की मान्यता के आधार पर समान शर्तों पर सन्धि 
की (१२६५ ई०) । जब मॉण्ठफोर्ट का दल हार गया, तब १२६७ ई० में वह एक ऐसी सन्धि 
करने में समर्थ हुआ, जिससे उसे 'वेल्स का राजकुमार' स्वीकार किया गया | यह उपाधि 
इंग्लिश राजाओं द्वारा इससे पहले किसी वेल्स राजकुमार को नहीं दी गयी थी । उसे इस 
शर्ते पर सभी वेल्स सरदारों में सबसे बड़ा सामन्त स्वीकार किया गया कि वह इंग्लैण्ड के 
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राजा की वश्यता स्वीकार करेगा और उसे थोड़ा कर देता रहेगा | दस वर्ष तक उसकी शक्षित, 
उसके भाई डेविड के विश्वासघातपूर्ण षडयन्त्रों के सिवाय लगभग अक्षुण्ण बनी रही । 


किन्तु एडवर्ड प्रथम के राज्यारोहण के बाद एक परिवर्तन हुआ । लृएलिन इस नये 
राजा से डरत। था और उस पर अविश्वास करता था क्योंकि उसने हेनरी तृतीय के शासन- 
काल में वेल्स की स्वाधीनता के विकास को स्वीकार करने में बड़ी अनिच्छा प्रदर्शित की थी । 
वश्यता की विधि हर साल ठाली जाती रही, कर भी प्रदान नहीं किया गया । अतः अन्त में 
१२७६ ई० में इंग्लैण्ड में शासन की बागडोर सम्भालने के दो वर्ष बाद एडवर्ड ने निश्चय 
किया कि वह वेल्स के राजकुमार के अन्तिम पराभव के लिए अभियान का संगठन करे । 
सभी माचर सामन्‍्त इस बात से प्रसन्‍न थे कि उन्हें लूएलिन की शक्ति को नष्ट करने का 
मौका मिला है । राजकुमार का अपना भाई डेविड भी इंग्लिश राजा के साथ मिल गया । 
स्थल तथा समुद्र के मार्ग से दक्षिण की ओर से, केन्द्र की ओर से एवं उत्तर की ओर से एक 
साथ चढ़ाई के लिए संगठन बताया गया और नवम्बर १२७७ ई० में लूएलिन को बाधित हो 
कर कॉनवे की शान्ति सन्धि करती पड़ी । इस सन्धि से उसे अपनी सब विजयों से हाथ धोना 
पड़ा और उसका शासन कॉनवे नदा के पश्चिम के प्रदेश तक सीमित हों गया । इस प्रदेश में 
एंजल्सी, कार्नवोतर मोरियोनेथ के आधुनिक जिले सम्मिलित थे । 


यह संघर्ष की समाप्ति नहीं थी । १२८२ ई० में अकस्मात्‌ उन जिलों में विद्रोह का 
विस्फोट हुआ, जो लूएलिन से लिये गये थे । यह विद्रोह मध्य एवं दक्षिणी वेल्स में तेजी से 
फैल गया । लृएलिन विद्रोहियों का साथ देने के लोभ का संवरण न कर सका और इसलिए 
वेल्स को जीतने का दूसरा प्रयास किया गया । सब ओर से घेरने वाली इंग्लिश फोजों के 
विरुद्ध उमग्रतम प्रतिरोध भी निष्फल था। लूएलिन स्वयमेव दक्षिण की एक छोटी लड़ाई में 
मारा गया और उसकी मृत्यु से सफलता की सारी आशा जाती रही । लूएलिन का कोई पृत्र 
न था। पिछला विद्रोह आरम्भ करने वाला उसका विश्वासघाती भाई डेविड भी पकड़ा गया 
और देशद्रोही के रूप में उसका वध किया गया । भाटों ने जब वेल्स को विजेता के चरणों में 
पड़ा देखा, तो उनके विजय के गीत शोक में परिणत हो गये । उनमें से एक भाठ ने विलाप- 
पूर्ण ऋन्‍दत करते हुए कहा, हे भगवन्‌ ! समुद्र इस भूमि को अपने में समेट ले। हमें इस 
चिरकालीन क्लान्ति में क्‍यों छोड़ दिया गया है ?' 

कुछ ह॒द॒तक एडवर्ड प्रथम ने वेल्स की इंग्लेण्ड से विशिष्टता को स्वीकार किया । 
उसने इंग्लिश पालियामेण्ट में वेल्स के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने का कोई प्रयत्न नहीं 
किया । उसने भूमि के उत्तराधिकार-जैसे वैल्स के कानूनों में कोई परिवरतेन नहीं किया । अप्रैल 
१२८४ ई० में जब कानैवोन में उसका पुत्र उत्पन्त हुआ, तब उसने एक भी अंग्रेज़ी शब्द न 
बोल सकने वाले इस शिशु राजकुमार को जनता को समर्पित किया[। १३०१ ई० में वेल्स 
की राष्ट्रीय भावना का आदर करते हुए इस लड़के को प्रिस ऑफ़ वेल्स (९706 ० ४७७) 
धोषित किया । उस समय से राजगद्दी का प्रत्येक उत्तराधिकारी इस उपाधि को धारण करता 
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है। किन्तु एडवर्ड ने यह भी निश्चय किया कि वेल्स फिर कभी स्वतन्त्र नहीं होगा । उसने विजित 
प्रदेशों पर अपना अधिकार कॉनवे, कारनेंबोन, बोमेरिस, क्रिव्सिएथ और हार्लेक के महान्‌ 
किलों की श्रृंखला बनाकर सुदृढ़ किया | उसने लगभग आधे देश में शैरिफ, बैलिफ और जिला 
न्यायालय के साथ इंग्लिश जिला पद्धति का श्रीगणेश किया और अपने प्रत्यक्ष नियन्त्रण में 
आने वाले समूचे प्रदेश की इंग्लिग नमूने वाले जिलों में विभकत किया? । शेष आधा हिस्सा 
माचेर लाडों के सामन्ती क्षेत्राधिकार में बना रहा । 


वेल्स की विजय की गयी, किन्तु उसे इंग्लिश नहीं बनाया गया। यह अपना प्रथक्‌ 
जीवन बिताने वाला राष्ट्र बना रहा। पुराने, निरन्तर चलने वाले जनजातीय युद्धों के समाप्त 
हो जाने के कारण अब यह समृद्ध होने लगा । राष्ट्रीय भावना अब भी प्रबल बनी रही । यह 
राष्ट्रीय भावता उस असाधारण उत्साह से प्रदर्शित होती है, जिसके साथ १४० १-१४०६ ई० 
के वर्षों में ओविन ग्लेण्डोवर के विद्रोह का समर्थन किया गया था, १४८५ ई० में, इंग्लिश 
राजसिहासन पर वैल्श राजाओं के एक वंश द्वारा शासन किये जाने के बाद, वेल्स राजनीतिक 
रूप में इंग्लैण्ड में सम्मिलित हुआ। वर्तेमान समय तक यह अपनी परम्पराओं, भाषा और 
रिवाजों को बनाये रखने वाला एक विशिष्ट छोटा राष्ट्र है। उसकी इन परम्पराओं को किसी 
ने कभी नष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया और वह अपने बड़े पड़ोसियों के साथ मित्रतापूर्ण 
साभीदारी में रह रहा है । 


सन्दर्भे-प्रन्थ 
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१. न की' प्लेट ३५ से (ए) को देखिये जहाँ इन व्यवस्थाओं को प्रदर्शित किया 
गया है । 


२. तीचे अध्याय' सात देखिये । 


ढं 





स्काटलॉरड को स्वतन्वता 


डेथिड प्रथम ११२४ ई० : मालकम ११५३ ई० : विलनियम 
११६५ ई० : अलंक्जेण्डर द्वितीय १९१४ ई० : अलेक्जेण्डर तृतीय, 
१२९४९ ई० : सार्गरेट १९८६ ई० : जॉन बेलियोल १२६२ ई० : 
राब् प्रथम १३०६ ई०: डेविड द्वितीय १३२६ ई० । 


१. सस्‍्काटलैण्ड में राजतन्त्र का विकास 


वेल्स की विजय के बाद इंग्लैण्ड की. राष्ट्रीय भावना ने 
अपने को स्काटलैण्ड को वशवर्ती बनाने के प्रयास में प्रकट किया । 
इसका परिणाम यह हुआ कि इसने अब तक बहुत अधिक विभक्त 
स्काट जनता में राष्ट्रीय अभिमान की एक चुभने वाली भावना 
उत्पन्न की और युद्धों की एक ऐसी लम्बी शुंखला का श्रीगणेश 
किया, जो ३०० से अधिक वर्षों तक चलती रही । यह युद्ध-श्रृंखला 
तभी समाप्त हुई, जब १६०३ ई० में इंग्लैण्ड की राजगद्दी पर एक 
स्काट राजा बैठा । 
स्काटल॑ण्ड एक छोटा, बंजर और कम आबादी वाला देश 
था। फिर भी यूरोप में नस्ल और भाषा की दृष्टि से इससे 
अधिक विभक्त कोई दूसरा देश नहीं था। फोर्थ और ट्वीड के 
बीच का दक्षिण-पूर्वी भाग पहले नाथथम्ब्रिया के इंग्लिश राज्य का 
हिस्सा रह चुका था, यह नस्ल की दृष्टि से प्रधान रूप से तथा 
भाषा की दृष्टि से पूर्ण रूप से इंग्लिश था। १०१८ ई० से ही 
यह स्काटिश राज्य का हिस्सा बनता था। क्लाइड और सोल्वे के 
बीच का दक्षिण-पश्चिमी भाग नस्ल की दृष्टि से लगभग विशुद्ध 
कैल्टिक था, यद्यपि यह हाल ही में इंग्लिश भाषा-भाषी बना था । 
११वीं शताब्दी तक यह एक पृथक्‌ राज्य था। धुर दक्षिण- 
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पश्चिम में गैलोवे, गैलिक जाति और भाषा का प्रदेश था। फोर्थ और क्लाइड के उत्तर में 
जनता मुख्य रूप से कैल्टिक रक्त की थी, किन्तु फाइफ से एल्गिन तक उत्तर-पूर्वी समुद्रतट 
के साथ-साथ अनेक इंग्लिश, डेत और नार्मन व्यक्ति बसे हुए थे और ये प्रदेश इंग्लिश 
भाषा-भाषी बनने शुरू हो गये थे, जब कि पश्चिमी और केन्द्रीय उच्च प्रदेश ([809705) 
अब भी विशुद्ध रूप से गैलिक भाषा-भाषी थे। धुर उत्तर में कैथनैस, आकंनीज तथा 
शैटलैण्डस में जनता मुख्यतः: नॉर्स थी और पश्चिम के टापुओं पर चिरकाल से नॉर्स 
व्यक्तियों का शासन था। इन विरोधी तत्वों से एक संगठित राष्ट्र किस प्रकार बनाया 
जा सकता था ? 
इस दिशा में पहला पग डेविड प्रथम (११२४-११५९) के राज्यकाल में उठाया 
गया । वह स्काटलैण्ड में बहुत से नामन कुलीन सरदार लाया, इनकी सहायता से उसने देश 
के बड़े भाग में सामन्‍्ती पद्धति का संगठन आरम्भ किया और चर्च को सुदृढ़ एवं समृद्ध 
किया। अनेक स्वतन्त्र बसे नगरों की स्थापना की। उसने स्काटलैण्ड में राजकीय शेरिफों 
द्वारा देहाती शासन की इंग्लिश पद्धति को आरम्भ किया और पुराने रक्तपातपूर्ण संघर्ष एवं 
लड़ाई द्वारा निर्णय की पद्धति के स्थान पर जूरी द्वारा जाँच की व्यवस्था को स्थापित 
किया । कभी न समाप्त होने वाले, जनजातीय भंगड़ों को उसने कम करने का प्रयत्न 
किया । डेविड के समय के बाद से नामन सामन्‍्त देश के प्रमुख नेता थे । अधिक शक्ति- 
शाली जनजातीय सरदारों की प्रवृत्ति इनके शासन करने के ढंगों का अनुकरण करने की 
थी । किन्तु ये नामंन सामन्त अधिकांशतः इंग्लैण्ड में भी भूमि पर अधिकार रखने वाले थे 
और इसलिए वे स्कॉटिश देशर्भाक्ति की प्रबल भावना का अनुभव नहीं कर सकते थे । इसके 
अतिरिक्त इंग्लिश राजा स्काटल॑ण्ड पर सामन्‍्ती प्रभुता 'का दावा करते थे। यह निश्चित है 
कि बड़े एडवर्ड (09०70 0067) के समय से अधिकांश स्कॉटिश राजा इंग्लैण्ड के राजा 
की कुछ वश्यता स्वीकार करते थे, किन्तु उनकी वश्यता सामान्यतः उन भूमियों के लिए 
थी, जिन्हें वे इंग्लैण्ड ,में रखते ये, या स्कॉटलैण्ड के उन हिस्सों के लिए भी जो पहले इंग्लिश 
शासन में थे । इंग्लिश राजा का निश्चित रूप से केवल एक ही मामले में स्काटलण्ड के 
समूचे राज्य का सामन्‍्ती प्रभुत्व निश्चित रूप से स्वीकार किया गया था। यह हेनरी द्वितीय 
द्वारा सिंह की उपाधि वाले विलियम (५४१४७०7 ४४८ 7409) को बन्दी बनाने के समय हुआ 
(११७४ ई०) । किन्तु उसने ११८६ ई० में रिचि्ड प्रथम से मुल्य चुका कर अपनी स्वतन्त्रता 
प्राप्त कर ली थी । इंग्लैण्ट और स्काटलैण्ड के सामन्ती सम्बन्ध का प्रश्न अत्यधिक जटिल 
था और इंग्लिश राजाओं ने कभी भी अपने दावों का पूर्ण रूप से परित्यागः नहीं किया 
था, किन्तु यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था। वास्तव में महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्‍या 
विभक्त स्काटलैण्ड में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न होगी ? क्योंकि यदि ऐसा होता 
और जिस समय ऐसा हुआ, उसी समय सामनन्‍्ती कानून की पेचीदगियाँ स्काटलैण्ड के भाग्य 
का निर्णय करना अवश्यमेव असम्भव बना देतीं । 
डेविड के पुत्रों--मालकम (११५३-११६५) और सिहोपाधिक विलियम (११६५- 
१२१४) के राज्यकालों में कुछ प्रगति हुई। नॉसे लोगों से दक्षिणी हेब्राइडीज़ जीत लिया गया 


स्काटलेण्ड को स्वतन्त्रता : ११६ 


न्याय की पद्धति में सुधार हुआ । अलैक्जैन्डर द्वितीय (१२१४-१२४ ६) का राज्यकाल स्काट- 
लेण्ड के इतिहास में शान्ति के राज्यकाल के रूप में सम्मानित रूप से प्रसिद्ध है। उसके 
उत्तराधिकारी अलैक्जैन्डर तृतीय (१२४६९-१२५६) ने इंग्लैण्ड के एडवर्ड प्रथम की बहिन 
से शादी की। उसने लर्स में नासे लोगों पर शानदार विजय प्राप्त की (१२६३ ई०)। अन्त 
में उसने उन्हें हेश्राइडीज़ से बाहर भगा दिया और इन टापुओं के सरदार तथा विशेष रूप 
से महान मैक्डॉनल्ड ला्ड देर तक बहुत स्वतन्त्र बने रहे। फिर भी वे इसके बाद स्काट- 
लैण्ड राज्य के ही प्रजाजन थे । अतः यह राज्य क्रियात्मक रूप से अपने पूर्ण विस्तार को 
पा चुका था यद्यपि ओक॑नीज़ तथा शैद्ल॑ण्डस १४६६ ई० तक प्राप्त नहीं किये जा 
सके थे । 


२. एडवर्ड प्रथम का स्काटलंण्ड को वशवर्ती बनाने का प्रयास 


१२८४५ ई० में स्काटलैण्ड एक शताब्दी से भी अधिक समय तक पर्याप्त शान्ति का 
उपभोग कर चुका था । उसकी शासन व्यवस्था निरन्तर सुधर रही थी। उसकी अत्यधिक 
भेद रखने वाली जातियाँ इकट्ठा रहना सीख रही थी | किन्तु अब भी उनकी एकता उनके 
राजा के पौरुष पर ही मुख्य रूप से निर्भर थी। दुर्भाग्यवश एलैक्जेन्डर तृतीय १२८६ ई० में 
अपने घोड़े के साथ एक चट्टान से गिर जाने के कारण मर गया । उसने अपने पीछे कोई 
पुत्र नही छोड़ा । उसकी लड़की एडवर्ड प्रथम की भांजी थी। उसने नावें के राजा से शादी 
की थी, किन्तु वह अपनी लड़की मार्गरेट की प्रसूति के समय मर चुकी थी। नारवें की कन्या 
(१०४१ ० ०7७०५) के नाम से प्रसिद्ध यह दो वर्ष की शिशु, स्काटिश गद्दी की उत्तरा- 
धिकारिणी थी और इसे स्काटिश सामनन्‍्तों की एक पवित्र सभा में, विधिपूर्वक स्काटलैण्ड की 
रानी स्वीकार किया गया था । यदि वह जीवित रहती तो सम्भवतः इंग्लैण्ड और स्काट- 
लण्ड का एकीकरण शान्तिपूर्ण रीति से हो जाता, क्योंकि एडवर्ड प्रथम का यह विचार था 
कि उसका विवाह शिशु प्रिन्‍्स आफ वेल्स से कर दिया जावे । किन्तु नावें से स्काटलैण्ड 
की समुद्री यात्रा में उसकी मृत्यु हो गयी (१२६९० ई०) और स्काटलैण्ड में स्काटिश गद्दी के 
विभिन्न दावेदारों के अनुयात्रियों में गृहयुद्ध एकदम छिंड़ गया । 


गद्दी के प्रमुख दावेदार-जान बेलियोल तथा राबट ब्रूस दोनों नार्मन सामन्‍त थे, 
उनके भू-प्रदेश और स्वार्थ इंग्लैण्ण और स्काटलैण्ड के दोनों देशों में थे । दोनों सिहोपाधिक 
विलियम ( ४४॥४०४४ ४४५ ]/09) की लड़कियों के वंशज थे । दोनों के मित्रों ने अपने दावों के 
के समर्थत के लिए एडवर्ड प्रथम से अपील की । एडवर्ड ने यह अनुभव किया कि इस स्थिति 
से उसे स्कालैटण्ड पर इंग्लिश ताज की सामन्ती प्रभुता स्थापित करने का अवसर मिल रहा 
है । वह १२६१ में ट्वीड में एक सेना लेकर जा धमका और उसने अपने सर्वोच्च प्रभु (॥,070 
7?०४7०770ए०४५) होने की घोषणा कर दी | प्रमुख स्काटिश सामन्तों में अनेक उपयुक्त दावेदार 
की भाँति आधे इंग्लिश थे और इन्होंने एडवर्ड की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार की। कहा जाता 
है कि स्काटलैण्ड के समुदाय ने इसका निष्फल विरोध किया । एडवर्ड ने गद्दी के दावों को 
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सुना और १२६२ ई० में उसने अपना निर्णय जान बेलियोल के पक्ष में दिया, वस्तु: 
उसका दावा सर्वोच्च था | 

नये राजा को वश्यता स्वीकार करने (न07798८) की विधि करने के लिए बाधित 
किया गया, किन्तु एडवर्ड अपनी सर्वोच्च सत्ता को औपचारिक विधि मात्र तक सीमित न 
रख कर इससे अधिक बनाना चाहता था। उसने स्काटिश न्यायालयों की अपीले सुनने के 
अपने अधिकार का दावा किया । वह स्काटिश राजा का इंग्लिश पालियमेन्टों में उपस्थित 
होना भी आवश्यक समभता था। उसने यहाँ तक आग्रह किया कि स्काटिश सेनाएँ फ्रांस 
में अंग्रेजों की ओर से लड़ने के लिए भेजी जानी चाहिये | बेलियोल अपने प्रजाजनों के बढ़ते 
हुए ऋध का विरोध नहीं कर सका। उसने फ्रांस के साथ सन्धि की (१२६५ ई०)। यह 
३०० वर्ष तक बनी रही और बेलियोल ने इंग्लिश राजा की खुल्लमखुल्ला अवज्ञा की ।. 
किन्तु उसे जल्दी ही हरा दिया गया, और गद्दी से उतार दिया गया। अब एडवर्ड ने यह 
दावा किया कि स्काटलैण्ड के राजा के राजद्रोह के कारण अब इस पर उसका अधिकार हो 
गया है और वह देश के प्रत्यक्ष शासन को अपने हाथ में लेने के लिए आगे बढ़ा । उसने 
स्‍्कोन से स्काटिश राजाओं के राज्याभिषेक के पवित्र प्रस्तर को हटा दिया, जिसके बारे भें 
यह विश्वास किया जाता था कि यह वही पत्थर है जिस पर तकिया लगाकर वसयोवुद्ध 
मुखिया जेकब उस रात सोया था, जब उसने देवदूतों की सीढ़ी को सपने में देखा था। 
वैर्स्टामस्टिर एबे के राजसिहासन में इस पत्थर को जड़ दिया गया। इस सिंहासन पर तब 
से प्रत्येक इंग्लिश शासक का राज्याभिषेक होता रहा है । सब स्काटिश कुलीनों ने राजभक्ति 
की शपथ ली । सब किलों पर इंग्लिश लोगों का अधिकार हो गया और इनमें इंग्लिश सेना 
रखी गयी और इंग्लिश अमीरों को राज्य के प्रमुख पदों पर नियुक्त किया गया। १२६६ ई० 
तक ऐसा प्रतीत हुआ कि मानों स्काटलैण्ड निश्चित रूप से वशवर्ती बना लिया गया है। 


३. वालेस और ब्रूस के नेठृत्व में स्काटिश प्रतिरोध 


यद्यपि प्रमुख अमीरों ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया, तथापि सामान्य जनता 
और निम्न दर्जे का भद्गवर्ग इंग्लिश सर्वोच्च सत्ता का तीत्र विरोधी था। उन्हें रैन्पयूशायर 
(९०४१८छ७४४४८) के एक छोटे जमींदार के छोटे बेटे सर विलियम वालेस के रूप में 
आश्चर्यजनक नेता मिल गया । वालेस को इंग्लिश लोगों के विरुद्ध हमलों में बड़ी प्रसिद्धि 
मिली । हम उसके आरम्भिक साहसपूर्ण कार्यों के बारे में बहुत कम जानते हैं, किन्तु यह 
जानते हैं कि १२९७ ई० के ग्रीष्मकाल तक उसने देश के अधिकांश भाग को खुले विद्रोह 
के लिए उभाड़ दिया और इंग्लिश शक्ति के विध्वंस के लिए उत्सुक व्यक्ति उसके भण्डे के 
नीचे एकत्र होने लगे। सितम्बर १२६७ ई० में उसने स्टलिंगपुल पर, इंग्लिश राज्यपाल 
वारेन्ने पर शानदार विजय प्राप्त की। अगले कुछ महीनों में देश का अधिकांश भाग 
विजेताओं से मुक्त हो गया तथा वालेस और उसके साथी नार्थम्बरलैण्ड पर बड़ी उम्रता से 
हमले कर रहे थे । १२९८ ई० में वालेस ने निर्वासित और सिहासनच्युत बैलियोल की 
ओर, से अपने को राज्य का संरक्षक घोषित किया । किन्तु स्काटिश अमीरों को यह गुस्तादवी 
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प्रतीत हुई, क्योंकि वालेस केवल नीचे दर्जे का एक नाइट या योद्धा था। इनमें से अधिकांश 
अमीर और विशेष रूप से अपने लिये राजमुकुट की आशा रखने वाला राब्ं ब्रूस इंग्लिश 
पक्ष के साथ मिल गया । एडवर्ड ऐसा व्यक्ति नहीं था, जो अपनी विजय को हाथ से निकल 
जाने देता । उसने बड़ी सेना के साथ स्काटलैण्ड पर चढ़ाई की और जुलाई १२९८ ई० में 
फाल्कक में वालेस को भालाधारी सेना को प्रधान रूप से इंग्लिश धनुर्धरों के भीषण अग्नि- 
वर्षण से विनष्ट किया । अब लड़ाई में पहली बार इंग्लिश धनुर्धरों की धाक जम गयी । 
किन्तु स्काट विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था और यह एक लड़ाई से नहीं कुचला 
जा सकता था । एडवर्ड अपनी सफलता को बनाये रखने में समर्थ नहीं था, क्योंकि इसी 
समय उसका फ्रांस के साथ युद्ध और पालियामेन्ट के साथ झगड़ा चल रहा था। ४ वर्ष 
तक कुछ प्रमुख स्काठिश सरदारों द्वारा बनायी गयी संरक्षण-परिषद (00प्थतां! ० े८४८- 
४८५०) ने देश का शासन करने का दावा किया और वालेस एक सामान्य योद्धा होने के 
कारण पृष्ठभूमि में पड गया। किन्तु १३०३ ई० में एडवर्ड एक अन्य बड़ी सेना के साथ 
अत्यधिक विध्वस्त देश को वशवर्ती बनाने के लिए पुनः स्काटलैण्ड लौटने में समर्थ हुआ । 
एक बार पुन. सरदारों ने राष्ट्रीय हित को छोड़ दिया और शान्ति सन्धि कर ली | एडवर्ड 
ने समभोते के लिए उत्सुक होने के कारण एक व्यक्ति के सिवाय सब को क्षमा दान की 
घोषणा की । यह मैसायर-विलियम-ली-वेलिस (//८६४7८ ५४7॥807 ८ ४४०/८५७) था, जो 
अब भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के संघर्ष को जीवित रखने का प्रयत्त कर रहा था। वालेस को 
इनाम के लालच में धोखा देकर सर जान मौन्टेथ ने बन्दी बनवाया और लन्दन में १३०५ 
ई० में उसे फाँसी दे दी गयी । उसके मृत शरीर को घसीटा गया ओर चार टुकड़ों में काट 
डाला गया । उसकी उग्र वीरता निष्फल हुईं, किन्तु इसने एक राष्ट्र को जगा दिया । जिन 
स्काट लोगों ने वालेस के साथ खून बहाया था, उनके अब विजेता के आगे आत्मसमपंण 
करने की सम्भावना नहीं थी। “पहाड़ी कौओं ने अभी उसकी (वालेस की) हड्डियों का 
मांस भी पूरी तरह से नोचा नहीं था कि स्काट स्वतन्त्रता के लिए पुन: संघर्ष करने लगे ।”' 
उनका नया नेता राबट ब्रूस था। यह १२६१ ई० में गद्दी का दावा करने वाले का 
पोता था । इस नार्मन सामन्त की इंग्लैण्ड में तथा दक्षिण-पश्चिमी स्काटलैण्ड में बड़ी जागीरें 
थीं । उसने बारी-बारी से एडवर्ड का समर्थत और विरोध किया। ऐसा प्रतीत होता था कि 
वह वैयक्तिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित हो कर ही ऐसा कर रहा था। अब उसने अपने लिए 
राजमुकुट पाने के लिए स्काटों में धीमे-धीमे सुलग रहे क्रोध के उपयोग करने का अवसर 
देखा । १३०६ ई० के शुरू में उसने अपने षड़यन्त्र में उत्तर के एक शक्तिशाली सामन्‍्त और 
गद्दी के प्रतिस्पर्धी दावेदार रेड कोमिन को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया | यह १२९८ 
ई० से १३०४ ई० तक स्काटिश प्रतिरोध के नेताओं में से एक था। बाद में इसने इंग्लिश 
राजा के साथ सन्धि कर ली थी। १३ फरवरी १३०६ ई० में डम्फ्रीज में ग्रेफायर्स चर में 
ब्रेस और कोमिन की भेंट हुई। कोई व्यक्ति नहीं जानता कि भेंट में क्या हुआ | किच्तु 
इसकी समाप्ति ऐसी हुई कि बस ने उच्च वेदी के सम्मुख कोमिन की हत्या कर दी । ऐसे 
दुष्कर्म के लिए क्षमा की आशा नहीं की जा सकती थी, ब्रूस जानता था कि उसे या तो 
१६ 


१२२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


राष्ट्रीय विद्रेह को विजय में परिणत करना होगा अथवा वह वालेस की भाँति नष्ट हो 
जायेगा । 

यह बुरी शुरूआत थी; यद्यपि पोष द्वारा प्रसारित धर्मब्रहिष्कार के आदेश (89० 
एऋट०्फाग्रपंट4४००) के बावजूद कुछ सरदार और बिशप ब्रूस से मिल गये, तथापि 
कोमिन के बहुसंख्यक और शक्तिशाली मित्रों ने उसके विरुद्ध हथियार उठा लिये। इस 
समय एडवर्ड ने नयी चढ़ाई की तैयारी की । ब्रूस का जल्‍दी से स्कोन में राज्याभिषेक 
किया गया । किन्तु उसके पास बहुत थोड़ी सेना थी, इसे एक इंग्लिश सेना ने पर्थ के निकट 
शीघ्र ही हरा दिया । उसकी रानी पकड़ी गयी । उसके एक भाई का वध कर दिया गया 
उसे स्वयमेव पश्चिम के जंगली प्रदेश में भाग जाना पड़ा। यहाँ उसने चारों ओर से शत्रुओं 
द्वारा पहाड़ों में पीछा किये जाते हुए एक निराशापूर्ण शीतकाल व्यतीत किया । 

ब्रूस के जीवन का आरम्भिक भाग निन्‍्दनीय था। किन्तु परीक्षा की इस घड़ी में 
उसने अपने को ऐसा प्रदशित किया कि वह एक महापुरुष, एक महान नेता, विपत्ति में 
निर्भीक, प्रत्युत्पत्नमति, साहसी और चतुर सेनानायक है और अपने अनुयायियों को उत्साह- 
पूर्ण भक्ति से प्रेरित कर सकता है। उसके चारों ओर एकत्रित होने वाले कुछ सेनापति 
एडवर्ड बरस, ब्लैक डगलस, मोरे का अर्ल थामस रेन्डोल्फ विशुद्ध रोमांचकारी वीर थे। हम 
यहाँ उसके स्पन्दनशील साहसिक कृत्यों का अनुसरण नहीं कर सकते। स्काट की '०]० 
० ७ (270 7०४7० में सजीव रूप से इनका वर्णन है। १३०७ ई० में ब्रूस अयरशायर 
में अपने देश की भूमि पर पुनः उतरा और उसने वहाँ तथा गैलोवे में एक गतिशील छोटी 
सेना के साथ लड़ाई की । इसी समय इंग्लैण्ड का महान एडवर्ड उसको विध्वंस करने के दृढ़ 
निशरचय के साथ और इस निश्चय को पृष्ठ करने वाली विशाल सेना के साथ उसकी तरफ 
बढ़ रहा था । किन्तु सीमा पार करने से पहले बर्घे आन सैन्ड्स में कालिस्ले के निकट एडवर्ड 
की मृत्यु हो गयी । उसके निर्बल बेटे एडबर्ड द्वितीय ने स्काटलैण्ड में एक निरर्थक प्रयाण के 
बाद इस अभियान को छोड़ दिया और १३११ ई० में एक दूसरी चढ़ाई भी इसी प्रकार 


निष्फल हुई । 
४, बैनकबने श्रौर स्वतन्त्रता की स्थापना 


वस्तुत: एडवर्ड द्वितीय अपने समूचे राज्यकाल में अपने सामन्‍्तों के साथ निरन्तर 
चलने वाले भगड़ों में उलभा रहा। इनके सम्बन्ध में कुछ बातें अन्यत्र बतायी जायेंगी। 
इसका परिणाम यह हुआ कि सात वर्ष तक ब्रूस को अपने स्काटिश शत्रुओं को जीतने की 
खुली छुट्टी रही और उसने देश को नियन्त्रण में रखने वाली इंग्लिश सेनाओं से युक्त किलों 
को एक-एक करके जीता ।* इस उत्साहजनक कहानी का वर्णन करने का यह स्थान नहीं है, 
किन्तु १३१४ ई० तक स्टलिज्धा के एक किले को छोड़ कर बाकी प्रत्येक किला जीत लिया 
गया, क्‍योंकि हाइलैण्डस से लोलैण्डस का मार्ग नियन्त्रण करने के कारण स्टलिज्ग का 


१. एठलस की प्लेट संख्या १९ तथा ३५ (बी) के नक्शे देखिये । 
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दुर्ग स्काटलंण्ड की कुछ्जी समझा जाता था। इस किले को बचाने के लिए और स्काट- 
लैण्ड को वशवर्ती बताने के अन्तिम अवसर की सुरक्षा रखने के लिए एक विशाल 
इंग्लिश सेना लोलैेण्डस में से आगे बढ़ी, इसमें आयरलैण्ड और वेल्स की सेनाएँ तथा एक्वीटेन 
के वीर सैनिक भी सम्मिलित थे। अपनी अल्पसंख्यक सेना के साथ ब्रूस ने स्टालिज्ध के 
दक्षिण-पूर्व में बैनकबन (88770०८८०ए००४) के रणक्षेत्र में २४ जून १३१४ ई० को इस सेना 
के साथ मुठभेड़ की और बड़ी गौरवपूर्ण विजय प्राप्त की। इससे स्काटलैण्ड की स्वतन्त्रता 
सुरक्षित हो गयी । आठ वर्ष पूर्व स्काटलेण्ड की स्वतन्त्रता के बारे में यह प्रतीत होता था 
कि इसके प्राप्त होने की कोई आशा नही है। किन्तु बरस और उसके साथियों की वीरता ने, 
_ अब संयुक्त जनता के संकल्प का समर्थन और एडवर्ड द्वितीय की अयोग्यता की सहायता 
पाकर इस असम्भव कार्य को सम्भव बना दिया। स्काट अदम्य राष्ट्र बन गये । बैनकबर्न ने 

इसे स्पष्ट कर दिया था कि यदि इन द्वीपों की जनताएँ कभी एक होंगी, तो यह विजय से 
नहीं, किन्तु समान साभीदारी से एक होंगी । 

वस्तुतः बैनकबरन की लड़ाई के साथ युद्ध की समाप्ति नहीं हुई, क्योंकि इस महान 
लड़ाई के परिणामों को, १४ वर्ष बाद ही सन्धि द्वारा स्वीकार किया गया। अगले वर्षों में 
इंग्लैण्ड पर निर्मम स्काटिश हमले होते रहे और सीमान्त प्रदेश वैसा ही उजाड़ हो गया, 
जैसा प्राय: अगली तीन शताब्दियों में होता रहा। स्काट लोगों की सफलता से प्रोत्साहन 
पाकर वेल्स लोगों ने भी विद्रोह किया और इस विद्रोह का दमन करने के लिए कठोर युद्ध 
करना पड़ा । आयरिश लोगों ने भी बगावत की और ब्रूस के भाई एडवर्ड को राजमुकुट देने 
का प्रस्ताव किया। यह लड़ाई में मारा जाने से पहले तक १३११५४६० से १३१८ ई० के 
वर्षों में इस देश को उजाड़ता रहा। इस अभियान का एकमात्र परिणाम यह था कि इसने 
आयरलैण्ड में इंग्लिश शक्ति को स्थायी रूप से निर्बेल बना दिया और इस अभागे देश को 
स्थायी अराजकता में डाल दिया। एडवर्ड द्वितीय के पतन के बाद स्काटिश लोगों ने उत्तरी 
इंग्लैण्ड पर भीषण आक्रमण किया । इससे दोनों पक्षों में भारी लड़ाई का दौर शुरू हो गया .. 
और इसमें स्काट लोगों का पलड़ा भारी रहा । मार्च १३२८ ई० में अन्त में सन्धि हो गयी 
और इंग्लिश राजा ने स्काठिश राजगद्दी पर अपने सभी दावों को निश्चित रूप से छोड़ 
दिया और ब्रूस को राजा स्वीकार किया । अगले वर्ष (१३२६ ई० में) राबटट ब्रूस की मृत्यु 
हो गयी और उसने अपने शिशुपुत्र डेविड द्वितीय के लिए उस संयुक्त स्काठिश राष्ट्र की गद्दी 
छोड़ी, जिसके निर्माण के लिए उसने इतना प्रयास किया था। 

किन्तु स्काटलैण्ड के कष्टों का अभी अन्त नहीं हुआ था । एक समूची पीढ़ी के 
अविरत युद्धों से विभक्त यह अभागा देश निर्धेत और अधिकांश रूप में वीरान कर दिया, 
गया था। इसके अमीरों और भद्र जनता को लड़ने की आदत पड़ गयी थी। इस कारण 
उन्हें नियन्त्रण में रखना बहुत कठिन था। एक शिशु राजा इन बुराइयों का इलाज नहीं 
कर सकता था और उसका संरक्षक बनने की इच्छा रखने वाले अमीरों के भगड़ों ने इन 
बुराइयों को बदतर बना दिया। इसके अतिरिक्त ब्रूस का विरोध करने वाले बहुत से सामन्‍्तों 
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की जागीरे जब्त कर ली गयीं थीं और उन्हें इंग्लैण्ड में निर्वा्सित कर दिया गया था। ये 
लोग अनिवार्य रूप से बदला लेने के लिए षड्यन्त्र रच रहें थे । १३१८ ई० की सन्धि के 
बावजूद अब महत्वज्य॑ंक्षी और लड़ाकू इंग्लिश राजा एडवर्ड तृतीय इन्हें अपना समर्थन देने 
के लिए तैयार था । 

१३३२ ई० में बेलियोल और कोमिन के दलों के कुछ निर्वासित अमीरों के साथ, 
जान बेलियोल के बेटे एडवर्ड ने उत्तरी स्काटलैण्ड पर इंग्लिश जहाजों द्वारा अकस्मात्‌ आक्र- 
मण किया । वे दे (7४9) के समुद्र तट पर उतरे, डप्पलिन मूर में उन्होंने राजा के संरक्षक को 
हराया और पर्थ पर अधिकार कर लिया । एडवर्ड बेलियोल ने स्कोन में अपना राज्याभिषेक 
कराया और इंगलिश लोगों का समर्थन पाने के लिए उसने एडवर्ड तृतीय को अपना स्वामी 
(74८४० 7,070) स्वीकार किया । देशभक्त दल ने पुत: उसे शीघ्र ही स्काटलैण्ड से बाहर 
खदेड़ दिया। किन्तु अगले वर्ष १३३३ ई० में एक इंग्लिश सेना उसकी सहायता करने 
आयी और उसने बेरविक के निकट हैलिडोन पहाड़ी पर स्काट लोगों को बुरी तरह हराया । 
इससे कुछ समय तक इंग्लिश दल का पलड़ा भारी रहा । युवक राजा डेविड को सुरक्षा के 
लिए फ्रांस भेजना पड़ा और एडवर्ड बेलियोल ने एडिनवरा से बेरविक तक के सभी दक्षिण- 
पूर्वी जिले वस्तुत: इंग्लिश राजा को सौंप दिये । किन्तु इस पैशाचिक आत्मसमर्पण ने इस 
बात की सभी सम्भावनाएँ समाप्त कर दीं कि स्काट लोग उसे राजा स्वीकार करें । अगले 
कुछ वर्षों में निराशापूर्ण उम्र संघर्ष चलता रहा और कई बार ऐसा प्रतीत होता था कि 
वालिस और बूंस के सम्पूर्ण प्रयासों के बावजूद स्काटलैण्ड इंग्लिश सेनाओं द्वारा वशवर्ती 
बना लिया जायेगा। इस स्थिति की रक्षा फ्रांस और इंग्लैण्ड में लड़ाई छिड़ जाने से हुई । 
इस युद्ध ने एडवर्ड तृतीय के लिए यह असम्भव बना दिया कि वह स्काटलैण्ड की विजय में 
अपनी शक्ति लगा सके । १३४१ ई० में राजा डेविड को फ्रांस से लौठना सुरक्षित जान 


पड़ा । यह कहा जा सकता है कि इस तिथि के बाद स्काटलैण्ड की स्वतन्त्रता कभी भी 
खतरे में नहीं पड़ी । 


दुर्भाग्यवश डेविड द्वितीय एक मूर्ख और अविवेकी शासक था । अपने फ्रेंच मित्रों की 
सहायता करने की आशा में उसने कसी की लड़ाई वाले साल में इंग्लैण् पर हमला किया 
और उसे डरहम के निकट नेविल ऋ्रास में हराया गया और बन्दी बना लिया गया (१३४६) । 
१३५७ ई० तक वह बन्दी बना रहा और उसके दरिद्र देश को उसकी मुक्ति के लिए 
विशाल धनराशि देनी पड़ी । उसकी अनुपस्थिति में सरदारों के निराशापूर्ण उम्र संघर्षो ने 
अभागे स्काटलैण्ड के टुकड़े-टुकड़े कर दिये । उसके आने के बाद इसमें कोई बड़ा सुधार 
नहीं हुआ। १३७१ ई० में उसके मरने पर राबटे बस की सीधी वंश परम्परा समाप्त हो 
गयी । उसका उत्तराधिकारी राबट्ट द्वितीय बूस का घेवता था और स्टीव के अभागे घराने 
का' पहला राजा था। इस ऐतिहासिक राजवंश के आविर्भाव के साथ-साथ हम कुछ समय के 
लिए स्काटलैण्ड में निरन्तर चलने वाले युद्धों की कथा समाप्त करते हैं। अब भी स्काटिश 
सरदारों में लड़ाइयाँ और षड्यन्त्र चलते रहे। अब भी इंग्लिश लोगों के साथ सीमान्त 


स्काटलेण्ड की स्थ॒तन्त्रता : १२५ 


संचर्ष निरत्तर जारी रहे और अगली दो शताब्दियों में सीमान्त रैखाओं पर कोई शान्ति 
नहीं रही । यहाँ प्रत्येक घर की किलेबन्दी करती पड़ी और प्रत्येक मनुष्य को शस्त्रों द्वारा 
अपनी रक्षा करने के लिए तैयार रहना पड़ता था, किन्तु सीमान्त संघर्ष ने स्थिति में कोई 
बड़ा परिवर्तन नहीं किया, यद्यपि इस संघर्ष की कथा १३८८ ई० में ओटवर्न में लडी 
गयी लड़ाई जैसी रोमांचक प्रसंगों से परिपूर्ण है। इस लड़ाई ने चेविचेज के महान चारणगीत 
(89]90) को जन्म दिया। वस्तुत: इस सारे जंगली कार्य का सबसे अधिक मृल्यवान 
परिणाम आश्चयंजनक चारणगीतों के साहित्य का विकास था। इसका अध्ययन पर्सी के 
]१८७१०७ में तथा स्काट के गीतों के संग्रह में किया जा सकता है। 

सत्य तो यह है कि स्काटलैण्ड की स्वतन्त्रता सुदृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी । 
सीमान्त पर लड़ने वाली जनजातियों-स्काटों और केरों, इलियटों और आर्मस्ट्रांगों के पर्दे के 
पीछे स्काटलैण्ड अपना असभ्य एवं उपद्रवी जीवन बिता रहा था। वह अनेक संघर्षों से अपने 
उद्यमी, दृढ़ और वीरतापूर्ण राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर रहा था । स्काटलैण्ड निर्धन, कम 
आबादी वाला और अव्यवस्थित देश था। किन्तु युद्ध की अग्नि में संयुक्त बनाये गये इस 
राष्ट्र में महान गुण थे । ऊपरी तौर से यह प्रतीत हो सकता है कि एडवर्ड प्रथम के शासन 
काल में मिलने वाले पूर्ण एकता के अवसर को ग्रेट ब्रिटेन के लिए ख़ो देना एक बड़ा दुर्भाग्य 
था, फिर भी स्काट लोगों में स्वतन्त्रता के लिए लम्बे संघर्ष से विकसित विशेष गुणों ने ब्रिटिश 
द्वीपसमृह के सामान्य जीवन में, भविष्य में बड़ी देन बनना था। यह एक अच्छी बात थी 
कि स्काट लोगों को अपने ढंग से विकास के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया गया। ब्रिटिश राष्ट्र- 
मण्डल का विकास जिन जातियों से होना था, वे कोई एक संयुक्त राष्ट्र नही थी; किन्तु 
स्वतन्त्र और विभिन्न राष्ट्रों का एक भाईचारा या साभीदारी थी। उन्हे शान्तिपर्वक और 
एक दूसरे का सम्मान करते हुए इकट्ठा जीवन बिताने की बात सीखने में काफी लम्बा समय 
लगा । किन्तु यह पाठ सीखने योग्य था और इसके परिणाम महान हुए । 
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१. प्रयास के उह्ं श्य 
इंग्लिश राजाओं के एक महान राजा एडवबर्ड प्रथम का 
यह सपना था कि वह एकशासन की छत्रछाया में ब्रिटिश-द्वीप- 
समूह की सब जातियों का एकीकरण करे और वह इसमें लगभग 
सफलता तक पहुँच गया था। यद्यपि वह आयरलैेण्ड नहीं गया 
था, तथापि बहुत से दस्तावेज यह प्रदर्शित करते हैं कि वह आयर- 
लण्ड की भी उपेक्षा नहीं करता था। इस सारे देश में इग्लिश 
राजमुकुट की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार की जाती थी। मध्य युग में 
कोई ऐसा अन्य काल नहीं है, जब कि कैल्टिक सभ्यता पर इंग्लिश 
लोगों की अन्तिम विजय इतनी सन्निकट प्रतीत होती थी । किन्तु 
एडवर्ड द्वितीय (१३०७-२७) के निर्जीव शासन में इंग्लिश राजमुकुट 
की सत्ता आयरलैण्ड में बड़ी तेजी से घटने लगी और शीघ्र ही यह 
पेल (92]०) के नाम से प्रसिद्ध डबलिन के पास के छोटे जिले तक 
सीमित रह गयी । एडवर्ड प्रथम के समय से मध्ययुग की समाप्ति 
तक यद्यपि बहुत बार आयरलैण्ड में सेनाएँ भेजी गयी, तथापि 
आयरलैण्ड पर इंग्लिश सरकार का नियन्त्रण लगभग नगण्य सा 
रहा | हम देख चुके हैं कि एडवर्ड प्रथम ने वेल्स की विजय की 
थी । यद्यपि उसने वेल्स की विशिष्ट राष्ट्रीयता का विध्वंस नहीं 
किया था, परन्तु मध्ययुग के समूचे शेष भाग में उसके उत्तरा- 
धिकारियों ने दोनों देशों के सम्बन्धों को घनिष्ठ बनाने के लिए 
कुछ भी नहीं किया । अन्त में एडवर्ड प्रथम ने स्काटलैप्ड को दो 
बार जीता । यदि वह दस वर्ष अधिक जिया होता, तो बह पूर्ण 
रूप से इसे अपना वशवर्ती बना लेता। किन्तु एडवर्ड द्वितीय के 
ओछेपन और अयोग्यता ने ब्रृूस को स्काटिश स्वतन्त्रता को स्था- 
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पित करने का अवसर दिया । यद्यपि लड़ाका एडवर्ड तृतीय अपने दादा की महत्वाकांक्षाओं 
को प्राप्त करने में लगभग सफल हुआ, तथापि उसने इस कार्य के पूर्ण होने से पहले ही 
दूसरे कामों में हाथ डाल दिया। १३वीं शताब्दी के अन्त में ब्रिटिश ढ्ीपसमृह की एकता 
जो लगभग पूर्ण होती दिखायी दे रही थी, १४वीं शताब्दी के अन्त में वह बिलकुल असम्भव 
प्रतीत होने लगी । 


इस असफलता का पहला कारण एडवर्ड द्वितीय की निर्बलता और मूर्खता थी, 
किन्तु उसका उत्तराधिकारी एडवर्ड तृतीय पूृनः इस विचार को ले कर सफल बना सकता 
था । इसके स्थान पर वह फ्रांस की विजय के निष्फल कार्यो में लगने की ओर आक्कृष्ट 
हुआ । इन कार्यों से १०० वर्ष के विदेशी युद्ध शुरू हुए । आगे चल कर हम देखेंगे कि इन 
से ब्रिटिश इतिहास में बड़े परिवर्तन हुए । 
कुछ अंशों में एडबर्ड तृतीय के चरित्र ने ही उसे इन साहसिक कार्यों के लिए प्रेरित 
किया, किन्तु इससे भी बड़ा कारण उस युग की भावना थी। १४वीं शताब्दी में समूचे 
यूरोप का शासक वर्ग एक कृत्रिम शौरय॑ (59प्र+008 ८४९०9) की ऐसी भावना से 
प्रभावित था, जो भावना युद्ध को सर्वोत्तम वीरता का कार्य समभती हुई इसमें आनन्द 
लेती थी और किसी भी उद्देश्य से लड़ाई में विजय और गौरव को प्राप्त करना ही वह 
अधिक सम्मान की बात समभती थी, वह श्रम करने वाले मनुष्यों और स्त्रियों की बहुसंख्या 
को आनन्द प्रदान करने अथवा न्याय प्रदान करने की अपेक्षा इस कार्य को अधिक महत्वपूर्ण 
समभती थी। फ्रोइसार्ट की पुस्तक “फ्रांस में इंग्लिश युद्धों के इतिहास!” ((7०छ 265 ० 
076 88॥97 ५४०४४ 70 #7०7०८)* में इस भीषण शौय की भावना का बड़ा सुन्दर चित्रण 
किया गया है । इस रोचक पुस्तक को पढ़ने वाला पहले तो बीरतापूर्ण कार्यो की और वीरता 
पूर्ण शिष्टाचारों की चमक-दमक से आक्ृष्ट होता है, किन्तु शीघ्र ही वह॒ इस बात से बड़ा 
उद्विग्न होता है कि ये रंगीले और वीर योद्धा उस कष्ट और दुख के प्रति बिलकुल लापर- 
वाह थे, जिससे ये गरीबों को पीड़ित करते थे। उनकी दृष्टि में किसान या नागरिक 
एक हीन कोटि की आत्मा थे। इन लोगों की ओर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं 
थी । इन की सत्ता केवल इसलिए थी कि वीरता के साहसिक क्ृत्यों के गौरव को सम्भव 
बनाया जावे । साल्जबरी की सुन्दर काउन्टैस के सम्मान में नाइट ऑफ़ गार्टर (॥फांह7७ 
० 5०7४००) के उच्चतम वर्ग को स्थापित करने वाले एडवर्ड तृतीय ने इस बात को तनिक 
भी बुरा नही समझा कि वह पालियमेन्ठ के प्रतिनिधियों को दिये गये पवित्र वचन को भंग 
करे । बड़ी कठिनता से अपनी रानी की प्रार्थनाओं पर वह कैले (८७०४) के उन व्या- 
पारियों को जीवन देने के लिए तैयार हुआ, जो इस घिरे हुए नगर से उसकी दया की भीख 
माँगने के लिए उसके पास आये थे। उसका बेटा कृष्ण राजकुमार (88०६ 7४८८) अपने 
युग का सब से अधिक शूरवीर योद्धा था। पोइटियर्स की लड़ाई के बाद फ्रांस के बन्दी 
राजा का वह विनम्र सेवक बना रहा। वह इस कार्य को भी उतना ही वीरतापूर्ण समझता 


१. ग्लोव लाइब्रेरी में इसका एक संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित किया गया है । 
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था, जितना कि कैस्टाइल के क्र विश्वासघाती अत्याचारी शासक “पेड़ो को अन्यायपूर्ण रीति 
से प्राप्त होने वाली गद्दी को पुनः पाने के लिए इंग्लिश लोगों के जन एवं धन को बर्बाद 
करना । उसने इस आदेश के देते में भी कोई असम्मानपूर्ण बात नहीं देखी कि लिमोजीस 
नगर के तीन हजार स्त्री पुरुषों और बच्चों की निर्मम हत्या की जाय, क्योंकि उन्होंने नगर 
की रक्षा करके उसे कुंद्ध किया था । ऐसी भावना से किये जाने वाले युद्ध विजेताओं तक 
को कोई स्थायी लाभ नहीं पहुँचा सकते थे और इन युद्धों को करने वाले व्यक्ति साहसी और 
शानदार योद्धा होने पर भी कोई स्थायी परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते थे । ये प्राय: ऐसी 
विजयें प्राप्त कर सकते थे, जिनकी चमक से आँखें चौधियाँ जाती थीं । ये विजयें इन से 
उत्पन्न होने वाले भीषण दुःख और दरिद्रता की पृष्ठभूमि में निष्फल और ओछी 
प्रतीत होती थीं, फिर भी क्योंकि इन युद्धों ने ब्रिटिश द्वीपसमृह के भावी, अच्छे 
और बुरे दोनों रूपों को गहरे रूप से प्रभावित किया, अतः इनका कुछ वर्णन करना 
आवश्यक है । 

१ ३3वीं शताब्दी के आरम्भ में, फ्रेन्च राजतन्त्र पर इसके महान सामन्‍त और विशेषरूप 
से फ्रांस के राज्य के आधे से अधिक भाग पर अधिकार रखने वाले इंग्लैण्ड के आंजेविन शासक 
हावी हो गये । किन्तु १३वीं शताब्दी में जब इंग्लिश लोग राष्ट्रीय एकता प्राप्त कर रहे थे 
और जर्मनी के कभी शक्तिशाली रहने वाले राज्य में अव्यवस्था मच रही थी, उस समय 
फ्रांस के कुछ महान राजाओं --फिलिप आगस्टस, लुई नवम और सुन्दर या फेअर पदवीधारी 
फिलिप (९४089 ४6 ४०४) ने फ्रेंच राजतन्त्र की शक्ति का निर्माण इतनी तेजी और सफलता 
के साथ किया कि १३६० ई० तक यह यूरोप की-सब से बड़ी शक्ति बन गया, तथा इसका 
कोई प्रतिस्पर्धी नहीं रहा । इन राजाओं ने हेनरी द्वितीय के समूचे फ्रेन्च प्रदेश को पुनः 
जीत लिया । उन्होंने फ्रांस के अधिकांश बड़े सामनन्‍्तों को अपने आधीन किया और यहाँ तक 
कि उन्होंने पोपतन्त्र को भी अपना वशवर्ती बना लिया । उस समय यह प्रतीत होता था कि 
फ्रेन्च राजाओं की यूरोप में सर्वोच्च स्थिति बनाये रखने के लिए सब बातें सहयोग दे रही 
हैं। फिर भी उनकी स्थिति किसी भी प्रकार इतनी सुदृढ़ न थी, जैसी ऊपर से प्रतीत होती 
थी । उनकी शक्ति इतनी तेजी से विकसित हुई कि इसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं जा सकी । 
उनके विजि जागीरदार अधीर एवं विद्रोह के लिए तैयार थे और चिरकाल से विभक्त 
फ्रेन्च जनता में अभी तक राष्ट्रीय. एकता और राष्ट्रीय' अभिमान की भावना मुश्किल 
से ही विकसित हों पायी थी । स्काट लोगों को भाँति उनको भी एक संयुक्त 
राष्ट्र के रूप में संगठित होने के लिए अग्नि-परीक्षा में से गुजरना आवश्यक था। 
दोनों देशों में इंग्लिश लोगों द्वारा अपना प्रभुत्व थोपने के प्रयास से ही राष्ट्रीय भावना 
उत्पन्न हुई । 

यह अनिवाय था कि एक महत्वाकांक्षी इंग्लिश राजा यह स्मरण रखता कि उसके 
अनतिदूरवर्ती पूर्वजों ने आधे से अधिक फ्रांस का शासन किया था। यह भी अनिवार्य था 
कि शक्तिशाली फ्रेंच राजा बोदों और बायों से पीछे के दक्षिण-पश्चिम के उस छोटे प्रान्त 
पर हसरत भरी निगाहें लगाये रहता, जो अब भी इंग्लिश लोगों के अधिकार में था । 
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तार्मत विजय के बाद से दोनों देशों के राजतन्त्रों में इतनी अधिक बार लड़ाई हुई 
थी कि यह घटनाओं का एक स्वाभाविक क्रम प्रतीत होता था। यहाँ तक कि अपने फ्रेच 
प्रदेशों के लिए बहुत कम परवाह करने वाले एडवर्ड प्रथम को सुन्दर फिलिप के आक्रमणों 
के कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध लड़ाई में पडना पड़ा। संघर्ष का एक अन्य कारण यह 
था कि फ्रांस विद्रोह करने वाले स्काठट लोगो को निरन्तर सहायता प्रदान करता रहा था । 
जॉन बेलियोल ने १२६९५ ई० में फ्रांस के साथ सन्धि की और १३३४ ई० से युवा राजा 
डेविड ने फ्रांस में ही शरण ली थी । फ्रेन्च राजा फ्लैण्ड्स प्रदेश को भी वशवर्ती बनाने का 
प्रयास कर रहे थे । यह नाम मात्र से फ्रांस का हिस्सा होने पर भी चिरकाल से लगभग 
स्वतन्त्र था और फ्लैण्डर्स के बड़े औद्योगिक नगरों वाइप्रस, घैण्ट और ब्रूक का इंग्लैण्ड 
के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध था, क्योंकि ये नगर प्रति वर्ष इंग्लैण्ठ की ऊन की' 
फसल का दो तिहाई भाग खरीद लिया करते थे । जब इन फ्लेमिश नगरों ने फ्रांस से अपनी 
स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए एडवर्ड तृतीव की सहायता माँगी (१३४७ ई०) तो इसे देना 
बुद्धिमत्तावृर्ण नीति प्रतीत हुई । पुनः, दो फ्रेंच जागीरों के निर्वासित दावेदार इंग्लिश राजा 
के दरबार में एडवर्ड की सहायता माँगने आये । यह ऐसी माँग थी जो इस युग के भूठे शोर्य 
की भावना को अपील करने वाली थी । अन्ततः, फ्रेन्च राजमुकुट के पुरुष-उत्तराधिकारियों 
की सीधी वंश-परम्परा इस समय तक समाप्त हो चुकी थी और एडवर्ड तृतीय इस उत्तरा- 
धिकार के लिए अपना प्रत्यक्षतः युक्तिसंगत प्रतीत होने बाला दावा रख सकता था, क्योंकि 
उसकी माता सीधी बंश-परम्परा में पिछले राजा की बहन थी । वस्तुतः गद्दी के लिए यह 
दावा युद्ध का वास्तविक कारण न था। एडबर्ड तृतीय ने १३२८ ई० में उस समय शासन 
करने वाले राजा वेलोयिस के फिलिप (फिलिप षष्ठ) का उत्तराधिकार स्वीकार किया था । 
उसने गुइन्नें में अपनी जागीरों के लिए उसके प्रति वश्यता स्वीकार भी की थी । परन्तु 
गद्दी के लिए दावा उस समय लड़ाई का बहाना बनाया जा सकता था, जब कि यह साह- 
सिक कार्य कुछ अन्य कारणों से आरम्भ किया गया था । 


२. युद्ध तथा इसके परिणाम 


१३३७ ई० में एडवर्ड ने फ्रांस की विजय के प्रयास का निश्चय किया | यह वह 
समय था जब स्काटलैण्ड की गही पर एडवर्ड बैलियोल को बैठाने का संघर्ष चल रहा था 
और स्काटिश देशभक्तों को फ्रेंच लोग सहायता दे रहे थे । निश्चित रूप से इस नये साह- 
सिक कृत्य का यह एक प्रधान कारण था । एडवर्ड का पहला विचार यह था कि वह उत्तरी 
जर्मनी तथा बेल्जियम के जागीरदारों का एक महासंघ बनाये, जो ठोस आर्थिक सहायताओं 
के बदले में फ्रांस पर हमले के लिए सेनाएँ प्रदान करे । उन्होंने आथिक सहायता 
तो स्वीकार कर ली, जिससे इंग्लैण्ड में भारी टैक्स लगाने की आवश्यकता उत्पन्न हो गयी; 
किन्तु उन्होंने सेनाएँ नहीं भेजी। एडवर्ड स्वयमेव एक सेना ले कर प्लैण्डर्स गया, कित्तु- 
वह फ्रेंच लोगों को लड़ाई के मोर्चे पर न ला सका। इस लड़ाई के पहले हिस्से की एक 
मात्र महत्वपूर्ण घटना स्‍लुइस की समुद्री लड़ाई थी (१३४० ई०) । इसमें एक इंग्लिश बेड़े 
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ते फ्रेंच जहाजों की एक विशाल संख्या को पूर्ण रूप से नष्ठ कर दिया। इसे इंग्लैण्ड की 
पहली बड़ी नौसैनिक विजय कहा जा सकता है । यद्यपि इसमें भाग लेने वाले जहाज 
मुख्य रूप से व्यापारिक पोत थे, तथापि इसने इंग्लैण्ड को इंग्लिश चैनल या आइरिश 
समुद्रों (१७७४7०५४ 5698) का स्वामित्व प्रदान किया। परन्तु इसका कोई और परिणाम नही 
हुआ । अपना सारा धन खर्च करके भी कुछ न पाने वाले एडवर्ड को विरामसन्धि करने 
और स्वदेश वापस लोटने में प्रसन्नता हुई। १३४२ ई० में अपनी डची के एक दावेदार के 
समर्थन में उसने ब्रिटेनी पर हमला करने का प्रयत्न किया, किन्तु पुन: उसे कुछ भी प्राप्त 
नहीं हुआ और एक बार फिर उसे विरामसन्धि करनी पड़ी । 


अन्त में १३४६ ई० में युद्ध छिड़ने के नौ वर्ष बाद उसे वास्तविक सफलता प्राप्त हुई । 
फ्रेन्च लोगों ने गुइन्ने के इंग्लिश प्रान्त पर एक हमला किया और इसका राज्यपाल डर्बी का 
अलें वहाँ बुरी तरह घिर गया । इसकी सहायता के लिए एडवर्ड में ३०,००० व्यक्तियों की 
एक सेना द्वारा हमला किया। यूरोपियन युद्ध में अब तक इस प्रकार की कोई सेना नही 
देखी गयी थी, क्योंकि इसमें कवचधारी योद्धाओं की एक बडी संख्या सम्मिलित थी और 
इसकी मुख्य शक्ति इसके पदाति सैनिक थे तथा सबसे बढ़ कर वे धनुधेर थे, जिनका महत्व 
स्काटिश युद्धों में प्रदशित हो चुका था। इस सेना को गुइन्ने ले जाने के स्थान पर एडवर्ड 
इसे लेकर नामेंन्‍डी में ला होग के समुद्रतट पर उतरा। उसका विचार फ्लैंड्स की ओर प्रयाण 
करने का था । किन्तु उसे सीन नदी पर सब पुल टूटे हुए मिले सौर उसे लगभग पेरिस 
के पास तक पहुँच कर ही पोइस्सी में पुल मिला । इस बीच में फ्रेन्च लोगों ने एक विशाल 
सेना एकत्र की। इसमें प्रधान रूप से भारी शस्त्रों से सुसज्जित सामन्ती घुड़सवार सेना तथा 
जिनोआवासी गोफन ((7०४४००७) चलाने वाले तथा अन्य सहायक सैनिकवर्ग थे। 
इस विशाल सेना द्वारा पीछा किये जाने पर एडवर्ड ने अपने को सोम नदी से अवरुद्ध पाया । 
इस नदी को इसके मुहाने के निकट एक दांते से उसने ऐन मौके पर पार किया। उत्तर की 
ओर कऋ्रसी के निकट ऊंची भूमि पर उसने लड़ने के लिए मोर्चा बनाया। यहाँ पहली बार 
२६ अगस्त १३४६ ई० के दिन प्रसिद्ध लड़ाइयों की खखला का पहला युद्ध लड़ा गया, 
इस युद्ध ने यह सिद्ध किया कि पुराने ढंग की सामन्ती घुड़सवार सेना की अत्यधिक विशाल 
संख्या की अपेक्षा अत्यधिक प्रशिक्षित सिपाहियों की छोटी संख्या अधिक श्रेष्ठ होती है । एक 
भयंकर युद्ध में युवा प्रिन्‍्स आफ वेल्स के नेतृत्व मे इंग्लिश सेना के अमग्नणी भाग ने आक्र- 
मण की प्रचण्डता को सहव किया । इसमें मारे गये फ्रेन्च लोगों की संख्या इंग्लिश सेना की 
कुल संख्या से अधिक थी। मृत व्यक्तियों में अपने मित्र फ्रांस के राजा के लिए लड़ने आने 
वाला, रोमांचक साहसिक योद्धा, बोहेमिया का अन्धा राजा जान भी था। युवा प्रिन्स ऑफ 
वेल्स ने इस गौरवपूर्ण दिन की स्मृति मे शुतुर्मुग के तीन पंखों के साथ जमंन आदर्श वाक्य 
[कर का (मैं सेवा करता हुँ) की ध्वजा ग्रहण की । इस उपाधि को धारण करने बाला 
प्रत्येक व्यक्ति इसी ध्वजा को धारण करता रहा है । 





१. यह मार्ग एटलस की प्लेट संख्या २२ (बी) में दिखाया गया है । 


फ्रांस को घिजय का प्रथम प्रयास : १३१ 


क्रीसी के युद्ध ने एक बार में ही इंग्लिग लोगों के सैनिक गौरव को उच्चतम शिखर 
तक पहुँचा दिया और इसी समय नेविलक्रास की विजय ने इस गौरव को और भी बढ़ा 
दिया, क्योंकि इसमें स्काटलैण्ड का राजा डेविड बन्दी बता लिया गया था। सुद्र दक्षिण 
में गुइन्ते पर दवाव एकदम कम हो गया और डर्बी का अले फ्रेन्च प्रदेश पर हमला करने 
और लूटपाट आरम्भ करने में समर्थ हो गया । एडवर्ड को स्वयमेव कैले (८७७४४) तक 
पीछे हटना पड़ा और इसे इसने घेर लिया । १३४७ ई० में इस नगर की विजय से इंग्लिश 
लोगों का अधिकार डोवर के जलडमरूमध्य पर सुदृढ़ हो गया। डोवर सदेव फ्रांस पर नये 
हमले करने के लिए खुला मांगें तथा इंग्लिश लोगों के नियन्त्रण मे इग्लिश माल की विक्री 
के लिए यूरोपीय माल की मण्डी था। इसी कारण इसका वहुत महत्व था | अतः अगले 
२०० वर्षों में इसकी प्रबल रक्षा की गईं। एक स्थायी दुर्गं-रक्षक सेना रखी गयी। 
उन सब नगरवासियों को निकाल दिया गया, जो देशभक्त इंग्लिश प्रजाजन होने की 
शपथ नहीं लेना चाहते थे और इनका स्थान लेने के लिए इंड्लिग बस्ती बसाते वालों को 
लाया गया । 


यह आशा की जाती थी कि ऐसी शानदार विजयों के बाद एडवर्ड अपनी लड़ाई 
को जोश के साथ चलाता | किन्तु आठ वर्ष तक कोई गम्भीर लड़ाई नहीं हुई । वस्तुत: 
राजा के पास साधनों की कमी थी और इस बीच में इंग्लैण्ड और फ्रांस के दोनों देश काली 
मौत या ब्लेक इेथ (8]82८८ 70८8:9) के नाम से प्रसिद्ध भयंकर प्लेग की महामारी से 
बुरी तरह पीड़ित हो रहे थे। यह महामारी १३४८-४६ ई० में इंग्लैण्ड पहुँची । इसने कम 
से कम एक तिहाई आबादी का सफाया कर दिया और देश की ,आ्थिक दशा पर गहरे 
प्रभाव डाले । 


फिर भी १३५५ ई० में युद्ध पुत- आरम्भ हुआ। इसकी योजना यह थी कि 
एडवर्ड स्वयमेव कैले से और उसका बेटा कृष्ण राजकुमार (8780६ 977८८) बोरदों से सेताओं 
का नेतृत्व करेंगे । कैले पर सैनिक आक्रमण नहीं हो सका, क्योंकि उसे स्काट लोगों के 
हमले का मुकाबला करने के लिए जल्दी स्वदेश लौटना पड़ा। अन्य समयों की भाँति 
इस समय भी स्काट लोगों ने अपने मित्र फ्रेन्च लोगों की सहायता की । किन्तु कृष्ण राज- 
कुमार ने छोटी सेना के साथ दक्षिणी फ्रांस में दूर तक बड़ा घातक हमला करते हुए 
सब दिशाओं में अग्तिकाण्ड और लूठपाट मचा दी तथा सात सप्ताह में ५०० से अधिक 
गाँवों और कस्बों को नष्ट कर दिया । अगले वर्ष राजकुमार ने अपने इस कारनामे को 
उत्तर की ओर दुहराने का प्रथत्त किया । किन्तु इस समय उसे फ्रांस के राजा जात द्वारा 
स्वयं नेतृत्व की जा रही अत्यधिक विशाल सेना ने रोक दिया । इस समय पराजय इतनी 
निश्चित प्रतीत हो रही थी कि राजकुमार किन्ही भी युक्तियुक्त शर्तों को स्वीकार कर 
लेता | किन्तु जान बिना शर्ते आत्ससमर्पण की माँग पर अड़ा हुआ था । इन परिस्थितियों 
में पोइटियर्स की लड़ाई लड़ी गयी (१३५६ ई०) । इसके परिणाभ स्वरूप इंग्लिश लोगों 
को क्रैसी की लडाई की अपेक्षा कही अधिक गौरवपूर्ण विजय प्राप्त हुईं | इसमें फ्रेन्च राजा 
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को बन्दी बना कर इंग्लैण्ड ले जाया गया । वहां वह उस समय तक स्काटलैण्ड के राजा 
डेविड के साथ बन्दी बना रहा, जब तक अभागे फ्रांस से उसकी मुक्ति के लिए एक विशाल 
धनराशि जबदंस्ती वसूल नहीं कर ली गयी। 

विजयों ने असम्भव विषम परिस्थितियों पर सफलता पायी । दो राजा बन्दी बना 
लिये गये और लूटपाट किये गये, और विध्वस्त किये गये दो राष्ट्रों को अपने निकम्मे 
राजाओं को पुनः प्राप्त करने के लिए विशाल धनराशियाँ एकत्र करती पड़ी। शथ्वीं 
शताब्दी की शौर्य भावना की दृष्टि से ये विजयें गौरव के चरम उत्कर्ष का प्रतिनिधित्व 
करने वाली प्रतीत हो रही थीं और निःसन्देह इंग्लैण्ड में इनका बड़े उत्साह के साथ 
स्वागत हुआ । यदि इन युद्धों में भारी व्यय हुआ था और इनके कारण बोझ डालने वाले 
कर लगाये गये थे तो इस बात से सन्‍्तोष भी था कि इंग्लिश सैनिक फ्रांस के विध्वस्त 
नगरों से भी लूट का माल अपने देश में लाये हैं। किन्तु इन शानदार विजयों का क्या 
उपयोग किया जाय ? न तो एडवर्ड तृतीय ने और न ही उसके वीर पुत्र ने कोई ऐसी 
इच्छा प्रदर्शित की कि वे इन विजयों का उपयोग राजनीतिज्ञतापूर्ण प्रयोजनों के लिएं करेंगे । 
यह दुःखदायी युद्ध फ्रांस में चलता रहा । विराम सन्धरि के अल्पकाल में भी इंग्लिश सिपा- 
हियों ने विध्वंस और लूटपाट कभी बन्द नहीं की क्योंकि अब वे फ्री कम्पनियों के नाम 
से प्रसिद्ध पेशेवर डाकुओं के दलों में संगठित हो गये थे और वे मनमाने ढंग से लूटपाट 
और  विध्वंस करते हुए देश में विचरण कर रहे थे ।* फ्रेंन्च किसानों ने अवर्णनीय कष्टों के 
कारण भीषण विद्रोह किये । इन्हें जेक्वेरी के विद्रोह कहा जाता है। पेरिस की भीड़ ने 
कानून अपने हाथ में ले लिया | ऐसा प्रतीत होता था कि फ्रांस पूरी तरह से नष्ट और वि६- 
वस्त हो चुका है। फिर भी उसके नेताओं ने अपनी भूमि का कोई भी भाग इंग्लिश लोगों को 
समर्पित करना दृढ़तापूवेक अस्वीकार किया । १३६० ई० में एडवर्ड ने स्वयमेव फ्रांस के 
उत्तर में एक विशाल हमले का नेतृत्व किया और रीस्स तगर पर इस दृष्टि से अधिकार 
करना चाहा कि वह वहाँ अपना राज्याभिणेक करा सके । किन्तु उसे वहाँ से वापस लौठना' 
पड़ा क्योंकि उसकी अपनी सेना के विध्वंस कार्यों के कारण उसके लिए यह असम्भव हो गया 
कि वह अपनी सेना का भरणपोषण कर सके | अन्त में मई १३६० ई० में उसने ब्रेटिगती 
की सन्धि स्वीकार की । इससे उसने फ्रेंच राजमुकुट पर अपने दावे का परित्याग किया । 
किन्तु उसे अपने फ्रेंच प्रदेशों के लिए फ्रांस के राजा के प्रति वश्यता स्वीकार करने के दावे 
से मुक्त कर दिया गया। उत्तर में कैले और पोनथियु के प्रदेश के समर्पण से तथा दक्षिण 
में उसके प्रदेश के महान विस्तार से उसके फ्रेंच प्रदेशों में वृद्धि हुई ।* 

परन्तु ब्रेटिगनी की सन्धि ने युद्ध को समाप्त नहीं किया, जैसा कि इसका उद्ंश्य 
था । एडवर्ड के नियन्त्रण से सर्वथा मुक्त पेशेवर डाकुओं के भीषणदल (&;:८८ 

(07.7०7४८४) लूटपाट करके देश को उजाड़ते रहे और उनकी क्रियाशीलता प्रतिदिन 
१. सर ए० कानन डायल की रोमांचक कहानी “दी हछ्वाइट कम्पनी में थुद्ध के इस 
पहलू का अच्छा परिचय दिया गया है। 

२. एटलस की प्लेट संख्या ३७ (बी) नक्शे में देखिये । 


फ्रांस की विजय का प्रथम प्रयास : १३३ 


अंग्रेजों के प्रति फ्रेन्च लोगों की घृणा को उग्र बनाती रही | इंग्लैण्ड को सौंपे गये प्रदेशों 
के सरदार और वीर योद्धा इंग्लिश शासन के प्रति अपने समर्पण को अस्वीकार करते 
रहे और उन्होंने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रतिरोध का नेतृत्व 
करने के लिए एक राष्ट्रीय वीर ड्यू ग्रुएस्कलिन का आविर्भाव हुआ। जब कृष्ण राज- 
कुमार ने कैस्टाइल की राजगद्दी क्र तथा अच्यायी पैड़ो को पुनः दिलाने का साहसिक कार्य 
आरम्भ किया, तो फ्रेंच लोग दूसरे पक्ष में मिल गये । पुराने शत्रुओं की एक, बार पुनः 
मुठभेड़ स्पेत की भूमि पर नवारेटे की भीषण लड़ाई में हुई (१३६७ ई०) । अविजेय 
वीर के लिए यह एक अन्य गौरवपूर्ण विजय थी । किन्तु इसके सिवाय इसका कोई 
परिणाम न हुआ कि अभियान का व्यय पूरा करने के लिए गुइन्ने पर भारी टैक्‍स लगाना 
पड़ा और इससे वह अधिकाधिक असन्तुष्ट होता चला गया, यहाँ तक कि इसकी जनता 
ने फ्रांस के राजा से अपनी रक्षा करने लिए के प्रार्थना की । 

इससे युद्ध की' नई अग्ति भड़क उठी फ्रेंच लोगों ने इंग्लिश लोगों के दक्षिणी फ्रांस के 
प्रदेशों पर बड़ी उपग्रता से आक्रमण किया । किन्तु अब परिस्थितियाँ बदल गयीं थी । इंग्लैण्ड 
युद्ध से थका हुआ था, किन्तु फ्रेंच लोग नई देश भक्ति की भावना से उद्दीप्त थे। एडवबर्ड 
तृतीय समय से पहले बूढ़' हो गया था और अपने घर में, भोगविलास में रमा हुआ था। 
कृष्ण राजकुमार कमजोर और बीमार था, फिर भी उसने अपनी पर्याप्त शक्ति एकत्र कर 
विद्रोह करने वाले लिमोजीस शहर पर (१३७० ई०) एक भीषण आक्रमण किया । इस 
आक्रमण में समूची जनता को तलवार के घाट उतार दिया गया। केवल कुछ नाइट लोगों 
को ही अछता छोड़ा गया , जिनके बारे में 'शौयं” की मांग यह थी कि वह उनके साथ 
उदारता का व्यवहार करे। अगले वर्ष भग्त हृदय और मृतप्राय रूप में वह इंग्लैण्ड 
वापस लौटा। उसके इंग्लैण्ड लौटने से पहले ही, इंग्लिश लोगों की हालत बिगड़ रही थी। 
वे तेजी से अपने प्रदेश गंवा रहे थे और १३७८ ई० तक इंग्लैण्ड ने कैले, बोर्दों, 
बायों के तथा पिछले शहरों के निकटवर्ती छोटे जिले के अतिरिक्त फ्रांस में अपने सब प्रदेश 
खो दिये । जले पर नमक छिड़कने के लिए क्र पैड़ो को दी जाने वाली इंग्लिश सहायता के 
कारण शु बने केस्टाइल के स्पेनिश लोगों ने १३७२ ई० में ला रोशेल के निकट इंग्लिश 
बेड़ं पर हमला किया, और इसका पूर्ण रूप से विनाश किया । इतनी अधिक हानि हो जाने 
पर भी लड़ाई लम्बी खिंचती गयी । प्रतिवर्ष फ्रांस में सेनाएँ भेजी जाती रही, किन्तु उन्हें 
कोई ठोस सफलता नहीं मिली । आधी पीढ़ी की अवधि तक इंग्लिश चैनल इंग्लिश जहाजों 
के लिए असुरक्षित था और फ्रांस के आक्रमणकारी दल प्राय: इंग्लैण्ड के समुद्रतटों पर 
हमले करते रहते थे । अन्त में जब एंग्लो-फ्रेंच युद्धों के पहले दौर की समाप्ति को सूचित 
करने वाली सन्धि रिचर्ड द्वितीय ने की, तो इंग्लेण्ड के पास फ्रांस में कैले, बोदों और 
बायों के सिवाय कोई प्रदेश नहीं बचे । 

५७ वर्ष के युद्ध के बाद, एवं भीषण रक्त पात और धन का विशाल व्यय करने के 

बाद भी फ्रांस में इंग्लैण्ड के प्रदेश युद्ध शुरू होने के समय की अपेक्षा कम रह गये । कीति 
पाने के लिए लड़े गये युद्ध ने ऐसे परिणाम पैदा किये । 
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१. सामन्‍्ती बेन्न पद्धति के स्वरूप में परिवर्तेन 

१३वीं और १४वीं शताब्दियो में, विशेषतया १४वीं 
शताब्दी में, पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों में जीवन की 
अवस्थाएं तेजी से बदल रही थी । समाज का सामनन्‍ती संगठन भंग 
हो रहा था, अथवा अपने रूप बदल रहा था; भोगविलास बढ़ 
रहा था, साहित्य और कलाओं का इटली में विशेष रूप से पुनरु- 
ज्जीवन हो रहा था। व्यापार में अधिक क्रियाशीलता आ रही थी 
और इसे करने वाले वर्गों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था । हर 
जगह धन की शक्ति अधिक महत्वपूर्ण वन रही थी फ्लेन्ड्स, 
जर्मनी और इटली के वे समृद्धिशाली नगर अपनी राजनीतिक 
स्वतन्त्रता को स्थापित करने में भी समर्थ हुए, जिन नगरों ने 
व्यापार और उद्योग को अपना प्रधान केन्द्र बनाया | किन्तु इस 
समय अन्य कोई देश ऐसा न था, जिसमें इस युग में इंग्लेण्ड की 
अपेक्षा अधिक तेजी से सामाजिक परिवर्तेत हुआ हो। इस द्वीप- 
समूह की (स्काट, वेल्स आदि) अन्य जनताओं में यह परिवतेंन 
अधिक मन्द और कम शक्तिशाली था| इन परिवतेनों के घटित 
होने की ठीक-ठीक तिथियाँ बताना सम्भव नहीं है, क्‍योंकि वे 
अधिकांशत: एक क्रमिक और पता न लगने वाली अलक्ष्य प्रक्रिया 
का परिणाम थे । किन्तु वे इंग्लिश जनता के स्वरूप और जीवन 
को इतना अधिक बदल रहे थे और उन्होंने उनके भविष्य के 
इतिहास और संस्थाओं पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि यह 
आवश्यक है कि हम उनका यथासम्भव स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे । 

सम्भवत: हम इसका आरम्भ इस बात से कर सकते हैं कि 
इगलैंण्ड की राजनीतिक और सामाजिक राजधानी लन्दव वन 
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रही थी । १३वीं शताब्दी तक, हम लगभग यह कह सकते हैं कि इंग्लैण्ड को कोई 
राजधानी या शासन का कोई निश्चित केन्द्र नहीं था; शासन का केन्द्र वहीं होता था, 
जहाँ राजा रहता था और राजा अपना समय देश के परिभ्रमण में व्यतीत करता था। 
किन्तु अब लन्दन अथवा वैस्टमिस्टर उसके सबसे अधिक निवास का स्थान बन गया। 
उसकी अनुपस्थिति में भी यह उसके खजाने तथा अन्य प्रशासनात्मक कार्यालयों का स्थान 
था । वैस्टमस्टर में अब प्रमुख राष्ट्रीय कानूनी न्यायालय अपनी बैठकें करते थे । इसके निकट 
टैम्पल (००96०) नामक स्थान था, यह टेम्पल के नाइटों के सम्प्रदाय (7ठ6४ 
एफा800७ ०६ 06 ॥०७०ा०७) के नाम से प्रसिद्ध एक संस्था का मुख्य स्थान था। १३०८ 
ई० में इस सम्प्रदाय का दमन होने तक यह ऐसा बना रहा । इसे प्रशिक्षित वकीलों के नवीन 
तथा अतीव महत्वपूर्ण पेशों ने अपना निवासस्थान बनाया और इन पेशों ने यहाँ अपने प्रशि- 
क्षण विद्यालय स्थापित किये । लन्‍्दन एक ऐसा स्थान हो गया, जहाँ देश के सब भागों के 
व्यक्ति अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यो के लिए आने लगे। लन्दन में ही १४वीं शताब्दी 
की अधिकांश पालियामेन्टें हुई। इनमें भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से बेरन, नाइट 
और नगरवासी यहाँ एकत्र हुए। लन्‍्दन ने ही प्रायः दरबार के आडम्बरपूर्ण ठाठबाढ को, 
राजदूतों के आगमनों को तथा महान विजयों के महोत्सवों को देखा । कुछ बड़े सरदारों को 
अब यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि वे लन्दन में अपने स्थायी गृह बनायें, जैसे गौन्ट के जोन 
ने सेवॉय का महल बनवाया था और इनकी सम्पत्ति के आडस्बरपूर्ण प्रदर्शन ने राजधानी 
के रंगीलेपन को बढ़ाया और इसे सारे देश का सामाजिक तथा राजनीतिक केन्द्र बनाया । 
सरदार लन्दन मुख्य रूप से इसलिए आते थे कि वे यहाँ राष्ट्र के शासन में अपना 
भाग ले सकें । यही हमें इस युग की उल्लेखनीय विशेषता दीख पड़ती है। बड़े सरदार सदा 
की भाँति सदा से उपद्रवी थे और उन्हें व्यवस्था में रखना कठिन था, किन्तु उन्होंने अपने 
लक्ष्य बदल लिए थे । वे पहले युग के सामन्‍्ती बैरनों की भाँति स्थानीय स्वतन्त्रता स्थापित 
करने तथा अपने असामियों पर अनियन्त्रित क्षेत्राधिकार प्राप्त करने का अब प्रयत्न नहीं 
करते थे, क्योंकि राजकीय न्यायालयों और राजकीय अभिकर्त्ताओं की शक्ति के विकास ने, वेल्स 
की माचर लार्ड भूमियों के अतिरिक्त अन्य सब स्थानों पर सामन्ती समाज के निम्न वर्ग के 


१. १२वीं शताब्दी के आरम्भ में नौ फ्रेन्च योद्धाओं ने जेडसलेम की पवित्र भूमि की 
यात्रा करने वाले व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए एक संगठन बनाया। यह 
संगठन शीघ्र ही टेम्पलर (7८०७७०) के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसके 
योद्धा अपने अस्त्र-शस्त्र जेरखसलेम नगर में सोलोमन के सुप्रसिद्ध मन्दिर (पल्छ- 
0०) में रक्खा करते थे । अतः यह सम्प्रदाय 0एत७& ० ४6 हुफां॥8 ० (7० 
]'७४७७ के नाम पे भी प्रसिद्ध हुआ, सब ईसाई देशों में इसकी शाखायें और 
मठ थे । इंग्लैण्ड में इसका प्रधान स्थान फ्लीट स्ट्रीट और टेम्ज नदी के मध्यवर्ती 
भाग में था और यह स्थान टैम्पल (7८८७४७०) के नाम से विख्यात हो गया । यह 
सम्प्रदाय वाद में बडा शक्तिशाली और श्रष्टाचार का केन्द्र बन गया, इसीलिए 
एडवर्ड द्वितीय ने १३०८ में इसका दमन किया । इसके बाद यह स्थान वकालत 
का अध्ययन करते वालों का सुप्रसिद्ध निवास स्थान और केन्द्र बना । 
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व्यक्तियों पर उनका प्रभाव बहुत क्षीण कर दिया था। अब उनका लक्ष्य राष्ट्रीय सरकार 
का नियन्त्रण करना अथवा उसे प्रभावित करना था। इस समूचे युग में राजा की परिषद्‌ 
में बुलाये जाने का आनुवंशिक अधिकार रखने वाले बड़े सरदारों, अलों और बैरनों की 
संख्या निरन्तर कम हो रही थी । किन्तु दूसरी ओर एक ही परिवार में अनेक उत्तराधिकारों 
के सम्मिलन से इन सरदारों की, विशेषतः इनमें बड़े सरदारों की सम्पत्ति निरन्तर बढ़ रही 
थी। राजमुकट ((४०७४) की एक सुविचारित नीति के कारण महान सामन्‍्ती जागीरों की एक 
बड़ी संख्या राजपरिवार के सदस्यों या सम्बन्धियों द्वारा प्राप्त की जा रही थी। यह या तो 
उत्तराधिकारीहीन जागीरों को उन्हें प्रदान करके अथवा जागीरों की उत्तराधिकारिणी 
स्त्रियों से उनकी शादी करके प्राप्त हो रही थी; अतएवं इस समय इंग्लिश बैरन पद्धति 
का निर्माण अपेक्षिक दृष्टि से बड़े धनी और शक्तिशाली सरदारों की छोटी संख्या से होने 
लगा था। इसके प्रदेश अनेक अवस्थाओं में समूचे राज्य में बिखरे हुए थे। वे राजपरिवार 
के साथ और एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रीति से सम्बद्ध थे और राष्ट्रीय सरकार में तीत्र 
रुचि ले रहे थे। अब उनका प्रभाव मुख्य रूप से इस बात पर आधारित नहीं था कि 
सामन्ती वशवरतियों की बड़ी संख्या उनके अधिकार में थी, क्योंकि अब उनके आज्ञापालन 
का विश्वास नहीं रहा था। किन्तु वे अपनी सम्पत्ति का एक बड़ा भाग ख्च करके वेतन- 
भोगी अनुयायियों के बड़े सैनिक दल रखने लगे थे | ये दल अपनी ध्वजाओं और वर्दियों को 
धारण करते थे । यह प्रथा फ्रेन्च युद्धों के कारण बहुत बढ़ी, क्योंकि इनके लिए उन्हें उनके 
भण्डों के तले सेवा करने वाले सैनिकों की कम्पनियाँ बनाने की प्रेरणा दी गयी; अतः 
शान्ति के समय भी इनमें अनेक अनुयायी ऐसे अनुभवी योद्धा थे, जिन्होंने फ्रांस में लड़ना तथा 
कानून और व्यवस्था का तिरस्कार करना सीखा था। इन शक्तिशाली दलों के समर्थन से 
बड़े सरदार वेयक्तिक युद्ध लड़॒ सकते थे । प्रायः उन्हें इस बात का प्रलोभन होता था कि 
वे देश के कानूनों की तथा त्यायालयों के निर्णयों की अवहेलना करें । यह महत्वपूर्ण विकास 
शने: शर्नें: १४वीं शताब्दी में युद्धों के कारण हो रहा था । यह अगली शताब्दी में गुलाबों 
के युद्धों (४४००४ ० (४८ ॥१०४८४) का प्रत्यक्ष कारण था। ये युद्ध राजमुकुट से घनिष्ठ रूप 
से सम्बद्ध सरदारों के समूहों में दलबन्दी की लडाइयाँ मात्र थे, जिनमें सशस्त्र अनुयाथियों 
के दलों का समर्थन पाने वाले सरदार राष्ट्रीय सरकार पर अपने अधिकार को स्थापित करने 
के लिए उत्सुक थे। परन्तु कम से कम यह एक अच्छी बात थी कि वे अब देश को अनेद 
अर्ध-स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त करने का प्रयत्न नही कर रहे थे । नयी सामन्‍्त-पद्धति पुरानी 
प्रणालियों के समान ही अव्यवस्थापूर्ण थी। किन्तु यह राष्ट्रीय एकता को स्वीकार करती 
थी और इस प्रकार देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण थी । 


भूमिधारी भद्गवर्ग की निम्न श्रेणियाँ इस समय संख्या, धन और महत्व में तेजी से 
बढ़ रही थी । इंग्लिश सामन्ती कानून की एक विलक्षण और अधिकतम सौभाग्यशाली 
विशेषता के कारण वे बड़े सरदारों से बहुत स्पष्ट भेद नहीं रखते थे । अन्य पश्चिमी देशों 
में एक काउन्‍्ट के सब बेटे काउन्ट होते थे और एक बैरन (8०70०) के सब बेटे बैरन । 
श्८ 
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इसका अभिप्राय यह था कि वहाँ बैरन-पद्धति एक आनुवंशिक जाति थी। किन्तु इंग्लिश 
प्रथा के अनुसार बैरन के सब से बड़े बेढे को ही बैरन का दर्जा दिया जाता था और यह 
उसे अपने पिता का उत्तराधिकारी बनने पर ही मिलता था । उसके सभी छोटे भाइयों को 
नाइट (0०80४) का होन दर्जा मिलता था। इस प्रकार नाइट लोगों की श्रेणियों में उच्च 
सरदारों से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या' सदेव सम्मिलित रहती थी । 
इसमें जातियों का भेद नहीं था | जमींदारों का वर्ग भी आपस में अनेक श्रेणियों में विभक्त 
नहीं था । कड़े सामन्‍ती नियम के अनुसार, इसमें तीन पृथक श्रेणियाँ सम्मिलित थीं। पहली 
श्रेणी उनकी थी, जिन्हें भूमि पर अधिकार सीधा राजा से मिला हुआ था और जिल्हें 
मैग्ताकार्टा में छोटे बैरन (४४077 9०7078) कहा गया था, दूसरी श्रेंगी में सैनिक 
सेवा की शर्ते पर अन्य बैरनों से भूमि का अधिकार पाने वाले असली नाइट लोग थे और 
तीसरी श्रेणी उन लोगों की थी, जो भूमि पर स्वतन्त्र अधिकार रखने वाले (#7८८ ४0[46४४) 
थे । तेरहवीं शताब्दी तक ये भेद बने रहे, किन्तु चौदहवी शताब्दी में ये भेद लुप्त हो गये । 
इसका विशेष कारण यह था कि एडवर्ड प्रथम ने यह नियम बनाया था कि बीस पाउन्ड के 
वाषिक मूल्य वाली भूमि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नाइट बनने का दायित्व अवश्य स्वीकार 
करना होगा । इस प्रकार देहात में भद्गवर्ग की श्रेणी बहुत विशाल हो गयी और यह अत्य- 
घिक महत्वपूर्ण श्रेणी थी । युद्धों से इसका प्रभाव बहुत बढ़ गया, क्योंककि राजा सामन्‍्तों की 
सेवाओं पर विश्वास करने की अपेक्षा यह अधिक पसन्द करता था कि सरदारों या नाइटों 
को सैनिकों की कम्पनियाँ (दल) बनाने का अधिकार प्रदाव करे। इनका वेतन तो राजा 
देता था, किन्तु नेतृत्व सरदार करते थे। इससे अधिक क्षमता वाली सेना का निर्माण 
हुआ । किन्तु इसका एक परिणाम यह भी था कि एक बिलकुल नीचे दर्जे का और निर्धन 
नाइट युद्ध में महात सेनावायक (0०0४»४) बन सकता था। वस्तुत: सर वाल्टर मैन्नी और 
सर जान चैण्डोस जैसे एडवर्ड तृतीय के अत्यधिक विश्वासपात्र सेनापति मामूली नाइट थे । 

नाइट लोगों की श्रेणी (#झांह॥09ए ८9898) फ्रांस की लूट से बहुत समृद्ध हुई। 
इसके धन में इससे भी अधिक वृद्धि इंग्लिश व्यापार की समृद्धि से हुई, क्योंकि इस व्या- 
पार का मेरुदण्ड वह ऊन थी जो नाइट लोगों की जमीनों पर पाली जाने वाली भेड़ों से उत्पन्न 
होती थी । इसका यह सुपरिणाम हुआ कि जमींदार, भद्गवर्ग एवं व्यापारियों के बीच घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित हुआ और इससे दोनों के लिए इकट्ठा मिल कर काम करना आसान हो 
गया, जैसा हम आगे चल कर. उन्हें कामन्स सभा में कार्य करता हुआ देखेंगे। आरम्भिक 
इंग्लिश इतिहास में ऊन के महत्व की स्मृति इस तथ्य के रूप में सुरक्षित है कि ला सभा 
का अध्यक्ष ऊन की गही (५४००४४८८) पर बैठता है। ऊन की गद्दी कामन्स सभा में भी 
अधिक उपयुक्तता से रखी जा सकती थी, जहाँ नाइट और नगरवासी व्यापारी (8प78८४- 
5८७) ऊनी व्यापार के कारण आपसी बन्धनों से मिले रहते थे । जमींदार भद्गवर्ग की संख्या 
में तथा इस वर्ग के धन और महत्व में वृद्धि इस युग की एक वड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है । 
इससे यह स्पष्ट होता है कि वे किस कारण पालियामेन्ट के तथा स्थानीय स्वशासन के दोनों 
क्षेत्रों में वह महत्वपर्ण भाग लेने में समर्थ हुए, जिसे हम आगे देखेंगे । 
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२. किसान और उनके जमींदार : काली' मौत 


किन्तु इन विकासों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह्‌ तथ्य था कि इस युग में 
इंग्लिश किसानों का समुदाय जो आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा था, भूदासता से स्वतन्त्रता 
की ओर अग्रसर हो रहा था। यह बड़ी-ऋमिक प्रक्रिया थी और यह १६वीं शताब्दी के अन्त 
तक भी पूरी नही हुई थी । किन्तु यह १३वीं ओर १४वीं शताब्दियों में चल रही थी और 
इस युग के पिछले भाग में इसमें बड़ी तेजी आ गयी थी। १२१५ ई० में मैग्नाकार्टा के 
समय सम्भवतः इंग्लिश जनता की बहुसंख्या भूदास थी । इसका यह अभिप्राय है कि वे 
जमीन के साथ बंधे हुए थे और आजीवन वे रिवाज द्वारा निश्चित की गयी कुछ सेवाएँ 
अपने स्वामियों को देने के लिए बाध्य थे। १३६६ ई० में इंग्लिश जनता की बहुसंख्या में 
ऐसे स्वतन्त्र लोग थे जो जहाँ चाहें, वहाँ जा सकते थे और अपने काम बदल सकते थे; 
शेष लोग स्वतन्त्रता के पथ पर अग्रसर हो रहे थे । 


यह महत्वपूर्ण परिवतेत सरकार के किसी कानून या कार्य के कारण नहीं हुआ, 
किन्तु आथिक कारणों के मौन रीति से कार्य करने का परिणाम था । कुछ अंशों में युद्ध से 
इसे सहायता मिली । फ्रांस में सैनिक सेवा के लिए नाम लिखाकर भर्ती होने वाले हजारों 
बलिष्ठ तरुण किसान भूदासता की अवस्था में कभी वापस नहीं लौठे। किन्तु इससे भी 
महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि छोटे बड़े जमींदार अधिकाधिक धन चाहने लगे थे । उन्हें विकास- 
शील व्यापार द्वारा लायी जाने वाली विलास सामग्री के खरीदने के लिए, नये शानदार 
भवनों को बनाने के लिए, दरबार में अपना खर्चा चलाने के लिए, फ्रांस में सेवा के लिए 
आवश्यक सैनिक सामग्री खरीदने के लिए और अपने अनुयाय्ियों के दलों का खर्च पूरा करने 
के लिए धन की आवश्यकता थी । भूमि-व्यवस्था की पुरानी पद्धति में धन का स्थान बड़ा 
गोण था। एक जमींदार की जागीर या मेनर प्रायः दो हिस्सों में बंटी होती थी। पहला 
हिस्सा उसकी सीर (70277८४7८) पर अपना घरेलू खेत होता था और दूसरा हिस्सा उन 
कृषिदासों (एश०४४) अथवा काटरों (00४०४४) के खेतों का होता था, जो अपनी भूमि 
का भुगतान कुछ तो जमींदार की सीर के घरेलू खेत पर सप्ताह में निश्चित दिन एवं फसल 
के समय कुछ अतिरिक्त दिन कार्य करके किया करते थे । वे इसका कुछ भुगतान द्रव्य के रूप 
में, निश्चित मौसमों पर चूजे, अण्डे आदि विभिन्‍न वस्तुएं दे कर किया करते थे । अतः जमीं- 
दार और उसके भूमिधर असामी के बीच धन का व्यवहार बहुत कम होता था और जमीं- 
दार अपनी जागीरों की उपज पर निर्भर रहते हुए सादगी से अपना जीवन बिताता था। 
जब तक यह व्यवस्था प्रचलित थी, तब तक यह आवश्यक था कि खेतिहर नियन्त्रण में रखे 
जायें, क्योंकि उनके बिना जागीर का काम नहीं चलाया जा सकता था; अतः जमीदार 
उनको या उनके बच्चों को स्वतन्त्र नहीं होने देता चाहता था। किन्तु अब कहीं भी व्यय किया 
जा सकने वाला धन उस उपज से अधिक महत्वपूर्ण हो गया, जिस उपज को उसी' स्थान 
पर खर्च करना पड़ता था या मण्डी में भेजना पड़ता था। इससे पुरानी व्यवस्था भंग होने 
लगी | कई बार जमींदार अपने कुछ असामियों के साथ यह समभौता कर लेता था कि वे 
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उसे सेवाओं के बदले में धन राशि दें | उनकी देय धन राशि का हिसाब भूति (५४०४०४) की 
सामान्य दर के अनुसार उनसे ली जाने वाली सेवा की राशि के आधार पर हिसाब द्वारा 
निश्चित किया जाता था । यदि इस प्रकार की व्यवस्था को स्थायी बना दिया जाता था तो 
असामी कापीहोल्डर (0077० १७) या पट्टे दार बन जाता था। इसका आशय यह था कि 
वह मेनर के पुराने रिकार्डों द्वारा निश्चित की गयी राशि वाला एक ऐसा रिवाजी लगान देता 
था, जिसकी राशि में परिवर्तत नहीं किया जा सकता था । जब तक वह अपने देय लगान 
को अदा करता रहता था, तब तक उसे बेदखल नहीं किया जा सकता था और व्यावहारिक 
रूप से वह एक स्वतन्त्र भूस्वामी बन जाता था। कई बार एक जमींदार अपनी सीर या 
घरेलू खेत किसी किसान को निश्चित लगान पर दे देता था और उसे इस वात की अनुमति 
देता था कि वह अपनी इच्छानुसार मजदूर भूति पर लगा सके । इस अवस्था में असामियों 
से ली जाने वाली रिवाजी सेवाएँ जमींदार के लिए उपयोगी नही रहती थी और वह इनके 
बदले में धनराशि ले लेता था। इसके अतिरिक्त अब उत्तके लिए यह बात महत्वपूर्ण नही रही 
थी कि उसके असामी और उनके बच्चे उसकी जमीन पर रहते हैं या नहीं । यह कल्पना 
नहीं करनी चाहिये कि ऐसी व्यवस्था सर्वत्र प्रचलित थी या यह सदेव स्थायी थी। कई बार 
एक जमींदार असामी द्वारा प्रति सप्ताह दी जाने वाली सेवाओं के बदले धन राशि लेने को 
छूट दे देता था, किन्तु फसलों की कटाई के समय विशेष सेवाएँ लेने का अधिकार बनाये 
रखता था। कई बार यह व्यवस्था अस्थायी होती थी और जमींदार इच्छानुसार पुरानी 
व्यवस्था को पुनः अपनाने का अधिकार सुरक्षित रखता था, बशतें कि वह ऐसा करना 
उचित समझे । किन्तु इस समूचे युग में इंग्लिश किसानों की निरन्तर बढ़ रही संख्या या तो 
कापीहोल्डर बन रही थी, जो अपने छोटे खेतों का' स्वतन्त्रतापूर्वक नियन्त्रण कर रहे थे 
अथवा वे स्वतन्त्र मजदूर बन रहे थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे तथा वे 
उन्हें प्रात होने वाली किन्‍्हीं भी मजदूरियों को अस्वीकार कर सकते थे। १६वीं शताब्दी 
के मध्य तक कृषकर्ग का लगभग एक चौथाई भाग इस प्रकार शने: शने: मुक्ति पा चुका था । 


१३४८-४९ ई० में एक ऐसी घटना हुई, जिसने इस प्रक्रिया की गति को बहुत तीक्न 
बना दिया । इसी समय इसने मजदूरों और किसानों में एक महान संघर्ष उत्पन्न किया । काली 
मौत (89० ॥06800) के नाम से प्रसिद्ध भीषण प्लेग ने इंग्लैण्ड पर हमला किया और एकदम 
आबादी के एक तिहाई से आधे हिस्से तक का सफाया कर दिया । इससे मजदूरों की भारी 
कमी हो गयी । जमीन जोतने के लिए पर्याप्त व्यक्ति नहीं रहे। स्वतन्त्र मजदूरों ने अपने को 
सुख-चेन में पाया। वे अब लगभग मनमानी मजदूरी पा सकते थे | दूसरी ओर जिन असामियों 
ने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं की थी, वे यह अनुभव करने लगे कि यह उनके साथ एक बड़ा 
अन्याय है कि उन्हें पुरानी सेवाएँ देते को बाधित किया जाय और इसके बदले में उन्हें कोई 
भी लाभ न प्राप्त हो। उनमें से बहुत असामी अब प्राप्त हो सकने वाली ऊँची मजदूरियों 
को पाने के लिए अपनी जमीन के टुकड़ों को छोड़ कर भाग खड़े हुए । दूसरी ओर जमीदारो 
को भी इससे बड़ी हानि उठानी पड़ी । उन्होंने इस बात पर पछतावा करना शुरू किया कि 
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धन पाने के लिए उन्होंने अपने इतने अधिक असामियों को सेवाओं से मुक्ति क्‍यों दी । वे 
यथासम्भव इसका प्रयत्न करने लगे कि पुरानी पद्धति को पुनः अपनाया जाय । वे स्वतन्त्र 
मजदूरों को अथवा अन्य जागीरों से भागे हुए असामियों को दी जाने वाली मजदूरी की ऊँची 
दर से तीव्र रूप से असन्तुष्ट थे। क्योंकि वे पालियामेंट को पूर्ण रूप से नियन्त्रित करते थे, 
अत: उन्होने कृषक वर्ग को उसकी पुरानी परतन्त्र दशा में कानून द्वारा जबंदस्ती लौटाने के लिए 
प्रयत्न किया । १३४६ ई० के मजदूरों के अध्यादेश ((07ठ 77०८ ० 4,89०ए7८७) को इस 
शताब्दी के उत्तराधे में प्राय: कई वार बनाया गया और सुदृढ़ किया गया । इस अध्यादेश 
द्वारा जमींवारों ने अद्धंस्वतन्त्र किसानो को अपनी पुरानी सेवाएँ करने के लिए बाधित 
किया । उन्होंने इस बात का भी प्रयत्न किया कि वे स्वतन्त्र मजदूरों के लिए मजदूरियों की 
अधिकतम दर जबरन लागू करें और एक निश्चित दर से अधिक मजदूरी स्वीकार करने 
वाले मजद्र पर तथा ऐसी मजदूरी देने वाले किसान पर दण्ड व्यवस्था लागू करें। उन्होने 
यह आदेश दिया कि सजदूरों को इन दरों पर काम करने के लिए बाधित किया जाना 
चाहि4 । 

इस कानून का कुछ प्रभाव पड़ा । इसका पालन करना प्रत्येक जिले में उन नाइट 
लोगों के हाथों में दिया गया, जिनका स्वार्थ इस मामले में था। किन्तु इस आन्दोलन को 
रोकना शक्ति से बाहर था, यद्यपि इस प्रयत्न से बड़ी कटुता और वर्ग विद्वेंष उत्पन्न हुआ । 
अन्ततोगत्वा फैसला किसानों के हाथ में था क्योंकि उनका श्रम अनिवार्य था। अपने खेतों 
को जुतवाने के लिए जमीदारों को अपने ही कानून तोड़ने पड़े । इसके अतिरिक्त ऊनी 
उद्योग के विकास ने अनेक मजदूरों को दूसरा काम प्रदान किया, क्योंकि प्लेग की महामारी 
के भीषण विनाश के कारण इसमें भी आदमियों की कमी थी। एक पीढ़ी से अधिक समय 
तक जमींदारों और किसानों में कदु संघर्ष चलता रहा और यह १३८१ ई० के कृषक विद्रोह 
का प्रधान कारण था। इसमें इंग्लैण्ड के इतिहास में पहली बार मजदूरों ने अपने काम की 
अवस्थाओं के सम्बन्ध में बलपूर्वक निर्देश देने के लिए अपने स्वामियों के अधिकार का 
साहस के साथ मुकाबला किया और यह मांग की कि भूदासता और बेगार को इंग्लेण्ड में 
बिलकुल समाप्त कर देना चाहिये । इस विद्रोह में किसानों को क्षणिक विजय मिली, किन्तु 
उन्हें दी गयी रियायतें लगभग तुरन्त ही वापस ले ली गयीं । 

फिर भी अन्त में कृषकों की ही विजय हुईं । यद्यपि कुछ मामलों में जमीदार पुराती 
व्यवस्था को पुत्र: वापस लाने में समर्थ हुए, किन्तु समग्र रूप से इस काल के उपद्रवों ने 
उन्हें पहले की अपेक्षा इसके लिए अधिक तैयार कर दिया कि वे अपनी सीर की भूमियों की 
खेती कराने का प्रयत्न छोड़ दें और सेवाओं के स्थान पर धन राशि में भुगतान स्वीकार 
करें । काली मौत के बाद की आधी शताब्दी में कृषि भूदामों की तुलना में स्वतन्त्र किसानों 
का अनुपात लगभग तिगुना बढ़ गया और यह प्रक्रिया अगली शताब्दी में भी निरन्तर चलती 
रही । यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लिश जनता का अधिकांश समुदाय भूदासता से मुक्ति 
पाकर स्वतन्त्र होने लगा। यह प्रक्रिया १५वीं शताब्दी के अन्त में इंग्लिश इतिहास के महान 
युग के आरम्भ होने से पहले ही लगभग पूरी हो चुकी थी । 
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३. ब्यापार और उद्योग का विकास तथा संगठन 

ग्रामीण वर्गों की अवस्था में जो परिवतंन हुआ उसी के समान महत्व रखने वाली 
घटना इस युग में होने वाला इंग्लिश व्यापार और उद्योग का विकास था । देश का विदेशी 
व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। इसका कारण यह था कि लिलाफा जरएऐं की बहुत बड़ी माँग 
थी और इंग्लिश निर्यात की वस्तुओं में सबसे अधिक लाभदायक और महत्वपूर्ण वस्तु-ऊन 
इस समय बड़ी अधिक मात्रा में उत्पन्न की जा रही थी। इंग्लिण ऊन का निर्यात मुख्य रूप 
से फ्लैण्ड्स के बड़े औद्योगिक नगरों-घेन्ट और बाइप्रेस को किया जाता था । वस्तुतः ये नगर 
इंग्लिश ऊन की पूर्ति पर प्रधान रूप से निर्भर थे और इंग्लिश सरकार तथा इन नगरों के 
बीच बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध बने रहने का यह श्रधात कारण था। इंग्लिश ऊन को सत्र 
बहुमूल्य समझा जाता था। इसके निर्यात पर दी जाने वाली चुंगी' राजा के राजस्व की बड़ी 
महत्वपूर्ण मद (70८००) थी, इसलिए राजा सदैव इस पर कठोर नियन्त्रण बनाये रखने के लिए 
उत्सुक रहता था। कुछ अंशों में इसी कारण सरकार की इस बात पर आग्रह करने की 
नीति थी कि सभी ऊन निश्चित स्थानों पर बेची जाय, जहाँ राजा के अधभिकर्ता यह देख 
सकें कि इन पर उचित चुंगी दी जा चुकी है। ये स्थान प्रधान अथवा स्टेपल (8406) 
नगरों के ताम से प्रसिद्ध थे। कई वार ये स्थान इंगलैण्ड में और कई बार विदेशों में निश्चित 
किये जाते थे। यूरोपीय महाद्वीप के विभिन्न नगरों में इस बात की बड़ी होड़ रहती थी 
कि उनमें से ही किसी शहर को इंग्लिश ऊन के लिए स्टेपल निश्चित किया जाय । अन्त में 
इस प्रयोजन के लिए कैले चुना गया। विदेशी विक्रोताओं के लिए सुविधाजनक होने के 
साथ-साथ यह इंग्लिश नियन्त्रण में था । इंग्लिश व्यापारी उत्पादकों से ऊन खरीद कर तथा 
स्टेपल में इसे बेच कर बड़ा मुनाफा कमाते थे । 

इंग्ल॑ण्ड के विदेशी व्यापार का बड़ा भाग अब भी लन्‍्दन में अपना मुख्य कार्यालय 
रखने वाले विदेशी व्यापारियों के हाथ में था । १४वीं शताब्दी में हैन्सियाटिक लीग के जर्मन 
व्यापारी अपनी समृद्धि और शक्ति के चरम शिखर पर थे और वे मिल कर लब्दन में स्टील- 
यार्ड के नाम से एक सम्मिलित कोठी या गोदाम रखा करते थे । यह सम्भवत: इंग्लेण्ड में 
सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी केन्द्र था। यदि पाठक कभी नावें में बजंन नामक स्थान पर जायें 
तो उसे वहाँ संग्रहालय के रूप में सुरक्षित एक पुरानी हैंसियाटिक कोठी मिलेगी । वह कोठी 
इस बात का स्पष्ट ज्ञान देगी कि अपनी समृद्धि के दिनों में स्टीलयार्ड बड़े पैमाने पर कैसा 
स्थान रहा होगा । जर्मन व्यापारियों के अतिरिक्त लन्दन में कुछ इटालियन व्यापारी भी थे, 
जो प्रति वर्ष वेनिस के जहाजों के बेड़ों से लाये जाने वाले मसालों का तथा पूर्व की अन्य 
विलास वस्तुओं का बड़ा व्यापार करते थे । वे बैंक वालों ( 927678) का अथवा महाजनों 
(2/(07९9]८706८४७) का भी काम करते थे । लन्दन के वित्तीय बेन्द्र का नाम अब तक लम्बाड्ड 
स्ट्रोट है और यह उस समय लम्बा्ड ([,072027व) तथा अन्य इटालियन व्यापारियों के वित्तीय 
उत्कष का स्मरण करता है। वे प्रायः बड़े पैमाने पर, राजा को उसके उपयोग के लिए 
करों की अदायगी से पहले ही अगाऊ धन राशि दिया करते थे और कई बार इसकी पुन: 
अदायगी सुरक्षित करने के लिए राजमुकुट के जवाहरातों को गिरवी रख्ग कस्ते थे । इन इटा- 


परिवर्तेतशील सामाजिक अव॑स्थाएँ : १४३ 


लियन घनपतियों को सहायता के विता युद्ध के समय में शासरत चलाना असम्भव था। 
किन्तु लन्दन में विदेशी व्यापारी, विशेषतः इटालियन अत्यधिक अलोकप्रिय थे । कई बार वे 
भीषण आक्रमणों का शिकार होते थे, क्योकि अनेक इंग्लिश व्यक्ति यह समभते थे कि उन 
पर अनुचित कृपा का जा रही ह. और उन्हें इंग्लिश व्यापारियों की अपेक्षा अनुचित लाभ 
मिल रहा हैँ । 
फिर भी, पहले किसी समय की अपेक्षा, इस चुग में इंग्लिश व्यापारी अपने को 
अधिक साहसी प्रदर्शित कर रहे थे | .ग्लिश लोग अब एक व्यापारी और समुद्र यात्रा करने 
वाला जनता बनन लगे थ। लन्दन, कन्‍्ट आर ससंक्स के समुद्र तट पर, ्क वाद ((ए00प८ 
?070) या पंच पत्रन, साउथम्पटन, किग्सलिन, हल तथा अन्य स्थान व्यस्त बन्दरगाह वन 
हे थ। इन स्थानों मे इतने जहाजों की संख्या मोजूद थी, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा 
की सेनाओं का परिवहन कर सके या उसे ऐसा वेड़ा दे रूकें, जैसे बेड़े ने सलुइस की लड़ाई 
में सफलता प्राप्त की थी। व्यापार के और युद्ध के पोतों में इस समय कोई भेद नही था और 
न ही ऐसा भेद हो सकता था, क्‍योंकि उन दिनों समुद्र पर कोई कानून या शान्ति नही थी 
और व्यापार करने वाले हर जहाज को अपनी रक्षा के लिए भी तैयार रहना पड़ता था । 
?४वी शताब्दी में इंग्लेण्ड एक बड़ा सामद्रिक और व्यापारिक देश वनने लगा और इस 
व्यापार को करने वाले व्यापारियों को न केवल इसके खतरे भेलने पड़ते थ, अपितु हँसिया- 
टिक लीग से कड़ी प्रतिद्वन्द्विता भी करती पड़ती थी। इसलिए यह आवश्यक था कि ये 
व्यापारी बड़े दृढ़ संकल्प वाले और साहसी हों । अपनी पारस्परिक रक्षा और सहायता के 
लिए उन्होंने एक प्रकार की शिथिल रूप से संगठित कम्पनी या समाज का निर्माण किया, 
जो साहसी व्यापारी (2/७८०४७7६ 2 ए८४०/पाट४) के नाम से प्रसिद्ध था। यह विदेशों में 
इंग्लिग लोगों के जोखिम के कामों पर सामान्य नियन्त्र०ण रखता था और राजा की ओर से 
दिये जाने वाले अधिकार पत्रों (८४०८०४:८०७) से प्रोत्साहन प्राप्त करता था। “साहसी 
व्यापारी” स्पेन से बाल्टिक सागर तक विस्तीर्ण व्यापक क्षेत्र में व्यापार करते थे। इस 
प्रकार ऐसे धतती इंग्लिश व्यापारियों का छोटा, किन्तु महत्वपूर्ण वर्ग उत्पन्न हो रहा था 
जो अब तक इंग्लिग मण्डियों का नियन्त्रण करने वाले विदेशी प्रतिस्पधियों का अपने आप 
मुकाबला करने में अधिकाधिक समर्थ हो रहा था । 
अन्त में इसी युग में इंग्लैण्ड ने उद्योगों के निर्माण का काये गम्भीरतापूर्वक करना 
शुरू किया और विशेष रूप से अनेक उद्योगों का विकास आरम्भ किया | एडवर्ड तृतीय का 
एक प्रशंसनीय कार्य यह है कि उसने इस विकास को प्रोत्साहित करने का अधिकतम प्रयास 
किया । यह॒ कुछ तो संरक्षण के उपायों से किया गया और कुछ पलैन्डर्स निवासी (7]6- 
777785) कारीगरों को इंग्लेण्ड में बसाने और इंग्लिश लोगों को इस उद्योग के रहस्यों की 
शिक्षा देने के लिए निमन्त्रित करके किया गया । इंग्लिश ऊती उद्योग फ्लैन्डर्स के उस 
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१. एटलस की प्लेट संख्या ३४ देखिये, यहाँ पाँच बन्दरगाहो को विशेष रूप से अंकित 
किया गया है। 


१४४ : ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


उद्योग की तुलना में इस समय तक बिलकुल नग्रण्य था, जो चिरकाल से इंग्लैण्ड की ऊन 
की फसल के अधिकांश भाग का उपयोग कर रहा था । किन्तु इंग्लिश कपड़ों की ओर ऊनी 
वस्त्र तथा ऊनी तागों (५४०:४८८४) की इस समय अच्छी ख्याति होने लगी थी और 
इसका व्यापार नारफौक जैसे कुछ जिलों में बहुत धन ला रहा था। नारफोक में अब तक 
विद्यमान गाँवों के सुन्दर चर्चो की आश्चर्यजनक संख्या प्रधान रूप से इस युग के समृद्ध 
वस्त्र-व्यवसाथियों की एक नयी श्रेणी की उदारता का परिणाम है। इस प्रकार इंग्लैण्ड 
काफी बड़े पैमाने पर एक औद्योगिक और व्यापारी देश बनने लगा और इस समय से 
व्यापारी और वस्त्रव्यवसायी राष्ट्र के जीवन में सदैव महत्वपूर्ण समझे जाने लगे। 


१३वीं और १४वीं शताब्दी की एक अत्यधिक रोचक विशेषता शिल्पियों की श्रेणियों 
(5०१: (308) का अथवा विभिन्न व्यापारों और उद्योगों में लगे हुए व्यक्तियों के संघों का 
उत्थान था । १४वीं शताब्दी में ये शिल्पी श्रेणियाँ इंग्लिश समाज की एक अधिकतम महृत्व- 
पूर्ण विशेषता बन गयी थी और सभी बड़े-बड़े शहरों में ऐसी अनेक श्रेणियाँ थीं। उनका 
उद्देश्य अपने सदस्यों के तथा अपने व्यापार के सामान्य हितों का संरक्षण था । कई बार 
इनकी तुलना आधुनिक श्रमिक संधों से की जाती है, परन्तु इन दोनों में कोई वास्तविक 
सादृश्य नहीं है क्योंकि श्रमिक संघ एक उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के संघ हैं। 
प्राय: समूचे देश के लिए एक सामाव्य संघ होता है, किन्तु शिल्पी श्रेणियाँ उस्ताद कारी- 
गरों के सघ होते थे । प्रत्येक नगर में श्रेणियों का अपना पृथक समूह होता था। यह ठीक 
है कि वे कुछ ऐसे कार्य भी करती थी, जो आजकल के श्रमिक संघ करते हैं। ये श्रेणियाँ 
कष्टप्रस्त होने की दशा में अपने सदस्यों को सहायता पहुँचाती थी और जहाँ तक सम्भव 
हो अत्याचार से उनकी रक्षा करती थी। उनका यह भी लक्ष्य था कि वे नगर में उनका 
व्यवसाय करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को वहाँ से निष्कासित कर दें, जो उनकी श्रेणियों 
के सदस्य नहीं हैं और इस प्रकार अनुचित होड़ को रोकें। वे इस बात की निश्चित करती 
थीं कि विशिन्न प्रकार का माल किस कीमत पर बेचा जाना चाहिये तथा वे इस बात का 
भी प्रयत्न करती थीं कि वस्तुओं के निर्माण में उत्तम कारीगरी हो और गुण एवं आकार की 
दृष्टि से उनमें एकरूपता हो । वे अपने व्यवसाय में लाये जाने वाले शागिदों की शर्तों के 
सम्बन्ध में, प्रत्येक कारीगर द्वारा लिये जाने वाले शागिदों की संख्या के बारे में, तथा फेरी 
लगाने वाले कारीगरों अथवा मजदूरी पर काम करने वालों की भृतियों के बारे में नियम 
बनाती थीं । स्थुलरूप से कहें, तो उनका उद्देश्य यह था कि उनका व्यवसाय करने वाले सभी 
व्यक्तियों को पर्याप्त जीविका उपलब्ध हो सके और उसके बदले में वे ईमानदारी से काम 
करें । समग्ररूप में, वे असफल नहीं थीं यद्यपि वे प्राय: संकीर्णंदृष्टि वाले क्षुद्र हृदय और 
अपनी श्रेणी का सदस्य न होने वाले व्यक्तियों के लिए अन्यायपूर्ण थीं। शिल्पी श्रेणियों 
को प्राय: उन पुरानी व्यापारिक श्रेणियों के साथ उग्र संघर्ष करना पड़ता था, जिन श्रेणियों 
ने अधिकांश नगरों में शहर के शासन पर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया था, और ये नगर के व्या- 
पार के किसी भी हिस्से के नियन्त्रण को अपने हाथों से बाहर नहीं जाने देती थीं । किन्तु 
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अधिकांश नगरों में शिल्पी श्रेणियाँ अपने को रुष्रत्ति)टय करने में सफल हुईं और वे इंग्लिश 
जीवन में एक बहुमूल्य और महत्वपूर्ण तत्व बन गयीं । वे पूर्ण उत्साह के साथ देर तक कार्य 
करती रही । उनके अत्यधिक संकीर्ण बनने तथा' उद्योग की प्रगति को संकट में डालने 
से पहले तक उन्होंने स्वतन्त्रता, सहयोग और स्वशासन के विषय में इंग्लिश लोगों को 
प्रशिक्षण दिया, यह उनकी एक महत्वपूर्ण देन थी । 


४. बौद्धिक हलचल : विक्लिफ श्र चर्च 


श्रेणियों की एक मनोरंजक क्रियाशीलता यह थी कि कुछ नगरों में वे भव्य समा- 
रोहों अथवा चमत्कारपूर्ण राँकियों और सरल छोटे नैतिक नाठकों का प्रदर्शन आयोजित 
किया करती थी । वे इन तमाशों तथा नाटकों को कुछ समय के अन्तर से महान अवसरों 
पर किया करती थीं । इस प्रयोजन के लिए लिखे गये कुछ नैतिक नाठक (]७०थंधं८5) 
अब तक भी मिलते हैं और वे बड़े अजीब और मनोरंजक हूँ । यह प्रथा अगली दो शताब्दियों 
में अधिक प्रचलित हुई और शेक्सपियर ने अपने नाटक ()५05प777767 'च४॥६४ 8 ॥)9762:7 ) 
में बाटम और उसके मित्रों की रंगरलियों के वर्णन में इसका मजाक उड़ाया है। यह प्रथा 
विशेष रूप से इसलिए रोचक है कि यह इस बात को प्रदर्शित करती है कि अब लोगों के 
बौद्धिक विषय चर्च तक ही सीमित नहीं थे, किन्तु वे बहुत व्यापक हो रहे थे। १४वीं 
शताब्दी में इंग्लिश इतिहास में पहली बार यह कहना सत्य है कि--अत्यधिक रोचक और 
महत्वपूर्ण रचनाएँ चर्च के व्यक्तियों द्वारा नहीं, किन्तु चर्चेतर लौकिक व्यक्तियों ([,99:76०) 
द्वारा लिखी गयी थी । इस युग में मुख्य रूप से लौकिक व्यक्तियों ने ही इंग्लिश को साहित्यिक 
भाषा में परिणत किया । १४वीं शताब्दी के उतरार्ध में इंग्लिश समाज का सजीब एवं 
रोचक कविता में चित्र खीचने वाला और महान इंग्लिश कवियों की परम्परा में पहला कवि 
चासर एक चर्चेतर लौकिक व्यक्ति था। यद्यपि 2०४ ?]0977०9 का लेखक लंंगलैण्ड 
एक पुरोहित प्रतीत होता है, फिर भी इस ग्रन्थ में निर्धन लोगों के कष्टों का बड़ा सादा और 
सही चित्रण है। इस युग में प्रसारित एवं तुकबन्दी वाली कविताओं में लिखे जाने वाली 
अधिकांश राजनीतिक व्यंग्योक्तियों के लेखक सम्भवतः लौकिक व्यक्ति ही थे । 

इस सब का यह अर्थ है कि इस समय इंग्लैण्ड में बलवती होने वाली राष्ट्रीय भावना 
अपने को भाषा और साहित्य में तथा राजनीति और युद्ध में अभिव्यक्त कर रही थी । इस 
युग की एक रोचक विशेषता यह है कि इस समय लैटिन या फ्रेल्च के' स्थान पर इंग्लिश शर्ने: 
शने: समाज की तथा कानूनी न्यायालयों की और सरकार की भाषा बन रही थी । लैटिन 
को चर्च के सम्पूर्ण प्रभाव का समर्थन प्राप्त था और वह अब तक विद्या की भाषा समभी 
जाती थी । फ्रेन्च, तामेन बैरत लोगों की सामान्य भाषा थी और इसलिए वह सरकारी 
भाषा थी । १३६२ ई० में पहली बार लोक सभा ([0०७८ ० (४०४०४7०४७) के विवादों मे 
इंग्लिश का प्रयोग किया गया और इसी वर्ष यह नियम बनाया गया कि कानूनी न्यायालयों 
में इंग्लिस का प्रयोग किया जाता चाहिए। पालियामेन्ट के कानून और तालिकाएँ रिचड्ड 
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वाला जो साधु, पहले इतने उदात्त रूप में आत्म-बलिदान करने वाला था, वह अब एक 
निरी मुसीबत बन गया । बिशप प्रायः केवल दरबारी और राजनीतिज्ञ होते थे। पैरिश या 
गाँव के अनेक पादरी (पल्ली पुरोहित) चर्च के दर्शांश की तथा अन्य देय राशियों की 
वसूली के अतिरिक्त अपने सभी कत्तंव्यों की उपेक्षा करते थे। चर्च के व्यक्तियों की सम्पत्ति 
की और भोग-विलास की अधिक कटु आलोचना इसलिए की जाती थी कि जमींदारों के 
विरुद्ध किसानों के संघर्ष तथा फ्रेन्च युद्धों के कारण लगाये गये भारी करों के कारण मनुष्य 
यह अनुभव करने लगे थे कि मजदूरों को ही यह सारा बोझ उठाना पड रहा है। 


ऑक्सफोडे के बैलियोल कालेज के मास्टर और बाद में लीसेस्टर शायर में लटरवर्थ 
के रैकक्‍्टर बनने वाले और १३६० ई० के लगभग प्रसिद्ध होने वाले जान विक्लिफ ने चर्च 
की स्थिति से असन्तोष को एक बड़े प्रबल रूप में अभिव्यक्त किया। उसने पहले शिक्षुओं 
और साधुओं को उनकी सम्पत्ति और सुस्ती के लिए फटकारा । वह इस बात पर बल 
देता रहा कि चर्च तब तक कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता, जब तक वह सांसारिकता का 
और अपनी सम्पत्ति का परित्याग नहीं करता और अपने को सच्चे आध्यात्मिक कार्यों में 
नहीं लगाता । धर्म को पुनः वास्तविक रूप देने के लिए विक्लिफ ने इंग्लिश में पहली बार 
बाइबिल का अनुवाद किया । अपने विचारों को क्रियात्मक रूप देने के लिए उसने निर्धन 
पुरोहितों के सम्प्रदाय की स्थापना की । च्चे ने इन पुरोहितों को कभी भी सरकारी तौर से 
स्वीकृत नहीं किया, किन्तु वे प्रचार और अध्यापन का कार्य करते हुए शीत्र ही सारे 
इंग्लैण्ड में फैल गये और उन्होंने जिन सिद्धान्तों का प्रचार किया, उनसे सामान्य राज- 
नीतिक और सामाजिक असन्तोष में वृद्धि हुई। कई बार यह कहा जाता है कि उन्होंने 
१३८१*ई० के विद्रोह को उत्पन्त करने में सहायता प्रदान की । यह॒सत्य नहीं है, क्योंकि 
विक्लिफ के दरिद्र पुरोहितों ने विद्रोह की तिथि के आस-पास ही अपना कार्य आरम्भ किया 
था । किन्तु विक्लिफ के अनुयायियों के अतिरिक्त कुछ अन्य आन्दोलनकारी भी थे। 
१३८१ ई० में जॉन बाल नामक एक समाजवादी पुरोहित उनका एक नेता था। किन्तु वह 
अपने ढंग का अकेला काम करने वाला आदमी नहीं था। अपने नामनी+ » स्वार्थों के 
कारण, उस समय के सबसे शक्तिशाली इंग्लिश सरदार लैंकास्टर के ड्यूक, गौन्ट के जॉन 
ते उस समय तक विक्लिफ को तथा उसकी अध्यक्षता में चलने वाले आन्दोलन को अपना 
संरक्षण प्रदान किया | कुछ तो इस शक्तिशाली परिवर्तन के कारण, कुछ चर्च के भ्रष्टाचार 
से सामान्य असन्तोष के कारण यह आन्दोलन बहुत तेजी से सफल होने लगा। गौन्‍्ट के 
जॉन द्वारा अपना संरक्षण हटा लिये जाने के काफी समय बाद यह अन्दाज लगा लिया 
गया था कि इंग्लण्ड की आबादी का एक तिहाई भाग लोलार्डों के प्रभाव में था, विक्लिफ 
के अनुयायियों को लोलार्ड (,0]%70) कहा जाता था। यह आन्दोलन पूर्ण रूप से नहीं दबाया 
जा सका । अत्याचार के बावजूद यह आन्दोलन अन्दर ही अन्दर उस समय तक बना रहा, 
जब तक कि १६वीं शताब्दी के सुधार आन्दोलन में यह सम्मिलित नहीं हो गया। 


इस प्रकार सब ओर तथा सभी श्रेणियों में इस युग के इंग्लिश समाज में बड़ा द्रत 
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परिवर्तन हो रहा था। सवेत्र राष्ट्रीय भावना प्रबल रूप से उदबुद्ध हो चुकी थी। सर्वत्र 
तये विचारों का खमीर कार्य कर रहा था।। बड़े सरदारों ने अब स्थानीय रूप से स्वतन्त्र 
होने का विचार छोड दिया था और वे प्रतिद्वन्द्दी दलों में राष्ट्रीय सरकार का नियन्त्रण 
करने के लिए प्रयत्न करने लगे थे। देहात का भद्गवर्ग अधिक धनी और महत्वपूर्ण हो 
रहा था और राष्ट्रीय मामलों में अपने अधिक हिस्सा लेने की माँग करने के लिए तैयार 
थे । इंग्लैण्ड अत्यधिक धनी और समृद्ध देश था और उसके व्यापारी अपने विदेशी प्रति- 
दन्द्रियों के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने लगे थे । समाज की निम्न श्रेणियों में भी 
पहली बार नवजीवन का संचार हो रहा था। सभी उद्योगों के कॉरीगर अपने सामान्य 
हितों की रक्षा करने के लिए तथा शहरों की शासक श्रेणियों के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने 
संगठन बना रहे थे । कृषक वर्ग बड़े संघर्ष के बाद भूदासता से निकल कर स्वतन्त्र हो रहा 
था । सब जगह हलचल, आन्दोलन और परिवततंन हो रहा था। सब जगह यह हलचल 
लोकप्रिय साहित्य के आविर्भाव से प्रोत्साहित हो रही थी। हर स्थान पर उपद्रथ और 
अव्यवस्था फ्रांस के अराजक युद्धों से लौटने वाले सैनिकों के प्रभाव से बहुत बढ़ रही थी । 

पुरानी व्यवस्था के सामान्य रूप से भंग होने का कुछ ज्ञान पाने के पश्चात्‌ तथा 
इसमें उत्पन्त होने वाले सामाजिक श्रेणियों के सम्बन्धों के परिवर्तन को जान लेने के बाद 
ही हम इस युग के राजनीतिक इतिहास के महत्व को समझ सकते हैं । अब आगे हमें इस 
ओर ही अपना ध्यान देना है । 
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इुंग्लेंरड में स्वशासनपद्धति का विकार 


(१३०७-१४ ९२ ई० ) 
एडवर्ड द्वितीय, १३०७ : एडबर्ड ततोय, १३२७ : रिचर्ड द्वितीय, 
१३७७ : हेनरी चतुर्थ, १३६६ : हेनरो पंचम, १४१३. 


ब्रिटिश शासन पद्धति के विकास में १४वीं शताब्दी 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण युग था। इस शताब्दी में पालियामेण्ट 
का स्वरूप निश्चित हुआ। इसके अधिकारों को विस्तृत और 
सुस्पष्ट किया जाने लगा। इसी शताब्दी में स्थानीय स्वशासन की 
इंग्लिश पद्धति का अधिक विकास हुआ और यह स्वशासन का 
ही यन्त्र है जो सभ्यता की प्रगति में इंग्लैण्ण की सबसे ,बड़ी देन 
है और जो भूमण्डल पर ब्रिटिश उपनिवेश बसाने में इंग्लिश 
लोगों की सफलता का प्रमुख कारण है। अत' हम ब्रिटिश इतिहास 
के महान युग के अध्ययन के लिए तब तक पूरी तरह से तैयार नही 
हो सकते, जब तक हम इन घटनाओं को भलीभाँति न समभ लें । 

हम पहले देख चुके हैं कि एडवर्ड प्रथम इंग्लिश पालिया- 
मेण्ट का वास्तविक संगठनकर्ता था। किन्तु उसने जिस पालिया- 
मेण्ट का संगठन किया वह उस पालियामेण्ट से बिलकुल भिन्न है, 
जिस पालियामेण्ट से हम परिचित हैं । यह चार विशिष्ट समूहों 
की सभा थी । ये चार समूह इस प्रकार थे--कुलीन वर्ग, पादरी 
वर्ग, नाइट लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला जिले 
(8777८) का समुदाय तथा ननगर्वासित्रों (8फ7छ82८55८४ ) द्वारा 
प्रतिनिधित्व किये जाने वाला राजकीय अधिकार प्राप्त नगरों या 
बरो (80०पटॉ05) का समुदाय । अन्य देशों में विद्यमान स्पष्ट रूप 
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से भेद रखने वाले सामाजिक वर्गों (78/७८८४) के समान, इंग्लैण्ड में विकास की सम्भावना 
रखने वाले ये चारों समूह आरम्भ में राजा द्वारा शासन के व्यय के लिए माँगे जाने वाले 
अनुदानों (5%7»703) पर अपने वोट पृथक रूप से दिया करते थे । किन्तु ऐसा प्रतीत होता 
है कि वे प्रायः एक ही सभा में एक साथ बैठा करते थे और यह राजा की पुरानी परिषद्‌ 
का ही विस्तार मात्र था और इनके अधिकारों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी । असाधा- 
रण करों के बारे में उनसे परामर्श लिया जाता था। किन्तु राजा सदैव पूरी पालियामेण्ट 
को बुलाता आवश्यक नहीं समझता था। वह निश्चित रूप से इसे सदैव आवश्यक नहीं 
समभता था कि वह कानून बनाने अथवा राष्ट्रीय नीति के विषय में नाइट लोगों और 
पुर-प्रतिनिधियों (8078०5४०४) से परामर्श करे। १४वीं शताब्दी में, स्पष्ट रूप से पृथक्‌ 
सामाजिक वर्गों (४७:65) में विकसित होने के स्थान पर यह परिषद्‌ लार्ड्स तथा 
कामन्स के दो सदनों की वास्तविक पालियामेण्ट बन गयी । इस पालियामेण्ट ने यह अधि- 
कार प्राप्त कर लिया कि उससे सब कानूनों के बारे में परामश किया जाय। वह लगभग 
सारे करों का नियन्त्रण करे और शासन की सामान्य देख-भाल का कार्य करे। इस सारी 
शताब्दी में पालियामेण्ट का विकास बड़ी तेजी से हुआ । वस्तुतः यह अत्यधिक द्र तगति से 
हुआ, क्‍योंकि राष्ट्र अभी तक पर्याप्त रूप से कानूनों का इतना पालन करने वाला नहीं बना 
था कि वह उस स्वशासन के लिए तैयार होता, जिसके लिए एक लम्बे और कष्टप्रद 
प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस युग के युद्धों और सामाजिक परिवर्तनों द्वारा' किये 
जाने वाले इस अत्यधिक द्रत विकास का यह परिणाम हुआ कि इससे अगले युग में अराज- 
कता और अव्यवस्था बनी रही । 


१. एडवर्ड द्वितीय तथा लेंकास्टर का थामस 


एडवर्ड द्वितीय का नीरस राज्यकाल मुख्य रूप से इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इसने 
यह प्रदर्शित किया कि इंग्लैण्ड अब तक स्वशासन के लिए तैयार नहीं है, शान्ति तथा 
व्यवस्था बनाये रखने के लिए उसे एक शक्तिशाली एवं प्रबल राजा की आवश्यकता है। 
एंडवर्ड द्वितीय सक्रिय रूप से दुर्गणी नहीं था, किन्तु उसमें शक्ति या स्थिरता का अभाव 
था। वह ओछा और कई बार बच्चों-जैसा जिद्दी हो जाता था और आसानी से दूसरों के 
प्रभाव में आ जाता था । कुछ तो सुस्ती के कारण और कुछ बैरनों के नियन्त्रण से स्व॒तस्त्र 
होने की इच्छा से वह अपने क्षपापात्रों की ओर भूका रहता था । इससे उन बड़े बैरनों को 
आलोचना का अच्छा आधार मिल जाता था, जिल्होंने एडवर्ड प्रथम की शक्ति के प्रति प्राय: 
नापसन्दगी प्रदर्शित की थी । वे बैरत एक बार पुनः उसी नीति का अनुसरण करना चाहते 
थे, जिसका अनुसरण उनके पूर्वबर्तियों ने हेनरी तृतीय के राज्यकाल में किया था | किन्तु 
उनमें से कोई व्यक्ति साइमन-डी-मॉण्ट-जैसा नहीं था । उनका प्रमुख नेता राजा का चचेरा 
भाई और राज्य का सबसे धनी सरदार लैंकास्टर का अर्ल थामस था। यद्यपि लैंकास्टर 
की मृत्यु के बाद साधारण जनता ने स्वतन्त्रता के शहीद के रूप में उसकी पूजा की, किन्तु 


इंग्लेण्ड सें स्वशासनपद्धति का विकास : १५१ 


उसको इस ख्याति का इस तथ्य के सिवाय अन्य कोई आधार नही प्रतीत होता कि वह 
सरकार का विरोधी था। वस्तुत: वह घोर स्वार्थी और राजा जैसा ही वालायक था । 


लेंकास्टर और उसके मित्रों ने पहले यह माँग की कि राजा के क्षपापात्र, गैस्कनी 
के एक उद्धत, हाजिरजवाब और अनुत्तरदायी नाइट-पियर्स गैवस्टन (7८०४ 59ए८४०४०) को 
देश से निर्वासित किया जाये, क्योंकि गैवस्टन एक विदेशी था और उसके प्रभाव वाले समय 
में देश का शासन निश्चित रूप से बुरे रूप में हो रहा था। अतः उनकी माँग को जनता 
का बहुत समर्थन मिला । गैवस्टन तीन बार देश से निकाला गया और तीनों बार वह 
वापस लौटा । अत्त में लैंकास्टर के प्रवल समर्थक-वारविक के अल ने पाशविक रीति हे 
उसकी हत्या करा दी (१३१२ ई०)। इस बीच में (१३१०) बैरन लोगों ने हेतरी तृतीय 
के राज्य काल के अपने पूर्ववर्ती लोगों का अनुसरण करते हुए २१ व्यक्तियों की एक 
समिति नियुक्ति की । ये लाड्डंव्यवस्थाकार (],070 ०7029४८०७) के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
१२५८ ई० की समिति की भाँति इन्हें एक सुधार-योजना बनाने तथा इस बीच में देश की 
सरकार को चलाने का अधिकार दिया गया । १३११ ई० में इस समिति द्वारा बनाये गये 
अध्यादेशों की समीक्षा करने के लिए हमें यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि 
वस्तुतः ये अध्यादेश कभी कार्य रूप में नहीं लाये गये । इनकी मुख्य व्यवस्थाएँ ये थीं कि 
पालियामेण्ट की बैठक प्रतिवर्ष कम-से-कम एक बार होनी चाहिए और इसे राज्य के बड़े 
अधिकारियों की नियुक्ति को स्वीकृत करने तथा उन्हें पदच्युत करने का अधिकार होना 
चाहिए | उनके मन में जिस पालियामेन्ट का विचार था, वह विशुद्ध रूप से अथवा कम-से- 
कम प्रधान रूप से बैरत (89700) लोगों की संस्था थी। अतः इस योजना का अभिप्राय 
इससे अधिक कुछ भी नहीं था कि एक अल्पतन्त्रीय समृह (0॥8%7८77८७॥ 87०००) द्वारा 
राजा की सत्ता को अभिभूत किया जाय । इस योजना से इसमें कोई सुधार होने को सम्भा- 
वना नहीं थी । 


गैवस्टन के तथा अध्यादेशों के बारे में लम्बे विवादों के कारण स्काटिश मामलों में 
कोई प्रभावशाली हस्तक्षेप न हो सका । इससे राबदे ब्रूस को समूचा स्काटलैण्ड जीतने का 
अवसर मिल गया । अन्त में जब एडवर्ड द्वितीय ने बेनकबने के युद्ध में खोये हुए राज्य को 
'पुन: प्राप्त करने का प्रयत्न किया तो लैंकास्टर और उसके प्रमुख अनुयायी इससे बिलकुल 
अलग रहे । इस बात पर सन्देह किया जाता था कि स्काट लोगों के साथ उनके देशद्रोहपूर्ण 
सम्बन्ध हैं। आगे चलकर निश्चित रूप से उन्होंने इस प्रकार के देशद्रोहपूर्ण सम्बन्ध रखे । 
अध्यादेशों के विवाद के बाद के छः वर्ष सम्भवत: इस अभागे राज्य-काल का सबसे अधिक 
बुरा समय था। इस समय न तो राजा और न ही लैकास्टर का दल इतना शक्तिशाली था 
कि वह प्रभावशाली प्रभुत्व को स्थापित कर सके। इन दोनों में से किसी ने भी राजनीतिक 
होने की योग्यता का प्रदर्शन नहीं किया । १३१८ ई० में, अन्त में एडवर्ड द्वितीय को 
अध्यादेश स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा। किन्तु उसका पक्ष शीघ्र ही प्रबल होने लगा । 
डिसपैन्सर्स ([0८89०75८:४) में, बाप और बेटे के रूप में उसे ऐसे दो नये क्ृपापान्न या मंन्‍्त्री 


१५० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


से भेद रखने वाले सामाजिक वर्गों (/:#8/०) के समान, इंग्लैण्ड में विकास की सम्भावना 
रखने वाले ये चारों समूह आरम्भ में राजा द्वारा शासन के व्यय के लिए माँगे जाने वाले 
अनुदानों (5७787) पर अपने वोट पृथक रूप से दिया करते थे । किन्तु ऐसा प्रतीत होता 
है कि वे प्रायः एक ही सभा में एक साथ बैठा करते थे और यह राजा की पुरानी परिषद्‌ 
का ही विस्तार मात्र था और इनके अधिकारों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी । असाधा- 
रण करों के बारे में उनसे परामर्श लिया जाता था । किन्तु राजा सदैव पूरी प्रालियामेण्ट 
को बुलाना आवश्यक नहीं समभता था। वह निश्चित रूप से इसे सदैव आवश्यक नहीं 
समभता था कि वह कानून बनाने अथवा राष्ट्रीय नीति के विषय में नाइट लोगों और 
पुर्भ्रतिनिधियों (8:78८5४८४) से परामर्श करे। १४वीं शताब्दी में, स्पष्ट रूप से पृथक 
सामाजिक वर्गों (88:86४) में विकसित होने के स्थान पर यह परिषद्‌ लार्ड स तथा 
कामन्स के दो सदनों की वास्तविक पालियामेण्ट बन गयी । इस पालियामेण्ट ने यह अधि- 
कार श्राप्त कर लिया कि उससे सब कानूनों के बारे में परामर्श किया जाय। वह लगभग 
सारे करों का नियन्त्रण करे और शासन की सामान्य देख-भाल का कार्य करे । इस सारी 
शताब्दी में पालियामेण्ट का विकास बड़ी तेजी से हुआ । वस्तुत: यह अत्यधिक द्र्॒‌ तगति से 
हुआ, क्योंकि राष्ट्र अभी तक पर्याप्त रूप से कानूनों का इतना पालन करने वाला नहीं बना 
था कि वह उस स्वशासन के लिए तैयार होता, जिसके लिए एक लम्बे और कष्टप्रद 
प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस युग के युद्धों और सामाजिक परिवतत॑नों द्वारा किये 
जाने वाले इस अत्यधिक दर त विकास का यह परिणाम हुआ कि इससे अगले युग में अराज- 
कृता और अव्यवस्था' बनी रही । 


१. एडवड द्वितीय तथा लेंकास्टर का थामस 


एडवर्ड द्वितीय का नीरस राज्यकाल मुख्य रूप से इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इसने 
यह प्रदर्शित किया कि इंग्लैण्ड अब तक स्वशासन के लिए तैयार नहीं है, शान्ति तथा 
व्यवस्था बनाये रखने के लिए उसे एक शक्तिशाली एवं प्रबल राजा की आवश्यकता है । 
एडवर्ड द्वितीय सक्रिय रूप से दुर्गणी नहीं था, किन्तु उसमें शक्ति या स्थिरता का अभाव 
था। वह ओछा और कई बार बच्चों-जैसा जिही हो जाता था और आसानी से दूसरों के 
प्रभाव में आ जाता था। कुछ तो सुस्ती के कारण और कुछ बैरनों के नियन्त्रण से स्वतन्त्र 
होने की इच्छा से वह अपने क्षपापात्रों की ओर भुका रहता था । इससे उन बड़े बैरनों को 
आलोचना का अच्छा आधार मिल जाता था, जिन्होंने एडवर्ड प्रथम की शक्ति के प्रति प्राय: 
तापसन्दगी प्रदर्शित की थी । वे बैरन एक बार पुन: उसी नीति का अनुसरण करना चाहते 
थे, जिसका अनुसरण उनके पूर्ववर्तियों ने हेनरी तृतीय के राज्यकाल में किया था । किन्तु 
उनमें से कोई व्यक्ति साइमन-डी-मॉण्ट-जैसा नहीं था | उनका प्रमुख नेता राजा का चचेरा 
भाई और राज्य का सबसे धनी सरदार लैंकास्टर का अल थामस था। यद्यपि लैंकास्टर 
की मृत्यु के बाद साधारण जनता ने स्वतन्त्रता के शहीद के रूप में उसकी पूजा की, किन्तु 


इंग्लेण्ड में स्वशासनपद्धति का विकास : १५१ 


उसको इस ख्याति का इस तथ्य के सिवाय अन्य कोई आधार नहीं प्रतीत होता कि वह 
सरकार का विरोधी था । वस्तुत: वह घोर स्वार्थी और राजा जैसा ही नालायक था । 


लैंकास्टर और उसके मित्रों ने पहले यह माँग की कि राजा के क्ृपापात्र, गैस्कनी 
के एक उद्धत, हाजिरजवाब और अनुत्तरदायी नाइट-पियर्स गैवस्टन (८८४ 08ए०४०४) को 
देश से निर्वासित किया जाये, क्‍योंकि गैवस्टन एक विदेशी था और उसके प्रभ्नाव वाले समय 
में देश का शासन निश्चित रूप से बुरे रूप में हो रहा था। अत: उनकी माँग को जनता 
का बहुत समर्थन मिला | गैवस्टन तीन बार देश से निकाला गया और तीनों बार वह 
वापस लौठा। अन्त में लैंकास्टर के प्रवल समर्थक-वारविक के अले ने पाशविक रीति ऐे 
उसकी ह॒त्या करा दी (१३१२ ई०) । इस बीच में (१३१०) बैरन लोगों ने हेनरी तृतीय 
के राज्य काल के अपने पूर्ववर्ती लोगों का अनुसरण करते हुए २१ व्यक्तियों की एक 
समिति नियुक्ति की । ये लाड्डव्यवस्थाकार (4.076 ०70%7८०४) के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
१२५८ ई० की समिति की भाँति इन्हें एक सुधार-योजना बनाने तथा इस बीच में देश की 
सरकार को चलाने का अधिकार दिया गया । १३११ ई० में इस समिति द्वारा बनाये गये 
अध्यादेशों की समीक्षा करते के लिए हमें यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 
वस्तुतः ये अध्यादेश कभी कार्य रूप में नहीं लाये गये । इनकी मुख्य व्यवस्थाएँ ये थीं कि 
पालियामेण्ट की बैठक प्रतिवर्ष कम-से-कम एक बार होनी चाहिए और इसे राज्य के बड़े 
अधिकारियों की नियुक्ति को स्वीकृत करने तथा उन्हें पदच्युत करने का अधिकार होना 
चाहिए । उनके मन में जिस पालियामेन्ट का विचार था, वह विशुद्ध रूप से अथवा कम-से- 
कम प्रधान रूप से बेरन (857००) लोगों की संस्था थी। अतः इस योजना का अभिप्राय 
इससे अधिक कुछ भी नहीं था कि एक अल्पतन्‍त्रीय समृह (08%7८४7८७।॥ 87००७) द्वारा 
राजा की सत्ता को अभिभूत किया जाय । इस योजना से इसमें कोई सुधार होते की सम्भा- 
वना नहीं थी । 


गेवस्टन के तथा अध्यादेशों के बारे में लम्बे विवादों के कारण स्काटिश मामलों में 
कोई प्रभावशाली हस्तक्षेप न हो सका | इससे राबटे ब्रूस को समूचा स्काटलैण्ड जीतने का 
अवसर मिल गया । अन्त में जब एडवर्ड द्वितीय ने बेनकबने के युद्ध में खोये हुए राज्य को 
'पुन: प्राप्त करने का प्रयत्न किया तो लैंकास्टर और उसके प्रमुख अनुयायी इससे बिलकुल 
अलग रहे । इस बात पर सन्देह किया जाता था कि स्काठ लोगों के साथ उनके देशद्रोहपूर्ण 
सम्बन्ध हैं। आगे चलकर निश्चित रूप से उन्होंने इस प्रकार के देशद्रोहपूर्ण सम्बन्ध रखे । 
अध्यादेशों के विवाद के बाद के छः वर्ष सम्भवत: इस अभागे राज्य-काल का सबसे अधिक 
बुरा समय था । इस समय न तो राजा और न ही लैंकास्टर का दल इतना शक्तिशाली था 
कि वह प्रभावशाली प्रभुत्व को स्थापित कर सके। इन दोनों में से किसी ने भी राजनीतिक 
होने की योग्यता का प्रदर्शन नहीं किया । १३१८ ई० में, अन्त में एडवर्ड द्वितीय को 
अध्यादेश स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा। किन्तु उसका पक्ष शीघ्र ही प्रबल होने लगा । 
डिसपैन्सरस (70८87८75०:४) में, बाप और बेटे के रूप में उसे ऐसे दो नये कृपापात्र या मंन्त्री 
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मिले, जो वास्तविक योग्यता रखने वाले तथा इंग्लिश बैरन भी थे। १३२२ ई० में लैकास्टरें 
को बरोब्रिज में हरा दिया गया और बन्दी बना लिया गया तथा देशद्रोही के रूप में उसको 
मरवा दिया गया। 

बरोब्रिज के बाद एडवर्ड का पहला कार्य याक॑ में होने वाली पालियामेण्ट में अध्या- 
देशों को रद करवाता था। उन्हें इस महत्वपूर्ण आधार पर अवैध घोषित किया गया कि 
वे नाइट लोगों तथा पुरप्रतिनिधियों से सलाह लिये बिना केवल बैरन लोगों द्वारा बनाये 
गये हैं और एक अतीब महत्त्वपूर्ण कानून में यह व्यवस्था की गयी कि राजा की जागीर अथवा 
राज्य के विषय से सम्बन्ध रखने वाले कोई भी कानून तब तक बेध नही होंगे, जब तक 
कि वे उच्च धर्माधिकारियों या प्रिलिट (77८।७४८) और बैरनों द्वारा तथा राज्य के सामान्य 
वर्ग ((८007770740ए ० ४9९८ 7८७॥४०) से स्वीकार न कर लिये जायें । इस प्रकार पहली 
बार यह घोषणा की गयी कि कानून के निर्माण में समग्र रूप से * 5: "८ की सहमति 
आवश्यक है । 

लेकास्टर की पराजय के बाद भी एडवर्ड द्वितीय का शासन पहले की अपेक्षा 
बहुत थोड़ी मात्रा में क्षमतापूर्ण हुआ । उसके दुःखपूर्ण राज्य-काल का अन्त एक 
षडयन्त्र से हुआ, जिसका नेतृत्व उसकी राती ने तथा उसके क्ृपापात्र रोजर मॉटिमर ने 
किया । उसने राजा को हराने और बन्दी बनाने के बाद पालियामेण्ट द्वारा विधिपवेक 
उसको पदच्युत कराया और उसके युवा पुत्र एडवर्ड तृतीय का उसके स्थान पर राज्याभिषेक 
कराया । इंग्लिश पालियामेण्ट इस विषय में अधिक शक्तिशाली धड़े के साधन के रूप में 
काम कर रही थी । इसकी शक्ति में उस समय यह विलक्षण वृद्धि थी, जबकि उसे इस 
बात के लिए बुलाया गया कि वह एक राजा को कुशासन के आधार पर वस्तुतः पदच्युत 
करे । इस प्रकार एडवर्ड द्वितीय के अभागे शासन ने दो रूपों - ५४4५० » के अधिकार 
को बहुत बढ़ाया और स्काटलैण्ड की स्वतन्त्रता की क्रियात्मक स्थापना के साथ-साथ यह इस 
काल की प्रधान विशेषता है । 


२. एडवर्ड तृतीय तथा पालियामेंग्ठ की शक्ति का विकास 


एडवर्ड तृतीय के शासन-काल के प्रथम पाँच वर्षों में शक्ति, इसाबेला तथा मॉर्टिमर 
के हाथों में रही और यह काल पहले राज्यकाल की भाँति उपद्रवपूर्ण रहा। किन्तु 
१३३२ ई० में जब युवा राजा ने मॉर्टिमर को हटा दिया और शासन का संचालन अपने 
हाथों में ले लिया, तो एक बड़े महत्त्वपूर्ण ववयुग का आरम्भ हुआ। यह केवल अथवा मुख्य 
रूप से इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं है कि इस समय में स्काटलैण्ड और फ्रांस के साथ लड़ाइयाँ 
हुई, किन्तु यह इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि इस समय में पार्लियामेण्ट का बड़ी द्वुत गति 
से विकास हुआ । 

लगभग इस युग के आरम्भ में ही पार्लियामेण्ट ऐसे रूप में प्रकट हुई, जो अगले 
सारे इतिहास में बनी रही । अब पार्लियामेण्ट लार्डू स और कामंस के दो सदनों में विभक्त 
हो गयी और १३३२ ई० में तथा उसके बाद दो पृथक्‌ भवनों में ही लाडंस और कामंस 
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सभा के सदस्य बैठक के लिए एकत्र होते रहे । पादरियों का इस समय जो एक अलग वर्ग 
बन सकता था, वह चुपचाप समाप्त हो गया। पादरियों का अपना पृथक्‌ धार्मिक सम्मेलन 
(८०४४०८०४००) था और वे राष्ट्रीय पार्लियामेण्ट में सम्मिलित होने के स्थान में उसी 
सम्मेलन में अपने लिए आवश्यक माँगों की पूर्तियों पर वोट देना अधिक पसन्द करते थे । 
यद्यपि चिरकाल तक उन्हें अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए विधिवत्‌ निमन्त्रण दिया जाता 
रहा, फिर भी उन्होंने अपने प्रतिनिधि क भी नहीं भेजे और शने: शर्नें: उनका वोट केवल एक 
औपचारिकता मात्र ही रह गया और पालियामेण्ट के वोट के बाद यह औपचारिकता 
स्वयमेव पूरी हुई समझी जाती थी । इस प्रकार वे पृथक्‌ दल के रूप में अपनी स्थिति को 
स्थापित करने में विफल हुए । यह इस बात से भी स्पष्ट है कि आज तक भी इंग्लेण्ड के 
चर्च का कोई पादरी कामंस सभा का सदस्य नही चुना जा सकता है । 


जो जनसमुदाय कुलीनों का वर्ग (#8206 ० ४४6 ?२००0०5) बन सकता था, 
वह अब निश्चित रूप से लार्ड सभा (छ्ल०८७० ० 7.0703) बन गया। इसके सदस्यों में वे 
लोग थे, जिन्हें राजा की परिषद्‌ में निमन्त्रण का लिखित पत्र पाने का आनुवंशिक या 
सरकारी अधिकार था । किन्तु इसमें वे बिशय तथा बड़े मठाधीश भी सम्मिलित थे, जो 
वर्गों की कठोर पद्धति के अनुसार पादरियों के वर्ग में सम्मिलित हुए होते। पहले राजा को 
इस बात में काफी स्वतन्त्रता थी कि वह जिसे चाहे, विशेषत: कम महत्त्व रखने वाले बेरनों 
को, अपनी इच्छानुसार पार्लियामेप्ट में बुला सके और अपनी भूमि को खो देने वाला बेरन 
राजा से पालियामेण्ट के लिए निमन्त्रण का ऐसा लिखित आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं 
रहता था । अब यह अधिकार अधिक कठोर रीति से आनुवंशिक हो गया। यदि राजा 
किसी नये बैरन को बुलाता था तो रिवाज यह आदेश देता था कि वह उसके उत्तराधिकारियों 
को भी बुलाता रहेगा । अतः हाउप्त ऑफ़ लार्ड्स की सदस्यता की सुस्पष्ट परिभाषा होने 
लगी । यह केवल राजा द्वारा नये आनुवंशिक अधिकार रखने वाले लार्डों को बनाने से ही बढ़ 
सकती थी, यह एक कुलीन वंश की समाप्ति से ही घट सकती थी। 

अन्ततः नाइट (77890) और पुरप्रतिनिध्रि (8प78०४४८४) अब निश्चित रूप से हाउस 
ऑफ़ कामंस के रूप में संगठित हुए । उनका दो पृथक्‌ सामाजिक वर्गों में तथा दो विभिन्न 
सदनों में बैठने वाले पृथक्‌ वर्गों के रूप में विकास आसानी से हो सकता था, लगभग कुछ 
ऐसा विकास भी हुआ, जैसा कुछ अन्य देशों में हुआ था । किन्तु यह बड़े सोभाग्य की बात 
थी कि वे दोनों सम्मिलित बने रहे, क्योंकि इससे हाउस ऑफ़ कामंस की शक्ति और प्रभाव 
सुरक्षित रहा। नाइट तथा ,र-प्रदिनि:प्रश्नों के एक ही सदन में साथ-साथ इकट्ट बैठने का 
पहला मुख्य कारण यह था कि उन्हें जिले की अदालत - में एक साथ मिलकर काम करने 
की आदत पड़ चुकी थी। दूसरा कारण यह था कि ऊन के व्यापार में और उस पर 
लगायी जाने वाली भारी चुंगी के मामले में अपने सामान्य स्वार्थ के कारण वे घनिष्ठ रूप से 
संयुक्त हो चुके थे। नाइट लोग न केवल जमीन्दार भद्र वर्ग का, अपितु जिले के समूचे 
समुदायों का प्रतिनिश्चित्व करते थे तथा पुरवासी अनेक छोटे व्यापारिक नगरों का प्रतिनि- 

२० 
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अन्त तक ही (१३६९५ ई०) हाउस ऑफ़ कामंस को कर लगाने में अधिक महत्त्वपूर्ण भाग 
लेने वाला स्वीकार किया गया । किन्तु कम-से-कम यह तो स्पष्ट है कि समग्र रूप में 
पालियरामेण्ट सव सामान्य करों पर वास्तविक नियन्त्रण प्राप्त कर रही थी। यद्यपि राजा 
की नियमित आमदनी अब भी इतनी अधिक थी कि यदि मितव्यय से उसका प्रबन्ध किया 
जाता तो शान्ति के समय विनता टैक्स लगाये शासन का कार्यो चल सकता था। पालिया- 
मेण्ट भी इस युग में यह दावा करने लगी थी कि वह जिस धन के व्यय के लिए वोट देती 
है, उस पर उसे कुछ देखभाल का अधिकार है। पालियामेण्ट बार-बार यह बात जानने का 
आग्रह करती थी कि यह रुपया किस कार्य के लिए चाहिए। १३४१ई०--जसे अनेक 
अवसरों पर इसने यह माँग की कि हिसाब-किताब का लेखा निरीक्षण इस बात का निश्चय 
करने के लिए किया जाये कि धन का व्यय उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया है जिनके 
लिए इन्हें दिया गया था । 


कानूत-निर्माण के सम्बन्ध में पालियामेण्ट की शक्ति अभी तक पूर्ण रूप से विकसित 
नहीं हुई थी । १३२२ ई० के परिनियम (90&ए८) के अनुसार कोई भी कानून पालियामेण्ट 
के दोनों सदनों की स्वीकृति के बिना नहीं बनाये जा सकते थे । किन्तु अब तक राजा और 
उसके अधिकारी ही वास्तव में इन कानूनों की रूपरेखा बनाया करते थे। हाउस ऑफ़ कामंस 
अधिक-से-अधिक यही कर सकता था कि वह 9फिसी विषय पर कानून बनाने के लिए 
राजा को आवेदन पत्र दे और राजा की धन की माँगों के साथ यह शर्तें लगा दे कि 
वैसा कानून बनाने पर ही यह माँग स्वीकार की जायेगी। राजा ऐसा वचन देता था 
और अभीष्ट कानून पालियामेण्ट के सत्र की समाप्ति पर राजा के अधिकारियों द्वारा 
तैयार किये गये एक परिनियम में सम्मिलित कर दिया जाता था। यह बात बिलकुल 
सनन्‍्तोषजनक नहीं थी । राजा का कानन पालियामेण्ट के इरादे के साथ सदैव संगति नहीं 
खाता था । फिर भी समूचे तौर से न केवल पालियामेण्ट का, अपितु हाउस ऑफ़ कामच्स 
का भी प्रभाव इस युग के कानून निर्माण पर बहुत अधिक था । पुरुप्रतिनिधियों के प्रभाव 
के कारण प्रधान रूप से एडवर्ड तृतीय ने इंग्लिश व्यापार तथा उद्योग के संरक्षण और 
प्रोत्साहन के कानून बनाने में बड़ी क्रियाशीलता दिखायी और यह उसके राज्यकाल की सबसे 
अधिक प्रशंसनतीय विशेषता है। नाइट लोगों का प्रभाव-- मजदूरों के आनुक्रमिक कानूनों 
में देखा जा सकता है, जिनसे इस बात का प्रयत्त किया गया था कि किसानों 
को उनकी उस पुरानी वश्यता की स्थिति में पुनः वापस लाया जाय, जिससे वे निकलकर 
भाग रहे थे | यह स्मरण रखना चाहिए कि हाउस ऑफ़ कामन्स एक कुलीन-तन्त्रीय 
संस्था थी और इसमें देहात के भद्गवर्ग और व्यापारियों के शक्तिशाली मध्यम वर्गों के 
स्वार्थों का प्राधान्य था । 

सम्भवतः इन वर्षों में पालियामेण्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य और विशेषता यह 
थी कि वह पोप के दावों का और उन वसूलियों का निरन्तर विरोध कर रही थी, जो 
समूचे इंग्लैण्ड में बड़ा असन्तोष उत्पन्न कर रही थीं। वस्तुतः पोपतन्त्र इस समय उस 
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घित्व करते थे। ये दोनों मिलकर वास्तविक अर्थ में समूचे इंग्लिश राष्ट्र दे! लिए बोल 
सकते थे। इंग्लैण्ड के लिए यह असाधारण सौभाग्य की बात थी कि इसके हाउस ऑफ़ 
कामन्स ने यह रूप धारण किया। फ्रांस जैसे कुछ स्थानों में छोटे कुलीन सरदार बड़े 
सरदारों के साथ मिले और एरागोन--जैसे कुछ स्थानों में पृथक्‌ सामाजिक वर्ग बने रहे । 
केवल इंग्लैण्ड में ही समग्र रूप से राष्ट्र के लिए एक सभा का विकास हुआ । 


एडवर्ड तृतीय के राज्यकाल (१३३२ से १३७० ई०) के पहले युग में, जब वह फ्रेंच 
युद्धों में महात कीति प्राप्त कर रहा था, उस समय पालियामेण्ट के लार्ड स एवं कामन्स सभा 
के दोनों सदनों के अधिकार, निरन्तर बढ़ रहे थे और अधिक स्पष्ट- से इनकी परिभाषा की 
जा रही थी। इसका कारण यह था कि युद्ध के समय राजा के लिए यह असम्भव था कि 
वह अपनी ही जागीर की आय से अपना तिर्वाह करे, जैसाकि मध्यकालीन राजाओं से 
आशा की जाती थी और राजा को विशेष अनुदान माँगने पड़ते थे। पालियरमेण्ट दस 
अवसर का लाभ उठते हुए अपने अनुदानों के साथ शर्तें लगा देती थी । इस प्रकार वह 
अपनी शक्ति को बढ़ाती जाती थी। पालियामेण्ट के अनुदान प्राय: एक सादे आय-कर के 
रूप में होते थे । इसमें नगरवासियों से आय का १०वाँ भाग और ग्रामीण जमींदारों से 
आय का १४वाँ भाग लिया जाता था। अनुदान दिये जाने पर हर समय प्रत्येक व्यक्ति 
की आमदनी का नया अन्दाज लगाना सम्भव नहीं था । अतः शुरू में ही १०वें और १५वें 
भाग को ३६ हजार पौण्ड की निर्धारित राशि पर निश्चित कर. दिया गया और प्रत्येक 
जिला तथा नगर सर्देव वही राशि दिया करता था । कई बार पालिंयामेण्ट ऊन अथवा अन्य 
वस्तुओं पर रिवाज के अनुसार लगने वाली दर से अतिरिक्त कर का भी अनुदान स्वीकार 
किया करती थी। कित्तु इस क्षेत्र में राजा ऊन को निर्यात करने वाले व्यापारियों के साथ 
निजी सौदे तय क के पार्लियामेण्ट की व्यवस्था में परिवतेन करने का एक उपाय बरत 
सकता था। १३६२ ई० में इसे एक कानून द्वारा रोक दिया गया । इसमें यह व्यवस्था 
की गयी थी कि पालियामेण्ट के अतिरिक्त न तो व्यापारियों को और न ही किसी अन्य 
व्यक्ति को ऐसे टैक्स लगाने का कोई अधिकार है । इसके बाद से पालियामेण्ट सीमाशुल्कों तथा 
प्रत्यक्ष करों को प्रभावशाली रीति से नियन्त्रित करती रही। कई बार राजा सामन्‍्ती भस्वामी 
(#€प्त॥! (8700%76/) द्वारा निजी सेवा के बदले में दिये जाने वाले धन ( ०८००७४०)---जैसे 
विशेष सामन्‍्ती करों (#€घत] ५०७०७) को वसूल किया करता था। कई बार वह॒नंगरों 
और राजकीय भूमियों पर लगाये जाने वाले टेलेज ( 4992८)- जैसे पुरानी र्थाश्ी टैस््सों 
को भी वसूल किया करता था जिनके बारे में पुराने राजा हमेशा यह दावा करते थे कि 
उनको नगरों से यह्‌ कर वसूल करने का अधिकार है। किन्तु १३४० ई० में जब राजा 
को कुछ अनुदानों की अत्यधिक आवश्यकता थी, उस समय इन अनुदानों को प्राप्त करने 
की शर्ते के रूप में एक दूसरे कानन द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि पालियामेण्ठ के दोनों 
सदनों की सामान्य सहमति के बिना राष्ट्र पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए । 

दोनों सदनों ने इन अनुदानों के निर्माण में समान भाग लिया । इस शासाहूती के 
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अन्त तक ही (१३९५ ई०) हाउस ऑफ़ कामंस को कर लगाने में अधिक महत्त्वपूर्ण भाग 
लेने वाला स्वीकार किया गया । किन्तु कम-से-कम यह तो स्पष्ट है कि समग्र रूप में 
पालियामेण्ट सब सामान्य करों पर वास्तविक नियन्त्रण प्राप्त कर रही थी। यद्यपि राजा 
की नियमित आमदनी अब भी इतनी अधिक थी कि यदि मितव्यय से उसका प्रबन्ध किया 
जाता तो शान्ति के समय बिना टैक्स लगाये शासन का काय चल सकता था। पालिया- 
मेष्ट भी इस युग में यह दावा करने लगी थी कि वह जिस धन के व्यय के लिए वोट देती 
है, उस पर उसे कुछ देखभाल का अधिकार है। पालियामेण्ट बार-बार यह बात जानने का 
आग्रह करती थी कि यह रुपया. किस कार्य के लिए चाहिए। १३४१ई०--जेसे अनेक 
अवसरों पर इसने यह माँग की कि हिसाब-किताब का लेखा निरीक्षण इस बात का निश्चय 
करने के लिए किया जाये कि धन का व्यय उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया है जिनके 
लिए इन्हें दिया गया था । 


कानून-निर्माण के सम्बन्ध में पालियामेण्ट की शक्ति अभी तक एूर्ण रूप से विकसित 
नहीं हुई थी । १३२२ ई० के परिनियम (5६&ए८८) के अनुसार कोई भी कानून पालियामेण्ट 
के दोनों सदनों की स्वीकृति के बिना नही बनाये जा सकते थे । किन्तु अब तक राजा और 
उसके अधिकारी ही वास्तव में इन कानूनों की रूपरेखा बनाया करते थे। हाउस ऑफ़ कामंस 
अधिक-से-अधिक यही कर सकता था कि वह हिंसी विषय पर कानून बनाने के लिए 
राजा को आवेदन पत्र दे और राजा की धन की माँगों के साथ यह शर्तें लगा दे कि 
वैसा कानून बनाने पर ही यह माँग स्वीकार की जायेगी। राजा ऐसा वचन देता था 
और अभीष्ट कानून पालियामेण्ट के सत्र की समाप्ति पर राजा के अधिकारियों द्वारा 
तैयार किये गये एक परिनियम में सम्मिलित कर दिया जाता था । यह बात बिलकुल 
सन्‍्तोषजनक नहीं थी | राजा का कानन पारलियामेण्ट के इरादे के साथ सदैव संगति नहीं 
खाता था। फिर भी समूचे तौर से न केवल पालियामेण्ट का, अपितु हाउस ऑफ़ कामन्स 
का भी प्रभाव इस युग के कानून निर्माण पर बहुत अधिक था। पुर-प्रतिनिधियों के प्रभाव 
के कारण प्रधान रूप से एडवर्ड तृतीय ने इंग्लिश व्यापार तथा उद्योग के संरक्षण और 
प्रोत्साहन के कानून बनाने में बड़ी क्रियाशीलता दिखायी और यह उसके 'राज्यकाल की सबसे 
अधिक प्रशंसनीय विशेषता है। नाइट लोगों का प्रभाव-- मजदूरों के आनुक्रमिक कानूनों 
में देखा जा सकता है, जिनसे इस बात का प्रयत्व किया गया था कि किसानों 
को उनकी उस पुरानी वश्यता की स्थिति में पुनः वापस लाया जाय, जिससे वे निकलकर 
भाग रहे थे । यह स्मरण रखना चाहिए कि हाउस ऑफ़ कामन्स एक कुलीन-तन्त्रीय 
संस्था थी और इसमें देहात के भद्गवर्ग और व्यापारियों के शक्तिशाली मध्यम वर्गों के 
स्वार्थों का प्राधान्य था । 


सम्भवतः इन वर्षों में पालियामेण्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य और विशेषता यह 
थी कि वह पोप के दावों का और उन वसूलियों का निरन्तर विरोध कर रही थी, जो 
समूचे इंग्लैण्ड में बड़ा असन्तोष उत्पन्न कर रही थीं। वस्तुत: पोपतसन्त्र इस समय उस 
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समय से कहीं अधिक दुःखदायी वित्तीय दावे कर रहा था, जो इसने उस समय किये थे 
जबकि इसका अध्यात्मिक प्रभाव उच्चतम शिखर पर पहुँचा हुआ था। किन्तु राजा और 
पालियामेण्ट की पोपविरोधी नीति का मुख्य कारण इंग्लिश लोगों की विकासशील राष्ट्रीय 
भावना में निहित था। इंग्लिश लोगों को यह समभ में नहीं आता था कि भले ही पोष की 
इच्छा हो, फिर भी इंग्लैण्ड का धन देश से बाहर क्‍यों भेजा जाय । १३६६ ई० में 
पालियामेण्ट ते उस कर को देने से साफ इनकार कर दिया, जो उस समय से निरन्तर 
माँगा जाता था, जब राजा जॉन पोप का वशवर्ती (७७४७७)) बना था। १३५१ ई० में 
पालियामेण्ट के अनेक प्राथना पत्रों से पोष को इंग्लिश चर्च के विभिन्न पद विदेशी पादरियों 
को देने से रोकते का पहला कानून (8&ए८ ० ?70रां5०४) बना। १३५३ ई० में 
उन्होंने एक दूसरा कामून (96४ ० 7४८४८) बनवाया । इसंका उद्देश्य रोम को 
भेजी जाने वाली अपीलों को तथा इंग्लैण्ड में पोष के आदेशों के प्रवेश को मर्यादित करना 
था । यह सब यह प्रदर्शित करता है कि राष्ट्रीय पालियामेण्ट विदेशी हस्तक्षेपों से राष्ट्र को 
मुक्त कराने के लिए बड़ी प्रयत्तशील थी | वह चर्च की दशा के उस सामान्य असन्तोष को 
को ठीक समभती थी, जो सवेत्र व्यापक रूप से स्वागत किये जाने वाले विक्लिफ़ आन्दोलन 
से उत्पन्त हुआ था । 


३. महाभियोग (77796०८०7:४८४४) का श्राविष्कार : नगरशासक या जस्टिस श्रॉफ़ 
पीस (.].5४८८ ० ९८००८ ) 


एडवर्ड तृतीय के अन्तिम १० या १२ वर्ष निराशा के तथा बढ़ते हुए असन्तोष के 
वर्ष थे। युद्ध में हार हो रही थी। १३७० ई० के बाद से फ्रेंच लोग इंग्लिश लोगों द्वारा 
प्राप्त किये गये प्रदेशों को तेजी से पुनः जीत रहे थे । करों का भार पहले के समान बहुत 
अधिक था और यह विजय होने पर भी कम नहीं किया गया था । १३५१ ई० के विद्रोह में 
भड़क उठाते वाला किसानों का गम्भीर असन्‍्तोष प्रतिदिन बढ़ रहा था। राजा अपने समय 
से पहले बूढ़ा हो गया था और वह क्षुद्र आनन्दों में पूर्ण रूप से निमर्न हो गया था। 
उसका सबसे बड़ा बेटा कृष्ण राजकुमार (88८६८ ९१7८८) सख्त बीमार था और १३७६ 
ई० में मर गया तथा शासन की बागडोर राजा के चौथे बेटे लैंकास्टरः के ड्यूक गौप्ट के 
जॉन ने बलपूर्वक अपने हाथ में ले ली। वह इंग्लैण्ड का सबसे धनी अभिजात व्यक्ति था और 
उसने विवाह द्वारा लेकास्टार घराने की सब ज़मीनों को प्राप्त कर लिया था। राज्य के 
बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति उसके वशवर्ती थे और वे इन पदों का दुरुपयोग कर रहे थे । 
यद्यपि गौण्ट के जॉन ने चर्च पर आक्रमण करके और विक्लिफ को संरक्षण देकर जनता 
से समर्थन पाने का प्रयास किया, किन्तु वह अत्यन्त अप्रिय था । व्यापक रूप से यह विश्वास 
किया जाता था कि उसका लक्ष्य गह्ी पाना था। यदि कृष्ण राजकुमार और उसका युवा 
बेटा मर जाते तो भी राजा के तीसरे पुत्र का वंशज-मा्चे का अले उसकी अपेक्षा राजगही 
का अधिक निकटवर्ती उत्तराधिकारी था | | 

इन परिस्थितियों में हाउस ऑफ़ कामंस ने एक ऐसा साहसपूर्ण कार्य आरम्भ किया, 
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जैसा पहले कभी नहीं किया गया था। १३७६ ई० में हाउस ऑफ़ कामंस के अध्यक्ष सर 
पीटर डी-ला मेयर के नेतृत्व में “अच्छी पालियामेण्ट (5008 ?००००८४५)” ने शासन की 
बुराइयों की चुनोती दी और गौण्ट के जॉन के अनुयायी दो अधिकारियों के विरुद्ध राज्य 
के सर्वोच्च कानूनी न्यायालय के रूप में हाउस ऑफ़ लार्ड्स के सम्मुख नियमित रूप से 
दोषारोपण किया । महाभियोग (7776००४८7८४५) की प्रक्रिया का यह प्रथम उपयोग था। 
इस प्रक्रिया का उद्देश्य राष्ट्र के संरक्षक के रूप में कार्य करने वाले हाउस ऑफ़ कामस्स द्वारा 
हाउस ऑफ़ लार्ड्स के समक्ष खतरताक अधिकारियों पर मुकदमे चलाना है। जब हाउस 
ऑफ़ लाड्ड स ने इन आरोपों की जाँच को और दोनों मन्त्रियों को दण्ड दिया तो 'महानियोग' 
के उस महान अस्त्र का निश्चित रूप से निर्माण हो गया और वह हाउस ऑफ़ कामंस के 
शस्त्रागार में रख लिया गया । यह व्यवस्था सरकार पर नियन्त्रण प्राप्त करने का बड़ा 
महत्त्वपूर्ण साधन बन गयी । “अच्छी पालियामेण्ठ ” ने सुधारों की एक विस्तृत योजना तैयार 
की, जिससे गौण्ट का जॉन बड़ा प्रकुपित हुआ । ऐसा कहा जाता है कि इस योजना को 
सुनकर वह चिल्ला पड़ा कि “ये नीच और अधम नाइट लोग किस बात की कोशिश 
कर रहे हैं ? क्या वे यह समभते हैं कि वे इस देश के राजा या राजकुमार हैं ।' 
अच्छी पालियामेण्ट का वास्तविक कार्य चिरस्थायी नही रहा । अगले वर्ष १३७७ 
ई० में एक दूसरी पालियामेण्ट ने इसके सब निर्णयों को पलट दिया। ऐसा प्रतीत होता था 
कि गौण्ट के जॉन की शक्ति पहले की भाँति सुदृढ़ हो गयी है। पालियामेण्ट के रुख में यह 
आकस्मिक परिवतेन प्रथम दृष्टि में समझ में न आने वाला प्रतीत होता है।यह हमे 
तभी बुद्धिगम्य होता है, जब हमें यह्‌ पता लगता है कि १३७७ ई० में हाउस ऑफ़ कामंस 
का सभापति वास्तव में गौण्ट के जान का गुमाश्ता था और अच्छी पालिगमेण्ट का सभा- 
पति सर पीटर-डी-ला-मेयर मार्च के अरले का गुमाश्ता था। इससे यह भी पता लगता है 
कि महान सरदारों के प्रतिस्पर्दधी, दरबारी गुट पालियामेण्ट की बढ़ती हुई शक्ति का उपयोग 
किस प्रकार कर रहे थे । इन गुटों ने यह जान लिया था कि चुनावों को किस प्रकार 
प्रभावित किया जा सकता है। नाइट और पुर-प्रतिनिधि या बर्जेस यद्यपि अपने स्वार्थों 
को समभते थे, तथापि उनको न तो इतना ज्ञान था और न ही ऐसा आवश्यक साहस था 
जिससे वे महान सरदारों के गुटों का सामना करने के लिए अपने पैरों पर खड़े हो सकें। 
चूँकि बड़े सरदार यह समक्त चुके थे कि वे पालियामेण्ट पर नियन्त्रण प्राप्त कर सकते है 
और इसका उपयोग अपने प्रयोजनों की पूति के लिए कर सकते हैं, अतः उन्हें हाउस 
ऑफ़ कामन्स की शक्ति की वृद्धि से वैसी डाह नहीं थी, जिसकी आशा की जा सकती थी । 
इसी कारण से ही पालियामेप्ट की नाममात्र की सर्वोच्च सत्ता के द्रुत विकास ने उस 
अव्यवस्था को तनिक भी दूर नही किया, जो इस समय इंग्लेण्ड के लिए खतरा बनी हुई थी, 
अपितु इसके विपरीत उसने इस खतरे को बढ़ाया । एडवर्ड तृतीय के राज्यकाल में यह पहले 
ही स्पष्ट हो चुका था। रिचर्ड द्वितीय तथा लेकास्टर घराने के राजाओं के समय में यह 
और भी अधिक स्पष्ट हो गया । इस समय पालियामेण्ट की, और विशेषतः: हाउस ऑफ़ 
कामन्स की शक्तियाँ इतनी तेजी से विकसित हो रही थीं कि इसके सदस्य उसका पूरा 
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उपयोग करने की योग्यता नहीं रखते थे, अत: इसका परिणाम अराजकता का प्रसार 
था । फिर भी पालियामेण्ट के स्‍्वकूप और अधिकारों का निर्धारण किया जाता भविष्य 
के लिए-एक बहुत बड़ी देन थी और इस युग की एक विशेषता थी । आगे वह समय 
आने वाला था, जब इन अधिकारों का प्रयोग उचित रीति से किया जाने वाला था । 

यद्यपि नाइट अथवा देहात के भव्र-व्यक्ति अभी तक पालियामेन्ट के सदस्यों के 
रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग बुद्धिमत्ता से करने में अभी तक समर्थ नही थे, तो भी 
एक ऐसा क्षेत्र था, जिसमें वे देर से कार्य कर रहे थे तथा उन्होंने अच्छा कार्य करना सीख 
लिया था । यह स्थानीय स्वशासन का क्षेत्र था। हेनरी द्वितीय के समय से राजा नाइट 
लोगों को जिला अदालतों के कार्य में अधिकाधिक लगा रहा था। एडवर्ड प्रथम ने यह 
आवश्यक बना दिया था कि जिला अदालतें शान्ति के संरक्षक का कार्य करने वाले नाइटों 
का चुनाव करें । १३२७ ई० के बाद से बड़े पैमाने पर “कान्स्टेबल कहलाने वाले ये लोग” 
राजा द्वारा मनोनीत किये जाते थे और प्रत्येक जिले के लिए उनका एक समूह नामज़द 
किया जाता था । उन्हें जल्दी ही छोटे-छोटे न्‍्याय-सम्बन्धी कार्य सौपे गये। १३६० ई० में 
पालियामेण्ट के एक कानून ने यह व्यवस्था की कि अब से प्रत्येक जिले में एक ला और तीन 
या चार अन्य योग्य व्यक्ति होने चाहिए। ये शान्तिकाल के न्यायाधीश हों, इन्हें शान्ति भंग 
करने वालों को पकड़ने, उनकी जाँच करने और उन्हें दण्ड देने का अथवा उन्हें राजा के दौरा 
करने वाले न्यायधीशों के समक्ष जाँच के लिए जेल में भिजवाने का अधिकार होगा । देश 
के प्रमुख भद्र लोगों में से राजा द्वारा मनोनीत किये गये शान्ति के न्यायाधीशों के समूहों ने 
अधिकांश प्रयोजनों के लिए इसके बाद से शेरिफ का और उसके जिला-न्यायालय का स्थान 
ले लिया। शनेः: शने: उन पर इतने नये कार्य डाले जाते रहे कि अन्त में वे अपने जिलों 
में राष्ट्रीय सरकार के प्रमुख प्रतिनिधि बन गये । उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता था। 
यद्यपि वे राजा द्वारा मनोनीत राजकीय अभिकर्त्ता थे, तथापि आस-पास का प्रमुख भद्गवर्ग 
होने के कारण उन जिलों की आवश्यकताओं और सम्मतियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखते थे, जिन पर उन्हें शासन करना होता था । इस कारण उनका शासन सच्चे अर्थों में 
प्रत्येक जिले के स्वाभाविक नेताओं द्वारा स्वशासन था। अगली छ: शताब्दियों में ये न्यायाधीश 
एक सबसे अधिक विशिष्ट और बहुमूल्य इंग्लिश संस्था बने रहे। फ्रांस-जैसे अन्य देशों में 
इंग्लिश न्यायाधीशों द्वारा किये जाने वाला कार्य राजकीय सरकार द्वारा प्रान्तों में भेजे गये 
वेतनभोगी विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसे विशेषज्ञ प्राय: 
अधिक योग्य होते थे, किन्तु वे राजा पर भी अधिक निभैर होते थे । वे अधिक आसानी से 
निरंकुश शासन के साधनों के रूप में परिवर्तित किये जा सकते थे । इसके बाद से इंग्लिश 
राजाओं को वेतन न लेने वाले स्वतन्त्र तथा स्थानीय भद्र लोगों से काम लेना पड़ता था, न 
कि वेतनभोगी पेशेवर प्रशासकों से । इसने उनके लिए यह बहुत कठिन बना दिया कि वे 
वास्तव में निरंकुश शक्ति की स्थापना कर सके । फिर भी इस पद्धति की स्थापना का यह्‌ 
अभिप्राय था कि पालियामेण्ट के सदस्य जिन लोगों में से चुने जाते थे, उनकी बड़ी संख्या 
को वास्तविक प्रशासनात्मक कार्य का एक व्यापक और विभिन्‍न प्रकार का अनुभव था । 
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इसने इंग्लिश पालियामेन्टों को क्रियात्मक और काम करने वाली ऐसी संस्थाएँ बना दिया 
जो यह जानती थी कि वे क्‍या बात कर रही हैं। इस प्रकार शान्ति के न्यायाधीशों की 
स्थापना इंग्लिश सरकार की पद्धति के विकास में एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण घटना सिद्ध 
हुई, यद्यपि यह बड़ी मौन रीति से और लगभग अलक्षित रूप से हुई । 


४. पालियामेण्ट को सर्वोच्च सत्ता और कृषकों का विद्रोह 


यदि एडवर्ड तृतीय के वाद एक शक्तिशाली राजकुमार अपनी युवावस्था में राजगही 
पर बैठता तो सम्भव था कि एडवर्ड के राज्यकाल में पालियामेण्ट द्वारा प्राप्त किये गये 
विलक्षण अधिकारों को सफलतापूर्वक चुनोती दी जाती । किन्तु नया राजा १० वर्ष का 
लड़का था । उसके राज्याभिषेक के कारण गौण्ट के जॉन का पतन हो गया और राज्य के 
कार्यो का प्रबन्ध एक संरक्षक परिषद्‌ ((0ए5८॥ ० १८४८४८५) द्वारा किया जाने लगा । यह 
परिषद्‌ पालियामेण्ट की उपेक्षा नही कर सकती थी। इसका एक बड़ा कारण यह था कि इस 
समय फ्रांस के साथ युद्ध इंग्लैण्णट को बड़ी हाति पहुँचा रहा था और विरोधी फ्रेंच बेडे 
इंग्लिश चैनल का नियन्त्रण कर रहे थे और ससेक्स तथा आइल ऑफ़ वाइट पर भी हमले 
कर रहे थे । ये विफलताएं सरकार को बदनाम कर रहीं थी और वह धन की बड़ी राशियाँ 
पालियामेण्ट से माँगने के लिए बाधित की जा रही थी, अतः उन्हें उस समय भुकना पड़ा, 
जब पालियामभेण्ट ने इस परिषद्‌ के पुनर्निर्माण की माँग की और यहाँ तक दावा किया कि 
भविष्य में चांसलर, कोषाध्यक्ष और राज्य के अन्य बड़े अधिकारी पालियामेण्ट द्वारा नियुक्त 
किये जायें । कुछ समय बाद पालियामेण्ट ने समृची परिषदों को तथा राज्य के सभी अफ़सरों 
को वास्तव में पदच्युत कर दिया। शासन करने वाली सरकार पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण का 
यह कार्य पालियामेण्ट की शक्ति के विकास में उच्चतम विन्दु को सूचित करता है । यह 
अवस्था स्थायी रूप से नहीं बनायी 'रखी जा सकी । यद्यपि भविष्य के लिए इसने पूर्वोदा- 
हरणों को प्रस्तुत किया, तथापि इसके परिणाम सन्‍्तोषजनक नहीं थे । 

पालियामेण्ट की सर्वोच्च सत्ता युद्ध मे सफलता नहीं लायी; युद्ध कई वर्षो तक 
विफलताओं को खुंखला मात्र बना रहा। पालियामेण्ट की सर्वोच्च सत्ता के इसी युग से 
१३८१ ई० में किसानों का भीषण विद्रोह भड़क उठा। वस्तुतः इसका तात्कलिक कारण 
युद्ध के व्यय को पूरा करने के लिए इन वर्षो की सर्वेशक्तिशाली पालियामेण्ट द्वारा आविष्कृत 
कर लगाने की नयी पद्धति थी। यह नया कर प्रति व्यक्ति से लिया जाने वाला एक मुण्ड कर 
(?0॥-८४७) था । यह १५ वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नर नारी द्वारा [दया जाना था । 
१३८७ ई० में यह प्रथम बार वसूल किया गया और १३८० ई० में अधिक कठोर रीति 
से यह पुनः: लिया गया। यह ऐसे आधार पर लिया जा रहा था, जिससे गरीब लोगो 
प्र कर का भार धनी लोगों पर पड़ने वाले भार से अनुपात में कही अधिक था । 

यद्यपि विद्रोह का तात्कालिक कारण यह अन्यायपूर्ण कर और इसके लागू करने 
में की जाने वाली कठोरता थी, तथापि इस विद्रोह के पीछे कुछ अन्य शिकायतें भी थी । 
मजदूरों के कानूनों के विरुद्ध किसानों को शिकायतें थीं । पालियामेण्ट इन कानूनों को निरन्तर 
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ऊड़ा बना रही थी। किसानों ने कृषिदासप्रथा (ज्ालः४४०) के पूर्ण उन्मुलन कीं माँग 
की थी। शहरों की निम्न श्रेणियों को भी शिकायतें थीं। इन लोगों को अधिकांश मामलों 
में बड़े व्यापारियों के अल्पतन्त्रों ने समान अधिकारों से वंचित कर रखा था और ये 
व्यापारी अधिकांश इंग्लिश नगरों या बरों (98070 0९)98) के शासन पर एकाधिकार स्थापित 
करने लगे थे। सम्भवत: इन सबके अतिरिक्त एक बड़ा कारण यह था कि उस उसय शासक 
श्रेणियों, बड़े सरदारों और बड़े पादरियों द्वारा की जाने वाली बरबादी, भोगविलास, अभि- 
मान और अन्याय के विरुद्ध व्यापक रोष था। इस भावना ने अपने को अत्यधिक लोकतन्‍्त्रीय 
विचार की उल्लेखनीय धारा के रूप में प्रकट क्रिया, जो कुछ हद तक विक्लिफ की शिक्षा से 
पोषित हुईं थी । किन्तु ये इससे भी अधिक उम्र रूप से कैण्ट के पागल पुरोहित जान बाल 
की आवेशपूर्ण निन्‍दा में अश्िव्यक्त हुई । यह विक्लिफ का आन्दोलन महत्त्वपूर्ण होने से 
बहुत पहले से ही अपना कार्य कर रहा था। पागल पुरोहित ने घोषणा की कि “इंग्लैण्ड की 
स्थिति तब तक कभी अच्छी नहीं हो सकती जब तक कि सम्पत्ति पर सबका समान अधि- 
कार न होगा और जब तक भूदास और जमीन्‍्दार बने रहेंगे । हम जिन्हें जमीन्दार या लाई्ड 
कहते हैं, वे हमारी अपेक्षा किस अधिकार से अधिक बड़े हैं। यदि सब लोग एक ही. पिता- 
माता-आदम और हव्वा से उत्पन्त हुए हैं तो धनी यह कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि वे हमसे अधिक 
अच्छे हैं। वे मखमल के कपड़े पहनते हैं और समूर से अपने को गर्म रखते हैं, जबकि हम 
चिथड़ों से अपना तन ढँकते हैं । उनके पास शराब, मसाले और बढ़िया रोटी है, और हमारे 
पास जईं की रोटियाँ और पीने के लिए पानी है । हमारी मेहनत से ही उनको यह स्थिति 
प्राप्त है।” वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने की यह समूची भावना संक्षिप्त रूप 
से उस प्रसिद्ध द्विपदी में निहित है, जिसका प्रयोग जानबाल ने ब्लैकहीथ में विद्रोह करने 
वालों को उपदेश देते हुए किया, 'जब आदम जमीन खोद रहा था और हव्वा सृत कात 
रही थी, उस समय भद्गपुरुष कौन था ?! ह 

यह अधिकार से वंचित व्यक्तियों का और उन व्यक्तियों का विद्रोह था, जो अब 
तक स्देव नम्नतापुवेक वशवर्ती बने हुए थे, जबकि राजा और बड़े सरदार उनके आधार 
पर लड़ रहे थे । राज्य में इनका कार्य परिश्रम करना और कुशासन के अन्तिम भार को 
बर्दाश्त करता और सहना था । पालियामेण्ट की बढ़ती हुई शक्ति में उन्हें कोई हिस्सा नही 
मिला था और थदि उन्हें यह हिस्सा मिल जाता तो उन्हें यह ज्ञान न होता कि वे इसका 
किस प्रकार प्रयोग करें। किन्तु वे शने: शनै. स्वतन्त्र हो रहे थे, अत: वे कम आज्ञापालक 
होते जा रहे थे । यद्यपि इस प्रकार का भीषण उपद्रव कभी भी अच्छे परिणाम नहीं उत्पन्न 
करता, तथापि यह एक अच्छी बात थी कि इंग्लिश जनता में नवजीवन का संचार हो और 
वह अधिक स्वतन्त्र एवं उच्चतर जीवन के साधनों की माँग करे । 

विद्रोह कैण्ट और एसैक्स में आरम्भ हुआ ओर इन जिलों के मनुष्यों ने ही एक 
भूतपूर्व. सिपाही वाठ-टाइलर (४५६ 4जछ०) के तथा उत्साही पुरोहित जान बाल के 
नेतृत्व में लन्दन की ओर प्रयाण किया। उस समय समूचा देश क्रान्ति के लिए तैयार था, 
अतः विद्रोह आग की तरह उत्तर की ओर स्कारबरी तक और पश्चिम में विचेस्टर तक 
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फैल गया । विद्रोही सर्वत्र जमींदारों के घर जलाने लगे, भूदासों की सेवाओं के लिखित 
प्रमाण नष्ट करने लगे और छोटे शहरों के कुछ महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को डराने लगे। वाट 
टाइलर के नेतृत्व में केण्ट के लोगों ने बड़ी विलक्षण चतुराई के साथ अपना संगठन किया 
और अपने को लत्दन का स्वामी बना लिया । जब राजा और उसके मन्त्रियों ने किले में 
शरण ली, उस समय उन लोगों ने लेम्बिथ में आर्क॑ बिशप के महल को गौण्ट के जॉन 
के सेवाय के महाप्रासाद को और उस ठेम्पल (7८०७०) नामक मुहल्ले को जला 
डाला, जहाँ घुणित वकील रहा करते थे और अनेक विदेशी व्यापारियों के घर थे । 
शुरू में सरकार उसी तरह हकक्‍की-बक्की रह गयी, जैसे अपने रेवड़ के आकस्मिक 
विद्रोह पर ग्ड़रिया भोचक्‍का रह जाता है । फिर भी प्रशंसनीय साहस के साथ 
युवा राजा माइल एण्ड नामक स्थान पर विद्रोहियों के कुण्ड से मिला और उसने 
उनके द्वारा चाही गयी प्रत्येक वस्तु के लिए वायदा करते हुए उनमें से अधिक अच्छे 
लोगों को तितर बितर हो जाने की प्रेरणा की, तो भी, उतमें से अधिक विवेकशून्य 
लोगों की एक बड़ी संख्या का लन्दन पर नियन्त्रण बना रहा । वे लूटपाट और 
हत्याकाण्ड मचाते रहे तथा बालक राजा के एक अन्य भाग्यशाली साहसिक कृत्य से ये 
लोग छिल्त-भिन्‍्त कर दिये गये । इसी बीच में प्रतिरोध करने वाली सेनाएँ इकट्ठी 
कर ली गयीं और विद्रोह का दमन आरम्भ हुआ। कुछ जिलों में लड़ाई चली और 
इसके बाद अनेक व्यक्तियों को प्राणदण्ड दिये गये । वर्ष की समाप्ति से पहले ही विद्रोह को 
पूरी तरह से दबा दिया गया । समग्र रूप से, यदि हम इस विद्रोह से उत्पन्न किये जाने वाले 
आतंक पर विचार करें, तो विद्रोहियों के साथ उस युग के मानदण्ड के अनुसार बहुत अधिक 
कठोरता का व्यवहार नहीं किया गया तथा दिसम्बर में इस विद्रोह में भाग लेने वाले सभी 
व्यक्तियों को आम माफी (&7776४9) दी गयी । 

विद्रोहियों के समूह की राजा की जिन प्रतिज्ञाओं से छिन्त-भिन्‍न किया गया था, वे कभी 
पूरी नहीं की गयीं । सम्भवत:ः वे युद्ध की चालबाज़ी से ([९०७८ ८ 8५:८८) से अधिक कुछ भी 
नहीं थी । यद्यपि सरकार ने पालियामेण्ट को यह सुभाव दिया कि भूदास प्रथा को समाप्त कर 
दिया जाये, तथापि अमीरों और नाइट लोगों ने इस सुझाव पर विचार करने से कतई इनकार 
कर दिया । उत्तका कहता था' कि भूदास उनकी अपनी सम्पत्ति हैँ, किसी को भी यह अधिकार 
नहीं है कि वह उन्हें उनसे छीन सके । महान विद्रोह पूर्ण रूप से विफल हुआ प्रतीत होता है । 
वस्तुतः: इसने किसानों की मुक्ति की प्रक्रिया को तीतन्र बनाने के लिए इसके अतिरिक्त कुछ नहीं 
किया कि इसने कुछ जमींदारों को यह प्रेरणा दी कि वे भंगड़ालू भूदासों के साथ व्यवहार के 
कष्टदायक कार्य से मुक्ति पाने के अनुकूल अवसरों का लाभ उठायें । फिर भी मुक्ति का यह 
आन्दोलन निरन्तर बढ़ता चला गया । यह अगली शताब्दी के अन्त तक लगभग पूरा हो गया । 


प्‌. प्रतिक्रिया और क्रान्ति 


महान विद्रोह के बाद के वर्षों में अपने को साहसी सिद्ध करने के बाद युवा राजा 
ने शासन में अधिक क्रियाशील भाग लेना शुरू किया। अब वह पन्द्रह वर्ष का था और 
२१ 
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उसका विवाह हो चुका था। उसने पालियामेण्ट के नियन्त्रण से अपने को मुक्त करने का 
प्रयत्न किया । पालियामेण्ट द्वारा नियुक्त किये गये मन्सत्रियों को पदच्युत किया; जिन्हें 
उसका क्ृपापात्र कहा जाता था, ऐसे अपनी पसन्द के अन्य व्यक्तियों को मन्त्री बनाया । 
इनमें एक व्यक्ति हल नगर के व्यापारी का एक बेटा माइकेल-डी-लापोल था। उससे युद्ध 
में एवं शासन में एडवर्ड तृतीय. की चिरकाल तक सेवा की थी और अब वह उन्नति करते 
हुए सफोक के अले के पद तक पहुँच गया था। यह इस बात का एक मतोरंजक उदाहरण 
था कि उस समय बैरत लोग किस प्रकार निम्न वर्ग के लोगों में से बनाये जा रहे थे । 
राजा को तीति राजकीय सत्ता की पुनः स्थापना करने की थी, क्योंकि व्यवस्था पुन: 
स्थापित करने का एक मात्र साधन यही था। वह यह भी चाहता था कि फ्रांस के साथ 
घोर तथा अलाभकर युद्ध को समाप्त कर दिया जाय । उसके साथ अत्यधिक प्राचीन नार्मन 
वंश के एक युवा कुलीन ऑक्सफोडे के अरल वेरे का सम्बन्ध था। इस नये राजकीय दल को 
अपने प्रयोजनों को पूर्ण करना उस समय अधिक सुगम प्रतीत हुआ, जब कि गौण्ट का जॉन 
अपने लिए कस्टाइल की गद्दी का दावा करने के असम्भव कार्य की चेष्टा के लिए स्पेन गया । 

किन्तु विरोधी दल के नेता के रूप में गौण्ट के जान का स्थान उसके छोटे भाई 
सलास्टर के ड्यूक ने ग्रहण किया। बैरनों तथा पालियामेण्ट द्वारा समर्थन पाने पर इसने 
सफोक के विरुद्ध उम्र संघर्ष आरम्भ कर दिया। हाउस ऑफ़ कामन्स ने यह घोषणा की 
कि जब तक सफोक को पदच्युत नहीं किया जायेगा, तक कोई भी अनुदान स्वीकार नहीं 
किये जायेंगे । गर्म मिज्ञाज वाले युवा राजा ने क्रोधपू्वक यह उत्तर दिया कि वह उनके 
आदेश पर अपनी रसोई के क्षुद्रतम बतेन माँजने वाले नौकर को भी नहीं निकालेगा | फिर 
भी उसे सफोक को पदच्युत करने के लिए बाधित होता पड़ा (१३२६ ई०), उस पर 
शीघ्र ही महाअभियोग चलाया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। ग्लास्टर ने तब 
सुधार समिति की नियुक्ति करने की बैरन लोगों की पुरानी विधि का आश्रय लिया । रिचर्ड 
ने विरोध का दृढ़ निश्चय किया और वेरे को सेनाएँ एकत्र करने का निर्देश दिया। किन्तु 
आकस्मिक राज्य-परिवर्तन का यह प्रयत्न उस समय सर्वथा निष्फल हो गया, जब टेम्स नदी 
पर रेडकोट के पुल पर वेरे को हरा दिया गया (१३८७ ई० ) और ग्लास्टर का दल विजयी 
हुआ ला्डस एपेलेण्ट के ताम से प्रसिद्ध इस दल के पाँच व्यक्तियों ने रिचर्ड के प्रमुख 
परामशंदाताओं के विरुद्ध राजद्रोह के दोष लगाये और १३८८ ई० में निलेज्ज रीति 
से अपने समर्थकों से भरी हुई पालियामेण्ट बुलायी गयी । इसे “निर्दयी पालियामेण्ट” इसलिए 
कहा जाता है कि उसने ऐसी अतेक कानूनी हत्याएँ करवायीं, जिससे ग्लास्टर के सभी प्रधान 
विरोधी लगभग समाप्त कर दिये गये । क्लकों तथा सहायक शैरिफों तक को भी नहीं छोड़ा 
गया। सजा का पुराना शिक्षक, साहसी पुराना नाइट तथा कृष्ण राजक्षुमार का युद्ध का 
साथी, है साइमन बलें तलवार के घाट उतार दिया गया । विजयी गुट ने सरकारी पदों 
को अपने में बाँटता शुरू किया। यद्यपि उनकी सबसे बड़ी शिकायत सार्वजनिक धन की 
बरबादी की थी, तथापि उन्होंने वास्तव में आज्ञापालक पालियामेण्ट से पाँच लार्ड एपेलेण्टों 
(7.०745 39०॥००७) के लिए २० हजार पौण्ड की राशि स्वीकार करायी । 


इंगलेण्ड में स्वशासनपद्धति का विकास : १६३ 


इस संघर्ष ने एक प्रकार से, पहले से अधिक स्पष्टता के साथ पालियामेण्ट की सत्ता 
की स्थापना की और यह भी' स्पष्ट किया कि किस प्रकार पालियामेण्ट आसानी से बैरन लोगों 
की महत्त्वाकांक्षा के उपकरण के रूप में परिणत की जा सकती है। रिचर्ड द्वितीय को कुछ 
समय के लिए भ्ुकना पड़ा | किन्तु वह अपने उस अपमान को कभी नहीं भूला, जिसका 
उसे शिकार बनाया गया था। शीघ्र ही उसकी चंचल भावना जाग्रत हुई। अगले ही वर्ष 
११८९६ ई० में उसने यह घोषणा की कि वह शासन का नियन्त्रण पुनः अपने हाथ में ले 
लेगा । अपनी रौद्रता तथा लालच से बदनाम हो चुके ग्लास्टर के गुट को इसका विरोध 
करने का साहस नही हुआ । इसके साथ ही गौण्ठ का जॉन इस समय तक लौट आया था । 
उसमें चाहे कोई भी दोष क्‍यों न हों, वह ग्लास्टर की अपेक्षा अधिक अच्छा आदमी था । 

अगले आठ वर्षों में रिचर्ड ने बड़ी सफलता और विलक्षण मृदुता के साथ शासन किया । 
उसने अपने शत्रुओं के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाये, किन्तु अपना असन्‍्तोष गुप्त रीति से 
जारी रखा । अन्त में वह भीषण फ्रेंच युद्ध को १३८९ ई० में एक विराम-सन्धि द्वारा समाप्त 
करने में सफल हुआ और इसके बाद १३६६ ई० की सन्धि हुई। वह कहा करता था कि 
वह पालियामेण्ट के साथ मिलकर शासन करने को तैयार है, तो भी उसने अपने बचनों 
के अनुसार आचरण किया । उसने अपने बड़े अधिकारियों को विधिपुर्वक इसलिए त्यागपत्र 
देने की भी अनुमति दी कि पालियामेण्ट उनके आचरण पर विचार कर सके । यद्यपि 
कामन्स सभा शिकायत करती रही, तब भी कोई उम्र संघर्ष नहीं हुआ । ऐसा प्रतीत होता 
था कि मर्यादित राजतन्त्र की एक पद्धति स्थापित हो गयी है। किन्तु अब भी एक महान 
संकट बना हुआ था । अधिक धनी बैरत लोग अब भी वेतनभोगी, वर्दीधारी सैनिकों के 
विशाल समूह से घिरे हुए थे और ये राज्य की शान्ति के लिए निरन्तर बना रहने वाला 
खतरा थे। कई बार कामंस सभा ने यह प्रार्थेता की कि यह प्रथा कानून द्वारा निषिद्ध 
कर दी जाती चाहिए, किन्तु सरकार इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वह इस नीति को 
क्रियारूप में परिणत करती । शस्त्रधारी सैनिक दलों से सुसज्जित बैरन लोगों से आतंकित 
रहने वाले मर्यादित राजतन्त्र की सत्ता सर्देव खतरे में थी । 

इन वर्षों की प्रमुख घटना विक्लिफ के आन्दोलन का शक्तिशाली होना तथा 
पोपतन्त्र की राजनीतिक शक्ति के प्रति राष्ट्र की शत्रुता में वृद्धि होना है। अपने जीवन के 
आरम्भिक भाग में विक्लिफ चर्च के भोग-विलास की आलोचना से ही सनन्‍्तुष्ठ था और 
इसमें उसे राष्ट्र के अधिकांश भाग की सहानुभूति प्राप्त थी। किन्तु १३७६ ई० में या 
१३०० ई० में वह खुल्लम-खुल्ला एक नास्तिक (प्र«&८४ं०) बन गया था। उसने तत्त्व- 
परिवतंन या ट्रांससबस्टैन्शिएशन (प:७४5ए४०४४ं४८०४)* का सिद्धान्त अस्वीकार किया । 


१. यह ईसाइयत का एक विशेष सिद्धान्त है। इसके अनुसार यह माना जाता है कि 
भगवान ईसामसीह द्वारा दिये गये अन्तिम भोज की स्मृति में मनाये जाने वाले एक 
धार्मिक उत्सव (>ए८४४८ंआ) में यह कहा जाता है कि जिस प्रकार ईसामसीह द्वारा 
अपने शिष्यों को दिये गये अन्तिम भोज में ईसामसीह ने उनसे यह कहा था कि तुम 
इस भोज में दिया जाने वाला भोज्य पदार्थ और शराब मेरे शरीर और रक्त के रूप 
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इसी समय के लगभग उसने बाइबल का अनुवाद इंग्लिश में आरम्भ किया और अपने “निर्धन 
पुरोहितों” को प्रचार के लिए भेजना शुरू किया। अब राजनीतिज्ञों ने उसको संरक्षण देना 
बन्द कर दिया । चर्च के कट्टरपत्थियों ने तास्तिकता के दमन के लिए माँग करनी शुरू की। 
१३८२ ई० में वित्विलफ के सिद्धान्तों को पालियामेण्ट ने विधिपूर्वक अवैध घोषित किया । 
किन्तु अधिक क्रियाशील बिशपों को इस बात से बड़ा दुःख था कि विक्लिफ के अनुयाग्रियों 
का कोई गम्भीर दमन नहीं किया जा रहा था। ऑक्सफोड्ड विश्वविद्यालय इन लोगों से भरा 
हुआ था। अनेक अमीर और प्रभावशाली नाइट इनके उद्देश्य का समर्थन कर रहे थे और 
दरबार में भी ये प्रबल थे। यहाँ रिचर्ड की अत्यधिक प्रिय रानी बोहीमिया की ऐन स्पष्ट 
रूप से इनकी मित्र थी। उसके अनुयाग्रियों द्वारा ही विविलफ के सिद्धान्त बोहमिया में पहुँचे । 
इस सिद्धान्तों ने यहाँ हुस ([9058) के उपदेशों पर गम्भीर प्रभाव डाला और १५वीं शताब्दी के 
आरम्भ में बोहीमिया की महान ऋान्ति' को उत्पन्न करने में सहायता दी । लोलार्ड कहलाने वाले 
विक्लिफ के अनुयायी संख्या में तेजी से बढ़ने लगे और इन्हीं वर्षों में विक्लिफ के “निर्धन 
पुरोहित” सारे इंग्लैण्ड में फैल रहे थे। पालियामेण्ट में विक्लिफवादी नाइट लोगों के एक 
समूह ने चर्च में तत्काल सुधार करने की माँग की (१३९४५ ई०) और प्राय: राज्य की आव- 
इ्यकताओं के लिए चर्च की जमीनों को जब्त करने पर बल दिया जाने लगा । पालिंयामेण्ट 
समग्र रूप से विक्लिफवादी सम्मतियों को स्वीकार करने की स्थिति से बहुत परे थी । किन्तु 
यह पहले किसी भी समय की अपेक्षा इस समय इस बात पर अधिक दृढ़निश्चयी थी कि 
सिद्धान्त के अतिरिक्त, अन्य सभी मामलों में इंग्लिश चर्च को पोपतन्त्र के नियन्त्रण से मुक्त 
किया जाना चाहिए। १३९३ ई० में पार्लियामेण्ट ने 8&0प४८ ० ?7०९००४४४४९ को अन्तिम 
कानूनी रूप दिया | इस कानून ने पोप के किसी आदेश-पत्र (2०0७! ०ण!।) को प्राप्त करने या 
प्रकाशित करने वाले अथवा रोम से किसी अन्य आदेश को पाने वाले व्यक्ति के लिए कानून 
के संरक्षण से वंचन अथवा जब्ती (?०एथ्रॉप्ए००)) और कारावास के दण्डों की व्यवस्था की । 
संक्षेप में, इन वर्षो में ऐसा प्रतीत होता था कि मानों १६वीं शताब्दी का धार्मिक सुधार 
पहले ही होने की आशा रखता है। स्वभावत: बिशप और पादरी बहुत अधिक भयभीत 
हो गये और वे शने: शने: राजा से भी पराडः मुख होने लगे, क्योंकि उसने इस भयानक 
आन्दोलन को कुचलने के लिए कोई शक्तिशाली कदम नहीं उठाये थे । 


१३६९७ ई० में रिचर्ड द्वितीय ने अन्त में यह निश्चय किया कि यह आन्दोलन उस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया है, जो १३५६-१३८८ ई० में विफल हो चुका था। इस 
उद्देश्य को उसने अपनी ऊपर से प्रतीत होने वाली मृदुता के बावजूद कभी नहीं छोड़ा था । 
यह उद्देश्य बैरत लोगों के और पालियामेण्ट के नियन्त्रण को हटाना तथा राजमुकुट की सत्ता 





में ग्रहण कर रहे हो और इस प्रकार मुझसे अभिन्न हा, उसी प्रकार यूकेरिस्ट के 
उत्सव में भी इसी प्रकार की प्रार्थना करके अन्न और शराब को ईसामसीह के शरीर 
और रक्त के रूप में ग्रहण किया जाता है। सामान्य अन्त और शराब का इस प्रकार ईसा 
मसीह के दिव्य शरीर में बदल जाने का सिद्धान्त ही तत्त्वपरिवर्तत कहलाता है । 
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को पुत्र: स्थापित करना था। उसने अपने कुछ पुराने विरोधियों विशेषतः: गौण्ट के जॉन के 
बेटे अपने चचेरे भाई हेनरी के साथ मैत्री कर ली । ग्लास्टर और उसके प्रधान समर्थकों को 
एकदम पकड़ लिया गया। ग्लास्टर को पहले तो एक पाप स्वीकार करने के लिए प्रेरणा दी 
गयी और बाद में उसको हत्या कर दी गयी । उसके अनुयायी उतके ही दस वर्ष पुराने ढंगों 
क्री भीषण पुनरावृत्ति करते हुए महाराजद्रोह के अपराधी समझे गये; यद्यपि उन्हें विधिवत्‌ 
साफी दी गयी, फिर भी उनमें से एक की हत्या कर दी गयी । जिस प्रकार पहले ग्लास्टर ने 
निर्देय पार्लियामेण्ट को अपने समर्थकों से भर दिया था, उसी तरह अब इस खुशामदी पालिया- 
मेण्ट को राजा ने अपने समर्थकों से भर दिया । इस पालियामेन्ट ने राजा की सभी आज्ञाओं 
का पूरा पालन किया । राजा के जीवन-काल की अवधि के लिए कई बड़े टेक्‍्सों को वोट देकर 
पास किया और यह वस्तुतः इस बात पर सहमत हो गयी कि यह अपने सभी अधिकार राजा 
के मित्रों से चुनी हुई एक समिति को सौंप दे । इस प्रकार न केवल बेरन लोगों के खतरनाक 
गुट को कुचल दिया गया, अपितु इसके उपकरण के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली पालिया- 
मेण्ट को भी निलम्बित कर दिया गया । डर्बी के हेनरी तथा नार॒फोक के ड्यूक ही अब लाडे 
एपेलेण्ट के समूह के सदस्यों में से बचे हुए थे। इन दोनों के बीच में हुए एक झगड़े ने रिचर्ड को 
इन दोनों को देश से निर्वासित करने का बहाना दे दिया । जब १३६९ ई० में गौण्ट का जॉन 
मर गया तो रिचर्ड ने निर्वासित हेनरी को उसकी सब जमीनें विरासत में पाने की अनुमति 
देने के स्थान पर इन सभी जमीनों को छीत लिया | यदि रिचर्ड ने अपने अकस्मात्‌ पाये 
प्रभुत्व का उपयोग बुद्धिमत्तापू्वंक किया होता तो यह असम्भव नहीं था कि उसने एक ऐसी 
स्थायी निरंकुश पद्धति की स्थापना की होती, जो बैरन लोगों की महत्त्वाकांक्षों से सुरक्षा 
पाने की आवश्यकता के कारण सर्वेथा न्यायोचित प्रतीत होती थी । इसे सम्भवत: जनता का 
काफी समर्थन मिलता, क्योंकि १३८१ ई० की घटनाओं के बाद राष्ट्र के अनेक तत्त्वों को 
यह प्रतीत होता था कि पालियामेण्ट विशिष्ट श्रेणी के स्वार्थों से शासित होने वाले एक 
विशेष वर्ग की सभा है। युक्तियुक्त रीति से यह सोचा जा सकता था कि ऐसी संत्था के 
शासन की अपेक्षा निरंकुश राजा के शासन से अधिक न्याय मिलने का अवसर था। इसी 
कारण के आधार पर शासन में राष्ट्रीय सहयोग की पद्धति की दिशा में की गयी प्रगति का 
बलिदान किया जा सकता था। किन्तु सम्भवत: सौभाग्यवश रिचर्ड ने अपनी शक्ति का ऐसी 
रीति से दुरुपयोग किया कि इससे व्यापक असन्तोष उत्पन्न हो गया। वह केवल उन्हीं छोटे 
सरदारों पर भरोसा रख सकता था, जिन्हें उसने स्वयं ऊेचा उठाया था और धनी बनाया 
था । सैनिकों के विशाल दलों को रखने वाले, अधिकतम शक्तिशाली, सभी परिवार राजा 
के विरोधी थे | नाइट लोग पालियामेण्ट के व्यावहारिक दमन से भयभीत थे और वे स्थानीय 
सरकार के शासन-यन्त्र का नियन्त्रण कर रहे थे । चर्च के बड़े व्यक्ति विक्लिफ के अनुया- 
यियों के मत लोलार्डी ([,0]8709) के दमन में दिखायी गयी रिचर्ड की नर्मी के कारण 
उससे पराइ्मुख हो चुके थे । 

१३९६ ई० में निर्वासित हेनरी (जो अब लैंकास्टर का डच्यूक था) ने रिचर्ड के 
आयरलैण्ड जाते पर उसकी इंग्लैण्ड में अनुपस्थिति के अवसर का लाभ उठाया और वह 
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याकंशायर के समुद्रतट पर उतरा। शीघ्र ही उसको बड़ी सेनाओं और विशेषतः उत्तरी 
बैरनों का समर्थत मिला । देश के अधिक बड़े भाग ने आक्रान्ता के सम्मुख तत्परता के साथ 
समर्पण कर दिया और जब रिचर्ड बड़ी जल्दी में वापस लौठा तो उसने यह पाया कि अब 
सब प्रकार का विरोध निष्फल था। उसने विजयी चचेरे भाई के आगे समपंण किया और 
राजगदी छोड़ने को सहमत हो गया। इसी बीच में एक पालियामेण्ट बुलायी गयी और 
व्यावहारिक सर्वसम्मति के साथ इसने रिचर्ड द्वितीय के पदच्युत किये जाने की घोषणा की । 
यद्यपि यही का निकटतम उत्तराधिकारी मार्च का युवा अले था, किन्तु इसने लैंकास्टर के 
हेनरी को राजा स्वीकार किया । 

सौ वर्ष के भीतर यह दूसरा अवसर था जबकि राजा को पालियामेण्ट के अधिकार 
से पदच्युत किया गया था। किन्तु १३२७ ई० में एक निविवाद उत्तराधिकारी विद्यमान 
था, १३९६ ई० में नया राजा प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था और अपने स्वत्व की बैधता 
के लिए वह पालियामेष्ट के कानून का ऋणी था। इस कारण वह और उसके अगले दो 
उत्तराधिकारी पालियामेण्ट पर इतनी अधिक मात्रा में अवलम्बित थे, जैसा अब तक कभी 
नहीं हुआ था। १३९८ ई० में यह बिलकुल सम्भव प्रतीत होता था कि पहली शताब्दी में 
प्राप्त की गयी उच्च स्थिति से पार्लियामेण्ट का पतन हो जायेगा, परन्तु १३६९६ ई० में यह 
पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गयी । १३६६ ई० की क्रान्ति का यह एक प्रमुख 
पहलू है, किन्तु इसके कुछ अन्य पहलू भी थे। हेनरी चतुर्थ को बस्तुतः गद्दी पार्लियामेण्ट के 
आदेश को अपेक्षा राजकीय सेना को पराभूत करने में समर्थक बड़े सरदारों के सैनिक दलों 
से मिली थी और यह एक अमंगलसूचक तथ्य था। वह अपनी सफलता के लिए कुछ अंशों 
में चर्च के कट्टर बिशपों का ऋणी था, अतः उनकी सेवाओं का कुछ प्रतिफल अवश्य दिया 
जाना चाहिए था। 


६. मर्यादित लोकतनन्‍्त्र का लेकास्टरी परीक्षण 


हेनरी चतुर्थ के राज्यकाल का स्वरूप उसके राज्याभिषेक के समय की परिस्थितियों 
से निश्चित हुआ। चूँक्रि उसका स्वत्व असुरक्षित था, इसलिए उसे अपने राज्यकाल के पहले 
नो वर्षो में विद्रोह और षड्यन्त्रों की एक अविच्छिन्न श्रृंखला का सामना करना पड़ा । इनमें 
अधिक उल्लेखनीय वेल्स का महान राष्ट्रीय विद्रोह था। इसका नेता ओवन ग्लैण्डोवर नामक 
एक वेल्श भद्रव्यक्ति था। राज्यकाल के आरम्भ में ही उसने उपद्रव करना आरम्भ कर 
दिया था। १४०१ ई० से १४०६ ई० तक वह वेल्स का पूरा स्वामी बना रहा, उसके विरुद्ध 
प्रतिवर्ष लड़ाइयों की एक लम्बी श्रृंखला संचालित करनी पड़ी । इन युद्धों में बाद में हेनरी 
पंचम बनने वाले प्रिस ऑफ़ वेल्स को लड़ाई की शिक्षा मिली । किन्तु ओवन एक कुशल नेता 
था और बह दृढ़तायूबंक अपना अधिकार बनाये रहा। उसकी शक्ति वास्तव में १४०६ ई० तक 
भंग तहीं हुईं । इसके वाद भी वह कई वर्ष तक पहाड़ों में कानून के संरक्षण से वंचित व्यक्ति 
के रूप में मुकाबला करता रहा और १४१५४ ई० में अविजित अवस्था में ही उसकादेहान्त 
हुआ । इससे भी अधिक गम्भीर विद्रोह नार्थम्बरलैण्ड की पर्सीज (?८:८८४) जाति का था। ये 
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लोग १३६६ ई० में हेनरी चतुर्थ के घनिष्टतम मित्र थे, किन्तु अपने पुरस्कारों से असन्तुष्ट 
थे। अविवेकी हॉट्सपुर के नेतृत्व में उन्होंने ओवन ग्लैण्डोवर के साथ मिलने का प्रयत्न 
किया, किन्तु १४०३ ई० में वे श्रुयुसवरी की घमासान लड़ाई में हरा दिये गये | लेकिन 
हॉट्सपुर का पिता देर तक उपद्रवी बना रहा । 

इन लम्बे संघर्षो ने यह प्रदर्शित किया कि अपने शस्त्रधारी सैनिकों के दलों से प्राप्त 
की जाने वाली बड़े सरदारों की सैनिक शक्ति कितनी खतरनाक थी । किन्तु हेनरी चतुर्थ 
एक ठोस परिश्रमी और योग्य राजकुमार था और १४०६ ई० तक ऐसा प्रतीत होता था 
कि उसने प्रत्येक खतरे पर विजय पा ली है और अपने वंश को राजगद्टी पर सुरक्षित रूप 
से बिठा लिया है। 

चर्च के साथ उसकी मैत्री के कारण उसे सहिष्णुता की उस तीति को उलटना पड़ा, 
जिसका अनुसरण रिचर्ड द्वितीय ने विक्लिफ के मतानुयात्रियों के सम्बन्ध में किया था। इस 
समय इंग्लेण्ड के इतिहास में पहली बार धामिक अत्याचार का युग आरम्भ हुआ । पादरियों 
के धर्म-सम्मेलन की माँग पर नास्तिकों के लिए अग्निदाहदण्ड ([06 28८८८८८० ८०फ्राउप्- 
८०१०) का कानून स्वीकार किया गया । इस कानून ने नास्तिकता के लिए आग में जलाकर 
मारने का मृत्युदण्ड निश्चित किया । पालियामेण्ट ते इस पर कोई आपत्ति नहीं की । किन्तु 
हेनरी चतुर्थ राजनीतिक उद्देश्यों के कारण अत्याचार करने वाला था, न कि धघर्मान्धता के 
कारण । उसके राज्यकाल में विक्लिफ के बहुत कम अनुयायी लोलार्ड्स जलाये गये । उसके 
निष्ठुरहृदय बेटे हेनरी पंचम के शासन में ही अत्याचार वस्तुतः भीषण हुआ । 

उसके राज्यकाल की प्रमुख विशेषता वह विलक्षण पूर्णता है, जिसके साथ इस 
समय पालियामेण्ट की सर्वोच्च सत्ता स्थापित हुई । हेनरी चतुर्थ त केवल अपने राजकुमुट 
के लिए पालियामेण्ट का ऋणी था, अपितु उसे इंस बात के लिए बाधित होना पड़ा कि वह 
अपना समर्थन करने वाले सरदारों को पुरस्कारों के रूप में बहुत-सी राजकीय भूमियाँ 
प्रदान करे । इससे पालियामेण्ट के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से होने वाली उसकी आमदनी 
बहुत कम हो गयी, क्योंकि वह निरन्तर युद्ध में लगा रहा, अत: उसे नियमित अनुदानों के 
लिए पालियामेण्ट पर निर्भर रहना पड़ता था। यद्यपि ये अनुदान बहुत उदारता से दिये 
जाते थे, किन्तु इनके साथ बड़ी कठोर शर्तें लगा दी जाती थी । कामंस सभा ने इस अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त की स्थापना की कि धनराशि की माँग पूरी करने से पहले शिकायतें दूर 
होनी चाहिए । उन्होंने धन के समुचित व्यय को देखने के लिए अपने कोषाध्यक्षों की 
नियुक्ति पर आग्रह किया। उन्होंने राजा का परिजनवर्ग बहुत कम कर दिया और उसके 
वैयक्तिक व्यय में भी कटौती की। वे प्रायः इस बात पर बल देते थे कि राजा को अपनी 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चर्च की जमीनों को जब्त कर लेना चाहिए। यह 
ऐसा पग था, जो वह चर्च के अपने समर्थकों को नाराज़ किये बिना नही उठा सकता था। 
कामन्स सभा के सदस्यों ने व्यय के ब्योरे की जाँच के लिए जाँच-आयोग नियुक्त किये । वे 
अत्यधिक कठोर स्पष्टता के साथ उसकी नीति की आलोचना करते थे। उन्होंने राजकोय 
परिषद्‌ पर भी कड़ा नियन्त्र० रखा। यह परिषद्‌ रिचर्ड द्वितीय के आरम्भिक वर्षो की 
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भाँति हेनरी पंचम के राज्यकाल के अधिकांश भाग में पालियामेण्ट पर पूर्ण रूप से आश्रित 
थी। राजा को अपनी परिषद की स्वीकृति के बिना कोई भी कदम उठाने के लिए स्पष्ट 
रूप से मना कर दिया गया था। इसका क्रियात्मक अभिप्राय यह था कि राजा अब कार्य- 
पालिका (%०८ए४ए८) का स्वतन्त्र अध्यक्ष नहीं रहा था और कार्यपालिका की शक्ति अब 
पालियामेण्ट के अधीन रहने वाले एक प्रकार के मन्त्रि मण्डल में चली गयी थी। १४०६ 
ई० के कानूत की “३१ धाराओं' का ऐसा प्रभाव था। इन धाराओं के साथ ५ लियसे,ल 
की शक्ति एडवर्ड प्रथम की मृत्यु के बाद एक शताब्दी से भी कम समय में अपने चरम 
शिखर पर पहुँच गयी । सबसे बड़ी बात यह है कि पालियामेण्ट ने अपनी मौलिक निरबंलता 
को देखते हुए कामंस सभा के चुनावों में शेरिफ़ लोगों द्वारा हस्तक्षेप को निषिद्ध बना 
दिया, क्योंकि इनके हस्तक्षेप से पहली बहुत-सी पालियामेण्टों को विशेष दलों के समर्थकों 
से भरा जाता सम्भव हुआ था। कामंस सभा ने बार-बार यह माँग की थी कि सरदारों 
को इतना अधिक खतरनाक बनाने वाली पद्धति अर्थात उनके द्वारा बर्दी तथा वृत्ति देकर 
रखे जाने वाले सैनिक दलों की व्यवस्था ([4ए८०ए 87वें शाक्यं7४7097०6) के विरुद्ध कानून 
बनाया जाय । 

संक्षेप में, ऐसा प्रतीत होता था कि इंग्लैण्ड का शासन निश्चित रूप से एक बहुत 
मर्यादित राजतन्त्र बन गया है और इसमें अन्तिम सत्ता पालियामेण्ट के पास है। घटनाओं 
का अगला क्रम इस बात का भीषण प्रमाण देने वाला था कि इंग्लैण्ड अभी इस पद्धति के 
लिए तैयार नहीं है और लैंकास्टरी परीक्षण जैसाकि इसे कहा जाता है, समय से पहले 
की वस्तु था। राजा को जिस हीन परिस्थिति में डाल दिया गया था, उसे राजा के द्वारा 
स्वयमेव स्वीकार किये जाने की बहुत कम आशा रखी जा सकती थी। हेनरी चतुर्थ के 
उत्त राधिकारी हेनरी पंचम ने शीघ्र ही अपनी शर्क्ति सुदृढ़ करने के लिए उस पद्धति से 
प्रयास किया, जिससे राजा प्रायः कोशिश किया करते थे | यह पद्धति विदेशी विजयों को 
कीतियों की ओर अपनी जनता का ध्यान बेंटाना था। 

शेक्सपियर की प्रतिभा ने हेनरी पंचम का चित्रण उदार साहस, औदार्य और 
देशभक्ति के उच्च आदशश के रूप में किया है और उसे राष्ट्रीय वीर बना दिया है। इतिहास 
का हेनरी! पंचम इस गौरवपूर्ण चित्र के साथ बहुत कम मेल खाता है। वह एक साहसी 
आदमी और एक प्रशंसनीय सिपाही था। किन्तु वह निर्दयी रीति से क्रूर हो सकता था 
जैसाकि वह उस समय हुआ जबकि एगिनकोर्ट (8877००८०४) में उसने कैदियों के 
निष्ठुर हत्याकाण्ड का आदेश दिया अथवा जब उसने विक्लिफ के मतानुयायी शहीद, जॉन 
ब्रेडबी को आग की लपटों से तिकाले जाने का आदेश दिया, क्योंकि उसकी पीड़ा में करा- 
हने को आवाज ऐसी प्रतीत हुई कि वह अपने सिद्धान्त को छोड़ने को तैयार है । किन्तु 
जब वह अपने मत पर दृढ़ सिद्ध हुआ तो उसे पुनः आग की लपटों में क्लोंक दिया गया । 
हेनरी कुछ धामिक मतान्धता वाला था, किन्तु उसकी इन उक्तियों में ढोंग को ढूंढ़ना कठिन 
नहीं है, जब उसने विशुद्ध विजय के लिए न्याय का रत्ती-भर अंश न होते हुए भी फ्रांस के 
विरुद्ध युद्ध किया और यह॒कहा कि वह फ्रेंच लोगों को उनके पापों का दण्ड देने के लिए 
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भंगवान का साधन बना हुआ था। अपनी युवावस्था में लम्पट बने रहने वाले इस व्यक्ति 
ने हेनरी चतुर्थ के अन्तिम वर्षो में शक्ति के लिए अपनी लालसा के कारण अपने पिता को 
बहुत कष्ट दिया था। किन्तु अपने राज्याभिषक के समय से उसने अपनी भावनाओं पर 
प्रबल नियन्त्रण रखा और सब नियमों का पालन किया। उसके जीवन में किसी उदार 
कार्य का, अथवा किसी स्वाभाविक भावना का उल्लेख पाना बड़ा कठिन है। वह जिस 
किसी कार्य को लेता था, उसमें प्रवल सिद्धान्त से न ठलने वाला तथा योग्य सिद्ध होता था । 
अपने विचार के अनुसार, वह धारमिक था, फिर भी उसका व्यक्तित्व सहानुभूतिशुन्य था । 


वह प्रत्यक्ष रूप से सुप्रतिष्ठित राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना। किन्तु उसके 
पहले दो वर्षो के उपद्रवों ने लेंकास्ट्रियन वंश की वास्तविक असुरक्षा को प्रकट कर दिया | 
१४१४ ई० में एक वास्तविक अथवा काल्पनिक, लोलार्ड षडयन्त्र का भण्डाफोड़ हुआ, जो 
अनेक क्रूर वधों से कुचल दिया गया। ये उपद्रव लैंकास्ट्रियन राजाओं की उस अत्याचारी 
नीति का परिणाम थे, जिसको हेनरी पंचम ने अपने पिता की अपेक्षा भी अधिक व्यवस्थित 
रीति से चलाया था। इससे भी अधिक भयावह कैम्ब्रिज और स्कोप का वह षडयन्त्र था,जिसका 
उस समय पता चला जबकि हेनरी एगिनकोट्ट की लड़ाई के लिए जहाज पर चढ़ने वाला 
था। कैम्ब्रिज का अर्ल हेनरी का चचेरा भाई और याक के ड्यूक का बेठा था। उसने 
एडवर्ड तृतीय के पूरे आनुवंशिक उत्तराधिकारी मार्च के युवा अल की बहिन से शादी की 
थी । उसका यह षडयन्त्र था कि वह अपने साले को वेल्स में ले जाय और वहाँ राजगद्दी के 
दावेदार के रूप में अपना विद्रोह का भण्डा खड़ा करे । इस संकट का निराकरण सुगमता से 
हो गया और षडयन्त्रकारियों का सिर काट दिया गया । किन्तु इस घटना ने यह प्रदर्शित 
किया कि दरबारी गुटों के बड़े कुलीन सरदार और उनकी सशस्त्र सेनाएँ अब भी खतरा 
बने हुए थे । 


हेनरी पंचम के राज्य-काल की बड़ी घटना उसका फ्रांस में युद्ध को जानबूऋकर पुनः 
शुरू करना तथा इस युद्ध में प्राप्त की गयी उसकी शानदार सफलता है। युद्ध के पुनः 
आरम्भ होने से बेचैन रहने वाले बड़े सरदारों को कुछ काम मिला तथा उनके अनुयायियों 
को भी कुछ काम मिला । यह निस्सन्‍्देह इस युद्ध को शुरू करने का एक उद्देश्य था। युद्ध ने 
एक अन्य प्रयोजन भी पूरा किया । इसने राजा की प्रतिष्ठा को उच्चतम बिन्दु तक पहुँचा 
दी, पालियामेण्ट ने लगभग उत्साह के साथ आवश्यक धन को अपने वोट द्वारा पास कर 
दिया और उसने ऐसी सरकार के मामलों में हस्तक्षेप करना बन्द कर दिया, जिसकी 
योग्यता विजयों की एक परम्परा से प्रमाणित हो चुकी थी । किन्तु १४१५-२२ ई० के बीच 
के वर्ष घरेलू मामलों की महत्त्वपूर्ण घटनाओं से शून्य थे, इसका यह आशय नहीं था कि कुलीन 
सरदार अब खतरनाक नहीं रहे थे अथवा पालियामेण्ट ने अपनी प्रभुता के दावे को छोड़ 
दिया था; क्‍योंकि ज्यों ही सफलताओं की धारा विच्छिन्न होने लगी, त्यों ही राजा के लिए 
मुसीबत का एक नया युग शीघ्र ही शुरू हो गया । 
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्ड 


फ्रांस को जोतने का दुसरा प्रथहन 
(१४११-१४५३ ई० ) 


१. फ्रोंच गुट और हेनरी पंचम की विजयें 


फ्रांस को जीतने के पहले प्रयत्नों के दुर्भाग्वयूर्ण परिणाम 
ये होने चाहिएँ थे कि वे इस निष्फल साहसिक कार्य की पुन- 
रावृत्ति को न होने दें। किन्तु अनेक प्रकार के कारणों से वे इसमें 
सफल नहीं हुए । लैकास्ट्रियन वंश युद्ध की नीति पर डठा हुआ था 
और रिचर्ड द्वितीय के समृचे राज्यकाल में वह युद्ध के समर्थक दल 
का नेता बना हुआ था। हेनरी चतुर्थ और हेवरी पंचम कुछ प्रबल 
कारणों से बड़े बेरनों और उनके सैनिक दलों का ध्यान बँटाने के 
लिए इच्छुक थे और यह युद्ध से ही सम्भव था। हेनरी चतुर्थ 
और इससे भी अधिक हेनरी पंचम बहुत महत्वाकांक्षी थे । वे अपने 
वंश की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के साधनों को ढूंढ़ने के लिए 
उत्सुक थे । इन सबसे बढ़ कर यह बात थी कि इस समय फ्रांस 
में ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनसे यह प्रतीत होता था 
कि फ्रांस की विजय का कार्य सुगम है । 

इंग्लैण्ड की भाँति फ्रांस में भी राजवंश से सम्बद्ध बड़े 
सरदार शासन के अंगों को अपने हाथ में लेने के लिए आपस में 
भगड़ रहे थे, किन्तु वहाँ यह अन्तर था कि फ्रांस में बरगण्डी, ऑर- 
लियंज़ और ब्रिटेनी के ड्यूकों---जैसे बहुत बड़े सरदार अतीव विशाल 
प्रान्तों के अर््ध स्व॒तन्त्र शासक थे। यह बात विशेष रूप से बरगण्डी 
के घराने के सम्बन्ध में थी, जो फ्रांस की राजनीति में अधिक बड़ 
पैमाने पर वैसा ही भाग ले रहा था, जैसा १४वीं शताब्दी में 


१७२ : ब्विठिश राष्ट्मण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


इंग्लैण्ड में लैंकास्टर के घराने ने लिया था। फ्रेंच राजभरिवरार की इस शाखा का बड़प्पन 
१४वीं शताब्दी के मध्य से ही आरम्भ हुआ था, किन्तु यह इससे पहले भी एक के बाद 
एक प्रान्त को अपने प्रदेश में मिला' रहा था और अगली पीढ़ी में इसे फ्रांस में और निम्न 
देशों (हालैण्ड तथा बेलजियम) में इतने बड़े क्षेत्र पर नियन्त्रण करना था कि यह फ्रांस 
और जम॑ती के बीच में नये मध्यवर्ती राज्य को बनाने का स्वप्न ले सकता था। इससे 
प्राप्त किये प्रदेशों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण फ्लैण्डस का जिला (कौप्टी) था जिसमें 
इंग्लिश ऊन का अधिकांश भाग खरीदने वाले अनेक बड़े नगर सम्मिलित थे। इंग्लिश 
सरकार की स्वाभाविक मैत्री फ्लेण्डस के राजाओं के साथ थी । 


१५वीं शताब्दी के आरम्भ में फ्रांस का नाममात्र का राजा चाल्स षष्ठ कई बार 
पागलपन के दौरों का शिकार हो जाता था और उसके नाम से राजसत्ता को चलाने का 
अधिकार उसके चचेरे भाई बरगण्डी के ड्यू क तथा उसके भाई ऑलियंज के डूक के बीच 
में तीत्र प्रतिद्वन्द्रिता का विषय बना हुआ था । जब १४०७ ई० में बरगण्डी ने ऑलियंज की 
हत्या करवा दी, तब दोनों गुटों की होड़ ने ऐसे गृहयुद्ध का रूप धारण कर लिया, जो अनेक 
वर्षों तक फ्रांस को उजाड़ता रहा । हेनरी चतुर्थ को यह मौका इतना अच्छा प्रतीत हुआ कि 
वह इसे खोना नहीं चाहता था। १४११ ई० में उसने बरगण्डी के साथ एक सन्धि कर 
ली और अपने मित्र के साथ मिलने के लिए फ्रांस में सेना का नेतृत्व करने में केवल 
उसकी बीमारी ही बाधक हुईं । किन्तु इसी वर्ष एक इंग्लिश सैनिक दल ने बरगण्डियन दल 
द्वारा अधिकृत पेरिस के घिरे हुए शहर को सहायता पहुँचाने में मदद की । 


ज्यों ही हेनरी पंचम गद्दी पर बैठा, उसने उस योजना को क्रियान्वित करने की 
तैयारी की, जिसे उसका पिता अपने मन में रखता था और जिसे वह कभी क्रियात्मक 
रूप नहीं दे सकता था । उसका यह दावा था कि एडवर्ड तृतीय का प्रतिनिधि होने के नाते 
फ्रांस का राजमुकुट उसका है । यदि एडवर्ड का दावा गलत था तो हेनरी पंचम का दावा 
उससे भी अधिक गलत था, क्योंकि वह एडवर्ड का निकटतम उत्तराधिकारी भी नहीं था । 
उसने कुछ द्रव्य ले कर इस दावे को छोड़ने का प्रस्ताव किया । अब फ्रेंच राजा को अपनी 
मुट्ठी में रखने वाला ऑलियंज़ दल उसके साथ समभौते में काफी दूर तक जाने को तैयार 
था। परन्तु उसकी माँगें इतनी अधिक थीं कि सम्भवतः कोई भी फ्रेंच व्यक्ति इन्हें स्वीकार 
नहीं कर सकता था, स्पष्ट रूप से ये माँगें एक बिलकुल खुले आक्रमणात्मक युद्ध का 
बहाना मात्र थीं, फिर भी इंग्लैण्ड में युद्ध लोकप्रिय था और पालियामेण्ट ने इसे अपना 
समर्थन दिया, इसके लिए बड़ी आर्थिक सहायताओं को अपने वोट द्वारा पास किया | 
यद्यपि बहुत कम युद्ध इतने कम औचित्य के आधार पर लड़े गये हैं; फिर भी इसमें कोई 
सन्देह नहीं है कि फ्रांस पर पुत: आक्रमण को इंग्लिश लोगों ने एक राष्ट्रीय साहसिक कार्य 


१. एठलस की प्लेट संख्या ३६ तथा ३७ (बी) के मानचित्र देखिये । 


फ्रांस को जीतने का दूसरा प्रयहन : १७३ 


समभा । जब तक यह बहुत बोभीला कार्य विफल नहीं हो गया, तब तक समूचे रूप से राष्ट्र 
ने इसका उत्साहपूर्वक समर्थन किया । 

अगस्त, १४१५ ई० में हेनरी बारह हजार व्यक्तियों की सेना के साथ जहाज से 
रवाना हुआ ।* उसने सीन नदी के मुहाने पर हारफ्लेडर पर आक्रमण करके इस युद्ध 
को शुरू किया । उसका इरादा इस बन्दरगाहु को आधार बना कर नामंण्डी के प्रान्त की 
क्रमबद्ध विजय करना था। उसे इस नगर को लेने में एक महीने से अधिक समय लग गया । 
अक्टूबर आ गया और लड़ाई का आरम्भ उस समय से लगभग पहले ही समाप्त हो गया, 
जबकि वह आगे बढ़ने के लिए तैयार था | इस घेरे में हुई क्षतियों ने तथा एक दुर्ग 
रक्षक सेना छोड़ने की आवश्यकता ने उसकी सेना को इसकी आरम्भिक संख्या के आधे से 
भी कम कर दिया, फिर भी उसने उत्तर में कैले की ओर कूच करने का निश्चय किया, 
यद्यपि ऐसे कूच से कोई उपयोगी सैनिक प्रयोजन नहीं सिद्ध हो सकता था। सीन नदी पर 
रास्ता टूटने की कठिनाई के कारण विलम्ब हो जाने से उसने यह देखा कि उसकी खाद्य 
सामग्री समाप्त हो चुकी है, जबकि उसकी अपनी सेना से कम-से-कम दस गुनी फ्रेंच सेना 
एकत्र हो रही है । इन परिस्थितियों में एजिनकोर्ट की उज्ज्वलतम लड़ाई लड़ी गयी । 
इसमें सो से कुछ ही अधिक आदमियों का नुकसान हुआ तथा इंग्लिश सेना ने अपने शत्रुओं 
को पूर्ण रूप से हरा दिया, अपनी कुल संख्या से अधिक व्यक्तियों को मारा तथा बहुतों 
फो बन्दी बनाया। एजिनकोट में शस्त्रों की आश्चयंजनक विजय हुई। यह क्रेसी और पोइटियसे 
की विजयों से भी अधिक महत्वपूर्ण थी । इसने अंग्रेजों के क्षतिग्रस्त सैनिक गौरव की 
एकदम पुन प्रतिष्ठा की और इसे अधिक बढ़ा दिया | इसके कोई अधिक महत्वपूर्ण परिणाम 
न होते, यदि बरगण्डियन्स और ऑलियन्जपक्षपाती लोगों (अथवा आरमैगनेकस लोगों, जैसा 
कि वे अपने मुख्य नेता आरमैगचैक के काउण्ट के नाम से कहे जाते थे) के बीच का भटद्दा गृह- 
युद्ध न चलता रहता । १४६६ ई० में बरगण्डी के ड्यूक ने हेनरी के साथ वैधानिक सन्धि कर 
ली। उसके प्रतिस्पर्धी उसके साथ लड़ाई में इतने अधिक लगे हुए थे कि वे इंग्लिश आक्रमण 
को रोकने के लिए अपनी मुख्य शक्ति नहीं लगा सके । 


अगले चार वर्षो में हेनरी ने अपने की नार्मण्डी की क्रमबद्ध विजय में लगाये रखा । 
वह निरन्तर एक के बाद एक किला जीतता चला गया और इस प्रकार उसने अपने को एडवड्ड 
तृतीय अथवा कृष्ण राजकुमार की अपेक्षा अधिक वड़ा वैज्ञानिक सैनिक सिद्ध किया। 
१४१६ ई० तक उसने समूचे फ्रांस पर विजय पा ली तथा सब किलों में अपनी सेनाएँ रख 
दीं और अपनी विजयों के लिए अपना सुदृढ़ आधार बना लिया। फ्रांस के दलों के कभी 
समाप्त न होने वाले संघर्ष ने ही उसे इतनी अधिक सफलता के लिए समर्थ बनाया। नार्मत 
नगरों की फ्रेंच सेनाओं को घेरे से मुक्त करने के लिए कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किया गया। 
फिर भी, हेनरी की प्रगति ने फ्रेंच लोगों को इतना अधिक भयभीत कर दिया कि इससे 


१. एटलस की प्लेट सं० ३७ (बी) देखिये । 


१७४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


दोनों प्रतिस्पर्दधी नेताओं के बीच चिरस्थायी समभोता हो गया और उन्होंने इंग्लिश लोगों 
के विरुद्ध सम्मिलित मोच का प्रस्ताव किया । किन्तु जब बरगण्डी का जॉन युद्ध की योजना 
बनाने के लिए डॉफित के शिविर में आया तो एक बार पुनः दल का विद्वेष देश की 
आवश्यकताओं पर हावी हो गया तथा जॉन की हत्या कर दी गयी (१४१६ ई०) । 


बरगण्डी के ड्यूक की हत्या ने सारी स्थिति को बदल दिया और युद्ध का दूसरा दौर 
आरम्भ हो गया । अब तक बरगण्डियन केवल तटस्थ थे। घोर लज्जा के कारण उन्होंने 
अपने शत्रुओं से मिलने का साहस नहीं किया । किन्तु अब बरगण्डी का नया ड्यूक, उत्तम 
विशेषणधारी फिलिप (?्र।9 ४८ 5०००) बदला लेने के लिए बेचैन था। उसने 
यह निश्चय किया कि उसके पिता की ह॒त्या करने वाला विश्वासघाती डॉफिन कभी भी 
फ्रांस की राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहिए और उसने हेनरी के साथ एक औपचारिक सन्धि कर 
ली। १४२० ई० की त्रवा की सन्धि से यह निश्चय किया गया था कि हेनरी इस समय 
बरगण्डियन दल के कब्जे में विद्यमान पागल फ्रेंच राजा की लड़की के साथ विवाह कर ले, 
वह उसके संरक्षक का कार्य करेगा और उसे राजमुकुट का उत्तराधिकारी स्वीकार किया 
जायेगा । बरगण्डियन लोगों ने इससे पहले ही पेरिस सहित उत्तरी प्रान्त के अधिकांश भाग 
पर नियन्त्रण कर रखा था। आरमैगनेक दल का अधिकार केवल ल्वायर नदी के दक्षिण के 
प्रदेश पर तथा उत्तर में कुछ चौकियों पर था। दक्षिणी फ्रांस को जीतने के कार्य में अब 
हेनरी अपनी इंग्लिश सेनाओं के अतिरिक्त फ्रांस के आधे साधनों पर भरोसा रख सकता 
था। ऐसा प्रतीत होता था कि समूचे फ्रेंच राज्य का स्वामित्व विजेता के हाथ में आने 
वाला है, अतः इंग्लिश जनता स्वाभाविक रूप से इन आश्चर्यजनक विजयों से उन्मत्त 
हो उठी । | 
किन्तु निःसन्देह यह स्वप्न पूर्ण रूप से निरर्थक था । फ्रांस स्थायी रूप से इंग्लिश 
आधिपत्य के सम्मुख कभी आत्मसमपंण नहीं कर सकता था। यदि हेनरी समूचे फ्रांस को भी 
जीतने में सफल हो जाता तो भी वह तथा उसके उत्तराधिकारी फ्रांस की भद्दी पर अपना 
अधिकार केवल फ्रेंच बनकर ही रख सकते थे और तब इंम्नैण्ड हरी स्वतन्त्रता का और उसकी 
पालियामेण्ट की स्वतन्त्रताओं का हाल क्‍या हुआ होता ? पूर्ण विजय की सम्भावना इंग्लैड 
के लिए भी उतना बड़ा खतरा था, जितना फ्रांस के लिए था। यह दोनों के लिए बड़ी 
सौभाग्यपूर्ण घटना थी कि जब उत्तर में आरमैगनेक लोगों के अन्तिम किलों को जीतने 
में दो कठिन वर्ष बीतने के बाद और ऐसे क्षण में जबकि उसकी सफलता निश्चित प्रतीत 
होती थी, विजेता राजा अपनी विजयों के श्रम से कृश होकर ३१ अगस्त, १४२२ ई० को 
दिवंगत हुआ । उसे अपने दोहरे राज्य की भावी सरकार की व्यवस्था करने के लिए समय 


१. फ्रांस के राजा का सबसे बड़ा लड़का या युवराज १३४६९ से १८३० तक डॉफिन 
हलाता था, यह उपाधि इंगलैण्ड के प्रिन्स ऑफ बेल्स से मिलती थी । यह नाम 


चौदहवीं शताब्दी में फ्रांस द्वारा प्राप्त किये गये एक श्रान्त डोफीने (09ए०४॥7८) 
के आधार पर रखा गया था । | 


फ्रांस को जीतने का दूसरा प्रयत्न : १७५ 


मिल गया था और उसका अन्त धामिक निष्ठा के साथ हुआ । किसी अदृश्य आत्मा के आगे 
कहे गये उसके अन्तिम शब्द थे --“तुम झूठ बोलते हो ! तुम भूठ बोलते हो ! मेरा हिस्सा 
भगवान ईसामसीह के साथ है। 


हेनरी पंचम की मृत्यु के दो महीने बाद फ्रांस का दुरबंल राजा चार्ल्स षष्ठ भी मर 
गया । उसका उत्तराधिकार से वंचित बेटा चाल्से सप्तम, फ्रेंच राजगदी का सच्चा उत्तराधिकारी 
होते हुए भी केवल एक बदनाम और विभक्त पार्टी का राजा था और ल्वायर के उत्तर में इसका 
कोई अधिकार नहीं था । इंग्लैण्ड की राजगद्दी को पहले से ही प्राप्त कर लेने वाले दो वर्ष 
के शिशु हेनरी षष्ठ को, अब त्रवा की सन्धि (77८७४५ ० ॥7०५८७) की शर्तों के अनुसार 
फ्रांस के राजा का भी पद दे दिया गया । किसी राजा की अल्पवयस्कता के समय में शासन 
की सत्ता को बनाये रखता इंग्लैण्ड में भी बहुत कठिन था, जैसे कि रिचड्ड द्वितीय के उदा- 
हरण में पहले ही प्रदर्शित किया जा चुका है। किन्तु ऐसा करता और इस समय में उत्तरी 
फ्रांस में एक विदेशी राजकुमार के शासन को मान्य बनाना मानवीय शक्तियों से परे का कार्य 
था । यह कार्य हेनरी पंचम के छोटे भाई, बैडफोर्ड के ड्चक पर डाला गया, यह अपने 
भतीजे के संरक्षक का कार्य कर रहा था। अपने भाई के समान ही महान सेनानी और 
उसकी अपेक्षा अधिक उदारचेता बैडफोर्ड इस असम्भव कार्य को पूरा करने में लगभग सफल 
हुआ । अत्यधिक कठिनाइयों के बावजूद उसने इंग्लैण्ड में होने वाली विभिन्न गुटों की 
लड़ाइयों को दबाये रखा। बरगण्डियन दल के साथ उसने हादिक मैत्री बनाये रखी । 
उसने फ्रेंच रिवाजों का कठोरता से पालन करते हुए तथा फ्रेंच लोगों को शासन का कायें 
सौंप कर, उत्तर के अधिकांश फ्रेंच लोगों की राजभक्ति प्राप्त करने में सफलता पायी । अगले 
सात वर्षों में, युद्ध में उसने निरन्तर अपना पलड़ा भारी बनाये रखा । 


२. जोन श्रॉफ झ्ाक तथा फ्रॉस में इंग्लिश महत्वाकांक्षाश्रों की समाप्ति 


१४२८ ई० तक फ्रेंच राजतन्त्र की समाप्ति लगभग अनिवाय॑ प्रतीत होती थी । 
शक्तिशाली इंग्लिश सेनाएँ ऑलियंज़ को घेर रही थीं। यह ऑलियंज़ ल्वायर को नदी 
का नियन्त्रण करता था और दक्षिणी फ्रांस की कुंजी था । चाल्से प्रथथ लगभग निराश 
और निर्धन था और उसके पास कोई ऐसे नेता नहीं थे जो उस पौरुष ओर शक्ति को दे 
सकते, जिनकी उसमें कमी थी । उसकी अन्तिम सेना नष्ट की जा चुकी थी और उसने 
ऑलियंज का घेरा छुड़ाने का कोई गम्भीर प्रयत्न नही किया था। वह चिनोन से उदा- 
सीनतापूर्वक सब कुछ देख रहा था, उस समय स्वतन्‍्त्र राज्य के रूप में फ्रांस की सत्ता ही 
खतरे में पड़ी हुई प्रतीत होती थी । 


ऐसे संकटपूर्ण समय में इतिहास का एक चमत्कार हुआ । चिनोन में घोड़े प्र सवार 
और मनुष्यों के से कपड़े पहने हुए सत्रह वर्ष की एक लड़की आयी और उसने राजा से मिलने 
की माँग की, क्योंकि उसे राजा को स्वरगग का एक सन्देश देना था। यह जीन ऑफ आक 


१७६ : बिटिशल का राष्ट्रसण्ड संक्षिप्त इतिहास 


थी ।* यह उस शैम्पेत प्रदेश के डोमरेमी नामक स्थान के समृद्ध किसान की कन्या थी, 
जिस प्रदेश में इंग्लिश लोग तथा बरगण्डियन सर्वेसर्वा थे। चार वर्ष तक इस शक्तिशालिनी 
और स्वस्थ कन्या ने कुछ दृश्य देखे थे तथा कुछ ऐसी आवाजें सुनी थी, जिनमे यह वचन 
दिया गया था कि फ्रांस इंग्लिश आधिपत्य के जुए से मुक्त किया जाता चाहिए । अन्त में, 
शीत ऋतु में, उसे दर्शन देने वाले देवदूतों ने उसे यह आज्ञा दी थी कि वह शस्त्र ध।रण करके 
रणक्षेत्र में जाये और इंग्लिश लोगों को आलियंज़ से बाहर भगाये तथा रीम्ज़ में चाल्से सप्तम 
का राज्याभिषेक करे । राजा उससे मिला। उसके सरल एवं भव्य विश्वास ने उसे उसकी 
काहिली से ऊपर उठाया । जोन को श्वेत कवच पहनाया गया और सिपाहियों की एक कम्पनी 
का अध्यक्ष बनाया गया। इन सैनिकों के साथ वह ऑलियंज़ की ओर बढ़ी और उसने 
एक दूत द्वारा अपने आगे यह सन्देश भिजवाया कि भगवान के हाथ से विनष्ट होने से 
पहले ही इंग्लिश लोग वहाँ से चले जायें । फ्रेंच दरबारी उसका मज़ाक उड़ा रहे थे । इंग्लिश 
सेनिक अब उसे जादूगरनी समझ कर उससे अन्धविश्वासपूर्ण भय रखने लगे। किन्‍्तु फ्रेंच 
सेना और जनता उसे स्वर्ग का सीधा दूत समभती थी और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के 
साथ उसके नेतृत्व का अनुसरण करती थी । वह फ्रांस की आत्मा के साक्षात्‌ रूप में जनता 
को अपने झगड़ों ओर आलस्‍स्य से ऊपर उठाने के लिए प्रकट हुई थी और उसके आगमन के 
क्षण से ही इंग्लिश लोगों द्वारा फ्रांस की विजय की सब सम्भावना समाप्त हो गयी । 


देवी की उपस्थिति के कारण वीरता से अनुप्राणित फ्रेंच लोगों ने घेरा डालने वाले 
इंग्लिश लोगों को बाधित किया कि वे ऑलियंज़ से अपनी सेना को हटा लें । इसके बाद जोन 
ऑफ आगके ने रीम्ज़ की ओर एक सेना का नेतृत्व किया। फ्रेंच राजाओं के प्राचीन राज्या- 
शिषेक के स्थल-इस तगर में चाल्स सप्तम को विधिवत्‌ राजमुकृट पहनाया गया और 
उसका राज्याभिषेक किया गया। देवी का नियत कार्य पूरा हो गया। उसने ऑलियंज़ 
की रक्षा की ओर राजा को मुकुट पहनाया। अब वह प्रसन्ततापृर्वक वापस लौट जाना 
चाहती थी। किन्तु दरबार ने इसे इतना उपयोगी पाया कि वह उसे वापस जाने नही देना 
चाहता था, उसे ऐसे नये कार्यों में लगाया गया, जिनमें वह किसी ऐसे अलौकिक आश्वासन का 
अनुभव नहीं करती थी । वह पेरिस को जीतने में विफल रही और अन्त में मार्च, १४३० ई० 
में बरगण्डियन लोगों ने उसे बन्दी बना लिया। उन्होंने १०,००० स्वर्ण मुद्राओं के 
बदले में उसे इंग्लिश लोगों को बेच दिया । वह रूआं (२००८०) में ले जायी गयी । उस पर 
एक ऐसे व्यायालय में जादूगरनी होने के लिए मुकदमा चलाया गया, जिस न्यायालय में 
बोवेस के फ्रेंच बिशप की अध्यक्षता में पेरिस विश्वविद्यालय के विद्वान्‌ सम्मिलित थे। इस 
न्यायालय ने २१ मई, १४३१ ई० को रूआं की मण्डी में इसे जिन्दा जलवा दिया। यह 
इतिहास का एक अत्यधिक जघन्य अपराध था ओर इसे किये जाने का दोष बैडफोड के 
महात ड्यूक पर डाला जाना चाहिए । किन्तु यह उस चार्ल्से सप्तम के लिए और भी अधिक 


१. एण्ड्यू लेंग ने जोन ऑफ आके पर एक उत्तम पुस्तक लिखी है । 


फ्रांस को जीतने का दुसरा प्रयत्न : १७७ 


लज्जा की बात थी, जिसकी राजगद्दी को वीर देवी ने बचाया था। उसने उसे बचाने का 
प्रयत्त नही किया, यद्यपि यह निश्चित है कि फ्रांस में प्रत्येक योद्धा (नाइट) की तलवार 
उसकी सहायता के लिए अपनी स्थान से अवश्य निकलती । उसने अपने उन इंग्लिश बन्दियों 
से भी बदला लेने को कोई धमकी नहीं दी, जिनमें कुछ बन्दी बडे ऊँचे पद वाले थे । 
ऐसी धमकी जोन ऑफ आकी का जीवन बचाने के लिए पर्याप्त होती । किन्तु रूआं की 
लपठटों में शहीद हो कर देवी ने फ्रांस के लिए उससे कही अधिक सेवा की, जबकि उसने 
खेत कवच में ऑलियंज़ के घेरे की दरारों में अपने सिपाहियों का नेतृत्व किया था। 
उसने सरदारों के स्वार्थी गुटों को लज्जित किया था, उसने फ्रेंच जनता की भावताओं 
और देशभक्ति को उद्बुद्ध किया था, वह सदा के लिए राष्ट्रीय आत्मा की प्रतीक बन 
गयी । उससे फ्रेंच राष्ट्र की अविनाश्य एकता को उत्पन्त किया । उसने फ्रांस की विजय 
को सदा के लिए असम्भव और अचिन्त्य बना दिया । 
बैडफोर्ड और उसके साथियों ने फ्रेंच लोगों की उभड़ती हुई भावना के विरुद्ध 
वीरतापूर्वक संघर्ष किया | किन्तु अगले पाँच वर्षों में वे शर्तें: शर्ने: प्रदेश हारते चले गये 
और १४३५ ई० तक पेरिस तथा नामंण्डी के प्रान्त के आगे बहुत ही थोड़ा प्रदेश उनके 
अधिकार में रहा । इसके अतिरिक्त बैडफोर्ड और बरगण्डी के ड्यूक के उन सम्बन्धों में शने: 
शने: तताव बढ़ता गया, जित पर सभी कुछ तिर्भर था । इसका कारण कुछ तो संघण्ष के 
वैयक्तिक कारण थे, जिनके बारे में कहने की आवश्यकता नही है और कुछ कारण यह भी 
था कि बरगण्डी अधिकाधिक यह अनुभव करता था कि इंग्लिश लोगों का उद्देश्य सफल 
नहीं होगा । १४३४५ ई० में आर्रास में समभोता करने का एक प्रयत्न किया गया। यह 
समभौता करने का प्रयास इसलिए भंग हो गया कि इंग्लिश प्रतिनिधियों ने फ्रांस के राजा 
की पदवी का त्याग करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इस पदवी को मू्खतापूर्ण अभिमान 
के साथ, इंग्लैण्ड के राजा आने वाली लगभग चार शताब्दियों में धारण करते रहे । किन्तु 
इस बीच में बरगण्डी के ड्यूक ने अपनी ओर से शात्ति-सन्धि कर ली, चार्ल्स सप्तम को 
राजा स्वीकार किया और इसके बदले में पिकार्डी प्रान्त के सब दुर्गों को अपने लिए प्राप्त 
कर लिया, इससे वह पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और स्वतनन्‍त्र राजकुमार हो 
गया । बरगण्डी की खास डची के विस्तृत प्रदेशों के लिए तथा पफ्लैण्डर्स के जिले के 
लिए वह फ्रांस के राजमुकुट के प्रति राजभक्ति रखता था, इसके अतिरिक्त उसके परिवार 
ने विवाह एवं विजय से नीदरलैण्ड्स (आधुनिक बेलजियम और हालैण्ड का बड़ा भाग) और 
ब्रगण्डी की काउण्टी प्राप्त की, इनके लिए जर्मत सम्राट के प्रति राजभक्ति रखी जाती थी, 
अतः वह एक वशवर्ती सामन्‍्त (७७5७७)) से अधिक बड़ा था। वह यूरोप में सबसे अधिक 
शक्र्तिटाली राजकुमार था । 
बरगण्डियन मैत्री के समाप्त हो जाने से, फ्रांस में इंग्लिश लोगों की स्थिति लगभग 
निराशापूर्ण थी और इस विपत्ति के बाद शीघ्र ही बेडफोर्ड के महान डच्चू क की मृत्यु अन्तिम 
बड़ी चोट थी । फिर भी, इंग्लिश सेनापति बड़ी वीरता के साथ लड़ते रहे । यद्यपि १४३६ 
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ई० में पेरिस इनके हाथ से निकल गया तो भी अगले १५ वर्ष तक नार्मण्डी की बवीरता- 
पूर्वक रक्षा की जाती रही। धुर दक्षिण में बोरदों से लेकर बायों तक की इंग्लिश प्रदेश 
की तंग पट्टी, जो १४वीं शती की आपत्तियों के पश्चात्‌ भी बची रही थी--अब भी सब 
आक्रमणों का मुकाबला करती रही । अन्त में इंग्लिश शक्ति का चरम पतन एकदम हुआ । 
इसका कारण मुख्य रूप से सफोक और सोमरसेट के ड्यूकों की उस सरकार की अयोग्यता 
थी, जो इंग्लैण्ड में बड़ी तेजी से अराजकता और गृहयुद्ध उत्पन्न कर रही थी । मई, १४५० 
ई० में फोमिग्नी की लड़ाई ने नामंण्डी के भाग्य का फैसला कर दिया। अगस्त की 
समाप्ति से पहले ही उस बड़े प्रान्त में इंग्लिश लोगों का प्रत्येक अधिकृत स्थान अन्तिम 
रूप से छिन गया, जिस प्रान्त को हेनरी पंचम ने इतने परिश्रम से जीता था और बैडफोडड 
ने और जिसके सेनापतियों ने उसकी इतनी वीरता से रक्षा की थी। १४५१-५३ ई० तक 
फ्रेंच लोगों ने पुराने इंग्लिश प्रान्त गुएन्ने पर हमले के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा 
किया । यह प्रान्त हेनरी द्वितीय के समय से इंग्लिश ताज के प्रति राजभक्त रहा था। 
जुलाई, १४५३ ई० में कैस्टीलोन की लड़ाई में फ्रांस में विद्यमान अन्तिम बड़ी इंग्लिश 
सेना नष्ट कर दी गयी । तीन मास पश्चात्‌ बोरदो नगर ने फ्रेंच लोगों के समक्ष आत्म- 
समर्पण किया तो केले के एकमात्र नगर को छोड़कर कोई अन्य फ्रेंच प्रदेश इंग्लिश 
लोगों के अधिकार में नहीं रहा और यह नगर एक शताब्दी तक अंग्रेजों के हाथ में 
बता रहा । 

इस प्रकार एक भीषण और निरथंक शतवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ । इसने उन दोनों 
महान राष्ट्रों के जीवत और भाग्य पर सबसे अधिक प्रभाव डाला, जिन राष्ट्रों को इस 
युद्ध ने उलभझाया था। दोनों देशों में शत्रुता की परम्परा स्थापित हो गयी तथा थोड़े और 
दुर्लभ मध्यान्तरों के सांथ वे लगभग अगली चार शताब्दियों तक अपने को एक-दूसरे का शत्रु 
समभते रहे । इससे उनकी और संसार की बड़ी हानि हुई। फ्रांस में लम्बे युद्ध के दबाव ने 
संसदीय शासन की उस सम्भावना को नष्ट कर दिया, जो १४वीं शताब्दी के आरम्भ में 
सन्निकट प्रतीत होती थी । वादविवाद द्वारा शासन उस समय व्यावहारिक नहीं प्रतीत होता 
था, जब शत्रुओं की सेना शिविर डाले पड़ी हो । इसलिए फ्रांस अनिवार्य रूप से निरंकुश राज- 
तन्त्र के शासन में आ गया और समय बीतने के साथ-साथ यह अधिकाधिक शक्तिशाली 
होता गया क्‍योंकि यह राजतन्त्र राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और शक्ति का एक मात्र संरक्षक 
प्रतीत होता था। दूसरी ओर लम्बे युद्धों ने फ्रांस के विभक्त प्रान्तों में राष्ट्रीय अभिमान 
तथा देशभक्ति की वास्तविक और गम्भीर भावना को उत्पन्न किया। यह भावना फ्रांस 
की वीर देवी जोन ऑफ आके के जीवन और सरण से पूत एवं गौरवान्वित हुई थी। 
इंग्लैण्ड में युद्ध शुरू होने से पहले ही राष्ट्रीय भावना शक्तिशाली हो चुकी थी, परन्तु 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि युद्धों में विजयों और मुसीबतों ने इसकी जड़ जमा दी। युद्ध 
के आध्िक भार ने इंग्लिश संस्थाओं के विकास तथा निर्माण में भाग लिया और पालिया- 
मेण्ट की सर्वोत्कृष्ट सत्ता को सम्भव बनाया। दूसरी ओर इंग्लिश थुद्धों ने इंग्लिश लोगों 


फ्रांस को जीतने का दसरा प्रयत्न : १७६ 


में और विशेषतः बड़े सरदारों में एक बड़ी लड़ाकू और उपद्रवी भावना का पोषण किया । 
पह भावना व्यवस्थित स्वतन्त्रता के विकास के लिए बहुत खतरनाक थी। जब अन्त में 
सुदीर्ष संघर्ष समाप्त हुआ, तब फ्रांस में इतने वर्षों तक काम में आने वाली चपल भावनाओं 
वाले व्यक्तियों ने अपने देश में लौटकर अपने युद्ध के प्रेम को सन्तुष्ट करने के लिए उन 
भीषण गृहयुद्धों को अधिक शरारतपूर्ण साधन पाया, जो गृहयुद्ध फ्रांस में सुदीर्घे संघर्ष 
समाप्त होते ही आरम्भ हो गये थे । हम आगे चलकर देखेंगे कि इस संघर्ष में व्यवस्थित 
स्वतन्त्रता की वह समूची पद्धति भयंकर खतरे में पड़ गयी, जिसका निर्माण शने: शर्ने: 
और बड़े कष्ट के साथ हुआ था। कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होने लगा कि फ्रांस 
की भाँति इंग्लैण्ड भी एक निरंकुश रूप से शासित देश बन जायेगा । 


सन्दर्भे-प्रन्थ 
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१. इंग्लैण्ड में दल तथा श्रव्यवस्था 

चौदह॒वीं शताब्दी में कुलीन सरदारों के गुटों के संघर्ष 
से उत्पन्त होने वाला राष्ट्रीय शान्ति और सुशासन का संकट 
सर्देव विद्यमान था। पन्द्रहवीं शताब्दी में, हेनरी पंचम की मृत्यु 
के बाद बढ़ने वाली फूट और अव्यवस्था के ३० वर्षो के पश्चात्‌ 
यह खतरा गुलाबों के भीषण युद्धों (/४७०७ ० 7१०5०) के रूप 
में उच्च शिखर पर पहुँच गया । इन संघर्षो और युद्धों के घटना- 
क्रम का विस्तृत अध्ययन उपयोगी नहीं है; किन्तु यह जान लेना 
अवश्य उपयोगी है कि इतका क्‍या महत्व था और राष्ट्र के जीवन 
पर इनका कया प्रभाव पड़ा । 

हेनरी षष्ठ को जब उत्तराधिकार में राजगहदी मिली तो 
वह दो वर्ष का शिशु था। जब वह ऐसी अवस्था में पहुँचा कि 
शासन के कार्य में भाग ले सके, तब वह एक मृदु, डरपोक और 
सीधा-सादा व्यक्ति पाया गया। उसमें पागलपन का भी कुछ 
अंश था--जो उसने अपने फ्रेंच नाना से पाया था। इसका यह 
मतलब था कि राजकीय सत्ता का प्रयोग सदैव किसी अन्य व्यक्त 
द्वारा किया जाना था। इसने देश के शासन को अधिक बड़े कुलीन 
सरदारों के गुटों की दया पर छोड़ दिया । 

प्रथम दृष्टि में यह कल्पना की जा सकती थी कि इन 
परिस्थितियों में पालियामेण्ट की शक्ति पहले की अपेक्षा अधिक 
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पूर्ण हो जायेगी और राज्यकाल के आरम्भिक वर्षों में ऐसा हुआ प्रतीत भी हुआ । 
पालियामेण्ट ने राजा की अल्पवयस्कता के समय में देश के शासन के लिए किये गये 
हेनरी पंचम के प्रबन्ध को बदल दिया तथा यह व्यवस्था की कि कार्यपालिका का 
सर्वोच्च नियन्त्रण एक संरक्षक के पास न रह कर, समूचे रूप में राजा की उस परिषद के 
पास रहे, जिस पर पालियामेण्ट बहुत समय से नियन्त्रण करने का दावा कर रही थी । 
इसके अतिरिक्त इन्ही वर्षों में ही पालियामेण्ट ने कानून बनाने पर प्रभावशाली नियन्त्रण 
प्राप्त किया था । अब तक यह केवल कानृन बनाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया करती थी और 
इनकी रूपरेखा तैयार करने का कार्य राजकीय कर्मचारियों पर छोड़ देती थी। अब इस 
प्रथा की स्थापना हुई कि प्रार्थनापत्र को कानून के मसविदे या बिल के रूप में रखा जाय 
और यह मसविदा राजा को उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए भेजा जाय । क्रियात्मक 
रूप से राजा को संशोधन का अधिकार न रहा । इस सबसे यह सूचित होता था कि पालिया- 
मेण्ट ही अब उस रिक्त स्थान को भरने का कदम रखने वाली थी, जो स्थात राजा के 
शैशव और बाद के पागलपन से रिक्त हुआ था । 

किन्तु ऐसा नहीं हुआ । दरबार के दलों का नियन्त्रण करने में और नियमित करने 
में समर्थ होने के स्थान पर पालियामेण्ट उत्तरोत्तर इनके प्रभाव में पड़ती गयी । प्रत्येक दल 
ने बारी-बारी से पालियामेण्ट द्वारा परिषद के सदस्यों के नियत और पदच्युत करने के अथवा 
मन्त्रियों पर महाभियोग चलाने के अधिकारों का उपयोग शज्रुओं के विरुद्ध हथियार के 
रूप में करना शुरू कर दिया । 

पालियामेण्ट के चुनाव बड़ी हद तक प्रत्येक जिले में वहाँ के बड़े जमींदारों के प्रभाव 
में हुआ करते थे | पम्भवतः इन्हें अधिक सुगम बनाने के लिए १४३० ई० का कानून पास 
किया गया । इस कानून के द्वारा जिले या शायर के नाइट लोगों के चुनाव में वोट देने 
का अधिकार उन्हीं जमींदारों तक सीमित कर दिया गया, जिनकी स्वतन्त्र पट्ट की भूमि 
का मूल्य कम-से-कम चालीस शिलिंग वाधषिक होता था। यह वर्तमान मुद्रा में तीस 
पौण्ड के बराबर है। मताधिकार के लिए यह एक प्रबल बन्धन था, क्योंकि १४३० ई० में 
जिले के सभी स्वतन्त्र व्यक्तियों को वोट का अधिकार था। अब यह केवल उनके पास ही 
नहीं रहा जो जमीन नहीं रखते थे, बल्कि जिन लोगों के पास पट्ट पर काफी बड़े फार्म थे, 
उन्हें भी वोट देने से रोक दिया गया और जमींदारों के वोट के अधिकारों के इस प्रतिबन्ध ने 
सरदारों द्वारा चुनावों के नियन्त्रण को अधिक आसान बना दिया। पालियामेण्ट की बैठकें अपने 
आप अशान्तिपूर्ण होने लगीं, क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य विभिन्‍न दलों के अनुयायी थे । 
उदाहरणार्थ, १४२६ ई० की पालियामेण्ट मोटे दण्डों वाली पालियामेण्ट' (फक्रास्‍फ्ाटां 
० 820७) के नाम से प्रसिद्ध है; क्योंकि, सरकार ने यह आवश्यक समझता था कि सदस्यों के 
लिए शस्त्रधारण का निषेध किया जाय, इसलिए सदस्य शस्त्रों के स्थान पर मोटे डप्डे 
लेकर आये । इस शताब्दी के आगे बढ़ने के साथ-साथ पालियामेण्ट की बेठकें प्रतिस्पर्द्धी 
दलों के तथा शक्तिशाली कुलीन सरदारों के नेतृत्व का अनुसरण करने वाले अनुयात्रियों 
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का समूह मात्र बन गयीं तथा राजकीय बजट की मांगों पर वोट देने के अतिरिक्त उनकी 
कार्येवाहियाँ दरबार के एक दल द्वारा दूसरे दल पर किये जाने वाले आक्रमणों तक सीमित 
हो गयीं । 

इन सब बुराइयों की जड़ कुलीन वर्ग के स्वरूप के उस परिवर्तन में निहित थी, 
जिसे हम पहले बता चुके हैं। बड़े कुलीन सरदारों की संख्या बहुत कम थी । यह इस युग में 
कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए भी पचास से अधिक नहीं रही । ये इस बात 
पर अभिमान करते थे कि वे वेतनभोगी तथा शस्त्रधारी अनुयायियों की एक बड़ी संख्या 
को रखते हैं। फ्रेंच युद्धों ने इनकी संख्या और अधिक बढ़ा दी थी । इन्होंने अपने जिलों के 
छोटे भद्गवर्ग को यह प्रेरणा दी थी कि वे उनके अनुयाथियों में सम्मिलित हों तथा उनके 
चिज्न और वर्दियाँ धारण करें। यह परिपाटी इसलिए विकसित हुई कि देश की अराजक 
अवस्था के समय में एक महान कुलीन सरदार की वर्दी पहनना एक महान संरक्षण था । 
सरकार इसके विकास को रोकने में अशक्त थी । वस्तुतः कभी ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया, 
क्योंकि सरकार स्वयमेव इन्हीं बड़े सरदारों से मिल कर बनी हुई थी। इन सैनिक दलों 
के विरुद्ध कानून और व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती थी । १४३७ ई० में जब लिवरपुल 
के विलियम पूल ने बेवसी के सर जान बटलर के घर पर हमला किया और बलपूर्वक 
लेडी बटलर का अपहरण किया, तब सर जान इसका कोई प्रतिकार नहीं प्राप्त कर 
सका; क्योंकि गुण्डे विलियम पूल को स्टेनली के शक्तिशाली घराने का आश्रय प्राप्त था। 
बटलर ने प्रतिशोध के लिए पालियामेण्ट को आवेदनपत्र दिया। पर पालियामेप्ट इस 
विषय में केवल यह कर सकती थी कि वह मिस्टर पूल को कानून के संरक्षण से वंचित 
करने का कानून पास कर दे, परन्तु यह इसका कोई इलाज नहीं था । “गुलाबों के युद्धों”” 
से पहले के युग की सबसे बड़ी विशेषता देश में बढ़ती हुई अराजकता थी और इस 
अराजकता का एक मात्र इलाज यही था कि कुलीन सरदारों और उनके अनुयायियों में संघर्ष 
होकर अराजकता पैदा करने वाले तत्व क्षीण हो जायें। जब तक ऐसा न होता, तब तक 
व्यवस्था एवं सुदृढ़ शासन की स्थापना और कानून का कठोर पालन सम्भव नहीं थे । 
इस दृष्टि से, भीषण होने पर भी, गुलाबों के युद्धों ने एक उपयोगी प्रयोजन पूरा किथा। 

बड़े कुलीन सरदारों में वैयक्तिक और पारिवारिक भगड़े खूब चलते थे और इन 
से प्रायः निजी युद्ध हो जाते थे । किन्तु इसके अतिरिक्त ये कुलीन सरदार राष्ट्रीय सरकार 
पर नियन्त्रण पाने के लिए, धनी बनने के अवसरों के लिए और अपने प्रतिद्वन्द्रियों के 
विरुद्ध बदला लेने के लिए निरन्तर संघर्ष करने वाले दो दलों में बेटे रहते थे। दरबार के 
इन दलों के नेता सदेव शाही रक्त के राजकुमार होते थे, जिनकी दृष्टि सामान्यतः राजगही 
को विरासत में पाने की सम्भावना पर लगी रहती थी, क्योंकि १४५३ ई० तक हेनरी 
षष्ठ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यदि एक दल सन्धि का समर्थन करता था, तो 
इसरा युद्ध के अधिक उत्साहपूर्ण संचालन का । शक्ति न रखने वाला दल संवेधानिक दल 
होने का दावा करता था; किन्तु ये बातें बहानों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं थीं। 


इंग्लण्ड में दलों का संघर्ष : १८३ 
जब तक बैडफोर्ड का ड्यूक जीवित रहा, तब तक आपेक्षिक दृष्टि से व्यवस्था 
बनी रही । किन्तु इस युग में भी दो दलों में बडा कटुतापूर्ण संघर्ष जारी रहा । एक दल का 
नेता बाद में काडिनल और पोप का दूत बनने वाला विन्चेस्टर का बिशप हेनरी बोफर्ट 
था और दूसरे दल का नेता बंडफोडे का अविवेकी छोटा भाई ग्लास्टर का ड्यूक था । 
बैडफोर्ड की एक बड़ी कठिनाई इन दोनों दलों में शान्ति स्थापित रखने की थी | काडिनल 
उस शक्तिशाली बोफर्ट वंश का सबसे अधिक क्रियाशील सदस्य था। इस परिवार के 
सदस्य गौण्ट के जॉन के अवैध पुत्र थे । इन्हें १४०७ ई० के पालियामेण्ट के कानून द्वारा 
वैध बता दिया गया था । किन्तु इस कानून ने इन्हें राजमुकुट पाने के उत्तराधिकार से 
निश्चित रूप से वंचित कर दिया था | समग्र रूप से, काडिनल का पलड़ा राजपरिषद में 
भारी था। निःसन्देह वह अपने भतीजे ग्लास्टर के ड्यूक की अपेक्षा अधिक नरम और 
अधिक अच्छा राजनीतिज्ञ था। 

१४३४ ई० में बैडफो्ड की मृत्यु होने के बाद भी बोफर्ट का पलड़ा भारी था। 
इनके दल. का नेतृत्व काडिनल के भतीजे सोमरसेठ के ड्यूक, एण्डमन्ड बोफट्ट के तथा उसके 
मित्र रिचर्ड द्वितीय के अलोकप्रिय मन्त्री के पोते सफोक के ड्यूक के हाथों में चला गया । 
अब वे अधिक अन्यायी हो गये और पालियामेण्ट की उपेक्षा और अवज्ञा करने लगे; अतः 
ये इस कारण पालियामेण्ट में बहुत कम बुलाये जाने लगे | लोगों ने यह सन्देह करना शुरू 
कर दिया' कि १४०७ ई० के कानून के बावजूद बोफटे का लक्ष्य हेनरी षष्ठ के उत्तरा- 
धिकारी न होने की दशा में मरने पर राजमुकुट को स्वयं प्राप्त करना है। ग्लास्टर 
अब भी विरोधी दल का नेता था तथा यारके का ड्यूक उसका समर्थन कर रहा था । यह 
अपनी माता द्वारा एडवर्ड तृतीय के तीसरे बेटे का वंशज था और राजगद्दी पर इसका आतु- 
वंशिक दावा हेनरी षष्ठ की अपेक्षा अधिक अच्छा था । इंग्लैण्ड में इस समय सबसे अधिक 
धनी कुलीन सरदारों को रखने वाले नेविल के बड़े घराने ने विरोधी दल का साथ दिया । 
उस समय विद्यमान पचास सांसारिक लार्डों में से पाँच लार्ड इस घराने के थे, ये अन्य 
लार्डों से भी सम्बन्ध रखते थे। सफोक और सोमरसेट ने अत्यधिक हिसा के साथ 
सलास्टर के दल पर हमला किया। १४४४ ई० में उन्होंने हेनरी षष्ठ के विवाह की 
व्यवस्था एक फ्रेंच राजकुमारी आन्जू की मार्गरेट के साथ की | इस मनस्विनी तथा भावुक 
लड़की ने आरम्भ से ही दुर्बलचित्त पति पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया और सोमर- 
सेट की ओर से यह पूरे तौर से गुटों की लड़ाई में पड़ गयी । १४४७ में अपने समर्थकों 
से भरी हुई (28०:८०) पालियामेण्ट की एक बैठक सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा नियन्त्रित तगर- 
बरी सेन्ट एडमन्डस में हुईं। इस वलियामेण्द ने ग्लास्टर पर महाराजद्रोह का आरोप 
लगाया और उसे दण्डित किया गया। वह इसके बाद तत्काल एक रहस्यपूर्ण रीति से मर 
गया । उसके प्रमुख समर्थक यारक को लाई लेफ्टिनेन्ट के रूप में क्रियात्मक रूप से आयरलैण्ड 
में निर्वासित कर दिया गया । बोफर्ट का दल विजयी प्रतीत होने लगा। इस दल के नेता 
समूचे देश में अत्यधिक अप्रिय थे । किन्तु लोकमत के विरोधी होते हुए भी उन्होंने अपनी 
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शक्ति बनाये रखी। इसके बाद राष्ट्र की वाणी की प्रतिनिधि-पालियामेण्ट लगभग नगण्य 
हो गयी । 

किन्तु बोफर्ट एवं सफोक की प्रभुता को फ्रांस की विपत्तियों से बड़ा धक्का लगा। 
इतका कारण इन लोगों का अयोग्य शासन बताया जाता था ओर यह बात सव्वेथा अनु- 
चित नहीं थी । जब १४५० ई० में नार्मण्डी छित गया, तब सार्वजनिक असन्‍्तोष ने कैष्ट 
और सैक्स में भीषण विद्रोह के रूप में अपने को प्रकट किया। इसका नेता एक पुराना 
सिपाही जैक केड था, जो कुछ समय के लिए वैसे ही लन्दन का स्वामी बन गया, जैसे 
१३८१ ई० में वाट टाइलर बना था। किन्तु १३८१ ई० के विद्रोहियों की माँगों के साथ 
१४५० ई० के विद्रोहियों की माँगों की तुलना बड़ी विलक्षण थी। जैक केड ने भूदासप्रथा 
के उन्मूलन की तथा सामाजिक सुधारों की माँग नहीं की । भूदासप्रथा लगभग समाप्त हो 
चुकी थी। उसने राजा के बुरे सेवकों की पदच्युत करने और दण्ड देने की तथा उत्तम 
शासन, न्याय और व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की माँग की । मई में विद्रोह का 
विस्फोट होने से पहले ही, जनवरी में बैठक करने वाली एक पालियामेण्ट ने सफोक पर 
एक महाभियोग चलाया । राजा ने उसे बचाने के लिए, उसे दण्डित किये जाने से पहले 
ही निर्वासित कर दिया । किन्तु जब इस घृणित मन्‍्त्री ने यूरोप के महाद्वीप की ओर भागने 
का श्रयत्त किया तो आधे दर्जत जहाजों द्वारा इसे रोक लिया गया और बिना जाँच के एक 
नौका के उपरले हिस्से पर इसका सिर काट डाला गया । इस युग के लोकप्रिय गीत इस 
देशद्रोही की मृत्यु पर व्यक्त की गयी प्रस्तताओं से परिपूर्ण हैं । 

फिर भी, राजा अथवा विशेषतः राती अब भी अप्रिय दल से चिपटी हुई थी । 
ना्मण्डी की लज्जाजनक पराजय से लौटने के बाद सोमरसेट के ड्यूक का स्वागत एक 
विजेता के रूप में किया गया तथा वह इंग्लैण्ड का कांस्टेबल या पुलिस का मुख्य अधि- 
कारी बना दिया गया, जब कि विरोधी दल का नेतृत्व करने के लिए आयरलैण्ड से लौटने 
वाले यार्क के ड्यूक को सुरक्षित रूप से लन्दन पहुँचने के लिए सेना का संगठन करना 
पड़ा । १४११ ई० में एक दूसरी पालियामेण्ट ने सोमरसेट के निर्वासन की माँग की। हाउस 
ऑफ कामन्‍्स को यह निश्चय हो गया कि सोमरसेट गद्दी पाने के लिए प्रयत्न कर रहा 
है। उसने यह प्रार्थता की कि याक के ड्यूक को विधिपूर्वक राजा का उत्तराधिकारी 
मान लिया जाय । किन्तु सरकार अब भी पालियामेण्ट की माँगों की अवहेलना कर रही 
थी। अब लैंकास्टर और यार के प्रतिस्पर्द्ी घराने एक दूसरे के विरुद्ध व्यूहबद्ध हो गये । 
लैंकास्टर के घराने का प्रतिनिधित्व सोमरसेट कर रहा था। इन दोनों के अनुयायी और 
सैनिक दो पक्षों में संगठित हो गये और उनकी सेनाएँ रणक्षेत्र में उतर पड़ीं । 

इन दोनों में लड़ाई छिड़ने में कुछ विलम्ब इस कारण हुआ कि फ्रेंच लोगों ने 
ग्ुएल्ले पर बड़ा हमला किया था, यह फ़ाँस में कैले के अतिरिक्त इंग्लिश लोगों का अन्तिम 
प्रदेश था। किन्तु १४५ ई० में गुएन्ते अन्तिम रूप से छित॒ गया। बोफटे का दल अत्तिम 
रूप से बदनाम हो गया। लगभग इसी समय हेनरी षष्ठ का एक लड़का पैदा हुआ और 
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अंभागा राजा पागल हो गया । इन घटनाओं से सोमरसेट का पतन हो गया। रानी ने भी 
उसके समर्थत का साहस नहीं किया । हाउस ऑफ लाड्स ने अत्यन्त सावधान मृद्ुता के 
साथ व्यवहार करने वाले याक॑ को राजा की बीमारी में (१४५४ ई०) राज्य का संरक्षक 
और प्रतिरक्षा करने वाला घोषित किया। सोमरसेट को लन्दन के किले में डाल दिया 
गया और याक॑ दल के प्रमुख सदस्य शक्तिशाली युवक वाबिक के अल, रिचर्ड नेविल 
आदि को कॉौंसिल में स्थान दे दिये गये । ऐसा प्रतीत होता था कि मानो एक शक्तिपृर्ण 
क्रान्ति 'ने बोफर्ट दल के कुशासन को समाप्त कर दिया है। किन्तु इस दल के कुलीन 
सरदार उल्लमखुल्ला लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। वे फ्रांस से लौटने वाले उन 
सिपाहियों को सेना में भर्ती कर रहे थे, जिनकी अब फ्रांस में आवश्यकता नहीं थी । 

दुर्भाग्यवश वर्ष की समाप्ति से पहले ही राजा का पागलपन ठीक हो गया। यार्क 
का संरक्षण समाप्त हो गया । उसके पक्षपाती परिषद से निकाल दिये गये । सोमरसेट को 
पुनः शक्ति प्रदान की गयी और उसने तथा रानी ने एक पालियामेण्ट की नहीं, अपितु अपने 
दल के कुलीन सरदारों की परिषद को बुलाने की तैयारी इस उद्देश्य से की कि “राजा के 
शत्रुओं से उसके शरीर की रक्षा को जा सके । इसका अर्थ स्पष्ट था कि इस प्रकार याके के 
दल वालों का विनाश किया जाना था । उनके आगे शस्त्र धारण करने के अतिरिक्त कोई 
उपाय न था, इसके परिणामस्वरूप गुलाबों के युद्ध शुरू हो गये । 


२, गुलाबों के युद्ध (५४४४४ ० ]१0०5८8) 

ये भीषण और घातक युद्ध मुख्य रूप से कुलीन सरदारों के गुटों के मध्य में संघर्ष 
थे। इस युद्ध में याक॑ और लैंकास्टर की होड़ कुलीन सरदारों के सब प्रकार के पारिवारिक 
भंगड़ों से बहुत जटिल बन गयी थी और वैयक्तिक विद्वेषों ने इसमे उतना ही बड़ा भाग 
लिया, जितना सार्वजनिक नीति ने । कुल मिल! कर राष्ट्र का इससे बहुत कम सम्बन्ध था । 
देश के अत्यधिक विकसित हिस्से, व्यापारिक नगर ओर उदन्चतिशील औद्योगिक जिले 
याकंदल के उद्देश्य के समर्थक थे, क्योंकि उन्हें व्यवस्था और उत्तम शासन की कोई आशा 
प्रदान करने वाला दल यही प्रतीत होता था। लैंकास्ट्रियन दल अपनी शक्ति मुख्य रूप से 
उत्तर के, वेल्स के तथा दक्षिण पश्चिम के अधिक पिछड़े प्रदेशों से प्राप्त कर रहा था । 
किन्तु सच तो यह है कि जनता के अधिकांश भाग ने--किसानों, व्यापारियों और जुलाहों 
ते---इस लड़ाई में लगभग कोई भाग नहीं लिया और वे नगर सौभाग्यशाली थे, जो इसके 
लिए अपने दरवाजे बिलकुल बन्द रखने में समर्थ हुए । लड़ाई राष्ट्रीय सेनाओं द्वारा नही, 
अपितु कुलीन सरदारों के सशस्त्र सैनिकों द्वारा हुई और अधिकांश मामलों में लड़ने वालों 
की संख्या बहुत कम थी । किन्तु यह संघर्ष असाधारण रूप से निर्मम रीति से चलाया गया 
और दोनों पक्षों की ओर से, विशेष रूप से वेकफील्ड की लड़ाई के बाद से विजेताओं के 
हाथ में पड़ने वाले प्रत्येक नेता की हत्या करना एक नियमित परिपाटी बन गयी । जो लोग 
भाग जाते थे, उनको अपने समर्थकों से भरी हुईं पालियामेण्टों में जल्दी से पास कराये गये 
उत्तराध्रिकार, सम्पत्ति और नागरिक अधिकारों से वंचित करने वाले व्यापक कानूनों 
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(3०७ रे 30०१८०) द्वारा बिना अभियोग चलाये ही दण्डित किया जाता था। इस ' 
परिपाटी का यह परिणाम हुआ कि पुराना कुलीत वर्ग लगभग समाप्त हो गया और राज- 
कीय सत्ता की पुत्र: स्थापता तथा व्यवस्था और कानून की पुनः स्थापना (र०४०7०४०४) 
का मार्ग प्रशस्त हो गया । 

इन युद्धों के घटनाक्रम का अत्यन्त संक्षिप्त विवरण पर्याप्त है।' पहली लड़ाई 
(8६. 30%05, 455) बहुत छोटी थी। इसमें याकिस्ट दल ने वाविंक के युवा अरे को 
सैनिक योग्यता के कारण विजय प्राप्त की और सोमरसेट का ड्यूक कत्ल कर दिया गया। 
इसके बाद चार वर्ष तक बेचैन शान्ति बती रही, इसमें रानी मार्गरेट अपने दल के पुन: संग- 
उन में और अपने प्रतिस्पद्धियों के विताश की तैयारी में लगी रही । इसके पश्चात्‌ (१४५६ 
ई०) लड़ाई फिर शुरू हो गयी । यद्यपि याकिस्ट नेताओं ने ब्लोर हीथ की मुठभेड़ भे विजय 
प्राप्त की, तथापि उन्हें अपनी स्थिति निराशापूर्ण प्रतीत हुई और याक॑ को भाग कर आयर- 
लैण्ड तथा वाबिक को कैले जाना पड़ा। अपने समर्थकों से भरी हुई एक पालियामेण्ट, इस 
समय निर्वाचकों से भी कोई परामर्श लिये बिना, मुख्य रूप से शैरिफों द्वारा मनोनीत की 
गयी थी । इस पालियामेण्ट द्वारा हारे हुए दल के विनाश को पूरा करने का काम लिया 
गया । इसने यह कार्य उत्तराधिकार, नागरिक अधिकार और सम्पत्ति छीनने वाले 
कानून (3०: रण ४%४7067) के नये हथियार से किया। इस कानून द्वारा, अभियोग के 
किसी आभास के बिता सरल रीति से अपराधियों के एक समूह को मृत्यु एवं जब्ती का दण्ड 
दे दिया गया । इसी बीच में याक॑ ने अपने को आयरलैण्ड का स्वामी बना लिया और 
अत्यन्त योग्य तथा साहसी वाविक केले तथा समुद्री बेड़े का नियन्त्रण करने लगा । 

१४६० ई० में निर्वासित व्यक्तियों में से वाविक कैन्ट के तथा याक॑ लंकाशायर के 
समुद्र तट पर उतरा । वाविक ने नार्थम्पटन में लैकास्ट्रियन दल की मुख्य सेना को हराया 
तथा साधारण सैनिकों को भाग जाते दिया, किन्तु सभी नाइट लोगों तथा कुलीन सरदारों 
को कत्ल किया; राजा हेनरी षष्ठ स्वयं उसके हाथों में पड़ गया । रानी मार्गरेट वेल्स भाग 
गयी । यहाँ एक वेल्स भद्व व्यक्ति ओवेन ट्यूडर लैंकास्ट्रियन दल का समर्थक था। उसने 
हेनरी पंचम की विधवा से विवाह किया था और उसके दो बेटे थे। इनमें से बड़े बेटे 
रिचिमाण्ड के अर्ल ने बोफर्ट की उत्तराधिकारिणी से विवाह किया था, किन्तु लैंकास्ट्रियन 
दल पर्सीज वंश में तथा उत्तर के अन्य बड़े घरानों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। 
१४६० ई० के अन्त में इनकी सेनाओं ने वेकफील्ड में यार्क के ड्यू क को हराया और उसकी 
हत्या की तथा इन्होंने अत्यधिक नृशंसता के साथ न केवल सभी नेताओं का, बल्कि सभी 
अनुयायियों का भी वध किया । याक॑ के डच्चू क के तथा उसके १७ वर्षीय बेटे के कटे हुए 
सिर यार्क (४०८४) शहर के द्वारों के ऊपर टाँग दिये गये । इसके बाद दक्षिण की ओर बढ़ती 
हुई रानी की सेना ने सेन्ट अलबन्स के दूसरे युद्ध में (फरवरी, १४६१ ई०) वाविक को 
हराया और हेनरी षष्ठ को पुत्र: पकड़ लिया। किन्तु इस बीच में या के ड्यूक के बड़े 
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लड़के, मार्च के अल एडवर्ड ने मोर्टीमर क्रास (फर० ) में वेल्स के लेकास्ट्रियन दल पर धूर्ण विजय 

प्राप्त्की और मार्च, १४६१ ई० में प्रमुख लैंकास्ट्रियत सेता याकेशायर में टौटन नामक 
स्थान पर पूर्ण रूप से हरा दी गयी । यहाँ का ह॒त्याकाण्ड भयानक था। अधिकांश लैंका- 
स्ट्रियन नेता लड़ाई में मारे गये । शेष नेता इस लड़ाई के बाद मार डाले गये और इंग्लैण्ड 
याकिस्ट लोगों के हाथ में आ गया। रानी ने अपने पति और पुत्र के साथ स्काटलैण्ड में 
शरण ली । 


३- याक का वंश और राजकीय शक्ति की पुनः स्थापना 


टौटन की लडाई के साथ याके वंश का शासन निश्चित रूप से शुरू हो गया, 
यद्यपि अभी काफी लडाई होनी थी । सबसे बडी विजय से पहले ही, मार्च के अल को एडवर्ड 
चतुर्थ के नाम से एक विशेष रूप से बुलायी गयी पालियामेण्ट में राजा घोषित कर दिया 
गया । लडाई के बाद नयी पालियामेण्ट ने समूचा उत्तराधिकार, सम्पत्ति और नागरिक अधि- 
कारों से वंचित करने वाला एक कानून (4८ ० धक्यं70८०) पास किया, इसमें जीवित 
और मृत १४ लाडों को तथा हेनरी षष्ठ के १०० से अधिक अनुत्राग्रियों को सम्मिलित 
कर लिया गया था। उस अभागे जडमति हेनरी षष्ठ को राजगद्दी के अपहरणकर्त्ता एवं 
देशद्रोही के रूप में दण्डित किया गया । उसको न केवल राजमुकुट से, अपितु लेकास्टर 
घराने की पारिवारिक जागीरों से वंचित कर दिया गया । हारे हुए दल की जब्त की गयी 
असीम जमीतनों से एडवर्ड के अनुयायियों को अत्यधिक समुद्ध किया गया। सबसे बढ़ कर 
यह हुआ कि वह अपने मुकुठ के लिए वाविक के जिस अर्ल का मुख्य रूप से ऋणी था, वह 
राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति और इसका क्रियात्मक अधिनायक बन गया । अपनी 
समूची योग्यता के बावजूद, विलासी और आलसी नवीन राजा कुछ समय तक अपने शक्ति- 
शाली सहायक के हाथों में शासन का सर्वोच्च नियन्त्रण छोड़ कर ही सन्तुष्ट बना रहा । 

उग्र तथा वीर रानी अपनी हार स्वीकार करने को राजी न थी। अदम्य शक्ति के 
साथ उसने १४६३ ई० में नार्थम्बरलैण्ड पर निष्फल आक्रमण किया । १४६४ ई० में, उत्तर 
में लैंकास्टर दल की अन्तिम सेनाएं हैजली मुर तथा हैक्स हेम में हरा दी गयीं। इन 
विजयों के बाद अत्यधिक रक्‍्तरंजित वधों का सिलसिला शुरू हुआ। गुलाबों के युद्ध के नाटक का 
पहला अंक समाप्त हो गया। नये राजा की स्थिति उस समय पूर्ण रूप से सुरक्षित वन गयी 
प्रतीत होती थी, जब कि १४६६ ई० में वेश बदल कर एक घर.-से दूसरे घर में परिभ्रमण 
करने वाला हेवरी षष्ठ लंकाशायर में पकड़ा गया और उसे लन्दन के किले में कैद कर 
दिया गया । 

एडवर्ड चतुर्थ के राज्य का पहला काल १४६१ से १४७१ ई० तक था। इसकी दो 
बड़ी विशेषताएँ थीं । पहली विशेषता यह थी कि पालियामेण्ट के प्रभाव में निरन्तर क्षीणता 
आ रही थी । राजा लैंकास्ट्रियन जागीरों की जब्तियों से समृद्ध होने के कारण तथा विदेशी 
युद्ध का भार न होने से पालियामेण्ट के अनुदानों पर निर्भर नहीं था। यद्यपि पालियामेण्ट 
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की बैठक कई बार हुई, किन्तु इसने कोई कार्य नहीं किया । इसके उत्कर्ष के दिन लद गये 
थे, अराजकता से परिश्रान्त राष्ट्र इस बात से सन्तुष्ट था कि ऐसा ही होना चाहिये था। 
दूसरी विशेषता यह थी कि एडवर्ड चतुर्थ तथा वाविक के महान अर्ल के सम्बन्धों 
में निरत्तर तनाव बढ़ता गया । वाविक शान्ति तथा फ्राँस के साथ सन्धि भी चाहता था। 
फ्रांस का चालाक राजा लुई एकादश बड़ी तेजी से राजकीय शक्ति की स्थापना कर रहा था 
और. बर्गण्डी के शक्तिशाली धराने के साथ एक बड़े उम्र संघर्ष में लगा हुआ था। दूसरी ओर 
एडवर्ड बर्गण्डी के साथ परम्परागत मित्रता को जारी रखना अधिक अच्छा समभता था। 
१४६० ई० में उसने अपनी बहिन का विवाह बर्गण्डी के युवा ड्यूक-साहसी चाल्से के साथ 
कर दिया । 
किन्तु लम्बें समय तक उसने वार्विक को फ्रेंच राजा के साथ सन्धि वार्ता करते 
तथा एक फ्रेंच विवाह के लिए प्रस्ताव करने तक की भी अनुमति दी। इसी बीच में राजा 
ने अपने लिये एक वध्‌ का वरण किया। यह विधवा थी, उससे पाँच वर्ष बड़ी थी तथा 
लैंकास्ट्रयन दल के साथ सम्बद्ध एक छोटे कुलीन वर्ग के परिवार की थी। उसने इस तथ्य 
की सूचना उस ऋद्ध वाविक को दी, जिसे उसने फ्रेंच वधू की वार्ता के लिए अनुमति दी 
हुई थी । वास्तव में, वह पाँच महीने पहले ही उससे विवाह कर चुका था। महान अल के 
गुस्से को अधिक बढ़ाने वाली बात यह थी कि राजा ने जब्त की हुई लैंकास्ट्रियन जमीनों 
में से कुछ जागीरें और पद अपनी पत्नी के सम्बन्धियों को देना शुरू किया। यह कोई कपा 
नहीं थी । एडवर्ड चतुर्थ बहुत बातों में चार््स द्वितीय से सादृश्य रखता था और वह उसके 
ही समान अपने उपायों में अतीव चतुर था। वह जानबूक कर अपने पर आश्वित रहने वाले 
एक नवीन कुलीन वर्ग को बनाने का प्रयत्न कर रहा था, जो वाविक की तथा नेविल कुल 
के अन्य सरदारों की अत्यधिक प्रबल शक्ति का सन्तुलन कर सके। 
इसका परिणाम यह हुआ कि वाविक ने इस बात का संकल्प कर लिया कि वह 
अपने उस अक्ृतज्ञ स्वामी को पदच्युत करेगा, जिसे उसने गद्दी पर बिठाया था। एक 
अव्यवस्थित संघर्ष (१४६९-७०) में पहले तो एडवर्ड वाविक के हाथों में कंद हो गया 
और बाद में वाविक को भगोड़े के रूप में केले चला जाना पड़ा । इसके बाद एडवर्ड स्वय- 
मेव देश से भागने के लिए बाधित हुआ (१४७०)। राजनिर्माता वाविक ने निर्बंल और 
बूढ़े राजा हेनरी षष्ठ को लन्‍्दन के किले की कैद से निकाला और उसे गद्दी पर बैठाया । 
किन्तु अगले ही वर्ष एडवर्ड बरगण्डी के ड्यूक द्वारा मुख्य रूप से दी गयी सेनाओं का 
नेतृत्व करते हुए इंग्लैण्ड वापस लौटा । बारनेट की लड़ाई में (एप्रिल १४७१ ई०) वाविक 
को हराया गया और कत्ल किया गया । ट्यूकैसबरी (मई) की लड़ाई में पश्चिम के लैंका- 
स्ट्रियन पूर्ण रूप से नष्ट कर दिये गये । इस भीषण ह॒त्याकाण्ड में हेनरी षष्ठ का पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी युवा राजकुमार एडवर्ड भी सम्मिलित था। लैंकास्टर का वंश समाप्त हो 
गया । राजघराने की इस शाखा का एक मात्र सम्भव जीवित प्रतिनिधि रिचवमाण्ड का 
हेनरी था, जो वैल्श भद्रजत ओवन डययूडर का पोता और मार्गरेट बोफर्ट का पुत्र था। 
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१४७१ से १४८३ ई० तक एडवर्ड चतुर्थ की शक्ति सर्वोच्च थी। वह बड़ा विनोदी, 
दुराचारी, आरामपसन्द, अत्यधिक आलसी और किसी बड़े साहसिक कार्य को करने का कष्ट 
उठाने को अनिच्छुक राजकुमार था। उसने अपने साले बर्गण्डी के चाल्स को नाराज कर 
दिया, क्योंकि उसने उसे यह वचन दिया था कि वह उसको फ्रांस के विरुद्ध सहायता देगा । 
किन्तु लुई ११वें ने उसे पेंशन देकर अपने पक्ष में कर लिया (१४७५ ई०)। वह केवल विलासी 
ही नहीं था, अपितु उस समय वह ऐसी घिनोनी ऋरता प्रदर्शित कर सकता था, जब कि यह 
उसकी सुरक्षा के लिए उपयोगी प्रतीत हो। उसने युद्ध में प्रायः ऐसा ही किया । उसने 
अपने भाई क्लैरेन्स के ड्यूक को नागरिक अधिकारों, सम्पत्ति और उत्तराधिकारों से 
वंचित करवाने में तथा उसकी ह॒त्या करने में पुन: ऐसा ही प्रदर्शन किया | वह इतना' 
चतुर था कि उसने यह अनुभव कर लिया कि जहाँ तक सम्भव हो, पालियामेण्ट के बिना ही 
काम चलाना वांछनीय है, और उसने इसे बहुत ही कम बुलाया । उसने सुव्यवस्थित रूप से 
इस बात का प्रयत्त किया कि वह राजमुकुट पर अवलम्बित रहने वाले नवीन कुलीन वर्ग 
का सृजन करे । जब वह ४० वर्ष से भी कम अवस्था में, एक जर्जर विलासी के रूप में 
मरा, तब वह इंगलैण्ड को वैध राजतन्त्र से निरंकुश शासन जैसी वस्तु में परिणत करने 
की दिशा में पहले ही बहुत दूर तक जा चुका था । 

एडवर्ड चतुर्थ के सब दोषों के बावजूद, उस समय इंग्लैण्ड की राजगहदी पर यार्क 
का घराना सुरक्षित रूप से प्रतिष्ठित हुआ प्रतीत होता था, जब कि उसके बाद उसका 
युवा बेटा एडवर्ड पंचम गद्दी पर बैठा | दो वर्ष के भीतर ही इस वंश का पतन हो गया । 
यह इसलिए हुआ कि इसका संचालन एक अपराधी और पूर्ण रूप से न्वायाब्यायदित्रा र शुन्ध 
व्यक्ति के हाथों में पड़ गया । यह ऋर पेड़ो की भाँति नि्दंय था तथा इसकी धमनियों 
में उसका रक्त बह रहा था । ग्लास्टर के ड्यूक, एडवर्ड चतुर्थ के भाई रिचर्ड ने प्रशासक 
और सेनापति के रूप में उत्तम ख्याति प्राप्त की थी। किन्तु कोई नैतिक बुद्धि न होने के 
कारण वह इस समय अपने लोभ का संवरण नहीं कर सका, जब कि उसने अपने तथा 
राजगद्दी के बीच में केवल दो लड़कों को पाया। उसने अपना पक्ष लेने के लिए कुछ बड़े 
कुलीन सरदारों को घूस दी, कुछ को जेल में बन्द किया और ऐसे कुछ व्यक्तियों को बिना 
अभियोग के मरवा डाला, जिनके बारे में यह निश्चित था कि वे उसका विरोध करेंगे। 
इनमें राजमाता के कुछ सम्बन्धी, विशेष रूप से सम्मिलित थे। उसने अपने दो भतीजों को 
लन्दन के किले में कैद करवा दिया और राजमुकुट स्वयमेव धारण किया। उसके राज्या- 
भिषेक के कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमारों का वध कर दिया गया। ये काले कारनामे 
ऐसे भीषण थे कि रक्त और क्रूरता से पूर्ण १५वीं शती का इंग्लेण्ड भी इनको सहन नहीं 
कर सकता था । यहाँ तक कि रिचर्ड के प्रमुख साथी ड्यूक ऑफ बकिघम ने भी जब इन 
जघन्य ह॒त्याओं की बात सुनी तो विद्रोह कर दिया, किन्तु उसका भी वध करवा दिया 
गया । 

इन आतंकपूर्ण कृत्यों ने लैंकास्टर के विनष्ट वंश को एक अवसर प्रदान किया । 
अगले दो बर्ष में एक सामान्य विद्रोह के लिए इंग्लैण्ड में व्यापक षड़यन्त्र किये जाते रहे । 
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घड़यत्त्रकारियों की यह योजना थी कि वे निर्वासित रिचमण्ड के अले को वापस लायें । 
यह पिता की ओर से सादे वेल्श भद्रजन-ओवेन ट्यूडर का पोता था और माता की ओर से 
गौन्ट के जान के अवैध पृत्र जान बोफर्ट का पोता था। षड्यन्त्रकारी एडवर्ड चतुर्थ की 
लड़की तथा हत्या किये गये राजकुमारों की बहिन एलिजाबेथ के साथ उसकी शादी करके 
राजगदी के लिए याकिस्ट और लैंकास्ट्रियन पक्षों के दावों का समन्वय करना चाहते थे । 
यह कानाफूंसी की गयी कि इस प्रकार की बात से डरते हुए अपराधी राजा ने यह विचार 
किया कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे कर वास्तव में अपनी भान्‍्जी से शादी कर ले । वह 
उन लड़कों की बहिन थी, जिनकी उसने हत्या करवायी थी । किन्तु अगस्त १४८५ ई० में 
फ्रांस से दिये गये धत और सैनिकों की सहायता लेकर रिचमण्ड का हेनरी वेल्स के समुद्र 
तट पर उतरा । वहाँ वेल्सवासी होने के नाते उसे समर्थन पाने का पूरा विश्वास था । वह 
वेल्स में होते हुए, श्रयूज़बरी (307८५४४०००५४) की ओर बढ़ा, वहाँ कुछ असन्तुष्ट इंग्लिश व्यक्ति 
उसके साथ मिल गये । उसके पास उस समय केवल पाँच हजार सैनिक थे, जब कि उसने 
लीसेस्टर में अपनी फौज एकत्र करते हुए रिचर्ड के विरुद्ध कृच किया था। इसी समय 
स्टेनली लोगों की लेंक्राशायर और चेशायर की जमीनों से एक तीसरी सेना स्वतन्त्र रूप 
से निकट आ रही थी ओर यह अभी किसी पक्ष में सम्मिलित नही थी। २१ अगस्त को 
बाज्वर्थफोल्ड का निर्णायक युद्ध लड़ा गया । रिचर्ड की अपनी सेना के कुछ भाग ने उसे 
धोखा दिया । स्टेनली लोगों ने जब यह देखा कि वह हारने वाला है तो वे उसके विरोधी 
पक्ष में सम्मिलित हो गये । यद्यपि अपराधी राजा अन्त तक निराशोन्मत्त वीरता के साथ 
लड़ता रहा, तथापि वह पूर्ण रूप से हरा दिया गया और रणक्षेत्र में मारा गया। उसका 
विध्वस्त राजमुकुट हाथार्न की एक भाड़ी में पाया गया और इसे स्टेनली ने रिचमण्ड के सिर 
पर रखा । सेना ने हेनरी सप्तम के रूप में उसे राजा घोषित किया । इस प्रकार गुलाबों के 
भीषण युद्ध समाप्त हो गये । 

बास्वर्थ की लड़ाई ने न केवल १५वीं शती की अराजकता का अन्त किया, अपितु 
इसने इंग्लिश जनता के वर्तमान युग में लिये जाने वाले भाग की लम्बी तैयारी भी समाप्त 
की । अब मध्ययुग अपनी समाप्ति पर था और विश्व की राजनीति में, विचारों के क्षेत्र 
में और सम्भवतः सबसे अधिक भौगोलिक अन्‍्वेषण के क्षेत्र में, इस युग के सब चिह्न यह 
प्रदर्शित कर रहे थे कि एक नवयुग का प्रारम्भ होने वाला है। जहाँ तक इस द्वीपसमूह 
का सम्बन्ध था, इस नवयुग का उज्ज्वल चिह्न यह तथ्य था कि चारों राष्ट्रों में से सबसे 
बड़े इंग्लैण्ड ने वाज्वर्थ के मैदान में एक वैल्श राजा को प्राप्त किया था और इन हीपों के 
एकीकरण की श्रक्रिया एक कदम आगे ले जायी गयी थी । 
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पिछले मध्य यग में वेल्स, स्काटलॉरड झर 
मायरलेरएड को दशा 


इस पुस्तक में हमारा ध्यान मुख्य रूप से इंग्लण्ड के 
इतिहास पर रहा है, क्योंकि इस युग में इंग्लेण्ड की घटनाओं ने, विशेष 
रूप से उसकी संस्थाओं के विकास ने और फ्रांस के साथ उसके युद्धों 
ने इस द्वीप के सभी लोगों के इतिहास पर काफो बड़ा प्रभाव डाला 
था। दूसरी जातियाँ कम था अधिक रूप सें एक पृथक जीवन को 
बिता रही थी, और अपने विकास में इतनी आगे नहीं बढ़ी हुई 
थी, अत: हमें यहाँ उनके इतिहास के केवल सामान्य सर्वेक्षण की. 
ही आवश्यकता है। 


१. वेल्स (५४४०४८४) 

एडवर्ड प्रथम की विजय के बाद से वेल्स ने आन्तरिक 
शान्ति का ऐसी मात्रा में उपभोग किया, जैसा उसने पहले कभी 
नहीं किया था । इस शान्ति की स्थापना में इंग्लिश राजाओं के 
उन विदेशी युद्धों से सहायता मिली, जिन युद्धों ने वेल्स के 
अत्यधिक उपद्रवी और लड़ाक्‌ भद्र वर्ग को तथा उनके अनुयायियों 
को अपनी ओर खींच लिया था। वैल्श लोगों ने फ्रांस के साथ 
चलने वाले लम्बे युद्धों में एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया। 
शेक्सपियर ने इस भाग के प्रति वीर वैल्श सेनानी फ्लूएलिन 
(लुएलिन) के पात्र के रूप में अपनी कुछ श्रद्धाञ्जलि भेंट की 
है । इस शान्ति के कारण, पहली बार बैल्श लोगों में व्यापार और 
उद्योग की कुछ उन्नति हुई। एडवर्ड प्रथम के बाद के इंग्लिश 


पिछले मध्य युग में वेल्स, स्काटलेण्ड और आयरलेण्ड की दशा : १६३ 


राजाओं ने वेल्स के नगरों को राजकीय अधिकारपत्र (चार्टर) प्रदान करके इस विकास को 
प्रोत्सहित किया । ये नगर अब देश के जीवन में महत्वपूर्ण भाग लेने लगे और वेल्स की 
पहाड़ियों की भेड़ों से पोषित होने वाला ऊन का उद्योग इस छोटे बन्जर पर्वतीय देश में कुछ 
धन लाने लगा । किन्तु इस समय इंग्लिश प्रभाव के मुख्य केन्द्र-तगरों में और अपना विशुद्ध 
वेल्स स्वरूप बनाये रखने वाले ग्रामीण जिलों में बड़ी शत्रुता थी। इन ग्रामीण जिलों मे 
चारणों के गीत अब भी देश की प्राचीन काव्यमय परम्परा को जीवित रखे हुए थे । 


देश में विराजमान शान्ति और व्यवस्था के बावजूद, वेल्सवासियों मे राष्ट्रीयता 
की भावना अब भी प्रबल और सजीव थी। इसका प्रमाण ओवन ब्लेण्डोवर के विद्रोह की 
असाधारण सफलता में पाया जाता है। इसके बारे में अन्यत्र कुछ कहा जा चुका है ।* छ; 
वर्ष तक ओवन ग्लेण्डोवर व्यावहारिक रूप से स्वृतन्त्र वेल्स का असदिग्ध स्वामी था । 
उसका लक्ष्य वेल्श राष्ट्रीयता का संगठन था । वह इग्लिश पालियामेण्ट के आदर्श पर एक 
वेल्श पार्लियामेण्ट की स्थापना करना चाहता था। उसने मैकिनलैथ में अब तक ओवन 
लैण्डोवर के पालियामेण्ट भवन के नाम से प्रसिद्ध इमारत में ऐसी संस्था की एक बैठक 
भी बुलायी, किन्तु आरम्भिक सफलता के बाबजूद, उसके विद्रोह का आरम्भ से ही विफल 
होना निश्चित था | इसका मुख्य महत्व इस बात में है कि इसने यह प्रदर्शित किया कि 
अब भी वंल्श राष्ट्रीय भावना कितनी प्रबल है। 

गुलाबों के युद्ध में वेल्स ने एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया और अब पहली बार 
वह अपने बड़े साभीदार-इंग्लैण्ड के इतिहास को प्रभावित करने लगा। यार्किस्ट दल ने 
अपनी बहुत सी शक्ति मार्च के अर्ल के सीमान्त प्रदेशों--मार्टीमर घराने की जागीरों से 
प्राप्त की थी । किन्तु वास्तविक वेल्स लैंकास्ट्रियत दल का पक्षपाती था। यह मुख्य रूप से 
एंगलसी (७78]८59) के उस वीर भद्रजन के प्रभाव का परिणाम था, जिसने हेवरी पंचम 
की फ्रेंच विधवा के साथ इतना आश्चयेजनक विवाह किया था। उसके बेटे रिचिमाण्ड के 
अलें-एडमन्ड और पेम्व्रोक के अरल-जैस्पर लैकास्ट्रियन पक्ष के सबसे अधिक राजभक्त 
समर्थक थे । 


एडमनन्‍्ड ट्यूडर ने गौन्ट के जान की पोती मार्गेरेट बोफोर्ट के साथ विवाह किया 
और इनका बेटा हेवरी ट्यूडर अन्त में राजगद्दी पर दावा करने वाले लैंकास्ट्रियन दल 
का प्रतिनिधि बन गया । स्वाभाविक रूप से हेनरी ट्यूडर ने वेल्स से ही उन सेनाओं का 
अधिकांश भाग प्राप्त किया, जिन सेनाओं ने बाज़वर्थ की लड़ाई में विजय पायी थी । 
इंग्लिश राजगद्दी पर वेल्स का एक ऐसा राजवंश आया, जो इंगलैंण्ड पर शासन करने वाले 
राजवंशों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। इसके साथ ही दोनों देशों के इतिहास में एक नवयुग 
का आरम्भ हुआ । दयूडर राजाओं का एक कार्य दोनों देशों को अन्तिम रूप से और पूर्ण 


१. देखिये पीछे, अध्याय ७, पृ० १६६ 
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रूप से एक बनाता था। यद्यपि दोनों राष्ट्र पृथर्‌ बने रहे, तथापि वे अविच्छेद्य रूप से 
साभीदार हो गये । 


२. स्काटलेण्ड ह 

राबद द्वितीय, १३७१ : राबद तृतीय, १३९० : जेम्स प्रथम, १४०६ : जेम्स द्वितीय, 
१४३७ : जेम्स तृतीय, १४६० : जेम्स चतुर्थ, १४८८ ई० । 

इस समूचे युग के स्काटलैण्ड का इतिहास इंगलैण्ड के साथ छुटपुट-लड़ाइयों का 
और राजा तथा कुलीन सरदारों के बीच होने वाले आन्तरिक भंगड़ों का तीरस प्रलेख- 
मात्र है। इन संघर्षों में अनेक अनोखी तथा रोमांचक घटनाएँ हुई हैं। इनमें से कुछ 
घटनाओं का सजीव चित्रण स्काठ के 7868 ० & 0:०2०वेकर7०० में है, किन्तु इन 
घटनाओं ने राष्ट्र के विकास पर बहुत कम प्रभाव डाला और हम इन्हें छोड़ देना चाहते 
है। स्काटलैण्ड के पास वास्तव में एक पार्लियामेण्ट थी, किन्तु इसने राष्ट्र के जीवन में 
कभी वैसा भाग नहीं लिया, जैसा इंग्लिश पालियामेण्ट ने लिया था। इसका कुछ कारण 
तो यह था कि स्काटलैण्ड के राजा से न केवल अपनी ही आमदनी से जीवन बिताने की 
आशा की जाती थी, अपितु वह सामान्य रूप से अपनों ही आय से अपना काम चलाता 
था। अत: पालिंयथामेण्ट की सर्वोच्च सत्ता को बनाये रखने के लिए आवश्यक वित्तीय 
सहायता के हथियार का वहाँ अभाव था। किन्तु स्काटिश पार्लियामेण्ट की निर्बेलता मुख्यतः 
इसके संविधान के कारण थी । इसमें सभी बड़े बैरन, प्रिलेट (विशप और मठाधीश) और 
राजकीय अधिकासपत्र प्राप्त नगरों के पुरप्रतिनिधि हुआ करते थे। पुरप्रतिनधि पहली 
बार १३२६ में राबर्ट ब्रूस द्वारा बुलाये गये थे। किन्तु वे १५वीं शताब्दी के मध्य तक 
पालियामेण्ट का आवश्यक भाग नहीं समभे गये प्रतीत होते थे। इसके अतिरिक्त आरम्भ 
से ही वे नगरवासियों के सम्पूर्ण समुदाय से नहीं, किन्तु नगरपरिषदों द्वारा चुने जाते थे। 
अतः पुरप्रतिनिधि वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थे। स्काटिश पालियामेण्ट में जिलों से निर्वा- 
चित होने वाले ताइट लोगों जंसा कोई तत्व नहीं था। जिले से आने वाले नाइट इंग्लैण्ड 
की कामन सभा के सबसे अधिक प्रभावशाली भाग का निर्माण करने वाले थे। जिले के 
निर्वाचित नाइट लोगों से सादृश्य रखने वाला कोई तत्व स्काटिश पालियामेण्ट में नहीं 
था। वस्तुतः इंग्लैण्ड में चिरकाल तक कारावास में रहने वाले राजा जेम्स प्रथम ने १४२७ 
ई० में प्रत्येक शायर के भद्गवर्ग के लिए और स्वतन्त्र पट्टा रखने वालों के लिए दो या 
अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के निर्वाचच को आवश्यक बना दिया। किन्तु इस उदाहरण की 
पुनरावृत्ति नहीं की गयी और स्काटिश पालियामेण्ट एक ही सदन में बैठने वाले बड़े बैरनों-- 
जलेटों और पुरप्रतिनिधियों की सभा बनी रही । वे तीन सामाजिक वर्गों (7%7०८ 
4&&85) का निर्माण करते थे, पालियामेण्ट के स्थान पर एस्टेट शब्द का प्रयोग होता था । 
इसके अतिरिक्त एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिपाटी विकसित हुई, जिसके अनुसार वर्ग (//:80०७) 
अपनी सारी शक्ति एक समिति 7४6 ॥676 ० क्ञा« #5धंट७ को दे दिया करते -े, 
इस समिति को राजा द्वारा अथवा कुलीन सरदारों के एक गुट द्वारा अपने सम्थकों से भरा 


पिछले मध्य युग में वेल्स, स्काटलेण्ड ओर आयरलंण्ड की दशा : १६५ 


जा सकता था और सामान्य रूप से ऐसा होता भी था। इन सब कारणों से स्काटिण 
पालियामेण्ट, कभी भी इंग्लिग पालियामेण्ट की तरह राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिनिधित्व करने 
वाले व्यक्तियों संस्था नहीं वनी । 

स्काटलैण्ड में अव्यवस्था का एक मुख्य स्रोत बड़े कुलीन सरदारों के उपद्रवों का 
दमन करने में राजा की असमर्थता थी । विशेष रूप से अतीव शक्तिशाली और उच्छुखल 
डगलस वंश के उपद्रबों को राजा नहीं दवा सका । यह वंश इस युग के अधिकांश भाग में 
राजा पर लगभग हावी रहा | राजा जब कन्नी उपद्रवियों पर हमला करने की कोशिश 
करता था, तब उपद्रवी लोग इंग्लैण्ड के साथ मिल जाते थे और जंगली हाइलैण्डस के 
अविक॒सित सरदारों के असन्तोष को भड़का देते थे। ये हाइलेण्डस कभी भी न तो पूरी 
तरह से जीते गये और न ही नियमित शासन में लाये गये । राजा की यह कमजोरी इस युग 
के स्टीवर्ट राजाओं के चरित्र से तथा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक छूंखला से अधिक बढ़ 
गयी थी । राबटट द्वितीय वस्तुत: एक अनाकर्षक व्यक्तित्व वाला ((00०प77८४५) राजकुमार 
था, उसका पुत्र राबर्ट तृतीय एक निबंल व्यक्ति था। उसने सारी शक्ति अपने भाई एलवेनी 
के ड्य क के हाथों में दे दी । एलवेनी ने अपने भतीजे-रोथसे के ड्यूक की हत्या करवा दी 
(१४०२ ई०) । गद्दी का अगला उत्तराधिकारी रोथसे का छोटा भाई जेम्स फ्रांस जाते हुए 
दुर्भाग्य से इंग्लिश लोगों हारा पकड़ लिया गया और १४२४ ई० तक बन्दी के रूप में रखा 
गया था। इस समय एलबेनी और उसका बेटा बैरनों के आपसी संघर्ष से विभक्‍त देश 
पर राजा के संरक्षक के रूप में शासन करते रहे। जेम्स प्रथम एक योग्य पुरुष 
और अच्छा कवि था। उसने अपने राज्य काल के १८ वर्ष लन्दन के किले मे कैदी 
के हूप में बिताये थे। उसने बोफर्ट वंश की एक कन्या से विवाह किया था और 
१४२४ ई० में उसे मुक्त कर दिया गया । वह व्यवस्था स्थापित करने का दुंढ़ निश्चय 
करके वापस लौटा, किन्तु कुलीन सरदारों पर अपने आक्रमणों में वह अत्यधिक उम्र तथा 
जल्दबाज था। एक बड़े तूफानी राज्यकाल के बाद १४३७ ई० में सरदारों ने उसकी 
हत्या कर दी । जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठने के समय आठ वर्ष का लड़का था। उसकी 
अव्यवस्थापूर्ण अल्पवयस्कता ने उसके पिता का सारा कार्य मलियामेट कर दिया | जब वह 
बालिग हुआ, तब उसने डगलस लोगों पर कुछ सफलता के साथ हमले किये । किन्तु वह 
३० वर्ष की आयु में वोफर्टवंशी ममेरे भाइयों की सहायता के लिए इंग्लैण्ड पर किये 
गये एक हमले में मारा गया। एक बार पुन: लम्बी अल्पवयस्कता शुरू हुई, इसमें युवा 
राजा जेम्स तृतीय सरदारों के एक गुट के प्रभाव से दूसरे गुट के प्रभाव में जाता रहा। 
जब वह बड़ा हुआ तो उसने नावें की राजकन्या के साथ शादी को (१४६६ ई०)। यह 
कन्या अपने साथ अपने दहेज के रूप में आकंनी और शेटलेण्ड के प्रदेश लायी | किन्तु उसका 
शासनकाल भी पूर्ववर्तियों के शासनकाल की भाँति विक्षुब्ध रहा। विद्रोह और हत्यायें 
निरन्तर होती रहीं । उसे विशेष रूप से अपने भाइयों के विश्वासघात का शिकार होना 
पड़ा । उसके भाई इंग्लैण्ड के राजा एडवर्ड चतुर्थ के साथ मिलकर उसके विरुद्ध निरन्तर षडयन्त्र 


१९६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सक्षिप्त इतिहास 


कर रहे थे । जम्स तृतीय यदि दुखान्त रीति से न मरता तो वह स्काटलैण्ड का शासन करने 
वाले स्टअर्ट बंश का राजा न होता । वह अपमे घोड़े से गिर पड़ा और उसे पाप स्वीकार 
करने के लिए जो पुरोहित आया था, उसने बिस्तर में ही उसकी हत्या कर दी । 


यह एक दुखपूर्ण कथा है, फिर भी इस युग में स्काटलैण्ड का इतिहास अराजकता 
और रकक्‍तपात से ही भरी हुईं कथामात्र नहीं है। राजा जेम्स प्रथम ने इंग्लैण्ड में अपनी 
बन्दी दशा में सम्भवतः 7१6 दांश85 (2प्र/आंए नामक काव्य लिखा, वह इस युग को 
विभूषित करने वाले कवियों में से एक था। स्काटलैण्ड के इतिहास को परिपूर्ण करने वाली 
बदले और अपराध की भयंकर कथाओं ने इस आश्चर्यजनक गीतसाहित्य की सामग्रा प्रदान 
की । इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्काटलैण्ड में १४१४ ६० में सैंट ऐण्ड्यूज़ के 
तथा १४५१ ई० में ग्लासगो के विश्वविद्यालय बने । भविष्य में स्काटलैण्ड के बड़प्पन को 
बनाने वाले तथा “जौ के थोड़े भोजन पर सरस्वती की आराधना करने वाले” निर्धन छात्र अब 
राष्ट्र के जीवन में अपना भाग लेने लगे थे। धार्मिक प्रश्नों में अत्यधिक अनुराग की वह 
भावना इस युग में आरम्भ हुई कही जा सकती है, जो आधुनिक स्काटर्लण्ड की एक प्रधान 
विशेषता रही है । इंग्लेण्ड से फैलने वाले विक्लिफ के मत (,0!%709) के अनेक अनुयायी 
यहाँ तथा विशेष रूप से पश्चिमी प्रदेश में हुए । इस धार्मिक आन्दोलन के अंगारे ठण्डे होने से 
पहले ही 'धामिक सुधार' की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी । 


इस युग में स्काटिश इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता स्काट लोगों में तथा इंग्लिश 
लोगों में अपरिवर्तनशील शत्रुता तथा स्काटलैण्ड और फ्रांस में ऐसी ही सुदृढ़ मित्रता है। 
यहाँ स्काठिश सेनाओं द्वारा इंग्लैण्ड पर किये जाने वाले अनन्त एवं सामान्यतः निरर्थक हमलों 
का वर्णन करता व्यर्थ होगा । ये हमले इस सारे युग में निरन्तर चलते रहे और सीमाओं पर 
युद्ध की सम्ान्य स्थिति बनी रही। फ्रांस के साथ सन्धि के कारण शतवर्षीय युद्ध के 
दूसरे दौर में इंग्लिश लोगों के विरुद्ध रणक्षेत्र में विशाल स्काटिश सेनाएँ लायी गयी और 


पन्द्रहवीं शताब्दी के समूचे शेष भाग में फ्रेंच राजा स्काटिश वेतनभोगी सैनिकों को रखा 
करते थे ।! 


ऐसा प्रतीत होता था कि मध्य युग की समाप्ति पर स्काट और इंग्लिश लोग अटल 
रूप से विभक्त थे और इनका अनन्त युद्ध पिछड़ी और उपद्रव पूर्ण दशा का एक प्रधान 
कारण था। फिर भी, कुछ तत्व दोनों की एकता के कार्य को बढ़ा रहे थे। स्काटलैण्ड के 
अधिक महत्वपूर्ण भागों में इंग्लिश भाषा बोली जाती थी । स्काटिश कवियों पर इंग्लिश 
आदर्शों का गहरा प्रभाव था । स्काटिश संस्थाओं को (काफी दूरी से) इंग्लैण्ड की संस्थाओं 
के नमूने पर ढाला जा सकता था। धाभिक प्रश्नों पर स्काटिश विचारों का आन्दोलन 
इंग्लिश विचार धारा का बहुत ऋणी था। विरोधी होने पर भी दोनों राष्ट्र घनिष्ठ 





१. स्काठट की जम ऊ्दरतम कथा (पर्याय ॥प7४४4 में इस युग में फ्रांस की सेवा 
करने वाले एवं युवा स्काट के साहसिक कार्यों का वर्णन है । 
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साभीदार बनने के लिए अनुपयुक्त नही थे । किन्तु स्काटलैण्ड के स्वणिम दिन आने वाले थे, 
ये १६वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार के साथ आरम्भ हुए थे । 


३. आयरलेण्ड 


इस युग में इन हीपसमूहो की कथा का सबसे अधिक करुण भाग आगयरलैण्ड की 
कथा है । हेनरी द्वितीय के राज्य काल की पहली नामंन विजय के बाद से यह एक विभक्त 
देश था । एडवर्ड प्रथम के शासन काल तक नाम न बैरनों ने निरन्तर उन्नति की, अपने 
आयरिश पड़ोसियों को जीता और आयरिश जनजातियों के रिवाजों के स्थान पर सामन्‍्ती 
कानून को आरम्भ किया | यह एक बड़ी अच्छी बात होती, यदि यह प्रक्रिया आयरलैण्ड 
में पूरी हो जाती, जैसे कि स्काटलैण्ड के बड़े भाग में यह प्रक्रिया पूरी हुई थी । किन्तु 
एडवर्ड ब्रस के आक्रमण के समय (१३१५-१८ ई०) से नार्मंत बैरन लोगो की शक्ति आयरलैण्ड 
के अधिकांश भाग में भग हो गयी और इंग्लिश सरकार की सत्ता निरन्तर क्षीण होने लगी। 
एडवर्ड तृतीय के राज्यकाल में होने वाले लीसेट ओमोर (,958877: 0!%॥07८) जैसे आय- 
रिश सरदारों ने उन सब प्रदेशों को पुनः जीत लिया, जो इंग्लिश शासन में चले गये थे । 
उन्होंने आयरिश रीति रिवाजों एवं जीवन पद्धति की तथा विशेष रूप से जनजातीय भूधारण 
([,870व4 ॥८777९) की आयरिश पद्धति तथा भूमि के उत्तराधिकार के आयरिश नियमों 
की पुनः स्थापता की । कनाट के डीबर्ग या बक जैसे कुछ नामन बैरन पूर्ण रूप से आयरिश 
हो गये और उन्होंने भूधारण के आयरिश नियमों को अपनाया । निःसन्देह अपने आप में 
यह बुरी बात नहीं थी, किन्तु इसका बुरा परिणाम यह हुआ कि दोनों प्रजातियों (२०७८८४) 
में तीव्र अन्तर निरन्तर बढ़ता चला गया और आयरलैण्ड के दूरवर्ती प्रदेश सामन्ती आज्ञा- 
पालन के औपचारिक बन्धन से भी ब्रिटिश राजमुकुट से बंधे नहीं रहे। १३६६ ई० में 
किलकेन्ती के कानून द्वारा इस प्रक्रिया को रोकने का एक प्रयत्न किया गया। इस कानून ने 
आयरलैण्ड में बसने वाले इंग्लिश लोगों के लिए यह महाराजद्रोह बना दिया कि वे आयरिश 
वेशभूषा अथवा रीति रिवाजों को तथा भूमि के उत्तराधिकार सम्बन्धी आयरिश नियमों 
को अपनाएँ अथवा स्थानीय आयरिश स्त्रियों से विवाह करें अथवा आयरिश लोगों के साथ 
व्यापार करें। यह भयंकर कानून वस्तुतः पराजय को स्वीकार करता था। इसका 
कोई प्रभाव नहीं हुआ, किन्तु इसने स्वाभाविक रूप से दोनों प्रजातियों की कट ता को 
बढ़ा दिया । 

वस्तुत: इस समूचे युग में आयरलेण्ड तीन अति विषम क्षेत्रों में बँटा हुआ था । 
डबलिन के चारों ओर एक ऐसा छोटा सा प्रदेश था जिस पर इंग्लिश सरकार का प्रभावशाली 
शासन था और जिसमें समग्र रूप से इंग्लिश कानून सन्‍्तोषजनक रीति से लागू किया जाता 
था। यह प्रदेश पेल (?2)८) के नाम से प्रसिद्ध था | इस युग की समाप्ति पर यह प्रदेश उत्तर 
से दक्षिण तक तीस मील और पूर्व से पश्चिम तक २० मील विस्तृत था | इसके बाद यहाँ 


१. मध्यकालीन आयरलण्ड का मानचित्र एटलस की प्लेट संख्या ४५ (बी) में देखिये | 


१९८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षित्त इतिहास 


पेल से बाहर, विशेष रूप से लीनस्टर में और मन्‍्स्टर में कुछ ऐसे प्रदेश थे, जहाँ नार्मन 
बंशी बड़े बैरन अपनी जागीरों पर लगभग स्वतनन्‍्त्र राजकुमारों के रूप में शासन करते थे; 
किन्तु फिर भी वे इंग्लिश राजा के प्रति अपनी सामन्ती वश्यता (#6प०4 6९०८४१०९४८८) 
स्वीकार करते थे और अपनी अदालतों के माध्यम से भूमिधारण की सामनन्‍्ती पद्धतियों 
(#€प्रठेदनो 770068) को अब भी कायम रखे हुए थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ये. थे 
बटलर के बड़े परिवार, ओमंण्ड (टिप्पेरेरी) के अल, इनको एडवर्ड तृतीय द्वारा अधिकार 
प्रदान किया गया था, फिटज्जेरल्ड अथवा जेरल्डायन के शक्तिशाली वंश की विभिन्‍न 
शाखाएँ, विशेष रूप से कार्क में डेस्मण्ड के अले, जिन्होंने १३२९ ई० में अपना अधिकार 
प्राप्त किया था और किल्डेयर (१३१६ ई०) के अले॑। ये बड़े सरदार अपने प्रदेशों पर स्वतन्त्र 
जागीरदारों की भाँति शासन करते थे और एक दूसरे के साथ तथा अपने आयरिश पढड़ो- 
सियों के साथ निरन्तर युद्ध में लगे रहते थे । किन्तु वे इंग्लिश राजा के साथ भी सम्बन्ध 
बताये रखते थे और डबलिन की आयरिश पालियाभेण्ट की कार्यवाहियों में भी भाग लेते 
थे। आयरलैण्ड का शेष हिस्सा और देश का अधिकांश भाग ऐसे आयरिश जनजातीय 
सरदारों के शासन में था, जो इंग्लिश प्रजा को औपचारिक और निरर्थक मान्यता देते थे, 
किन्तु अपना स्वतन्त्र जीवन पृथक्‌ रूप से बिताते थे । स्पष्ट रूप से वे इतनी अधिक संख्या 
में थे कि यदि वे आपस में मिल जाते तो इंग्लिश उपनिवेश को नष्ट करने के लिए पर्थाप्त 
थे | परन्तु उनमें सहयोग सम्भव नहीं था, क्‍योंकि परम्परागत इंग्लिश नीति उन्हें एक 
दूसरे के साथ लड़वाते रहने की थी । 

रिचर्ड द्वितीय ने दो बार आयरलैण्ड की यात्राओं में इंग्लैण्ड की सर्वोच्च सत्ता को 
स्थापित करने का प्रयत्न किया, किन्तु उसकी सफलता केवल क्षणिक थी। हेनरी चतुर्थ 
अपने आन्तरिक भगजड़ों में इतना व्यस्त था कि वह आयरलैण्ड की ओर गम्भीर ध्यान नहीं 
दे सकता था। हेनरी पंचम के शासन काल में वीर योद्धा सर जान टेलबोट ने कुछ लड़ाई 
लडी और दक्षिण पूर्व में अपने परिवार के लिए जमीनें प्राप्त की। किन्तु प्रभावशाली 
इंग्लिश नियन्त्रण में रहने वाला क्षेत्र निरन्तर कम होता गया। इंग्लिश उपनिवेशक 
(8606४) अधिकाधिक मात्रा में आयरलैण्ड की जीवन पद्धति को ग्रहण करते चले गये । 
तब ऐसे कानूत पास करना निरर्थक हो गया था, जैसे कि वह कानून, जिससे इंग्लिश 
उपनिवेशकों को मूँछें धारण करने से रोका गया था, ताकि कहीं उनको गलती से आयरिश 
व्यक्ति न समझ लिया जाय । इस समूचे युग में सबसे अधिक सफल इंग्लिश वायसराय यार्क 
का ड्यूक रिचर्ड था। इसकी नीति दोनों प्रजातियों के साथ मित्रता रखने की थी । इससे 
सरकार को क्षमता में कोई सुधार नहीं हुआ और न ही बैरन लोगों की तथा सरदारों की 
स्थानीय स्वतन्त्रता में कोई कमी हुई। किन्तु इससे यार्किस्ट दल को, लैकास्ट्रियन दल का 
पक्ष लेने वाले बटलर वंश के अपवाद के अतिरिक्त अधिकांश आयरलैण्ड से स्वामिभक्त 
अनुयायी प्राप्त हुए । जब रिचर्ड को १४५६ ई० में इंग्लैण्ड से भागना पड़ा, तब आयरलैण्ड 
में उसका हार्दिक स्वागत किया गया और आयरिश पार्लियामेष्ट ने व्यावहारिक रूप से 


पिछले मध्य युग में वेल्स, स्काटलेण्ड और आयरलंण्ड की दशा : १६६ 


इंग्लैण्ड से पृथक अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की । याकिस्ट दल के प्रधान मित्र किल्डेयर के 
अल फिटज्जेरल्ड थे। ये इस समय से आयरिश मामलों के संचालन में प्रधान भाग लेने 
लगे । किन्तु सरदारों और बैरन लोगों का अविरत संघर्ष अब भी जारी रहा । जब यह युग 
समाप्त हुआ तो पेल (99/6) की सीमाएँ अत्यधिक संकुचित हो गयी थी । 

यहां कई बार आयरिश पालियामेण्ट की चर्चा हुई है। यह १२६५ ई० में इग्लिश 
पार्लियामेण्ट के अनुकरण पर स्थापित की गयी थी और इसमें बैरन नाइट और पुरप्रति- 
निधि सम्मिलित होते थे; किन्तु यह केवल इंग्लिश बस्ती का ही प्रतिनिधित्व करती थी, न 
कि आयरिश जनता का । यह लगभग शक्तिहीन संस्था थी और सामान्यत: इंग्लिश वाय- 
सराय के पूर्ण नियन्त्रण में थी, क्योंकि इंग्लिश उपनिवेश यह जानता था कि इसकी सत्ता 
पूर्ण रूप से इंग्लिश सरकार के समर्थन पर निर्भर है । 

उस समय चार राष्ट्रों में से आयरलेण्ड ही ऐसा था, जो न केवल अत्यधिक विभक्त 
था, किन्तु तीत्र प्रजातीय शन्र्‌ ता से खण्डित और प्रभावशाली सामात्य सरकार से रहित 
था । इस अभागे देश को एकता और शान्ति प्रदात करने की समस्या वर्तमान युग के आरम्भ 
में इस द्वीप की एक अत्यधिक जटिल समस्या थी । इस समस्या को व्यवस्थित रीति से की 
हल करने की कोशिश नहीं की गयी, क्योंकि इसकी पृथक भौगोलिक स्थिति के कारण, 
आयरलैण्ड की अराजकता इग्लैण्ड के लिए कोई हानि पहुँचाने वाली नही प्रतीत हुई | यह 
समस्या ऐसी नहीं थी, जिसका हल न किया जा सकता हों। किन्तु आगे हम यह देखेंगे 
कि इस समस्या को अत्यधिक दुःखपूर्ण रीति से हल किया गया और वर्तमान युग में ऐसी 
परिस्थितियाँ रहीं जो इस दुखपूर्ण द्वीप के शासकों को सर्देव दारुण उपायों को घुभाने वाली 
प्रतीत हुईं । 
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ग्राक्षुनि 





कर युग के [क युग के आरम्भ होने से पहले के. 


यूरोप तथा ब्रिटिश द्वीप समुह्ठ को दशा 


१. मध्ययुग का सावेभोम आदश तथा इसकी समाप्ति 


ऐतिहासिकों की सामान्य सहमति के अनुसार १५वीं 
शताब्दी के पिछले वर्ष मध्ययुग की समाप्ति को तथा वर्तेमान युग के 
आरम्भ को सूचित करने वाले समभे जाते हैं। इस समय सभी क्षेत्रों 
में विशाल परिवतंन प्रत्यक्ष रूप से हो रहे थे। बारूद का सामान्य 
उपयोग लड़ाई की परिस्थितियों को बदल रहा था और कवचधारी 
नाइट (70877) को उसके उस उत्कर्ष से पदच्युत कर रहा था, 
जिसका वह अब तक उपयोग करता रहा था । विद्या का पुनरुज्जीवन 
सध्ययुग के अत्यधिक चिरपरीक्षित विचारों को खोखला बना रहा 
था । छापे-खाने का आविष्कार इस बात को अधिक आसान बना रहो 
था कि नये विचारों का प्रसार किया जा सके और मनुष्यों के कार्यो का 
प्रभावित किया जा सके। यूरोप को इस समय उससे भिन्न विश्व का 
पता लगने लगा। कुछ बड़े यूरोपियन राज्य अपना आधुनिक रूप 
ग्रहण करने लगे थे। जागीरदारों के छोटे-छोटे राज्यों के स्थान पर 
पश्चिमी यूरोप में इंग्लैण्ड, फ्रांस, स्पेन के शक्तिशाली और अत्यधिक 
संघटित राष्ट्रीय राज्यों का समृह पश्चिमी यूरोप में प्रादुर्भूत हो 
गया था और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के स्वरूप में तेजी से परिवर्तन 
हो रहा था। सबसे बढ़कर यह बात थी कि मध्ययुग के प्रधान 
राजनीतिक विचारों ने मनुष्यों को प्रभावित करता बन्द कर 
दिया था । 


मध्ययुग का उच्चतम आदर्श यह था कि समूचे सम्य जगत्‌ 
(अथवा रोम के पोष को अपना धर्मगुरु स्वीकार करने वाली समूची 
लैठिन ईसाईयत, जो उस समय एक ही बात प्रतीत होती थी) का 
संगठत एक महान्‌ राज्य के रूप में किया जाना चाहिये और इसका 


आधुनिक युग के आरम्भ होने से पहले का यूरोप : २०६ 


शासन एक नैतिक संहिता (१४०७ ०००८) के द्वारा होना चाहिये। यह भगवान्‌ की इच्छा 


समभी जाती थी कि उसके सभी लोगों का संरक्षण दो शानक्त जक्तियों द्वारा हो। पहली ऋष्या« 
त्मिक शक्ति पोपतन्त्र (29०2०) की थी, और दूसरी सांसारिक शक्ति प्राचीन रोम की प्रतापी 
प्रभुसत्ता को विरासत में पाने वाला पवित्र रोमन राम्राज्य था। रोमन सम्राट की पदवी 
धारण करने वाले राजा पम्देव बने है कन्‍त कन्ती एवा समय नही रहा. जब उनको प्रत्यक्ष 
सत्ता समूच यूराप मे स्वीकार को जाती हो | वच्तुत: ६६२ ई० से यह पद जमंन राज्य के 
सम्बद्ध था और सम्राद्‌ को शक्ति जर्मनी और इटली तक सीमित थी। किन्त जब तक सम्राट 
वास्तव में यूरोप का सबसे बड़ा राजा बना रहा, तव तक उसकी सा्वभौम प्रभसत्ता का आदर्श 
बिलकुल निर्थक नही प्रतीत होता था । उसकी यह स्थिति १२५० ई० तक रही । १२५० ई० 
के बाद सम्राद्‌ छोटे राज्यों के अराजक समूह के रूप में विभक्त जर्मनी के नाम मात्र के अध्यक्ष 
से अधिक कुछ भी नहीं रहा | पश्चिम के सुदृढ़ रूप से संघटित राप्ट्रों के अधिक शक्तिशाली 
शासक उससे अधिक प्रवल हो गये और सध्य जगत की एकता के प्रतिनिधि के रूप में पवित्र 
रोमन साम्राज्य का पुराना स्वप्न सदा के लिये भंग हो गया। जर्मनी वा निर्वाचित राजा 
१९वीं शताब्दी के आरम्भ तक अपने को सम्राट्‌ कहता रहा और यूरोप के शासकों में नाम- 
मात्र की प्राथमिकता का उपयोग करता रहा किन्तु वह यूरोपियन राजाओं में से एक था 
और सबसे अधिक शक्तिशाली भी न था । 

पोपतन्त्र (?874०५) ने यूरोपीय एकता के विचार को वास्तविकता में परिणत करने 
के लिये साम्राज्य की अपेक्षा अधिक कार्य किया । पोप न केवल समूचे पश्चिमी यूरोप के चर्च 
का निरविवाद अध्यक्ष था, अपितु वह पश्चिमी जगत के प्रत्येक ईसाई से यह आशा रखता था कि 
अध्यात्मिक विषयों में वह उसकी आज्ञा का पालन करेगा। पोप ने अनेक अतीव महत्वपूर्ण 
राजनीतिक काय करना शुरू कर दिया था। ११वीं शताब्दी के मध्य से १३वीं शताब्दी के 
अन्त तक, रोम के राजनीतिक तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष के महान दिनों में ग्रगोरी सप्तम और 
इन्तोसेन्ट तृतीय जैसे बड़े पोष समूचे यूरोप के लिये सामान्य नैतिक कानून के संरक्षक थे। दे 
इस कानूत की उपेक्षा करने वाले राजाओं और राज्यों को कानून के संरक्षण से वंचित कर 
सकते थे । वे राज्यों के बीच के विवादों का पंचनिर्णय कर सकते थे और वे अन्यायी शासकों को 
पदच्युत कर सकते थे । यद्यपि वे युद्ध को बिलकुल बन्द नहीं कर सके, तो भी वे उन पद्धतियों 
पर पावन्दियाँ लगा सकते थे, जिनके कारण ये लड़ाइयाँ की जा सकती थीं । वे ये सब बातें 
इसलिये कर सकते थे कि लोगों के अच्त:करणों पर उनका नैतिक प्रभुत्व था। सब देशों में 
उनके मियन्त्रण में विद्यमान चर्च का शक्तिशाली संगठन ऐसा तत्व था, जिसकी उपेक्षा करने 
का साहस कोई भी राजा नहीं कर सकता था । 

किन्तु चौदहवीं और पन्द्रहवी शताब्दी में पोपों की राजनीतिक सत्ता शनेः:-शने: क्षीण 
होने लगी । इसके कई कारण थे। एक तरफ तो पोपतल्त्र अब अपने उद्देश्यों में इतना नि:स्वाथ 
नहीं प्रतीत होता था, जैसे कि वह पहले था; बल्कि ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपनी 
आध्यात्मिक सत्ता का प्रयोग मुख्य रूप से सम्पत्ति वटोरने के लिये कर रहा है । सत्र चच में 
भ्रष्टाचार आ गया था | विशप षडयन्त्र करने वाले राजनीतिज्ञ बन गये थे। भिक्षु और साधु 
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लोभी, लम्पट और आलसी हो गये थे। सब देशों में इस स्थिति से व्यापक विरोध और 
असन्तोष उत्पन्न हुआ | इसके सबसे अधिक उम्र रूप इंग्लैण्ड में विक्लिफ का आन्दोलन और 
बोहेमिया में हेस का आन्दोलन थे । दूसरी ओर इंग्लैण्ड और फ्रांस जैसे महान्‌ संगठित राज्यों 
का अभिमान और अधिकार अब देर तक पोष के उस प्रभाव के आगे समर्पण करने को उत्सुक 
न था, जिसे उसने पहले समय में स्वीकार किया था | हम यह देख चुके हैं कि किस प्रकार 
इंग्लिश पालियामन्ट ने पोपतन्त्र के दावों पर एक के बाद एक करके अनेक प्रहार किये । सबसे 
बड़ा प्रहार १३९३ ई० का प्रीम्युतायर की संविधि (96पां& 0 7ि०८०रप्ाञ76) थी, इसके 
अनुसार इंग्लै्ड में पोप के आदेशों को लाना दण्डनीय अपराध बना दिया गया था । !्थ्वी 
एवं १५वीं शताब्दी के पोपतन्त्र के इतिहास की घटनाओं से इसका प्रभाव कम हो गया | ४० 
वर्ष तक पोपतन्त्र ने रोम के पवित्र नगर को छोड़ रखा था और अपना प्रधान कार्यालय 
आविन्योन में बनाया हुआ था। यहाँ इसके बारे में यह कल्पना की जाती थी कि यह फ्रेंच 
राजतन्त्र की कठपुतली बन गया है। इसके बाद महान्‌ मतभेद की (576७६ 8०0४5) भद्दी 
घटता शुरू हुईं। इसमें ४० वर्ष (१३७८-१४१७) तक सदैव दो पोप एवं कई बार तीन 
प्रतिद्वन्दी पोष एक दूसरे को शाप दे रहे थे, और विभिन्न यूरोपियन राज्यों की निष्ठा प्राप्त 
करने के लिये होड़ कर रहे थे । इस युग में यह असम्भव था कि पोप के यूरोपियन राजनीतिक 
पद्धति का अध्यक्ष होने के तथा यूरोपियन नैतिक नियमों का संरक्षक होने के दावों को गम्भीरता- 
पूर्वक मान लिया जाय। मतभेद की समाप्ति चर्च की अनेक परिषदों से, विशेष रूप से 
काल्स्टेल्स ((07४27०८) नामक स्थान में होने वाली परिषद्‌ से (१४१४-१८) और बॉल!' 
(8०26) नामक स्थान में होने वाली परिषद की (१४३ १-१४४ ६) से हुई । इन परिषदों ने कुछ 
प्रमय के लिये पोप की सत्ता ताक पर धर दी और अनेक मनुष्य यह आशा रखते थे कि ये 
7रिषदें चर्च के शीर्षस्थात तीयपोय का तथा इसके सदस्यों का पूर्ण सुधार करने में समर्थ होगी। 
किन्तु परिषदों का यह आन्दोलन विफल हुआ । पोप ने चर्च पर अपनी असीम प्रभूसत्ता पुन: 
प्राप्त की और दुर्भाग्यवश इस युग के पोष, पोषों की गद्दी पर किसी भी समय बैठने वाले 
व्यक्तियों में सबसे अधिक सांसारिक मनुष्य थे। इस प्रकार चर्च की पवित्रता को तथा इसके 
प्ाथ इसकी एकता को तथा प्रभाव को पुनः स्थापित करने का महान अवसर गँवा दिया 
एया। सब देशों में चर्च की स्वतन्त्रता नष्ट हो गयी और वह सरकार के नियन्त्रण में आ 
गया । सब देशों में अधिकांश मनुष्यों की इसमें निष्ठा नहीं रही । ईसाई मत की नैतिक एकता 
टूटने लगी । | 
इसके स्थान पर राज्य की सर्वोच्च सत्ता का विचार आया । इस विचार के अनुसार 
राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ भी कार्य करे, अगर उसमें उसे सफलता मिलती 
है, तब वह न्‍्यायोचित बन जाता है और एक दूसरे के साथ व्यवहार में राज्यों के कार्यो पर 
फोई नैतिक प्रतिबन्ध नहीं लग सकता । हम पहले देख चुके हैं कि इंग्लैण्ड में १५वीं श्ती में 


कल 





१. 2353 में स्थित इस नगर के नाम का शुद्ध उच्चारण बॉल अथवा 
बॉजल है । 


आधुनिक युग के आरम्भ होने से पहले का यूरोप : २०३ 


गुलाबों की लड़ाइयों में नेताओं ने असाधारण उमग्रता, विश्वासघात और अनैतिकता के कार्य 
किये । ये कार्य किसी भी तरह केवल इग्लैण्ड के लिए ही विशेष नही थे । इस युग में, समूचे 
पश्चिमी यूरोप में ऐसी बातें सब जगह हो रही थी और इसका कारण धामिक विश्वासों की 
क्षीणता तथा धारमिक विश्वासों के साथ पाये जाने वाले नैतिक बन्धनों का भंग होना था । 


२. यूरोप की राजनीतिक दशा : राष्ट्रीय राज्यों का असष्युत्यान 


नया यूरोप* अनेक ऐसे छोटे-बड़े राज्यों का यूरोप था राज्य ईसाइयत की सामान्य 
भावनाओं के बन्धन से अब अपने को बँधा हुआ अनुभव नहीं करते थे और वे साम्राज्य 
और चर्च के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त नहीं करते थे, किन्तु वे राज्य अपनी शक्ति 
बढ़ाने के लिए सब प्रकार के उपायों का उपयोग करने में अपने को न्‍्यायोचित समभते थे । 
अधिकांश राज्य इत पर शासन करने वाले राजकुमारों की जागीरों से अधिक कुछ भी नहीं थे । 
उनकी तीमाएँ बिल्कुल कृत्रिम थीं और इनके प्रजाजन प्रबल प्राकृतिक बन्धनों से बंधे हुए नही 
थे | इतका एकमात्र बन्धन इनके स्वामियों को दी जाने वाली ऐसी राजभक्ति थी, जिसके 
वे पात्र थे । किन्तु कुछ सबसे बड़े और शक्तिशाली राज्य राष्ट्रीय राज्य थे; इनके नागरिक 
भाषा की परम्पराओं की तथा जीवन पद्धतियों की समानता के कारण यह अनुभव करते थे कि 
वे एक हैं और अपनी सामान्य उपलब्धियों पर अभिमान कर सकते हैं तथा एक सामान्य देश 
की भावना से अनुप्राणित हो सकते हैं। हमें राष्ट्रों और राज्यों को एक समभने की आदत 
इतनी अधिक पड़ गयी है कि हम यह अनुभव नहीं करते कि इन राष्ट्रीय राज्यों का प्रादुर्भाव 
वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण बात थी। संसार के इतिहास में इससे पहले इस प्रकार के कोई 
राज्य नहीं थे । 

इन नवीन राष्ट्रीय राज्यों में, इंग्लैण्ड ने सबसे पहले राष्ट्रीय एकता प्राप्त की और इस 
पर अभिमान करता सीखा । हम उस प्रक्तिया को देख चुके हैं जिसके द्वारा ऐसा हुआ । वेल्स 
एक छोटा राष्ट्र था, वह इंग्लिश राष्ट्रीय राज्य का अंग बता दिया गया । उसने अपनी राष्ट्रीय 
भावना बनाये रखी, किन्तु इस स्थिति को स्वीकार किया, क्योंकि उसके विशिष्ट चरित्र और 
रिवाजों को दबाया नहीं गया अथवा इनमें हस्तक्षेप नहीं किया गया । स्काटलैण्ड यद्यपि कई 
प्रकार से गम्भीर रूप से विभकत था, तथापि वह उसे जीतने के इंग्लिश लोगों के प्रयत्न कर 
विरोध करते हुए राष्ट्र बन गया और वह अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का उग्र रूप से भक्त था। 
दुर्भाग्यवश, आयरलैण्ड एक राष्ट्र नहीं था। किन्तु कुल मिलाकर, अन्य स्थानों की अपेक्षा 
ब्रिटिश द्वीप समूह में राष्ट्रीयता का विचार अधिक दृढ़ता से जड़ जमा चुका था और राष्ट्रीय 
भावना महान परिणाम उत्पन्न कर रही थी । 


अन्य राष्टों में, फ्रांस सबसे बड़ा था। यह अनेक मुसीबतों के बाद, शतवर्षीय युद्ध 
की अगिति में एक हुआ था। उसकी सरकार, चालाक, योग्य और धर्माधर्मविचार शून्य, 
सिद्धान्तहीन निरंकुश राजा लुई ११वें के द्वारा संगठित हुई थी | इसने बरगंडी के घराने की 


१. इस युग के यूरोप के लिए एटलस की प्लेट संख्या २९ और ३६-३७ देखिये । 
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शक्ति को तोड़ा तथा इसने फ्रांस के उन प्रदेशों को पुनः जीता, जिन पर यह चिरकाल से 
शासन कर रहा था। इस प्रकार इसने फ्रांस का एकीकरण लगभग पूर्ण कर दिया ।* इस 
समय से फ्रांस का संयुक्त राज्य यूरोपियन मामलों में सदेव प्रमुख भागलेता रहा । अपनी एकता 
का अभिमान होने के कारण, फंस अपने निरंकुश राजाओं के पय-प्रदर्शन में गूरोप का नेतृत्व 
प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाला था । 


इसकेदक्षिण में मध्ययुग में मूरों से शनै:-श्रै:-पुनः जीते गये तथा धर्मयुद्ध की भावना 
से ओत-प्रोत पुतंगाल के छोटे से राज्य ने अपने पुराने शत्रुओं को उत्तरी अफ्रीका में धकेलना 
पहले ही शुरू कर दिया था। यह पुतंगाल राज्य अन्वेषण और विजय के उस आश्चयंजनक 
कार्य को करने लगा, जिसका प्रतिपादन एक अगले अध्याय में होगा और जो पुतंभाल के 
राष्ट्रीय अभिमान का बड़ा ज्ोत बनने वाला था । 

उसके बड़े पड़ोसी स्पेन ने श्श्वी 
शुरू किया था।' समूचे मध्य युग में बह 
रूप से मुस्लिम पड़ोसियों के विरुद्ध निरन्तर 


शती के अन्त में राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करना 
अनेक राज्यों में बेटा था। उसका इतिहास मुख्य 
र संघर्ष का था । उन्होंने आठवीं शी में समूचे स्पेन 
+र लगभग स्वामित्व पा लिया था । १४वीं शी में उनके पास सुदूर दक्षिण में एक संकुचित 
एवं समृद्ध छोटा राज्य था। १४६६ ई० में, जब आरागॉन के राजा फर्डनिन्ड ने बाद में कैस्टा- 
इल की रानी बनने वाली इज़ाबेला से विवाह किया, तब स्पेन के एकोकरण की. दिशा में 
हिला बड़ा प्र उठाया गया । जब इन दोनों राजकुमारों ने १४६९२ ई० में मूरों के अन्तिम 
महत्वपूर्ण गढ़ ग्रवाडा को जीता, तब डक दुसरा बड़ा कदम उठाया गया और यह प्रक्रिया 
१५१२ ई० में नवारे की विजय से पूरी हुई । स्पेन अब तक वस्तुतः एक संयुक्त राष्ट्र नहीं था। 
वहाँ पर आरगॉनी तथा कैस्टी लियन लोगों के शासन की पृथक पद्धतियाँ थीं और वे एक दूसरे 
से बड़ी ईर्ष्या रखते थे । किन्तु संयुक्त राजतन्त्र ने एक बड़े शक्तिशाली राज्य का निर्माण 


किया । यह यूरोप के नेतृत्व के लिए फ्रांस के साथ स्पर्धा करने में समर्थ था । यह स्पर्धा १५वीं 
शताब्दी के अंन्तिम वर्षों में आरम्भ हुई । 


ये नये राष्ट्रीय राज्य आधुनिक इतिहास के महान नाटक में 
अभितय करने वाले थे । सम्भवतः इनमें पूर्वी यूरोप के पोलैण्ड, बोहीमिया और हंगरी के 
राज्यों को जोड़ सकते हैं | पोलैण्ड एक अति विशाल राज्य था ओर १५वी शरत्ती में यह 
अपनी शक्ति के उच्चतम शिखर पर पहुँचा हुआ था; किन्तु इसकी शासनपद्धति इतने निरबंल 
हप में संगठित थी कि शने:-शने: रस राज्य का अराजकता के कारण पतन' होना अवश्यभावी 


प्रधान भूमिकाओं का 
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१. एटलस की प्लेट संख्या ३६ देखिये । 


१. एटलस की प्लेट संख्या २८ (डी) देखिये । 
३. एटलस की प्लेट संख्या ४१ देखिये | 


आधुनिक युग के आरम्भ होने से पहुले का यूरोप : २०५ 


को एक स्वतन्त्र राज्य बना दिया और यह प्रतीत होता था कि बोहीमिया यूरोप के जीवन 
में एक महत्वपूर्ण भाग लन वाला था। ह॒गरी का राज्य चिरकाल से तुर्कों के विरुद्ध अतीव 
वीरतापूर्ण संघर्ष कर रहा था । हंगरी की शासक नस्ल का निर्माण करने वाले मगयार देश 
भक्ति को भावना से परिपूर्ण थे और उन्होने इंग्लेण्ड के संसदीय शासन की पद्धति जैसी एक 
पद्धति को जन्म दिया था। किन्तु हंगरी के भाग्य में यह नहीं बदा था कि वह एक वास्तविक 
राष्ट्रीय राज्य वने, क्योंकि उसकी अधिकांश जनसंख्या उन पराधीन जातियों की थी, जिनके 
साथ हीनता का व्यवहार किया जाता था और जिन्हें अपने मगयार प्रभुओं से विलइल पृथक 
रखा जाता था ।' वास्तविक राष्ट्रीयता तभी सम्भव है, जब आबादी के विभिन्न भागों में इस 
प्रकार के वैमनस्य समाप्त हो जाँय । सुदूर उत्तर में स्वीडन, नार्वे और डेनमार्क के तीन राज्य 
१३६७ ई० से एक राज्य में संयुक्त हो चुके थे । किन्तु उनकी एकता जबद॑ंस्ती से थोपी गयी 
थी और वह शीघ्र ही भंग होने वाली थी । फिर भी, स्वीडन और नावें के दोनों देश कुछ समय 
बाद यूरोपियन मामलों में राष्ट्रीय राज्यों के रूप में काफी भाग लेने वाले थे । 


इस प्रकार इस युग की एक प्रधान विशेषता यह थी कि पश्चिम, पूर्व. और उत्तर में, 
यूरोप का अधिकांश भाग, कम या अधिक सुगठित राष्ट्रीय राज्यों में बँटा हुआ था । इनकी 
जनताएँ राष्ट्रीय देशभक्ति की भावना से इकट्ठी बँधी' हुई थी; किन्तु यूरोप के मध्य में तथा 
दक्षिण पूर्व में ऐसे बड़े प्रदेश थे जहाँ राष्ट्रीयता का बन्धन बिलकुल नही था । इन प्रदेशों में 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण जमेंनी और इटली थे और इतिहास के समूचे वर्तमान युग में इनकी 
विभकत दशा अशान्ति और युद्ध का प्रधान स्रोत बनने वाली थी । 


शवीं शती में इटली अपने इतिहास के सर्वोतम युग का उपभोग कर रहा था । वह 
यूरोप के सभी देशों में सबसे अधिक धनी और उच्चतम रीति से सभ्य देश था। उसके बड़े 
बन्दरगाहों -- विशेषत: वेनिस और जिनोआ के नाविक और व्यापारी पूर्व की बिलास-बस्तुओं 
के व्यापार के अधिकांश भाग का नियन्त्रण करते थे और यूरोप के सभी भागों में उनका 
व्यापार करते थे। उनके व्यापारी यूरोप के प्रमुख वित्तदाता तथा महाजन थे | लम्बार्डी और 
टस्कनी में विद्यमान उनके कारखाने दुनिया को बढ़िया कपड़े, सुन्दर एवं सुदृढ़ हथियार और 
सब प्रकार की कलात्मक वस्तुयें दे रहे थे । उसके महान व्यापारियों की सम्पत्ति यूरोप के बड़े से 
बड़े राजाओं की सम्पत्ति से अधिक थी और सवंत्र इटली के कवियों की प्रशंसा होती थी और 
उनका अनुकरण होता था। सबसे बढ़कर यह बात थी कि इस युग में उसने अत्यधिक आश्चय॑ 
जनक, ऐसे महान चित्रकार, मूरतिकार और वास्तुकार उत्पन्न किये, जैसे कलाकार दुनिया में बहुत 
कम हुए थे । आजकल यूरोप की प्रमुख कलात्मक चित्रशालाएँ (७7८ 8०/]»70८४) सबसे अधिक 
अभिमान इस युग के इटालियनों द्वारा चित्रित किये गये चित्रों के संग्रहों पर करती हैं। किन्तु 
इटली की सम्पत्ति, समृद्धि और उज्जवल सभ्यता को उसकी राजनीतिक फूट से बहुत बड़ा खतरा 
था । इसके कारण शीघ्र ही उसका विनाश होने वाला था । इंग्लैण्ड और फ्रांस की भाँति एक 
राष्ट्रीय राज्य के रूप में संगठित होने के स्थान पर, इटली अनेक छोटे राज्यों में बँटां हुआ था 


१. प्रजातियों का नक्शा एटलस की प्लेट संख्या ६४. €४ में देखिये । 


२०६ . ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


और अधिकांश राज्यों में निरंकुश राजाओं का शासन था ।” इनमें से पाँच राज्य अन्य राज्यों से 
बड़े थे । दक्षिण में नेपल्स और सिसली का निरंकुश राज्य था। मध्य मे पोष की भूमियाँ अथवा 
चर्च के राज्य थे, इनमें पोप अपने काडितल्स के संघ (0068८ ० (८०:कंध॥])) के परामर्श से 
निरंकुश रूप से शासन करता था । इनके उत्तर में फ्लोरेन्स का गणराज्य था। यह सभी प्रकार की 
उच्चतम कलात्मक क्रियाशीलता का केन्द्र था। इसने अपने गणतन्त्रीय रूपों को पूरी तरह से नही 
छोड़ा था, किन्तु यह मेदीची (१८०४८) नामक महान्‌ महाजनों (880]:2/8) के निरंकुश शासन में 
नहीं छोड़ा क्रियात्मक रूप से आ गया था। इनके चिह्न-तीन सुनहरी गेंदों को आज भी इंग्लैण्ड 
में प्रत्येक गिरवी रखते वाले की दुकान पर देखा जा सकता है। उत्तर-पूर्व में, वेनिस के महान 
व्यापारिक नगर ने मुख्य भूमि पर कई बड़े प्रदेशों को तथा भूमध्य सागर के समुद्र तटों के साथ 
अनेक वशवर्ती राजाओं को और इसके टापुओं को जीत लिया था । उस पर बड़े व्यापारियों के 
एक अल्पतन्‍्त्र (2]827८70५) का शासन था और संसार को उसकी सम्पत्ति से ईर्ष्या थी । अन्त 
में, लम्बार्डी के केन्द्रीय मैदान पर एक शक्तिशाली निरंकुश राजा--मिलान के ड्‌ यूक का 
नियन्त्रण था । यदि ये पाँचों राज्य इकद्ठे मिले रहते, तो वे यूरोप के राजाभों के लोभ को 
चुनौती दे सकते थे, किन्तु वे ऐसा नहीं कर सके, और उनकी फूट के कारण अगली सदी 
में इटली का विनाश हुआ । 


जमनी की स्थिति, कुछ बातों में इटली की स्थिति की अपेक्षा बदतर थी। नाम की 
दृष्टि से तो जर्मनी एक राज्य था, उसका एक निर्वाचित होने वाला राजा पवित्र रोमन 
साम्राज्य के सम्राद्‌ (#ए००7 ० मगर ए०ए०० 7फाज्रा०) का पद धारण करता था 
और उसकी एक विधान-सभा या डायट (7०0) थीं, जिसमें सात निर्वाचक, विभिन्न शासन 
करने वाले राजा और स्वशासन करने वाले राजा तथा नगरों के प्रतिनिधि होते थे । वस्तुत: न 
तो सम्राट के पास और न ही डायट के पास कोई प्रभावशाली अधिकार था । छोटे और बड़े 
राजा तथा स्वतन्त्र नगर अपने प्रदेशों के भीतर सर्वोच्च प्रभु थे। वे अपनी इच्छा से युद्ध कर 
सकते थे, विदेशी राज्यों को मित्र बना सकते थे, अपने कानून बना सकते थे, अपनी अदालतें 
लगा सकते थे और अपने सिक्के ढाल सकते थे । इन स्वतन्त्र राजाओं में से अनेक बिशप और 
महन्त थे ओर जर्मनी के व्यक्तियों द्वारा शासित इन धार्मिक राज्यों (2८८ ०आं०5ए८॥। 8६8९४) 
पास देश के समूचे क्षेत्रफल का लगभग एक तिहाई भाग था। इन अवस्थाओं में जमेती का 
मानचित्र अत्यन्त अस्पष्ट था। केवल कुछ बड़े राज्यों का क्षेत्रफल एक इंग्लिश जिले के क्षेत्र 
फल की अपेक्षा अधिक बडा था और बहुत से राज्य तो बहुत ही छोटे थे । 

प्रमुख धर्मेतर राज्य (89) सैक्सनी, ब्रेल्डनवर्ग का निर्वाचक (इलेक्टर), बवेरिया का ड्यूक 
और आस्ट्रिया का आकेड्यूक था । अन्तिम डयूक हैप्सबर्ग वंश का था। इस वंश का महत्व 
निरन्तर बढ़ रहा था और समूचे वतेमान युग में यह यूरोपियन राजनीति का एक अत्यधिक 
महत्वपूर्ण तत्व बनने वाला था। १५वीं शी में इस वंश के दो राजाओं ने लगातार सम्राट 
का पद धारण किया; इसके बाद यह पद इस परिवार में लगभग भानुवंशिक हो गया। किन्तु 


क 





१. देखिये एटलस की प्लेट संख्या ३६ (१ ) 


आधुनिक युग के आरम्भ होने से पहले का यरोप : २०७ 


यद्यपि हैप्सबर्ग जर्मत राजाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली थे, तथापि उनके प्रदेश अब तक 
छोटे थे और वे अब तक पश्चिम के राष्ट्रीय राज्यों के विरुद्ध अपने पैरों पर टिकने में बिल्कुल 
असमर्थ थे ।* किन्तु हैप्सबर्ग वंश वालों में विशाल भृप्रदेशों की उत्तराधिकारिणी स्त्रियों के 
साथ विवाह करने की विलक्षण दक्षता थी और उन्होंने इसे इस युग की अपेक्षा ब्िसी अन्य 
युग में अधिक सफलता से प्रदर्शित नही किया। बाद में सम्नाट बनने वाले मैक्सीमिलियन ने 
बरगंडी के डयूक-साहती चाल्स की उत्तराधिकारिणी के साथ विवाह किया और इस विवाह 
ने अन्त में हैप्सबर्ग वंश को नीदरलैण्डस के वे सभी प्रान्त प्रदान किये, जो बरगंडी के ड्यूकों 
ने शनै: शने: प्राप्त किये थे । इसके वाद मैक्सीमिलियन के बेठे फिलिप ने स्पेन के फडिनेण्ड 
तथा इजाबेला की उत्तराधिकारिणी से विवाह किया और इस प्रकार १५०० ईस्वी में उत्पन्न 
होने वाला उसका वेठा चार्ल्स आस्ट्रिया के प्रदेशों का, बरगंडी के प्रदेशों का, और स्पेन के 
संयुक्त राज्य का उत्तराधिकारी बना।* 

एक ही परिवार के अधिकार में विशिन्न प्रदेशों के असाधारण एकीकरण की चर्चा 
में हम अपने समय से कछ आगे देख रहे हैं, किन्तु १५वीं शती के अन्त में इस बात का 
अस्पष्ट आभास होने लगा था और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हैप्सबगं वंश यूरोप के लिए 
खतरनाक बनने की स्थिति में किस द्र तगति से पहुँच गया था। 


३. तुर्कों का खतरा 


यूरोपियन राजनीति के एक अन्य पहलू का वर्णन करना शेष है । समूचे आधुनिक युग 
में यूरोपियन राजनीति की एक जटिलतम समस्या और युद्ध का एक बड़ा कारण दक्षिण-पृ्व 
में विदेशी और असभ्य तुके साम्राज्य की उपस्थिति रही है ।* जिस युग का हम वर्णन कर रहे 
हैं, इस युग में ही इस अहितकर और विध्व॑ंसक शवित ने सर्वप्रथम अपने को यूरोप में सुप्रतिष्ठित 
किया । मध्य एशिया से आने वाले तुके मंगोलियन वंश की जनता थे । वे इस्लाम में दीक्षित 
हो चुके थे, किन्तु उन्होंने उच्च सभ्यता के लिए बैसी कोई योग्यता नहीं प्रदर्शित की, जैसी 
अन्य मुस्लिम जनताओं ने, विशेषतः अरबों ने तथा इस्लाम स्वीकार करने वाले भारतीयों ने 
इतने विलक्षण ढंग से प्रदर्शित की थी। मुस्लिम जगत्‌ के जीवत और संस्कृति पर तुर्को का 
प्रभाव उस समय वस्तुत: बहुत भीषण था, जब कि वे इसके नेता बने । वे इस्लाम ग्रहण 
करने वाले देशों में विकसित होने वाली उज्जवल सभ्यता की शोचनीय क्षीणता के लिए मुख्य 
रूप से उत्तरदायी थे । वे बड़े उत्तम योद्धा थे, किन्तु उन्होंने अपने समूचे इतिहास में किसी 
अन्य प्रकार की उत्कृष्टता को नहीं प्रदर्शित किया । 

११वीं और ११वीं शताब्दियों में तु्कों ने लघु एशिया (8४ )॥707) का बड़ा 
भाग जीत लिया था। किन्तु उनकी शक्ति शीघ्र ही विश्वेंखलित हो गयी | फिर भी १३ वी 





१. हैप्सबर्ग वंश के प्रदेशों का विकास एटलस की प्लेट संख्या ४० (ए) में दिखाया 
गया है । 

२. चाल्स पंचम के साम्राज्य के लिए एटलस की प्लेट संख्या ४१ देखिये । 

३. तुर्क साम्राज्य का विकास एटलस की प्लेट संख्या ४० (बी) में दिखाया गया है। 


२०८ : ब्रिटिश राष्टरमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


शताब्दी में लघु एशिया के उत्तर-पण्चिमी कोने में, तुर्कों के एक नेता-उस्मान के नाम से प्रसिद्ध 
होने वाले उनके एक समूह-उस्मानिया तुकों ने अपने पड़ोसियों को जीतना शुरू किया और 
१४ वीं शताब्दी के आरम्भ में उन्होंने योरोप में भवस्थित गैलीपोली नामक प्रायद्वीप पर अपने 
पैर जमाने के लिए पहला स्थान प्राप्त किया । उस समय कान्‍्स्टैनूटाइन के नगर में एक हजार 
वर्ष तक अपनी राजधानी रखने वाला पूर्वी रोमन साम्राज्य अपनी अन्तिम जीर्ण दशा में 
था। बाल्कान प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में बसने वाली स्लेबोनिक जातियाँ, सबियन तथा 
बल्गेरियन लोगों ने कुस्तुनुतुनिया के यूतानियों की गुलामी के जुए को उतार फेंका था। १४ 
वीं शताब्दी के मध्य में यह प्रतीत होता था कि अपने महान राजा स्टीफन दुशेन के नेतृत्व 
में संबियन लोग समूचा प्रायद्वीप जीतने वाले हैं। दुर्भायवश १३५४ ई' में उसकी मृत्यु हो 
गयी, और उसकी मृत्यु के बाद तुर्कों के हमले की ज्वार उसकी जनता को जीतने लगी । सबियन 
लोगों ते बड़ी वीरता के साथ प्रतिरोध किया, किन्तु १३८६ ई० में वे कोस्सोवों के भीषण 
युद्ध में परास्त हुए और इस पराजय ने बाल्कान के भाग्य का निर्णय कर दिया । अगली भाधी 
शताब्दी में लगभग समूचे प्रायद्वीप को तुर्कों ने वशवर्ती बना लिया और ग्रीक, सबियन, 
बल्गेरियन और रूमानियन लोग तुके शासन के उस कठोर जुए में लाये गये, जिससे वे अगले 
पाँच सौ वर्ष तक नहीं निकल सके ।॥तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया में विद्यमान जीर्ण (पूर्वी रोमन) 
साम्राज्य को बड़ी घृणा पूर्वक अन्त तक अछता छोड़े रखा, किन्तु १४५३ ई० में इस प्राचीन 
और गौरवपूर्ण नगर पर भी आक्रमण किया गया और यह तुर्क साम्राज्य की राजधानी बन 
गया । यूरोप दे इन घटनाओं की ओर बहुत कम ध्याव दिया । वस्तुत: वेनेशियन व्यापारी 
भयभीत थे और उन्होंने कुछ विरोध किया, किन्तु उन्होंने अनुकूल व्यापारिक शर्तों के दिये 
जाने पर जल्दी ही सन्धि कर ली । पश्चिमी यूरोप उस समय कुछ उत्तेजित हुआ, जब 
उससे अन्तिम पूर्वी सम्राटों ने कुस्तुनतुनिया को बचाने के लिए सहायता माँगी, उस समय 
धर्मेयुद्ध की चर्चा चली। किन्तु धर्मयुद्धों के दिन लद चुके थे। यूरोपियन राज्य अपने ही 
मामलों में बहुत अधिक उलभे हुए थे और तुर्को को डैन्यूब नदी के दक्षिण में सभी प्रदेशों पर 
अपनी एक विध्वंसकारी प्रभुता स्थापित करने की अनुमति दे दी गयी । यह ईसाइयत की 
एकता के अवसान का अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम था । 


४. इंग्लेण्ड और यूरोप की राजनीतिक तुलना 


यह उस नये यूरोप की अति संक्षिप्त रूपरेखा थी, जिसके साथ वर्तमान युग आरम्भ 
हुआ ओर जिसके जटिल मामलों में ब्रिटिश द्वीपसमूह के लोगों ने अधिकाधिक महत्वपूर्ण 
भाग लेता था। यह ऐसा यूरोप था, जिसमें कुछ शक्तिशाली और सुसंगठित राष्ट्रीय राज्य 
थे । पोलैण्ड जैसे कुछ अब तक असंग्ठित, किन्तु सम्भावित राष्ट्रीय राज्य थे और छोटी 
रियासतों को एक बड़ी संख्या थी | छोटे और बड़े, ये सभी राज्य अपने से सम्बन्ध रखने 
वाले मामलों में अपने को सर्वोच्च प्रभु समझते थे । इन सबने अपने से उच्च पद पर 
अधिष्ठित एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता की वांछनीयता में विश्वास करना छोड़ दिया था, जो उन 
पर एक ही नैतिक नियम लागू करे । कम या अधिक मात्रा में, सभी शासकों ने यह मान लिया 


आधुनिक युग के आरम्भ होने से पहले का यूरोप : २०६ 


था कि राज्यों के आपसी सम्बन्धों मे नैतिक विचारों का कोई महत्व नही है । इसके अतिरिक्त 
लगभग इन सभी राज्यों पर निरंकुश राज्यों का शासन था । वेनिस जैसे कुछ नाममात्र के गण- 
तन्‍्त्रों पर प्रमुख पुरुषों के संकुचित अल्पतन्त्रों का नियन्त्रण था । पवित्र रोमन साम्राज्य में तथा 
पोलैण्ड में राजा निर्वाचित होता था, किन्तु इन राज्यों के राजतन्त्र का निर्वाचनात्मक 
स्वरूप इनकी निर्बेलता का एक बड़ा कारण समझा जाता था । अधिकांश देशों में, पुराने मध्य- 
युगीत वे सामाजिक वर्ग (7:४४:८5) जो इंग्लैण्ड की संसदीय संस्थाओं का स्रोत थे, अब तक 
भी विद्यमान थें। फ्रांस में, अरागोन और कैस्टाइल में, हंगरी में और जर्मन रियासतों में 
ऐसा ही था। किन्तु ये सामाजिक वर्ग (॥:5:४८८४) शक्ति के स्थान पर निर्बेलता का स्रोत समझे 
जाते थे, क्योंकि वे राजा की शक्ति और क्षमता पर एक नियन्त्रण के रूप में थे। वे यथा- 
सम्भव बहुत कम बुलाये जाते थे और इंग्लैण्ड के सिवाय सवंत्र थोड़ा वहुत अवास्तविक रूप 
धारण कर रहे थे | सर्वेत्र पिछली दो शतियों की अराजकता और उपद्रवों ने इस विचार को 
जन्म दिया था कि राज्य के भीतर व्यवस्था और शान्ति स्थापित करने का, इसे बाह्य 
आक्रमण से सुरक्षित रखने का तथा इसकी शक्ति बढ़ाने में इसे समर्थ बनाने का एक मात्र 
प्रभावशाली साधन शक्तिशाली राजतन्त्र का शासन था और समूचे वर्तमान युग में १६ वीं 
शताब्दी तक लगभग सभी देशों में यह्‌॒ स्थिति बनी रही । 


केवल इंग्लैण्ड में राजकीय सत्ता की मर्यादा और नियन्त्रण के लिए एक संगठित पद्धति 
विद्यमान थी | पिछली शती के दू:खपूर्ण अनुभवों के बाद इंग्लैण्ड का राष्ट्र एक समर्थ और 
योग्य राजा को बड़ी मात्रा में स्वतन्त्र शक्ति की अनुमति इस लिये देने में प्रसन्‍त था कि वह 
शान्ति को बनाये रखे । किन्तु इसका यह आशय नही था कि इंग्लैण्ड शासन की एक विशुद्ध 
निरंकुश पद्धति को स्वीकार करने को तैयार था । संसद अब भी विद्यमान थी और इसकी 
सब शक्तियाँ अक्षत रूप में बनी हुई थी, भले ही वे प्रसुप्त हों । यद्यपि संसद राजा द्वारा 
शासन के काये को विस्तृत रूप में नियन्त्रित करमे की इच्छा अब नही रखती थी और न ही 
इसका प्रयत्न करती थी, तथापि करों को स्वीकार करने का एकमात्र अधिकार अब भी संसद 
को ही था और सब कानूनों के लिए इसकी स्वीकृति आवश्यक थी । यह एक योग्य राजा 
के करों को बड़ी जल्दी स्वीकार कर सकती थी, वशतें कि उन करों का बोक बहुत अधिक 
न हो। यह राजा द्वारा चाहे गये कानूनों को अपनी स्वीकृति बहुत जल्दी दे सकती थी, 
किन्तु वे युक्तियुक्त कानून होने चाहिए थे। कभी किसी इंगलिश राजा ने इस बात का साहस 
नहीं किया कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संस्था के इन अधिकारों की पूर्ण 
अवहेलना करे । इंग्लैण्ड की तथा अन्य सभी यूरोपियन देशों की परिस्थिति में यह एक बड़ा 
गम्भीर भेद था और यह उस युग में भी था जब कि इंग्लैण्ड में राजा की शक्ति अधिकतम थी । 
इससे भी अधिक स्पष्ट यह भेद था कि फ्रांस के राजा के सर्वथा विपरीत, इंग्लैण्ड के राजा 
के पास अपनी इच्छा को लागू करते के लिए अथवा लोगों की भावना का तिरस्कार करने में 
समर्थ बनने के लिए कोई स्थायी सेना (879४8 ४०77०) नहीं थी । किन्तु इससे भी अधिक 
महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि इंग्लैण्ड में राजा की इच्छा का पालन कराना जिन व्यक्तियों को सौंपा 
जाता था, वे यद्यपि राजा द्वारा नियुक्त किये जाते थे, तथापि वे अपनी आजीविका के लिए 


२७ 


२१० : ब्रिटिश राष्ट्रसमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


उसकी कृपा पर निर्भर रहने वाले पेशेवर प्रशासक (श०व्कंगा 2तापंगरंअः०५) नही 
थे, वे वेतन न पाने वाले देहातवासी भद्बजन (0०प०४०५ 8८०४८०८४) तथा जस्टिस आफ पीस 
(3०७०८ ० ९८४८८) अथवा शान्ति के संरक्षक पुरशासक थे । ये अपने पड़ोसियों की अनुभूतियों 
ओर इच्छाओं के साथ पूरा सम्पर्क रखते थे, और उन्हें कोई ऐसी चीज करने के लिए बाधित 
नहीं किया जा सकता था जो सावंजनिक भावना को ठेस पहुँचाने वाली हो । अतः राजा की 
वेयक्तिक शक्ति कितनी ही बड़ी क्‍यों न हो जाय, यह केवल मनमानी और निरंकुश शक्ति 
कभी नही बन सकती थी। इंग्लैण्ड की सरकार वास्तविक अर्थ में एक स्वतन्त्र सरकार थी 
और स्व ऐसी बनी रही तथा राष्ट्रीय भावता का इस पर गहरा प्रभाव पड़ता रहा । 

यदि हम अपने आपसे यह पूछें कि ब्रिटिश द्वीपसमृह के चारों राष्ट्रों पर उस प्रशिक्षण 
के लम्बे युग का क्या प्रभाव पड़ा, जो प्रशिक्षण उन्हें प्राप्त हुआ था, तो हमें इस तथ्य पर 
चकित रह जाना पड़ता है कि चार में से एक राष्ट्र ने अन्य तीन राष्ट्रों की अपेक्षा विकास 
की एक अधिक अग्रगामी स्थिति प्राप्त की थी | शेष तीनों को अपने बड़े तथा अधिक सौभाग्य- 
शाली पड़ोसी से बहुत कुछ सीखना था । इंग्लैण्ड में ही विकसित हुई जीवन की ऐसी आदतें 
और ऐसे संगठन की पद्धतियाँ विश्वव्यापी ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के भावी विकास और स्वरूप 
को निश्चित करने वाली बनी । ये आदतें और पद्धतियाँ अभी तक न तो वेल्स में, न स्काट- 
लैण्ड में और न आयलैंण्ड में विकसित हुई थीं । 


इग्लैण्ड में आबादी की विशाल संख्या ने सरदारों और सामन्ती स्वामियों के प्रभुत्व से अपनी 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी और वह अधिकांश बातों में देश के कानूनों के ही आधीन थी / ऐसा 
ब्रिटिश ढीपसमूह के किसी अन्य भाग में तथा यूरोप के किसी अन्य देश में नहीं हुआ था । कानून 
क्र अथवा अन्यायपूर्ण हो सकते थे, किन्तु वे देश के कानून थे, न कि व्यक्तियों की मनमानी इच्छा । 
फिर इंग्लैण्ड में कानून का शासन उस मात्रा तक विद्यमान था, जिस मात्रा तक यह 
अन्य किसी भी जगह नहीं था। इसका यह अर्थ है कि केवल कानून की प्रक्तिया से किसी 
स्वतन्त्र व्यक्ति को कानूनी तौर से किसी विशेष कार्य के लिये बाधित किया जा सकता था, 
अथवा उसके जीवन अथवा किसी अंग अथवा किसी सम्पत्ति को हानि पहुँचाई जा सकती थी । 
निःसन्देह, पहले युग की अव्यवस्थाओं में कानून की सर्वोच्च सत्ता की प्रायः उम्र रूप से 
अवहेलना हुई थी, किन्तु इस सिद्धान्त को स्थापित कर दिया गया था। अब केवल ऐसी सुदृढ़ और 
शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता थी, जो इसे पूर्ण रूप से क्रियात्मक रूप प्रदान करे । यह 
राजनीतिक स्वतन्त्रता की नींव है। १५वीं शती की अराजकता में भी एक महान वकील सर 
जॉन फोटेस्क्यू अपनी पुस्तक---.इंग्लैण्ड का शासन' (60ए९7४8706 ० £78474) में कानून की 
इस सर्वोच्च सत्ता को अपने देश का एक बड़ा गौरव मानने की डीग हाँक सकता था । 
इंग्लैण्ड में समाज के सब वर्गों के सामान्य व्यक्तियों को कानून को बनाये रखने और 
इसको परिस्थितियों के अनुसार समुचित बनाने के कार्य में सहयोग देने के लिए कहा जाता 
था। पुलिस के काये चुने हुए कांस्टेबिल ((०४७६४८ ) द्वारा तथा ग्राम के अन्य अधिकारियों 
द्वारा किये जाते थे। सब गम्भीर अपराधों के लिए प्रत्येक स्वतन्त्र व्यक्ति को यह अधिकार 
था कि वह अपने मामले का फैसला अपने साथियों के निर्णय से कराये । 


आधुनिक युग के आरम्भ होने से पहले का यूरोप : २११ 


इसके अतिरिक्त, इंग्लैण्ड में सामान्य मामलों के प्रबन्ध में स्वतन्त्र व्यक्ति व्यापक रूप 
से भाग लेते थे । इसका सबसे अधिक प्रसिद्ध उदाहरण शान्ति रक्षक पुरवासी ( ]पष्पंटट ० 
९८०८८) के रूप में कार्य करने वाले देंश के भव्गवर्ग के अनेक कार्यों में पाया जाता है | किन्तु 
यह अन्यत्र भी पाया जाता था, उदाहरणार्थ यह उन मेनर (४७४०7) न्यायालयों के सहयोग- 
पूर्ण कार्यो में मिलता था, जिन न्यायालयों द्वारा ग्रामीण समुदायों के कृषि कार्यो का संचालन 
किया जाता था । इन न्यायालयों में अब केवल संरक्षणहीन भ्ूदास ही नहीं, किन्तु अधिकांश 
रूप में स्वतन्त्र व्यक्ति उपस्थित होते थे । यह पेरिशों अथवा गाँवों की सभाओं ( ७८८४५८४ ) 
के एक काम में भी पाया जाता था, जहाँ पेरिश के सभी व्यक्तियों को एकत्र होने का तथा 
ऐसे विभिन्‍न विषयों पर निर्णय करने का अधिकार था, जैसे चर्च की मरम्मत, छोटे-२ दानों का 
प्रबन्ध और कई बार स्थानीय सड़कों की दशा पर भी विचार किया जाता था। ये बातें 
इंग्लैण्ड के लिए ही विशेष नहीं थी, किन्तु यह निश्चित रूप से सत्य है कि यहाँ राष्ट्र के पुरुषों 
का एक अधिक बड़ा भाग किसी अन्य देश की अपेक्षा सामान्य मामलों के सहयोगपूर्ण संचालन 
में अधिक भाग लेता था । क्‍ 

अन्त में, इंग्लैण्ड में सम्भवतः यह बात किसी भी अन्य वस्तु के समान महत्वपूर्ण थी 
कि यहाँ जात-पाँत की कोई पद्धति नहीं थी; समाज के विभिन्‍न श्रेणियों के अधिक्रम (सरृदा- 
»7279) में किसी भी बिन्दु पर ऐसी पार न की जा सकने वाली कोई खाईं नहीं थी, जैसी लग- 
भग प्रत्येक अन्य देश में विद्यमान थी । स्वतन्त्र कृषक मितव्यय से एक अच्छे बड़े समृद्ध भूमिधर 
(५८०००००) के रूप में विकसित हो सकता था और पर्याप्त धनी होने पर इस भूमिधर का दर्जा 
नाइट लोगों अथवा देहात के भद्रजनों के दर्ज के समान हो सकता था। देहात के भद्गजनों को वहाँ 
के बड़े कुलीन सरदारों से पृथक करने वाली कोई अनुल्लंघनीय खाई नहीं थी । सरदारों के छोटे 
लड़के अन्य देशों की भाँति, अपने कुल की पदवी धारण करने के स्थान पर सामान्य भद्रजनों की 
श्रेणी के भिन्‍न स्तर में आ जाते थे। मितव्ययी कुशल कारीगर एक बड़ा व्यापारी' बन सकता 
था। व्यापारी वर्ग में ताइट कुलों के अनेक व्यक्ति सम्मिलित होते थे । व्यापारी अथवा उसका 
बेटा यदि पर्याप्त भूमि खरीद लेता था, अथवा राज्य को सेवा में अपने को यशस्वी बनाता था, 
तो वह राज्य में एक लार्ड बन सकता था। श्रेणियों के भेद विद्यमान थे और प्रायः इस पर 
अधिक बल दिया जाता था। किन्तु कानून द्वारा स्वीकृत किये जाने वाला कोई भी भेद इन 
श्रेणियों में नही था | आधुनिक युग के आरम्भ में इंग्लिश समाज ही यूरोप में एक मात्र ऐसा 
समाज था, जिसके बारे में यह बात कही जा सकती है। 

इंग्लिश जनता की ये सबसे अधिक विशिष्ट विशेषत्ताएँ थीं। समय बीतने के साथ- 
साथ ब्रिटिश द्वीपसमृह से अन्य राष्ट्रों में भी इत विशेषताओं का विस्तार हुआ । किसी अन्य वस्तु 
की अपेक्षा, इन विशेषताओं ने अधिक मात्रा में कार्य के उस स्वरूप को निश्चित करना था, जो 
कार्य अब आरम्भ होने वाले महान्‌ लवयुग में ब्रिटिश लोगों द्वारा पूरा किया जाना था। 


स्ुल्ीय प्छुरूसव्क 
आधुनिक युग का आरस्म: धमंसुधार 
आन्दोलन तथा समुद्र पार के देशों 
के साथ सम्पर्क का श्रीगणेश 


(१छ&व्य४! से १६६०४ छै०) 


छ्सटस्वाल्ब्ना 


सोलहवी शताब्दी ब्रिटिश द्वोपसमृह के इतिहास में बड़े क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने वाली 
थी, इस शताब्दी की घटनाओं ने उसके भावी इतिहास के सम्पूर्ण क्रम को अत्यधिक मात्रा में 
निश्चित किया। यह बड़े सौभाग्य की वात थी कि ऐसे नाजुक जमाने में इंग्लिश मामलों का 
संचालन इंग्लिश राजगही पर बैठने वाले योग्यतम राजाओं के हाथो में निरन्तर बना रहा । 
सभी ट्यूडर राजा महान गुणी थे । हेनरी अष्टम और एलिजावेथ में वस्तुतः अतीव उच्च 
कोटि के गुण-साहस, संकल्प, कल्पना, सूक्ष्मता और दिलेरी थे । वे विशुद्ध रूप से इंग्लिश 
और वास्तविक रूप से देशभक्त थे। उन्हें अपने प्रजाजनों की भावनाओं के सम्बन्ध में सहज 
समभ थी और इन कारणों से उन्हें ऐमी भक्तिपूर्ण स्वामिभक्ित प्राप्त हुई, जो उनकी 
स्पष्ट कमियों से भी खण्डित नही हुई | उन्हें इतनी अधिक मात्रा में स्वतन्त्र शक्ति सौपी गयी, 
जिसका उपभोग एडवर्ड प्रथम के समय से किसी इंगलिश शासक ने नहीं किया था, 
आगे भी उसका इतना उपभोग करने वाला कोई राजा नहीं हुआ, अत: उनके शासन को ट्यूडर 
स्वेच्छाचारी शासन (7'प7०० 6७0०४») के नाम से पुकारा जाता है। किन्तु हम देखेंगे 
कि यह वाक्यांश भ्रामक है। दयूडर लोगों ने स्वशासन की उस पद्धति को कभी भी नष्टश्रष्ट 
करने का प्रयत्न नही किया, जो इंग्लैण्ड में उत्पन्न हो चुकी यी। उन्होने पालियामैण्ट द्वारा 
तथा शान्ति स्थापित करने के लिए नियुक्त किये पुरशासकों (]ए5४८८४ रण 7८०८८) द्वारा शासन 
किया । वे अपनी बातें चलवाने में समर्थ हुए, क्योंकि उन पर विश्वास किया जाता था। 
कुल मिला कर उनकी पद्धति, ऐसी पद्धति थी, जिसका राष्ट्र अनुसरण करना चाहता था। 
अतः चार राष्ट्रों में सबते अधिक शक्तिशाली इंग्लैण्ड ने, एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में, राष्ट्रीय 
एकता की अतीव प्रवल भावना से अनुप्राणित होकर, अधिकाधिक शक्तिशाली नेतृत्व में, 
नवयुग के अनेक गम्भीर संकटों का सामना किया । 

इस युग का अध्ययन करते हुए विद्यार्थी को अपना ध्यान चार प्रमुख विशेषताओं पर 
केन्द्रित करना चाहिए । 

पहली विशेषता, चारों राष्ट्रों के एकीकरण की प्रवृत्ति का सुदृढ़ होना है। इंग्लैण्ड 
के साथ वेल्स का पूर्ण संवैधानिक सम्मिलन हेनरी अष्टम के समय में हो गया था। यह उन 
अनेक सम्मिलनों (ए77008) में से था, जो ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के इतिहास के युगान्तकारी 
सीमाचिन्हों का निर्माण करते हैं। आयलेंण्ड की वास्तविक विजय हेनरी अष्टम द्वारा शुरू 
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की गयी और एलिज़ाबेथ द्वारा क्रियात्मक रूप से पूर्ण की गयी; यद्यपि यह्‌ विजय ऐसी दुर्भाग्य 
पूर्ण रीति से की गयी थी कि इसने भावी कष्टों की एक विरासत छोड़ी । इंग्लैण्ड और स्काट- 
लैण्ड का युद्ध इस युग के पूर्वाद्ध में यद्यपि लगातार चलता रहा, तथापि दोनों देश शने:-शनै: 
एक दूसरे के निकट आ रहे थे। धर्म सुधार आन्दोलन ने उन्हें एक सामान्य खतरे में 
साकीदार बना दिया और सबसे अधिक सौभाग्यशाली राजकीय विवाहों ने दोनों राजमुकटों 
के उस सम्मिलन के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो एकीकरण १६०३ में घटित हुआ। १४८५ 
में चार राष्ट्रों की एकता की सम्भावना अतीव दूरवर्ती प्रतीत होती थी। १६०३ में यह 
क्रित्वात्मक रूप से ऐसे ढंग से पूरी हुई, जिसके बारे में हम यह आशा रख सकते थे कि यह 
कभी भंग नहीं होगी । 


इस युग की दूसरी विशेषता धर्मसुधार आन्दोलन ([रे८००ाथ००) के नाम से 
प्रसिद्ध उस विशाल हलचल का इस द्वीपसमृह के लोगों के जीवन और संस्थाओं पर प्रभाव 
है। इंग्लेण्ड, स्काटलैण्ड और आयलै॑ण्ड में इसके प्रभाव,व्यापक रूप से विभिन्‍न प्रकार के थे । 
इनका कुछ कारण तो राष्ट्रीय चरित्र का अन्तर था, किन्तु मुख्य कारण प्रत्येक देश में इसके 
आरम्भ होने की एक दूसरे से तीव्र भेद रखने वाली परिस्थितियाँ थीं । इंग्लैण्ड में इस आन्दोलन 
का संचालन और नियन्त्रण राजतन्त्र ने पालियामैण्ट के माध्यम से कार्य करते हुए किया । 
इसका स्वरूप प्रधान रूप से राजनीतिक था और इसे अधिकांश शक्ति राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की 
भावना से मिली थी | इसकी समाप्ति एक इंगलिश समभौते से हुई, और इसने चर्चे को राज्य 
के एक प्रकार के विभाग के रूप में परिणत कर दिया । स्काटलैण्ड में यह आन्दोलन राजकीय 
विरोध के होते हुए भी नीचे से किया गया और यद्यपि इस पर राजनीतिक तत्वों का गहरा 
प्रभाव था, तथापि यह इंग्लैण्ड की अपेक्षा जनता के उत्साह पर अधिक आश्रित था। इस 
कारण इसने एक अत्यधिक लोकतस्त्रीय रूप धारण किया। स्काट लोग धर्मशास्त्र की जटिल 
समस्याओं में अत्यधिक निष्णात और बौद्धिक दृष्टि से कुशाग्र राष्ट्र बन गये । उन्होंने चर्चे 
के शासन के प्रेसबिटेरियन (77०४०ए४८०७०४)" रूप में स्वशासन का ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त किया, 
जो उनकी राजनीतिक संस्थाओं ने कभी नहीं प्रदान किया था । संक्षेप में, धर्म सुधार आन्दोलन 
ने स्काटिश जनता को इंगलिश जनता की अपेक्षा, अधिक गम्भीरता से प्रभावित किया । 
इसने उनके राष्ट्रीय चरित्र का पुर्नानरर्माण किया और उनके भाग्य-क्रम को परिवर्तित किया। 
आयलण्ड में धाभिक सुधार-आन्दोलन एक ऐसे परिवर्तन के रूप में आया, जो जनता पर 
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१. प्रेसबिटेरियन दंड पुरोहित ८! अर्थ देने वाले प्रेसबिटर (7?7८४०५४८०) से बना है। 
यह विशेष रूप से स्काटलैण्ड के चर्च की उस व्यवस्था को सूचित करता है, जिसमें 
चर्च के समूचे कार्य प्रेसबिटर कहलाने वाले पुरोहितों द्वारा किये जाते हैं। ये सभी 
पुरोहित समान दर्जे के होते हैं और उनमें इंग्लैण्ड चर्च की भाँति आरके बिशप, बिशप 
और पुरोहितों जैसा कोई श्रेणीभेद नहीं होता है। ये ब्रिटिश पुरोहितों की भाँति 
राजा द्वारा नियुक्त न होकर, जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और सभी धा्िक प्रश्नों 
का निर्णय प्रेसबिटरों की परिषद्‌ (27०8०9४0८८९) करती है (अनुवादक) । 
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बाहर से एक अतीव कर विजेता द्वारा थोषा गया था, अत: इसने कोई विजय नहीं प्राप्त की, 
परन्तु उसने देश की वर्तमान मुसीबतों में वद्धि की । 


इस युग की तीसरी विशेषता इस द्वीप समूह के लोगो, विशेषत्त: इंगलिश लोगों द्वारा 
यूरोप के सामान्य जीवन में लिया जाने वाला भाग है। इस युग से ही यूरोप का इतिहास 
नेतृत्व अथवा प्रभुत्व के लिए होड़ करने वाले सुसंगठित राष्ट्रीय राज्यों की प्रतिस्पर्धा की 
कहानी बनने लगा तथा उस समय से यह ऐसा बना हुआ है। अब इंग्लैण्ड की नीति उन 
सिद्धातों से निश्चित होने लगी, जिनका अनुसरण यह उस समय से कर रहा है। यह नीति 
यूरोप के महाद्वीप पर आधिपत्य प्राप्त करने के किसी भी प्रयत्न से बचे रहने की थी, क्‍योंकि 
शतवर्षीय युद्ध ने ऐसे किसी भी साहसिक कार्य की निरथ्थकता को प्रदर्शत कर दिया था। 
किन्तु इसी समय से यह नीति किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक सर्वोच्च सत्ता की अथवा दूसरों 
पर हावी होने वाली प्रभुसत्ता की स्थिति प्राप्त करने से रोकने की थी। यह नीति शक्ति- 
संतुलन (82/97००८ ० 9०४८०) की नीति है, इसने इंग्लैण्ड को और बाद में ब्रिटेन तथा समूचे 
ब्रिटिश राष्ट्र को किसी भी शक्ति द्वारा विश्व की प्रभुता प्राप्त करने के प्रत्येक प्रयत्न का 
अधिकतम विरोध करने की प्रेरणा की है। आधुनिक इतिहास में चार* ऐसे प्रयत्न हुए हैं 
और ब्रिठिश द्वीपसमूह ने प्रत्येक प्रयल्त का विरोध करने में प्रभुख भाग लिया है। इनमें से 
पहला प्रयत्न स्पेत का है और वह इस युग में प्रबल हुआ था । इसका चरम बिच्दु 
((पाणंएथत००) इंग्लैण्ड को जीतने के लिए १५८८ ई० में स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय द्वारा 
भेजे गये विशाल आर्मेडा (877790०) की पराजय थी । 


इस युग की चौथी विशेषता समुद्रों का उद्घाटन और ब्रिठिश द्वीपवासियों द्वारा 
समुद्र पार के देशों में उन साहसिक कार्यो का आरम्भ करना था, जिन्होंने अन्त में विश्व- 
व्यापी ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल का निर्माण किया । ये घटनाएँ हमारे समृचे इतिहास के लिए बड़ी 
महत्वपूर्ण हैं। १५वीं शताब्दी के पिछले वर्षों की तथा १६वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की पहली 
अवस्था की विशेषता वे महान अन्वेषण हैं, जो मुख्य रूप से स्पेत और पुतंगाल ने किये और 
इन्होंने पूर्व तथा पश्चिम के विशाल प्रदेशों का ज्ञान यूरोप को कराया। किन्तु इन अच्वेषणों 
से प्राप्त इन सब अक्षय स्रोतों पर इन्हें मुख्य रूप से खोजने वाली उपर्युक्त दोनों शक्तियों का 
एकाधिकार स्थापित हो गया और वे इनका उपयोग करने लगी । १६वीं शताब्दी के उत्तराद्धं 
में होने वाली दूसरी अवस्था की विशेषता यह थी कि इंगलिश व्यक्तियों के वढ़ते हुए साहस 
ने इस एकाधिकार को पहले तो समुद्री डाकुओं के हमलों से अथवा नये समुद्री मार्ग ढूँढने के 
प्रयत्नों से और अन्त में खुले युद्ध से चुनौती दी थी । यहां भी, इस कहानी का चरम उत्कर्ष 
बिन्दु स्पेतिश आरमेडा (&077209) की हार में पाया जायगा । विश्व के इतिहास में क्रान्ति 
करने वाले इस महत्वपूर्ण संघर्ष ने स्‍्पेत का एकाधिकार भंग कर दिया। इसने संसार के 





१. पांचवाँ प्रयत्न हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध (१९३९-४५) 
में किया गया था (अनुवादक) । 
रद 


२१८ : ब्रिटिश राष्ट्रसंण्डलं का संक्षिप्त इतिहास 


समुद्रों को इंगलिश नाविकों और व्यापारियों के लिए ही नहीं, अपितु सब देशों के नाविकों 
और व्यापारियों के लिए खोल दिया। इसने पहली बार समुद्रों की स्वतन्त्रता को स्थापित 
किया और ब्रिटिश द्वीपवासियों द्वारा समुद्र पार की बस्तियों को बसाना सम्भव कर दिया। 
न्यूफाउन्डलैण्ड के अत्यधिक संदिग्ध अपवाद के अतिरिक्त समुद्र पार की कोई भी बस्ती उस 
सभय तक नहीं बसी थी, जबकि यह युग १६०३ ई० में समाप्त हुआ । फिर भी, विश्वव्यापी 
ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की भूमिगत नींवें रखो जा चुकीं थी, और इन नींवों पर अगले युग में 
बड़ी तेजी से राष्ट्रमण्डल के भव्य भवन का निर्माण होना था । 





उत्तम सरकार को पुनः स्थापना 
(१४८५ से १५२४ ई०) 


इंग्लेण्ड, वेल्स, आयरलेण्ड--हेनरी सप्तम, १४८५ : हेनरी अष्टस, १५०६। 
स्काटलेण्ड---जेम्स चतुर्थ, १४८८ : जेम्स पंचम, १५१३ । 


१. प्रिवी कौंसिल तथा व्यवस्था की पुनः स्थापना 


बाजबर्थ की लड़ाई के बाद हेनरी सप्तम" के सम्मुख 
पिछली शताब्दी की अराजकता के बाद व्यवस्था और उत्तम शासन 
की पुन. स्थापना करने का नीरस, किन्तु अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य 
था । यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उपद्रव करने की आदत की 
जड़ गहरी जमी हुई थी। सभी दर्जो के व्यक्ति शस्त्र धारण करते 
थे | सरकार में परिवतंन के लिए उत्सुक याकिस्ट दल के चंचल 
उत्तरीय भद्रजन, जर्मन अथवा इठालियन विदेशियों को प्रदर्शित की 
गयी क्पाओं के कारण रुष्ट लंदन के मजदूर अथवा शागिद 
(५9.77००४८००७), स्काटिश सीमा के युद्धों के लिए लगाये गये निरथेक 
करों के भार से पीड़ित कानिश खनिक और कृषक---ये सभी अपनी 
शिकायतों का इलाज शक्ति के द्वारा बलपूवंक करने के लिए बड़े 
उतावले थे । एक वेनिसवासी प्रेक्षक ने कहा था, “सारी दुनिया में कोई 
ऐसा देश नहीं है जहाँ इंग्लैण्ड जैसे इतने अधिक चोर और डाकू हों । 
इनकी संख्या इतनी अधिक है कि बहुत कम व्यक्ति दिन के मध्य- 
भाग के अतिरिक्त अन्य समय में अकेले जाने का साहस करते हैं 
और इनसे भी कम व्यक्ति नगरों में रात में अकेले जाने का साहस 
करते हैं और लन्दन में तो सबसे कम व्यक्ति ऐसा करते हैं । यह 
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एक शताब्दी की अव्यवस्था का परिणाम था । कानून के शासन (२०४४ ० ॥,8७) को 
स्वीकार करने की और शिकायतों को दूर करने के लिए कानून पर भरोसा रखने की 
आदत भीषण रूप से खोखली हो चुकी थी। इंग्लैण्ड द्वारा अपनी अवरुद्ध प्रगति को पुनः 
शुरू करने से पहले कानूत के शासन की पुनः स्थापना आवश्यक थी और यह सुदृढ़ सरकार क्‍ 
द्वारा ही पुनः स्थापित हो सकती थी । 


हेनरी सप्तम का कार्य इस तथ्य से अधिक आसान हो गया कि उन बड़े कुलीन 
सरदारों ने लगभग एक दूसरे का विध्वंस कर दिया था, जिन सरदारों की अराज्कता और 
जिनके सशस्त्र सैनिक दल अव्यवस्था का प्रधान स्रोत थे । हेनरी सप्तम की पहली पालियामेण्ट 
में ला सभा (0०प७८ ० 7,058) में सम्मिलित होने के लिए केवल २७ सांसारिक लाई 
(.97) बुलाये गये थे ।! इन परिस्थितियों में यह सम्भव था कि “वर्दी और निर्वाह' की उस 
पावन्दी का प्रभावशाली रूप से पालन किया जा सके, जिसके लिए पालियामेन्ट ने इतनी 
अधिक बार और इतने निरथंक रूप में प्रार्थना की थी । दूसरी ओर, यद्यपि नाइट वर्ग के 
अनेक व्यक्ति अब भी उच्छ खल थे, तथापि राष्ट्र का बड़ा भाग-कॉमन्स सभा को भरने वाले 
देहात के भद्रजन और व्यापारी तथा शहरों और देहात में रहने वाले कारीगर और कृषक 
उत्तम शासन से अधिक कुछ नहीं चाहते थे और वे इसे बनाये रखने के साधन के रूप में राजा 
की सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत अधिक तैयार थे । 


व्यावहारिक रूप से, लैंकास्ट्रियन लोगों के साथ रिचर्ड तृतीय के अन्यायों से विक्षुब्ध 
अनेक याकिस्ट लोगों के सम्मिलन से ही हेनरी सप्तम को राजगही पर बिठाया गया था। 
एडवर्ड चतुर्थ की कन्या तथा उत्तराधिकारिणी एलिजाबेथ के साथ उसकी शादी इस व्यवस्था 
का एक अंग थी। यह आशा रखी जाती थी कि यह विवाह लम्बे राजवंशीय संघर्ष का 
अन्त कर देगा । किन्तु जब एक बार कानून को पालन करने की आदत भंग हो जाती है तो 
एक उपद्रवी देश में शान्ति स्थापित होने में लम्बा समय लग जाता है, अतः इस राज्य के 
पहले बारह वर्ष षड्यस्त्रों, दंगों ओर लड़ाई से परिपूर्ण थे । हेनरी ने याकिस्ट वंश के एक मात्र 
प्रत्यक्ष पुरुष-प्रतिनिधि, वाबिक के युवा अर्ल को लन्दन के टावर में बन्दी बनाने की सावधानी 
बरती थी। यह अभागा युवक १४ वर्ष पर्यन्त, तब तक कारावास में रहा, जब तक १४६६ र्ई० 
में याकरिस्ट षडयन्त्रों की समाप्ति के एकमात्र उपाय के रूप में कूठा दोष लगाकर इसका वध 
नहीं कर दिया गया । किन्तु उसके कारावास ने हारे हुए दल को अपने प्रयत्नों से विरत नही 
किया । उन्होंने राजगद्दी के लिए झूठा दावा करने वाले कई व्यक्तियों को आगे बढ़ाया, जैसे 
ऑक्सफोर्ड के एक व्यापारी का लड़का लेैम्ब्ट सिमनेल ( १४८६-७ ), यह वाबिक का अले 
होने का दावा करता था; फ्लेमिश नाविक का बेटा परकिन वॉरबैक (१४६२-८२७), यह उस 
रिचर्ड के होने का दावा करता था, जो याक का ड्यूक था और रिचर्ड तृतीय द्वारा लन्दन के 
किले में मरवाये गये राजकुमारों में से छोहा राजकुमार था। इन दोनों ने हेनरी को बहुत 





१. ०3 बीसवीं शताब्दी के लाडों में छः: से अधिक लाडडों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व 
नहीं है । | 
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कष्ट दिया, किन्तु जहाँ एक ओर सिमनेल को इंग्लैप्ड के अभी तक जीवित याकिस्ट दल के 
कलीन सरदारों से सहायता मिली और वह स्टोक में ( १४८५७ ) ऐसी लड़ाई लड़ने में समर्थ 
हुआ, जिसने क्रियात्मक रूप से याकिस्ट दल का विनाश कर दिया, वहाँ दूसरी ओर वाबिक 
के बहुत ही थोड़े इंग्लिल अनुयायी थे और जब उसने एक बार समुद्र तट पर उतरने की 
कोशिश की तो वह आसानी से हरा दिया गया और पकड़ लिया गया। वह आयल॑ण्ड के 
महान याकिस्टों की सहायता पर, बर्गण्डी की विधवा डचेस, एडबर्ड चतुर्थ की बहन की सहायता 
पर और स्काटलैण्ड की सहायता पर पूर्ण रूप से निर्भर था। उसने अपने दुर्भाग्य और निन्‍्दा 
के सभी वर्ष एक दरबार से दूसरे दरबार का चक्कर काटने में बिताये | कुछ अन्य षडयस्त्र- 
कारी भी थे, किन्तु यहाँ उनके वर्णन की आवश्यकता नहीं है। १४८७ के बाद से हेनरी की 
राजगद्दी बिल्कुल सुरक्षित हो गयी। यद्यपि बीच-बीच में अनेक षड्यन्त्र ( इनमें वारबेक 
का षड़यन्त्र सबसे भयंकर था ) उसे परेशान करते रहे और उसकी विशेष नीति को विशिष्ट 
रूप से प्रभावित करते रहे । 
वस्तुत: इस राजा का मुख्य कार्य क्षमतापूर्ण शासन की पुन: स्थापना थी। इस कार्य 
में उसका मुख्य साधन उसकी प्रिवी कौंसिल थी। इसे वह अपने पूर्ववर्तियों की भाँति, बड़े 
कूलीत सरदारों से नहीं, अपितु कठोर परिश्रमी क्रियात्मक प्रशासकों से, चर्च के व्यक्तियों से, 
नाइट लोगों से तथा वकीलों से भरता था । इसके बाद से यह अधिक अध्यवसायी तथा परि- 
श्रमी संस्था इंग्लैण्ठ की सरकार का वास्तविक केन्द्र और हृदय बती । इसके अत्यधिक इच्छुक 
स्थानीय कार्यकर्ता शान्ति की व्यवस्था स्थापित करने वाले वे पुरशासी ( [प७४८८ ० 9८४०८) 
थे, जो वेतन न पाने वाले देहात के भद्रजन थे तथा उत्तम शासन पुनः स्थापित करने में और 
अव्यवस्था के दमन में राजा के सहायक होने में गब करते थे | यह ट्यूडर पद्धति का निचोड़ 
था । प्रिवी कौंसिल पुरवासियों के माध्यम से कार्य करती थी और सभी राजा के वास्तविक 
नियन्त्रण में थे । चिरकाल तक यह पद्धति प्रशंसनीय रीति से कार्य करती रही, इंग्लिश चर्च 
की प्रार्थना में ( यह ट्यूडर युग से हमारे पास अब तक चली आ रही है ) केवल 'कॉंसिल 
के लार्ड! और मजिस्ट्रेट अर्थात्‌ पुरशासी ही ऐसे शासन करने वाली सत्तायें हैं, जिनके 
लिए विशेष निवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। पालियामेण्ट का उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण रीति से 
छोड़ दिया गया है । 
इसका कारण यह था कि पालियामेण्ट ने अब शासन की सामान्य पद्धति का वैसा 
नियन्त्रण नहीं किया, जैसा उसने रिचड्ड द्वितीय तथा हेनरी चतुर्थे के समय में किया था। इसका 
मुख्य कारण यह था कि वह अब स्वयमेव बड़े कुलीन सरदारों के प्रभाव में नही रही थी, 
जैसा कि वह उत दिनों में थी । अत: अब इसका प्रयोग शक्तिहीन दल द्वारा शासनारूढ़ दल 
पर आक्रमण करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता था | अब यह इंसी में बहुत 
सन्तुष्ट थी कि वह राजा और उसके चुने हुए कौंसिल के सदस्यों के हाथों में पूरी शक्ति और 
उत्तरदायित्व को छोड़ दे, तथा अपने को, इसका विशेष समझे जाने वाले काये अर्थात्‌ कानूनों 
के निर्माण और करो को वोट द्वारा पास करने तक सीमित कर ले | इन क्षेत्रों में भी वह 
उस राजा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए. बहुत दूर तक जाने को तैयार थी, जिस राजा 
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पर वह विश्वास रखती थी। हेनरी सप्तम और उसके उत्तराधिकारियों के लिए संसद ने 
आजीवन बहुत अधिक धनराशियों को वोट दे कर पास किया और विशेष आवश्यकताओं के लिए 
जब इससे विशेष अनुदान माँगे गये तो उसने इन्हें उदारता पूर्वक प्रदानः किया | किन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं था कि पालियामेण्ट ने अपनी शक्ति का परित्याग कर दिया था। इसके विपरीत 
हेनरी सप्तम और उसके उत्तराधिकारी यह जानते थे कि यदि उन्होंने अपने को राष्ट्र की 
भावनाओं के सम्पर्क से बाहर निकल जाने दिया, तो उन पर मुसीबत आयेगी । उनके चतुर 
और लोकप्रिय शासक होने से तथा उनकी नीति का सामान्य रूप से समर्थन होने के कारण 
ही उन्होंने अपनी इतनी अधिक बाते चलवाईं। उन्होंने पालियामेण्ट को इतनी अधिक बार 
नहीं बुलाया, जितनी बार वह लैकास्ट्रियन युग में बुलायी गयी थी । हेनरी सप्तम ने उसे अपने 
शासन के अन्तिम दस वर्षों में केवल तीन बार बुलाया और हेनरी अष्टम ने उसे आठ वर्ष 
तक (१५१५-१५२३ ई०) नहीं बुलाया, किन्तु इस पर तब तक किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं 
की, जब तक सरकार सक्षम और सफल बनी रही । वस्तुतः पालियामेण्ट में उपस्थित होना 
एक ऐसा खर्चीला बोक था, जिससे बचने में मनुष्य प्रसन्‍न हुआ करते थे । दयूडर राजा इतने 
बुद्धिमान थे कि उन्होंने कर लगाने अथवा कानून बनाने के सम्बन्ध में पालियामेण्ट के कानूनी 
विशेषाधिकारों के उल्लंघन करने का प्रयत्न नहीं किया। इस प्रकार, यद्यपि इस युग में, 
पालियामेण्ट का महत्व कम हो गया, तथापि यह उसकी सहमति से हुआ और इस कारण हुआ 
कि/यह राजा और उसकी परिषद पर विश्वास रखती थी । किन्तु इसके सभी कानूनी अधिकार 
पहले की तरह से बने रहे और उसके सदस्य जिन विषयों के सम्बन्ध में अपना बोलने का अधिकार 
समभते थे, जैसे चर्च की दशा अथवा व्यापार की आवश्यकताएँ अथवा कृषि और श्रम की 
समस्याएँ अथवा सबसे बढ़ कर करों का बोझ, इन सब विषयों पर पालियामेण्ट ने बार-बार 
यह प्रदशित किया कि वह इनके बारे में बड़ी जागरूक है और उसकी अवहेलना सुगमतापूर्वक 
नहीं हो सकती । 
इस दशा में इस समूचे युग में, यह राजा और उसकी परिषद ही थी, जिसने इंग्लैण्ड के 
शासन के वास्तविक केन्द्र का निर्माण किया, न कि पालियामेण्ट ने; परिषद का मुख्य काये 
अव्यवस्था करने वाली शक्तियों को नियन्त्रण में लाना था । इस प्रयोजन के लिए, उन्होंने बड़े 
से बड़े कुलीन सरदारों द्वारा भी सशस्त्र सेनाओं के रखे जाने का अत्यन्त कड़ाई से निषेध 
किया । चूंकि सामान्य कानूनी न्यायालय बड़े व्यक्तियों पर और उनके अनुयायियों पर पर्याप्त 
नियन्त्रण रखने में निबंल सिद्ध हुए थे; अतः परिषद ने १४८७ में ऐसे मामलों पर विचार करने 
तथा कानून के सामान्य क्रम में अनुचित हस्तक्षेप के सभी मामलों पर विचार करने के लिए 
पालियामेष्ट से विशेष अधिकार प्राप्त किया था। १४८७ के कानून ने व्यावहारिक रूप से 
एक नये न्यायालय की स्थापना की थी। यह प्रिवी कौंसिल से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध था और 
कई बार लगभग इससे तादात्म्य रखता था। यह स्टार चेम्बर (8६87 008770८०)* के न्यायालय 


जाली नकवी 


१. यह दीवानी तथा फोजदारी मामले सुनने वाला एक ब्रिटिश न्यायालय था, इसे 
१६४१ में समाप्त कर दिया गया था क्योंकि यह अपनी मनमानी काय॑ विधियों के* 
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के नाम से प्रसिद्ध था। इसके अधिकारों की परिभाषा कड़ाई से नहीं की गयी थी और इसकी 
प्रक्रिया भी पाण्डित्यपूर्ण परिपाटी से नही बँधी हुई थी, इसने कानून के शासन (२लं8० ० 
[.0७) की पुनः स्थापना का महत्वपूर्ण प्रयोजन पूरा किया । यह उस लोकप्रियता का पूर्ण रूप 
से अधिकारी था, जिसे यह उस समय तक उपभोग करता रहा, जब तक स्टीवर्ट राजाओं 
के शासन में इसके क्षेत्राधिकार की आवश्यकता नही रही और यह अत्याचारपूर्ण प्रतीत 
होने लगा । 

हेतरी सप्तम का एक प्रधान उद्देश्य इतनी पुष्कल आय को पा लेना था, जिससे उसे 
उसके पूर्ववर्ती राजाओं को निर्बल बनाने वाली पालियामेण्ट का अवलम्बन लेने की आवश्य- 
कता न रहें । यह बात पूर्ण रूप से पालियामेण्ट की इच्छाओं के अनुकूल भी थी । वह टेक्सों 
के लिए वोट देना नापसन्द करती थी और अब भी इस पुराने विचार से चिपटी हुई थी कि 
जहाँ तक सम्भव हो, “राजा को अपने ही आर्थिक साधनों से जीवन बिताना चाहिए ।' 
गुलाबों के युद्ध (४४७४४ रण ४४८ 8०868) के परिणामस्वरूप होने वाली बड़ी जागीरों की जब्ती 
ने राजा को अत्यधिक समृद्ध बना दिया था। हेनरी की पहली पालियामेण्ट द्वारा १४५४ 
से राजकीय भूमियों के सभी इन्तकालों (&॥०४०४०४७) को रह करने वाले एक कानून ने यह 
निश्चित कर दिया था कि हेतरी सब जब्तियों का पूरा लाभ उठा सके । इन साधनों से तथा 
राजा की आय के अन्य परम्परागत स्रोतों के कारण वह मितव्ययतापूर्ण प्रबन्ध के द्वारा इस 
बात में आसानी से समर्थ हो गया कि वह विशेष करों को लगाये बिना सरकार के सामान्य ख्चों 
को पूरा कर ले । राज्यकाल के अन्तिम वर्षों में, जब उसकी धनलिप्सा प्रबल हो गयी, तब 
उसने अपने नाम से अत्यन्त अन्यायपुर्ण और गैरकानूनी वसूलियों की भी अनुमति दे दी । यह 
कार्य विशेष रूप से प्रिवी कॉंसिल के दो कठोर परिश्रमी और न्यायविचारशुन्य, कुख्यात 
सदस्यों-एम्पसन और डडली ने किया । जब हेनरी सप्तम की मृत्यु हुई, तब तक उसने न केवल 
व्यवस्था की पुनः स्थापता कर ली थी, अपितु एक विशाल कोष का भी संग्रह कर लिया था। 
कहा जाता है कि यह कोष ४५ लाख पौंड का था। यह उस युग के लिए एक बहुत बड़ी 
राशि थी । 


२. हेनरी अष्टम का वेभव तथा वृढ्जे (४४०७5०प) 


इस प्रकार उसके तेजस्वी उत्तराधिकारी हेनरी अष्टम” ने यूरोप में सबसे धनी राजा 
के रूप में अपना शासन शुरू किया। वह अपने मन की इच्छा के अनुसार राजनीति में एक 
शानदार भाग लेने में समथ हुआ । सम्भवतः हेवरी अष्टम इंग्लिश राजाओं की समूची लम्बी 





*लिए बहुत बदनाम हो गया था । इसका प्रधान कार्य ऐसे अपराधों के लिए दण्ड देना 
था, जिनकी उस समय की कानूनी पद्धति में कोई व्यवस्था नहीं थी। इसे यह नाम 
देने का यह कारण था कि इसको छत पर सुनहले तारे बंकित थे अथवा इसमें 
यहूदियों के साथ किये जाने वाले लेन-देन के दस्तावेज ( 578 ) सुरक्षित रखे 
जाते थे । 
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जा ० 


" ४४7 ५ एक उत्तम सचित्र जीवन चरित्र है 
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वंगावली में सबसे अधिक आकर्षक व्यक्तित्व रखता था । बेनिस के राजदूत के शब्दों में “बह 
इतना सुन्दर था, जितना प्रकृति उसे बना सकती थी ।” वह शक्ति से तथा ओजस्विनी भावनाओं 
से परिपूर्ण था। वह इतना कुशल तीरन्दाज था, जैसा उसके रक्षकों में से कोई भी व्यक्ति हो 
सकता था । वह एक चतुर पहलवान, शानदार घुड़सवार तथा मैदान में खेले जाने वाले सभी 
खेलों का प्रेमी था । खरी बात कहने वाला, मेहफठ तथा अहम्मन्य होने के साथ-साथ उसका 
स्वभाव बहुत अच्छा था और उसके पास आसानी से पहुँचा जा सकता था। ऐसे व्यक्ति को 
सार्वभौम लोकप्रियता मिलता निश्चित था और अपने राज्य की क्ृष्णतम घटनाओं के समय में 
भी वह भाँसिबाज राजा (8 हश2 पृ») अपने प्रजाजनों से प्रगाढ़ प्रेम पाता रहा | वह 
एक अत्यधिक सुसंस्क्ृत व्यक्ति था, किसी भी बाजे को बजा सकता था और प्रसन्‍नतापूर्ण 
गीतों की तानों की तथा धामिक संगीत की रचना कर सकता था। वह कई भाषायें बोल 
सकता था और बहुत पढ़ा लिखा था, विशेष रूप से धर्मशास्त्र में प्रवीण था। संक्षेप में, वह 
बौद्धिक एवं शारीरिक गुणों से समान रूप से विभूषित था और विद्वान एवं संगीतज्ञ तथा 
खिलाड़ी और सैनिक समान रूप से उसका आदर करते थे । अपनी विनोदवृत्ति के साथ उसने 
अपनी राजकीय प्रतिष्ठा को कभी नही भुलाया । किसी भी व्यक्तित ने उसके साथ कभी धृष्ठता 
करने का साहस नहीं किया । उसमें अतीव अभिमातपूर्ण उच्च भावना तथा असीम आत्स- 
विश्वास था | उसके अत्यधिक विश्वासपात्र मन्त्री, यहाँ तक कि वृल्जे ('४०७८०) अथवा 
क्रामवेल सदैव यह जानते थे कि राजा उनका स्वामी है, वह भले ही उन्हें कितनी स्वतन्त्रता 
देता रहे, किन्तु उसे कोई ऐसा कार्य करने के लिये न तो बहकाया जा सकता था और न ही 
आतंकित किया जा सकता था, जिस कार्य को वह पसन्द न करता था। सबसे बढ़ कर यह 
बात थी कि हेनरी एक पूर्ण इंग्लिश पुरुष था। उसे अपने देशवासियों के विचारों और 
इच्छाओं का एक सहज ज्ञान था । इसमें क्‍या आश्चयं हो सकता है कि ऐसे शानदार और 
अहम्मन्य तथा साथ ही साथ ऐसे धनी राजा को अपने प्रजाजनों की पूर्ण स्वामिभक्ित प्राप्त 
हो और उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की तथा उन्हें विचित्र मार्गों पर ले जाने की 
अनुमति हो। इंग्लैण्ड इस यशस्वी और अहम्मन्य राजा के शासन में निरंकुश राजतन्त्र के 
जितना अधिक समीप तक पहुँचा, वैसा कभी नहीं हुआ । फिर भी, हेवरी अष्टम ने पालिया- 
सेण्ट की अवज्ञा या अवहेलना करने का सपना कभी नहीं लिया । उसे ऐसा करने की आवश्य- 
कता नहीं थी, क्योंकि पालियामेण्ट प्रसन्नतापूवंक उसकी इच्छा पर चलने को तैयार थी । उसने 
हेनरी के अत्यधिक अत्याचारपूर्ण कार्यों तक को भी अपनी सहमति प्रदान की । इस प्रकार 
हेंनरी अष्टम के राज्य ने हेनरी सप्तम के काम को पूरा किया । यह दो प्रकार से हुआ- -सारे 
इंग्लैण्ड को इसकी सरकार की प्रसच्नतापूर्ण वशवर्तिता में लाकर और इस सरकार को कुलीन 
सरदारों की अथवा अन्यथा असन्तुष्ट तत्वों की समूची प्रतिदनन्द्रिता से ऊँचा उठाकर। 


युवा, धनी, सुन्दर और जीवन के आलननन्‍्द से परिपूर्ण होने के कारण हेनरी अष्टम इस 
पर तुला हुआ था कि वह स्वयमेव आनन्द का उपभोग करे और यूरोपियन राजनीति के 
उत्तेजनापूर्ण नाटक में शानदार भूमिका अदा करे। अपने राज्य के पहले २० वर्षों में उसने 
शासन का विस्तृत कार्य अपने सेवकों के हाथों में छोड़ दिया । विशेष रूप से यह कार्य महाव 


उत्तम॑ सरकार की पुनः स्थापना : २२५ 


काडिनल वल्जे के हाथों में था । व्‌ल्जे इप्मविच के एक चरवाहे का लड़का था, उसकी असीम 
योग्यताओं ने उसे एक के बाद एक यदोजन्नति दी, यहाँ तक कि १५१४ से १५२९ तक उसने 
स्वदेश और विदेश में अपने देश के समूचे कार्य पर लगभग पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त कर लिया । 
बलजे के यार्क का आरके विशप, इंग्लैण्ड का चांसलर (2]87८८!००), काडिनल और पोप का 
राजदूत (7,८४०) होने के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि वृल्जे जिस समय एक ही साथ 
राज्य और चर्च का नियन्त्रण कर रहा था, उस समय राजा घुड़सवार नाइटों के द्वारा लड़े 
जाने वाले भालायुद्धों से, नृत्य से, आखेट एवं जलूसों से और विदंशी युद्धों की उत्त जनाओं 
से अपना मनोविनोद कर रहा था। १५१६ में वेनिस के राजदूत ने लिखा था कि “कार्डिनल 
वल्जे लगभग ४६ वर्ष का है; वह अति सुन्दर विद्वान, अत्यधिक वाग्सी, विशाल योग्यता वाला 
और अनथक कार्य करने वाला व्यक्ति है। वह अकेला ही वह सारा कार्य करता है जिसे वेनिस 
के सब मैजिस्ट्रेट, दफ्तर और परिषदें मिलकर करती हैं। वह विचारवान्‌ है, उसके बारे में 
यह ख्याति है कि वह अतीव न्यायी है । वह जनता का, विशेषतः दरिद्र लोगों का अत्यधिक 
समर्थक है। वह उनके मुकदमे सुनता है और उनका तुरन्त निपटारा करने की इच्छा रखता 
है । उसने अपनी शक्ति की महत्ता के समान ही जीवन के वेभव को भी बनाए रखा । उसके 
घर में पाँच सौ व्यक्ति रहा करते थे | ये कुलीन तथा नाइट लोग, लाल मखमल की वर्दियाँ 
पहने हुए बलिष्ठ समृद्ध कृषक तथा सईस, टहलुए या किकर एवं भाट और गाने वाले लड़कों 
की मण्डलियाँ थीं । 

काडिनल वृूल्जे के अभिमानपूर्ण और शानदार व्यक्तित्व पर कुछ विचार करना उप- 
योगी है | वह इंग्लिश इतिहास में चर्च से सम्बन्ध रखने वाला अन्तिम बड़ा मन्त्री था, क्‍योंकि 
उसके बाद भारी परिवतन की बाढ़ आयी और इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि वीर राजा के तथा 
उसके उत्तम मन्त्री के प्रभावोत्पादक ठाठ-बाठ ने इंग्लिश लोगों की कल्पना को प्रभावित किया । 
इसने उनके मनों पर राष्ट्रीय उत्कर्ष को स्थापित करने में तथा उनके राष्ट्रीय अभिमान की 
भावना को ऊँचा उठाने में बहुत काम किया । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे 
राजा और मन्त्री को राष्ट्रीव मामलों के संचालन में पूरी स्वतन्त्रता दे दी गयी, विशेष रूप से 
उस अवस्था में जब कुल मिलाकर उन्होंने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया । किन्तु 
हेनरी अष्टम तथा वुल्जे को भी उत मर्यादाओं को सीखना पड़ा, जिन्हें ट्यूडर पालियामेण्टों 
की 'चापलूसी' कहा जाता है। हम यह देखेंगे कि इनकी मुख्य दिलचस्पी विदेश नीति में 
थी, कुल मिलाकर पालियामेण्ट ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। फिर भी, १५२३ को 
पालियामेण्ट में जब फ्रांस के विरुद्ध लड़ाई के लिए बहुत बड़े परिमाण में सरकार के व्यय के 
लिए धन का अनुदान माँगा गया, तब स्वतन्त्रता का विलक्षण प्रदर्शन हुआ । बाद में धामस 
क्रामवैल के नाम से प्रसिद्ध होने वाले एक सदस्य ने यह साहस किया कि वह समूची युद्धनीति 





१, इंग्लैण्ड में चान्सलर या लाडे हाइ चान्सलर (7.00 सा80 (४०४८८॥००) का अर्थ 
लाड्डंसभा का अध्यक्ष, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी तथा प्रधान न्यायःटोण था । काडि- 
नल (02707) पोप का निर्वाचन करते वाले सत्तर व्यक्तियों की महापरिषद का 
सदस्य होता था । 
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केविरुद्ध एक प्रबल भाषण करे। १७ दिन तक वाद-विवाद चलता रहा। पालियामेण्ट ने उससे 

कहीं कम मात्रा में उतका अनुदान स्वीकार किया, जितनी मात्रा में इसकी मांग की गयी थी | 
जब काडिनल अपनी चमकीली वर्दी वाले अनुयाग्रियों के साथ उन्हें घुड़की देकर वशवर्ती 
बनाने के लिए आाया, तब उसे शिष्टतापूर्ण हठ का सामना करना पड़ा । वहाँ कुछ चर्चा यहाँ 
तक भी हुई कि उसे पालियामेण्ट में प्रवेश का निषेध कर दिया जाय । जब उसने सदस्यों से 
उनके व्यवहार की व्याख्या करने की माँग की, तब सब चुप रहे । अन्त में सभापति सर थामस- 
मूर ने यह व्याख्या की कि यह बात कामन्स सभा के विशेषाधिकारों के अनुकूल नहीं है कि 
वे अपने निर्षयों के बारे में अजनबियों के साथ बाद-विवाद करें । पालियामेण्ट घुड़कियों में 
आने वाली नहीं थी अथवा वह अपने अधिकारों को रत्ती भर भी छोड़ने वाली नहीं थी और 
वुल्जे को विफल होकर ही वापिस लौटना पड़ा। यह इस बात का निश्चित प्रमाण है कि 
पालियामैण्ट की चुप्पी की कुछ सीमाएँ थीं और इन सीमाओं को स्वीकार करके ही लोकप्रिय 
ट्यूडर राजा बिना भ्रतिबन्ध के अपनी शक्ति का प्रयोग करने में समर्थ हुए । 


३. राष्ट्रीय शक्ति का विकास 


१४८५ से १५२६ के लम्बे युग में, इंग्लैण्ड के घरेलू इतिहास में ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण 
घटनाएं बहुत कम हैं, जिनका उल्लेख किया जा सके । जैसा कि हम कह चुके हैं कि यह शान्ति 
और तैयारी का युग था, किन्तु कई प्रकार से इस युग की घटनाओं का भविष्य पर बड़ा 
महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । 

पहली बात यह थी कि कुछ अग्निकाण्डों ने यह प्रर्दिशत किया कि लोल्लार्डी या 
विक्लिफ का मत और चर्च की स्थिति के प्रति असन्तोष अब भी विद्यमान है। यद्यपि ये अब 


इतने व्यापक नहीं थे, जैसे ये पहले रह चुके थे । कुछ घटनाओं ने यह प्रदर्शित किया कि चर्च 
के विरुद्ध सन्देह और वैमनस्य को बड़ी सुगमता के साथ उभाड़ा जा सकता है । 


इस युग की हूसरी उल्लेखनीय विशेषता कृषि में हो रहे परिवतेनों के कारण बढ़ते हुए 
असन्तोष की अभिव्यक्ति थी। ऊन के व्यापार से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति के कारण जमीन 
के मालिक चिरकाल से खेती के स्थान पर भेड़ पालन का कार्य कर रहे थे ओर इससे कुछ 
जिलों में सामुदायिक खेती की पुरानी पद्धति भंग होने लगी थी। यह खेतों को अधिक ठोस 
एवं परिवेष्टित खण्डों के रूप में परिणत करने से हुआ । इसने बड़े जमींदारों को भी प्रलोभित 
किया कि वे उस सामान्य अथवा बंजरभृमि के खेतों को घेर लें, जिसका उपयोग अब तक भेनर 
के सभी किसान किया करते थे। चूंकि भेड़ पालने मेंखेती की अपेक्षा कम श्रम की अपेक्षा 
थी, अतः इस प्रक्रिया ते अनेक व्यक्तियों को बेकार बना दिया और आवारागर्दी में वृद्धि की । ' 
अभी तक यह प्रक्रिया बहुत दुर तक नहीं गयी थी। इस शताब्दी के मध्य तक, मठों के दमन के 
बाद यह प्रक्रिया अपने चरम शिखर पर नहीं पहुँची और उस समय तक भी देश का अधिकांश 
भाग इससे अप्रभावित था। किन्तु यह स्थिति पहले से ही ध्यान आक्ृष्ट कर रही थी और हेनरी 
सप्तस के राज्य काल के समय से ही इसके लिए कानून-निर्माण के प्रयत्न हो रहे थे । इस 
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बढ़ता हुआ व्यापारिक समुद्री बेड़ा अपने को पुरानी व्यापारिक शक्तियों का श्रबल प्रतिस्पर्धी 
प्रदर्शित कर रहा था। उसके युद्धपोतों का बेड़ा (/४००३८८४) अपने समुद्र तठों के साथ लगने 
वाले समुद्रों का स्वामी था। 


४. इंग्लेण्ठ और साथी राज्य 


इंग्लैण्ण और उसके साथी राज्यों के सम्बन्धों के बारे में यह युग शुरुआतों का था, किन्तु 
अभी विशेष उपलब्धियाँ तहीं मिली थीं। 

आयरलैण्ड में कुलीन वर द्वारा प्रत्येक याक्िस्ट दावेदार को बारी-बारी से दिये गये 
समर्थन से यह स्पष्ट हो गया था कि राजकीय सत्ता को पुन. स्थापित करने के लिए कुछ 
किया जाना चाहिए । किन्तु वस्तुत: आयरलेण्ड ऐसी अराजक स्थिति में था कि उसकी एक 
पूर्ण विजय आवश्यक थी। १५१ ६ में एक पक्षपातपूर्ण इंग्लिश प्रेक्षक ने कहा था कि “राजा 
के आयरिश शत्रुओं से बसे हुए ६० जिले हैं, इनमें ६० से अधिक ऐसे अ्रमुख सेनापति राज्य 
करते हैं, जो केवल तलवार से जीवन-यापन करते हैं और अपने अतिरिक्त किसी अन्य सांसारिक 
व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करते । वहाँ तीस इंग्लिश कुलीन सरदार है, जो इसी 
व्यवस्था का अनुसरण करते हैं और ऐसा ही शासन बनाये रखते हैं ।'पेल की संकीर्ण सीमाओं 
में भी बहुत कम व्यवस्था थी और सामान्य रूप से इनके मामले का नियस्त्रण किलडेयर का 
शक्तिशाली अर्ल किया करता था। इसकी अपनी जमीनें कुछ तो पेल की सीमा मे थी और 
कुछ पेल की सीमा से वाहर थीं। आयरलैण्ड में व्यवस्था तथा शासनसत्ता को पुनः स्थापित 
करने के लिए एक बड़ी सेना की तथा धन के भारी व्यय की आवश्यकता थी | मितव्ययी हेनरी 


सत्ता को अब भी याकिस्ट दल के नेताओं के हाथ में नही छोड़ सकता था, जैसी कि उस समय 
की स्थिति थी। अत: १४६२ में उसमे किलडेयर को सहायक (डिप्टीशिप) के पद से पृथक 
किया और किलडेयर फिट्जेरल्डसू लोगों के नियस्त्रण में रखने के लिए आरमन्ड के बटलर लागों 
के प्रतिद्वन्दी परिवार का उपयोग उठाने का प्रयत्न किया । इसका एक मात्र परिणाम गृह-युद्ध 


१४६४ में प्रिवी कौंसिल के एक उपयोगी और परिश्रमी सदस्य सर एडवर्ड पायनिंग्स 
को सहायक बना कर 5 हजार व्यक्तियों की सेना के साथ तथा इंग्लिश अफसरों के एक 
समूह के साथ यहाँ भेजा गया। किन्तु पायनिंग्स ने अपने अधिकार में विद्यमान साधनों के 
साथ, पेल से बाहर कहीं भी शासकीय सत्ता को स्थापित करना असम्भव पाया । वह जो कुछ 
र सका, वह यही था कि वह पेल के चार जिलों में शासन का उन: संगठन करे और इसे 
पुदृढ़ बनाये । यह कार्य उसने बड़ी कठिनाइयों के साथ किया । ड्रोगेडा में बुलाई गयी आयरिश 
पालियामेन्ट ने निजी युद्ध के दमन के लिए, इंग्लिश बस्ती की रक्षा के लिए और इंग्लैण्ड के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्धों की स्थापना के लिए अनेक विस्तृत कानून स्वीकार किये । बाद में 
'पायनिस्स कानूनों' के नाम से प्रसिद्ध दो काननों का उद्देश्य यह था कि किलडेयर जैसे बडे 
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एग्लो-आयरिश कुलीन सरदारों के झगड़ों के अथवा स्थानीय महत्वाकांक्षाओं के साधन के 
रूप में आयरिश पालियामेण्ट का उपयोग न हो सके | इन कानूनों ने यह व्यवस्था की कि 
पालियामेण्ट की कोई भी बैठक तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि राजा का सहायक 
और आयरिश प्रिवी कौसिल कानूत के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली संविधियों का विशेष रूप 
से निर्देश न कर दे तथा ताज ((7०७४) और उसकी इंग्लिश परिषद उनको स्वीकार न कर 
ले। यह भी व्यवस्था की गयी कि पुराने सभी इंग्लिश कानून आयरलैण्ड मे लागू होंगे । इस 
प्रकार आयरिश पालियामेण्ट पूर्ण रूप से इंग्लिश शासन पर अवलम्बित बना दी गयी। फिर 
भी, केवल इससे सम्बन्ध रखने वाले इंग्लिश उपनिवेशकों ने इस पर आपत्ति नही की । वे इन 
काननों को किलडेयर और उस जैसे सरदारों से अपने संरक्षण का साधन समझते थे, क्‍योंकि 
आयरिश पालियामेण्ट उस समय भी विकास की ऐसी आरम्भिक दशा में थी कि उसे या तो 
राजा पर अथवा कुलीन सरदारों पर निर्भर रहना पड़ता था और इन दोनो विकल्पों मे राजा 
पर निर्भर रहना अधिक अच्छा था । ड्रोगेडा की पालियामेण्ट ने अपना कार्य किलडेयर को 
दोषी ठहरा कर दण्डित करते हुए पूरा करके किया, वह इंग्लैण्ड मे भेज दिया गया और यहाँ 
कुछ महीनों के लिए उसे बन्दी बना कर रखा गया। 

किन्तु हेनरी सप्तम पायनिग्स की योजना के साथ चलने को तैयार नही था । इसमें 
अत्यधिक व्यय था, आयरलैण्ड की राजकीय आमदनी एक दुर्गरक्षक सेना के व्यय को भी पूरा 
करने के लिए अपर्याप्त थी | अत: हेनरी ने पुरानी नीति को अपनाया और किलडेयर को एक 
पाठ पढ़ाने के बाद (जैसा कि उसने आशा की थी) उसने उसे एक बार पुन: सहायक के रूप 
में आयरलैण्ड का शासन करने के लिए वापिस भेज दिया। १५२० तक वह अपने पद पर 
बना रहा और पुरानी अराजकता चलती रही | १५२० में एक बार पुनः एक इंग्लिश सहायक- 
सरे के अल को भेजा गया । किन्तु सरें ने यह रिपोर्ट दी कि सुव्यवस्थित विजय से कम कोई 
वस्तु नहीं की जा सकती थी । इस विजय के लिए-साठ हजार व्यक्तियों को सेना तथा इंग्लिश 
उपनिवेश की एक सुव्यवस्थित नीति आवश्यक थी। यूरोप के महान युद्धों में संलग्न हेनरी 
अष्टम इस कार्यक्रम के लिए तैयार नही था । पाँच वर्ष के निष्फल युद्ध के बाद सरे वापिस 
बुला लिया गया और आयरलैंणप्ड एक बार पुनः भराजकताएूर्ग स्थिति में छोड़ दिया गया । 
उसे न तो वशवर्ती बनाया गया और न ही ऐसा स्वतन्त्र छोड़ा गया कि वह अपने लिए शासन 
की पद्धति का विकास कर सके । आयरिश समस्या का आरम्भ कर दिया गया था, किन्तु इसके 
समाधान के लिए कुछ भी नहीं किया गया । 

स्काटलैण्ड के साथ भी हेनरी सप्तम तथा हेनरी अष्टम की गृह एवं विदेश नीति ने 
उसके सम्बन्ध बढ़त कठिन बना दिये । इंग्लैण्ण और स्काटलैण्ड की परम्परागत शत्रुता तथा 
स्काटलैप्ड तथा फ्रांस की परम्परागत मित्रता इस समय पहले की भाँति प्रबल थी। इसका 
यह मतलब था कि स्काटलैण्ड इंग्लिश राजमुकुट का दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का 
स्वाभाविक मित्र था और इंग्लैण्ड तथा फ्रांस में युद्ध छिड़ने से सदैव इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड 
के बीच में भी युद्ध छिड़ जाता था। १४८८ से १५१३ तक स्काटलैण्ड का शासन एक ऐसे 
राजा ने किया जो अपने पूर्ववर्तियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली ओर सफल था। किन्तु 
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अपने पूर्वर्वातियों के समान जेम्स चतुर्थ को प्राय: इंग्लैण्ड से भड़काये जाने वाले बैरन लोगों के 
घड़यन्त्रों के विरुद्ध तथा हाइलैण्ड के तथा द्वीपवासी सरदारों के विद्रोह के विरुद्ध लड़ना पड़ता 
था । स्काटलैण्ड का राजा जिसका इंग्लैण्ड के शत्रुओं के साथ सर्देव सम्बन्ध बना रहता था, 
हेतरी सप्तम की चिन्ता का कारण बता रहा। हेनरी ने स्काटलैण्ड के कुछ देशद्रोही कुलीन 
सरदारों के साथ सम्बन्ध बना कर उन्हें अपने पक्ष में बताये रखा । उदाहरणार्थ, १४६१ में 
हेनरी ने इनमें से एक सरदार के साथ २२७ पौण्ड' १३ शिलिंग ४ पेनी देने के बदले में 
यह व्यवस्था की थी कि वह जेम्स का और उसके भाई का अपहरण करके उन्हें इंग्लैण्ड में 
ले आयेगा । 

हेनरी ने उस समय स्काटिक समस्या का हल करने का एक अधिक अच्छा उपाय ढूंढा 
जबकि १५०२ में उसने अपनी कन्या मार्गरेट का विवाह जेम्स चतुर्थ के साथ किया। ठीक 
१०० वर्ष बाद उनके प्रपौत्र ने दोनों राजमुकुटों को एक करता था। किन्तु इस विवाह 
से तात्कालिक मैत्री नहीं हुई और अगले वर्षोंमें निरन्तर संघर्ष और सीमान्त युद्ध चलता 
रहा। १५११ में जब हेनरी अष्ठम पवित्र संघ (90% [,८४४०८) के नाम से प्रसिद्ध फ्रांस के 
विरुद्ध महान महाद्वीपीय मैत्री सन्धि में सम्मिलित हुआ, उस समय जेम्स चतुर्थ ने इंग्लैण्ड 
पर आक्रमण करके अपने पुराने मित्र की सहायता करने में अपने को बंधा हुआ अनुभव किया। 
उसके पास लड़ाई का एक अन्य कारण भी था कि जिस समुद्री बेड़े का वह बड़ी उत्कण्ठा से 
निर्माण करा रहा था, उस पर इंग्लिश बेड़े ने हमला करके उसे लगभग नष्ट कर दिया था 
(१५११) । १५१३ में उसते अपने राज्य की समूची सेना के साथ नार्थम्बरलैण्ड पर हमला 
किया और मूर्खतापूर्ण सेनापतित्व के कारण फ्लोड्डन (7]050&) की लड़ाई में उसे पूरी 
तरह से हरा दिया गया । यह लड़ाई स्काटलैण्ड के समूचे “२«:“- *, इतिहास में अधिकतम 
विपत्तिजनक थी । राजा, तेरह अले, एक आरके विशप और दो विशप तथा नाइट लोगों की 
तथा शस्त्रधारियों की अनगिनत संख्या युद्ध भूमि में मारी गयी। स्काटलैण्ड के पिछले 
इतिहास में फ्लोड्डन की कट स्मृति गूंजती रही और स्काटलैण्ड के निम्न प्रदेश (लोलैण्ड) 
में कोई ऐसा उच्च कुल मुश्किल से बचा होगा, जिसका पूर्वज इस भीषण ह॒त्याकाण्ड में न 
मारा गया हो । इसने दोनों देशों के बीच की खाईं को बहुत अधिक चौड़ा कर दिया । सब 
से बुरी बात यह थी कि इससे स्काटलैण्ड में पुत: एक अल्प संख्या के लिए मुसीबतें आने लगीं 
और कूलीन सरदारों के दावों के अनन्त झगड़े निर्बाध रीति से उस समय चलते रहे, जब एक 
बालक राजा शासन कर रहा था । जेम्स पंचम का संरक्षण उस समय समाप्ति पर ही था, 
जब हमारा यह युग समाप्त होता है (१५२६) । इससे पहले वर्ष में, लूथर के नास्तिक मत के 
अनुसरण के लिए पैद्धिक हैमिल्टन के जलाये जाने से स्काटिश धर्म सुधार आन्दोलन के आरम्भ 
को सूचित किया और दोनों राष्ट्रों के सम्बन्धों में एक नवयुग का आरम्भ हुआ। 
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पुनर्जागृत्रि (ह0४3४८0फ८%) 


१. पुनर्जागृति का श्र्थ॑ 


१५वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश द्वीपसमृह अराजकता और 
अव्यवस्था में निमग्ल था, उस समय पहले इटली में और कुछ कम 
मात्रा में पश्चिमी यूरोप के कुछ अन्य हिस्सों में साहित्यिक और 
कलात्मक क्रियाशीलता का प्रस्फुटन हुआ, इसे पुनर्जागृति अथवा 
पुनर्जेन्म (॥२९॥४४८८०८८ ०7 7८77) कहा जाता है। यह नाम ही 
इस आश्चयंजनक उद्रक के बारे में सदैव अनुभव की जाने वाली 
भावना को प्रकट करता है। यह ' नाम मानवीय इतिहास में एक 
क्रान्तिकारी मोड़ को सूचित करता है। इंग्लैण्ड भें शान्ति और 
व्यवस्था की पुन: स्थापना का और कुछ कम मात्रा में स्काटलैण्ड 
और आयरलैण्ड में भी शान्ति की स्थापना का एक बड़ा परिणाम यह 
था कि इसने पुनर्जागृति के विचारों को ब्रिटिण-द्रीपनम हू में स्वतन्त्रता 
पूर्वक कार्य आरम्भ करने का अवसर प्रदान किया । 


पुनर्जागृति का नाम एक प्रकार से ठीक नही है, क्प्रोंकि 
यह इस बात को सूचित करता है कि मध्य युग में बौद्धिक जद्चता 
अथवा निष्प्राणता थी। यह बात वस्तुतः सचाई से बहुत दूर है । 
यह कल्पना करना भी ठीक नहीं है कि मनुष्यों के विचार में, संसार 
के विषय में उनके दृष्टिकोण में सहसा महान्‌ परिवर्तन हुआ । पहले 
यह फैशन था कि.पुनर्जागृति के आरम्भ के लिये १४४५३ ई० की तिथि 
बतायी जाय, क्योंकि इस वर्ष तुके सेना द्वारा कुस्तन्तुनिया के जीतने 
पर वहाँ से भगाये गये अनेक यूनानी विद्वानों ने इटली में शरण ली 
और यूनावी साहित्य के श्रेष्ठ ग्रन्थों के अध्ययन को प्रोत्साहित 
किया। किन्तु एक विशाल आन्दोलन को समभने का यह बहुत ही 
उथला तरीका है। यह सच है कि नवीन विचारों के जन्म के सम्बन्ध 
में प्राचीत यूनानी विद्या के पुनरुज्जीवन (२८ए४७)) ने बड़ा भाग 
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लिया । किन्तु यूनानी भाषा के श्रेष्ठ ग्रन्थों का अध्ययन १४५३ से बहुत पहले से ही किया 
जा रहा था और यूनानी भाषा के पुनरुज्जीबित अध्ययन के अतिरिक्त, पुनर्जागृति के अन्य 
अनेक कारण थे । सच तो यह है कि पृनर्जागुति की शुरुआतों को मध्य युग में बहुत पीछे तक 
देखा जा सकता है। १४वीं शताब्दी में यह पहले से ही बहुत क्रियाशील हो रही थी, और 
मनुष्यों की दृष्टि में पहले से ही एक बड़ा परिवर्तन हो रहा था। यूनानी प्रन्थों के अध्ययन 
के लिये १५वीं शताब्दी के उत्साह ने केवल इस आन्दोलन को विशेष विशा प्रदान की और 
इसके इतने. बड़े परिणाम को उत्पन्न करने का हेतु यह था कि पूव॑वर्ती विकासों के कारण 
मनुष्यों को उस बात के रसास्वादन के लिये तैयार कर दिया गया था, जो यूनांन के श्रेष्ठ 
ग्रन्थ उन्हें सिखाना चाहते थे । 

पुनर्जागृति की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उस समय संसार को तथा 
जीवन को देखने की एक नवीन पद्धति का व्यापक विस्तार हो रहा थ। यह मध्य युग के सर्वोत्तम 
व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले विचारों के विरुद्ध एक प्रबल प्रतिक्रिया थी। यह प्रतिक्रिया 
किसी भी अवस्था में अवश्य होती क्‍योंकि देर से इसकी तैयारी हो रहीं थी । यूनानी विद्या की 
पुनर्जागृति ने प्राचीव युग और मध्य युग के दृष्टिकोण के अन्तर की तींब्रता पर बल देकर इसे 
चरम शिखर तक पहुँचा दिया | मध्य युग के विद्वान यूनान के श्रेष्ठ ग्रन्थों का अध्ययन करते 
थे, किन्तु वे उनकी व्याख्या अपने विचारों के अनुसार किया करते थे । १५वीं शताब्दी के 
विद्वातों ने इस बात को समभतने का प्रयत्न किया कि प्राचीन व्यक्ति जीवन और संसार के बारे 
में, वास्तव में क्या अनुभव करते थे और क्‍या सोचते थे । उन्होंने सब वस्तुओं को सोफोक्लीज 
और प्लेटो की दृष्टि से देखने का प्रयत्त किया | ऐसा करने में वे जितना सफल हुए, उतना 
ही वे अनुभव करने लगे कि प्राचीन जगत्‌ की भाषा और उच्च सभ्यता में मनुष्यों के प्रधान 
विचार मध्य युग के विचारों से बहुत भिन्न हैं। १५वीं शताब्दी के इटालियन लोगों को जीवन 
के यूनानी दृष्टिकोण ने (जैसा कि वे समभते थे) इतते पूर्ण रूप से आक्ृष्ट और मुख्ध किया 
कि इसने उस दृष्टिकोण में परिवर्तन को तीत्र कर दिया जो पहले से ही शुरू हो गया था 
और इससे उसे विशेष रूप प्रदान किया । ऐसा प्रतीत होता था कि यूनानी अध्ययन विश्व में 
नवीन दृष्टिकोण की कुंजी है और कुछ समय तक कोई भी अन्य वस्तु ध्यान देने योग्य श्रतीत 
नहीं हुयी । सारा इटली यूनानी ग्रन्थों के अध्ययन के पीछे पागल हो गया । राजकुमार यूनानी 
ग्रन्थों की पाण्डलिपि को खरीदने के लिये अपने कोष लुटा रहे थे। यूनानी भाषा का ज्ञान 
प्रतिष्ठा का तथा ऊँचे पदों तक पहुँचने का भी सुरक्षिततम साधन था| जब हम यह विचार 
करते हैं कि प्राचीन यतान की सभ्यता कितनी आश्चर्यजनक और मनौरम थी, तब यह 
बात आश्चर्यजनक नहीं प्रतीत होती कि इसके पूर्ण प्रकटीकरण ने मनुष्यों की आंखों को 
चौंधिया दिया था । 

मध्ययुग के तथा प्राचीन यूनान के विचारों में प्रधान अन्तर किस बात में था, जिसने 
विचारशील व्यक्तियों पर इतना उत्ते जक प्रभाव डाला ? मध्ययुग के सर्वोत्तम व्यक्ति संसार 
को परलोक की तैग्रारी के लिए संघर्ष और अनुशासन का एक स्थल समभते थे | यूनानी इस 
दुनियां को आश्चर्य और सौन्दर्य का ऐसा स्थान समभते थे, जिसकी खोज होती चाहिए ओर 
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जिसके आनन्द का उपभोग होता चाहिए । वे दूसरी दुनिया के विचार के बारे में बहुत कर्म 
तथा अस्पष्ट रूप से सोचते थे । मध्य युग के प्रचारक भौतिक जगत्‌ के सौन्दय को आत्मा को 
संसार में फँसाने का जाल समझते थे और मनुष्य के शरीर को ऐसी बुराइयों और प्रलोभनों 
का स्रोत मानते थे। ये प्रलोभन शरीर को नियन्त्रण में न रखने पर उसे विनाश की ओर ले 
जा सकते थे। यूनानी मानवीय शरीर को एक उच्च एवं ऐसी मनोरम वस्तु समभते थे, 
जिसका ऐसा विकास होना चाहिए कि यह मनुष्य के अधिक आश्चयंजनक मन के अधिष्ठान 
के लिए उत्तम मन्दिर बन सके । वे सौन्दर्य के उपभोग के लिए मनुष्य की योग्यता को ऐसी 
वस्तु समभते थे, जिसका प्रशिक्षण होना चाहिए एवं अधिकतम उपयोग किया जाना नाहिए। 
मध्ययुगीन मन वास्तव में महत्व रखने वाले एक मात्र सत्य को ऐसी वस्तु समभता था, जो 
भगवातर चर्च के माध्यम से मनुष्यों को प्रदान करता है। वे मनुष्य की बुद्धि को एक ऐसा 
अत्यधिक अपूर्ण साधन मानते थे, जिसका उस समय अवश्य अविश्वास एवं निन्‍दा की जानी 
चाहिए, जब कभी यह इलहाम से प्राप्त की गयी. उस सच्चाई में सन्देह करे अथवा उस 
सच्चाई को चुनौती दे या उसमें सन्देह्‌ प्रकट करे, जिस सच्चाई का संरक्षक चर्च है। यूनानी 
सच्चाई को ऐसी वस्तु समभते थे, जो मनुष्य की बुद्धि के स्वतन्त्र और निर्भीक विचार से 
प्राप्त हो सकती थी। बुद्धि मनुष्य के आश्चर्यजनक गुणों में उच्चतम और सबसे अधिक 
देवी गुण था। मध्य युग के सर्वोत्तम मस्तिष्कों के लिए भनुष्य का उच्चतम कर्त्तव्य अपनी 
वासनाओं पर विजय पाना और भगवान के चर्च द्वारा निश्चित किये गये नियमों का पालन 
करते हुए अपनी अहंकारपूर्ण इच्छा को भगवान की इच्छा का वशवर्ती बनाना था। यूनानियों 
के लिए मनुष्य का उच्चतम कत्तव्य शक्तियों का अधिकतम उपयोग करना तथा अधिकतम 
सामंजस्यपूर्ण रीति से मत और शरीर की सब शक्तियों का ऐसा विकास करना था कि वह 
इस संसार के सौन्दर्य का उपभोग कर सके और सत्य का अन्वेषण करने में सफल हो सके । 
एक ही वाक्यांश में इस अन्तर को प्रकट करने के लिए यह कहा जा सकता है कि मध्ययुग 
का उच्चतम आदर्श आत्मदमन का था और प्राचीन उुग का आदर्श आत्माभिव्यक्ति का था | 
वस्तुत: जीवन के दोनों दृष्टिकोणों में अन्तर इतना अधिक उम्र नही था, जैसा इन वाक्यांशों 
से प्रतीत होता है । मसध्ययुग के अनेक महापुरुष, भगवान की अभिव्यक्ति के रूप में सौन्दर्य की 
जा करते थे और सभी सर्वोत्तम यूनानी आत्मा के अदुशासन तथा आत्मनियन्त्रण के कर्तव्य 
पर उससे कहीं अधिक जोर से बल देते थे, जैसा कि 3नर्जागृति के व्यक्ति सामान्य रूप से 
समभते थे। किन्तु यह तुलना वास्तविक थी । यह बात आश्चयजनक नहीं है कि जीवन के 
प्रति यूनानियों का दृष्टिकोण अतीव आकर्षक था और यह दृष्टिकोण चिरकाल से स्वीकृत 
किये जाने वाले दृष्टिकोण से भिन्‍न था | अब इस दृष्टिकोण की अधिव्यक्तित ने मनुष्यों के मनों 
पर अत्यधिक मादक प्रभाव डाला और इसके गण मनुष्य की बुद्धि के सर्वोच्च मूल्य और 
महत्व पर और संसार के मोहक सौन्दर्य पर अत्यधिक बल दिया जाने लगा। 


मनुष्य की प्रतिष्ठा और महत्व पर बल देने वाली इस प्रवृत्ति को मानवीयता 


(परिपराक्षापंघा।) का नाम दिया गया है। भट्दा होने पर: भी यह उपयोगी' शब्द है। इसका 
महत्व हम तब अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं, जब हम इसे उस बात के विरुद्ध 
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मुख्य रूप से एक प्रतिवाद समझें, जिसे हम मध्ययुग का दैवीवाद था [एंग्रंछऋ। (यह और 
भी भट्दा शब्द है) कह सकते हैं। दोनों दृष्टिकोणों में सच्चाई है जैसा कि सर्वोत्तम यूनानी 
अच्छी तरह से जानते थे और जंसा:पुनर्जागुति युग के अनेक मानवतावादी इरेसमस और 
सर थामस मोर जैसे व्यक्ति समान रूप से अच्छी प्रकार जानते थे। किन्तु एक नये सत्य के 
प्रकटीकरण की सनसनी में अधिकांश व्यक्तियों के लिए यह सम्भव था कि वे अपना सन्तुलन 
खो बैठे । 
तयी भावना ने मनुष्यों को आश्चर्यजनक कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया और इसने 
विशेष रूप से पहले इटली में और बाद में अधिक अस्पष्टता से पश्चिम के अन्य देशों में 
कलात्मक सृजन के आश्चयजनक उद्रेक (00/००४७) को जन्म दिया । यह स्थान १५वीं और 
१६वीं शताब्दियों में इटली के चित्रकारों, मूतिकारों और वास्तुकारों के उस विस्मयावह कार्य 
को वर्णन करने का नहीं है जो उस युग की एक विशेषता-सौन्दर्य की भावनापूर्ण उपासना का 
परिणाम था; न ही हम यहाँ साहित्य के उन नये आन्दोलनों का, राजनीति और दर्शन की 
नवीन विचारधारा का और भौतिक विज्ञान में नये विचारों का वर्णन करने के लिए रुक 
सकते है, जिन्हें मनुष्य की बुद्धि की शक्ति में अभिमानपूर्ण विश्वास ने उत्पन्त किया था। 
प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहन को अनुभव किया जा रहा था ।॥ ध्वर्म के क्षेत्र में सुधार आन्दोलन 
पुनर्जागृति का एक परिणाम था । एक अगले अध्याय में बताये जाने वाले महान्‌ अन्वेषण 
इसका दूसरा परिणाम था। स्वेत्र विचारों में हलचल मच रही थी और एक सुखद संयोग 
से यान्त्रिक आविष्कारों में से एक सबसे अधिक युगान्तरकारी आविष्कार ठीक इसी घड़ी में, 
नये विचारों का व्यापक प्रसार प्रोत्साहित करने के लिए हुआ । गुटतबर्ग और फस्ट ने १५वीं 
शताब्दी के मध्य में छापने की कला का आविष्कार किया और' शीघ्र ही यूनान तथा रोम के 
उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रन्थ सब पाठकों के लिए सुलभ हो गये और सवत्र पुरर्जागृति के सारग्भित, 
नये विचारों का दूर तक प्रसार होने लगा । ' 


२. इंग्लेण्ड में पूर्नर्जागृति 

ब्रिटिश द्वीपसमूह में नयी विचारधारा को अपना प्रभाव डालने का समय मिलने से 
पहले ही मुद्रणकला इंग्लैण्ड पहुँच गयी । लंदन का एक व्यापारी विलियम कैक्सटन १४७६ में 
नीदरलैण्ड से एक प्रेस लाया और उसने इसे वेस्टमिस्टर में स्थापित किया। इंग्लिश चिन्तन 
के प्रति उसकी सेवाएँ वास्तविक महत्व रखने वाली थीं । कैक्सटटन कोरा कारीगर नहीं था; 
वह एक साहित्यिक व्यक्ति होने के साथ-साथ एक व्यावहारिक व्यापारी भी था । उसने एडवर्ड 
चतुर्थ, रिचर्ड तृतीय तथा हेनरी अष्टम के राज्यकालों में विकसित होने वाले इंग्लैण्ड के 
बौद्धिक जीवन का केन्द्र अपने को बना लिया । सम्भवतः उसकी सबसे बड़ी सेवा यह थी कि 
वह लैटिन के पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थों के मुद्रण से ही सनन्‍्तुष्ट नहीं रहा, किन्तु उसने प्रसिद्ध लैटिन 
ग्रन्थों के इंग्लिश भाषा में अनुवादों की एक लम्बी पुस्तकमाला प्रकाशित की और ऐसा करते 
हुए उसने समृद्ध एवं लचकीली इंग्लिश बोली का मापदण्ड निश्चित करने के लिए तथा भागे 
आने वाले महातन्‌ युग का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बड़ा काम किया। ज़से उस समय के सब 
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से अधिक प्रबुद्ध कुलीन सरदारों का संरक्षण प्राप्त था। इनमें से एक व्यक्ति वुस्टर के 
अल टिपटठाफ्ट ने इटली में अध्ययन किया था और वह अपने युग के सर्वोत्तम ज्ञान का आचार्य 
था । टिपटाफ्ट उच्च बौद्धिक अभिरुचियों के साथ असाधारण पाशविकता के उस विचित्र 
सम्मिश्रण का एक उदाहरण था, जो पुनर्जागृति के युग की एक विशेषता थी। हम आगे चल 
कर देखेंगे कि गुलाबों के युद्"ों (४४४७४ ० 0९ 7१05४८5) की बबरताओं में भी उसने “'कसाई' 
की पदवी का उपाजंतव किया था। 


किन्तु पन्रहवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षो में ही, यूनानी ग्रन्थों के. अध्ययनों का तथा 
इटालियन पुनर्जागृति का प्रभाव इंग्लैण्ड पहुंचा। स्काटलैण्ड अथवा आयरलैण्ड में यह और 
भी देर से पहुँचा । १४८८ में थामस लिनाकर इटली से यूनानियों की विद्या के प्रति उत्साह से 
अनुप्राणित होकर लौटा और यूनानी विद्या के आधार पर इंग्लैण्ड में वैद्यक का वैज्ञानिक अध्ययन 
आरम्भ हुआ । तीन वर्ष बाद उसका मित्र, आक्सफोर्ड का एक विद्वान्‌ विलियम ग्रोकिन इटली 
में अध्ययत के लिए गया और वापिस लौटने पर वह आक्सफोर्ड में यूनानी ग्रन्थों के अध्ययत्त का 
केन्द्र बन गया । कुछ समय बाद एक ईमानदार और वाक्पट पुरोहित जॉन कोलेट ने उसके 
पदचिह्नों का अनुसरण किया, उसने भी आक्सफोडे में ही यूनानी के अध्ययन का प्रयोग न्यू 
टैस्टामैन्ट की व्याख्या में किया। पाण्डित्यपूर्ण मध्ययुगीन व्याख्याओं के जालों को तोड़ते हुए 
उसने इस बात का प्रयत्न किया कि वह सैन्ट पॉल के वास्तविक आशय को समझता सके । 
ऑक्सफोर्ड के इस विद्वत्समुदाय ने इंग्लैण्ड में उसयुग के सबसे बड़े विद्वात, तवयुवक डच 
इरेस्मस को अपनी ओर आक्रृष्ट किया। इसने इंग्लैण्ड में अनेक वर्ष बिताये और अनेक मित्र 
बनाये, कोलेट की भाँति इरेस्मस ने भी इस बात की सबसे अधिक चिस्ता की कि वह अपने 
ज्ञान का उपयोग धर्म के सम्बन्ध में मनुष्यों के विचारों को पवित्र बनाने के और चर्च में 
पुनर्जागृति का प्रोत्साहत करने के साधन के रूप में करे और लंदन में इस सारे समुदाय को 
एक युवा वकील थामस मोर" के. रूप में एक मित्र प्राप्त हुआ । यह इनमें उच्चतम था और 
अन्य मित्रों के समान इसको भी इस बात की चिन्ता थी कि वह अपने ज्ञान का उपयोग चर्च 
और राज्य में सुधार उत्पन्त कराने में लगाये । 


हमने इंग्लिश पुनर्जागृति के वास्तविक जन्मदाताओं के छोटे समृह के सम्बन्ध में जो 
बात कहीं है, वह्‌ उन दोनों रूपों के उस बड़े अन्तर को स्पष्ट करती है जो रूप इंग्लैण्ड में 
आरम्भ में पुरर्नागृति ने धारण किया था और जो रूप इसने इटली में धारण किया था। 
इंग्लिश पुनर्जायृति अपनी कलात्मक अवाप्ति में बहुत कम शानदार थी। इन वर्षों में इं्लैण्ड 
में काम करने वाला एक मात्रा महान चितेरा जमंनजातीय होलबाइन था और इंग्लिश पुनर्जा- 
गृति का सर्वोत्तम एवं आश्चयंजनक साहित्यिक विकास या प्रपुष्पण एलिज़ाबेथ के समय तक 
नहीं हुमा था । किन्तु इंग्लैण्ड में इस आन्दोलन के अम्नणी नेता व्यावहारिक और नैतिक 





ह 


१. मोर के दामाद डब्लू० रोपर ने उसकी एक सुन्दर छोटी जीवनी लिखी है । यह 
अवश्य पढ़ी जानी चाहिए । द | 
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प्रश्नों के बारे में गम्भीर रूप से चिन्तन करते थे । ऐसा चिन्तन इटली में बहुत कम महत्वपूर्ण 
समझा जाता था । 

शिष्ट एवं कुलीन मोर की अपेक्षा यह बात किसी अन्य व्यक्ति में अधिक स्पष्टता- 
पूर्वक नही प्रदर्शित हुईं । उसकी सबसे बड़ी पुस्तक (१५१६) इंग्लैण्ड की पुनर्जागृति की प्रथम 
अवस्था की सबसे सुन्दर उपज है। यह सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों की ईमानदार 
आलोचना तथा ऐसे काल्पनिक जगत्‌ का सजीव चित्र है, जिससे सब बुराइयाँ लुप्त हो जायँगी। 
यूटोपिया' (जिसका अर्थ है 'कही नहीं) अमरीका के एक नये खोजे राज्य के वर्णन के प्रतीक 
से, एक साथ वतेभाव की आलोचना और भविष्य का स्वप्न है भौर यह इतना मृदुल और इतना 
वृद्धिमताएू्ण है कि यह अब भी प्रेरणा दे सकता है । यह इस प्रकार के चिन्तन का प्रयास था 
कि राज्य किस प्रकार अपने नागरिकों को आनन्द की अधिकतम मात्रा प्रदाव कर सकता है 
और तीन बातों में यह अपने युग से, वास्तव में बहुत आगे था। मोर की उदार और कोमल 
आत्मा को इस बात का बहुत दुःख था कि निर्धन सदैव घनियों की दया पर निर्भर रहते हैं 
और वे उनके अत्याचार से दुःख पाते हैं। उसने अपने को ऐसे राज्य की कल्पना से सानन्‍्त्वना 
दी, जिसमें सब मनुष्यों के पास पर्याप्त धन हो और सम्पत्ति की लालसा मनुष्यों को मुख्य रूप 
से प्रेरित करने वाला उद्देश्य न हो। वह धामिक कदटुता और अत्याचार से घुणा करता था, 
क्योंकि (स्वयमेव गम्भीर रूप से धामिक मनुष्य होने के कारण) वह यह अनुभव करता था 
कि धर्म का काम दया और प्रेम का पाठ पढ़ाना होना चाहिये । अतः उसने एक ऐसे समाज 
की कल्पना की, जिसमें धामिक मतभेदों के प्रति पूर्ण सहिष्णुता थी । वह यह जानता था कि 
जीवन की समृद्धि ज्ञान में होती है और वह उस अज्ञान पर दुःखी था, जिसमें उस समय के 
अधिकांश व्यक्ति अब भी जीवन बिता रहे थे । उसकी यूटोपिया में सब बच्चे सावेजनिक द्रव्य 
से ब्रृद्धिमनाएूवेक शिक्षित किये गये थे । 

मोर हेनरी अष्टम का वैयक्तिक मित्र था। वह उसकी वाक्‍पटुता से, उसकी उच्च 
भावना से और उसके व्यापक ज्ञान से प्रसन्‍न था, उससे आनन्द लेता था क्योंकि हेनरी स्वयमेव 
वस्तुतः पुनर्जागृति का व्यक्ति था तथा अपने युग की संस्कृति का स्वामी था । दुर्भाग्यवश मोर 
की तथा उनके समुदाय की भावना वीयेवान्‌ स्वच्छन्द राजा की समझ से परे की बात थी; 
फिर भी हेनरी तथा उसका महामन्‍्त्री काडिनल अधिक ज्ञात की माँग के साथ सहानुभूति रखते 
थे। उनके समय में नवीन ज्ञान के आदर्शों से अनुप्राणित होकर अनेक स्कूल स्थापित होने लगे । 
वल्जे ने स्वयमेव आक्सफोर्ड में एक बड़े कालेज ( क्राइस्ट चर्च ) की और अपने जन्मस्थान 
इप्सविच में एक स्कूल की स्थापना की । अगली पीढ़ी में बनने वाले नवीन ज्ञान के शिक्षणालय 
एलिजाबेथ के महान युग के कवियों, नाविकों और विचारकों के लिए तथा बाद के जमाने के 
राजनीतिक सुधारकों के लिए प्रशिक्षण स्थल बनने वाले थे | सम्भवतः इन स्कूलों मे सबसे 
अधिक प्रसिद्ध प्रशिक्षणालय कोलेट द्वारा सैन्ट पॉल के चर्च के साथ में उस समय स्थापित किया 
गया था, जब कि वह इसका अध्यक्ष (डीन) नियत हुआ था। 


१. यूटोपिया (007०) लैटिन में लिखी गयी थी, किन्तु इसके इंग्लिश अनुवाद भी हूँ । 
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२३८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इत्तिहास 


३. पुनर्जागृति के नेतिक और राजनीतिक पहलू 


यह कल्पना करना एक बड़ी भूल होगी कि मोर की तथा उसके मित्रों की ईमानदारी 
और उच्च भावना इंग्लैण्ड में अथवा अन्यत्र पुनर्जागति आन्दोलन की विशेषता थी, क्योंकि 
इस युग की उज्ज्वल अवाप्तियों के साथ उनकी काली परछाइयाँ भी थीं । इनमें सबसे अधिक 
काली छाया नैतिक मानदण्डों में भीषण शिथिलता, एक प्रकार की नैतिक अराजकता थी । यह 
पुराने बन्धनों को तथा आचार के पुराने आदर्शों को सहसा छोड़ देने का, मानवीय व्यक्तित्व की 
पूजा का, तथा इस दावे का स्वाभाविक परिणाम था कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है 
कि वह अपने व्यक्तित्व का स्वतस्त्र रूप से विकास करे। बेनवेनुटो सेल्लिनी जैसे पुनर्जागृति 
के एक सामान्य कलाकार और स्वाभाविक रूप से ईमानदार और उदार चेता की आत्मप्रकाश- 
कारिणी आत्मकथा (3पघा०9087०979ए ० 8०एथापा० 06॥प77 ) जैसे ग्रन्थ को यदि आप 
पढ़ें तो आप यह देखेंगे कि सौन्दर्य और शक्ति की उपासना किन पापों को ढांपने वाली हो 
सकती है। सेल्लिनी यह अनुभव करता है कि उसे उन बुराइयों के लिए क्षमा प्रार्थना की कोई 
आवश्यकता नहीं है, जिन बुराइयों की ओर उसका स्वभाव उसे खींच ले गया है अथवा उसे 
उन अपराधों के लिए भी क्षमा माँगना आवश्यक नहीं है, जो उसने अपनी' इच्छा से प्रेरित 
होकर किये हैं । इस युग के इटालियन लोगों में सदगुण (५३८४०) के लक्षण में उन बातों का 
कोई स्थान नही था, जिन्हें हम उच्चतर नैतिक गुण कहते हैं। सदगुणों वाला पुरुष वह है, 
जो अपनी चालाकी और साहस से अपनी इच्छा को कड़ी मिट्टी या काँसे पर अथवा उससे 
भी अधिक कड़ी उस मानवीय सामग्री पर थोप सके, जो उसके पड़ोसियों या प्रजाजनों के रूप 
में मिलती हैं। जॉन कोलेट और थामस मोर की अपेक्षा वस्तुत. हेनरी अष्टम और थामस 
क्रामवैल सामान्य पुनर्जागृति के अधिक परिचायक पुरुष थे। 


पुर्नर्जागृति की भावना के इस पहलू ने, नैतिक बन्धनों की इस अवहेलना ने, इस 
भावुक अहंकार ने राजनीति के क्षेत्र में अपनी सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त की। 
इस युग में इटली के छोटे राजाओं के प्रलेख शक्ति-प्राप्ति के लिए शानदार, निर्मम, अनैतिक, 
चालाकी और करता के अविश्वसनीय उदाहरणों से परिपूर्ण हैं। राजाओं ने अपने को सब 
नैतिक बन्धनों से मुक्त समझ लिया और ऐसा प्रतीत होता था कि आदर्श राजा एक प्रकार 
का ऐसा व्याप्र-पुरुष है जो बलवान निर्दंय, और चालाक है। वह किसी धारमिक विचार या 
सन्देह के बिना प्रत्येक प्रकार के बल और छल के उपाय का प्रयोग अपने प्रजाजनों और प्रति- 
स्पश्चियों पर अपनी इच्छा थोपने के लिए करता है। राजनीति का यह दृष्टिकोण असाधारण 
चातुर्यें के साथ इस युग के एक उत्कृष्ट ग्रन्थ भेकियावेली के 'प्रिन्स' में प्रतिपादित किया गया 
है। इस समूचे ग्रन्थ की आधारभूत कल्पना यह है कि व्यावहारिक रूप से राजनीति का नैति- 
कता से कोई सम्बन्ध नहीं है। वस्तुत: मेकियाविली का मत उस युग के आचार को सिद्धान्त 
के रूप में परिणत करने वाला है। न केवल इठालियन राजा अपितु आरागोन के फर्डिनेण्ड 
तथा फ्रांस के फ्रांसिस प्रथम जैसे राजा भी अपने को नैतिक बन्धनों से मुक्त समभते थे और 
इस कल्पना के आधार पर कार्य करते थे कि राज्यों के एक दूसरे के साथ सम्बन्धों में 
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अथंवा राजाओं के अपने प्रजाजनों के साथ सम्बन्धों में नैतिक नियमों का कोई स्थान नहीं है, 
किन्तु अन्ततोगत्वा बल और छल ही एक मात्र निर्णायक तत्व हैं। वस्तुत: यह पुनर्जागृति का 
और उस युग का राजनीतिक सिद्धान्त था, जब सर्वत्र निरंकुश राजतन्त्र स्थापित हो रहा था 
और जब राजा उनके कार्यों का नियन्त्रण करने वाली अथवा इनकी आलोचना करने वाली 
किसी शक्ति के अधिकार को मानता अस्वीकार कर रहे थे। यह ऐसा सिद्धान्त है, जिसके 
समर्थक उस समय से इस समय तक रहे हैं, जब कि प्रथममहायुद्ध से पहले की पीढ़ी में जमंनी 
के मन पर ट्रीदस्के की शिक्षाएँ हावी हो गयी.थी । जब हम हेनरी अष्टम के थामस क्रामवैल 
(००८!) अथवा एलिजाबेथ के किसी कार्य का निर्णय करते है तो हमें यह स्मरण रखना 
चाहिये कि यह दृष्टिकोण उस समय लगभग सार्वभौम रूप से स्वीकार किया जाता था। 

अय्य क्षेत्रों की भाँति राजनीति में, पुरर्जागुति मध्य युग के विचारों के विरुद्ध एक 
प्रतिक्रिया थी । मध्ययूग सिद्धान्त रूप में (यद्यपि इस सिद्धान्त का प्राय: व्यवहार से खण्डन 
किया जाता था) यह मानता था कि संसार में कोई ऐसी शक्ति होती चाहिये जिसका कतेंव्य 
भगवान के नैतिक कानून को सब राजाओं पर लागू करना हो। उन्होंने इस शक्ति को संम्राटों 
की सैद्धान्तिक स्थिति में तथा पोषों की वास्तविक सत्ता में पाया था। पुनर्जागृति के यूग की 
सरकारों ने--रोमन कैथोलिक मत मानने वाली सरकारों ने भी-- अपने कार्य पर पाबन्दी लगाने 
वाले अथवा नियन्त्रण करने वाले प्रत्येक दावे का खण्डन किया और वास्तव में उन्होंने अपने 
लिये नैतिक कानून की बवैधता का भी प्रत्याख्यान किया । किल्‍्तु यह प्रवृत्ति थोड़े ही समय तक 
प्रबल रही । सोलहवीं शताब्दी में भी, मनुष्य के नैतिक प्राणी होने से तथा निरंकुश राजाओं 
के भी मनृष्य होने से शालीनता की सहज प्रवृत्तियों ने निकृषष्टतम अतियों को रोका शीघ्र ही 
सब्र सरकारों की सत्ता से ऊपर रहने वाले नैतिक कानून का पुराता आदर्श पुनरुज्जी(वत होने 
लगा। हम इसे १७वीं शताब्दी के आरम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की एक पद्धति के रूप में आवि- 
भूत होते हुए देखेंगे । एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में यह शक्तिशाली होता गया और इस 
पुस्तक के पिछले हिस्सों में हमारा यह कार्ये होगा कि हम इसके विकास को देखें और उस भूमिका 
को भी देखें जो ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल ने चेतन या अचेतन रूप से इसकी प्रगति में ली है । 

इसी बीच में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हम यहाँ भलाई और बुराई से मिश्रित 
पुनर्जायृति की जिस भावना का प्रतिपादन कर रहे हैं, वह शीघ्रता से बदल रहे जगत में खमीर 
की भाँति काम कर रही थी। 
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विदेशी राजनीति में नवथुग 
(१४८५-१५२६ ई०) 


१. राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओोों का आरम्भ : इटली के यूद्ध 


आधुनिक युग की एक बड़ी विशेषता यह रही है कि यह 
यूरोत में प्रभाव और नेतृत्व पाने के लिए महान्‌ संगठित राज्यों की 
प्रतिस्पर्धाओं से परिपूर्ण रहा है । इस सुदीर्घ संघर्ष में, छोटा या बड़ा- 
प्रत्येक राज्य कम या अधिक रूप में सम्मिलित रहा है । यूरोप के 
किसी कोने में होने वाला प्रत्येक विवाद सब सरकारों को चिन्ता का 
विषय प्रतीत हुआ है, क्‍योंकि इससे शक्ति के संतुलन (89]&706 ० 
ए9०४०४४ ) पर प्रभाव पड़ सकता था। लगभग सदेव कई महाशक्तियों 
को प्रभावित करने वाले युद्धों की लम्बी शुंखला चलती रही है, 
और शान्ति के मध्यान्तर कूटनीति से परिपूर्ण रहे हैं। इस अन्तःराज्य 
प्रतिस्पर्धा के आरम्भ की सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली 
तिथि १४६४ ई० का वर्ष है, जब फ्रांस के राजा चाल्से अष्टम 
ते इटली पर सहसा आक्रमण किया और शीघ्र ही अपने को स्पेन 
के उस समय के संयुक्त राज्य के नेतृत्व में अन्य शक्तियों के गुट के 
मुकाबिले में पाया । 


इस लम्बी स्पर्धा में इंग्लैण्ठ, और कुछ कम मात्रा में स्काट- 
लेण्ड आवश्यक रूप से सम्मिलित थे, यद्यपि अपने द्वीप की पृथक्‌ 
भौगोलिक स्थिति के कारण वे महाद्वीपीय शक्तियों की भाँति इतनी 
गम्भीरता से ,इसमें सम्मिलित नहीं हुए । किन्तु ब्रिटिश द्वीपन्समूह के 
इतिहास पर इस अविरत यूरोपियन संघर्ष का गहरा प्रभात्र पड़ा है, इस 
हीपसमूह द्वारा लड़ाई में भाग लेने पर अनेक उद्देश्यों ने प्रभाव डाला 
है। प्राय: यह उद्देश्य इंग्लैण्ड और फ्रांस की प्राचीन शत्रुता थी । 
कभी-कभी यह इंग्लैण्ड के समुद्र के पार दीखने वाले नीदरलैण्ड के 
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भाग्य के बारे में और उत्तरी सागर के व्यापार पर कुछ नियन्त्रण करने के सम्बन्ध में चिन्ता 
थी । कई बार यह महाद्वीप में लड़े जाने वाले उद्देश्यों के साथ सहानुभूति भी रहा है, जैसे 
सोलहवीं सत्रहवी शताब्दियों में प्रोटेस्टैन्ट धर्म का उद्देश्य; उन्नीसवी शताब्दी में राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता और लोकप्रिय सरकार के उद्देश्य । फ्रांसकों विजय करने की पुरानी मध्वयुगीन 
महत्वाकांक्षा को एक बार छोड़ने के बाद इंग्लैण्ड ने ( महाद्वीपीय शक्तियों के सदा प्रतिकूल ) 
यह कभी नहीं चाहा कि वह यूरोप की मुख्य भूमि पर प्रादेशिक विजयें करे । किच्तु इस लम्बे 
संघर्ष की अतीव आरम्भिक दशा से, सदैव ब्रिटिश नीति का यह प्रधान उद्देश्य रहा है कि वह 
यूरोप में किसी एक राज्य को पूर्ण प्रभुत्व न प्राप्त करने दें, और कुछ अवसरों पर जब कि ऐसा 
प्रभुत्व खतरनाक प्रतीत होता था, उस समय यूरोपियन मामलों में ब्रिटिश द्वीपस्मृह के लोगों 
के हस्तक्षेप सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली रहे हैं। इस अर्थ में और केवल इस 
अर्थ में, पहले इंग्लैण्ठ और फिर संयुक्त ब्रिठेत, और फिर ब्रिठिश साम्राज्य, सदेव शक्ति के 
सन्तुलन के सिद्धान्त का समर्थन करते रहे हैं। जिस युग में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, उसका 
महत्व यह है कि इस समय फ्रेंच प्रदेश की विजय के पुराने सपनों को निश्चित रूप से 
छोड़ दिया गया और इंग्लैण्ड ने शक्ति के सन्तुलन (88/87०९ ० 70७००) की विशिष्ट ब्रिटिश 
नीति के युग में प्रवेश किया। 


अन्य परिवतंनों के समान यह परिवतंन शनै:-शर्ने: हुआ । हेतरी सप्तम ने फ्रांस के 
साथ एक निरुद्देश्य और अधूरे दिलवाला युद्ध किया (१४८८-१४९२) । यह युद्ध पुरानी मध्य- 
युगीन नीति का स्मरण कराता है। इसका उद्द श्य फ्रांस में अच्तिम बड़े सामन्‍्ती राज्य ब्रिटेनी 
की स्वतस्त्रता को सुरक्षित करना था; किन्तु उसने ईटेपल्स की सन्धि द्वारा इच्छावूर्वक अपने 
को इस विषय में पैसे से बिक जाने दिया । इस प्रकार उसने यह प्रदर्शित किया कि वह अपनी 
फ्रेन्च महत्वाकांक्षाओं को गम्भीरता पूर्वक नही लेता था और इस युद्ध में उसका स्वयमेव स्पेन 
के साथ तया सम्राट मैक्सिमिलियन के साथ मित्रता करने का तथ्य यह प्रदर्शित करता है 
कि युद्ध का उद्द्‌ श्य फ्रेंच प्रदेश प्राप्त करने के स्थात पर फ्रांस की शक्ति के भयावह विकास 
को रोकना था । 


बस्तुतः प्रत्यक्ष रूप से फ्रांस यूरोप में सबसे बड़ी शक्ति था और उसकी एकता ब्रिठेनी 
की उत्तराधिकारिणी के चार्से अष्टम के साथ विवाह से पूरी हुई थी। अब चार्ल्स ने विजयों 
बी परम्परा आरम्भ की, तेपल्स के राज्य के लिए दावा किया तथा इस पर उसने आक्रमण 
किया और आश्चर्यजनक सुगमता के साथ १४६४ ई० में इसे जीत लिया। किन्तु उसको 
सफलता के कारण उसके विरुद्ध पोष, वेनिस, मिलान, पवित्र रोमत सम्राट्‌ तथा स्पेन का शक्ति- 
शाली गुट बन गया और फ्रेंच लोगों को दक्षिणी इटली में अपनी विजयों से शीघ्र ही हाथ धोता 
पड़ा । दक्षिणी इटली दो शताब्दियों तक स्पेन के प्रभुत्व में रहा । हेतरी सप्तम फ्रांसविरोधी 
पंघ में सम्मिलित हुआ, किन्तु उसने लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया। एक बार पुनः इंग्लैण्ड 
और स्पेन फ्रांस के विरुद्ध एक हुए, और उनकी मैत्री स्पेन के राजा की लड़की-आरागोन की 
कैथेराइन तथा हेवरी सप्तम के सबसे बड़े बेटे आर्थर के विवाह की सन्धि से पुष्ठ हुई | यह्‌ 
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सन्धि १४९७ में हुईं, किन्तु विवाह १५०१ तक सम्पन्त नहीं हुआ। अगले दस वर्षों की 
विदेशी राजनीति में राजकीय विवाहों ने बड़ा भाग लिया और इस विवाह के भी महत्वपूर्ण 
परिणाम होने वाले थे । स्पेन के साथ मैत्री को इतना अधिक महत्व दिया जाता था कि जब 
१५०२ में आर्थर की मृत्यु हुई, तब उसके भाई हेनरी को युवा विधवा से विवाह करने की 
अनुमति देने के लिए पोप से एक आज्ञापत्र प्राप्त किया गया । 

किन्तु नेपल्स पर फ्रेंच आक्रमण की पराजय ने इटली में फ्रेच महः्दा :4४४-)ं को समाप्त 
नहीं किया । १४९६ में चाल्स अष्टम के उत्तराधिकारी लुईं द्वादश ने आल्पस पर्वत माला पर 
से एक फ्रेंच सेना का नेतृत्व किया और मिलान की डची पर अधिकार कर लिया। वह उत्तरा- 
धिकार द्वारा इस पर दावा कर रहा था । कुछ वर्षों तक उसने अपने विजित प्रदेश पर अधिकार 
बनाये रखा और १५०६-१० में वह पोष, स्पेन तथा सम्राद्‌ के साथ मिलकर वेनिस के गण 
राज्य पर किये गये एक अन्यायपूर्ण आक्रमण में सम्मिलित हुआ। फ्रेंच लोगों की बढ़ती 
हुई यह शक्ति भयावह थी और १५११ में पोष जूलियस द्वितीय ने वेनिस के साथ शान्ति 
सन्धि कर ली | वह इटली से फ्रेंच लोगों को भगाने के लिए एक महात पवित्र संघ बनाने के 
काम में लग गया । इस संघ में स्पेत और सम्राद तथा प्रमुख इटालियन राज्य सम्मिलित हुए । 
अब इंग्लैण्ड में महत्वाकांक्षी हेतरी अष्टम राज्य कर रहा था। बह विश्व की घटनाओं में बड़ा 
भाग लेने को उत्कण्ठित था, अत: वह बड़े उत्साह के साथ पवित्र संघ में सम्मिलित हुआ और 
उसने उत्तरी तथा दक्षिणी फ्रांस में इंग्लिश सेनाएँ भेजने की तैयारी की । दक्षिणी मोर्चे के युद्ध 
में भीषण विफलता हुई (१५१२ ई०)। वूल्जे ने उत्तरी मोर्चे के युद्ध (१५१३ ई०) का उत्तम 
रीति से गठन किया और उसने इस प्रकार राजा की कृपा प्राप्त की। इस युद्ध में कुछ सफलता 
प्राप्त हुईं, तथा हेतरी अष्टम फ्रांस को जीतने और उसका बँटवारा करने के सपने लेने लगा । 
किन्तु ज्योंही इटली में फ्रेंच लोगों की शक्ति भंग हुईं, उसी समय फ्रांस विरोधी संघ शीघ्र ही 
टूठ गया । हेनरी को इस बात का विश्वास हो गया कि उसके श्वशुर, स्पेन के राजा ने उसके 
साथ चालाकी की है । अत उसने १५१४ में फ्रांस के साथ एक लाभदायक शान्ति सन्धि और 
मैत्री कर ली, इसे लुई द्वादश के साथ हेनरी की बहिन मेरी के विवाह से पक्का किया गया । 
यद्यपि यह सन्धि बहुत थोड़े समय तक रही, फिर भी यह इंग्लैण्ण और फ्रांस के बीच 
में वास्तविक मैत्री का पहला उदाहरण था और यह कहा जा सकता है कि यह सन्धि फ्रांस 
की विजय के लिए इंग्लिश महत्वाकांक्षाओं के अन्तिम परित्याग को सूचित करती है। 


२. चाल्से पंचम, फ्रांसिस प्रथम और सुल्तान सुलेमान 


इसके बाद के वर्षों में यूरोपियन स्थिति बड़ी तेजी से बदलने लगी। १५१५४ ई० में 
फ़रांसिस प्रथम फ्रेंच राजगद्दी पर बैठा। वह नौजवान, शानदार, महत्वाकांक्षी, कलाप्रेमी, 
ओछा, दिखावटी और सब प्रकार के धर्माधर्म के विचार से शून्य था। हेनरी अष्टम उसके 
प्रति प्रबल वैयक्तिक ईर्ष्या रखता था, इसने उसकी नीति को प्रभावित किया। फ्रांसिस ने 
राज़गद्दी पर बैठते ही इटली पर हमला किया, मेरिगननो की शानदार लड़ाई के बाद उसने 
सिलान की डी को दुबारा जीता। इससे हेनरी को तीब्र उद्िग्नता हुई और उसने इसका 
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बदला देने के लिए फ्रांस पर हमले की बात सोची | किन्तु परिस्थितियाँ अनुकूल नही थी 
क्योंकि अगले वर्ष चालाक, पुरानी लोमड़ी कहलाने वाला स्पेन का राजा फर्डिनेण्ड मर गया 
और उसके बाद उसका पोता चाल्से राजगद्दी पर बैठा। वह पहले ही नीदरलैण्ड का स्वामी 
तथा अपने नाना सम्राद मैक्सिमिलियन का उत्तराधिकारी था। 

चार्लस्स सोलह वर्ष का गम्भीर और शर्मीला लड़का था, उसे बेवकूफ समभा जाता था । 
अपने चौंधिया देने वाले प्रतिरस्पाधियों- हेनरी और फ्रांसिस की तुलना में वह हीन प्रतीत होता 
था। मुसीबतों से भरे एक लम्बे राजकाल में, उसने यह प्रदर्शित किया था कि उसमें ऐसा 
धैयं, साहस और कटनीतिक कुशलता थी जो उसको इनमें से किसी से भी अधिक बड़ा बना 
रही थी । इन तीनों तरुण राजाओं के सम्बन्ध एक पीढ़ी तक यूरोपियन राजनीति का अधिक- 
तम महत्वपूर्ण प्रश्त बने रहे । उनकी प्रतिस्पर्धा को शीघ्र ही एक विचित्र ढंग से प्रदर्शित 
करने का अवसर मिला । १५१८ ई० में सम्राट मैक्सिमिलियन की मृत्यु हो गयी । उसकी 
पारिवारिक जागीरें हैन्सवर्ग वंश के आस्ट्रियन प्रदेश निःसंदेह उसके पोते चार्ल्स को मिले । 
किन्तु उसका शाही पद जम॑ंन निर्वाचकों के वोट से ही उसे प्रदान किया जा सकता था। इस 
पद के लिए सबसे बड़े पार्थिव उच्चपदधारी चाल्स, फ्रांसिस और हेनरी उम्मीदवार बने। 
चार्लस्स निर्वाचित हुआ, यह लगभग भअनिवाये था । 

अब सम्राट चार्ल्स पंचम यूरोप में किसी भी समय होने वाले सबसे अधिक अज्लाधारण 
साम्राज्य का शासक बना” । बर्गंण्डी के घराने का उत्तराधिकारी होने के नाते वह नीदरलैण्ड 
का और इसके धनी तथा समृद्ध नगरों का और फ्रांस की पूर्वी सीमा पर स्थित #7ध7०06 
(0070० का स्वामी था । अपने स्पेनिश दादा-दादी का उत्तराधिकारी होने से वह स्पेत के 
संयुक्त राज्य पर, इठली के दक्षिणी भाग पर और नयी दुनिया के उस विशाल साम्राज्य पर 
शासन कर रहा था, जिसे स्पेन के लिए कोलम्बस ने खोजा था । यद्यपि इसने अभी तक 
सम्पत्ति की उस धारा को बहाना नहीं शुरू किया था, जिसने बाद में इसे इतना महत्व- 
पूर्ण बना दिया था। हैब्सवर्ग वंश का उत्तराधिकारी होने से वह आस्ट्रिया का तथा दक्षिण 
पूर्वी जम॑नी के अन्य प्रदेशों का स्वामी था। पवित्र रोमन सम्राद्‌ के रूप में उसे अन्य जर्मन 
राजाओं से आज्ञा पालन करवाने का सैद्धान्तिक अधिकार था। ऐसा प्रतीत होता था कि इन 
विशाल स्रोतों के साथ उसे शाही पदवी को अन्त में वास्तविक अर्थ प्रदान करने में समर्थ 
होना चाहिए और अपने आपको जर्मनी का और समूचे यूरोप तक का स्वामी बनाना चाहिए । 
उसके मार्ग में उस समय प्रतीत होने वाली बाधायें केवल फ्रांस और इंग्लैण्ड के राजवंश थे । 
उसके अपने प्रदेश लगभग फ्रांस से मिले हुए थे । इंग्लैण्ड नीदरलैण्ड के स्वामी के साथ परम्परा- 
गत मैत्री में बँधा हुआ था और इंग्लैण्ड की रानी सम्राट्‌ की बुआ थी। 

किन्तु चाल्स पंचम की शक्ति वास्तविक होने की अपेक्षा ऊपर से भ्धिक प्रतीत हो 
रही थी । उसके विस्तृत रूप से फैले हुए राज्यों की अपनी पृथक सरकारें थीं और ये एक 





१. एटलस के पंचम संस्करण की प्लेट संख्या ८ तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या 
४१ देखिये । 


२४४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


इसरे से ईर्ष्या रखती थीं। इनमें यातायात के सम्बन्ध स्थल पर फ्रांस द्वारा अवरुद्ध थे और 
समुद्रों में इंग्लिश लोगों पर तिर्भर थे । राज्यकाल के आरम्भिक वर्षो में स्पेत बग।वत के लिए 
लगभग तैयार था, समृद्ध फ्लेमिश नगर भी अधिक उच्शुंखल थे। जमेन राजाओं को आज्ञा- 
पालन की आदत बिलकुल नहीं थी, किन्तु ये सब बातें किसी भी प्रकार से चाल्स की सबसे 
बुरी मुसीबतें नही थी। १५१७ ई० में धामिक सुधार आत्दोलन जर्मनी' में शुरू हो गया और 
जब १५२१ ई० में चाल्से उस देश में शाही सत्ता को अधिक दृढ़ आधार पर स्थापित करने 
का प्रयत्त करने के लिए गया | उस समय सारे देश में पहले ही से हंगामा मचा हुआ था । 
वाम्स की डायट (06: ० ५४०४:७) में जब युवा राजा उस देश के सब बड़े लोगों से मिला, 
उस समय उसका मुकाबला एक उपद्रवी भिक्षु मार्टिन लूथर से हुआ | यह इन सब उपद्रवों का 
मूल कारण था । चाल्स ने चर्च की सत्ता को पुनः स्थापित करने का अथवा धामिक विराम- 
सन्धि स्थापित करने का निष्फल परिश्रम किया। नये और पुराने धर्मों के संघर्ष ने उसके 


जमनी का स्वामी होने के सब अवसर नष्ट कर दिये और अन्ततोगत्वा (१५५२, यह उसके 
पतन का कारण बना । 


अन्त में, इन्हीं वर्षों में सबसे अधिक प्रसिद्ध सुल्तान भव्य सुलेमान के शासन में तुक॑ 
साम्राज्य पहले किसी भी समय की अपेक्षा अब अधिक खतरनाक हो रहा था ।) १५२१ में 
सुलेमान ने डेन्यूब नदी के रक्षक दुर्ग-बेलग्रेड पर अधिकार कर लिया। १५२६ में, मोहकाज़ 
के भीषण रणक्षेत्र में उसने हंंगरी के राज्य की सैनिक शक्ति नष्ट कर दी तथा इसके राजा 
का वध किया । इसके बाद ढाई सौ वर्ष तक हंगरी का दो तिहाई भाग तुर्क शासन में बना 
रहा । आस्ट्रियन प्रदेशों की राजधानी वियना पर तुरकों का खतरा वढ़ रहा था। ऐसा प्रतीत 
होता था कि वे शायद समूचे यूरोप को जीत लेंगे। तुर्को से प्रतिरक्षा का मुख्य भार 
चाल्स पर पड़ा । उसने अपना काम हल्का करने के लिए अपने आस्ट्रियन प्रदेश अपने भाई 
फर्डनेण्ड को हस्तान्तरित कर दिये (१५२१)। 

इन कठिनाइयों के कारण, चाल्से पंचम तथा फ्रांस की प्रतिस्पर्धा में दोनों देशों की 
शक्ति में उतना अधिक वैषम्य नहीं रहा जितना नक्शे से प्रतीत होता है। फ्रांसिस ने इन कठि- 
नाइयों का लाभ उठाने में कोई संकोच नहीं किया । उसने जम॑ंनी के प्रोटेस्टेन्ट राज़ाओं के 
साथ षड्यन्त्र किया और इसी समय इटली में चार्लसस की शक्ति से भय रखने वाले पोप के 
साथ भी उसने षड्यन्त्र किया । उसने ईसाई मत को बदनाम करते हुए तुर्को के साथ भी खुली 
सन्धि को और ईसाई दासों से भरे हुए तुर्की के नीचे तथा चौड़े डैक वाले (0०॥॥०५७) जहाजों 
का तूलोन के बन्दरगाह में स्वागत किया। चार्स्स के समूचे राज्यकाल में उसकी सबसे 
बड़ी मुसीबत फ्रांस की सतत शत्रुता थी । यह असम्भव है कि हम यहाँ आपत्तिग्रस्त सम्राट के 
साथ सहानुभूति न रखें । किन्तु यह भी असम्भव है कि हम इस बात को न स्वीकार करें कि 
फ्रांस के विरोध ने यूरोप को उस सार्वभौम राजतन्त्र के भय से बचा लिया, जो चिरकाल तक 


१. एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ८ और २४ 


बी) तथा छठे संस्करण 
प्लेट संख्या ४० (बी) तथा ४१ के नक्शे देखिए । कक गे 
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नहीं रह सकता था, किन्तु जिसने बहुत अधिक हानि पहुँचाई होती । इस विरोध ने धार्मिक 
सुधार के आन्दोलन को भी इस बात का समय दे दिया कि वह जमनी मे तथा अन्य देशों में 
अपनी जड़ अच्छी तरह जमा सके । 


३. शक्ति का सन्तुलन 


इंग्लैण्ड के प्राचीन शत्रु-फ्रांस में तथा सब दिशाओं से उसे खतरे में डालती हुई प्रतीत 
होते वालीं विशाल, किन्तु शिथिल रूप से संगठित शक्ति के मध्य में होने वाले इस तीत्र संघर्ष 
में इंग्लैण्ण का रुख क्या हो ? यह वह मुख्य समस्या थी, जो १५१६९ से १५२६ ई० तक 
हेनरी अष्टम को तथा वृल्ज़े को परेशान करती रही थी । संघर्ष करने वाले दोनों दल इंग्लैण्ड 
का सहयोग पाने के लिये उत्कण्ठित थे । किन्तु नीदरलैण्ड्स के शासक के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
से इंग्लिश व्यापार को होने वाले .लाभ के कारण, फ्रांस के साथ शत्रुता की प्राचीन परम्परा से 
और स्पेन के साथ अभी हाल की मित्रता के कारण, चाल्से पंचम के. साथ मैत्री करना अधिक 
स्वाभाविक प्रतीत होता था | विशेषत: आरम्भिक दिवसों में, चाल्से की शक्ति के पूर्ण रूप से 
प्रकट होने से पहले ऐसा ही प्रतीत होता था। १५३० ई० में फ्रेंच. और इंग्लिश राजाओं की 
भेंट क्लाथ ऑफ गोल्ड के फील्ड में हुई। उस समय उन्होंने तथा उनके अनुचरवृन्द ने अपव्यय- 
पूर्ण भव्यता में एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयत्न किया और इस भेंट से फ्रांसिस को यह 
विश्वास हो गया कि वह किसी भी अवस्था में इंग्लिग तटस्थता पर भरोसा रख सकता है | 
किन्तु हेनरी और वूल्ज़े पहले ही गुप्त रूप से दूसरे पक्ष में सम्मिलित होने के लिये सहमत हो 
चुके थे, उनकी इस नीति को चाल्से पंचम के इस वचन से सहायता मिली थी कि वह पोष के 
अगले चुनाव में वृल्जे की उम्मीदवारी का समर्थन करेगा । 

जब १५२२ ई० में दोनों महाशक्तियों में लड़ाई छिड़ी, उस समय इंग्लिश सेना पुन्: 
एक बार फ्रांस में उतरी और एक बार पुनः एक अनिवाय॑ परिणाम के रूप में स्काट लोगों ने 
अपने फ्रेंच मित्रों की सहायता करने के लिए इंग्लैण्ड पर एक अप्रभावशाली हमला किया । 
किन्तु इंग्लिश पक्ष की ओर से इस लड़ाई में उत्साह से भाग नहीं लिया गया, क्‍योंकि फ्रांस के 
एक विद्रोही प्रजाजन बोर्बोन के कांस्टेबल की सहायता से चाल्से पंचम ने ऐसी प्रबल सफलताएँ 
प्राप्त कीं कि इससे उसके मित्र डर गये । पेविया के युद्ध में (१५२५) उससे न केवल इटली 
में फ्रेंच सेना को नष्ट किया, किन्तु अन्तिम रूप से फ्रांस से मिलान की डची छीन ली । उसने 
फ्रांस के राजा तक को बन्दी बना लिया | इस विजय के बाद कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत 
होता था कि यूरोप चार्ल्स पंचम के पाँवों तले पड़ा हुआ है और सा्वभीम साम्राज्य का पुराना 
स्वप्न पुनरुज्जीवित होगा । इसे रोकने के लिए फ्रांस की स्वतन्त्रता को तथा यूरोप की शविति 
के सन्तुलन को सुरक्षित बनाये रखने के लिए व॒ल्ज़े ने तथा उसके स्वामी ने सहसा इंग्लिश 
नीति को पूर्ण रूप से उलट दिया और फ्रांस के साथ घनिष्ठ मैत्री कर ली, क्योंकि ऊपर 
नीचे जाने वाले भूले का एक ओर का तख्ता खेल में एक पक्ष की ओर उग्र रूप से नीचे कुक 
गया था, अतः उन्होंने अपना भार दूसरे पक्ष में डाल दिया । निःसन्देह उन्होंने फ्रांस के उस 

- पुनरुज्जीवन में सहायता की जो शीघ्र ही सम्पन्त हुआ । 
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इस युग की इंग्लिश विदेश नीति के सम्बन्ध में यह बात उचित रीति से कही जा 
सकती है कि कुल मिला कर यह नीति लाभदायक होने की अपेक्षा प्रदर्शनात्मक अधिक थी । 
हेनरी अष्टम कितना ही प्रयत्न क्यों न करता वह कभी भी यूरोपियन मामलों में प्रमुख भाग 
लेने में समर्थ नहीं हो सकता था; वह अधिक से अधिक केवल एक पासंग या धडा मात्र था। 
प्रायः यह भी कहा जाता है कि वृल्ज़े मुख्य रूप से बैयक्तिक उहं श्यों से प्रभावित हुआ, 
उसने पहले तो स्वयं पोप चुने जाने के लिए चार्ल्स पंचम की सहायता की, किन्तु १५२४ ई० 
में उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसके स्थान पर क्लीमेण्ट सप्तम पोप चुन लिया गया था । 
यह सम्भव है कि इसने उसकी नीति को प्रभावित किश्र हो, किन्तु इस युग का सबसे बडा 
तथ्य यह है कि बूल्ज़े के पथ प्रदर्शन में इंग्लैण्ड ने विदेश नीति के मध्ययुगीन विचारों को छोड 
दिया । अब इंग्लिश नीति फ्रांस की विजय जैसी सादी और कभी पूरी न हो सकने वाली 
महत्वाकांक्षाओं से शासित नहीं हो रही थी; किन्तु अब यह अधिकाधिक रूप में समूचे तौर पर 
यूरोप में स्थिति के विचार से शासित होने लगी थी। यह इस परिणाम पर पहुँची थी कि यदि 
किसी एक शक्ति को समूचे यूरोप पर शासन का आदेश देने की अनुमति दी जाये तो इंग्लैण्ड 
के हितों को हानि पहुंचेगी । शक्ति के सन्तुलन के सिद्धान्त का आविर्भाव हो चुका था और 
इसके आविर्भाव के साथ वेदेशिक सम्बन्धों का आधुनिक यूग शुरू हो गया। 
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बाह्य जगत्‌ का उद्घाटन 


१. पहले महान श्रन्वेषण 


जिस समय इतिहास की पुस्तकों के पन्‍नों को भरते वाले, 
यूरोपियन राज्यों के निष्फल और अव्यवस्थित युद्ध अपने भीषण मार्ग 
पर घिसटे चले जा रहे थे, उस समय ऐसी घटनाओं की एक अन्य 
श्वृंखला घटित हो रही थी, जिसका ब्रिटिश द्वीपसमूह के लोगों के 
भाग्यों पर असीम रूप से अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला था । 
उस समय नवीन प्रदेशों की खोज करने की क्रियाशीलता का सबसे 
अधिक असाधारण उद्रेक विश्व की दृष्टि को परिवर्तित कर रहा 
था। (४६० ई० से १५२३ ई० की अवधि के बीच में नयी दुनिया 
के दोनों महाद्वीप खोजे गये । अफ्रीका के समुद्र तट की रेखा का 
अन्वेषण हुआ । हिन्दमहासागर के और चीन के समुद्रों के जलों में 
पहली बार यूरोपियन जहाज चले । अन्ध महासागर ( &0०४8४८० 
(0०००० ) के और प्रशान्त महासागर के नक्शे बनाये गये और 
जहाज द्वारा गोल दुनिया की पूरी परिक्रमा की गयी | इस अवधि में 
होने वाला विश्व की दृष्टि का परिवर्तन पहले कभी नहीं हुआ था । 
यूरोपियन लोगों के उत्कट साहसिक कार्यों के लिए खुला हुआ क्षेत्र 
अब सौ गुना अधिक बढ़ गया। अब तक यूरोप तक सीमित पश्चिमी 
सभ्यता ने , विश्व के उस क्रमिक विकास को आरम्भ किया, जिसने 
पिछली चार शताब्दियों के इतिहास को परिपूर्ण किया है। यूरोपियन 
राष्ट्रों के संकीर्ण संघर्यों को हम अभी देख रहे थे, अब इनको स्पर्धा 
का एक तया और कहीं अधिक लाभदायक क्षेत्र खुल गया | सबसे बढ़ 
कर यह बात थी कि सभ्य जगत में सन्तुलन का केन्द्र परिवर्तित होने 
लगा; और अब तक ज्ञात जगत्‌ के बाहरी किनारे पर अवस्थित 
ब्रिटिश ह्वीपसमृह शीघ्र ही अपने को विश्व के व्यापार और साहसिक 
कार्यों की महान धाराओं के केन्द्र में पाने वाला था। स्पष्ट रूप से यह्‌ 
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भत्यधिक महत्वपूर्ण बात हैं कि हमें उस महान आन्दोलन के स्वरूप को समझ लेना चाहिए, 
जिसका ब्रिटिश द्वीपसमृह के लोगों के इतिहास पर इतना गहरा प्रभाव पड़ने वाला था। 

यद्यपि मध्यकालीन यूरोप ने सदेव पूर्व से तथा भारत से आने वाली . .- . 
का उपयोग किया था, तथापि यह उन देशों के सम्बन्ध में क्रियात्मक रूप से कुछ भी नही 
जानता था, जिन स्थानों से यह विलास सामग्री आती थी । किन्तु यहूं इस बात से सन्तुष्ट था 
कि ये वस्तुएँ वह भूमध्य सागर के अथवा कृष्ण सागर के समुद्र तटों पर इन्हें वहाँ लाने वाले 
पूर्वी देशों के काफिलों से प्राप्त किया करे। कापिनी, रूबक्विस और महान्‌ मार्कोपोलो” जैसे 
कुछ साहसी यात्री मंगोलिया, कैये (७८४०9) तथा भारत के गे देशों से आश्चयंजनक कहानियाँ 
अपने साथ लाये थे। भारत को प्रत्येक व्यक्ति मणियो का और मसालों का देश समभता था; 
किन्तु पुरानी दुनियाँ की आकृति के सम्बन्ध में विद्वान लोगों के भी वास्तविक अज्ञान को उस 
युग के किसी नक्शे पर एक दृष्टिपात द्वारा कटपट देखा जा सकता है।* 


पन्द्रहवी शताब्दी में अनेक प्रकार की परिस्थितियों ने मिलकर अन्वेषण के लिए इस 
आकस्मिक उत्साह को उत्पन्न किया । समुद्रगामी मल्लाह के दिग्दर्शक-यन्‍्त्र की खोज ने अज्ञात 
तथा अपरिचित तारों के नीचे भी दूरवर्ती समुद्रों की यात्राओं को सम्भव बना दिया। पुनर्जा- 
गृति की उत्कण्ठापृर्ण और खोज करने वाली भावना को भौगोलिक अन्वेषण में स्वाभाविक 
अभिव्यकित प्राप्त हुई । यूनान के उत्कृष्ट प्रन्थों के अध्ययनों के पुनरुज्जीवन ने मनुष्यों को 
यह स्मरण कराया कि अरस्तू ने यह कहा था कि पृथ्वी गोल है और यह बात कोपनिकस 
की ज्योतिषविषयक्र खोजों से पुष्ठ हुई थी, अतः मानचित्रनिर्माता पृथ्वी के स्थल-समूहों 
की आकृति के विचारों के सम्बन्ध में भूमण्डल के गोल होने के सिद्धान्त को लागू करने लगे । 
हिरोडोटस की पुस्तकों के अध्ययन ने यह तथ्य प्रकट किया कि पुराने फिनीशियन लोगों ने 
रक्तसागर से आरम्भ करके और जिन्नाल्टर जलडमरुमध्य से लौट कर अफ्रीका का जहाज से पूरा 
चक्कर काठा था। यूरोप की बढ़ती हुई समृद्धि की माँग यह थी कि उसे पूर्वी देशों से आने वाली 
विलास-वस्तुओं की पूति पहले की अपेक्षा अधिक प्रचुरता से हो; और इसी बीच में विजयों 
से उत्पन्न विक्षोभों ने पहले ही काफिलों द्वारा आने वाली वस्तुओं के अपर्याप्त परिणाम में 
बाधा डाली, यद्यपि इन विजयों ने इस व्यापार को बन्द नहीं किया । 


अन्त में, मूरों से अपने देश को पूर्ण रूप से मुक्त कराने के बाद पुतंगालियों को यह 
प्रलोभन हुआ कि वे इन सांसारिक शत्रुओं का पीछा उत्तरी अफ्रीका तक करें | यह इसलिए 
भी अधिक अच्छा था, क्योंकि स्पेन की शक्ति के कारण स्वदेश में उनके विस्तार के लिए 
कोई स्थान नहीं था। आरम्भ में, इस साहसिक काये के उद्देश्य मुख्य रूप से धामिक थे, और वे 
कुछ दन्त कथाओं से सुदृढ़ हुए । यह विश्वास किया जाता था कि पूर्वी अफ्रीका में किसी स्थान 
पर सुप्रसिद्ध प्रेस्‍्टर जान नामक ईसाई सम्राट का अब भी शासन था और पुतंगालियो ने यह 


१. दूसरी पुस्तक का प्रथम अध्याय देखिये । 


२. एटलम बे पंचम संस्करण कौ प्लेट संख्या ४६ और (डी) तथा छठे संस्करण की ४२ 
(सी) और (डी) में दिये गये मध्यकालीत नक्शे देखिये । 


बाह्य जगत का उद्घाहन : २४६ 


कल्पना की कि वे किसी प्रकार उसके साथ मिलकर मुस्लिम जगत्‌ पर पाश्व॑ की ओर से 
हमला करके ईसाइयत के लिए महान विजय प्राप्त करेंगे। ये उन्मत्त और अव्यावहारिक सपने 
थे । किन्तु उस समय सारा जगत साहसी व्यक्ततियों के लिए खुला हुआ प्रतीत होता था और 
उस युग के मनुष्यों के लिए कोई भी सपना अत्यधिक उन्मत्ततापूर्ण नही था और कोई भी 
साहसिक कार्य ऐसा नहीं था, जिसके लिए प्रयास न किया जाय । 


पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, अपने राजघराने के एक राजकुमार नौचालक 
()५०७४४०४००) हेनरी से अनुप्राणित हो कर पुतंगालियों ने ऐसे जहाज बनाना सीखा, जो 
खुले समुद्रों के कठोर उपयोग को सहन कर सकें। उन्होने शने: शरने: पश्चिमी अफ्रीका के 
समुद्र तट के साथ-साथ दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू किया |? सहारा मरुस्थल के बियाबान 
समुद्र तटों ने उन्हें चिरकाल तक रोके रखा, किन्तु १४६० में राजा हेनरी की मृत्यु से पहले 
वे केपवडे का चक्कर काट चुके थे और इसके बाद शीघ्र ही वे सियर्रा लियोन पहुँच चुके थे 
जहाँ समुद्रतट आशाजनकराीति से पूर्व की ओर मुड़ने लगा था । यहाँ उन्हें स्वर्णधलि और 
नीग्रोदास प्राप्त होते लगे और अन्वेषण के भौतिक पुरस्कार मिलने लगे। किन्तु इसके बाद 
समुद्र तट दक्षिण की ओर अनन्त रूप से लम्बा होने लगा और लगभग एक पीढ़ी बीतते से 
पहले ही १४८७ ई० में बार्थोलोम्यूं डियाज ने अन्त में एक ऐसा स्थान प्राप्त किया, जिस पर 
तट का भुकाव निश्चित रूप से पूर्व की ओर हो गया था । उसमे इसे तूफानों का अन्तरीप 
कहा था; किन्‍्तू जब वह लौठा, तब उसके स्वामी राजा जान द्वितीय ने यह अनुभव किया 
कि अब भारत की ओर जाने वाला रास्ता खुल गया है, उसने इसको उत्तम आशा अन्तरीप 
(0०७०० रण ७००१ 0०9८) का दूसरा नाम दिया और इस बढ़िया अवसर का लाभ उठाने के 
लिए बड़ी तैयारियाँ आरम्भ कर दी । 

नये रास्ते का वास्तविक प्रयोग करने से पहले दस वर्ष बीत गये । इसी मध्यान्तर में, 
एक इससे भी बड़ा साहसिक कार्य आरम्भ हो गया । पुरतंगालियों की सेवा करने वाले जिनोआ 
के नाविक क्रिस्टोफर कोलम्बस को यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि पुर्तगालियों के धीमे और 
परिश्रमपूर्ण मार्ग का अनुसरण करने की अपेक्षा अच्ध महासागर में ठीक पश्चिम की ओर समुद्र- 
यात्रा करने से भारत अधिक शीघ्रता से पहुँचा जा सकता है। पुतँगाली सफलताओं से कुछ 
अधिक ईर्ष्या रखने वाली कैस्टाइल की रानी इजाबेला ने उसके सिद्धान्त की परीक्षा के लिए 
तीन छोटे जहाजों को खतरे में डालना अच्छा समभा । केवल दो महीने तक व्यापारिक पवनों 
की सहायता से समुद्री यात्रा करते हुए, कोलम्बस ने १२ अक्टूबर १४६२ ई० को बहामा- 
द्वीप समृह के एक टापू पर भूमि का स्पर्श किया । बिना जाने ही उसने एक नई दुनिया पा ली । 
यद्यपि उसने दो अन्य समुद्र यात्राएँ की, और तीसरी यात्रा में वह दक्षिणी अमेरिका की मृख्य 
भूमि पर और शक्तिशाली नदी ओरीनोको के मुहाने पर पहुँचा, तथापि उसने यह कभी नहीं 
जाना कि उसने क्या किया था। वह इसी विश्वास के साथ मरा कि वह जिस भूमि पर पहुँचा है, 





१. इस अध्याय में संक्षिप्त रूप से बताये गये अन्वेषणों के मार्ग एटलस के पाँचवें संस्करण 
की प्लेट संख्या ४७ में तथा ६ठ संस्करण की प्लेट संख्या ४३ देखिये । 


रे२ 
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वह एशिया का भाग है। उसने स्पेन के लिए एक नये साम्राज्य की नींव रखी । आरम्भ में 
यह हिस्पेनियोला (हेटी) के द्वीप तक सीमित था । यद्यपि इस टापू के तथा वैस्ट इण्डीज के 
अन्य टापुओं के मृद्‌ मूल निवासियों को समुद्र पर से आये अपने रहस्यमय स्वामियों के लिए 
बाधित रूप से श्रम करता पड़ता था, तथापि चिरकाल तक उन्होंने बहुत कम सम्पत्ति उत्पन्न 
की । ऐसी कोई चीज़ नहीं पैदा की, जिसकी तुलना पुतंगालियों के पूर्वी व्यापार के भारी मुनाफे 
के साथ की जाय । पोष ने १४६३ ई० के एक निर्णय द्वारा नवीन खोजे गये प्रदेशों को अन्ध- 
महासागर में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा द्वारा स्पेन और 
पुतंगाल में बाँठ दिया, किन्तु अभी तक और अगली एक पीढ़ी तक पुर्तगालियों का हिस्सा बहुत 
अधिक मृल्यवान्‌ प्रतीत होता था । 


२. पूर्व में पुतंगाली शक्ति 


पृतंगाली जनता ने अपने समूचे साधन और शक्ति इस महान साहसिक कायें में लगा 
दी | यह कार्य उस समय शुरू हुआ, जब १३ महीने की समुद्र यात्रा के बाद वह महान्‌ नाविक 
वास्कोडिगामा अगस्त १४६८ ई० में भारत के समुद्र तट पर कालीकट बन्दरगाह पर उतरा । 
यह साहसिक कार्य कोलम्बस की दो महीने की समुद्र यात्रा से बहुत अधिक कठिन और 
खतरनाक था और तत्काल ही इसके अधिक बड़े भास्वर परिणाम उत्पन्न हुए। भारत के 
समुद्र तट पर पूर्तगालियों ने अनेक छोटे राजाओं को पाया। इन राजाओं पर सुगमता से 
आधिपत्य स्थापित कर लिया गया । पुतंगालियों के लिए अरब व्यापारियों के सिवाय कोई 
व्यापारिक प्रतिस्पर्धी नहीं थे। ये अरब व्यापारी अब तक भारत की वस्तुएँ ईरान की खाड़ी 
तथा रक्त सागर के बन्दरगाहों तक ले जाया करते थे । पुतंगालियों ने शीघ्र ही प्रमुख भारतीय 
बन्दरगाहों का नियन्त्रण किया । ये यहाँ अपने राजा के नाम पर भारत के माल को खरीदते 
थे और इसे जहाजों पर लाद कर लिस्बन भेज देते थे | यहाँ अब पूर्व के बढ़िया कपड़े, मणियाँ 
और मसाले पहले की अपेक्षा अधिक प्रचुर मात्रा में मिल सकते थे | लिस्बन संसार की 
व्यापारिक राजधानी बन गया, उसने वेनिस का स्थान ले लिया, और सब राष्ट्रों के जहाज 
इसके व्यस्त और समृद्ध घाटों पर आने लगे । 


सोलहवीं शताब्दी के पहले बीस वर्षों में जब यूरोप के राजा इटली के लिए खून और 
पैसे की बरबादी कर रहे थे, उस समय पुतंगाली पूव॑_में एक असाधारण व्यापारिक साम्राज्य 
का संगठन कर रहे थे। इनकी शक्ति का वास्तविक संगठनकर्ता अफ्फोन्सो डी अलबूकक था। 
यह १५०६ से १५१५ तक पुतंगाली भारत का गवनेर या राज्यपाल था। उसने भारत के 
पश्चिमी तट पर गोआ के बहुमृल्य द्वीप को जीत लिया। यह बहुत अच्छी तरह से रक्षा की 
जाने वाली स्थिति में बड़ा उत्तम बन्दरगाह था। इसे उसने पुर्तंगाली साम्राज्य की राजधानी 
में परिणत किया । केवल यहीं पुतंगाली प्रवासियों की बड़ी संख्या बसी । उन्होंने मूल देश- 
वासियों पर अपने धर्म को जबरदस्ती लादा और अन्तविवाह से संकर वर्ण वाली काफी बडी 
आबादी को उत्पन्त किया। पूर्तंगालियों की दूसरी कोठियाँ अथवा व्यापारिक बस्तियाँ भारत 
और श्रीलंका के समुद्र तटों पर अनेक स्थानों में थीं। अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ-साथ कुछ- 
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कुछ दूरियों पर रक्षक सेताओं से युक्त बन्दरगाह और अडडे थे तथा रक्तसागर और ईरान की 
खाडी के मुहाने पर प्रबल चोकियाँ थीं। अधिक पूर्व में, मलक्का में एक बस्ती मलाया द्वीप- 
समूह के मार्ग का नियन्त्रण करती थी । यहाँ संसार में सबसे अधिक लाभप्रद व्यापार का केन्द्र, 
मसाले के धनी द्वीप पुतंगाल के नियन्त्रण में चले गये । पूर्व में, पुतंगालियों ने चीन के साथ 
व्यापार आरम्भ क्रिया । यहाँ उन्होंने मकाओ के टापू में एक किलेबन्द अड्डा प्राप्त किया । 
वे जापान के साम्राज्य के साथ भी व्यापार करते थे । पूर्व का और यूरोप का समूचा व्यायार 
उनके हाथों में था और यह लिस्बन में सम्पत्ति की अविश्वसनीय धारा को लाया । 


पर्व में पुतंगाल साम्राज्य, किसी भी समय में व्यापारिक एकाधिकार से अधिक नहीं था । 
यह पूर्ण रूप से नौसैनिक शक्तिति को बनाये रखने पर निर्भर था । गोआ के अतिरिक्त कहीं भी 
बस्तियाँ नहीं थीं और कोई बडी प्रादेशिक विजयें नहीं की गयी । इसके अतिरिक्त, आरम्भ से 
ही यह विशाल व्यापार राजा के एकाधिकार में था। यह व्यापार देश में सम्पत्ति को लाया, 
किन्तु इसने पुतंगालियों में साहसिक कार्यों का और उपक्रम का विकास करने में कोई भाग 
नहीं लिया । एक राष्ट्र के लिए यह आश्चर्यजनक साहसिक कार्य था। किन्तु इसने राष्ट 
की शक्ति को पूरी तरह निचोड लिया और ह्वास की प्रक्तिया बहुत जल्दी शुरू हो गयी । 

पश्चिम में, एक सुखद घटता से पुतेंगालियों ने इसी समय में एक बहुमुल्य प्रदेश का 
स्वामित्व प्राप्त किया । १५०० ई० में भारत की समुद्र यात्रा से स्वदेश लौटते समय उनका 
एक कप्तान कैब्राल रास्ता भटक गया और ब्राजील के समुद्र तट प्र जा लगा । यहाँ कुछ 
समय बाद एक वास्तविक बस्ती स्थापित की गयी। ब्राजील के समुद्र तट की रेखा को कुछ 
छोटे राज्यों में बाँठा गया, ये राज्य पुतंगाल के बड़े कुलीन सरदारों को दिये गये, उन्हें 
स्थानीय जनता पर पूर्ण अधिकार दिया गया। यहाँ के निवासी जनता शनेः: शरने: कम होने 
लगी । वे पृतंगाली प्रवासियों को बडी संख्या में यहाँ लाये, किन्तु स्वामी जाति (१४४४८४- 
7००८) के सदस्य उष्ण कटिबन्ध को गर्मी में भारी परिश्रम नहीं करना चाहते थे, अतः 
पुरतंगालियों ने पश्चिमी अफ्रीका के अपने व्यापारिक अड्डों से नीग्रो लोगों को जहाजों में 
भर कर ब्राजील के बागान में लाना शुरू किया । अमेरिका में यह नीग्रो लोगों की दास प्रथा 
की शुरुआत थी । 


३. ग्रमेरिका में स्पेनिश साम्राज्य 


इसी बीच में पश्चिमी हिन्द द्वीपसमुह (वैस्ट इण्डीज) में स्पेनिश साम्राज्य की मामूली 
सी शुरुआत का आश्चय॑ जनक विस्तार हुआ । सभी बड़े टापुओं को खोजा गया और इन पर अधि- 
कार किया गया ! मैक्सिको की खाड़ी के समुद्र तटों को नकक्‍्शों पर अंकित किया गया। दक्षिणी 
अमेरिका के उत्तरी तट प्र स्पेनिश मेन (87209 ०४४०) अथवा कैरिबियन समुद्र के निकट 
के अमेरिकन प्रदेश की सुदृढ़ भूमि (८०४०७ ५7778) पर टिकने की एक जगह प्राप्त की गयी । 
वास्को नूनेज डी बल्बोआ ने पानामा के स्थलडमरूतध्य को पार किया और उस विशाल समुद्र 
की खोज की, जो नयी दुनिया को एशिया से पृथक्‌ करता था ( १५१३ )। सब अच्चेषकों में 
सबसे अधिक निर्भीक तथा स्पेन की सेवा करने वाले एक पुतंगाली मैगेलेन ने एशिया के 
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लिए मार्ग ढूँढते हुए दक्षिण अमेरिका के समूचे समुद्र तट के साथ-साथ नीचे तक यात्रा की । 
उसने उस वक्र और भयानक जलडमरुमध्य को खोजा, जो अब तक उसके नाम से सुप्रसिद्ध है 
(१५२०) | बिना किसी नक्शे या चाठे के, पश्चिम में निरन्तर आगे बढ़ते हुए उसने महान्‌ प्रशान्त 
सागर को पार किया और वह फिलिपाइन द्वीपसमृह में तथा मलाया द्वीपसमृह में पहुंचा । 
और उसके बचे हुए साहसी साथी, अपने कप्तान की मृत्यु के बाद अन्वेषण के समूचे इतिहास 
में सवसे अधिक साहसपूर्ण समुद्रयात्रा करने के बाद उत्तमाशा अन्तरीप ( (96 ण (४000- 
प००० ) का चक्कर काट कर सुपरिचित पुतंगाली मार्ग से स्वदेश पहुँचे । इस बात का उल्लेख 
मिलता है कि जब चीथड़े पहने ये मुद्टी भर लोग स्पेत के एक बन्दरगाह में पहुँचे तो उनका 
पहला कार्य यह था कि वे प्रायश्चित करने के लिए नंगे पांव चर्च में गये, क्योंकि संसार की 
परिक्रमा करते हुए उनका एक दिन कम हो गया था और उन्होंने चर्च के सब व्रत और 
उपवास गलत दिनों में किये थे । किन्तु इन आश्चर्यजनक समुद्र यात्राओं का मुख्य परिणाम 
यह हुआ कि भूमण्डल की सतह पर जल-स्थल के बँटवारे की भुख्य बातें पता लग गयी और 
स्पेनवासियों ने यह समझ लिया कि तयी दुनिया उनकी पकड़ में आ गयी है ।' 

पहले तो इस बात से बड़ी निराशा हुईं, क्‍योंकि स्पेनवासियों को आशा थी कि वे 
दन्तकथाओं में प्रसिद्ध पूर्वी देशों के ऐश्वय का उपभोग करेंगे, किन्तु कैरिवियन समुद्र के नगे मूल 
निवासियों से बहुत कम सम्पत्ति प्राप्त की जा सकती थी। इनमें से कुछ तो इतने डरपोक 
और मृुदु थे कि वे बेगार के दबाव में आकर मर गये । कुछ अन्य मूल निवासी भयकर और 
अप्रशिक्षणीय थे, अत: जल्दी ही यह आवश्यक हो गया कि पुतंगालियों की योजना के अनुसार 
उनका स्थान लेने के लिए अफ्रीका से नीग्रो लोग लाये जाँय। यद्यपि नयी दुनिया की प्रथम 
प्राप्तियों से बहुत कम धन मिला और सोने की दृष्टि से इनमें बडी निराशा उठानी पडी, 
तथापि इन्होंने कम से कम ऐसे साहसिक कार्यों का क्षेत्र प्रस्तुत किया जो कार्य उग्र एवं साहसी 
स्पेनिश भद्रजनों के हृदयों को प्रफुल्ित कर रहे थे। कानक्विस्टेडोर ( (०छव॒ण्ं४8007८5 ) 
के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण अमेरिका के स्पेनी विजेता तथा रोमाञचक साहसी वीरों के कार- 
नामों की कहानी विश्वास और कल्पना को मात देने वाली है। वे अविश्वासनीय रूप से साहसी 
पाशविक्र और लालची थे और वे सदेव धर्म के दावों से अपनी निकृष्ठतम नुशंसताओं को 
न्यायोचित ठहराया करते थे । वे काफिरों के विरुद्ध ईसाई धर्म की लडाई लड रहे थे। यह 
बात उनकी वीरता की ख्याति को बढ़ाने वाली है कि उन्हें यह विश्वास था कि उनके चारों 
ओर की हवा भूत-प्रेतों से भरी हुई है और वे उनके विरुद्ध ऐसे दुर्गम जंगलों में, अज्ञात समुद्रों 
में और जंगली पहाड़ों में युद्ध करते रहे, जिनमें से होकर उन्हें जबरदस्ती रास्ता बनाना 
पडता था। 

शीघ्र ही इन उम्र साहसी वीरों का साहस अक्षय सम्पत्ति के प्रदेशों की खोज से 
पुरस्कृत हुआ । हरनानडो कोर्टेज और उसके मुद्दी भर साथियों ने मैक्सिको के पठार में साहस 





१. १४६२ ई० के बीहेम के तथा १५२३ ई० के शोनर के दो नक्शों को तुलना कीजिए । 
ये नक्शे एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ४७ (बी तथा सी) में तथा 
. ६5 संस्करण को प्लेट संख्या ४३ वी तथा सी) में दिखाये गये हैं । 
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पूर्वक आगे बढ़ते हुए एजेटिक नामक सभ्य जनता को पाया। इनके पास मूल्यवान्‌ धातुएँ इतनी 
प्रचुर मात्रा में थी कि वे जीवन के सामान्य उपकरणों के लिये भी प्रयोग में लायी जाती थी । दो 
वर्ष में (१५१९-२१) इस छोटे से दल ने समूचे साम्राज्य को जीत लिया। रक्तपात द्वारा इसके 
क्रूर धर्म को नष्ट कर दिया इसकी जनता को दास वनाया तथा पोढोसी की खानो पर अधि- 
कार कर लिया गया । इसके बाद इन खातों से सोने चाँदी की एक धारा प्रतिवर्ष अन्ध महासागर 
के आरपार बहती हुई स्पेन में जाने रूगी । शीघ्र ही इससे भी अधिक समृद्ध पेरु राज्य के वासी 
इनका ([7८४७) लोगों का साम्राज्य १५२५ ई० के बाद के दस वर्षो में, धृणित एवं रक्‍त- 
पिपासु अत्याचारी पिजारों के द्वारा खोजा और जीता गया । एक दूसरे तथा अधिक समृद्ध 
पोठोसी से धन की एक दूसरी धारा अशान्त महासागर के बन्दरगाहों में से होती हुई पानामा के 
स्थल डमरूमध्य की ओर बहने लगी और यहाँ से यह जहाजों में लाद कर प्रतिवर्ष खजाना ले 
जाने वाले समुद्री बेड़े में नोम्त्रे डी डिओस से कींडिज के वन्दरगाह की ओर ले जायी 
जाने लगी । 

नई दुनिया में स्पेनिश साम्राज्य की मुख्य शक्ति अपनी खानों के साथ मेक्सिको तथा 
पेरू के प्रदेश) थे । यहाँ स्पेनिश सिपाहियों के अजटक तथा पेरुवियन स्त्रियों के साथ विवाह 
से एक मिश्रित आबादी उत्पन्न होने लगी। किन्तु स्पेनिश लोगों का साहस और भी आगे 
बढ़ा । ओरेल्लाना नें पेर की एण्डीज पर्व॑तमाला के उपरले हिस्से में शक्तिशाली अमेजन नदी 
का मूल स्रोत ढूँढा । उसने लगभग दो हजार मील तक किश्तियों में नीचे की ओर इन नदी 
की ऐसी यात्रा की कि वह अन्ध महासागर तक पहुँच गया। अधिक दक्षिण में स्पेनिश 
लोगों ने लाप्लाटा नदी के उपजाऊ मैदानों को और चिली के चट्टानी समुद्र तठा को खोजा | 
अधिक उत्तर में हरनानडों डी सोटो ने फ्लोरिडा के जंगलों में आश्चर्यजनक यात्रा की ओर 
पश्चिम दिशा में वह एक के बाद दूसरी नदी पर से होता हुआ अन्त में मिश्तीसिपी की विशाल 
नदी पर पहुँच गया। 

किन्तु स्पेनिश साम्राज्य का पूर्ण विस्तार उस युग में अभी तक नहीं हुआ था, जिस 
युग का हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं। मेक्सिको और पेरु की आश्चर्यजनक सम्पत्ति का उद्घाटन 
अभी आरम्भ ही हुआ था और १५४२ ई० से ही सम्राट्‌ चाल्स पचम ने इस विशाल प्रदेश का 
संगठन अपने हाथ में लिया । उसने इसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों के लालच, कुरता और 
विध्वंसकारी झगडों को नियन्त्रण में लाने का प्रयत्व किया। सोलहवी शताब्दी का पूर्वार्ध 
कानक्विस्टेडोरस अर्थात दक्षिणी अमेरिका के स्पेनी घिजेताओं का युग है। इसका उत्तराधध 
संगठन कर्ताओं का युग है । यहाँ हमारा यह विषय नहीं है कि हम विस्टार से यह बतायें 
कि भीमकाय स्पेनिश साम्राज्य किस प्रकार संगठित और शासित किया गया था । किन्तु एक 
प्रधान तथ्य अवश्यमेव उल्लेखनीय है । अमेरिका में बसने वालों-को अपने मामलों के नियन्त्रण 


१. स्पेनिश दक्षिणी अमेरिका के मानचित्र के लिये देखिये एटलस के पाँचवें संस्करण की 
प्लेट सख्या ५८ (ए) तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या ४५ और मध्य अमेरिका 
तथा पश्चिमी द्वीप समृह (४४८४८ 7706७) के नक्शे के लिये देखिये पाँचवें संस्करण 
की प्लेट संख्या ५३ तथा छठे संस्करण की संख्या ५० । 


२५४ : ब्रिटिश राष्ट्सण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


करने का कोई हिस्सा नहीं दिया गया; यहाँ तक कि स्पेन से; भेजे जाने वाले राज्यपालों को 
भी कार्य करने की बहुत कम स्वतन्त्रता थी। प्रत्येक वस्तु मेड़िड में बैठी हुई इण्डीज की परिषद 
के कठोर नियन्त्रण में थी और इसकी नीति नयी दुनिया के सब साधनों पर राजा के पूर्ण प्रभृत्व 
को सरक्षित बनाये रखता था। न केवल अन्य राष्ट्रों का इसमें कोई हिस्सा न था और न केवल 
अन्य जातियों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों की कोई अनुमति नहीं दी जाती थी, अपितु 
स्पेनिश लोगों को भी राजकीय आज्ञापत्र के और कठोर राजकीय नियन्त्रण के सिवाय इन 
विशाल साधनों के दोहन की अनुमति नहीं दी जाती थी । इन प्रतिबन्धों का परिणाम यह था 
कि स्पेनिश लोगों ने पहले जो विलक्षण साहस प्रदर्शित किया था, वह तेजी से समाप्त हो गया 
और विश्व के कुछ सबसे अधिक समृद्ध प्रदेशों को सम्मिलित करने वाला विशाल साम्राज्य बड़ी 
तेजी के साथ जड़ता की अवस्था में पड़ गया । वह केवल ऐसे प्रदेश से अधिक कुछ भी नहीं 
रहा, जिसमें स्पेन के राजा की खानें उसके द्वारा लड़े जाने वाले यूरोपियन युद्धों का व्यय पूरा 
करने के लिये सोना चाँदी पैदा करती थी । 


४ इंगल ण्ड और फ्रांस के मामली साहसी कार्य 


बह आशा नहीं की जा सकती थी कि अन्य पश्चिमी जातियाँ बाह्म जगत्‌ के निविवाद 
एकाधिकार के उपयोग की अनुमति पुतंगालियों तथा स्पेनिश लोगों को स्थायी रूप से प्रदान 
करेंगे । किन्तु वे जातियाँ कोई कार्यवाही करने में बहुत मन्द थी। नि.सन्देह, कोलम्बस ने अपने 
भाई बार्थोलोम्यू को इंग्लैण्ड भेजा था कि वह उसके महान विचार के लिये हेनरी सप्तम से 
सहायता मांगे । इंग्लिश राजा भी इसके प्रतिकूल नहीं था । किन्तु इसी बीच में कैस्टाइल की 
इज़ाबेला ने यह योजना अपने हाथ में ले ली। कुछ समय बाद हेनरी सप्तम ने जिनोभा के एक 
नाविक जॉन कैबोट को अपना संरक्षण और कुछ आथिक सहायता प्रदान की । कैबोट ने अपने 
तीन पुत्रों के साथ ब्रिस्टल से दो समुद्र यात्राएँ कीं और उसने लैब्रेडोर से वर्जीनिया तक के 
उत्तरी अमेरिका के समुद्रतट की खोज की । वह वस्तुतः नयी दुनिया के महाद्वीप को स्पश करने 
वाला पहला अच्वेषक था। किन्तु इस उज्ज्वल आशावाले आरस्भ का अनुसरण नहीं किया 
गया । सच तो यह है कि इंग्लैण्ड के समुद्री साधन इस समय ऐसे महान साहसिक कार्यों को 
करने के लिये बहुत कम और अपूर्ण रीति से विकसित हुए थे। फ्रांस ने भी इसमें कोई बड़ा 
हिस्सा नही लिया । १५४२३ ई० में फ्रांसिस प्रथम ने एक अन्य इठालियन मल्लाह वेराज्जानों 
को कुछ जहाज उधार दिये | इसने उत्तरी अमेरिका के समुद्र तट का अन्वेषण किया । १५३४ 
ई० में एक फ्रेंच व्यक्ति का्टियर सैन्ट लारेन्स नदी के मुहाने में पहुँच गया और उसने वहाँ पाये 
गये देश को कनाडा का नाम दिया । उसने अपने से पहले कैबोट की भाँति यह सोचा कि सैन्ट 
लारेन्स की खाड़ी उत्तर पश्चिमी मार्ग का वैसा ही द्वार हो सकता है, जैसा वह समद्र तट था 
जिसे मैगेलेत ने कुछ वर्ष पहले खोजा था। ऐसे उत्तर पश्चिमी मार्ग की कल्पना आगे चिर- 
काल तक मनुष्यों के म॒ों में मंडराती रही, जिस मार्ग से उत्तरी ढेशों के लोग स्पेनिश और 
पुर्तंगालियों के साथ संघर्ष में आये बिना अपने ही एक रास्ते से पूर्व में पहुच सके । किन्तु 
शुरुआतों के बाद इनका अनुसरण करने के लिये, इसके सिधाय कुछ नहीं किया गया कि कुछ 


बाह्य जगत्‌ का उद्घादन : २५५ 


(ग्लिश और फ्रेंच मछियारे कई वार न्यूफाउण्डलैण्ड के तठटों की काड मछली बाली मछलीगाहो 
(०0 95067765) तक पहुँच जाते थे । वस्तुत: दुनियाँ उस समय इस बात से सन्तुष्ट थी कि 
पहले अच्बेषकों के द्वारा खोजे गये प्रदेश उन्ही के पास रहने चाहिये । यह इसलिये भी ठीक 
था, क्योंकि अभी तक सार्वभौम रूप से सम्मानित किये जाने वाले पोपु के निर्णय ने भी इसका 
समर्थन किया था। धर्मसुधार आन्दोलन (र२८४००००४४०४) के बाद ही मनुष्य स्पेनिश साम्राज्य 
को प्रत्यक्ष चुनौती देने की कल्पना करने लगे। 

ब्रिटिश लोगों का विस्तार अभी तक शुरू नहीं हुआ था; किन्तु महान अच्वेषणों द्वारा 
विश्व की दृष्टि में आये परिवतंन ने इसे सम्भव बना दिया । यद्यपि अन्वेषण के कार्य में ब्रिटिश 
द्ीपवासियों ने बहुत कम भाग लिया, तथापि यह उनके इतिहास का आवश्यक अध्याय है। 
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हम यह देख चके हैं कि दो शताब्दियों से भी अधिक 
समय से इंग्लिश लोगों में उन अधिकारों एवं शक्तियों के बारे में 
एक गहरा और बढ़ता हुआ असन्तोष था, जिनका दावा पोप इंग्लिश 
चर्च के बारे में किया करता था और इन अधिकारों का प्रयोग जिस 
ढंग से किया जाता था, उससे भी असन्तोष था। इस असन्‍्तोष ने 
पोप की सत्ता पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए अनेक कानूनों की 
लम्बी शंखला को उत्पन्न किया था । इसी प्रकार का एक असन्‍्तोष 
चर्च की अवस्था से तथा अनेक बिशपों, पुरोहितों और झभिक्षुओं 
की सम्पत्ति, अहंकार, भ्रष्टाचार और आलस्य के कारण था | 
ये बुराइयाँ घटने के स्थान पर निरन्तर बढ़ती ही चली जा रही 
थी । विक्लिफ और उसके अनुयायियों के समय से ही चर्च के 
कुछ मौलिक सिद्धात्तों के बारे में सन्देह था और मध्ययुग में इनके 
व्यवहार में जो अन्धविश्वास आ गये थे, इनका परित्याग करने 
की उत्सुकता थी। चौदहवीं शताब्दी के अन्त में लगभग ऐसा 
प्रतीत होता था कि प्रोटेस्टैण्ट धर्म सुधार आन्दोलन (770६० 
६८०7०७४००) इंग्लैण्ड में डेढ़ शताब्दी पहले ही हो जायेगा । 
भीषण दमन लोल्लार्ड आन्दोलन को कुचलने में विफल हुआ था 
और लोल्लार्ड लोग अब भी हेनरी सप्तम के राज्यकाल में और 


यूरोप में तथा इंग्लण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन : २५७ 


हेनरी अष्टम के राज्यकाल के आरम्भिक वर्षो में थोड़े-थोड़े समय के बाद जलाये अथवा 
कैद किये जा रहे थे। किन्तु लोल्लार्ड लोगों के क्रान्तिकारी सिद्धान्त इंग्लैण्ड में व्यापक रूप 
से स्वीकार नही किये जाते थे । अब तक चर्च के सिद्धान्तों ने अथवा इसकी पूजा-पद्धति ने 
कोई व्यापक असन्‍्तोप उत्पन्त नही किया था । किन्तु इसे उत्पन्त करने वाले तत्व पोप की 
सर्वोच्च प्रभुता के ऊँचे दावे थे, ये दावे इंग्लैण्ड की गर्वीली राष्ट्रीय भावना के साथ बेमेल 
प्रतीत होते थे। चर्च के लोगों की अत्यधिक नैतिक शिथिलता और अज्ञानता तथा इनकी 
विशाल और प्राय: बुरे कामों में लगायी जानी वाली सम्पत्ति मनुष्यों के मनों को चर्च से 
विमुख कर रही थी । 


१. यूरोप में धामिक सुधार आन्दोलन 


यह असन्‍्तोष, किसी भी प्रकार से इंग्लैण्ड तक ही सीमित नहीं था; किन्तु यह समूचे 
यूरोप में लगभग सावभौम था। बोहीमिया में पन्द्रहवी शताब्दी में इसने हस्साइट 
(पण्ड्अं८०)* आन्दोलन वामक एक प्रवल विद्रोह को उत्पत्न किया । यह्‌ आन्दोलन कई 
बातों में प्रोटेस्टेण्ट क्रान्ति का अग्रगामी था। इटली में और स्पेन में यह आन्दोलन अन्य 
स्थानों की भाँति प्रबल नहीं था । स्पेन में मूरों के विरुद्ध सुदी्धे संघर्ष के कारण धर्मेयुद्धों 
((प४०१८७) की भावना का कुछ अंश अब तक विद्यमान था। इटली में पोष तल्त्र 
(7०7०८५) को एक प्रकार की राष्ट्रीय और अत्यधिक लाभदायक संस्था समझा जाता था । 
उस समय सर्वोत्तम इटालियन मस्तिष्क कलात्मक कार्यों में संलग्न थे और उन्होंने धामिक 
प्रश्नों को अधिकांश रूप में एक तरफ रख दिया था। फिर भी इटली में चर्च की दशा के 
विरुद्ध ईसाइयत के अन्त:करण का विद्रोह सावोनोरोला के आग उगलने वाले उपदेशों में 
अभिव्यक्त हुआ था। किन्तु फ्रांस, स्काटलैण्ड और स्कैण्डेवियन देशों में असन्तोष गम्भीर 
था और बढ़ रहा था तथा जर्मनी में यह सबसे अधिक गहरा था, क्योंकि जर्मनी एक 
कमजोर और विभक्त देश था। उसकी कोई ऐसी शक्तिशाली सरकार नहीं थी, जो 
निंकृष्ठतम बुराइयों से इसकी रक्षा कर सके, जैसे फ्रांस के राजा और इंग्लैण्ड के राजा 
और पालियामेण्ट कुछ हद तक इन बुराइयों से इनकी रक्षा करती थी । पन्द्रहवीं शताब्दी के 
पूर्वार्ध में सामान्य परिषदों (96०८७ (४००००७) की एक झांखला द्वारा महान सुधार करने 
का एक गम्भीर प्रयत्त किया गया । किन्तु यह विफल हुआ और इस विफलता ने सार्वभौम 
असन्‍्तोष को उग्र बना दिया । इसी समय इस असन्‍्तोष को अगली पीढ़ियों के कुछ पोषों के 
चरित्र ने और भी उम्र बना दिया । जूलियस ट्वितीय अथवा लियो दशम अथवा सबसे निकम्मे 
और बदनाम अलेक्जेण्डर षष्ठ जैसे पोपों को संसार की आध्यात्मिक आवश्यकताओं की 
रत्ती भर परवाह नहीं थी। वे इटालियत राजाओं की भाँति राजनीतिक षड्यन्त्रों में 
अथवा प्रादेशिक महत्वाकांक्षाओं में निमग्न रहते थे। वे जिन सांसारिक (,9५) राजाओं 


१. हस्साइट (रए5आ/४) बोहीमियानिवासी जान हस्स (१३७३-१४१४ ई०) के अनु- 
यायियों को कहते थे । यह मध्यकाल का एक प्रसिद्ध धर्मसुधारक था । 


शेर 








२४८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


के साथ व्यवहार रखते थे, उन्हीं के समात इन षड़्यन्त्रों की तथा महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति 
में धर्माधर्म के विचार से शून्य और अनैतिक थे । इस बढ़ते हुए असन्तोष के बीच में, पुरनर्जाग ति 
का आन्दोलन अपनी स्वतन्त्र अन्वेषण की भावना को लेकर आया; यह पुराने रूपों और 
नियमों के साथ बँधे होने की प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करता था। इसके अतिरिक्त इस 
आन्दोलन में साहसपूर्ण दिलिरी की भावना विद्यमान थी । 

यद्यपि इटली में पुनर्जागृति के समय रोम के विद्वानों ने धामिक प्रश्नों पर बहुत कम 
विचार किया, तथापि जर्मनी और इंग्लैण्ड में अन्वेषण ([740५४9) की इस नवीन भावना की 
मुख्य अभिव्यक्ति धामिक क्षेत्र में ही हुई । पुराने और नये टैस्टामेण्ट के इबरानी (प्ल८०7०७) 
और यूनानी पाठों को संशोधित किया गया और इनका आलोचनात्मक अध्ययन किया 
गया । मध्यकालीन स्कालेस्टिक (8८70987०) दाशनिकों की अतिवादी मान्यताओं पर 
आक्रमण किया गया । जर्मनी, नीदरलैण्ड और इंग्लैण्ड के मानवतावादी रोइखलीन (२८प८७- 
॥०), इरेस्मस और सर थामस मोर जैसे व्यक्ति धामिक प्रश्नों का चिन्तन अन्य प्रश्नों की 
अपेक्षा अधिक करते थे और वे चर्च में शुद्धता लाने के लिए परिश्रम कर रहे थे । विद्वानों 
के इस आलोचनात्मक रुख ने चर्च के प्रति साधारण व्यक्तियों के विशेध को सुदृढ़ किया । 

चर्च के प्रमुख लोगों ने इसकी बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया । 
ऐसा प्रतीत होता था कि वे उन बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ भी नही करेंगे, जिन 
के बारे में सब व्यक्ति शिकायत कर रहे थे । अतः यह अनिवार्य हो गया कि उस समय प्रबल 
होने वाला असन्तोष अपनी अभिव्यक्ति के लिए कुछ साधन प्राप्त करे । यह या तो नीचे से 
सुधार का अथवा विध्वंसक शक्ति का विस्फोट होना चाहिये था, अथवा सरव्वेत्र अपने प्रजा- 
जनों के जान और माल पर निरंकुश अधिकार स्थापित करने वाले सांसारिक राजाओं को 
यह प्रलोभन हो सकता था कि वे इस विचारधारा का उपयोग करते हुए पोप के स्थान 
पर अपनी सत्ता को स्थापित करके अपने प्रजाजनों के अन्तःकरण पर नियन्त्रण प्राप्त करें 
और चर्च की विशाल सम्पत्ति को हथिया कर अपने को समृद्ध बनायें। सर्वेत्र प्रोटस्टेण्ट 
धर्म सुधार आन्दोलन के नाम से प्रसिद्ध इस महान हलचल में ये दोनों तत्व-- जनता का 
असन्तोष तथा राजाओं की लोलुपता मिली हुई थी । 

किन्तु चर्च में सुधार करने की इच्छा में तथा इसके टुकड़ों में बँट जाने का समर्थन 
करने की इच्छा में अथवा तेजमिज्ञाज पक्षपातियों की हिसा के साथ सहानुभूति करने में 
एक बड़ा अन्तर था। चिरकाल से चर्च की एकता ईसाइयत की और सभ्यता की एकता 
की एकमात्र अभिव्यक्ति थी। अनेक दुरुपयोग होने पर भी पोप की आध्यात्मिक सर्वोच्च 
सत्ता एक-दूसरे के साथ व्यवहार में सब राज्यों पर नैतिक कानून लागू करने का एक मात्र 
साधन था । इस कारण इरेस्मस जैसे सुधार की आवश्यकता मानने वाले अनेक प्रबलतम 
विचारकों को सुधारकों द्वारा अपनाये गये हिसापूर्ण उपायों से कोई सहानुभूति नहीं थी तथा 
अपने युग का उच्चतम इंग्लिश व्यक्ति तथा यूटोपिया की कल्पना करने वाली स्वतन्त्र आत्मा 
सर थामस मोर फांसी के तख्ते पर मरने को तैयार था, किन्तु वह चर्च के “सीवनरहित वस्त्र” 
को फाड़ने में अर्थात्‌ चर्च की एकता भंग करने में कोई सहायता देने को तैयार नहीं था । 


यूरोप में तथा इंग्लण्ड में घर्म सुधार आन्दोलन : २५६ 


धर्मसुधार का आन्दोलन जमंनी, नीदरलैण्ड और फ्रांस में स्वतन्त्र रूप से और 
लगभग एक ही समय में आरम्भ हुआ; किन्तु केवल जम॑नी में ही इसे शीघ्रतम और विलक्षण 
सफलताएं प्राप्त हुई। इसका कुछ कारण तो यह था कि चच्च के विरुद्ध जर्मन जनता की 
शिकायतें अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक थीं और कुछ कारण यह था कि देश की विभाजित 
स्थिति ने इसे कार्य करने का अधिक खुला क्षेत्र प्रदान किया था । इंग्लैण्ड, फ्रांस अथवा स्पेन 
जैसे संयुक्त देशों में ऐसा आन्दोलन या तो सरकार की शक्ति द्वारा कुचल दिया जाता अथवा 
इसके संरक्षण अथवा नियन्त्रण में ले लिया जाता। किन्तु समूचे जमनी के नाममात्र के 
शासक-सम्राद का ध्यान फ्रांस के साथ तथा तुर्कों के साथ उग्र युद्धों में बंटदा हुआ था। 
इसलिए जरमती के बहुसंख्यक स्वतन्त्र राजा और नगर उन्हें सर्वोत्तम प्रतीत होने वाले 
मार्ग का अनुसरण करने में समर्थ हुए। इनसें से कुछ तो वास्तविक विश्वास से प्रभावित 
हुए और कुछ केवल इस कारण कि इससे उन्हें चचच पर आक्रमण से प्राप्त होने वाली 
शक्ति और लूठ को पाने का अवसर मिलेगा । सम्भवत: बहुमत दोनों उद्देश्यों के सम्मिश्रण 
से प्रभावित हुआ । 

१५१७ ई० में विट्टनबगं के सैक्सन विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र के प्रोफेसर, साहसी 
भिक्षु माठिन लूथर को इस बात के लिए जोश आया कि वह रोम में सैण्ट पीटर के चर्च 
के निर्माण के लिए धन एकत्र करने के साधन के रूप में मुक्तिपन्नों ([760०8००८८७) अथवा 
प्रायश्चित्त करने से मुक्ति देने वाले पत्रों की खुली बिक्री के विरुद्ध प्रतिवाद करे । इसलिये लूथर 
ने विट्ननबर्ग में चर्च के दरवाजे पर मुक्तिपत्रों के सम्बन्ध में अपनी ऐसी मान्यताओं की एक 
लम्बी सूची चिपका दी, जो मुक्तिपन्नों को जारी करने के पोष के अधिकार को अस्वीकार 
करती थी और यह दावा करती थी कि पापों के लिए क्षमा पैसा देकर अथवा प्रायश्चित से 
अथवा पुरोहितों के हस्तक्षेप से नहीं, किन्तु केवल विश्वास (7०४9) से प्राप्त हो सकती है । 
विट्वनबर्ग के ये सिद्धान्त (7८४८४ ० ५४१४८४०००८४) छापेखाने की सहायता से शीघ्र ही सारे 
जमेनी में फल गये और सर्वत्र उत्साह के साथ इनका स्वागत हुआ । उन्होंने ऐसा सजीव 
विवाद उत्पन्न कर दिया, जिसे सारा यूरोप अतीव अनुराग के साथ देखने लगा। उसमें 
लूथर ने धीरे-धीरे अपने को बाधित रूप से ऐसी स्थिति में पाया कि अन्त में उसने पोष 
की सत्ता के पूर्ण रीति से साहसपूर्ण खण्डन करने की तथा चर्च के अन्य मौलिक सिद्धान्तों 
के प्रत्याख्यान की स्थिति को स्वीकार किया । इस विवाद में अपने धर्मशास्त्रीय ज्ञान का 
अभिमान करने वाले हेनरी अष्टम ने बड़ी उत्कण्ठा से भाग लिया और १५२१ ई० में लूथर 
के नास्तिक मतों के विरुद्ध उसने एक पुस्तक प्रकाशित की । पोप ने उसे इसका पुरस्कार 
“घमम के रक्षक (7८८70०० णी ४४९ ४४) की पदवी प्रदान करके दिया | यह पदवी 
अब तक प्रत्येक ब्रिटिश राजा द्वारा धारण की जाती है और प्रत्येक ब्रिटिश मुद्रा 
(छ87पंक 5०ए८०थां8०) पर 770. 706. अथवा +#'. 0. के रूप में अंकित होती है । पोप ने 
स्वयमेव लूथर को चर्च से बहिष्कृत कर दिया (१५२०) । लूथर ने इसका उत्तर आधे 
जमती को आनन्दित करते हुए उसके बहिष्कारविषयक पोप के आदेश-पत्र की होली करके 
दिया और इस प्रकार पोप की ज्षत्ता को स्पष्ट रूप से चुनौती दी। सम्राट ने वार्म्स नामक 


२६० : ब्रिदिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


नगर में बुलागी गयी डायट या जर्मन राजाओं की परिषद (१५२१ ई०) के द्वारा जारी किये 
गये एक राजकीय आदेश द्वारा इस भयावह आन्दोलन को रोकने का प्रयत्न किया । लूथर ने 
पवित्र रोमन सम्राट्‌ की भी अवज्ञा की | वह इस प्रकार का साहस पूर्ण कार्य करने में केवल 
इसी लिए सफल हुआ कि उसे अप्रने स्वामी-सैकक्‍्सनी के निर्वाचक ([:[०८८०७) राजा का 
संरक्षण प्राप्त्था और इस राजा को जम॑नी के अन्य अनेक सांसारिक राजाओं (7.9 
7777०८४) का समर्थन प्राप्त था। ये राजा अपने को इसमें अधिक गहराई से न डालते हुए 
भी यह देख रहे थे कि उन्हें इस महाव हलचल से लाभ की बहुत सम्भावनाएँ हैं। सैक्सनी 
के निर्वाचक राजा ने लूथर को थुरिन्जिया के वनाच्छादित पर्वतों मे अवस्थित वार्टब्रुर्क 
नामक दुर्ग के एक सुरक्षित स्थान में पहुँचा दिया । यहाँ से लूथर सामान्य व्यक्तियों के लिए 
जर्मन भाषा में बाइबल के अनुवाद के साथ-साथ अनेक पुस्तिकाएँ लिख कर प्रकाशित कर- 
वाता रहा । 


लूथर के एकान्तवास के समय में यह्‌ आन्दोलन उसके हाथ से निकलने लगा । 
उत्तेजित भीड़ों ने मूर्तियों को विध्वंस करना, चर्चों को लूटनां और अलोकप्रिय पादरियों को 
मारता पीटना शुरू कर दिया। उस समय सवेत्र सा्वभौम सामाजिक असन्‍्तोष था। 
विशेष रूप से, पीड़ित किसान नयी बाइबल में अपने लिए आशा का सन्देश देख रहे थे और 
उन्होंने विद्रोह कर दिया। धामिक विद्रोह और सामाजिक क्रान्ति इस समय वैसे ही घनिष्ठ 
रूप से सम्बद्ध थे, जैसे वे इंग्लैण्ड में विक्लिफ के और कृषक विद्रोह के समय में सम्बद्ध 
थे। जमेनी के राजा भयभीत हो गये और लूथर को यह डर लगा कि उसका समूचा 
उहँ श्य जिन लोगों के संरक्षण पर टिका हुआ है, वह उनके संरक्षण से वंचित हो जायेगा। 
अतः उसने बड़ी उग्रता से किसानों की तथा अनेक जिलों में हावी होने वाले प्रोटेस्टेण्ट उम्र 
पन्थियों या अतिवादियों की घोर निन्‍दा की और उसने उन पाशविक और भीषण उपायों 
का पूर्ण समर्थन किया, जिंतसे राजाओं ने इस विद्रोह का दमन किया । इसके बाद से लूथर- 
वाद एक राजकीय धर्म बन गया । इसकी प्रवृत्ति अधिकांश व्यत्तियों के मनों तथा शरीरो 
को उनके शासकों की कृपा पर रख देने की थी। १५२४ ई० के क्षक विद्रोह से पहले भी 
लूथर के सामने यह प्रश्त आया था कि यदि पोप की सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो जाय, तो 
अन्तिम अध्यात्मिक सत्ता कहाँ रहेगी ? लूथर मे इस प्रश्न का क्रियात्मक रूप से यह उत्तर 
दिया था कि यह उत्तरदायित्व सांसारिक राजाओं का है, जो केवल ईश्वर के प्रति अपने 
कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। निःसन्देह, इस प्रकार के सिद्धान्त ने नये आन्दोलन को 
महत्वाकांक्षी राजाओं के लिए अतीव आकर्षक बना दिया । इसने जर्मनी तथा अन्य स्थानों 
के राजाओं की एक बढ़ती हुई संख्या को यह प्रेरणा दी कि वे इसको अपना समर्थन प्रदान 
करें | यह समर्थन इसलिए भी अधिक मात्रा में दिया जा रहा था कि इससे अब राजाओं 
को चर्च की विशाल सम्पत्ति को अपने उपभोग के लिए जब्त करने की स्वतन्त्रता मिल 
गयी थी । किन्तु अन्त में यह बात नवीन धर्म के आध्यात्मिक उत्साह के लिए धातक सिद्ध 
हुई । बहुत वर्ष बीतने से पहले ही, प्रोटस्टेण्ट धर्म के लूथरवादी रूप का स्थान एक अन्य 


यूरोप में तथा इंग्लेण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन : २६१ 


रूप केल्विनवाद' ((०»एंप्ंआए) ने उन सभी देशों में लेता शुरू किया, जहां नये विचारों 
को अपनी सत्ता के लिए छोटे राज्यों और शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करना पडा । 

इसी बीच में सुधारवादी मार्टिन लूथर के राजाओं के सम्मुख समर्पण से जर्मनी 
में उसके सिद्धान्तों की स्थिति सुरक्षित हो गयी । १५२६ ई० में चाह्स पंचम ने पादिया से 
फ्रांसिस प्रथम पर विजय (१५२५ ई०) पाने के बाद कुछ समय के लिए अपनी कठिनाइयों 
से मुक्त हो जाने पर धामिक क्रान्ति के साथ पुनः: जूकने का प्रयत्न किया | उस समय 
उसने यह पाया कि जती के सबसे अधिक र.०४ राजाओं की एक बड़ी संख्या इस 
आन्दोलन की समर्थक बन चुकी हैं। यद्यपि स्पेयर नामक स्थान में होने वाली जर्म॑न 
राजाओं की परिषद (7)60 ० 8969७०) में वह अपने प्रभाव से नास्तिकों के विरुद्ध एक 
नया राजकोय आदेश पास कराने में सफल हुआ, तो भी वहाँ राजाओं की एक महत्वपूर्ण 
अल्प-संख्या इस आदेश के क्रियान्वित किये जाने के विरुद्ध प्रतिवाद के लिए तैयार थी। 
इनके औपचारिक प्रतिवाद ने ही इनके दल को प्रोटेस्टैण्ट (270/6827:) अर्थात प्रतिवाद 
का विरोध करने वाले दल का नाम दिया। किन्तु फ्रांस के साथ नवीन युद्धों ने तथा तुर्को 
के भीषण दबाव ने चार्ल्स पंचम को अपने आदेश का पालन करवाने के प्रयत्न से भी रोक 
दिया और वह क्षण बीत गया, जब जर्मन प्रोटेस्टैप्ट मत का उन्मूलन किया जाना 
सम्भव था । 

अगले बीस वर्षों में चार्स पंचम लगभग कभी न समाप्त होने वाले युद्धों में लगा 
रहा । उसे प्रायः पोप को भी अपने शत्रुओं में गिलना पड़ता था। इसलिए वह बहुत देर 
बाद ही चर्च की एक सामान्य परिषद का अधिवेशन बुलाने में समर्थ हो सका | उसे यह 
आशा थी कि इसके माध्यम से सारे विवाद का समाधान किया जा सकता है और ईसाइयत 
की एकता की पुनः स्थापना की जा सकती है। 

अन्त में जब वह १५४६ ई० में अपनी मुसीवतों से मुक्त हुआ तो उसने द्रैष्ट नगर 
में होने वाली प्रसिद्ध परिषद को बुलाया। उसने जमंनी में अपनी सत्ता की पुनः स्थापन 
का प्रथत्व किया और वह इसमें लगभग सफल हुआ । किन्तु अब बहुत देर हो चुकी थी, 
क्योकि इन वर्षो में लूथर का मत न केवल जर्मनी में जड़ जमा चुका था, अपितु सभी 
पड़ोसी देशों में फैल चुका था। कठोर एवं ताकिक कैल्विन ने जिनेवा में प्रोटस्टैण्ट मत 
और अनुशासन के एक नये एवं अधिक उच्च रूप का विकास किया था। चार्ल्स के अपने 
ही प्रदेश नींदरलैण्ड में नये सिद्धान्त फैल रहे थे । इंग्लैण्ड, डेनमार्क, नावें तथा स्वीडन में 
शक्तिशाली राजाओं ने चर्च पर हमले से प्राप्त होने वाले लाभ को देख लिया था और वे 


. नक 


किसी न किसी रूप में अपनी जनता को इस महान विद्रोह मे अपने साथ ले कर चले । 
निःसन्देह धर्ं-सुधार जैसी मानवीय भावना के विशाल आन्दोलन के मूल कारणों को 
पूर्ण रूप से, राजनीतिक कारण बनाना मूख्ंतापूर्ण होगा । यदि मनुष्यों के मन इसके लिए 
१. कल्विनवाद एक फ्रेंच धर्म सुधारक जॉन कैल्विन (१५०६-६४) द्वारा प्रवर्तित धर्म- 
सुधार आन्दोलन का नाम है। यह स्काटलैण्ड मे विशेष रूप से अधिक प्रचलित है। 
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तैयार न होते, यदि इस आन्दोलन में उनके अन्तःकरणों को प्रभावित करने अथवा अपील 
करने की कुछ शक्ति न होती तो कोई भी राजनीतिक तत्व इसकी विजय को सुनिश्चित 
बनाने में समर्थ न होते । परन्तु राजनीतिक तत्वों ने इसकी शीघ्र होने वाली विजयों को 
असंदिग्ध रूप से सफल बनाया तथा राजनीतिक तत्वों की प्रधानता ने इसे अधिकांश रूप में 
कलुषित भी किया और इसे इसके विशुद्ध धामिक आन्दोलन के रूप से वंचित कर दिया। 
यह बात इंग्लेण्ड की अपेक्षा किसी अन्य देश में इतनी अधिक स्पष्ट नही थी । 


२. राजा का तलाक और रोम के पोप के साथ सम्बन्ध-विच्छेंद 


रोम से इंग्लैण्ड का सम्बन्ध विच्छिन्न होने का कारण लूथरवादी विचारों का प्रभाव 
अथवा शने: शनै” मत परिवतेन होने की प्रक्रिया नहीं थी, किन्तु उसके अहम्मन्य राजा का एक 
अन्यायपूर्ण कार्य था । “धर्म का रक्षक' राजा अपनी कट्टरता पर गव॑ करता था और अपनी मृत्यु 
के समय तक वह ऐसा करता रहा । लूथरवादी नास्तिक मत से वह कोई सम्बन्ध रखने को 
तैयार नहीं था और उसने उसके नास्तिक विचारों के प्रसार को रोकने का पूरा प्रयत्न किया । 
इंग्लिश धर्मे-सुधार आन्दोलन की पहली दशा का निर्माण करने वाला, रोम से उसका सम्बन्ध- 
विच्छेद विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक कार्य था। इस सम्बन्ध-विच्छेद का कारण सभी हालतों 
में अपनी इच्छा चलाने वाले हठी राजा का संकल्प मात्र था। यह कार्य तुलनात्मक रीति 
से बहुत जल्दी और आश्चयेजनक रूप से बहुत कम 'भंभट के साथ पूर्ण किया गया, क्योंकि 
हेनरी अष्टम न केवल अहम्मन्य ((४7।ह४/) था, अपितु असाधारण रूप से चतुर, दृढ़ संकल्प 
वाला और निर्भीक भी था । वह अच्छी तरह से जानता था कि राष्ट्र की अधिकांश जनता 
(जिसकी भावनाओं को वह पूरी तरह जानता था) में पोष की सर्वोच्च सत्ता के प्रति कोई 
कोमल भाव नहीं था, यद्यपि उसे राजा की भाँति अपने विश्वासों में परिवर्तन करने 
की बहुत कम चिन्ता थी। 

इस सारे मामले की जड़ हेनरी की अपनी रानी से तलाक पाने की इच्छा थी। 
अरगोन की कैथेराइन अठारह वर्ष से उसकी रानी थी। उसकी एक लड़की मेरी” पैदा 
हुई थी, किन्तु कोई लड़का नहीं हुआ था। पुरुष उत्तराधिकारी का अभाव ट्यूडर राजवंश 
को असुरक्षित बनाने वाला प्रतीत हो रहा था। इसके साथ ही, हेनरी दरबार की एक 
चुलबुली और कामुक महिला एन बुलिन (&४४८ 80]८9४) के प्रेम में पड़ गया । इन परि- 
स्थितियों में राजा का कोमल अन्त:करण उद्बुद्ध हुआ । अब उसे याद आया कि कैथेराइन की 
शादी पहले उसके बड़े भाई आर्थर से हुई थी । क्या इसने निश्चित रूप से उसके विवाह को 
अवध बना दिया था ? यह सत्य था कि इस विषय में पोप का एक व्यवस्थापत्र प्राप्त किया 
गया था। किस्तु क्या पोप ने इस मामले को पूरी तरह समझा था और क्या किसी भी दशा 
में पोप लेविटिकस (,€शंधरं८प७) की पुस्तक में प्रतिपादित किये गये देवी कानून (शं॥० 
[,0५) से किसी को मुक्ति देने का अधिकार रखता है ? राजा के अन्त:करण का सन्‍्तोष 
होता चाहिए था ओर १५२६ ई० में काडिनल वल्जे को यह आदेश दिया गया कि वहू पोष 
से तलाक का आदेश प्राप्त करे | 


यरोप में तथा इंग्लेण्ड में घर्से सुधार आन्दोलन : २६ रे 


वल्जे ने अपना पूरा प्रयत्त किया, वह दो वर्ष तक इस विषय की बातचीत चलाता 
रहा । किन्तु दुर्भाग्यवश पोष क्लेमेण्ट सप्तम इस समय सम्राट्‌ की दया पर जीवित था और 
सम्राद्‌ हानि उठाने वाली रानी का भात्जा था। अतः पोष ने उस बात को करने का साहस 
नहीं किया, जो हेनरी चाहता था, विशेषतः: इसलिए भी उसने इसे नही किया कि वह इसे अन्याय 
पूर्ण समझता था। वूल्जे अधिक से अधिक यही बात पोप से प्राप्त कर सका कि इस मामले 
पर विचार करने के लिए एक दूसरे काडिवल कैंपेग्गियो के साथ एक आयोग बनाया जाय, 
किन्तु इसके द्वारा की जाने वाली जाँच में कैंपेग्गियो ने जान बूक् कर देर लगायी और अन्त 
में इसे बिना किसी निर्णय के स्थगित कर दिया गया। इस पर हेनरी के क्रोध की सीमा 
नहीं रही, उसकी वास्तविक कूर प्रकृति हावी हो गयी । वूल्जे की सेवा के लम्बे समय का 
विचार किये बिना उसने उसको सब पदों से च्युत कर दिया तथा उसकी लगभग समूची 
सम्पत्ति से उसे वंचित कर दिया। उसके विरुद्ध इंग्लैण्ड में पोप के अधिकार क्षेत्र का दावा 
करने को अवैध बनाने वाले अधिनियम (4८६ ० 97४८०पा४:८) को तोड़ने के लिए कार्यवाही 
आरम्भ की, क्योंकि उसने पोप के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था, यद्यपि उसने ऐसा 
कार्य हेनरी की पूर्ण सहमति से किया था। १५२६९ ई० में वल्जे की विशाल शक्ति सहसा 
समाप्त हो गयी । अगले वर्ष उसकी मृत्यु ने उसे और भी अधिक पूर्ण विनाश से बचा दिया । 


बूल्जे के पतन ने हेनरी को यह प्रसन्नतापूर्ण अनुभूति करायी थी कि उसकी शक्ति 
अदम्य है । इसके बाद उसने विशुद्ध अत्याचारी राजा की भूमिका अदा की । किन्तु सदैव वह 
ऐसा अत्याचारी शासक बना रहा, जो यह जानता था कि वह क्‍या कर रहा है और वह 
कहाँ तक सुरक्षित रूप से उस रास्ते पर जा सकता है। चान्सलर के रूप में वल्जे का स्थान 
अतीव पूर्ण रूप से सभ्य व्यक्ति, हाजिर जवाब और शिष्ट विद्वान सर थामस मोर को दिया 
गया । उससे राजा प्रीति रखता था। किन्तु मोर स्पष्ट रूप से ऐसा आदमी नहीं था, जो 
राजा के मन में इस समय रूप धारण कर रही नयी योजना को क्रियान्वित कर सके । यह 
योजता चर्च पर आक्रमण करने के लिए पालियामेण्ट को खुली छूट देकर पोप को भयभीत 
करके उसे वशवर्ती बनाने को थी । यह योजना चार वर्ष तक अधिकतम चातुर्य के साथ चलायी 
जाती रही, किस्तु पूर्ण रूप से निष्फल रही । पोप ने अपने को जितना ज़िद्दी प्रदर्शित किया, 
राजा उससे भी अधिक ज़िद्दी हो गया। यहाँ तक कि अन्त में उसने इंग्लैण्ड में पोप की 
समूची सत्ता को समाप्त कर दिया और इसे राज मुकुट का अंग बना लिया | तब अन्त में 
“अपना सूअर भूनने के लिए एक पवित्र घर को जला देने के बाद” वह विज यपूर्ण रीति से 
अपने विवाह को रह करने में तथा एन बुलिन को वधस्थल पर भेजने से पहले वैभव की एक 
संक्षिप्त घड़ी का आनन्द देने में समर्थ हुआ। इस प्रकार अपनी शक्ति को स्थापित करने के 
बाद और उसे अप्रतिरोध्य सिद्ध करते के बाद उसे यह बहुत आसान प्रतीत हुआ कि वह 
अपनी अत्याचारपूर्ण भावनाओं से वशीभूत होकर अन्य भयंकर कार्य भी कर सकता है । 


राजा इस प्रबल क्रान्ति को कराने वाला इंजीनियर था, किन्तु उसे औज़ारों की 
जरूरत थी । उसका मुख्य ओऔज़ार पालियामेण्ट थी। यह परम्परा से चर्च पर हमला करने 
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के लिए तैयार थी और अपने राजा के प्रति वास्तव में भक्ति रखती थी। सात वर्ष की 
लम्बी अवधि में (१५२९-३६ ई०), “धर्म सुधार आन्दोलन की लम्बी पालियामेण्ट” ने सब 
बातों में राजा की इच्छा पूरी की। कानून में महत्वपूर्ण परिवर्तत स्वीकार किया तथा 
तनिक भी विरोध न करते हुए राजा के क्रोध की बलि बनने वाले व्यक्तियों को दण्डित 
करने वाले पालियामेण्ट के अधिनियमों (७8०४ ० 3६४7१८०) के द्वारा प्राणदण्ड की सजा 
दी, किन्तु हेनरी अष्टम को पालियामेण्टों को भी सँभालने की जरूरत पड़ती थी और इस कार्य 
के लिए तथा इन वर्षों के सभी गन्दे कामों के लिए हेवरी को अधःपतित पुराने काडिनल 
वल्जे के भूतपूर्व सेवक थामस क्रामवैल के रूप में एक बढ़िया साधन प्राप्त हुआ । 


ऋमवैल पुनर्जागृति के युग के व्यक्ति के लिए रोमांचक उतार-चढ़ाबों का एक 
असाधारण उदाहरण था। वह पुटनी में रहने वाले एक लोहार का बेटा था । वह फ्लैण्डर्स 
और इटली की यात्रा कर चुका था, किन्तु इटली भी उसे पुतजागृति के युग में राजकार्य की 
धर्माधर्म के विचार से शून्य कलाओं में कुछ शिक्षा दे सकता था। वह बारी-बारी से एक 
सिपाही, एक वकील, एक व्यापारी और एक महाजन बना । फिर एकदम वह एक महान 
राज्य का “लोगों से भय एवं घृणा किया जाने वाला स्वामी और प्राचीन संस्थाओं का 
विध्वंसक बना । उसने अपने स्वामी को निरंकुश शासन के ऐसे ऊंचे शिखर तक पहुँचा दिया, 
जिस तक उससे पहले का अथवा उसके बाद का कोई मअँग्रेज राजा नहीं पहुँचा था । किन्तु 
क्रामवेल किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा इस बात को अधिक अच्छी तरह जानता था कि वह 
अपने स्वामी की कठपुतली मात्र है। जब वह अपना काम पूरा कर चुका तो उसे भी पुराने 
जूते की तरह एक आर वैसे ही फेंक दिया गया था, जैसे उसके संरक्षक काडिनल को उससे 
पहले फेंक दिया गया था । वह उसी वध्यमंच पर मरा, जहाँ उसने इतने अधिक अच्छे आद- 
सियों को मरवाया था। वह साहसी, चतुर, अथक रूप से परिश्रमी, प्रत्येक छोटी बात की 
ओर ध्यान देने वाला, भावनाशुत्य, दयाहीन, न7.द्ार्य्ग द्िता-' सत्र तथा पश्चात्तापहीन 
था| संक्षेप में, वह तिरंकुश सत्ता का आदर्श संगठनकर्ता और बुरे कामों के लिए आदर्श 
औजार था । 


१५२६ से १५३६ ई० तक की महान क्रान्ति का घटनाचक्र आसानी से देखा जा 
सकता है। पहले १५२६ ई० में, पालियामेण्ट को उत्साहित किया गया कि वह चर्च को 
लाभ पहुँचाने वाली कुछ बुराइयों पर आक्रमण करे। ये बुराइयाँ चर्च द्वारा प्रमाणित किये 
जाने वाले इच्छापत्रों के शुल्क, मरणविषयक शुल्क तथा एक पादरी द्वारा अनेक पद ग्रहण 
करने की ऐसी पद्धति थी, जिसके लिए पोप प्राय: अनुमति-पत्र दे देते थे । किन्तु इत घटनाओं 
की रिपोर्ट देने के लिए रोम भेजे गये एक दूृतमण्डल को उसी समय यह भी रिपोर्ट देनी थी 
कि धर्म का रक्षक राजा बड़ी कट्टरता से लूथर की पुस्तिकाओं पर पाबन्दी लगा रहा है और 
उसने इंग्लिश भाषा में ठिण्डेल द्वारा किये बाइविल के अनुवाद को सार्वजनिक रीति से 
जलाने की आज्ञा दे दी है। फिर भी इस दूत-मण्डल ने पोप को तलाक की अनुमति देने के 
मामले में बहुत ही अधिक कठोर पाया । 


यूरोप में तथा इंग्लेण्ड में धरम सुधार आन्दोलन : २६५ 


अतः राजा और कासवैल ने इसके बाद (१५३० ई०) में इंग्लिश चर्चे पर एक 
सीधा आक्रमण चर्च को यह बताने के लिए किया कि यहाँ किसी प्रतिरोध की आशा नहीं 
रखी जा सकती । इंग्लैण्ड के समूचे पादरी वर्ग के विरुद्ध यह अभियोग चलाया गया कि 
उसने बूल्जे को पोप का प्रतिनिधि स्वीकार करके 6६ ०णी ए-8८०प००ं८ को भंग करने 
का अपराध किया है। उन्होंने ऐसा राजा के आदेशो से किया था, किन्तु इससे कोई अन्तर 
नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्होंने कानून तो तोड़ा ही था और इसका दण्ड उनकी सारी सम्पत्ति 
को जब्त कर लेता था। किन्तु पादरियों के सम्मेलन को यह कहा गया कि उनको क्षमा 
किया जा सकता है बशरततें कि वहु एक बड़ी आर्थिक सहायता देने की बात को अपने वोट से 
पास करें और राजा को “इंग्लैण्ड के चर्च और पादरियों का एक मात्र संरक्षक और सर्वोच्च 
अध्यक्ष विधिवत स्वीकार करें । उन्‍हें बड़े दुःख से कूकना पड़ा और उन्होंने इसमें केवल 
इस कातर वाक्यांश की ही वृद्धि की कि “जहाँ तक ईसामसीह का कानून अनुमति देता है ।” 
अत्याचारी राजा अब यह समझ रहा था कि उसके लिए अपनी बात मनवाना कितना 
आसान था, किन्तु पोष अब भी नहीं भुका । 

अब पालियामेण्ट से दुबारा काम लिया गया; चर्च द्वारा संचालित न्यायालयों की 
खराबियों के विरुद्ध और पादरियों के “धर्म सम्मेलन द्वारा (00४ए०८४०००) प्रयुक्त की जाने 
वाली कानून निर्माण की शक्तियों के विरुद्ध पालियामेण्ट द्वारा आवेदन पत्र दिया गया । भय- 
भीत दशा में और अन्तिम घड़ी में धर्म सम्मेलन ते सुधार की एक योजना तैयार की । यह 
बेकार थी । धर्म सम्मेलन से यह कहा गया कि इसे पहले तो यह बात मानने के लिए तैयार 
होना चाहिए कि वह भविष्य में राजा की अनुज्ञा के बिना कोई कानून नहीं बनायेगा और 
इसको दूसरी यह बात मानती चाहिए कि वह राजा द्वारा मनोनीत की जाने वाली एक 
कमेटी द्वारा चर्च के कानूत के समूचे वर्तेमान स्वरूप का संशोधन स्वीकार करेगा | इसका 
अर्थ चर्च को राजा की इच्छा की कठपुतली मात्र बनाना था । किन्तु इसका विरोध करना 
निष्फल था। धर्म सम्मेलव को भझुकता पड़ा और “'पादरियों का आत्म-समपेंण'--जैसा कि 
इस कानून को कहा जाता हैं, राजकीय सर्वोच्च सत्ता के विक्राप्त में ऋ्रान्तिकारी परिवर्तन 
सूचित करने वाला बिन्दु माना जा सकता है । 

इसके बाद १५३२ ई० में ही पालियामेण्ट को एन्नेट्सू एक्ट (8४725 
पास करना पड़ा । इससे नये चुने नये बिशपों द्वारा रिवाज के तौर पर पोपष को भारी 
राशियों का दिया जाना अवैध घोषित किया गया । किन्तु पोष को एक अन्तिम सौका देने के 
लिए, इस कानून ने राजा को इस विषय में सौदा तय करने का अधिकार दिया। रोम में 
उसके एजेन्टों को यह निर्देश भेजा गया कि वे ऐसा प्रदर्शित करें कि राजा अपनी जनता द्वारा 
विरोध को अधिकतम कठिनाई के साथ रोक रहा है; फिर भी पोप ने भुकना स्वीकार 
नही किया । 





१. रोमन कैथोलिक चर्च में एन्तेट (०7७7८) शब्द का प्रयोग बिशप आदि के किसी 
धर्मक्षेत्र (5०८) से प्राप्त होने वाली पहले वर्ष की आमदनी है, यह पुराने जमाने 
में पोप को उपहार के रूप में दी जाती थी । 


३४ 


च्क् 


३१६६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


अतः १५३३ ई० में पोप से सम्बन्ध भंग करना निश्चित हो गया । जनवरी में हेनरी 
ने एन बुलिन से विवाह किया, किन्तु कुछ महीनों तक पोष को एक दूसरा मौका देने के 
लिए विवाह का समाचार गुप्त रखा गया । पालियामेण्ट ने अपीलों का अधिनियम (2८६ ० 
307८2 ४) पास किया, इसके अनुसार (चर्च विषयक विवादों की) सब अपीलें रोम भेजने का 
निषेध कर दिया गया । हेवरी के आदेशों से नव-नियुक्त आकंबिशप, डरपोक तथा आधे प्रोटे- 
स्टेण्ट क्रेममर ने तलाक के महान्‌ प्रश्त पर विचार करने और फैसला करने के पोप के विशेष 
अधिकार को स्वयं ले लिया और यह घोषणा की कि कैथेराइन की शादी आरम्भ से ही 
अवैध थी । इसका यह अर्थ था कि राजा अब भी कुंवारा था और राजकुमारी मेरी नाजायज 
सन्‍्तान थी । एन बुलिन के साथ हेनरी के-विवाह की सार्वजनिक रूप से घोषणा की गयी । 
नयी रानी का वेस्टमिन्स्टर के बड़े गिरजाघर में राज्याभिषेक किया गया और शरद- 
काल में उसने एक कन्या-राजकुमारी एलिज़ाबेथ को जन्म दिया । एलिजाबेथ अभी एक 
वर्ष की भी न हुई थी कि इस विवाह को भी इस आधार पर अवध घोषित करते हुए 
उसकी माता को भी मार डाला गया कि विवाह से पहले ही एन गर्भ धारण कर चुकी थी । 
इस प्रकार सब कट्टर कैथोलिकों की दृष्टि में एलिजाबेथ अवैध सन्‍्तान थी । वह अपने पिता 
की आज्ञा से भी तथा पालियामेण्ट के उस कानून से भी अवैध थी, जिसके अनुसार उसकी 
माता को दण्ड दिया गया था। जिस गौरवमयी राजकुमारी ने इंग्लैण्ड का उसके इतिहास के 
सबसे अधिक विकट और विजयी वर्षों में उसका नेतृत्व करना था, उस राजकुमारी के जीवन 
का आरम्भ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण था। 

बुलिन के विवाह की खुली चुनौती के बाद रोम के साथ सम्बन्ध भंग करना अनिवार्य 
था, अब केवल इसे वध और पूर्ण बनाना शेष था। यह कार्य १५३१४ ई० में पास किये गये 
पालियामेण्ट के कानूनों की अन्तिम महत्वपूर्ण श्यंखला द्वारा पूरा किया गया । इनमें से एक 
कानून ने रोम को किसी भी प्रकार की धन राशि देने का निषेध करते हुए यह व्यवस्था की 
कि इसके बाद से इंग्लिश चर्च के बिशप अपने कैथेड्रेलों की .मं-.धा>। द्वारा चुने जायेगे 
और इन श्रम॑ंसभाओं को बारह दिन के भीतर उस व्यक्ति को चुन लेना चाहिये, जिसे राजा 
ने मनोनीत किया हो; यदि ऐसा नहीं होगा तो राजा द्वारा मनोनीत व्यक्ति का बिशप के पद 
पर अभिषेक कर दिया जायगा। अब तक इंग्लिश चर्च की यही परिपाटी चल रही है। 
एक दूसरे अधिनियम ने पालियामेण्ट के कानून में धर्म सम्मेलन के अधिकारों की उस मर्यादा 
को सम्मिलित किया, जो पादरियों द्वारा पहले ही स्वीकार की जा चुकी थीं। एक तीसरे 
कानून द्वारा राजगद्दी का उत्तराधिकार हेनरी तथा एन बुलिन के उत्तराधिकारियों में निहित 
किया गया और राजा के पहले विवाह की वैधता के विरुद्ध सब युक्तियों को विस्तार का 
प्रतिषादन करते हुए सब प्रजाजनों से यह अपेक्षा रखी गयी कि वे इस समूचे कानून को 
स्वीकार करने को शपथ लेंगे। इसको अस्वीकार करना महाराजद्रोह बना दिया गया । 
निःसन्देह यह ऐसी शपथ थी, जिसे कोई भी ईमानदार कैथोलिक नहीं ले सकता था, भले ही 
वह पूर्ण हो चुके तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार क्‍यों न हो । इस प्रकार यह कानून 
राजा के विचार से तनिक भी मतभेद रखने वालों की गदंनों के लिए तलवार बत गया । 


यूरोप में तथा इंग्लेण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन : २६७ 


अन्त में इस छूंखला का सबसे महत्वपूर्ण कानून एकरूपता के अधिनियमों (८७ 6 पश्ता- 
077४८ए) की सुदीर्घ पंक्ति का पहला कानून था, इसने घोषणा की कि “राजा इंग्लैण्ड के 
चर्च का सर्वोच्च अध्यक्ष व्यायपूर्ण और उचित रीति से है और उसे ऐसा होना चाहिये । 


३. मठों का विघटन और निरंकुश सत्ता का संगठन 


अगले छः: वर्ष एक घोर एवं विशुद्ध अत्याचार के युग का निर्माण करते हैं। इस 
समय राजा की ओर से चच्चे के विकार जनरल (शा८व्ा उल्या४) अर्थात्‌ धार्मिक मामलों में 
राजा के प्रतिनिधि होने की पदवी धारण करने वाले घृणित क्रामवेल ने पहले ऐसी भयंकर 
हत्याओं अथवा कानूनी वधों का संचालन किया, जिसने यूरोप में भीषण भय को उत्पत्न 
किया और इंग्लैण्ड में एक प्रकार का आतंक का राज्य स्थापित कर दिया । अपनी भक्ति के 
लिए प्रसिद्ध, चार कार्थूसियन* ((४/८रप्छं४०) भिक्षुओं को शपथ लेने से इन्कार करने के लिए 
फाँसी पर लठका दिया गया, उनके शवों को घसीदा गया और चार टुकड़ों में काट डाला 
गया । इसी कारण सन्त एवं विद्वान, राचेस्टर का बिशप फिशर तथा उस समय जीवित इंग्लिश 
लोगों में उदात्ततम तथा किसी समय राजा के परम मित्र सर थामस मोर फांसी के तख्ते पर 
ले जाये गये (१५३५ ६०) । यद्यपि ये दोनों नयी रानी को स्वीकार करने को तैयार थे । इंग्लेण्ड 
में रोमन कैथोलिक धर्म के ये पहले शहीद थे और ये ऐसे शान्त और वीरतापूर्ण गौरव के साथ 
मरे कि इसने इनके उस उद्देश्य को ऊँचा उठा दिया, जिसके लिए उन्होंने कष्ट सहन किया 
था । कुछ महीनों के भीतर (१५३६ ई०) एन बुलिन ने राजा के सन्देहों को उभारा और उसकी 
भी गर्दत काट दी गयी । उसके उस विवाह को भी आरम्भ से ही अवेध घोषित कर दिया 
गया, जिस विवाह की बैधता के लिए इतना खून बहाया गया था। हेनरी एक बार फिर 
अविवाहित बन गया और उसने एक पुराने और तेजी से उन्नति करने वाले इंग्लिश परिवार 
की कन्या जेन सीमोर से विवाह करके अपने को सान्‍्त्वना प्रदान की । यह हेनरी की 
रानियों में सबसे सुखी थी । उसका पहला कारण यह था कि उसने उसे चिरकाल से चाहा 
जाने वाला एक पुत्र दिया, जो बाद में एडवर्ड षष्ठ बना और जिसकी वंधता के बारे में 
कोई सन्देह नही हो सकता था, क्‍योंकि अरागोन की कैथेराइन कुछ समय पहले ही मर चुकी 
थी। दूसरा कारण यह था कि जेन अपने निर्मम पति के उससे उकता जाने से पहले ही 
मर गयी । अब तक यद्यपि रोम से सब सम्बन्ध भंग हो चुके थे, तथापि इंग्लैण्ड के चर्च के 
सिद्धान्तों में अथवा व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था। किन्तु क्रामवेल के 
बारे में यह प्रसिद्ध था कि उसका कुछ भुकराव नये सिद्धान्तों की ओर था और अपने भीषण 
स्वामी से प्रभावित होते हुए भी, सौम्य आके बिशप क्रेतमर के सुधार आन्दोलन के साथ 
उसकी सहानुभूति थी और हाल में ही नियुक्त अनेक बिशप भी ऐसी सहानुभूति रखते थे । 





१, १०८६ ई० में फ्रांत के दौफिने (!0०णण४०८) नामक प्रदेश में सन्त बूनो द्वारा 
यह धामिक सम्प्रदाय स्थापित किया गया था। यह अपने कठोर नियमों के लिए 
प्रसिद्ध था। 


२६८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार यह आशा अथवा आशंका रखते थे कि पोप की सर्वोच्च 
सत्ता को प्रत्याख्यात कर देने के बाद अब सिद्धास्तों में भी परिवतेत होगा । लूथर मतानुयायी 
प्रचारकों को कुछ स्वतन्त्रता दी गयी । १५३६ ई० में राजा ने विश्वासों का एक वक्तव्य 
जारी किया गया, वह अपने प्रजाजनों से यह अपेक्षा रखता था कि वे उसके दस मन्तव्यों 
(7०० /7४06४) को स्वीकार करें, यद्यपि इनमें रोमन कैयोलिक चर्च के मौलिक 
सिद्धान्तों, विशेषतः तत्त्वपरिवर्तेन (उ:थ्याडप्र>श7ं 20०४) के सिद्धान्त से कोई अन्तर 
नहीं था। किन्तु सुधारकों को कुछ रियायतें दी गयीं थी, विशेष रूप से पापमोचत के स्थान 
(?एए्थ४०7५) के सिद्धान्त का परित्याग किया गया था और इन मन्तव्यों के बाद पादरियों 
को जारी किये गये आदेशों की एक शूंखला से उन्हें यह आज्ञा दी गयी थी कि वे रोम के 
बिशप द्वारा अन्यायपूर्ण रीति से छीती गयी शक्ति के विरुद्ध प्रचार करें, मूर्तियों और पवित्र 
अवशेषों की प्रशंसा करता बन्द करें और प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने के लिए लैटिन और 
इंग्लिश की एक बाइबिल प्रत्येक चर्च की गायक मण्डली के स्थान (0॥09) में रखें । 


किन्तु इन वर्षों का मुख्य कार्य मठों का दमन था। १५३६ ई० में पाशविकता से की 
गयी एक अतीव दिखावटी जांच के बाद मठों की अवस्था पर एक भीषण रिपोर्ट प्रकाशित 
की गयी । इसमें भिक्षुओं के विरुद्ध लगाये पाप के भीषण आरोपों का कुछ भाग सत्य हो 
सकता है; किन्तु जिस पद्धति से यह रिपोर्ट बनायी गयी थी, उसके कारण यह वास्तविक 
प्रामाणिकता से वंचित हो गयी । फिर भी, पालियामेण्ट ने दो सौ पौंड से कम वाधषिक 
आमदनी वाले ३७६ मठों का विघटन करने का और उनकी समूची सम्पत्ति जब्त करके 
राजा को देने का आदेश दे दिया । १५२६ से ३६ ई० की उस “लम्बी पालियामेण्ट” का यह 
अन्तिम महत्वपूर्ण कानून था, जो ऐसे क्रान्तिकारी परिवतेनों का साधन बनी हुई थी । इसने 
अब भी अधिक बड़े मठों को अछूता छोड़ दिया । किन्तु अगले तीन वर्षो में एक के बाद एक 
मठ अपने विशेषाधिकारों का तथा सम्पत्ति का समर्पण करने के लिए प्रलोभन देकर अथवा 
बलपूर्वक बाधित किया गया । वे विरोध करने का जितना साहस कर सकते थे, उतना उन्होंने 
किया । कालचेस्टर और रीडिंग के मठाधीशों की कानूनी तौर से हत्या करनी पड़ी और 
इसके बाद ही विरोध शानन्‍्त हुआ । अन्त में, १५३६ ई० में एक नयी पालियामेण्ट ने पहले 
किये गये और आगे किये जाने वाले मठों की सम्पत्ति के सभी समर्पणों को कानूनी रूप दिया 
और मठों द्वारा समपित की गयी सारी सम्पत्ति को राजा की सम्पत्ति बना दिया । इस 
कानून से इंग्लैण्ड में अन्तिम मठ लुप्त हो गये ।* 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि अनेक मठों में भ्रष्टाचार था और वे बुरी तरह संचालित 
किये जा रहे थे । मठीय पद्धति की अधिकतम उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी। इस बात 
के अच्छे कारण थे कि उनके साधनों को उन प्रयोजनों के लिए हस्तान्तरित किया जाय, 
१. एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट सं० ३७ तथा छठे संस्करण की प्लेट सं० '४४ 
देखिये, इनमें मठों की संख्या एवं वितरण को प्रदर्शित किया गया है । 


घूरोप से तथा इंग्लेण्ड में धर्म सुधार आन्योलन : २६६ 
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गृहहीन लोगों को उस समय शरण दे रहे थे, जब आर्थिक परिवर्तन से अनेक व्यक्ति अपनी 
जीविका से वंचित हो रहे थे ' दरिद्रों की सहायता की सुव्यवस्थित पद्धति की आवश्यकता 
पहले की अपेक्षा अधिक थीं। यदि मठों की सम्पत्ति निर्धभता के निवारण के लिए बनायी 
गयी सुव्यवस्थित योजनाओं में, शिक्षा के प्रोत्साहन और धामिक शिक्षा की व्यवस्था में 
लगायी जाती तो इनका दमन त्यायोचित होता । इस विचार के लिए कारण मौजूद है कि 


पालियामेण्ट ने यह आशा की थी कि मठों की अधिकतम सम्पत्ति का उपयोग इस प्रकार से 
किया जायेगा । 





किन्तु इसका कोई उपयोग इस अपवाद के सिवाय नहीं किया शणा कि चार नये 
बिशप-स्षेत्रों को मठो की जमीनें दे दी गयी । इंग्लैण्ड के प्रत्येक भाग में विखरी हुई, मठों की 
अधिकांश जागीरें कुलीन व्यक्तियों, दरबारियों, सरकारी कर्मचारियों, देहात के भद्वजनों, 
कृषकों और इससे भी निम्न कुल वाले व्यक्तियों को प्रदान की गयी अथवा कम कीमतो पर 
बेच दी गयीं । इस महान लूट में लगभग एक हजार व्यक्तियों ने भाग लिया। उनको यह 
नयी सम्पत्ति राजा की ओर से धामिक क्रान्ति की कृपा से मिली थी और इसलिए वे इन 
दोनों का प्रबल समर्थक होने के लिए अवश्यमेव बाध्य थे । चचे की लूट से एक नयी कुलीन 
श्रेणी का जन्म हुआ । यह उस पुरानी कुलीन श्रेणी की अपेक्षा राजा के कही अधिक वश में 
थी, जो श्रेणी गुलाबो के युद्ध (५४०४5 ० ४४९ १२०5८७) में नष्ट हो चुकी थीं। इस प्रकार 
परवर्ती इंग्लिण इतिहास में मुख्य भाग लेने वाले अनेक बड़े वंश इस समय पहली बार धनी 
और यशस्वी बने । उनकी महानता के प्रतीक एवं केन्द्र बनने वाले कई शानदार देहाती 
भवन अव भी मठों एवं सन्दिरों के पुराने नामों से प्रसिद्ध हैं । 


अपने असामियों के साथ कोई भी परम्परागत सम्बन्ध न रखने वाले नवीन स्वामियों को 
विशाल जागीरों के समूचे तथा आकस्मिक हस्तान्तरण ने उन आथिक परिवतंनों को अधिक 
तीव्र बनाया, जो परिवर्तेन पहले से ही हो रहे थे । मठ सदैव उत्तम जमी दार नही थे। सामान्य 
रूप से वे दवियानसी जमीदार थे तथा बड़े परिवर्तेनों को करने में मन्दगामी थे । सम्पत्ति को 
भटपट कमाने की प्रबल आकांक्षा रखने वाले नये जमीदारों को इस प्रकार की कोई भिभक 
नहीं थी और समूचे तौर से वे मठों की जमीनों को भेड पालने के लिए घेरने लगे । इससे 
उनकी अपनी सम्पत्ति बढ़ी और सम्भवतः इससे देश की समूची सम्पत्ति भी बढ़ी । निःसन्देह 
इससे उस ऊनी उद्योग के विकास को भी प्रोत्साहन मिला, जो इंग्लिश लोगों की महत्ता के 
विकास में अधिक भाग लेने वाला था। किन्तु इससे अनेक किसानो की बेदखली और 
विनाश भी हुआ और इससे भूमिहीत, इधर-उच्चर मेंडराने वाले ऐसे व्यक्तियों की वृद्धि हुई, 


२७० : ब्रिटिश राष्ट्रण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


जिनकी आवारागर्दी राजनीतिज्ञों को इस शताब्दी के शेष भाग में परेशान करती रही । 
इसी समय अब तक मठों के दान से प्रदान की जाने वाली दरिद्वों की सहायता भी बन्द हो 
गयी । कष्ट तथा असन्तोष बहुत बढ़ गये । इस प्रकार यह ऐसा परिवर्तेन था, जिसको यदि 
बुद्धिमत्ताएवक क्रियान्वित किया जाता तो इससे महान राष्ट्रीय लाभ हो सकते थे। किन्तु 
इस परिवर्तन ने ऐसे परिणाम उत्पन्न किये, जो पूर्ण रूप से बुरे थे, क्योंकि यह परिवतेन एक 
अत्याचारी शासक द्वारा अपनी शक्ति और मुनाफे को ही एकमात्र दृष्टि में रखते हुए किया 
गया था । 


यह मुख्य रूप से छोटे मठों के दमन से उत्पन्न होने वाला असन्‍्तोष था, जिसने 
१५३६ ई० में याकेशायर और लिकनशायर में दो विद्रोहों को जन्म दिया। ये वे जिले थे, 
जहाँ मठ बहुत अधिक संख्या में थे। केवल यहीं ऐसे विद्रोह हुए, जिन्होंने कभी हेनरी अष्टम 
को परेशान किया। राष्ट्र की अपने राजा के प्रति स्वामिभ्क्ति का यह आश्चर्यजनक 
उदाहरण है कि विद्रोही लोग राजा के प्रति अत्यधिक भक्तिभावपूर्ण प्रेम, ईमानदारी प्रकट 
करते थे और केवल यह प्रार्थना करते थे कि राजा के बुरे परामशंदाता (उनका अभिप्राय 
क्रामवेल से था) पदच्युत किये जाने चाहिएं। लिकनशायर का विद्रोह आसानी से दबा दिया 
गया। याकंशायर के विद्रोहों को ॥2]887792० ० 07४८९ कहा जाता था। इसमें अनेक 
कुलीन सरदार और भद्रजन सम्मिलित हुए और इसका संचालन अतीव प्रशंसनीय रीति से 
और मृदुता से राब्ट एस्के नामक बैरिस्टर ने किया । वस्तुतः यह विद्रोह यह वचन देने से ही 
समाप्त हुआ कि नयी पालियामेण्ट की बैठक होनी चाहिए और इस विद्रोह में भाग लेने वाले 
सभी व्यक्तियों को माफी दी जाय । हेनरी के आत्मसम्मान को ऐसा प्रतिबन्ध सहन करना 
बड़ा कठिन प्रतीत हुआ, अतः उसने एक नये और बिलकुल अनुत्तरदायी ऐसे विस्फोट का 
लाभ उठाया, जिसके लिये ये नेता बिलकुल दोषी नहीं थे, उसने इस विस्फोट की आड़ 
लेकर सब नेताओं की हत्या करवायी तथा अपराध करने वाले जिलों के लिए भीषण दण्ड 
का आदेश दिया और इस प्रकार अपना पूरा बदला लिया । उसने अपने एजेन्टों को लिखा कि 
“प्रत्येक नगर, गाँव और पल्‍ली (7७59) निवासियों की एक काफी बड़ी संख्या का ऐसा 
भीषण वध करो तथा उनकी लाशों को पेड़ों पर लटकाओ या उनके चार टुकड़े करो और 
अनेक सिरों को तथा चार टुकड़ों को प्रत्येक छोटे-बड़े शहर में इस प्रकार स्थापित करो कि 
वे दूसरों के लिए ऐसा भीषण दृश्य हों कि लोग इसके बाद ऐसी कोई हरकत न करें ।”” 
विरोध का कोई चिह्न दीखने पर यह जन्मजात अत्याचारी शासक खून-ही-खून देखता था । 


उच्छू खल उत्तरी प्रदेश को सुव्यवस्था में लाने के लिए प्रिवी कौंसिल की शाखा के 
रूप में उत्तर-परिषद की (0०फऋाला ० ० ) नामक एक ऐसी संस्था स्थापित की गयी, जो 
अगली एक शताब्दी तक कार्यपालिका और न्यायपालिका की विशाल शक्तियों का प्रयोग 
करती रही । वेल्स के उदाहरणों में पहले ही इस विधि को अपनाया गया था और इसके 
अच्छे परिणाम हुए थे। १५३४ ई० से वेल्स तथा मार्चेस की परिषद ने बहुत अच्छा काम 
किया था और उसने इस पिछड़े इलाके को इंग्लैण्ड के साथ सम्मिलित करने का मार्ग प्रशस्त 
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किया था। ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के इतिहास में एकोकरणों ([४४॥095$) की लम्बी शख्ूंखला 
का पहला एकीकरण-इंग्लेण्ड और वेल्स का पूर्ण सम्मिलन इसी युग में हुआ। यह १४३६ 
ई० के कानून द्वारा किया गया ओर १५४३ ई०में पूरा किया गया। मार्चर लारडस का विशेष 
अधिकारक्षेत्र लुप्त हो गया और इंग्लिश जिला पद्धति को इस देश के प्रत्येक भाग में विस्तीर्ण 
किया गया ओर वेल्स के जिलों तथा नगरों को इंग्लिश पालियामेण्ट में प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार दिया गया : किन्तु वेल्स अब भी पिछड़ा हुआ था और उसके अराजक होने की 
सम्भावना थी। अतः उत्तर के पिछड़े और अराजक जिलों की भाँति यहाँ भी परिपद का 
विशेष क्षेत्राधिकार रखा गया । चूंकि ये परिषदें पूर्ण रूप से राजा की इच्छा पर अवलम्बित 
थी, अतः इससे राजकीय शक्ति में और अधिक विस्तार हुआ | किन्तु अन्य उदाहरणों के 
समान इस उदाहरण में भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राजकीय शक्ति 
में वद्धि होने से सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था में वृद्धि हुई । 


४. हेनरी अष्टम की शक्ति का चरमोत्कष 


निरंकुश राजसत्ता के संगठनकर्ता थामस क्रामवेल ने अभी एक और सेवा करनी थी । 

१५३६ ई० में उसे एक नयी पालियामेण्ट को अपने समर्थकों से भरने और व्यवस्थित 
करने के लिए कहा गया । यह इंग्लैण्ड में अब तक एकत्र होने वाली पालियामेण्टों में सबसे 
अधिक कमीनी और जीहजूर थी । इसी पालिय/मेण्ट ने मठों के विध्वंस को पूर्ण किया । इसी 
ने धर्मशास्त्रवेत्ता राजा के आदेश से छः मन्तव्यों* को स्वीकार करके कट्टरता का अधिक 
कठोर प्रदर्शन किया । ये मन्तव्य (०४०८७) कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेन्ट मद्ानुवात्रियों के बीच 
में विवाद के सभी मुख्य सैद्धान्तिक मुद्दों पर निश्चित रूप से कंथोलिक राजा के पक्ष में 
निर्णय करने वाले थे । जब पालियामेण्ट की बैठक हो रही थी, उस समय एक व्यक्ति को 
लन्दन में शुक्रवार के दिन मांस खाने के अपराध में फाँसी पर लटका दिया गया । इससे 
स्पष्ट था कि 'धर्मं का रक्षक' (0० ८7त०० ० %८ #क्ष४) इस मामले में कितना कठोर 
था और उसकी चापलूस पालियामेण्ट ने छः मन्तव्यों को एक ऐसे भीषणतम विधान के साथ 
सम्पुष्ट किया, जिसके अनुसार राजा से सम्मति में तनिक भी भिन्‍नत मत रखने वाले के लिए 
मृत्यु दण्ड की व्यवस्था की गयी थी। किन्तु इस पालियामेण्ट की सबसे अधिक उल्लेखनीय 


१ ये छः धामिक मन्तव्य ( 85 #&#7०७ ) ये थे--( १) यूकेरिस्ट अर्थात्‌ अन्तिम 
भोज में ईसामसीह की वास्तविक उपस्थिति। (२) ईसामसीहू के अन्तिम भोज 
के स्मरणोत्सव में अंशग्रहण ((/077०००४०४) को पर्याप्त समभना । (३) पुरोहितों 
के ब्रह्मगारी रहने का सिद्धान्त । (४) ब्रह्मचयं व्रत की प्रतिज्ञाओं (४०७४ ० 
(0०७४५) का आवश्यक रूप से पालन करता । (५) निजी रूप से यूक्रेरिस्ट पर्व 
मनाते की उपयोगिता स्वीकार करना (६) पुरोहित के कान में निजी रूप से किये 
जाने वाले पापस्वीकार (8७77८ए०७० (४07८5४०४) को आवश्यक रूप से मानना 
तथा तत्वपरिवर्तत (॥7७ए5घॉ०४४7धंथ०0) का सिद्धान्त न माननेवालों को प्राण 
दण्ड देने की व्यवस्था करना। इन छः धामिक सिद्धान्तों को मानने वाला 
कानून पालियामेण्ट ते १५३६९ ई० में पास किया था। इसे खूनी कानून भी कहा 
जाता था। यह १५४७ ई० में रद्द कर दिया गया था । 


२७२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलं को संक्षिप्त इतिहास 


उपलब्धि यह थी कि इसने 'घोषणाओं के अधिनियम' से सब राजकीय घोषणांओं को कानून 
की शक्ति प्रदान की; इस प्रकार राजा के हाथों में कानून बनाने की अनियन्त्रित शक्ति सौंप 
दी । यह हेनरी अष्टम की निरंकुश राजसत्ता के चरम उत्कर्ष सूचित करती है । 

वस्तुत: अब निरंकुश राजसत्ता का ढाँचा पूर्ण हो चुका था और इसके शिल्पी 
क्रामवेल ने अपना काम पूरा कर लिया था । अब उसका एक ही उपयोग बाकी था कि वह 
हाल की घटनाओं से उभड़ने वाली लोक-निन्‍्दा के लिए फाँसी के तख्ते पर बलि के बकरे के 
रूप में चढ़ा दिया जाय । उसके पतन का तात्कालिक अवसर यह था कि उसने राजा को यह 
प्रेरणा की थी कि वह अपनी चोथी पत्नी के रूप में नीदरलैण्डवासिनी एक स्थूलकाय और 
अनाकर्षक स्त्री क्लीव्ज की एन को स्वीकार करे। यह इस विचार के साथ किया गया था 
कि इंग्लैण्ठ और जमंनी के प्रोटस्टैण्ट राजाओं के बीच में सम्बन्ध की एक कड़ी स्थापित की 
जा सके । किन्तु हेनरी इस रानी को 'फ्लैण्डस की घोड़ी! (#]970०78 0४७7८) कहा करता 
था, उसका इस पर एक ही दृष्टि डालना पर्याप्त था | इस रानी को शीघ्र ही तलाक और 

पेन्शन दे दी गयी और समूचे राष्ट्र द्वारा घृणा किया जाने वाले क्रामवेल का उस राजा ने 

भी परित्याग कर दिया, जिसके लिए उसने इतने अपराध किये थे। क्रामवेल को अपने 
कार्यों का पुरस्कार (१५४० ई० ) उस प्रसन्‍्तता में मिला, जिसके साथ उसके वध का सब 
ओर से स्वागत किया गया । भाँसेबाज राजा हेनरी अष्टम (फार्पी हए8 ल»)) पहले की 
भाँति लोकप्रिय हो गया ! 

हेनरी के राज्यकाल के अन्तिम सात वर्ष तुलनाप्मक दृष्टि से शान्‍्त थे और इनमें 
वूल्जे या ऋरमवेल जैसे किसी एक मन्त्री के व्यक्तित्व का प्रभुत्व नहीं था। राजा अपना 
मन्त्री स्वयं था, वह क्रामवेल द्वारा उसके लिए चर्च तथा राज्य पर स्थापित की गयी 
संम्पूर्ण निरंकुश सत्ता का प्रयोग कर रहा था। इस युग की मुख्य घटता फ्रांस के साथ 
(१५४३-४६ ६०) और स्काटलैण्ड के साथ (१५४२-४७ ई०) युद्ध था, इसमें हेनरी एक बार 
पुनः चाल्से पंचम के पक्ष में था। यह युद्ध बहुत उत्साह के साथ संचालित किया गया था । 
समुद्रों में वह बेड़ा निरन्तर सफल हो रहा था, जिस पर हेनरी ने पैसे के या विचारों के 
व्यय में कोई कृपणता नहीं की थी | स्थल पर बुलोन के उपयोगी बन्दरगाहु पर अधिकार कर 
लिया गया । स्काटलैण्ड में जेम्स पंचम की मृत्यु के बाद, उसकी एकमात्र उत्तराधिकारिणी 
एक शिशु बालिका-स्काट्सू की मेरी क्वीन थी । ऐसा प्रतीत होता था कि इस लड़की के 
साथ प्रित्स ऑफ वेल्स की शादी करके दोनों राज्यों के एकीकरण के उस अवसर का 
नवीकरण किया जायगा, जिसने लगभग तीन शताब्दी पहले एडवर्ड प्रथम का ध्यान अपनी 
ओर आइंष्ट किया था। स्काटलैण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन की प्रगति के कारण ऐसे बहुत 
से स्काट लोग थे, जो ऐसी व्यवस्था को पसन्द करते थे, किन्तु स्काटलैण्ड में एक सेवा का 
भेजना और एडिनवरा को जलाना समर्थन प्राप्त करने को सर्वोत्तम उपाय नहीं था। हेनरी 
के अत्याचारी ढंगों ने शान्तिपूर्ण एकीकरण के सम्भावित अवसर को नष्ट कर दिया था । 

स्वदेश में, हेनरी अपने अन्तिम वर्षों में पहले की भाँति अत्याचारी और सुदृढ़ रूप 
से कट्टर बना रहा । एक उच्च कुल की महिला-एव एस्क्‍्यू को तास्तिक सम्मतियों के लिए 
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जलाये जाने ने यह प्रदर्शित किया कि राजा अब भी निर्मम रूप से कट्टर है। उसकी पांचवीं 
पत्नी कैथेराइत हावर्ड के विवाह (१५४० ई०) और वध (१५४२ ई०) ने यह प्रदर्शित किया 
कि वह अब भी कामवासना की विक्वृति से पीड़ित है | सबसे बड़े इंग्लिश कुलीन सरदार नॉर- 
फोक के ड्यूक और उसके बेटे सर्रे के कवि अर्ल (जिसने राजवंश से अपने समीपवर्ती होने कौ 
मुर्खतापूर्ण बात की थी) के पालियामेण्ट के कानून द्वारा दण्डित किये जाने ने यह प्रदर्शित किया 
कि निरंकुश राजा के आतंकों से देश में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति भी मुक्त नहीं हैं । सर्रे 
को अपना सिर गँवाना पड़ा; नॉरफोक का सिर केवल इसलिए बच गया कि उसका वध किये 
जाने से पहले ही निरंकुश राजा की आकस्मिक मृत्यु हो गयी (जनवरी १५४७ ई० )। 

अपने राज्याभिषेक के समय सब लोगों बे: दिलों को जीतने वाला ग्रौरवपूर्ण तथा 
वीर राजा अपने राज्यकाल के उत्तराद्ध में निर्दंयी, धोखेबाज और ढोंगी अत्याचारी शासक 
बन गया। फिर भी यह समझना कठिन वहीं है कि वह अपने अधिकांश प्रजाजनों के राज- 
भक्तिपूर्ण प्रेम को अपने प्रति बनाये रखने में अन्त तक क्‍यों समर्थ हुआ । ये प्रजाजन उसके 
कार्यों के उस कमीनेपत को और भौंडेपन को नहीं जानते थे, जो अब हमें स्पष्ट है। सब 
प्रकार के आतंकों में वह एक अहम्मन्य और ऐसी राजोचित मृति बना रहा, जो खतरनाक 
समुद्रों में सुदृढ़ हाथ के साथ राज्य के जहाज को चला रही थी। उसने जिन महत्वपूर्ण 
परिवर्तनों को किया, कुल मिलाकर वे परिवरतंत उसकी जनता को बुरे नही प्रतीत हुए, और 
प्रजाजनों ने उसकी स्पष्ट रूप से गलत बातों का दोष उन मन्त्रियों पर डाल दिया, जो राजकीय 
विश्वास का दुरुपयोग करते हुए प्रतीत होते थे । रक्तपात को वह पीढ़ी बहुत मामूली समभती 
थी, जिसके पिता “गुलाबों के युद्धों ' के बीच में रहे थे । धामिक असहिष्णुता उस पीढ़ी के लिए 
तथा बाद की अनेक पीढ़ियों के लिए अपराध की अपेक्षा गुण समभा जाता था। यदि हेनरी 
एक निरंकुश शासक था तो कम-से-कम उसके निरंकुश शासन ने व्यवस्था बनाये रखी, और 
बड़े एवं महत्वपूर्ण लोगों के साथ भी उसकी सब क्रताओं के बीच में कानून का सामान्य 
क्रम मार्गच्युत हुए बिना चलता रहा | उसने साधारण जनता के भगड़ों में जैसा उत्तम 
न्याय प्रदान किया, वसा सम्भवतः: इससे पहले इंग्लैण्ड में कभी भी नहीं किया गया था । 
देश समृद्ध था, यद्यपि इसमें अनेक सामाजिक उपद्रव हो रहे थे । यह देश स्थल पर तथा जल 
में सब खतरों का सामता करने के लिए समर्थ था । सब राष्ट्रों में इसका सम्मान किया जाता 
था और इससे डरा जाता था । दूसरे देशों के सर्वथा प्रतिकूल इस देश ने कभी भी विदेशी 
आक्रमण के ज्वार को अथवा पूर्व वर्णित पिलग्रिमेज़ आफ ग्रेस (?:8777882 ० (४४८८) 
के विद्रोह के सिवाय गृहयुद्ध के भीषण कष्टों को नहीं देखा था। दूसरे देशों में महान्‌ 
धामिक परिवतंन ने अत्यधिक दुःख और कष्ट उत्पन्त किया था; किन्तु इस महान्‌ धामिक 
परिवतंन के सब खतरों और कष्टों में इंग्लैण्ड का पथ-प्रदर्शन सुरक्षित रूप से किया जाता 
रहा । ये सब कार्य करने वाला व्यक्ति घृणित होने पर भी महापुरुष था और इंग्लिश नौ- 
सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय-धर्म के संगठनकर्ता हेनरी अष्टम के भीषण और दुष्ट व्यक्तित्व 
की गणना इंग्लिश शक्ति के निर्माताओं में बहुत ऊँचे स्थान में की जानी चाहिए । 

३० 
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ए. एडवर्ड षष्ठ और विजयो प्रोटस्टेन्ट मत, १५४७-५३ ई० 

जब उसका पिता मरा तो एडवर्ड नौ वर्ष का था और इसीलिए वह उस विशाल 
वैयक्तिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था, जिसका प्रयोग उसके पिता ने किया था। 
पालियामेण्ट को इतनी अच्छी शिक्षा दी जा चुकी थी कि वह अपनी पुरानी सत्ता को पुन: 
प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। प्रिवी कौंसिल उत्तरदायित्व से डरने 
वाले, परिश्रमी टहलुओं से भरी हुई थी, अतः अनिवार्य रूप से देश ऐसा अधिनायकतन्त्र बना, 
जिसके आगे समपंण करना देश सीख चुका था । यह उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता था, जो 
उसे अपने अधिकार में लाने में समर्थ हो । स्वाभाविक रूप से यह पहले तो राजा के चाचा, 
हर्टफोर्ड से अलें को और बाद में सोमरसेट के ड्यूक को प्राप्त हुआ । इसको हेनरी अष्टम ने 
अपनी वसीयत में युवा राजा का संरक्षक बनाया था। | 

सोमरसेट सच्चे आदर्शो से अनुप्राणित तथा उदार भावनाओं का व्यक्ति था और 
धामिक विवाद में उसका प्रबल फकाव प्रोटस्टेण्ट पक्ष की ओर था । उसे स्वतन्त्रता के महत्व 
में स्फूतिदायक विश्वास था और उसने निश्चय किया था कि वह हेनरी अष्टम और क्रामवेल 
द्वारा बताये गये निरंकुश शासन के भीषण शासन-यन्त्र को समाप्त कर देगा । उसके पथ 
प्रदर्शन में एडवर्ड षष्ठ की पहली पालियामेण्ट ने उस कानून को रह कर दिया, जिसने राज- 
कीय घोषणाओं को कानून की शक्ति प्रदान की थी । इस प्रकार उसने पुनः कानून सिर्माण की 
शक्तियों को प्राप्त कर लिया । इसने पिछले शासन में की जाने वाली राजद्रोह की परिभाषा 
के भीषण विस्तारों को समाप्त कर दिया । इसने छ: मन्तव्यों (55७ 87४८७) के भीषण 
अत्याचार करने वाले कानून को तथा नास्तिकों को जलाने का दण्ड देने बाले एक पुराने 
कानून (06 #92८८४ं०० (0०ए०पए८ग0०) को भी रह कर दिया। इंग्लैण्ड में धामिक 
अत्याचार बन्द हो गया । इसका तात्कालिक परिणाम विदेशी तथा देश से निर्वासित इंग्लिश 
लोगों तथा प्रोटस्टेण्ट प्रचारकों का आगमन था। इनमें से अनेक अपने पूर्ववर्तियों की अपेक्षा 
अधिक उग्र और निश्चित विचारों के साथ आये, क्‍योंकि इसी बीच में किसी भी समभौते 
को और राजाओं के साथ मोल-तोल को सहन न करने वाले प्रोटस्टेण्ट धर्म के लड़ाक्‌ 
सिद्धान्त का प्रतिपादन जिनेवा के स्वतन्त्र नभर में केल्विन ने किया, उसका १५४० ई० से 
इस नगर पर प्रभुत्व बना हुआ था। इंग्लैण्ड में ऐसे प्रचण्ड और उम्र विवाद सुने जाने लगे, 
जैसे विक्लिफ के समय से कभी नही सुने गये थे और इसके परिणामस्वरूप अव्यवस्था फैलने 
लगी । समूचे तोर से, इसने इंग्लैण्ड के सुदृढ़ मन पर बहुत प्रभाव नहीं डाला, किन्तु इसने 
लन्दन में और दक्षिणपूर्व में ऐसे उत्साही प्रोटस्टेण्टों की संख्या को बढ़ा दिया, जो क्रान्ति- 
कारी परिवर्तन चाहते थे । अब तक इनकी संख्या नगण्य थी । 

सोमरसेट की संरक्षकता में ही आकंबिशप क्रेनमर ने पहले इस बात का साहस किया 
कि वह अपनी वास्तविक सहानुभूतियों को स्पष्ट रूप से पता लगने दे । वस्तुत: सर्वप्रथम देश 
की धामिक नीति का निर्धारण मुख्य रूप से इन दो व्यक्तियों द्वारा किया गया | पहली वार 
उन्होंने इंग्लैण्ड में धर्मसुधार आन्दोलन को राजनीतिक साधन से कुछ अधिक बनाया । पूर्ण 


पूरोप में तथा इंग्लेण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन : २७५ 


वाद-विवाद के बाद, १५४६ ई० में इंग्लिश चर्च की “सामान्य प्रार्थवा की पुस्तक ' के प्रथम 
संस्करण द्वारा इंग्लिश भाषा में उपासना करने का पूर्ण आदेश मिला। यह लगभग पूर्ण 
रूप से क्रेक्‍मर का काम था और इस प्रार्थना पुस्तक का अत्यधिक गम्भीर सौन्दर्य इस सौम्य 
और निर्बल व्यक्ति की महत्ता का वास्तविक प्रमाण है। उसने अपने देशवासियों को कुछ 
ऐसी वस्तु प्रदाव की, जिसे वे अपना हिस्सा बना सकते थे; कुछ ऐसी वस्तु प्रदान की, 
जो इसके जन्म काल से ही इसे परिवेष्टित करने वाले सिद्धान्त पर होने वाले भंगड़ों से 
ऊपर उठी हुई थी, और जो न केवल मनुष्यों की बुद्धियों की, अपितु उनके दिलों की भी 
निष्ठा प्राप्त कर सकती थी। १५४६ ई० के “एकरूपता के कानून” के द्वारा सब इंग्लिश 
चर्चों के लिए सामान्य प्रार्थना की पुस्तक के प्रथम अनुवाद को लागू किया गया । यह योजना 
बनाई गई थी कि धामिक विवाद के कानून को मृदु किया जाब । इसमें प्रतिपादित सिद्धान्त 
पुराने विश्वासों से उम्र रूप में भेद नहीं रखते थे। किन्तु प्रचारकों को दी जाने वाली 
स्वतन्त्रता के साथ मिल कर इसने डेवन और कानंवाल में विद्रोह उत्पन्न किया, इन स्थानों 
में पुराने विश्वास के प्रति निष्ठा अब भी प्रवल थी । 


सोमरसेट ने केवल धर्म के क्षेत्र में ही नवीन पथों का परीक्षण नहीं किया; वह 
खेतों के आवेष्टित करने के आन्दोलन के विरुद्ध किसानों की शिकायतों के साथ बहुत 
सहानुभूति रखता था और उसने इस सहानुभूति को स्पष्ट रूप से पता लगने दिया। अतः 
जब एक धनी चमडा रंगने वाले रावर्ट केट के नेतृत्व में नार्फोक में एक विद्रोह आरम्भ 
हुआ और जिसका उद्देश्य खेतों के बन्द करने पर प्रतिबन्ध लगाना था, उस समय सोमर- 
सेट में दो विरोधी दिशाओं में खींचने वाली सहानुभूतियों का हन्द्द आरम्भ हो गया। एक 
ओर उसकी सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी; दूसरी ओर बह व्यवस्था करने की आव- 
श्यकता की भावना से प्रेरित हो रहा था । उसने उपद्रव को भीषण रूप प्राप्त होने दिया 
और यह केवल परिषद में उसके प्रबल प्रतिद्वन्दी वारविक के अले के शक्तिशाली कार्ये का 
ही परिणाम था कि इसका अन्तिम रूप से दमन किया गया । इससे वह उस नयी कुलीन 
श्रेणी और देहात के भद्र वर्ग की सहानुभूति खो बैठा, जिसके समर्थन पर सुख्य रूप से 
ट्यूडर राजतन्त्र टिका हुआ था और जो मुख्य रूप से खेत घेरे जाने के लिए उत्तरदायी थे 
और इससे लाभ उठा रहे थे । इस प्रकार घरेलू मामलों की व्यवस्था में सोमरसेट के उत्तम 
इरादों के परिणाम दुर्भाग्य पूर्ण हुए । तीव्र परिवर्तत और अशान्ति के इस युग में अब भी 
सुदृढ़ शासन की आवश्यकता थी और हेनरी अष्टम के कठोर एवं क्षमतापूर्ण अत्याचारी 
शासन ने अधिकांश व्यक्तियों की दृष्टि में, उसके बहचोई के मृदु तथा आलसी शासन की 
अपेक्षा अधिक अच्छे परिणाम पैदा किये थे । 

सोमरसेट की वैदेशिक मामलों की व्यवस्था भी अधिक सुखद नहीं थी । स्काटलैण्ड 
में उसने हेवरी अष्टम की तीति को जारी रखने का प्रयत्त किया था। उसने सीमा पर 
एक सेना का नेतृत्व इसलिये किया कि वह स्काट लोगों को बाधित कर सके कि वे युवा 
इंग्लिश राजा को विवाह में अपनी युवती रानी प्रदान करे। पिंकी में उसकी विजय हुई 
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(१५४७ ई० ), किन्तु बल निर्बेल युक्ति है और इस विजय का परिणाम यह हुआ कि स्काट लोग 
पुनः फ्रांस की शरण में चले गये और उन्होंने अपनी युवती मेरी फ्रेंच राजा को पत्नी 
के रूप में समपित कर दी । यह ऐसी घटना थी जिसके परिणाम आगे चल कर प्रकट हुए । 
पुनः वह फ्रांस के साथ एक लड़ाई में पड़ गया (१५४९ ई०)। इस युद्ध का संचालन बुरी 
तरह से हुआ, क्योंकि अपनी लूटों और प्रगतियों के कारण हेनरी अष्टम ने खजाना लग- 
भग खाली छोड़ा था और इसका मुख्य परिणाम बुलोन पर हेनरी द्वारा प्राप्त की गयी 
विजय से हाथ धोना था। ऐसा प्रतीत होता था कि स्वदेश में और विदेश में अयोग्यता 


और अव्यवस्था का शासन है, मनुष्यों ने यह अनुभव किया कि हेनरी अष्टम की अहम्मन्य 
योग्यता कितनी मूल्यवान्‌ थी। 


इस बढ़ते हुए असन्तोष ने सोमरसेट के प्रमुख प्रतिद्वन्द्दी वाविक के अल (बाद में 
नार्थम्बरलैण्ड के ड्यूक) को इस बात में समर्थ बनाया कि वह उसका स्थान ले ले (१५४६ई०) | 
यद्यपि सोमरसेट जनवरी १५५४२ ई० तक जीवित रहा, जब कि उसे हेनरी अष्टम के 
समय सुपरिचित बनायी गयी विधि से कानूनी रूप से मरवा डाला गया, तथापि एडवर्ड 
के राज्यकाल के अन्तिम चार वर्षों में इंग्लैण्ड का वास्तविक शासक नार्थम्बरलैण्ड था । 


नये तानाशाह में सोमरसेट की कोई उदार भावना नहीं थी । उसकी शक्ति वस्तुतः 
शिशु राजा पर डाले जाने वाले उसके विलक्षण वयक्तिक प्रभाव पर तथा कुलीन सरदारों और 
सरकारी अधिकारियों के एक दल के पैसे से खरीदे हुए समर्थन पर अवलम्बित थी । अपनी 
लोलुपता को सन्तुष्ट करने के लिए, अपने समर्थकों को अच्छी भावना में रखने के लिए 
कोष को इतना लुटा दिया गया कि न तो समुद्री बेड़े को, न ही सेनाओं को क्षमतापूर्ण 
रीति से रखा जा सकता था और देश की सुरक्षा और व्यवस्था खतरे में पड़ गयी । इन्हीं 
प्रयोजनों से चर्च की सम्पत्ति की लूट पहले की अपेक्षा अधिक खुल्लमखुल्लारीति से चलती 
रही। १५४७ ई० में चेण्टरी (00877) के नाम से प्रसिद्ध अतीव बहुसंख्यक और छोटे-छोटे 
धार्मिक दानों वाले भजन मन्दिरों' का दमन किया गया । ये सामान्य रूप से पैरिश अथवा 
पल्‍ली चर्चो के साथ सम्बद्ध थे और उस पुरोहित के लिए निर्वाह व्यय को प्रस्तुत करते थे 
जिसका कत्तेव्य इसके संस्थापक और उसके परिवार की आत्माओं के लिए प्रार्थना करना 
ओर साथ ही निर्धन बच्चों के लिए पाठशाला चलाना होता था। चेप्ट्रियों या भजन- 
मन्दिरों की आमदनी भुख्य रूप से शिक्षा के लिए व्यय की जाती थी और एडवर्ड षष्ठ का 
नाम धारण करने वाले ग्रामरस्कूल इसी स्रोत की आमदनी से चलते थे। किन्तु नार्थम्बर- 
लैण्ड ने इनकी निधियों के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था और इसका उपयोग अपने 
उद्देश्यों के लिए किया। उसने बिशपों की बहुत सी ज़मीनें जब्त कर लीं और उन्हें बेच 
दिया तथा चर्चों के रत्नों को तथा भिक्षापात्रों को भी जब्त कर लिया। उससे बड़ी मात्रा 


१. कई व्यक्ति मृत्यु के बाद अपनी आत्मा की शान्ति के लिए धामिक भजन गाने के 
लिए पादरियों को सम्पत्ति का दान किया करते थे, इस प्रकार की सम्पत्ति वाले 
भजन-मन्दिर चेण्टरी ([ (22707 ए) कहलाते थे । । 


यूरोप में तथा इब्लेण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन : २७७ 


में आतंक के उस राज्य को स्थापित किया, जिसे सोमरसेट ने छोड़ दिया था और उसने 
राजद्रोह के तवीन कानून बताये । कृषि के लिए पंचायती भूमि को निजी भूमि के रूप में आवे- 
ष्टित (&72८0507८४) करने के प्रश्न पर जनता की शिकायतों के बारे में सब प्रकार की 
रियायतें देने से इन्कार किया और उसने आवेष्टनों को पूरी कानूनी स्वीकृति प्रदान की, 
क्योंकि वह इनके निर्माताओं का समर्थन चाहता था । 


धामिक प्रश्न के विषय में वह यह जानता था कि वह कैथोलिकों से समर्थन की 
आशा नही रख सकता था, अतः उसने जानबूक कर उप्र प्रोटस्टेप्ट नीति को स्वीकार 
किया । यह और भी अधिक तत्परता से इसलिए किया गया क्योकि अकालप्रोढ़ युवा राजा 
अपने सुधारवादी विचारों पर गये करता था। १५४६ ई० की प्रार्थना पुस्तक की कंथोलिक 
व्याख्या भी हो सकती थी, अब उसे प्रोटस्टेप्ट अर्थ देने की दृष्टि से पूर्ण रूप से संशोधित 
किया गया (१५५२ ई०) । क्रनमर को प्रेरित किया गया कि ४२ मन्तव्यों के धामिक विश्वास 
का एक विवरण तैयार करे । यह निश्चित रूप से प्रोटस्टेण्ट स्वरूप वाला था। विशेष रूप 
से इस बात में कि इसमें ट्रांसब्स्ट्रन्शिएशन (7५०४5परड7रधंक्षा००) के सिद्धान्त को पूर्ण 
रूप से रद्द कर दिया गया था और इसे 'एकरूपता के नये कानून' से लागू किया गया । अपने 
वैयक्तिक स्वार्थों के लिए और बिना किसी सच्चे धामिक विश्वासों के साथ, नार्थम्बरलैण्ड 
इंग्लैण्ड को जबरदस्ती उग्र प्रोटस्टेण्ट मत का अनुयायी बना रहा था। जनेक शताब्दियों 
से सव मनुष्यों के जीवन का हिस्सा बनी हुई यूकेरिस्ट की पवित्र प्रार्थना (१/७55) के 
रहस्य को सरकार के केवल एक आदेश द्वारा प्रत्येक पैरिश चर्च से एकदम समाप्त कर दिया 
गया । यद्यपि उम्र प्रोटस्टेण्ट दल विशेष रूप से लन्दन में प्रवल और शक्तिशाली था, तथापि 
देहात का मनन्‍्द गति से चलने वाला मन किसी भी प्रकार ऐसे क्रान्तिकारी परिवतेनों के 
लिए तैयार नहीं था | 

पालियामेण्ट की बेचैनी अपशकुनों की सूचना दे रही थी। नार्थम्बरलैण्ड को यह 
साहस नहीं हुआ कि वह इससे पैसे माँगे | पालियामेण्ट ने अपना साहस यहाँ तक बटोरा कि 
सरकारी बिलों के एक पूरे समृह को रह कर दिया गया । दयूडर पालियममेण्ट केवल उसी 
समय तक वशवर्ती बनी रहती थी, जब तक वह यह विश्वास करती थी कि देश का शासन 
उचित एवं योग्य रीति से हो रहा है। सारे देश में इससे भी अधिक स्पष्ट रूप से 
असन्‍्तोष की अभिव्यक्तियाँ हुईं। नार्थम्बरलैण्ड के शासन के सभी वर्षो में लगभग प्रत्येक 
जिले में छुटपुट विद्रोह हुये थे | इन्हें नियन्त्रण में रखने के लिए नार्थम्बरलैण्ड को यह 
आवश्यक प्रतीत हुआ कि वह कुछ बड़े कुलीन सरदारों को इस बात की अनुमति दे कि वे 
सार्वजनिक व्यय से घुड़सवार सेनाओं को तैयार करें, और प्रत्येक जिले में सावेजनिक 
व्यवस्था रखने के लिए लाडर्ड लेफ्टिनेण्ट नियुक्त किये गये | यह एक स्थायी संस्था वन गयी 
और अब तक भी प्रचलित है। यद्यपि आज के लाड् लेफ्टिनेण्ट लोगों के कत्त॑व्य औपचारिक 
हैं तथा समारोहों से सम्बन्ध रखने वाले हैं । अन्तिम बात यह है कि यद्यपि नार्थम्बरलैण्ड ने 
प्रिवी कोन्सिल पूरी शुद्धि करते हुए इसे अपने समर्थकों से भरा था, तथापि इसके सदस्यों 


२७८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


में परस्पर फूट और अविश्वास की भावना विद्यमान थी, क्योंकि कौन्सिल के लाई बहुत 
डरते हुए यह अनुभव कर रहे थे कि तानाशाह एक गम्भीर और खतरनाक सेल खेल 
रहा था। यह ऐसा खेल था कि यदि वे इसका समर्थन करते तो वे इसी कारण महा राज- 
दोह (सां8। ४६७७००) के अपराधी बन जाते, यदि वे इसका विरोध करते और फिर भी 
इसमें सफलता प्राप्त करते तो भी उन्हें निश्चित रूप से महान राजद्रोह का दण्डभागी 
होने का भय होता । 

प्रोटस्टेप्ट अतिवादियों के लघु समूह के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों द्वारा साव॑- 
भौम रीति से घृणा किये जाने वाले नार्थम्बरलैण्ड को यह ज्ञात था कि उसकी स्थिति 
केवल उसी समय तक सुरक्षित है, जब तक वह राजा की शक्ति का प्रयोग कर रहा था । 
किन्तु युवा राजा बीमार था और यह स्पष्ट था कि वह देर तक जीवित नहीं रह सकता 
था। यदि उसकी बहिन कैथोलिक राजकुमारी, मेरी उसके बाद गद्दी पर बैठती तो 
नाथम्बरलैण्ड का विनाश तिश्चित था। उसके बचाव की एक मात्र आशा राजगद्दी पर ऐसे 
व्यक्ति को बिठाने की थी, जिस पर उसका नियन्त्रण हो । यदि मेरी और एलिजाबेथ को 
अवध सनन्‍्तान समझ कर छोड़ दिया जाय और यदि हेनरी अष्टम की बड़ी बहिन की पोती, 
स्काटलैण्ड की मेरी को विदेशी होने के नाते छोड़ दिया जाये तो अगला उत्तराधिकारी 
सफोक के ड्यूक से शादी करने बाली हेनरी अष्टम की छोटी बहिन का प्रतिनिधि होता । 
उसकी पोती सौम्य और सुसंस्क्ृत लेडी जेन ग्रे थी । तार्थम्बरलैण्ड ते इस महिला के साथ 
अपने बेटे गिलफोर्ड डडली की शादी करने का तथा युवा राजा द्वारा वसीयत से अपनी 
राजगद्दी जेन ग्रे को दिलवाने का संकल्प किया । यह बड़ी साहसपूर्ण योजना थी । देश में 
सब ओर से निन्दित होने के कारण यह कभी सफल नहीं हो सकती थी | ना्थम्बरलैण्ड 
को योजनाएँ परिपक्व होने से पहले ही एडवर्ड षष्ठ की मृत्यु १५५३ ई० में हो गयी। २१ 
जुलाई तक ऋरतापूर्ण व्यवहार की पात्र बनी हुई अरागोन की कैथेराइन की लड़की रानी 
मेरी ने राजगद्दी प्राप्त कर ली और नार्थम्बरलैण्ड को लन्दन के किले में बन्द कर' दिया 
गया। उसको शक्ति के चार वर्ष एक बुरे स्वप्न की भाँति थे और राष्ट्र ने इस बात पर 
हर्ष प्रकट किया कि यह दु:स्वप्न अब समाप्त हो गया है। किन्तु इससे भी बुरा एवं भीषण 
ठुःस्वप्न शुरू होने वाला था । ह 


६. मेरी और केथोलिक प्रतिक्रिया (१५५३-१५८८ ई०) 


नई रानी अड़तीस वर्ष की थी । अपनी आयु के चौदह॒वें वर्ष से ही वह अपनी अभिमानी 
स्पेनिश माता के साथ किये जाने वाले कर अन्याय की छाया में पली थी और उसके साथ 
ही उसने कन्या से युवती बनने के अपने वर्ष व्यतीत किये थे। उसे अन्यायपूर्ण रीति से अवैध 
वोषित किया गया था। वह एक राजकन्या की स्वाभाविक परिस्थितियों से बहिष्कृत की 
गयी थी तथा वह शत्रुता और षड्यन्त्र के वातावरण से आवृत रही थी। उसका एकमात्र 
सन्‍्तोष अपनी माता के उद्देश्य में उसका उत्कट विश्वास था और पवित्र रोमन सम्राट 


यूरोप में तथा इंग्लण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन : २७३ 


एवं स्पेन के राजा के नजदीकी रिम्तेदार होने का उसमें अभिमान था तथा सबसे बढ़कर 
उप्तक्ञी पह भावना थी कि अयनी माता को भाँति उसे धर्म के लिए एक शहीद की भाँत्ति 
कष्ट उठाना पड़ा था। कई खतरों के बाद अब वह मानों भगवान के ही आदेश से राजगही 
पर लायी गयी थी । उसने अपने नये कार्य को इस अतीव गम्भीर भावना के साथ किया कि 
उसका यह लक्ष्य है कि वह इंग्लेग्ड में प्राचीत चर्च की पुनः स्थापना करे और इस काये में 
उसका स्वासमाधिक मित्र स्पेन का वह राजघराना था, जितमें उसकी माता उत्पन्त हुई थी । 
सभी ट्यूडर शासकों में वह सबसे अधिक सच्ची और निःस्वार्थ थी। किन्तु क्योकि 
उसका मन केवल एक उद्देश्य पर केन्द्रित था, अत उसमें राष्ट्रीय भावनाओं को समभने को 
वह स्वाभाविक बुद्धि नही थी, जो उसके पिता और उनकी बहिन को शक्तिशाली बनाने 
वाली थी । उमसक्रे जीवन ने उसे उस युग की भावनाओं और आवश्यकताओं के सम्पर्क से पृथक 
कर दिया धा, अत: उसे बड़ी ही दुःखपूर्य रीति से बिफलता मिली और वह जानतो थी कि 
वह असफल हो चकी है, फिर भी वह अन्त तक ट्यूडर लोगों के साहस और जिद के साथ 
अपने उद्देश्य का जनुचरण करती रही । 

आरम्भ में उसने मृदुता से काये किया। नार्थम्वस्लैण्ट को अपनी प्रोटस्टेण्ट 
सम्मतियों के तीचतापूर्ण परित्याग के बाद फाँसी के तख्ते पर कूलना पड़ा । वह इसका पात्र 
था, किन्तु राज्य के पहले छः महीनों में किन्हीं अन्य व्यक्तियों को यह दप्ड नहीं दिया गया । 
कौैथोलिक पद्धति की पूर्ण पुनःस्थापना तव तक नहीं की जा सकती थी, जब तक कि 
पालियामेण्ट एडवर्ड षष्ठ के राज्यकाल के प्रोटस्टेण्ट काननों को रह न कर दे । हेनरी अप्टम 
के रोम के साथ सम्बन्ध विच्छेद को समाप्त करने के लिए अब भी अधिक सावधानी के 
साथ चलने की आवश्यकता थी। इस बीच में क्र नमर को तथा सुधारवादी अन्य विशपों 
को पदच्युत करने के लिए तथा यूकेरिस्ट के पर्व (१७55) को पुत्र: स्थापित करने के लिए 
मेरी को राजकीय सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करना पड़ा (यद्यपि वह इसे अधर्म समझती थी) । 
रानी ने यह अनुभव किया कि पालियामेग्ट को सेभालना बड़ा कठिन है । उसने अपने राज्य के 
पहले अठारह महीनों में इस आशय से चुनाव करवाये कि उसे अपना कहना मानने वाला 
सदन प्राप्त हो जायगा । यद्यत्रि उसकी इच्छा पूरी हो गयी, तथापि उसे बड़ी सावधानी से 
चलना पड़ा । इंग्लैण्ड में संसदीय पद्धति की जड़ गहरी जमी हुई थी, इस बात को अन्य कोई 
भी वस्तु इस तथ्य की अपेक्षा अधिक स्पष्टता से प्रकट कर सकती थी कि स्पेन की शक्ति का 
समर्थन पाने पर भी ट्यूडर वंश का एक राजा यह साहस नहीं कर सकता था कि वह इसे 
समाप्त कर दे अथवा इसकी अवहेलना करे । 


मेरी के प्रथम वर्ष की मुख्य घटता उसकी यह घोषणा थी कि रानी का इरादा 
अपने चचेरे भाई फिलिप के साथ शादी करने का है। फिलिप चार्ल्स पंचम का पुत्र और 
उत्तराधिकारी था और उसने १५५५ ई० में चाल्से के राजगददी छोड़ने पर स्पेन, इटली और 
नीदरलैण्ड में उसके प्रदेशों को विरासत में प्राप्त किया था । यद्यपि इस्लैण्ड और स्पेन के तथा 
इससे भी अधिक मात्रा में इंग्लैण्ड ओर नीदरलेण्ड के सम्बन्ध मैत्रीपुर्ण थे, तथापि इस घोषणा 
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का स्वागत भय के साथ किया गया; क्योंकि इससे यह प्रतीत होता था कि इंग्लैण्ड विशाल 
स्पेनिश राजतन्त्र में उसी प्रकार विलीन हो जायगा, जैसे स्काटलेण्ड फ्रेंच गही के उत्तरा- 
घिकारी राजकुमार के साथ अपनी युवा रानी के विवाह से, व्यावहारिक रूप से फ्रांस का अंग 
बन गया था। इस बात की सम्भावना ने इंग्लैण्ड की प्रबल राष्ट्रीय भावना को गहरी ठेस 
पहुँचायी । उसी समय से इंग्लिश लोगों में स्पेन के प्रति भय और घुणा के भाव विकसित 
होने लगे । ये निरन्तर प्रबल होते चले गये और आरमेडा की लड़ाई में चरमशिखर पर 
पहुँच गये । इसने इंग्लिश नीति की दिशा को बदल दिया और प्रोटस्टेण्ट मत को राष्ट्रीय 
मत बनाने में किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा अधिक कार्य किया। किन्तु मेरी का दिल विवाह 
प्र तुला हुआ था । उसने बिशप गाडिनर और का्डिनल पोल जैसे अपने अत्यधिक स्वामि- 
भक्त मित्रों की सलाह की उपेक्षा की | वह पालियामेण्ट के स्पष्ट असन्तोष से भी नहीं रुकी । 
कैण्ट के भद्र एवं कृषक वर्ग में, विशेष रूप से इस विवाह के विरुद्ध प्रतिवाद के रूप में सर 
थामस वियट द्वारा संगठित भीषण विद्रोह (जनवरी फरवरी १५५४ ई०) भी उसे नहीं रोक 
सका । यद्यपि वियट ने अपने को लन्दन का स्वामी बना लिया और सोलहवीं शताब्दी में किसी 
भी समय की अपेक्षा उस समय उसने सरकार को अधिक भम्भीर खतरे में डाल दिया, तो 
भी रानी अपना जिद पर अड़ी रही । वियट के विद्रोह का एकमात्र परिणाम यह हुआ कि 
नाथं म्बरलैण्ड के साथियों अथवा उपकरण बनने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लिया जाने वाला 
चिरकाल से विलम्बित प्रतिशोध अब ले लिया गया । इसका शिकार होने वालों में सोलह वर्ष 
से कुछ अधिक आयु की बड़ी सुन्दरी और सुसंस्क्ृता लेडी जेन ग्रे भी थी । उसने अपनी मृत्यु 
का सामना ऐसे धैय के साथ क्रिया कि इसने इसे ट्यूडर इतिहास का एक अतीव प्रभावशाली 
दृश्य बता दिया । उसकी मृत्यु सर थामस मोर की मृत्यु जैसा ही घोर अन्याय थी और उसने 
प्रोटस्टेण्ट मत के उद्देश्य को उतना ही पवित्र बना दिया, जितना सर थामस मोर की मृत्यु 
ने कैथोलिक धर्म के उद्देश्य को पवित्र बनाया था। 

१४५४४ ओर ५५ ई० में ही हेवरी अष्टम की धामिक ऋान्ति को उलठ दिया गया । 
पालियामेण्ट को सुगमतापूर्वक यह प्रेरणा की गयी कि वह हेनरी के पोपविरोधी कानूनों को 
रह करे तथा रोमन चर्च में पुनः प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र दे। प्राचीन धर्म के प्रति अपनी 
निष्ठा के कारण हेनरी द्वारा निर्वासित और दण्डित किये गये कुलीन परिवार के एक इंग्लिश 
व्यक्ति काडिनल पोल को अपराध से मुक्त करके क्र नमर के स्थान पर कैण्टरबरी का आर्क- 
बिशप नियुक्त किया गया और उसने रानी की धामिक नीति का संचालन अपने हाथ में ले 
लिया । सोमरसेट द्वारा समाप्त किये गये तास्तिकताविषयक पुराने भीषण कानूनों को पुनः 
पास किया गया और इस प्रकार पालियामेण्ट ने बिशपों तथा सरकार को अत्याचारपूर्ण 
शासन को आरम्भ करने के लिए अधिकार दिया । किन्तु पालियामेण्ट ने एक बात पर भूकने 
से स्पष्ट इल्कार कर दिया | वह मठों की जब्त की हुई सम्पत्ति को लौटाने के लिए सहमत 
नहीं हुईं। राजा के अधिकार में विद्यमान चर्च की लूट का केवल थोड़ा ही हिस्सा वापिस 
किया गया। भद्गवर्ग में यह भावना उत्पन्न हो गयी कि उनकी ज़मीने खतरे में हैं और इसने 
धामिक प्रतिक्रिया में उनके समर्थन को बहुत कम कर दिया । 


यूरोप में तथा इंग्लेण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन : २८१ 


अंब कोरी शक्ति से प्रोटस्टेण्ट मत के उन्मूलन के लिए उग्र धर्म युद्ध आरम्भ हुआ। 
यह फरवरी १५५४५ ई० में शुरू हुआ और राज्य-काल के समूचे शेष भाग में (पालियामेण्ट 
के अधिवेशनों के समय के महत्वपूर्ण विरामों के अतिरिक्त) निरन्तर चलता रहा । मनुष्य और 
स्त्रियाँ, एक-एक करके अथवा समूहों में, सार्वजनिक रूप से जलाये जाते रहे और वे अधिकांश 
अवस्थाओं में आश्चयंजनक वीरता के साथ अत्यधिक उत्पीड़नो को सहन करते रहे । मरे 
हुए वास्तिकों को भी उनकी कब्रों से निकाल कर जलाया जाता रहा । प्रोटेस्टेण्ट शहीदों में 
सबसे उल्लेखनीय चार प्रोटेस्टेण्ट शहीद, क्रेममर, रिडली, लेटिमर और हपर थे । हपर एडवर्ड 
के समय के बिशपों में सबसे अधिक उग्र था और वह सबसे पहले अपने विशप की गही वाले 
नगर ग्लास्टर में शहीद हुआ । रिडली और लेटिमर इसके बाद एक साथ आक्सफोडं में 
दिवंगत हुए | ऐग्लिकन धर्मसुधार आन्दोलन का प्रबल समर्थक और प्रार्थना पुस्तक का मुख्य 
लेखक क्र नमर सबसे अन्त में शहीद हुआ । उसकी सूृत्यु भें देरी का कारण पोप द्वारा उसके 
दण्ड की घोषणा करना था । अपनी मृत्यु से पहले सात बार उसने अपने पूर्व मत को अस्वीकार 
किया, यह पूर्णरूप से कायरता से नहीं किया गया था। यद्यपि स्वाभाविक रूप से वह एक 
डरपोक आदमी था, किन्तु इसका कुछ कारण यह था कि वह राजकीय इच्छा के प्रति समर्पण 
की आवश्यकता में गम्भीर रूप से विश्वास करता था। मृत्यु से पहले उसका साहस वापस 
लौट आया, उसने शान्त भाव से ज्वालाओं सें सबसे पहले अपने उस निकम्मे हाथ को जलाया 
जिसने उसके पूर्व मतपरिवर्तन के पत्र पर हस्ताक्षर किये थे और अपनी पृत्यु के कार्य से उसने 
अपनी उस उच्च एवं सुन्दर पुस्तक को नवीन पवित्रता प्रदान की, जो इंग्लिश जनता को 
उसकी सबसे बड़ी देत थी। अपने सब दोषों के बावजूद, वह एक अच्छा आदमी था। उसे 
दुर्भाग्य ने उस युग में रहने का दण्ड दिया था जो उसके सौम्य स्वभाव के लिए अतीव 
निष्ठुर था । 


स्मिथफील्ड की ज्वालाओं का उहं श्य इंग्लैण्ड में प्रोटेस्टेण्ट मत का विध्वंस करना 
था, किन्तु इसका उल्टा प्रभाव हुआ । “शहीदों का खून चर्च का बीज है” और इन ज्वालाओं 
ते मुख्य रूप से इंग्लिश धर्म सुधार आन्दोलन को प्रधान रूप से उन ओछे सम्बन्धों से मुक्त कर 
दिया, जिनके कारण यह अब तक नीचे दबा हुआ था। इन शहादतों की स्मृति इंग्लिश जनता 
के मन में दृढ़ बना दी गयी और इसने इस पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा । इन शहादतों ने 
रोम और उसके सभी कार्यों के प्रति ऐसी उम्र, कठु, तकेशुन्य घुणा को जन्म दिया, जो उस 
समय के इंग्लिश जीवन में एक महत्वपूर्ण तत्व बन गयी । फिर भी दूसरे देशों में जो हो रहा 
था, उसकी तुलना में मेरी के समय के अत्याचार आसाधारण रूप से हल्के थे, अन्यत्र रोमन 
अथवा प्रोटेस्टण्ट मत की कट्टरता के शिकार बने व्यक्तियों की संख्या हजारों में थी । 
इंग्लैण्ड में अत्याचार के तीन वर्षो में तीन सो से भी अधिक व्यक्तियों ने अपने प्राण नही 
गँवाये और ये सब व्यक्ति लगभग एक ही जिले-लन्दन के और दक्षिण पूर्व के जिलों 
के थे। चेस्टर के एक उदाहरण के अतिरिक्त, ट्रेन्ट के उत्तर में इंग्लैण्ड में कोई वध नही 
किया गया और एक्जीटर के एक मामले को छोड़कर दक्षिण-पश्चिम में कोई अत्याचार नहीं 
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हुआ । किन्तु इस युग में और आगे आने वाले लम्बे समय तक लन्दन एवं दक्षिण-पूर्वे कां 
भाग इंग्लैण्ड का सबसे प्रभावशाली हिस्सा बना रहा। यह ऐसा क्षेत्र था जहाँ सम्पत्ति सबसे 
अधिक थी, शिक्षा सबसे अधिक मात्रा में थी और आबादी अधिकतम घनी थी। अतः मेरी 
के राज्यकाल के मुख्य परिणाम ये थे--पहले किसी भी समय की अपेक्षा सुधारकों के विचारों 
के प्रति एक व्यापक सहानुभूति, रोम के प्रति एक घोर घृणा का भाव और स्पेन के प्रति 
बढ़ता हुआ भय । 


ये भावनाएँ मेरी की पालियामेण्ठों में पहले से ही अपने को प्रकट कर रही थीं । 
ये भावनाएँ अभी तक सरकार का नियन्त्रण करने अथवा इसको बदलने का सपना नहीं लेने 
लगी थीं, किन्तु इन्होंने इसके कार्य का अधिकाधिक विरोध किया । यह विरोध उस समय 
उग्र हो गया जब इंग्लैण्ड ते स्पेन का अनुसरण करते हुए अपने को फ्रांस के विरुद्ध ऐसे 
युद्ध में पाया, जिसमें राजा फिलिप ते अपने को इंग्लिश हितों की पूर्णहूप से उपेक्षा करने 
वाला प्रददशित किया । जब वह अपने लिए विजय प्राप्त कर रहा था, उस समय उसने केले 
की महत्वपूर्ण ब्रिटिश बस्ती को फ्रेंच आक्रमण का शिकार होने दिया (१५५८ ई०)। एक 
कटु ओर दुःख पूर्ण राज्य में यह सबसे बड़ा अपमानजनक कार्य था। मेरी को इस समय 
उसका वह पति छोड़ चुका था और धोखा दे चुका था, जिसके लिए उसने इतना बलिदान 
किया था। वह अपना उत्तराधिकारी प्राप्त करने की आशा में भी निराश हो चुकी थी और 
उसने यह भी देखा कि वह सर्वोच्च लक्ष्य में विफल हो चुकी है। इन सब परिस्थितियों में 
मेरी ने बहुत देर में यह अनुभव किया कि एक इंग्लिश महिला और ट्यूडर होने के नाते 
वह इंग्लैण्ड के लिए दुःख और अपमान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लायी । वह कैले के पतन 
के वर्ष में अपने मित्र और सहायक काडिनल पोल के साथ लगभग एक ही समय में दिवंगत 
हुई। उस विषादपूर्ण नवम्बर की रात्रि में “लन्दन में सब चर्चों की घण्टियाँ बज उठीं । 


मनुष्यों ते प्रसन्नतावूर्वक होली जलायी । सड़कों पर भेजें बिछाकर खाया-पिया और नई रानी 
के लिए खुशियाँ मनायीं ।* 


७. एलिज़ाबंधीय समभोता 


अब धामिक प्रश्त के लिए समाधान ढूँढ़ना पहले की अपेक्षा अधिक कठिन था, 
क्योंकि इस समय तुलनात्मक दृष्टि से ऐसे व्यक्ति बहुत थोड़े रह गये थे जिनके लिए यह 
केवल राजनीतिक प्रश्न था, जैसा कि यह हेनरी अष्टम के समय में अधिकांश व्यक्तियों के 
लिए था । पिछले दो राज्यकालों की घटनाओं ने भावनाओं को बड़ी उग्र सीमा तक उभाड़ 
दिया था । प्रोटेस्टेण्टों की संख्या तथा पोप की सर्वोच्च सत्ता को धामिक विश्वास का एक 
मन्तव्य समभने वालों की संख्या बढ़ गयी थी और दोनों की संख्या में यह वृद्धि उस मध्यम- 
मार्गी समूह के आधार पर हुई थी जिसे राष्ट्रीय कैथोलिक कहा जा सकता था। इसके 
अतिरिक्त महाद्वीप में भी यही बात हो रही थी। प्रति-धर्मचुधार आन्दोलन ((0०प्माल' 
+ि८072000) के नाम से प्रसिद्ध महान्‌ आन्दोलन ने रोम के पोष की आज्ञा का पालन 
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करने वाले व्यक्तियों को धार्मिक विश्वास के लिए नया जोश प्रदान किया । यह आन्दोलन इस 
समय पूरे जोर पर था । प्रोटेस्टेण्ट मत में, इस समय कैल्विनवाद के प्रबल और अटल सिद्धान्त 
उत्कर्ष पर थे और पिछले दो राज्यकालों के समय में देश से भागकर विदेशों में जाने वाले 
दोनों दलों के निर्वासित व्यक्ति लौट कर आने पर उससे कहीं अधिक उम्र रूप से अपने दलों 
के पक्षपाती बन गये थे, जितना वे देश से बाहर जाने के समय में थे । यह सम्भव है कि 
इंग्लैण्ड के दक्षिणी और पूर्वी भाग में प्रोटेस्टेण्टों का बहुमत था। किन्तु उत्तर में और 
पश्चिम में निश्चित रूप से कैथोलिकों का बहुमत था। फिर भी, इंग्लैण्ड की सुरक्षा के 
लिए यह आवश्यक था कि उसकी राष्ट्रीय सत्ता को बनाये रखा जाय । राष्ट्रीय एकता 
बड़ी सुगमता से किसी उम्र राजनीतिक विवाद से विध्वस्त हो सकती थी । एलिज़ाबेथ के 
राज्यकाल के आरम्भ में राजनीतिक स्थिति अत्यधिक ग्रम्भीर थी। इंग्लैण्ड को एक ओर 
से तो फ्रांस का खतरा था और दूसरी ओर से स्पेन का, ऐसा प्रतीत होता था कि वह “दो 
कुत्तों के बीच में एक ही हड्डी की तरह से है ।” 

नयी रानी ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए असाधारण रूप से उपयुक्त थी । 
यद्यपि वह केवल २५ वर्ष की थी, तथापि उसने पहले ही प्रत्येक प्रकार के संकट में से 
अपनी नैया को खेया था। वह चतुर, प्रत्युत्पन्नमति, रहस्यमयी, प्रयुक्त किये जाने वाले 
साधनों के सम्बन्ध में धर्माधर्म के विचार से शून्य थी तथा बिना अपने को किसी बात के लिए 
बाँधे हुए दूसरों पर यह प्रभाव डालने में चतुर थी कि वह इस बात से बँधघी हुई है। वह 
अपने विशुद्ध इंग्लिश और बैलश रक्त पर अभिमान रखती थी। चार्मन विजय के बाद से 
इंस्लैण्ड पर शासन करने वाला कोई राजा ऐसा नहीं था, जिसमें विदेशी रक्त का इतना कम 
अंश हो और अपने इंग्लैण्ड को विशुद्ध इंग्लिश बनाये रखना उसकी नीति का अथ और 
इति था। उसके उन सभी भटकाने वाले मार्गों तथा दिक्‍्परिवतेनों का उद्देश्य यही था, 
जिनके साथ उसने अपने को चारों ओर से घेरने वाले खतरों में से अपने (राज्य की) नौका 
के पथ को प्रशस्त किया था। सम्भवतः उसकी कोई सच्ची धाभिक सम्मतियाँ नहीं थीं । 
उसने अपने राज्याभिषेक के समय लब्दन में घोड़े पर जाते हुए उसे भेंट की गयी वाइबिल 
का प्रभावोत्पादक जोश के साथ चुम्बन किया, किन्तु वह अपने निजी चर्च में ईसा की सूर्ति 
वाले ऋस को भी रखती थी । वह ये दोनों विरोधी बातें राजनीतिक कारणों से करती थी । 
पह सम्भव है कि वह स्वभावत: एक सन्देहवादी, और धामिक भावनाओं से शून्य थी | कित्तु 
इसका यह अर्थ था कि उसे दलों के झगड़े सह्य नहीं थे । इसका यह भी अर्थ था कि वह 
यूकेरिस्ट के पवित्र पर्व (१५४5४) के दुविज्ञ य रहस्य में कोई विश्वास नहीं रख सकती थी । 


बहुत से लोगों को यह आशा थी कि मेरी की नीति को पूर्ण एवं आकस्मिक रीति से उलट 
दिया जायगा । उन्हें इस बात से निराशा हुई कि ऐसा नहीं हुआ । किन्तु मेरी के कानून 
अब भी कानून थे, कैथोलिक प्रार्थनापद्धतियों में तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता था, 
जब तक पालियामेस्द इन्हें गैरकानूनी न बना दे । किसी भी बिशप को यहाँ तक कि लन्‍्दन 
में अत्याचार करते वाले बोन्तर तक को भी स्वेच्छा पूर्वक दिये गये अपने त्याग पत्र के 
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अतिरिक्त किसी भी प्रकार पदच्युत नहीं किया गया । धामिक समस्या का समाधान पालिया- 
मेण्ट द्वारा किया जाना था। यह ऐसी पालियामेण्ट द्वारा किया जाना था, जो प्रत्यक्षत: 
बिल्कुल स्वतन्त्र रीति से चुनी गयी हो। मेरी के समय के बिशपों को भी लार्ड सभा के 
सदस्यों के रूप में वाद-विवाद में स्वतन्त्र रूप से भाग लेने की अनुमति दी गयी । निर्णय 
किये जाने से पहले लम्बे वाद-विवाद हुए, और दोनों सदनों में लगभग एक खुला मतभेद हो 
गया । सरकार द्वारा पेश किये जाने वाले कानूनों में प्रस्तावित किये जाने वाले बार-बार 
के परिवत॑नों के सम्बन्ध में कटु शिकायतें की जाने लगी। अन्त में दो कानून पास किये 
गये । पहला “सर्वोच्च सत्ता का अधिनियम (2८ ० 5प97०:००७८०) था, इसने चर्च पर 
राजा के नियन्त्रण को पुनरुज्जीवित किया, किन्तु एलिजाबेथ ने चर्च के सर्वोच्च अध्यक्ष के 
उस पदवी को स्वीकार करने से इन्कार किया, जिस पर इतना अधिक तीव्र थिवाद हो चुका 
था। उसने गवर्नर या राज्यपाल के निष्प्रभ पद को अधिक तरजीह दी । दूसरा कानून “एक- 
रूपता का अधिनियम! (७०६ ण एग्रा0आगा9) था, इसने एडवर्डे षष्ठ की दूसरी प्रार्थना 
पुस्तक की प्रामाणिकता की पुतः स्थापना की । किन्तु इस पुस्तक में कुछ चातुर्य॑पूर्ण परिवरतंन 
कर दिये गये । उनका यह प्रभाव हुआ कि यह रोमन कैथोलिकों के लिए इतनी आपत्ति- 
रहित हो गयी कि एक प्रसिद्ध स्पेनवासी ने यह दावा किया कि इसमें एक भी ऐसा शब्द- 
नहीं है, जो कैथोलिक मत के प्रतिकूल हो । 


एलिज़ाबेथ चर्च पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने में भी उतनी ही सावधान रही, 
जितनी वह इस शक्ति का स्वरूप निर्धारित करने में रही थी। उसने चर्च के मामलों का 
वास्तविक संचालन मुख्य रूप से बिशपों पर छोड़ दिया, यद्यपि वह उन पर निरीक्षण 
रखती थी । उसने हेनरी की भाँति राजकीय सर्वोच्च सत्ता पर बल नही दिया | वह यथा- 
सम्भव सिद्धान्तों की अति कठोर परिभाषाओं से बचती थी, और एंग्लिकन चर्च का 
अन्तिम विश्वासपत्र १५६३ ई० में प्रचारित किया गया था। इसके ३६ मन्तव्य, अधिकांश 
रूप में बड़ी सावधानी से वेसे ही अस्पष्ट रखे गये थे, जैसी अस्पष्ट उसकी संशोधित प्रार्थना- 
पुस्तक थी। धामिक समस्या के उसके समाधान को कैथोलिक, लूथरवादी, स्विगलीवादी 
और कैल्विनवादी कहा जाता है । वह इस अनिश्चितता में आनन्द लेती थी और इसके 
साथ बड़ी क्रीड़ा करती थी। उसने कहा था कि उसका यह काम नही है कि वह “अपने 
भ्रजाजनों के हृदयों की खिड़कियाँ खोले”, और जब तक वे खुले तौर पर सरकार द्वारा 
स्थापित किये गये नियमों का खुले रूप में प्रत्याख्यान नही करते थे, तब तक वह उन्हें नही 
छेड़ती थी। उसके राज्यकाल के पहले १७ वर्षो में धामिक कारण के आधार पर एक भी 
व्यक्ति को नहीं मारा गया । यह उस ज़माने में उसकी सरकार के लिए असाधारण प्रशंसा 
की बात है, जब कि दोनों पक्षों की ओर से उस समय धर्मान्धतापूर्ण अत्याचार पूरे जोर 


से हो रहे थे । 


१५५६ ई० जैसा प्रत्यक्ष समझौता कोई जोश नहीं पैदा कर सकता था; किन्तु 
इसने शान्ति और एकता को बनाये रखा और इंग्लैण्ड को एक महान्‌ संकट में से अक्षत 
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एवं विजयी रूप से निकलने में समर्थ बनाया। ज्यों-ज्यों यह संकट विकसित होता गया, 
इंग्लिश लोगों की उत्कट राष्ट्रीय भावना को एक के बाद दूसरी सफलता मिलती गयी, 
त्यों-त्यों राष्ट्रीय धर्म ने (जो आरम्भ में धामिक की अपेक्षा राष्ट्रीय अधिक था) अपने लिए 
विश्वास की वास्तविक निष्ठा और जोश को प्राप्त कर लिया। जब स्पेन का आर्मेडा 
(4777209) इंग्लिश समुद्र तटों के पास पहुँच रहा था और जब इंग्लिश लोगों की चिन्ता 
इस समाचार से दूर हुई कि यह बेड़ा विधघटित और छिन्न-भिन्‍न किया जा चुका है, उस 
समय के भीषण भय के दिनों में मनुष्यों ने प्रार्थना के जिन सुन्दर रूपों का प्रयोग किया 
था, वे रूप इसके बाद से लोगों की ऐसी भक्ति का पात्र बन गये, जो न तो अधूरे दिल वाली 
थी और न ही बलपूर्वक थोपी गयी थी। इससे ऐंग्लिकन धर्मसुधार आन्दोलन पूर्ण हो 
हो गया । 
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१. सोलहवीं शताब्दी का स्काटलेण्ड 


धर्मसुधार आन्दोलन ने इससे प्रभावित होने वाले सभी 
देशों में महात्‌ परिवर्तन किये, किन्तु स्काटलैण्ड को अपेक्षा किसी 
अन्य देश में इसने इतना अधिक शक्तिशाली प्रभाव नहीं डाला । 
इसने स्काटिश इतिहास के मार्ग को ही बदल दिया । इसने स्काट- 
लैण्ड और इंग्लैण्डके बीच में होने वाले सुदीर्ध संघ को समाप्त कर 
दिया ओर कुछ थोड़े समय के लिए इस छोटे और निर्धन देश के 
घरेलू मामलों को यूरोप के सब बड़े राज्यों के लिए सबसे अधिक 
महत्व का विषय बना दिया । यदि स्काटिश धर्मसुधार आन्दोलन 
को १५६० ई० में विजय न प्राप्त होती तो यह सम्भव है कि 
ब्रिटिश द्वीप समूह का तथा यूरोप का समूचा इतिहास बहुत भिन्‍न 
होता । 

सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में स्काटलैण्ड की वही दशा 
थी, जो सैकड़ों वर्षोंसे चली आ रही थी। यह देश सामन्‍्ती 
कुलीन सरदारों के, सीमान्त पर हमले करने वाले सरदारों के 
और हाईलैण्ड के कबीलों के अविरत संघर्ष से विभक्त था। इसके 
इतिहास का निर्माण उम्र, पारिवारिक, प्रतिशोधपूर्ण लड़ाइयों और 
निर्देय निजी युद्धों की भीषण कहानियों से भरा हुआ था । इसके 
ग्रोग्रतम राजा भी शान्ति बनाये रखने अथवा सुदृढ़ शासन 
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स्थापित करनें में कभी समर्थ नहीं हुए थे । इनमें से अधिकांश राजा युवावस्था में ही भीषण 
मृत्यु का शिकार हो गये थे । वे अपने शिशु उत्तराधिकारियों को छोड़ कर मरते थे और 
इनके बारे में राज्य के बड़े व्यक्तियों में ऋगड़े होते रहते थे। अपने अनुयायी सैनिकों की 
भक्ति का भरोसा रखने वाले बहुरुंख्यक कुलीन सरदार प्राय: राजकीय न्याय को चुनौती 
देने में समर्थ होंते ये । स्काटलैण्ड की ताममात्र की पालियामेण्ट वस्तुतः कुलीन सरदारों 
की सभा से अधिक कुछ भी नहीं थी । यद्यपि नगर इस पालियामेण्ट में प्रतिनिधि भेजते थे, 
किन्तु उनका प्रभाव बहुत कम्र था अथवा बिलकुल नहीं था तथा जमीदार भद्गवर्ग की 
मध्यम श्रेणी ने चिरकाल से इन बैठकों में भाग लेता बन्द कर दिया था । यद्यपि देश किसी 
भी तरह इतना अभागा नहीं था, जैसा कि उपर्युक्त दृश्य सूचित करते हैं, तथापि यह 
अत्यधिक निर्धत था और इसके व्यापार तथा उद्योग नगण्य थे | भविष्य के लिए केवल एक 
ही बात से आशा होती थी, क्योंकि स्काठ पहले से ही अच्छे शिक्षित लोग थे । सम्भवतः 
वे यूरोप की किसी अन्य जनता की अपेक्षा सामान्य रूप से अधिक शिक्षित थे । विद्या के 
लिए उनका उत्साह नौजवान स्काट लोगों की उस विशाल संख्या से प्रदर्शित होता था, जो 
विद्या की खोज में जार्ज बुकानन (१५०६-१५८२ ई०) जैसे प्रसिद्ध विद्वान्‌ की भाँति विदेशों 
में पेरिस में तथा अन्य स्थानों में पर्यटल करती थी। बुकानन की ख्याति यह थी कि वह 
अपने युग में लैटिन भाषा का सबसे बड़ा विद्वान्‌ था। यह इस तथ्य से भी प्रदर्शित होता 
था कि स्काटलैण्ड में पहले ही पन्‍न्द्रहवीं शताब्दी में स्थापित किये गये तीन विश्वविद्यालय 
थे । ये विश्वविद्यालय निर्धन थे, इनके साथ बड़ी सम्पत्ति नहीं लगी हुई थी, और इनका 
दर्जा पेरिस या ऑक्सफोर्ड जैसे विद्या के महान्‌ केन्द्रों से बहुत घटिया था । किन्तु दस लाख 
से भी कम आबादी के लिए तीन विश्वविद्यालयों का होना बड़ी महत्वपूर्ण बात थी । 


इस छोटे उजाड़ देश की विभक्त और कलहों से पीड़ित स्थिति में केवल एक ही 
वस्तु वास्तविक एकता को बनाये हुई थी। यह वस्तु स्काट लोगों की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के 
प्रति उग्र भक्ति थी। इसकी रक्षा के लिए उन्होंने इंग्लैण्ड के साथ लगभग निरन्तर युद्ध किये 
तथा फ्रांस के साथ स्वामिभक्तिपूर्ण मित्रता की; तीन शताब्दियों में बहुत अधिक खून बहाया 
था । इंग्लैण्ड के प्रति यह शत्रुता और फ्रांस के साथ यह मैत्री स्काटिश परम्परा की सबसे 
प्रबल वस्तुएँ थीं। फिर भी, इनसे देश पर बड़ी मुसीब्तें आई थीं और सम्भवत: सबसे बड़ी 
मुमीबत फ्लाडनफील्ड (१५१३६०) की भयावह विपत्ति थी। इसका मुख्य कारण जेम्स चतुर्थ 
की यह वीरतापूर्ण इच्छा थी कि वह इंग्लैण्ड द्वारा हमला किये जाने पर फ्रांस की सहायता करे । 


अपने मामा हेनरी अष्टम के राज्यकाल के अधिकांश भाग के साथ समकालीन, 
जेम्स पंचम के (१५१३-४२ ई०) शासन काल में स्काटिश इतिहास की परम्परागत विशेषताएँ 
बनीं रहीं । जेम्स की नाबालिगी के वर्ष उसके उपद्रवी कुलीन सरदारों की लड़ाई से परि- 
पूर्ण थे। उसके क्रियाशील राज्यकाल के वर्ष उन्हें वशवर्ती बनाने के लिए किये गये उम्र 
संघर्ष से भरे हुए थे और इस तथ्य के बाबजूद कि उसकी माता इंग्लिश राजा की बहिन 
थी, जेम्स पंचम ने दृढ़तापूर्वक फ्रांस के साथ मित्रता और इंग्लैण्ड के साथ शत्रुता को 
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परम्परागत स्काटिश नीति का अनुसरण किया । उसकी पहली और दूसरी पत्लनियाँ फ्रेंच 
राजकुमारियाँ थीं, दूसरी राजकुमारी गुईसे की मेरी उस परिवार की सदस्य थी, जिसने 
फ्रेंच और यूरोपियन इतिहास में महत्वपूर्ण भाग लिया था और जैसा कि पहले बहुत बार 
हो चुका था, इंग्लैण्ड और फ्रांस के बच में युद्ध की घोषणा सदैव इंग्लेण्ड और स्काटलैण्ड 
के बीच लड़ाई का संकेत होता था। जब हेनरी अष्ठम ने १५२३ ई० में फ्रांस पर हमला 
किया, तब एक इंग्लिश सेता ने स्काठिश निम्न प्रदेशों का विध्वंस किया और वूल्जे की 
रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल क्षेत्र में “कोई घर, किला, गाँव, पेड़, पशु, अनाज या मनुष्य 
को सहारा देने वाली कोई वस्तु” शेष नही छोड़ी गयी । १५४४२ ई० में जब इंग्लैण्ड ने एक 
बार पुनः युद्ध छेड़ा, उस समय एक इंग्लिश सेना ते पुनः स्क्राटलैण्ड के पूर्वी सीमान्त प्रदेशों 
का विध्वंस किया । उस समय एक स्काटिश सेना का संगठन इंग्लैण्ड की पश्चिमी सीमा के 
प्रदेशों पर हमला करने के लिए किया गया। किन्तु साल्बे मौस में स्काट लोगों की ऐसी 
भीषण और अपमानजनक हार हुई कि इसकी घोर लज्जा और पीड़ा ते ही उस अभागे 
नौजवान राजा को मार दिया, जो अश्नी ३१ वर्ष का भी नहीं हुआ था | यह बहुत स्पष्ट 
था कि यह परम्परागत नीति स्काटलैण्ड पर केवल मुसीबतें ही ला रहीं थी । 

इस राज्यकाल में, वास्तव में, पहली बार स्काटलैण्ड में एक ऐसे बड़े दल का 
विकास होने लगा, जो इंग्लैण्ड के साथ मैत्री करने का पक्षपाती था। यह दल अपनी शक्ति 
कुछ तो उन विद्रोही कुलीन सरदारों से प्राप्त कर रहा था, जो उन्हें वशवर्ती बनाने के जेम्स 
पंचम के प्रयत्नों के कारण नाराज़ थे, किन्तु उस समय ऐसे भी अनेक स्काट थे, जो सच्चाई 
के साथ यह अनुभव करते थे कि यह शाश्वत शत्रुता घातक है और इसका अन्त किया जाता 
चाहिए और यदि हेनरी अष्टम कम अन्यायी, कम अविश्वसनीय, और अपने भॉन्‍्जे के साथ 
सस्बन्ध में अधिक समभौता करने वाला होता तो दोनों देशों की राष्ट्रीय मित्रता इन्हीं वर्षो 
में पक्की हो जाती । किन्तु जेम्स पंचम सदेव यह अनुभव करता था कि उसका मामा उसके 
सरदारों के साथ मिलकर उसके विरुद्ध पड़यन्त्र करता रहता है; क्योंकि इन सरदारों को उसने 
अपना विरोधी बना दिया था, अतः उसे विवश हो कर चर्च का समर्थन प्राप्त करना पड़ा । 
उसका प्रमुख परामशेंदाता चतुर, योग्य और अनैतिक आकंबिशप बेटन था। किन्तु अन्य 
सभी चर्च के व्यक्तियों के समान बेठन की दृष्टि में नास्तिक हेनरी ऐसा शत्रु था जिसका 
विरोध अन्तिम दम तक क्रिया जाता चाहिए था, यह इसलिए भी अधिक आवश्यक था 
क्योंकि नास्तिकता स्काटलैण्ड में खतरनाक जड़ पकड़ने लगी थी । इस प्रकार अभागे जेम्स 
को चर्च के साथ मित्रता के कारण इंग्लिश तथा प्रोटेस्टेप्ट मत दोनों के साथ शत्रुता करती 
पड़ी और इस प्रकार आरम्भ से ही अधिकांश स्काट लोगों की दृष्टि में प्रोटेस्टेण्ट मत का 
उद्देश्य इंग्लैण्ड के प्रति मित्रता की नीति के साथ सम्बद्ध था । धाभिक सुधार आन्दोलन 
का विकास ही इतनी शताब्दियों के संघर्ष के बाद दोनों देशों को ऐसी साभेदारी में लाया, 
जो कभी न भंग होने वाली थी । 

कोई भी अन्य देश स्काटलैण्ड की अपेक्षा धार्मिक क्रान्ति के लिए अधिक तैयार नहीं 
था, क्योंकि किसी भी अन्य देश में चर्च की इससे अधिक बुरी हालत नहीं थी। इसके पास 
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छोटे से राज्य की सम्पत्ति का लगभग आधा भाग था। किन्तु इसके वबिशप अधिकांश रूप 
में कुलीन परिवारों के सदस्य थे। वे अपने मित्र सरदारों जैसे ही उग्र और उच्छ खल थे 
ओर इसके भगड़ों में फटपट शामिल हो जाते थे। इसके पुरोहित, भिक्षु और साधु अपने 
अज्ञान और श्रष्टाचार के लिए प्रसिद्ध थे। इस युग का वह स्काटिश साहित्य जो इंग्लैण्ड 
के समशलीन साहित्य की अपेक्षा कही अधिक सजीव ओर शक्तिशाली था, इनके विरुद्ध 
तीव्र व्यंग्योक्तियों से पूर्ण है । इंग्लैप्ड से आने वाले विक्लिफ के मत (7,0!270%) का, एक 
शताब्दी पहले यहाँ खूब स्वागत हुआ था और इस मत का यहाँ कभी अन्त नहीं हुआ था। 
विक्लिफ का यह मत पश्चिमी प्रदेश की निम्नभूमियों (४४८४८०४ ॥,09१9705) के जिले में 
प्रबलतम रूप में था । यही बाद में नावस को अपना सुदुढ़ समर्थन मिला। यह प्रदेश आगे चल 
कर पवित्र संघवादियों ((07८४०४:८०७)* का गढ़ बन गया । अब लूथरवाद के प्रचारक और 
लूथरी पुस्तकों के प्रचारक देश में प्रगट होने लगे । १५२५ ई० में स्काटिश पालियामेण्ट ने 
यह आवश्यक समझा कि वह स्वतन्त्र रूप से आयात किये जाने वाले नास्तिक साहित्य के 
विरुद्ध एक कानून पास करे इंग्लैण्ड में धर्मसुधार आन्दोलन वाली पालियामेष्ट की बँंठक 
से एक साल पहले १५२८ई० में स्काटलैण्ड का पहला प्रोटेस्टेण्ट शहीद पैट्रिक हैँमिल्टन चिता 
पर जलाया गया। नॉक्स इस घटना की तिथि से ही स्काटिश धर्म सुधार आन्दोलन का 
आरम्भ मानता था। किन्तु इसके कारण नवीन विचारों का प्रसार बन्द नहीं हो गया । 
यहाँ बहुत से व्यक्तियों को नहीं जलाया गया, किन्तु इसका कारण सम्भवतः मुख्य रूप से 
यह था कि प्रचारकों का संरक्षण शक्तिशाली कुलीन सरदार कर रहे थे। यह निश्चित है 
कि जब हेनरी अष्टम रोम से इंग्लिश चर्च का सम्बन्ध विच्छेद कर रहा था, उन्ही वर्षो में 
स्काटलैण्ड में भी विचारों के क्षेत्र में हलचल हो रही थी और स्वाभाविक रूप से जो 
व्यक्ति नये विचारों के साथ सहानुभूति रखते थे, उनकी प्रवृत्ति इस ओर भी थी कि वे 
इंस्लैण्ड के साथ मैत्री करने के विचार का समर्थन करें । 


२. स्काटलेण्ड, इंग्लेण्ड भौर फ्रांस 


जब जेम्स पंचम मरा तो उसकी गद्दी एक शिशु-कन्या को मिली। यह कन्या 
उसकी मृत्यु से कुछ ही दिन पहले पैदा हुई थी । स्काट लोगों की इस रानी मेरी ने अपना 
अभागा जीवन इस प्रकार अधिकतम दुःखपूर्ण परिस्थितियों में आरम्भ किया। इसका यह 
अर्थ था कि अभागे स्काटलैण्ड को एक वार पुनः: लम्बी अल्पवयस्कता के सब दुःखों को 


जिनकी: अाा०+> मत, 


१. यह शब्द इंग्लैण्ड के गृहयुद्ध में स्काटलैण्ड के उन प्रेसबिटेरियन लोगों के लिए 
प्रयक्त होता था, जिन्होंने १६४३ ई० में चाल्से प्रथम द्वारा धामिक स्वतन्त्रता पर 
किये जाने वाले आक्रमणों से रक्षा करने के लिए अपना एक पवित्र संघ (80]000 
[,८४४०८) बनाया था और अपनी धामिक स्वतन्त्रता की रक्षा करने का एक 
समभौता ((०ए०छथ70) किया था। चाल्स द्वितीय ने १६५१ ई० में तो इस सम- 
भौते को मान लिया था, किन्तु बाद में गही पर बैठने पर उसने इसे अस्वीकार 
कर दिया । 
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भोगने का दण्ड मिला और इसके साथ ही कुलीन सरदारों के गुटों के बीच में कभी न 
समाप्त होने वाला संघर्ष भी चलता रहा । किन्तु कुछ बातों में, अब यह संघर्ष भी पहले 
की अपेक्षा अधिक कटु था। यहाँ प्रायः स्काटलैण्ड को चिरकाल से विभक्त करने वाले दो 
बड़े वंशों आरान के अरल॑ के नेतृत्व में हेमिल्टन लोगों के, तथा एन्गुश के अले के नेतृत्व में 
डगलस लोगों के वंशों में कभी न विश्वाम लेने वाली सामान्य लड़ाई चलती रहती थी। 
इसके साथ ही अन्य अनेक पारिवारिक भगड़े चल रहे थे। किन्तु इंग्लिश लोगों के समर्थक 
दल में तथा फ्रेंच लोगों के समर्थक दल में भी संघर्ष था और प्रोटेस्टेण्ट दल तथा चर्च के 
दल के मध्य में संघर्ष बढ़ रहा था । 


हेनरी अष्ठम को एक शिशु राजकुमारी का गद्दी पर बैठना एक सुनहला 
अवसर प्रतीत हुआ । उसने यह योजना बनायी कि मेरी का विवाह उसके पुत्र एडवर्ड के 
साथ कर दिया जाय । इस समय एंब्तो - पटिन शत्रुता के भीषण परिणामों के प्रति भावना 
इतनी प्रबल थी कि रानी के संरक्षक तथा प्रोटेस्टेण्ट मत के प्रति फुकाव रखने वाले आरान 
को प्रेरणा की गयी कि वह एक ऐसी सन्धि के लिए सहमत हो जाय जिसके अनुसार दस 
वर्ष की अवस्था होने पर युवती रानी का विवाह प्रिन्‍स्स ऑफ वेल्स से हो जाय । किन्तु 
स्काटलैण्ड अभी तक अपनी परम्परागत नीति को इस तरह पूर्ण रूप से उलटने को तैयार 
नहीं था, देशभक्त स्काठ लोग यह अनुभव करते थे कि ऐसे विवाह के बाद स्काटलैण्ड 
इंग्लैण्ड के एक प्रान्त जैसा बन जायगा । विशेष रूप से चर्च के व्यक्ति इंग्लिश नास्तिकता के 
प्रभाव के विस्तार की कल्पना से भयभीत थे । कार्डिनल बेटन ने फ्रेंच दल का नेतृत्व ग्रहण 
किया । एक अतीव दुबेल व्यक्ति, रानी के संरक्षक आरान को प्रेरित किया गया कि बह 
इंग्लिश-सन्धि को रहू कर दे और वह क्रियात्मक रूप से बेटन के नियन्त्रण में आ जाये। 
अगले चार वर्षो तक (१५४२-४६ ई०), यद्यपि आरान संरक्षक बना रहा, तथापि बेटन 
स्काटलैण्ड का वास्तविक शासक और इंग्लैण्ड के विरुद्ध उग्र प्रतिरोध का राष्ट्रीय नेता था । 


यदि हेनरी ने धैयें और सहिष्णुता प्रदर्शित की होती तो उसने वहाँ इंग्लिश दल के 
हाथों को मज़बूत किया होता और यदि विवाह न भी होता तो भी वह दोनों देशों में स्थायी 
मैत्री के बन्धन को शायद स्थापित कर पाता। किच्तु उसका अत्या भारी नत्र० 7५ विरोध को सहन 
नहीं कर सकता था। उसने स्काट लोगों को पाठ पढ़ाने का निश्चय किया | उसने पाशविक 
शक्ति से परिपूर्ण युक्ति का आश्रय लिया, यह सर्देव स्वाभिमानी जनता के लिए निक्ृष्टतम 
युक्ति होती है। हेनरी के राज्य के शेष भाग में उसकी सेनाएँ स्काटलैण्ड पर उसके द्वारा अब 
तक सही गयी मुसीवतों की अपेक्षा अधिक बुरी मुसीबतें लाती रहीं। १५८४ ई० में एक 
इंग्लिश बेड़ा इंग्लिश सेना कों लीथ में लाया और एडिनबरा को आग लगा दी गयी । 
१५४४ ई० में यद्यपि स्काट लोगों को एन्क्रम में सफलता मिली, तथापि एक नये इंग्लिश 
आक्रमण द्वारा और भी अधिक भीषण मुसीबतें स्काटलैंण्ड पर लायी गयीं। मिल्रोजञ्ञ को 
तथा अन्य मठों को विध्वंस किया * या, मण्डी वाले ५ शहरों और २४३ गाँवों को जला 
दिया गया और समूचे जिलों की फसलें मारी गयी | हेनरी इस ढंग से यह दिखाना चाहता 
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था कि इंग्लैण्ण ओर स्काटलैण्ड की मित्रता वांछनीय वस्तु है। जैसा कि आशा रखी जा 
सकती थी, इसका एकमात्र परिणाम यह हुआ क्रि स्काट लोगों ने अपने भगड़ों को समाप्त 
कर दिया और इसने क्रियात्मक रूप से उस पार्टी को नष्ट कर दिया, जो इंग्लैण्ड के साथ 
मित्रता का समर्थन करती थी । 

हेनरी अष्टम की मृत्यु के वाद १५४४-४५ ई० में अभियान करने वाली सेनाओं का 
नेतृत्व करने वाला संरक्षक सोमरसेट भी शक्ति की नीति का अनुसरण करता रहा और ऐसा 
प्रतीत होता था कि अब उसकी सफलता का अधिक अच्छा अवसर है, क्योंकि १५४६ ई० में 
स्काटिश राष्ट्रीय प्रतिरोध के नेता कार्डिनल बेटन की हत्या कर दी गयी । सोमरसेट स्काठ- 
लैण्ड में एक विशाल सेवा लेकर इसलिए गया कि वह स्काट लोगों को इस बात के लिए 
बाधित करे कि वे अपनी युवती रानी को एडवर्ड पष्ठ की वधू के रूप में प्रदान करें और उसने 
पिंकी में (१५४७ ई०) प्रबल विजय प्राप्त की । किन्तु स्क्राट लोगों को प्रसन्न करने की इस 
पद्धति ने उन लोगों के ने भुंकने के संकल्प को ही पक्का किया । इसने उन्हें बाधित किया 
कि वे स्काठलैण्ड की स्वतन्त्रता को बचाने के एकमात्र उपाय के रूप में फ्रांस का संरक्षण पाने 
का प्रयत्त करें । १५४८ ई० में स्काटलैण्ड पर अधिकार करने वाली एक फ्रेच सेना आयी, 
किन्तु फ्रांस का राजा अपने संरक्षण का मूल्य चाहता था, अत: एक ऐसी सन्धि पर हस्ताक्षर 
किये गये जिसके अनुसार छोटी आयु की रानी को सुरक्षा के लिए फ्रांस भेजा जाना था और वहाँ 
फ्रेंच राजगद्दी के उत्तराधिकारी से उसका विवाह किया जाना था। कुछ स्काटिश सरदारों 
को इस व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले स्काटिश स्वतन्त्रता के संकट का जान था । किन्तु उस 
समय कोई दूसरा विकल्प नही प्रतीत होता था और स्काटलैण्ड की पार्लियामेण्ट (इस्टेट्स) ने 
इस सन्धि को सर्वसम्मति के साथ स्वीकार किया | जब छ. वर्षीय छोटी रानी अग्रस्त 
१५४८ ई० में फ्रांस पहुंची तो फ्रेंच राजा ने कहा अब फ्रांस और स्काटलैण्ड एक राज्य हैं 
और उस समय ऐसा ही प्रतीत होता था । अगले १२ वर्ष तक स्काटलैण्ड क्रियात्मक रूप से 
फ्रांस का प्रान्‍्त था, उसको युवती रानी, जो फ्रेंच माता की कन्या थी, को अपने जीवन के 
सबसे अधिक प्रभाव ग्रहण करने वाले वर्ष विलासी फ्रेंच दरबार के षड़यन्त्रो के बीच में 
बिताने पड़े । उसका विवाह एक ऐसे बीमार राजकुमार के साथ कर दिया यया, जिसके 
साथ वह घृणा करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकतो थी और वह पूर्ण रूप से उन 
घटनाओं के सम्पर्क से पृथक थी, जो घटनाएँ उसके अपने देश के जीवन और चरित्र को 
परिवर्तित कर रही थी। मेरी के दुःखान्त नाटक का यह दूसरा अंग था । 


३. जॉन नावस ओर धामिक क्रान्ति 


इस बीच में यद्यपि हेनरी अष्टम की अत्याचारपूर्ण नीति ने दोनों देशो के बीच में 
मैत्री के मौके को कुछ समय के लिए नष्ट कर दिया था और स्काटलेंण्ड मे प्रोठेस्टेण्ट 
उद्देश्य को अदेशभक्तिपूर्ण प्रतीत होने वाला बना दिया था, तथापि प्रोटेस्टेण्ट मत अब भी 


शक्तिशाली था। जिन वर्षो में हेंचरी इस देश का विध्वस कर रहा था, उन्ही दिनों, 
१५३८ ई० में यहाँ से भगाया जाने वाला और अब यूरोप में प्रोटेस्टेण्ट मत के केन्द्रों की यात्रा 
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करने के बाद स्वदेश लौटने वाला एक जोशीला विद्वान, वाग्मी, तथा महान्‌ प्रचारक जार्ज 
विशर्ट अग्नि की ज्वालाओं के आतंक का सामना करने की हिम्मत रखते हुए कुछ कुलीन 
सरदारों के संरक्षण में तवीन सिद्धान्‍्तों का प्रचार कर रहा था। १५४६ ई० में वह हैडिंगटन 
में आया । यहाँ उसके श्रोताओं में एक सच्चा और साहसी, तथा ४० वर्षीय पुरोहित जॉन 
ताक्स था। यह ऐसा दृढ़ और कभी न भूकने वाले साहस को रखने वाला व्यक्ति था कि 
जब एक्र बार वह किसी मत को स्वीकार कर लेता था तो कोई भी आतंक उसे उससे 
विचलित नही कर सकते थे । किन्तु हैडिगटन की बस्ती काडिनल बेटन के बिशपज-क्षेत्र में 
(270०6८) था और उसके आदेशों से विशर्ट को पकड़ लिया गया और सेन्ट एन्ड्रयूज में 
का्डिनल के अपने किले के सामने जला दिया गया । तीन महीने बाद धारमिक और राज- 
नीतिक उद्देश्यों के साथ बैयक्तिक विद्वेष के सम्मिश्रण की भावना से एकत्र हुए निराशोन्मत्त 
मनुष्यों का एक समूह जबर्दस्ती किले में घुस गया । उसने काडिनल की हत्या की और उसके 
मृत शरीर को किले की दीवार पर नागरिकों की दृष्टि के सम्मुख टांग दिया । इसके बाद 
उन्होंने अपने को प्रतिरोध के लिए तैयार किया! रानी के अभिभावक ने उन पर घेरा 
डाला । क्योंकि उतके कार्य की सामान्य रूप से निल्दा की गयी थी, अत: उन्हें सहायता 
पाने का कोई आशा नही थी। क्रिन्तु एक वर्ष से भी अधिक समय तक वे मुकावला करते 
रहे । इस अवधि में सेन्ट एन्ड्रयूज का किला सब प्रकार के झगड़ों के लिए शरणस्थल बन 
गया और इसमें नास्तिक के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक्र पीछा किया जाने वाला 
जॉन नाक्स भी इनके साथ सम्मिलित हो गया। वह उन्हें ऐसे उपदेश देता था जो उन्हें 
रुला देते थे । यह किला तब तक नहीं जीता जा सका, जब तक कि इसके विरुद्ध भारी 
तोपों के साथ एक फ्रेंच बेड़े को नहीं लाया गया । इस किले में पकड़े गये अधिकांश 
निवासियों को फ्रांस ले जाया गया और वहाँ उन्हें फ्रेंच जहाजों में जंजीरों से जकड़े दासों के 
रूप में काम करने का दण्ड दिया गया । इत जहाजी दासों में जॉन ताक्स भी था। वह 
उत्नीस महीने तक चप्पू के साथ जंजीरों से बँधा रहा था । इसके बाद वह भाग निकला 
और उसने इंग्लैण्ड में शरण ली, यहाँ वह एडवर्ड षष्ठ के शासन के समय में एक सब्से 
अधिक पुरुषार्थी सुधारवादी प्रचारक बन गया। उसे बिशप का पद देने का प्रस्ताव किया 
गया, किन्तु उसने इसे स्वीकार नही किया । शीघ्र ही उसे रानी मेरी के अत्याचार से बचने 
के लिए दुबारा भागना पड़ा । अब उसने जेनेवा में शरण ली । यहाँ उसने महान्‌ कैल्विन से 
धर्मशास्त्र की उस पद्धति को सीखा, जिसे उसे स्काटलैण्ड में शुरू करना था। उस कठोर, 
निर्भीक, शक्तिशाली आत्मा वाले नाकस का प्रशिक्षण इस प्रकार का था, इसने स्काटिश जनता 
के चरित्र के पुननिर्माण में तथा साथी देशों की हिस्सेदारी को उत्पन्न करने में प्रमुख भाग 
लिया था। 

जब नाक्स चप्पू चलाने का कठोर परिश्रम कर रहा था अथवा इंग्लैण्इ में प्रचार- 
कार्य कर रहा था, उस समय स्काटलैण्ड फ्रांस का एक प्रान्त बनाया जा रहा था। फ्रेंच 





१. एफ» मेकत ने जान नाक्स की एक संक्षिप्त जीवनी लिखी हे । 
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सेनाओं ने स्काटलेण्ड की भूमि को इंग्लिश आक्रान्ताओं से साफ कर दिया, किन्तु उन्होंने 
स्वयमेव अपने बने इस देश का वास्तविक स्वामी बना लिया। फ्रेंच प्रभुता के उत्कर्ष का 
यह परिणाम हुआ कि १५५४ ई० में फ्रेंच राजमाता गुईसे की मेरी आरान के स्थान पर 
स्काटलैण्ड की रानी की संरक्षिका बन गयी और आरान को क्षतिपूर्ति के लिए एक फ्रेंच डची 
प्रदान की गयी । गुईसे की मेरी एक अत्यधिक योग्य स्त्री थी और उसकी नीति स्काटलैण्ड 
को फ्रांस का अंग बनाने की थी । राज्य के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद फ्रेंच लोगों के हाथ 
में थे। एडिनबरा के दुर्ग के अतिरिक्त सब प्रमुख किलों में फ्रेंच सेनाएँ थी । यह स्काटलैण्ड 
की स्वतन्त्रता पर उत्तसे कही अधिक गहरा हमला था, जो किसी भी समय एडवर्ड प्रथम के 
समय से इस पर हुआ था। बहुत थोड़े समय में फ्रांस का भय उतना ही प्रबल हो गया, 
जितना कभी इंग्लेण्ड का भय था। विरोधी दल ने अपने को संगठित करना शुरू किया और 
चूँकि गुईसे की मेरी चर्च के साथ घनिष्ठ मैत्री रखने के कारण कट्टर कैथोलिक थी, अतः 
विरोधी दल का भुकाव स्वाभाविक रूप से प्रोटेस्टेण्ट मत की ओर हुआ । जब हेनरी 
अष्टम स्काटलैण्ड के निम्न प्रदेशों का विध्वंस कर रहा था, उस समय प्रोटेस्टेष्ट मत देशभक्ति- 
पूर्ण प्रतीत नहीं होता था । किन्तु अब यह देशभक्तिपर्ण मत बन गया और इससे इसकी 
प्रगति कही अधिक आसान हो गयी । किस्तु दुर्भाग्यवश अब इंग्लैण्ड से सहायता की बहुत 
आशा नहीं थी, क्योंकि यहाँ उस समय मेरी ट्यूडर का दमन चक्र पूरे जोर से चल 
रहा था। नये मत के प्रति सामान्य निष्ठा द्वारा इंग्लैण्ठ और स्काटलैण्ड को सम्बद्ध करने की 
कल्पना करने वाले निर्वासित नाक्स को इस समय का दृश्य वस्तुत: बहुत अन्धकारपूर्ण प्रतीत 
हुआ होगा और ज्यों-ज्यों उसने ग्रुईसे की मेरी द्वारा तथा इंग्लैण्ड में मेरी ट्यूडर द्वारा 
थोपी जाने वाली मुसीवत पर विचार किया, त्यों-त्यों उसे यह निश्चय हो गया कि इसका 
एक बड़ा कारण स्त्रियों का शासन है। उसने अपनी पुस्तक “स्त्रियों के पैशाचिक शासन के 
विरुद्ध प्रथम शंख ध्वनि” (कफ 890 ती फ्ा 77ए४ए०६ बहु: फल १(०मन्ञा0प5 
रिव्शंपादयां (90एट्गाम्ाव्या) ५४०7०7८०) प्रकाशित की । यह एक भीषण गालीगलौज 
से भरी हुई पुस्तक थी, इसके कारण वह उस एलिज्ञाबेथ का और स्काट्स की मेरी रानी 
का प्रिय नहीं बन सका जिनके साथ उसे बाद में काम करना था । 


१५५४ ई० में जॉन नाक्स वायस लौठा और दस महीने के भीतर ही उसने न केवल 
असाधारण शक्ति और सफलता के साथ नये मत का प्रचार किया, किन्तु उसने एक 
प्रोटेस्टेण्ट और राष्ट्रीय दल के रूप में संरक्षिका के विरुद्ध विरोधी दल को संगठित करने का 
एक बड़ा काम किया । संरक्षिका ने उस पर आक्रमण करने का साहस नही किया, क्योंकि 
वह अपनी बढ़ती हुई अप्रियता को जानती थी और नाक्स को कुलीन सरदारों के एवं 
शक्तिशाली और विकासशील समुदाय का समर्थन प्राप्त था । इनमें प्रमुख लाड जेम्स स्टीवर्ट 
था, यह बाद में मोरे का अले बना । यह युवा रानी का अवैध वड़ा भाई था । यह एक 
सुदृढ़, स्वामिभक्त और सम्माननीय नौजवान था। वह पषका प्रोटेस्टेण्ट हो गया और उसे 


प्रोढेस्टेप्ट उद्देश्य का प्रधान समर्थक बनना था। १५५७ ई० में इन प्रोटेस्टेग्ट कुलीन 
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परदारों ने, जो बाद में धर्मसंगति के लाडों (,0708 ०06 ४४6 (४0787८९०४०४) के नाम से 
प्रसिद्ध हुए, अपने को एक गम्भीर समभोते ((४०ए८०००४) में आबद्ध किया कि वे तब तक 
चेन नहीं लेंगे, जब तक वे स्काटलैण्ड के राष्ट्रीय धर्म के रूप में सुधार किये गये धर्म की 
स्थापना नहीं कर लेगे | यह समुदाय ऐसा केन्द्र बना जिसके चारों ओर प्रोटेस्टेण्ट मत के 
लिए उत्साह रखने वाले सभी व्यक्ति तथा फ्रेंच आधिपत्य से असन्तुष्ट सभी देशभक्त एकत्र 
हुए। राष्ट्रीय भावना इनका अधिकाधिक समर्थत कर रही थी और वे प्रोटेस्टेण्ट उद्देश्य के 
साथ अधिकाधिक मिलते चले जा रहे थे । संरक्षिका ने इस आन्दोलन का दमन करने का प्रयास 
करने की हिम्मत नहीं की । वस्तुतः उसने १५५८ ई० में एक नास्तिक को जलवाया, किस्तु 
इस पर इतना अधिक शोर मचा कि वह अधिक दूर तक जाने की हिम्मत न कर सकी । अतः 
प्रोटेस्टेण्ट प्रचारक पहले की अपेक्षा अधिक साहसी हो गये, वे एडिनबरा में, डण्डी में, तथा 
अन्य केन्द्रों में सावंजनिक एवं खुले रूप में प्रचार करने लगे । 


४. संक्रट के वर्ष तथा एंग्लो-स्काटिश मैत्री 


ऐसी स्थिति में नवम्बर १५५८ ई० में मेरी ट्यूडर की मृत्यु हुई और उसकी 
उत्तराधिकारिणी ने इंग्लैण्ड में प्रोटेस्टेण्ट मत की पुनः स्थापना की । इसने इंग्लैण्ड को 
स्काठिश राष्ट्रवादी और प्रोटेस्टे्ट दल का स्वाभाविक मित्र बना दिया | ऐसा प्रतीत होता 
था कि स्काटलैण्ड की स्वतन्त्रता इंग्लैण्ड में प्रोटेस्टेण्ट मत की सफलता पर निर्भर है।न 
केवल इतना ही, अपितु इंग्लैण्ड की सुरक्षा भी स्काटलैण्ड में प्रोटेस्टेण्ट दल की सफलता पर 
भवलम्बित प्रतीत होती थी, क्योंकि हेनरी सप्तम की परपोती स्क्राट लोगों की रानी मेरी 
अब सब कैथोलिकों की दृष्टि में इंग्लैण्ड की बैध रानी थी । फ्रांस को अब समूचे प्रेटब्रिटेन 
पर प्रभुता पाने का अत्युज्ज्वल दृश्य दिखायी देने लगा । यदि इंग्लैण्ड पर उत्तर की ओर से 
स्काटलैण्ड से तथा दक्षिण की ओर से फ्रांस से हमला किया जाय और यदि आक्रान्ताओं 
को बहुसंख्यक इंग्लिश कैथोलिकों के विद्रोह से सहायता मिले तो यह निश्चित प्रतीत होता 
था कि एलिज़ाबेथ के राजसिहासन का पतन हो जायगा, उस समय फ्रांस, स्काटलैण्ड और 
इंग्लैण्ड एक राजमुकुठ के नीचे संयुक्त हो जायेंगे । उस समय ब्रिटिश द्वीप समूह में नास्तिकता 
को भी कुचल दिया जायगा। उस अवस्था में एलिज़ाबेथ को यह प्रतीत होता था कि उसे 
स्पेन से ही संरक्षण पाते की एकमात्र आशा रखने का अधिकार है। उसका राजा फ्रांस के 
राज्य का इतना अधिक विस्तार नहीं देखना चाहता था। किन्तु स्पेन के राजा फिलिप 
के आगे उसके राजनीतिक स्वार्थों में तथा कैथोलिक मत को विजयी होता हुआ देखने की 
उसकी इच्छा में तीत्र इन्द्र था। यह निश्चित था कि वह इंग्लैण्ड को जीतने में फ्रांस की 
सहायता नहीं करेगा । किन्तु वह तटस्थ रह सकता था। यह उस स्थिति की एक भयावह 
विशेषता थी कि १५५६ ई० में उसने कैटो-कैम्ब्रेसिस में फ्रांस के साथ सन्धि कर ली 
थी। उस समय यह सामान्य विश्वास था कि दोनों महान्‌ कथोलिक राजाओं ने सदा 
के लिए नास्तिकता का उन्मूलन करने के लिए परस्पर मिलने का समभौता कर 
लिया है। यदि इंग्लैण्ट और स्काटलैण्ड को दबा दिया जाय तो यूरोप में अन्य कोई 
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प्रोटेस्टेण्ण शक्ति कैथोलिक मत की ताकतों का सुकाबला करने में किसी देश में समर्थ नहीं 
हो सकती । 

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता था कि हर बात स्काटलैण्ड में राष्ट्रवादी और 
प्रोटेस्टेण्ट विरोधी दल की सफलता पर अवलम्बित है। यदि स्काटलैण्ड को विजय प्राप्त 
करने में समर्थ बनाया जाय तो वह फ्रेंच नियन्त्रण से मुक्त हो जायगा, इंग्लैण्ड स्पेन की 
सहायत्ता की आवश्यकता के बिना ही फ्रेंच विजय के संकट से मुक्ति पा जायगा, ऐसा न 
केवल इन दोनों देशों में होगा, अपितु सारे यूरोप में यही होगा । अतः सारी दुनिया की आँखें 
स्काटलैण्ड पर लगी हुई थीं। १५५९ ई० में अन्त में इस महान्‌ प्रश्न की परीक्षा हुई । 
स्काटलैण्ड में प्रोटेस्टेण्ट विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी । निर्वासित देवदूत जॉन नाक्स इसका 
नेतृत्व ग्रहण करने के लिए स्वदेश वापस लोट आया (मई १५५६९ ई०) | उसके आग उगलते 
वाले और जोशीले भाषणों ने उसके श्रोताओं को उन्मत्त बना दिया और इनसे एक के बाद 
दूसरे शहर में विध्वंसकारी हिसा के विस्फोट होने लगे । गुईसे की मेरी ने यह अनुभव किया 
कि उसे अपनी सत्ता के पूर्ण रूप से भंग होने से पहले डटकर मुकाबला करना चाहिए । 
उसने सब उपदेशकों को अपने सामने हाजिर होने का आदेश दिया। इसका परिणाम यह 
हुआ कि प्रोटेस्टेण्ट भद्र वर्ग के हजारों व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा के लिए सैनिक दलों में एकत्र 
होने लगे । इसी समय धमम-सम्मेलन के लाडों ने राष्ट्रीय विद्रोह का नेतृत्व किया और इन 
सब का वास्तविक नेता और प्रेरणा देने वाला कठोर एवं निर्भीक प्रचारक था। इंग्लिश 
सहायता आवश्यक थी । नाक्स इसके लिए राजदूत चुना गया और पहले सहायता देने की 
प्रेरणा करने के लिए एलिज़ाबेथ के पास भेजा गया | किन्तु एलिज़ाबेथ ने संकोच किया । 
वह सर्देव अपने को कार की किसी निश्चित पद्धति के साथ सम्बद्ध करने से घुणा करती थीं । 
एक साल के अधिकांश भाग तक स्काटिश प्रोटेस्टेण्टों को फ्रांस की अनुशासित सेनाओं के 
विरुद्ध अपने ही बूते पर लड़ाई लड़नी पड़ी । फिर भी, १५५६ ई० के अन्त तक वे संरक्षिका 
की मुख्य सेना को लीथ में आवेष्टित करने में समर्थ हो गये । वे उस समय लीथ का घेरा 
डाले हुए थे, किन्तु इस समय वे बड़ी कठिनाई से अपने को सम्भाले हुए थे, देश 
के शेष भाग पर उनका किसी भी प्रकार का प्रभुत्व नही था। यदि कुमरुक, धन और रसद के 
साथ एक फ्रेंच बेड़ा लीथ तक पहुँचने में सफल हो जाता तो संरक्षिका के और फ्रेंच तथा कैथो- 
लिक प्रभुता के उद्देश्य के विजयी होने की अब भी सम्भावना थी । २३ जनवरी १५६० ई० 
के दिन अजनबी जहाजों का एक बेडा फोर्थ नदी के मुहाने पर प्रकट हुआ। किन्तु यह 
आशा क्रिया जाने वाला फ्रेंच बेड़ा नही था । यह एक इंग्लिश बेड़ा था, जो फ्रेंच लोगों का 
रास्ता काटने के लिए भेजा गया था। अन्त में एलिजाबेथ ने अपना निश्चय कर लिया था, 
और इंग्लिश बेड़े ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय वैसे ही कर दिया, जंसे उसे भविष्य में 
अन्य अनेक प्रश्नों का निर्णय करना था। स्काटलैण्ड अपनी स्वतन्त्रता और अपने धर्म के 
लिए बड़ी मात्रा में इंग्लिश नौसेना का ऋणी है । 


इस बीच में स्काठ लोगों में से चतुरतम व्यक्ति लेथिगटन के मेटलैण्ड ने इंग्लैण्ड के 
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साथ वह सन्धि कर ली, जिसे करने में नाक्स विफल हुआ था । एक इंग्लिश सेना स्कांट 
लोगों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ी और वह लीथ के उस घेरे में सम्मिलित हुई, 
जिसे उन्होंने एक मन्दगामी और कठिन कार्य पाया। किन्तु जब वे इस घिरे हुए नगर के आगे 
पड़े हुए थे, उत्ती समय संरक्षिका गुईसे की मेरी की मृत्यु हो गयी और इस बहादुर और 
योग्य स्त्री की मृत्यु के साथ ही प्रतिरक्षा करने वालों का दिल टूट गया । एक महीने 
बाद यह घेरा एक सन्धि की शर्तों के साथ समाप्त कर दिया गया। इस सन्धि पर इंग्लैण्ड 
एवं फ्रांस के और स्काटिश नेताओं के हस्ताक्षर थे | स्काट लोगों की रानी मेरी को इंग्लैण्ड 
की सहायता से मिलने वाले हथियारों का प्रयोग बन्द कर देना था और जब तक रानी 
फ्रांस में रहे, तव तक सरकार का कार्य बारह कुलीन सरदारों के आयोग के हाथों में दिया 
जाना था। एडितवरा की सन्धि (१५६० ई०) ब्रिटिश द्वीप समूह की जनता के इतिहास में 
एक युग को सूचित करती है । पहली बार इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड ने एक समान स्वाथ में 
सहयोग दिया था। उनके युद्धों की लम्बी कहानी समाप्त हो गयी । इसके बाद फिर कभी 
इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड विरोधी राष्ट्रों के रूप में युद्ध भूमि में एक-दूसरे के विरुद्ध व्यूहबद्ध 
तहीं हुए | इंग्लिण सेना शात्सिपूर्वक खुशियाँ मनाती हुई देहाती प्रदेश में से वापस लौट गयी. 
और सभी स्काठिश देशभक्त इस बात के लिए इंग्लिश सेना की कृतज्ञ थे, जैसा कि वे उससे 
पहले किसी इंग्लिश सेना के कृतज्ञ नही रहे थे । 


५« स्काटलण्ड में धामिक समस्या का समाधान 


अब स्काटिश नेताओं के लिए यह सम्भव था कि वे धामिक क्रान्ति को पूर्ण एवं 
विधिवत्‌ रीति से सफल बनाएँ । एस्टेट्स की एक बैठक ने नाक्‍्स द्वारा तथा अन्य पुरोहितों 
द्वारा तैयार किया गया “विश्वास का मन्तव्यपन्र विधिपूर्वक स्वीकार किया। पोष के 
अधिकारक्षेत्र को समाप्त कर दिया गया और प्रार्थना के पर्व (34888) के मनाने पर पाबन्दी 
लगा दी गयी । इसके बाद से कैल्विनवादी प्रोटेस्टेण्ट मत स्काटलैण्ड का राष्ट्रीय धर्म हो 
गया। यह बात उल्लेखनीय है कि इस निर्णय के बाद कोई अत्याचार नहीं किया गया, 
कंथोलिकों को नहीं जलाया गया । पुराने चर्च के बिशपों और मठाधीशों के पास अधिकांश 
रूप में उतकी जमींदारी बनी रही । कानून के बावजूद, देश के कई भागों में पुराने धर्म का 
पालन होता रहा, हाईलैण्ड्स के पब॑तीय प्रदेशों के कुछ हिस्सों में आज तक इसकी' निविवाद 
प्रभुता बनी हुई है । किन्तु इस समाधान को पूरा करने के लिए केवल यही आवश्यक नहीं 
था कि धर्म की स्पष्ट व्याख्या की जाय, अपितु यह भी आवश्यक था कि नये चर्च के संगठन 
को निश्चित किया जाय । इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए जॉन नाक्स ने 'अनृशासन की 
पुस्तक लिखी, यह सम्भवतः उसका सबसे बड़ा कार्य है। इसमें न केवल चर्च के संगठन 
का, अपितु समूचे राष्ट्र के जीवन का प्रतिपादन है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा की एक अतीब 
प्रवुद्ध योजना सुकायी गयी है। यह उस समय विश्व में विद्यमान किसी भी अन्य योजना 
से आगे वढ़ी हुई थी और इसमें निर्धन लोगों की सहायता की एक पद्धति का भी वर्णन है । 
इस पुस्तक में बाद में विकसित होने वाले चर्च के शासन की पूर्ण प्रेसबिटेरियन पद्धति की 
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व्यवस्था नहीं हैं, यह पद्धति अगली पीढ़ी में, मुख्य रूप से एन्ड्रयू मैल्विले का कार्य था । 
किन्तु इस पुस्तक में यह प्राविधान किया गया था कि प्रत्येक पैरिश का पुरोहित अपनी 
जनता द्वारा चुना जायगा और अपने चर्च के शासन में उसकी सहायता शिक्षु न बने हुए 
सांसारिक स्थविरों (7,9ए7 ८(ंश$) द्वारा चुती गयी एक संस्था चच््चे की निम्नतम धर्मंसभा 
ककेसैशन (९97४ 8८50४) द्वारा की जायगी । ककैसैशन का काये यह था कि वह समुदाय 
के नैतिक आचरणों की और पारिवारिक जीवन की देख-भाल करे । चर्च की पद्धति के शीर्ष 
स्थान में एक सामान्य असेम्बली थी, उसमें स्थविर और पुरोहित सम्मिलित होते थे । यह 
संस्था स्काटलण्ड में ज्ञात अब तक किसी भी वस्तु की अपेक्षा समूचे राष्ट्र का स्पष्ट रूप से 
कही अधिक प्रतिनिधित्व करने वाली थी । इस प्रकार नाक्स ने चर्च की शासन पद्धति पर 
ही विचार नही किया, अपितु उसने राष्ट्रीय जीवन के पूर्ण पुत: संगठन पर विचार किया। 
स्काट लोगों को अब ऐसे सुशिक्षित पुरुषों का राष्ट्र बनना था, जो एक प्रशिक्षित पुरोहित 
वर्ग से पथ प्रदर्शन पा रहा था और अपने आध्यात्मिक मामलों का नियन्त्रण कर 
रहा था। 

एस्टेट्स (स्काटलेण्ड की पालियामेण्ट जैसी संस्था। ने “अनुशासन की पुस्तक” को 
स्वीकार नही किया । इसका मुख्य कारण यह था कि इसको तब तक क्रियात्मक रूप नहीं 
दिया जा सकता था, जब तक पुराने चर्च की सर्म्पत्ति का प्रयोग नये चर्च के संगठन के लिए 
न किया जाय। स्काटिश कुलीन सरदारों का कोई इरादा नहीं था कि इस सम्पत्ति का इस 
प्रकार से उपयोग करने की अनुमति दी जाय । वस्तुत: इस सम्पत्ति का अधिकांश भाग इसके 
बाद की पीढी में कुलीन सरदारों ने चुपचाप हथिया लिया था। इस प्रकार नाक्स की कुछ 
अत्यधिक प्रबुद्ध योजनाएँ त्रियान्वित नही की जा सकी । पादरियों के निर्वाह के लिए केवल 
अत्यल्प वेतन छोड़ा गया । फिर भी नाक्स की योजना की अधिकांश बातों को क्रियात्मक 
रूप में परिणत किया गया और अन्त में इस पद्धति का विकास एन्ड्रयू मेल्विलि की अनुशासन 
की द्वितीय पुस्तक' में किया गया | इसे १५८१ ई० में स्वीकार किया गया और १५६२ ई० 
में इसे स्क्राटिश पालियामेण्ट को औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हुई। इस पद्धति ने ही आधुनिक 
स्काटलैण्ड के मानस का निर्माण किया है। 

नई पद्धति को पूर्ण बनाने में देरी का एक कारण यह था कि युवती रानी १५६१ 
ई० के ग्रीष्मकाल में स्काटलैण्ड लौट आयी । उसका निर्बल पति मर चुका था, अतः उसे 
फ्रांस की गही से उतरना पड़ा था, उसकी माता के गरुईसे परिवार का प्रभाव कुछ समय के 
लिए फ्रांस में समाप्त हो चुका था। अतः वह अभिमानिनी, सुन्दरी, भावुक लड़की उस 
ऊबड़खाबड़ देश में लौट आयी, जिसके बारे में उसे बहुत कम ज्ञान था जिसे वह न तो 
समझ सकती थी और न ही जिसके साथ सहानुभूति रख सकती थी; क्योंकि वह ठीक ऐसे 
समय पर लौटी, जब इस देश ने एक महान परिवतेन को स्वीकार किया था। वह फ्रेंच 
दरबार के लालित्यों से और साम्राज्य की उज्ज्वल आशाओं से एक वियाबान देश की 





१. स्काटलैण्ड में चर्चा को करके (7४६) कहा जाता था। 
रे 


२६८ : ब्विदिशं राष्ट्रमंण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


नैराश्यपूर्ण राजधानी में आयी थी, जहाँ उद्धत स्काटिश कुलीन सरदार उस पर धोंस जमा रहे 
थे और वह उग्र सुधारक उसे उपदेश दे रहा था, जो किसी से डरता नही था, जो दरबार 
के शिष्टाचार के प्रति सहिष्णुता नहीं रखता था तथा जिसने “स्त्रियों को राक्षसी सेना” के 
बारे में अपनी सम्मति नही बदली थी । अगले वर्षों की रोमांचक और दुः:खपूर्ण कथा इंग्लिश 
और यूरोपियन इतिहास का भी उतना ही विषय है, जितना स्काठिश इतिहास का । अगले 
अध्याय में इसका वर्णन किया जायगा । 

किन्तु मेरी की सूक्ष्म और साहसपूर्ण गतिविधियों ने चच्चे की समस्या के समाधान 
को कुछ काल के लिए स्थगित कर दिया । जब वह इंग्लैण्ड में एलिज़ाबेथ के कैदी के रूप में 
सुरक्षित रूप से कारावास में बच्दी थी, उस समय भी उसने दलीय संघर्ष की जिस विरासत 
को छोड़ा था, उसके कारण बहुत से प्रश्नों का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ था। यद्यपि 
सुधारक दल ने अपने उत्कर्ष को बनाये रखा, तथापि वे सुधारक चर्च के शासन तथा 
चर्च के वित्तसम्बन्धी प्रश्नों का अन्तिम समाधान प्राप्त करने में कभी सफल नहीं 
हुए । कुलीन राजनीतिज्ञों में कुछ ऐसे थे जिन्हें प्रेसबिटेरियनवाद” की लोकतन्‍्त्रीय 
पद्धति से कोई प्रीति नहीं थी, वे बिशप पद्धति को अधिक तरजीह देना चाहते थे । वे यह 
युक्ति दे सकते थे कि बिशप पद्धति के कारण इंग्लेण्ड के साथ सम्बन्ध आसान हो जायेगे। 
मेरी के पुत्र जेम्स षष्ठ (बाद में इंग्लैण्ड के जेम्स प्रथम) के बालिग होने के बाद ही एक 
समभोता सम्भव हो सका। फिर भी, उसे स्पष्ट रूप से कभी स्वीकार नहीं किया गया । 
राजा प्रेसबिटेरियन पद्धति को पसन्द नहीं करता था। बह जितना बूढ़ा होता गया, उतना 
ही अधिक इसे नापसन्द करने लगा । वह इस पद्धति द्वारा लोगों को दी जाने वाली शक्ति 
को अच्छा नहीं समझता था। वह सांसारिक नियन्त्रण में पूर्ण स्वतन्त्रता के उस दावे से 
घृणा करता था जिसे स्काटलैण्ड के चर्च के पुरोहितों ने साहसपूर्वक प्रस्तुत किया था। 
उसे यह बात बताये जाने में सख्त नाराजगी थी (जिसे एन्ड्रयू मेलविले बताने में संकोच नहीं 
करता था ) कि आध्यात्मिक मामलों में उसे अपने किसी प्रजाजन की अपेक्षा अधिक 
अधिकार नहीं है, किन्तु बहू केवल भगवान का सादा “वशंवद' है। इंग्लिश राजगद्दी पर 
बैठने से पहले और उसके बाद वहु अनथक रूप से ऐसे प्रयत्न करता रहा कि वह स्काठ- 
लैण्ड में बिशप पद्धति को शुरू करे। यद्यपि धमका कर और भ्रष्टाचार द्वारा उसे कुछ 
अस्थायी सफलता मिली, तथापि वह स्काट लोगों की निष्ठा को उस पद्धति से हटाने में 
कभी सफल नहीं हुआ, जो नाकस ने उन्हें प्रदान की थी । 


१. प्रेसबिटरी (?7७०7ए४०/८५) प्रेसबिटरों अथवा स्काटलैण्ड के चर्च के पुरोहितों की 
परिषद्‌ को कहते हैं । इस शब्द का प्रयोग ऐसे धामिक न्यायालय (2८८ ८अं880- 
०० (:077-) के लिए भी होता है, जिसका निर्माण सब पुरोहितों (१/४7४5:278) 
तथा जिले के प्रत्येक पेरिश से आने वाले एक या दो प्रेस बिटरों द्वारा होता था । 
सिनड (59700) सामान्य रूप से चर्च के किसी भी ऐसे धामिक सम्मेलन को 
कहते हैं, जिसमें धर्म-विषयक प्रश्नों पर विवाद एवं निर्णय किये जाँय । स्काटलैण्ड 
के प्रेतबिटेरियन चर्च में इसका एक विशेष अर्थ प्रेसबिटरी से ऊँची स्थिति रखने- 
बाला धामिक न्यायालय भी है। 





स्काटलेण्ड का धर्मसुधार आन्दोलन : २६६ 


नाक्स ने स्काटलैण्ड के चर्च की सभाओं द्वारा तथा सामात्य असेम्बलियों के द्वारा 
और बाद में विकसित होने वाली प्रेसविटरियों तथा सिनडों (8५7005) द्वारा स्काटिश 
जनता को परामर्श के लिए आमन्त्रित किया था; नगरवासियों ने, किसानों ने और देहात 
के भद्र लोगों ने महान्‌ परिवत॑नों में भाग लेने के अधिकार को मूल्यवान समझ लिया था 
अतः वे अब इस अधिकार को छोड़ने करे लिए तैयार नहीं थे। स्काट लोगों ने कई 
शताब्दियों से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए जिस चुभने वाली ज़िद्द को प्रदर्शित किया 
था, उसी को अब वे चर्च के शासन की अपनी स्वतन्त्र पद्धति की प्रतिरक्षा के लिए प्रदर्शित 
करने वाले थे । इसके अतिरिक्त धर्मेशास्त्रीथ प्रश्नों के लम्बे विवाद के कारण वे कुशाग्र 
बुद्धि और तक करने वाली जनता बन गये थे। उन्हें आसानी से नहीं ठगा जा सकता था। 
इसके वाद से स्काटलैण्ड का अर्थ उपद्रवी सरदारों का एकमात्र समूह नही रहा; अब कुलीन 
सरदारों का प्रभाव अधिकाधिक रूप में घटने लगता है। इसका यह अर्थ हैं कि स्क्राटिश 
राष्ट्र एक लोकतन्त्रीय. और शिक्षित राष्ट्र है, वह निर्धन, अभिमानी, भगड़ालू, जिद्दी, 
बुद्धिमान और गम्भीर प्रश्नों में गहरी दिलचस्पी रखने वाला है। यह वह राष्ट्र था जिसकी 
रचना जॉन ताक्स ने की थी । 


सन्दर्स-ग्रन्थ 
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हि 





रएलिजाबेथ, स्काटलेएड दही रानी मेरी, 


ग्रॉर फिलिप द्वितीय 


(१४६१-१५८७ ई० ) 


१ प्रतिधर्मसुधार आ्रान्दोलन तथा १५५९ ई० में यूरोप की 
राजनीतिक स्थिति 


सोलहवीं शती के मध्य में धर्मसुधार आन्दोलन (]२८०- 
77&700) यूरोप में बहुत कम बाधा के साथ आगे बढ़ता रहा। 
किन्तु उस समय प्राचीन चर्च के नेताओं ने परिस्थिति के खतरे को 
अनुभव करना, अपने घर को व्यवस्थित करना और धाभिक क्रान्ति 
के विरुद्ध संघर्ष में अपने साधनों को एकन्र करना आरम्भ किया । इस 
आन्दोलन को प्रतिधर्मसुधार आन्दोलन कहा जाता है । इसके कारण 
अनेक उग्र और अव्यवस्थित युद्धों की ऐसी परम्परा शुरू हुई, जो 
एक शताब्दी तक चलती रही। अगली आधी शताब्दी में इंग्लैण्ड, 
स्काटलैण्ड और आयरलैण्ड में होने वाले सभी षड्यन्त्र, विद्रोह और 
साजिशें इस महान संघर्ष के अंशमात्र थे । स्पेनिश बेड़े या आर्मेडा के 
रूप में चरम उत्कर्ष प्राप्त करने वाला स्पेन के विरुद्ध इंग्लैण्ड का 
संघर्ष इसी प्रकार का था, एक नए राष्ट्र के निर्माण को करने वाला 
मूक विलियम के नेतृत्व में डच लोगों का उम्र संघर्ष भी ऐसा ही था 
और फ्रांस में धर्म के अव्यवस्थित और रक्तपात पूर्ण युद्ध भी ऐसे ही 
थे। ये सब आन्दोलन घनिष्ठ रूप से एक दूसरे के साथ सम्बद्ध है । 
ब्रिटिश-द्वीप-समूह के एक अतीव संकट॒पूर्ण युग में इन द्वीपों में होने 
वाली घटनाओं को तब तक पूरा नहीं समझा जा सकता, जब तक 


समग्र रूप से इस विशाल संघर्ष के घटनाचक्र और स्वरूप का कुछ 
ज्ञान न हो । 


एलिजाबेय, सेरी तथा फिलिप : ३०१ 


प्रतिधमंसुधार आन्दोलन के चार मुख्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए | पहला 
तो यह पहलू था कि रोमन कैथोलिक सिद्धान्तों की ऐसी स्पप्ट और इस प्रकार की व्याख्या की 
गयी कि प्रोटेस्टेण्ट मत्त के साथ इसका समझोता होना असम्भव हो गया। यह भी असम्भव 
था कि चचे की उन विक्वतियों को दूर करने के लिये समग्र रूप से एक सफल प्रयास किया 
जाय, जिन विक्तियों ने मुख्य रूप से प्रोठेस्टेण्ट विद्रोह को उत्पन्न क्या था और जिन्हें 
सब अच्छे कैथोलिक स्वीकार करते थे तथा जिन पर वे दुःख प्रकट करते थे। यह प्रयास 
मुख्य रूप से ट्रैन्ट की कौसिल का काय था । लम्बे मध्यान्तरों के साथ इसकी बैठकें १५४२ से 
१५६६ ई० तक पच्चीस वर्षों की अवधि में होती रही थी। इसका मुख्य कार्य १५४६, 
१५६२, तथा १५६६ ई० की बैठकों में किया गया था। आरम्भ में इसका इरादा ईसाइयत की 
एकता को पुनः स्थापित करना था। इस परिपद्‌ में केवल कट्टर रोमन कैथोंलिक सम्मिलित 
हुए थे । इसका यह परिणाम हुआ कि दोनों धर्मों के बीच का अन्तर निश्चित और अटल बन गया 
और इससे कैथोलिक दल को इन भेदों का स्पष्ट विचार और लक्ष्य की ठोस एकता प्राप्त हुई । 
दूसरी बात यह थी कि कैथोलिक देशों में नास्तिकता के अधिक प्रसार को पोप के (इन्क्विजिशन) 
(2४9० ्रवृषणंंशंध००! के कार्य से रोका गया । यह मुख्य रूप से इटली में हुआ, किन्तु इसने अन्य 
देशों पर भी प्रभाव डाला । स्पेन का इन्क्विज़िशन विलकुल प्रथक्‌ था। यह स्पेन के राजा के 
नियन्त्रण में था | इसने स्पेत के लिये तथा स्पेन के वशवर्ती प्रदेशों के लिये यही कार्य क्द्टी अधिक 
उग्रता से किया । सभी कैथो लिक देशों में इस शती के उत्तरार्ध में भीपण दमन चल रहा था और 
प्रोटेस्टेण्ट देश जीघतर ही इसका अनुसरण करने लगे । तीसरी बात यह थीं कि स्पेनवासी एक 
व्यक्ति इग्नेशियस लायोला द्वारा जेसुइटों (८5०४७) के एक उल्लेखनीय सम्प्रदाय की स्थापना 
ने रोमत चचे को एक अतीव शक्तिशाली साधन प्रदान किया ।१५३ ६ ई० में स्थापित किया गया 
ईसा का समाज' नामक सम्प्रदाय ऐसे व्यक्तियों का समृह होता था जो पूर्ण आज्ञापालन का 
व्रत लेता था और प्रत्येक सम्भव साधन से कैथोलिक उहं श्य को आगे बढ़ाने में लगा रहता था। 
इनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी । वे तेजी से सब देशों में फैल गये । शिक्षा की अपनी प्रशंसनीय 
पद्धति के कारण प्रोटेस्टेण्ट देशों मे भी इन्होंने नौजवानों पर महान्‌ प्रभाव प्राप्त कर लिया । 
शासन करने वाले राजाओं के पाप स्वीकार कराने को साधन होने के कारण वे चर्च के हित 
की दृष्टि से राजनीति के घटनाक्रम को भी प्रभावित करा सकते थे। धरम प्रचार में उन्होने 








१. १६वीं शताब्दी में लायोला नामक व्यक्ति ने पुरोहितों के एक नवीन सम्प्रदाय 'ईसा 
के तमाज' ( 90260 ० (८४०5७) की स्थापना की थी। इसके सदस्य जेसुइंट ( [6६5६पा६) 
कहलाते थे। इस सम्प्रदाय की स्थापना का उद्देश्य धर्में सुधार आन्दोलन के आाक्रमणों से 
रोमन कैथोलिक धर्म की रक्षा करना तथा गैर ईसाई जातियों और देशो में ईसाइयत 
का प्रचार करना था । अपने कठोर अनुशासन, संगठन और गुप्त कार्यवाहियों के कारण 
यह शीघ्र ही बहुत शक्तिशाली संस्था बत गई। रोमन कैथोलिक देशों में इसका बड़ा 
प्रभाव था और प्रोटेस्टेण्ट धर्म वाले देशों में इससे बड़ा खतरा पैदा हो गया । भत: 
१५७६९ ई० में इंगलेण्ड में तथा १५६४ ई० में फ्रांस में इस पर प्रतिबन्ध लगा दिये 
गये । प्रोटेस्टैण्ट देशों मे जेसुइट अपनी कार्यवाहियों के लिये इतने अधिक बदनाम हो 
गये कि जेसुइट का अर्थ धोखेबाज, मकक्‍्कार और भूठा समझा जाने लगा । 


३०२ : ब्विठिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


भारत में और चीन में तथा नयी दुनियाँ की जंगली जातियों में प्राय/ अविश्वसनीय वीरता 
प्रदशित की और उनके दूतों ने कैथोलिक धर्म के लोगों के विश्वास को पुष्ट करने के लिये तथा 
अपने मत के नये अनुयायी बनाने के लिये प्रोटेस्टेण्ट देशों में कभी भी चिता पर जलने में तथा 
फांसी के तख्ते पर भूलने में संकोच नहीं किया । अन्त में पुराने धर्म के प्रति निष्ठा रखने 
वाले राजाओं को यह प्रेरणा दी गयी कि वे इसकी विजय के लिये अपनी शक्ति का प्रयोग करें 
तथा उन्हें नास्तिकता के विरुद्ध महान्‌ युद्ध में एकन्न करने का प्रत्येक प्रयत्न किया गया । 


१५५९ ई० में यूरोप के दो सबसे बड़े राजाओं--फ्रांस के हेनरी' द्वितीय तथा स्पेन के 
फिलिप द्वितीय ने कैटो-कैम्ब्रेसिस की सन्धि द्वारा सुदीर्घ फ्रैंको-स्पेनिश युद्धों को जब समाप्त 
किया तो उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि कैथोलिक धर्म की विजय सन्निकट है, क्‍योंकि 
यूरोप में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी, जो इन दोनों देशों के संयुक्त हो जाने पर इनका विरोध 
कर सकती । ये दोनों कट्टर कैथोलिक थे । दोनों देश १५५६ ई० में अपने प्रदेशों में अत्यधिक 
निरदंयतापूर्ण अत्याचार व आग और तलवार से नास्तिकता का समूलोन्मूलन करने में लगे हुए 
थे, ऐसे अत्याचार यूरोप ने अभी तक नहीं देखे थे । दूसरी ओर प्रोटेस्टेण्ट निबल तथा विभक्त 
थे। बहुसंख्यक जर्मन राजाओं की सैनिक शक्ति नगण्य थी । इसके अतिरिक्त वे लूथरवाद और 
कैल्विनवाद के बीच में हो रहे संघर्ष से विभक्त हो रहे थे और बहुमत रखने वाले लूथर 
मतानुथायी राजा सोचते थे कि वे बिलकुल सुरक्षित हैं तथा वे संकटपूर्ण साहसिक कार्यों में 
पड़ने के इच्छुक नहीं थे। स्वीडन और डेनमा्क भी इस संघर्ष से पृथक्‌ खड़े थे। १५५६ ई० 
में इंग्लैण्ड ही एकमात्र ऐसी बड़ी शक्ति थी, जहाँ प्रोटेस्टेण्ट मत को सरकारी तौर से स्थापित 
किया गया था। किन्तु एलिज़ाबेथ का बिलकुल ताज़ा समझौता खतरवाक स्थिति में था और 
इंग्लैण्ड की आबादी का बहुमत अब भी कैथोलिक था। स्काटलैण्ड में प्रोटेस्टेण्ट सशस्त्र 
विद्रोहियों का समृह थे और सरकार कैथोलिक लोगों के हाथ में थी । रानी स्वयमेव कैथोलिक 
थी। आयर्लेंण्ड में अराजकता फैली हुई थी। किन्तु जनसंख्या का अधिकांश भाग अब भी 
कंथोलिक था और इसे इंग्लैण्ड के लिये कांटा बनाया जा सकता था। नीदरलैण्ड में असन्तोष 
को गड़गड़ाहट थी; किन्तु धार्मिक न्यायालय विशाल समूहों में नास्तिकों को जलाने में लगे हुए 
थे । एक पूर्ण कैथोलिक विजय की सम्भावनाएँ अतीव उज्ज्वल प्रतीत हो रही थीं। इन 
परिस्थितियों में एलिज़ाबेथ का राज्य काल आरम्भ हुआ | यह बात आश्वयेजनक नहीं है कि 
ऐसे खतरों में वह बड़े सावधान पग्गों के साथ चली और उसने किसी एक निश्चित कार्यपद्धति 
के साथ अपने को सम्बद्ध करने में संकोच किया । 


किन्तु इन खतरों के विरुद्ध दो संरक्षण (39व४५०७:०४) थे । पहला फ्रांस, और स्पेन 
की भ्रतिस्पर्द्धा थी। दोनों ब्रिटेन में प्रभुत्व पाने की आशा रखते थे और इनमें से कोई भी दूसरे 
को खुली छूट देने का इच्छुक नहीं था । १५५६ ई० में, ऐसा प्रतीत होता था कि फ्रांस के लिये 
इसका सर्वोत्तम अवसर है, क्योंकि वह स्काटलैण्ड को उसकी रानी के माध्यम से नियन्त्रण 





१ विदेशी राजनीतिज्ञों की पुस्तक माला में एम० एु० एस० हा म द्वारा लिखित फिलिप 
द्वितीय की एक संक्षिप्त जीवनी है । द 


एलिजाबेथ, सेरी तथा फिलिप : ३०३ 


करने की तथा इंग्लिश राजगद्दी के लिये मेरी के दावे के आधार पर इंग्लिश कैयोलिकों की 
सहायता से, इंग्लैण्ड को विजय करने की आशा कर सकता था। इस सम्भावना ने फिलिप 
द्वितीय को अतीव भयातुर बना दिया । उसने फ्रेंच शक्ति में ऐसी वृद्धि को देखने के स्थान पर 
यह अधिक पसन्द किया कि वह अपना संरक्षण एलिज़ाबेथ को प्रदात करे | एलिज़ाबेथ ने उसे 
इसके लिए यह ढोंग करते हुये प्रोत्साहित किया कि वह शायद एक कैथोलिक पति से शादी कर 
ले अथवा पुत. कैथोलिक मत को ग्रहण कर ले । फ्रांस और स्पेन की इस ईर्प्या पर निर्भर रहते 
हुए ही एलिज़ाबेथ के लिये तथा स्काठलैण्ड के प्रोटेस्टेप्ट नेताओं के लिये, १५६० ई० की 
विजय प्राप्त करता तथा परस्पर भगड़ रहे दो शक्तिशाली कुत्तों के जबड़ों के बीच में से 
स्काटलैण्ड की हड्डी को छीनना सम्भव हुआ । कुछ समय के लिये (किन्तु केवल कुछ समय के 
लिये ही) दोनों देशों की स्वतन्त्रता इस घटना से सुरक्षित हो गयी । 


इस परिस्थिति में दूसरा अनुकूल तत्व यह था कि फ्रांस तथा स्पेन दोनों अपने झगड़ों मे 
उलके हुए थे। हेनरी द्वितीय की मृत्यु ( १५५९ई० ) से फ्रांस में राजदरबार दों प्रतिद्वन्द्दी 
पुटों-गुइसों (50786 या मेरी स्टीवर्ट के चाचों) और बूर्बों (80०7००७७) लोगों में विभक्त हो 
गया था । प्रोटेस्टेण्ट दल की संख्या देश में अल्पतम थी । फिर भी, यह बहुत प्रभावशाली था, 
क्योंकि इसमें वूवों तथा अन्य कुलीन सरदार सम्मिलित थे और फ्रांस के बड़े व्यापारी नगरों में 
यह जवितशर्ला था। धामिक और राजनीतिक कारणों के आधार पर गृहयुद्ध सब्निकट था । 
यद्यपि एलिज़ाबेथ विद्रोहियों को पसन्द नहीं करती थी, तथापि उसने फ्रेंच प्रोटेस्टेण्ट नेताओं 
के साथ सम्पर्क बनाए रखा । जब वस्तुतः धर्म के युद्धा (४३ ण १८॥४४०४७) १५६२ ई० में 
आरम्भ हुए तो उसने उनकी सहायता के लिए एक ॉग्रेज़ी फौज भेजी | उसने इस वात की 
परवाह नही की कि वे जीतें या न जीतें । यह पर्याप्त था कि फ्रांस लड़ाई में लगा रहे। 
एलिजाबेथ सबसे अधिक अविश्वसनीय मित्र थी। किन्तु फेंच हा गेनाट उसके लिए अतीव उप- 
योगी थे । उन्होंने अगले चालीस वर्षो में आठ गृहयुद्ध लड़े और इस प्रकार फ्रांस के खतरे को 
अत्यधिक मात्रा में कम कर दिया । 


स्पेन की मुसीबतें फ्रांस की मुसीबतों जैसी गम्भीर नहीं थीं । किन्तु वे इतनी गम्भीर 
अवश्य थी कि वे सावधान, मन्दगामी फिलिप द्वितीय को इस बात का अनिच्छुक बना दें कि 
वह इंग्लैण्ड की विजय जैसे कठिन साहसिक कार्यों को आरम्भ करे। इन्होंने उसे इस बात के 
लिए भी तैयार कर दिया कि वह एलिजाबेथ की चालाकियों और भूठों से' स्वयमेव ठगा जावे । 
उसकी बड़ी मुसीबतें दो प्रकार की थीं। एक ओर उसे भूमध्यसागर में तुर्की की नौसैनिक 
शक्ति का सामना करना था । दूसरी ओर वह नीदरलैण्ड्स के बढ़ते हुए असन्तोष से परेशान 
था; यहाँ उसके धामिक अत्याचारों की क्ररता तथा उसके शासन की सामान्य रूप से अत्याचारी 
पद्धतियाँ अधिकाधिक उम्र विरोध को उत्पन्न कर रही थी। वास्तव में वहाँ कोई सशस्त्र खुला 
विद्रोह तब तक नहीं हुआ, जब तक कि आलवा के ड्यूक को १५६७ ई० में इन नास्तिकों और 
आन्दोलनकारियों के असन्तोषों को रकतपात द्वारा दबाने के लिए नहीं भेजा गया और जब 
बगावत हुईं तो इसे कुछ समय के लिए बडी निर्देबता से और भीषणता से कुचल दिया गया । 


३०४ : ब्रिटिश राष्टरमण्डल का संक्षिप्त इतिहांस 


किस्तु समुद्री बेगर्स या भिखमंगों (8८287 ० ॥० 5८४) के नाम से प्रसिद्ध कुछ डच विद्रोही 
भाग निकले, उन्होंने इंग्लिश चैनल में समुद्री डकती शुरू कर दी । इनके साथ वे इंग्लिश और फ्रेंच 
डाकू भी मिल गये जो स्पेनिश व्यापार को निरन्तर अपना शिकार बनाया करते थे। ये लोग एक 
बड़ी ह॒द तक इंग्लिश बन्दरगाहों का प्रयोग अपने अड्डों के रूप में किया करते थे | एलिज़ाबेथ 
ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि वह इन कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है और न ही वह 
इन्हें रोक सकती है। यह बात निश्चित है कि उसने इसे रोकने की कोशिश नहीं की और इसके 
साथ ही उसने स्पेनिश व्यापार को क्षति पहुंचाने वाले अधिक दूरवर्ती समुद्री डाकुओं के साहसिक 
कार्यो को भी गुप्त रूप से प्रोत्साहन दिया, जिस व्यापार के बारे में अगले अध्याय में हम कुछ 
बातें देखेंगे । निःसन्देह फिलिप इत आश्वासनों से बिल्कुल ठगा नहीं गया । किन्तु इनसे उसे 
इस बात का अनुभव हो गया, (जैसा कि एलिज़ाबेथ का इरादा था कि इनसे उसे ऐसा अनुभव 
हो जाना चाहिए ) कि स्पेव और नीदरलैण्ड्स के बीच में यातायात के मार्ग पूर्ण रूप से 
दंग्लैण्ड पर निर्भर हैं; क्योंकि दोनों देशों में सम्बन्ध का एक मात्र साधन समुद्री मार्ग था । 
उसने यह देख लिया कि इंग्लैण्ड के साथ युद्ध नीदरलैण्ड्स को पूर्ण रूप से अपने आधीन बनाने 
के कार्य को लगभग असम्भव बना देगा और इसलिए फ्रांस द्वारा इंग्लैण्ठ की विजय का संकट 
समाप्त हो जाने के बाद भी उसने मैत्री को बनाये रखना ठीक समझा । इंग्लैण्ड की बारी 
उस समय तक नहीं आई जब तक कि नीदरलैण्ड्स का अन्तिम फैसला नहीं हो गया। 
इस प्रकार नीदरलैण्ड्स ने इंग्लेण्ड और स्काटलैण्ड की रक्षा की और इंग्लैण्ड ने नीदरलैण्ड्स 
को बचाया । 
इन परिस्थितियों में जब तक कोई अतीव हिसक कार्य न किया जाता और स्पेन के 
साथ मैत्री को बता कर रखा जाता, तब तक एलिज़ाबेथ अपने को काफी सुरक्षित अनुभव कर 
सकती थी। दोनों ब्रिटिश राप्ट्रों को अपनी अनिश्चित स्वतन्त्रता के साथ अपने भाग्य के निर्णय 
के लिए कार्य करने को छोड़ दिया गया था । किन्तु इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड की घटनाओं का 
क्रम यूरोप के शेष भाग के लिए सबसे अधिक महत्व रखता था। दोनों देशों में होने वाली 
घटनाओं के क्रम ने प्रोटेस्टेण्ट मत के उद्देश्य को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के उहं श्य के साथ एक 
साथ बना दिया था और यदि ये उ्ं श्य विफल हो जाते, जैसा कि यह उस समय भी सम्भव था 
जब कि ये विदेशी हस्तक्षेप के बिना भी विफल हो सकते थे, तो नीदरलैण्ड्स में तथा यूरोप के 
अन्य देशों में भी ये उद्देश्य निश्चित रूप से विफल हो जाते | यदि स्काटलैण्ड की मेरी इंग्लिश 











१. यह नाम १६वीं शताब्दी में स्पेनिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले हालेण्ड के व्यक्तियों 
ते स्वयमेव ग्रहण किया था, इस नाम को ग्रहण करने का एक मनोरंजक कारण था । 
कहा जाता है कि १५६५० में जब विद्रोहियों ने अपना संगठन बनाया तो हालैण्ड पर 
शासन करने वाली स्पेनिश परिषद्‌ के एक सदस्य ने इस बारे में उस समय हालैण्ड 
की संरक्षिका पार्मा की मार्गरेट से चिन्ता प्रकट की। इस पर मार्गरेट ने कहा कि 
उसे इत भिखमंगों (57००७5०८) से कोई भी भय नहीं है। उस समय से डच विद्रोहियों 
ने अवने संगठन के लिए इस नाम को अपनाना सम्मानास्पद समका। इस शब्द का 
प्रयोग हालैण्ड के निजी जहाज रखने वाले उन डच विद्रोहियों के लिए होता है, जो 
इस संघषे में स्पेन के जहाजों की लूटपाठ किया करते थे । 


एलिजाबेथ, सेरी तथा फिलिप : ३०१५ 


राजगद्दी को जीत लेती तो न केवल दोनों ब्रिठिश प्रदेशों में एक धार्मिक प्रतिक्रिया होती, 
किन्तु इतका भार इस महान्‌ संघर्ष में कैधोलिक पक्ष के पलड़े की ओर पड़ जाता और यह 
बात निर्णायक होती । 

इस प्रकार दो विवाह योग्य युवती, चचेरी बहनों त्था दो साथी देशों के ऊपर शासन 
करते वाली रानियों की नाठकीय प्रतिद्वन्द्रित पर सबसे अधिक दूरगामी महत्व रखने वाले 
प्रश्न निभेर हो गये | शाथद ही कभी विशुद्ध रूप से वेयक्तिक घटनाओं के नाठक ने विश्व 
की घटनाओं पर इतना गहरा प्रभाव डाला हो । 
२. एलिज़ाबेथ और मेरी (१५६१-१५७१ ई०) 

इन दोनों चचेरी बहनों में बड़े स्पष्ट भेद थे। कुमारी रानी एलिजावेथ" कुछ बातों 
में नारी के देह में नर थी, यद्यपि उप्ते पोशाक पहनने में तथा अस्थिर प्रेम प्रदर्शन में और 
स्थूलतम चाटुकारिता में आनन्द आता था। यह बात संदिग्ध हैं कि उसने कभी किसी के 
प्रति गहरे वेयक्तिक प्रेम का अनुभव किया या किसी मनुष्य को अपने ऐसे प्रेम से अनुप्राणित 
किया हो । ये वस्तुएँ उसके लिए केवल मनोविनोद मात्र थीं। उसका हृदय राजनीति में था 
और उसके पास सब दयूडर शासकों जैसा ठंडा दिमाग और अहम्मन्य संकल्प था। उसके 
पास उन शासकों जैसी मनुष्यों को पहचानने की शक्ति और उनका सम्मान और राजभक्ति 
पाने की भी शक्ति थी। उसकी सेवा अत्यधिक ईमानदारी के साथ बहुत योग्य और परिश्रमी 
मन्त्रियों ने की । इनमें से विलियम सेसिल ( लार्ड बर्घली ) और फ्रान्सिस वालसिघम सर्वश्रेष्ठ 
थे | फिर भी उसे यह अच्छा लगता था कि वह इन विश्वस्त मन्त्रियों के साथ लंस्‍्टर जैसे 
छोटे आदमियों को लड़वाती रहे । वह किसी व्यक्ति को यह अनुभव नही होने देना चाहती थी 
कि वह सर्वशक्तिमान है। उसके सब से बड़े दोष छलपूर्ग उपायों के प्रति एक असाध्य तर- 
जीह तथा अठल निश्चय पर पहुँचने की असाध्य अनिच्छा थी । उसे यह अनुभव करना अच्छा 
लगता था कि उसके आगे अनेक विकल्प खुले हुए हैं । एक निश्चित प्रोटेस्टेण्ट नीति को चाहने 
वाले दोनों व्यक्ति सेसिल और वालसिघम प्रायः उसकी प्रत्यक्ष दोलायमानताओ से प्रकुपित 
हो जाते थे और डर जाते थे । किन्तु वह यह जानती थी कि वह क्‍या कर रही है और उसके 
निर्णय यदि सामान्य रूप से अत्यन्त विलम्ब से किये जाते थे, तो भी वे सदैव निश्चित अवधि 
समाप्त होने से पहले कर लिए जाते थे। यूरोपियन राजनीति की अतीब संकटपुर्ण परि- 
स्थिति में उसकी इस आदत के कुछ लाभ थे। किसी को भी यह निश्चित ज्ञान नहीं था कि 
वह किस मार्ग का अनुसरण करेगी। उसकी भिभके किसी भी प्रकार, साहस के अभाव के 
कारण नहीं थीं । एक संकट में कोई भी उससे अधिक शान्त नहीं रह सकता था। इसका 
कारण यह भी नही था कि वह अपने मुख्य उ्द श्य के बारें में अनिश्चित थी। वह चाहती 
थी कि इंग्लैष्ड को इंग्लिग बना कर रखा जाए। यह उसके जीवन की प्रधान भावना थी । 
इसके साथ उसने किसी अन्य वस्तु को संघर्ष में नहीं आने दिया। 


१. एलिजाबेथ की संक्षिप्त जीवनियाँ “इंग्लिश राजनीतिज्ञों की ग्रन्थमाला' में ई० एस० 
बीसली ने तथा स्वर्गीय बिशय क्रेटन ने लिखी हैं । 


थे. इक. 
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उसकी चचेरी बहन मेरी” में स्त्रियोचित गुण अधिक थे। जब १५६१ ई० में वह स्कांट- 
लैण्ड लौटी तो वह १८ वर्ष की युवती विधवा थी । आरम्भ से ही उसके चारों ओर रोमाँचक 
कल्पना का वातावरण था । उसमें सौन्दर्य, लालित्य, रंगीलापन और हाजिर-जवाबी इतनी 
अधिक मात्रा में थी कि उसके आकर्षण का प्रतिरोध बहुत कम व्यक्ति कर सकते थे। यह 
आकर्षण जेल की दीवारों का भेदत कर सकता था। इसने शताब्दियों के कुहरे का ऐसा 
भेदत किया है कि आज भी विद्वान व्यक्ति उसके प्रेम की खातिर सच्चाई के साथ 
खिलवाड़ करते हैं। उसमें एक वीर बालक की भावना और बहादुरी थी। वह साहस की 
अपेक्षा अन्य किसी ग्रुण की अधिक पूजा नहीं करती थी । वह बाथवेल जैसे पशुतुल्य व्यक्षित में 
भी साहस के गुण को अच्छा समभती थी । वह कायरता की अपेक्षा किसी भी वस्तु से अधिक 
घृणा नहीं करती थी। डार्नले ( 70987029 ) का पतन इसी कारण हुआ । वह अत्यधिक चतुर 
एवं प्रत्युत्पन्नगति थी । वह राजनीति का खेल पुराने कूटनीतिज्ञ की कुशलता के साथ खेल 
सकती थी, अपने उद्वृश्यों को गुप्त रखते हुए धैर्यपृवंक प्रतीक्षा कर सकती थी और अपनी 
निराशाओं को मुस्कराहट के साथ छिपा सकती थी । किन्तु इस सबके साथ, उसकी प्रकृति ऐसी 
थी जिसे भावनाओं से उद्दीप्त किया जा सकता था। वह एलिज़ाबेथ के सर्वथा विपरीत घृणा 
अथवा प्रेम के प्रवाह में पूरी तरह बह जाती थी और जब ऐसा होता था तो दृरद्शिता को तथा 
विवेक को तिलांजलि दे देती थी । उसने प्रतिशोध लेने के लिए और एक निकम्मे प्रेमी के 
लिए राज्यों को पाने के अवसर गँवा दिये । 


१५६१ से १५७१ ई० तक के दस वर्षों में मेरी के आकर्षण, भावना और चातुर्य का 
पूर्ण साम्राज्य रहा । इन वर्षो में एलिज्ञाबेथ को फिलिप द्वितीय को मित्र बनाए रखते में बहुत 
कम कठिनाई हुई। उसके नाविकों ने अभी तक हिंसापूर्ण दारुण कार्य करना शुरू नही किया था 
और नीदरलैण्ड्स में अभी केवल तूफान की तैयारी हो रही थी। फ्रांस अब खतरनाक नहीं रहा 
था, क्योंकि वहाँ गृह-युद्ध छिड़ गया था। इंग्लैण्ठ को और स्काटिश प्रोटेस्टेप्टों को असली 
खतरा मेरी से था। आरम्भ में वह आडम्बरपूर्ण रीति से मृदु बनी रही । उसने केवल इतना 
ही कहा कि उसे एलिज्ञाबेथ “दे 7 चद्ग०परि न स्वीकार किया जाय । एलिजाबेथ ने इसे यह 
कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस बात को मान लेना उसके द्वारा अपनी मृत्यु के आदेश-पत्र 
पर हस्ताक्षर करना होगा। स्काटलैण्ड में मेरी ने प्रोटेस्टेणट समभौते में हस्तक्षेप का प्रयत्न 
नहीं किया। उसने कुछ प्रोटेस्टेण्ट नेताओं से मित्रता की। इनमें उसका सौतेला भाई 
जेम्स भी था, इसे उसने मोरे का अल॑ बनाथा। उसने हाइलैण्ड्स में हन्टली के कैथोलिक 
अलें के विरुद्ध अभियान में लार्ड जेम्स का साथ भी दिया। मोरे को यह विश्वास था 
कि अच्छे समय में वह एक प्रोटेस्टेन्ट के साथ विवाह कर लेगी और एलिजाबेथ के साथ 
मित्रता कर लेगी तथा सब ठीक हो जायगा। उसने अनेक अनुयायियों का दिल जीत 
लिया। वस्तुतः इंग्लिश राजगद्दी पर स्काटिश रानी को बिठाने का विचार अनेक स्काट लोगों 
को आकषेक प्रतीत हुआ । उसके आकर्षणों का प्रतिरोध करने वाला एकमात्र पुरुष कठोर वृद्ध 


१. एफ० मैक्कन्न ने स्काट लोगों की रानी मेरी की संक्षिप्त जीवनी लिखी है । 
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जॉन नाक्स था, जो उस नन्‍ही बच्ची पर ऐसा गर्जन करता था कि मानों वह एक अपराधी 
हो । नाक्स यह जानता था कि मेरी उस उहूं श्य के लिए कभी निष्ठा नही रख सकती, जो 
उसके जीवन का उद्देश्य था। सम्भवतः वह सच्ची कैथोलिक थी। किसी भी अवस्था में 
वह इंग्लैण्ड की रानी बनने के लिए उत्सुक थी, और एक बेध कैथोलिक दावेदार के रूप में ही 
उसके रानी बनने के अवसर सबसे अधिक प्रबल थे । 


१५६५ ई० में उसने लैनोक्स के अले के बेटे कैथोलिक लाड डानेली के साथ विवाह 
करके अपना आवरण उतार फेंका | यह एक चतुर चाल थी । एक विदेशी के साथ विवाह से 
इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड के दोनों देशों की देशभक्ति-पूर्ण भाववा भयभीत हो जाती । इस विवाह 
ते दोनों देशों में उसके दल को सुदृढ़ बनाया, क्‍योंकि डार्नली दोनों राजगद्ठियों के उत्तराधिकारी 
वंश में था। मोरे भयभीत होकर इंग्लैण्ड भाग गया । किन्तु अन्य व्यक्ति पूर्ण रूप से उसके 
पक्ष में हो गये । दुर्भाग्यवश सुन्दर युवक होने पर भी डानेले एक कमीना और दुर्बल चित्त 
वाला व्यक्ति था, और उसकी उच्च भावनाओं वाली पत्नी शीघ्र ही उससे घृणा करने लगी। 
दुःखान्त नाटक की तैयारी होने लगी। अपमानित और तिरस्कृत होकर डारनेली रानी के 
चतुर इटालियन मन्त्री रीचो से ईर्ष्या करने लगा। यह रानी की राजनीतिक योजनाओं का 
घनिष्ठतम परामर्शंदाता था। उसने प्रोटेस्टेण्ट दल के कठोर स्काटिश कुलीन सरदारों के एक 
समूह की बात सुनी, जो मेरी द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीति के लिए रिचियो को दोष 
दे रहे थे। ९ मार्च १५६६ ई० को वे सरदार होलीरुड के महल में जबदेस्ती घुस गये और 
उन्होंने रिचियो को लगभग रानी की आँखों के सामने ही मार डाला। यह वैसा ही अपराध 
था, जैसा स्काटलैण्ड में प्रायः किया जाता था । किन्तु इसने रानी को शेरनी बना दिया । वह 
बदले के लिए प्रत्येक वस्तु का बलिदान करने को तैयार थी । यहाँ तक कि उसने अपने पति 
को अपने उस बेठे के नामकरण संस्कार से भी बहिष्कृत किया, जो बेटा इंग्लिश और स्काटिश 
राजगद्ियों को संयुक्त करने वाला था । फिर भी, उसने इस बात का प्रयत्न किया कि वह अपने 
क्रोध और घ॒ुणा को छिपाए रखे। एक साल के अधिकांश भाग तक उसने प्रेमान्ध डानेले का 
दुलार और लल्लोचप्पो की | जब वह बीमार पड़ा तो वह उसे एडितबरा के ठीक बाहर एक 
एकान्त घर में ले आयी । यहाँ £ फरवरी १५६७ ई० को बह उसके पास एक स्नेहपूर्ण भेंट के 
लिए आयी । उसके लिए एक कमरा तैयार किया गया था, किन्तु वह वहाँ नहीं रुकी | उस 
रात को वह घर बारूद से भरे ढोलों से उड़ा दिया गया, जो रानी के वैयक्तिक कमरे में रखे 
गये थे तथा डार्नली का वध किया गया शरीर बाग में पाया गया । ह॒त्यारा जंगली और साहसी 
बाथवेल का अले था । निःसन्देह उसे एडिनबरा से भागना पड़ा । दुनियाँ इससे भयभीत हो 
गयी कि अविवेकी और कामान्ध रानी भी उसके पीछे भागी और इस हत्या के तीन महीने 
बाद उसने उससे शादी कर ली । इस बात में सन्देह करने का कोई तकंसंग्त आधार नहीं है 
कि वह इस अपराध में उसकी एक साथी रही थी । 


इस भीषण अपराध ने मेरी के लिए न केवल इंग्लिश राजगददी की उत्तराधिकारिणी 
बनने के, अपितु स्काटलैण्ड में अपनी स्थिति बनाये रखने के भी अवसर नष्ट कर दिये। उसने 


३०८ : ब्रिटिश राष्ट्सण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


अपने साथ सदैव बने रहने वाले अभिमानपुूर्ण साहस के साथ अपने राजमुकुट के लिए लड़ाई 
की तैयारी की। अब भी वह अनेक व्यक्तियों की स्वामिभक्ति प्राप्त कर सकती थी। वह्‌ 
कारबेरी हिल (१५६७ ई०) में हरा दी गयी । उसे अपने शिशु पुत्र के पक्ष में राजगद्टी छोड़ने 
के लिए बाधित किया गया, वह लाचलेवन ([,0०0८४८०) के टापू के किले में बन्दी बना दी 
गयी। किन्तु मेरी की भावना को भग्त नहीं किया जा सकता था। एक साल बाद वह अपने 
जेलखाने से भाग निकली, उसने एक नयी सेना एकत्र की और मोर्चा लिया। वह पुनः ग्लासगो 
के तिकट लैंगसाइड में हरा दी गयी (मई १५६७ ई० ) | वह दुबारा बन्दी बनने के लिए तैयार 
नहीं थी । अतः वह अपने कुछ अनुयायियों के साथ भाग गयी और ९० मील की लम्बी घुड़- 
सवारी के बाद, न जाने किन विचारों से परिपृर्ण होकर. उसने इंग्लिश सीमा पार की और अपने 
को अपनी इंग्लिश चचेरी बहिन के चरणों पर डाल दिया। 
यह एक चतुर चाल थी, जो कि उसकी बहिन के चरित्र के गम्भीर ज्ञान पर आधारित 
थी। एलिज़ाबेथ में राजा में निवास करने वाली*दिव्यता की भावना में विश्वास इतना ऊँचा 
था कि वह मेरी को स्काटिश कुलीन सरदारों को वापिस नहीं दे सकती थी । उसने अतिथि के 
रूप में उसका स्वागत किया और कुछ वर्षों तक मेरी उत्तरी इंग्लैण्ड में एक घर से दूसरे घर 
में जाती रही । जब स्काटिश कुलीन सरदारों ने मेरी के अपराध की निर्णयात्मक साक्षी उपस्थित 
की, तब भी एलिजाबेथ ने उस पर विचार करने से इन्कार कर दिया । वस्तुतः एलिजाबेथ के 
दृष्टिकोण से इस स्थिति में कुछ लाभ थे। मेरी निगरानी में थी और उसे शरारत करने से 
रोका जा सकता था। स्काठ लोग अब सुदृढ़ रूप से प्रोटेस्टेण्ट थे और उन्हें सदेव इस धमकी 
से वश में रखा जा सकता था कि स्काटलैण्ड में अब भी स्वामिभक्त अनुयायी रखने वाली रानी 
को पुनः राजगदह्दी पर बिठा दिया जायगा । दूसरी ओर जादृगरनी (मेरी) बड़ी खतरनाक थी, 
विशेष रूप से इसलिए कि इंग्लैण्ड का उत्तरी भाग कैथोलिक मत का केन्द्र था। मेरी अपने 
आगमन के क्षण से ही षडयन्त्रों का केन्द्र बनी हुई थी। इनमें से एक षडयन्त्र का पता १५६६ 
० में लगा। मेरी इंग्लिश कुलीन सरदारों में प्रथम स्थान रखने वाले नारफोक के ड्यूक के 
साथ शादी करने वाली थी । एक ऐसे विद्रोह की योजना थी जिसकी सहायता तीदरलैण्ड्स के 
आलवा को करनी थी और मेरी को अपनी चचेरी बहिन की गद्दी पर बिठाया जाता था । 
अन्त में नारफोक डर गया, किन्तु नार्थम्बरलैण्ड और वेस्टमोरलैण्ड के अलों ने, वास्तव में 
विदेशी सहायता की प्रतीक्षा किये बिना विद्रोह कर दिया । इस विद्रोह को आसानी से दबा 
दिया गया । इसके बाद सीमान्त के लाई डेक्ने का विद्रोह १५७० ई० में हुआ। इसको भी 
शीघ्मता से कुचल दिया गया । फिर भी, इससे षड्यन्त्रों का अन्त नहीं हुआ । ठीक इस अवसर 
पर पोप ने चिरकाल से धमकी दिये जाने वाले, एलिजाबेथ को नास्तिक के रूप में चर्च से 
बहिष्कृत करने वाले आदेश पत्र को प्रसारित किया | इसके अनुसार उसके सब कैथोलिक 
प्रजाजनों को रानी की राजभक्ति से मुक्ति मिल गयी। पोप के एक कार्यकर्ता रीडोल्फी ने 
१४६६ ई० के षड़्यन्त्र को एक अधिक विस्तृत पैमाने पर पुनरुज्जीवित किया । इसके अनुसार 
मेरी को ताफोंक से विवाह करना था और नीदरलैण्ड्स से होने वाले एक आक्रमण की सहायता 
से कैथोलिक विद्रोह को किया जाना था। मेरी स्वयमेव, नाफोंक, पोष, फिलिप द्वितीय और 
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आलवा के ड्यूक-ये सभी इस पड्यन्त्र को करने वाले थे; किन्तु कोई स्पष्ट पग उठाये जाने 
से पहले ही सेसिल की चतुराई से इस षड़यन्त्र का भण्डाफोड़ हो गया (१५७१३ ।। नाफॉक 
फाँसी पर लटका दिया गया, मेरी को अछता छोड़ा गया, क्‍योंकि उसने अपने को एक 
बड़ा खतरनाक व्यक्ति प्रदशित्त किया था, अत: उसे भविष्य में अधिक कड़े बन्धन में रखा गया । 


इन घटनाओं ने संघर्ष के पहले दौर को समाप्त कर दिया। उन्होंने वातावरण को 
शुद्ध किया और १५७१ ई० से १५४८्ड ई० तक के अगले युग में महान्‌ संघर्ष के प्रश्न 
अधिकाधिक स्पष्ट हो गये । 


३. बढ़ते हुए तनाव के वर्ष, १५७१-१५८४ ई० 


पहली बात यह है कि इंग्लैण्ड और स्काठलैण्ड के बीच में सम्बन्ध यद्यपि अब भी 
प्राय: कठिन थे, परन्तु वे अब अधिक खतरनाक नहीं रहे थे । कुल मिला कर, स्काटिश 
प्रोटेस्टेण्ट पार्टी ने अपना पलड़ा निरन्तर भारी बनाये रखा । सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने 
वाली सामान्य असेम्बली के साथ स्काटलैण्ड का चर्च कुछ अंशों में कुलीन सरदारों की जक्ति 
का संतुलन बनाये रखने में समर्थ हुआ । १५६७ ई० से १५७८ ई० तक स्काटलैण्ड का शासन 
शिशु राजा जेम्स षष्ठ की ओर से संरक्षकों की एक शूंखला ने किया । इनमे से पहला मोरे 
का अर्ल, 'उत्तम लार्ड जेम्स' नवीन धर्म का सबसे अधिक उम्र समर्थक था और जॉन नाक्स 
के बाद उसने इसको विजयी बनाने में सवसे अधिक हिस्सा लिया था | वह इंग्लिश मित्रता का 
कट्टर समर्थक था। दुर्भाग्यवश १५७० ई० में उसकी हत्या कर दी गयी। किन्तु उसके 
उत्तराधिकारियों--लेनोक्स, मार और मार्टन ने दुढ़ता पूर्वेक प्रोटेस्टेण्ट मत का तथा इंग्लिश नीति 
का अनुसरण किया और वे अब भी प्रबल तथा निर्वासित रानी के समर्थक दल के विरुद्ध अपनी 
स्थिति बनाये रखने में समर्थ हुए । इन्होंने पुरोहितों को अपनी इस विफलता से निराश कर 
दिया कि वे पुराने चर्च के दावों को नये चर्च को हस्तान्तरित नही किया जा सकता | 
पुराने चर्च की लगभग समूची सम्पत्ति कुलीन सरदारों ने हथिया ली। किन्तु अच्त में उन्होंने 
प्रोटेस्टेण्ट समभीते को बताये रखा | १५७६ ई० से १५८२ ई० तक स्थिति पुनः: खतरनाक हो 
गयी, क्योंकि फ्रांस से एक फ्रेन्च स्काट, एस्मे स्टीवटे (सी उरद औबियनी और बाद में लेनौक्स 
का अले बनने वाला व्यक्ति) इस उद्देश्य के साथ आया कि वह यहाँ फ्रेंच प्रभाव को पुनः 
स्थापित करेगा । कुछ समय के लिए तेरह॒वर्षीय शिशु राजा पर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त कर लिया 
गया । उसका लक्ष्य निर्वासित रानी के उद्देश्य को पुनरुज्जीवित करना तथा कैथोलिक पद्धति की 
पुन; स्थापना करना था । किन्तु कुलीन सरदारों के प्रोटेस्टेण्ट समुदाय ने तथा एण्ड्रयू मेलविले 
के नेतृत्व में स्काटिश चर्च की जनरल असेम्बली ने उसका कड़ा विरोध किया । वह १५८१ ई० 
में प्रेसबिटेरियन पद्धति की पूर्ण स्वीकृति को नहीं रोक सका और १५८२ ई० में रुथवैन हमले 
के नाम से प्रसिद्ध घटना में प्रोटेस्टेण्ट कुलीन सरदारों के एक सम्ृह ने सहसा राजा को पक 
लिया और द औबिगनी तथा लेनोक्स को देश से भाग जाने के लिए बाधित किया | इसके 
बाद से यद्यपि राजा जेम्स षष्ठ आयु बढ़ने के साथ-साथ प्रेसबिटेरियन पद्धति का अधिवाधिक 
विरोधी हो गया, किन्तु वह न तो प्रोटेस्टेण्ट मत का हुआ और न ही इंग्लेण्ड का विरोधी 
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हुआ | उसे कुछ तो अपने प्रजाजनों के भय से और कुछ इंग्लिश राजगद्दी का उत्तराधिकारी 
बनने की आशा से चुप रहना पड़ा इस प्रकार समग्र रूप से इन वर्षों में, यद्यपि साथी राष्ट्रों 
की मित्रता अभी तक घनिष्ठ नहीं हुई थी; तथापि यह बनी रही, और एलिज़ाबेथ सामान्य 
रूप से यह अनुभव कर सकती थी कि उसे स्काटलैण्ड की ओर से किसी संकट का भय नहीं है। 


इंग्लैण्ड में १५६६९ ई० से १५७१ ६० तक के षड्यन्त्रों और विद्वोहों ने अतीच महान 
प्रभाव उत्पन्न किया । उन्होंने कैथोलिक दल को बहुत अधिक बदनाम कर दिया । यह तथ्य 
कि कैथोलिक वस्तुतः इंग्लैण्ड में स्पेनिश सेनाएँ लाने के लिए उत्सुक हैं, उन्हें देशभक्त न होने के 
रूप में प्रकट कर रहा था। प्रोटेस्टेण्ट मत पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्टता के साथ देशभक्तों 
का धर्म बन गया, और देशभक्त कैथोलिक भी बढ़ती हुई संख्या में राष्ट्रीय चर्च की ओर आने 
लगे, अब भी अनन्त षड़्यन्त्र चल रहे थे। किन्तु वे अब मुख्य रूप से यूरोप के भहाद्वीप से 
आने वाले गुप्त दूतों द्वारा भड़काये जा रहे थे और इसमें केवल अतिवादी व्यक्ति ही सम्मिलित 
हो रहे थे । उनके अब तक जारी रहने के तथा विदेशों से उनके किये जाने के तथ्यों ने अधि- 
कांश इंग्लिश लोगों को अधिक उग्रता के साथ रोम के चर्च का विरोधी बना दिया । प्रतिवर्ष 
यह अधिक स्पण्ट हो रहा था कि इंग्लैण्ड को अपनी राष्ट्रीय सत्ता बनाये रखने के लिए एक संघर्ष 
की प्रतीक्षा करनी है, इसमें उसका सबसे बड़ा शत्रु स्पेन होगा और इसमें राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
का उह्ँ श्य आवश्यक रूप से प्रोटेस्टेण्ट मत के उह श्य के साथ एक हो जायगा। अब तक 
रोमन कैथोलिक मत का कोई दमन नहीं हुआ था । किन्तु १५७१ ई० में राजद्रोह के कानून को 
विस्तृत करते हुए इसमें ऐसे कार्य भी सम्मिलित कर दिये गये थे, जैसे रोम के चर्च में सम्मि- 
लित होना, अथवा दूसरों को इसमें सम्मिलित होने की प्रेरणा करना अथवा पोप के आदेश-पत्र 
(8०) का पालन करना । यह १५७० ई० के चर्च से बहिष्कार के पोप के उस आदेश-पत्र 
का स्वाभाविक परिणाम था, जिससे पोष के प्रति स्वामिभक्त कैथोलिकों को यह आज्ञा दी गई 
थी कि वह राष्ट्रीय सरकार के प्रति देशद्रोहियों के रूप में हिस्सा लें । अब पहली बार रोमन 
कैथोलिकों का एक निश्चित दमन आरम्भ हुआ, किन्तु यह उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित था, 
जो सरकार के उलटने का पड़यन्त्र करते थे। शान्त रोमन कैथोलिकों की अधिकांश संख्या ने 
जब तक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक उन्हें अछूता छोड़ दिया गया । उनको दिया 
जाने वाला एकमात्र दण्ड यह थाकि उन्हें चर्च में हाजिर न होने के लिए जुमनिे देने 
पड़ते थे । इस समय खतरनाक लोग वे रोमन धर्म प्रचारक थे, जो उन वर्षों में इंग्लैण्ड में 
आने का साहस करने लगे । इनमें से कुछ उन शिक्षणालयों से आये, जो इस समय विदेशों 
में दोडए तथा रोम में इंग्लिश पुरोहितों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित किये जा रहे थे । इन 
भचारकों का पहला दल १५७४ ई० में इंग्लैण्ड आया। अत्य प्रचारक जेसुइटों के महान 
सम्प्रदाय के इंग्लिश सदस्य थे । इनमें से सबसे पहले इंग्लैण्ड पहुँचने वाले कैम्पियोन और पार- 
सनन्‍्स थे, ये १५८० ई० में आये । यह असम्भव है कि हम इन मिशनरियों द्वारा प्रदर्शित किए 
गये साहस की प्रशंसा न करें। इनमें से अनेक विशुद्धतम धा्मित्र उत्तह से उद्दीप्त थे और 
शहीदों की भाँति मरने को तैयार थे । किन्तु ऐसा होते हुए भी वे राजनीतिक रूप से खतरनाक 
थे और सरकार उन्हें सुरक्षापृवंक खुला नहीं छोड़ सकती थी। इनमें से कुछ बन्दी बना लिये 
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गये, कुछ को मार डाला गया । किन्तु सेव इन्हें राजद्रोह के लिए दण्ड दिया जाता था, न 
कि उनके धारमिक विश्वासों के लिए। १५७५ ई० में ये वध आरम्भ हुए। इस समय से इस 
राज्यकाल की समाप्ति तक १८७ व्यक्तियों को प्राणदण्ड दिया गया | यह एक बड़ी संख्या है, 
किन्तु यह नीदरलैण्ड्स में, फ्रांस में तथा स्पेन में अपने धर्म के लिए कष्ट उठाने वाले व्यक्तियों 
के विध्वंस की तुलना में कुछ भी नहीं है। उदाहरणार्थे, फ्रांस में एलिज़ाबेथ के अत्याचार 
शुरू होने के ठीक तीन वर्ष पहले १५७२ ई० में सैन्ठ बार्थोलाम्यू के दिवस की एक ही हत्या- 
काण्ड में दस हजार से अधिक प्रोटेस्टेण्टों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था । मेरी के 
अपेक्षाकृत हलके दमन की तुलना में एलिज्ाबेथ के समय में रोमन कैथोलिकों का दमन 
मुदु था। प्रति वर्ष मरने वालों की औसत संख्या ७ थी, जब कि मेरी के अत्याचारों के समय 
प्रतिवर्ष यह संख्या ८० थी । 


इंग्लैण्ड में, इन वर्षो की एक अन्य विशेषता यह थी कि क्योकि दोनों धर्मो में संघर्ष 
अधिक उम्र हो रहा था तथा अतिवादी प्रोटेस्टेण्ट दल अधिक क्रियाशील हो रहा था, अतः इस 
प्रकार एलिज़ाबेथ के समय में किये गये समभौते को एक साथ दोनों पक्षों की ओर से खतरा 
था। आरम्भ से ही अतिवादी व्यक्ति पोपवादिता की उस मात्रा से असन्तृष्ठ थे, जो उनकी 
दृष्टि में राष्ट्रीय चर्च में रहने दी गयी थी । अन्त में “प्यूरिटन'' (?ए०४/७०) अतिवादियों को 
भी नास्तिकता के लिये जलाया गया, जब कि अन्य व्यक्तियों को राजा की सर्वोच्च सत्ता 
अस्वीकार करने के राजद्रोह के लिये फाँसी पर लटकाया गया था। विशुद्धतावाद (कपरस॑- 
६877570) के बीज और विचार की वैयक्तिक स्वतन्त्रता की माँग तेजी से उत्पन्न हो रही थी। 
यह बात महत्वपूर्ण है कि पालियामेण्ट में विश्ु#तावादियों के साथ सहानुभूति सुदृढ़ थी और 
बढ़ रही थी । ज्यों-ज्यों इंग्लैण्ड के भाग्य का संकट अधिक निकट आ रहा था, त्यों त्यों वह और 
भी अधिक तीक्ता से प्रोटेस्टेण्ट बन रहा था । 


इसी बीच में यूरोप के महाद्वीप पर धर्मों का संध्ष॑ अधिक उग्र होने लगा । फ्राँस में 
सैन्ट बार्थोलोम्यू के ह॒त्याकाण्ड के वर्ष - १५७२ ई० में नीदरलैण्डस में एक नया विद्रोह भड़क 
उठा | यह इतना भीषण था कि इसे कभी नहीं दबाया जा सका । यह “समुद्री बेगरों' 
(8८2827४ णए (॥८ 8८०) से शुरू किया गया था, जो अब तक मुख्य रूप से इंग्लिश बन्दरगाहों 
को अपने अ्डू बना कर स्पेनिश व्यापार पर हमला करने में लगे हुए थे। एलिज़ाबेथ ने स्पष्ट 
रूप से स्पेन के प्रति रियायत करते हुए उन्हें अपने बन्दरगाहों से हूट जाने का आदेश दिया। 
किन्तु यह सम्भव है कि वह जानती थी कि वह क्‍या कर रही है। वे ब्रिल के डच बन्दरगाह 
पर टूट पड़े और उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया; और इस पर उत्तरी प्रान्तों (वर्तमान हालैण्ड 
के राज्य) में विद्रोह भड़क उठा और इन प्रान्तों के कुलीन देशभकक्‍तों ने मृक विलियम" 
(५४४00 ४४० ८०५) का नेतृत्व स्वीकार किया । स्पेत ने इनका दमन करना असम्भव 
पाया। पाँच वर्ष के भीतर ही विद्रोह दक्षिणी प्रान्तों (आधुनिक बेल्जियम) में फैल गया 


१. रूथ पुटनेम ने 'राष्ट्रों के वीर पुरुषों की पुस्तक माला” में मृक विलियम की एक 
जीवनी लिखी है । 
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और यह प्रतीत होता था कि मानों फिलिप द्वितीय अपने समूचे उत्तरी प्रदेशों को खोने वालां 
है । अतेक इंग्लिश व्यक्ति नीदरलैण्ड की सहायता के लिये उत्सुक थे । किन्तु एलिज़ाबेथ इतनी 
सावधान थी कि वह अभी तक स्पेन के साथ खुले तौर से ऐसे सम्बन्ध बनाने का खतरा मोल 
नहीं लेना चाहती थी; किन्तु उसने इन्हें अनेक अप्रत्यक्ष ढंगों से गुप्त सहायता ओर प्रोत्साहन 
प्रदान किया और उनकी ओर से फ्रांस के हस्तक्षेप का स्वागत किया' । 

१५७८ ई) से परिस्थिति नीदरलैण्ड्स के प्रतिकूल होने लगी । स्पेत की सेवा में 
विद्यमान एक अतीव योग्य सेनापति पार्मा का अलेक्जेण्डर शर्ने: शने: उन दक्षिणी प्रान्‍्तों को 
पुन: जीतने लगा, जिनमें रोमन कैथोलिक धर्म अब भी प्रभावशाली था।। प्रोटेस्टेण्ट इंग्लिश 
लोगों ने उसकी सफलताओं को अत्यधिक चिन्ता के साथ देखा और वे चाहते थे कि वे ऐसे 
उद्देश्य में खुली और प्रत्यक्ष सहायता दें, जो उद्देश्य, जैसा कि उन्हें विश्वास था, उनके उद्देश्य से 
बिलकुल अभिन्‍नत था । किन्तु एलिज़ाबेथ अब भी अपनी बात पर दुढ़ थी । १५८४ ई० में डच 
प्रतिरोध की हृदय और आत्मा, ओरेन्ज के कुलीन विलियम की हत्या एक रोमन कैथोलिक हत्यारे 
द्वारा कर दी गयी । इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होने लगा कि नीदरलैण्ड्स के उद्देश्य का तथा 
उसके साथ प्रोटेस्टेप्ट मत के उद्देश्य का भविष्य निराशापूर्ण है। जब डच लोगों का विरोध भंग 
हो गया, उस समय सब मनुष्यों का विश्वास था कि अब इंग्लैण्ड की बारी आते वाली है। 

फ्रांस में भी इन वर्षों में मंघर्ष अधिकाधिक उम्र हो रहा था। एलिजाबेथ हर तरह 
इस बात के लिए उत्सुक थी कि फ्रांस को स्पेन के साथ मिलने से रोका जाय । इन वर्षों में 
उसका ढंग अब फ्रेंच प्रोटेस्टेण्टों को प्रत्यक्ष सहायता देने का नहीं था, अपितु अब वह 
ढंग यह सम्भावना आगे रखने का था कि वह एक फ्रेंच राजकुमार से शादी कर लेगी । १५७० 
और १५७१ ई० में वह फ्रेंच राजा के भाई, आन्जों के ड्यूक हेनरी के साथ अस्थिर प्रणय 
लीला के प्रदर्शन में व्यस्त रही । इसके बाद १५७२ ई० में सेन्टबार्थोलोम्यू का ह॒त्याकाण्ड 
हुआ, इसका आदेश फ्रेंच राजा तथा उसकी माता ने दिया था। इस हृत्याकाण्ड से सभी 
प्रोटेस्टेण्ट देशों में निराशा और आतंक की लहर दौड़ गयी । किन्तु जल्दी ही अपने अदेक 
प्रजाजनों को परेशान और भयभीत करते हुए एलिज़ाबेथ पुत्र: फ्रेंच विवाह के प्रस्तावों में 
व्यस्त हो गयी। इस बार उसका यह प्रस्ताव अलेन्सन के ड्यूक के साथ था, जो बाद में 
अपने भाई आन्जों के ड्यूक के पद का उत्तराधिकारी बना । दस वर्षों तक यह खोखली' प्रणय 
लीला चलती रही । यह १५८२ ई० तक भी समाप्त नहीं हुई । निस्सन्देह एलिजाबेथ का इरादा 
एक भी क्षण के लिए यह न था कि वह इनमें से किसी भी राजकुमार के साथ विवाह करेगी । 
किन्तु उसे यह विश्वास था और सम्भवतः यह ठीक था कि वह इस प्रकार इंग्लैण्ड के विरुद्ध 
फ्रांस और स्पेन की शुटबन्दी को रोकने में सहायता कर रही है। इसी बीच में कुछ मध्यान्तरों 
में, फ्रेंच धर्मेयुद्ध हो रहे थे। १५७२ और १५८४० के बीच में पृथक्‌ रूप से चार स्पष्ट युद्ध 
हुए थे। किन्तु १५८४ ई० में फ्रेंच गद्दी के अन्तिम प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गयी और 
नवारे का हेनरी (दह्यगरेताटों का तेता) युवराज हो गया ।* फ्रेंच राजगद्दी पर एक प्रोटेस्टेन्ट 


१ राष्ट्रों के वीरों की पुस्तक माला' में पी० एफ० बविलदे द्वारा लिरि रे री 
3 ए टे द्वारा लिखित नवारें के हेन 


एलिजाबेथ, सेरो तथा फिलिप : २१३ 


व्यवित के बैठने की सम्भावना ने अतिवादी फ्रेंच कैथोलिकों के क्रोध को भड़का दिया । उन्होंने 
मेरी स्टीवर्ट के चचेरे भाई गुइसे के डयूक के नेतृत्व में अपना विरोध करने वाला एक संघ 
बताया और उन्होंने फिलिप द्वितीय के साथ औपचारिक मैत्री कर ली। यदि वे जीत जाते 
(और वे अधिक प्रबल दल थे) तो १५५६ ई० से फ्रांस और स्पेन के जिस सम्मिलन से भय 
हो रहा था वह भय एक वास्तविकता बन जाता । इस प्रकार प्रत्येक रीति से १४८४ ई० 
का वर्ष इंग्लैण्ड और प्रोटेस्टेण्ट मत के भाग्य के लिए एक संकट को सूचित करता है। 


इसके अतिरिक्त इस समय तक फिलिप द्वितीय ने शर्ने: शनै: यह संकल्प कर लिया 
था कि इंग्लेण्ड पर एक सीधा आक्रमण आवश्यक है। उसने व्यर्थ में ही यह आशा रखी थी 
कि एक कैथोलिक विद्रोह द्वारा प्रोटेस्टेण्ट रानी को राजगद्दी से हटा दिया जायेगा और वह 
सदेव इसके लिए अपनी सहायता देने को तैयार था, किन्तु प्रत्येक घड़यन्त्र विफल हो गये । 
उसके निर्णय में इस तथ्य से भी सहायता मिली थी कि १५७० ई० में, इंग्लिश नाविक नयी 
दुनियाँ में स्पेनिश साम्राज्य के विरुद्ध पहले से कहीं अधिक साहसपूर्ण हमले करने लगे थे । ड्रेक 
की उज्ज्वलतम उपलब्धियाँ इन्हीं वर्षों की हैं। यद्यपि एलिज़ावेथ सदा उन्हें अस्वीकार करती 
रही थी, तथापि वह इन समुद्री डाकुओं को राजकीय जहाज उधार देती थी। हम बंगले 
अध्याय में उनकी उपलब्धियों की कुछ बातें देखेगे | वे खतरनाक ढंग से स्पेन की प्रतिष्ठा को 
खोखला बना रहे थे और फिलिप के लिए यह असम्भव था कि वह अधिक देर तक इनकी 
उपेक्षा करने का बहाना कर सके । 


अत: सब प्रकार से १५८४ ई० तक यह स्पष्ट हो गया था कि संकट सन्निकट है। 
गोलियथ ने यह फैसला कर लिया था कि डेविड का विध्वंस अवश्यमेव किया जाना चाहिए 
और अपने मन्दगामी ढंग से उसने अगले कुछ वर्ष में एक भीषण प्रह्मर के लिए तैयारी करने में 
व्यतीत किये। यूरोप की दृष्टि में यह अनिवाये प्रतीत होता था कि इंग्लैण्ड को भुक जाना 
चाहिए; क्‍योंकि ऊपरी दृष्टि से स्पेन इस समय अपनी शक्ति के चरम शिखर पर था। यूरोप 
में फिलिप का इटली पर आधिपत्य था, सम्राद उसका चचेरा भाई था, विभक्त फ्रांस में 
सबसे अधिक शक्तिशाली दल ने उसका संरक्षण स्वीकार किया था, उस युग के सबसे बड़े 
सेनापति, पारमा की अध्यक्षता में, उसकी सेनाओं ने पहले ही विद्रोह करने वाले नीदरलंण्ड 
के आधे हिस्से को वशवर्ती बना लिया था और यह प्रतीत होता था कि उत्तर के डच प्रान्तों 
में भी वे हावी हो जाएँगे। १५७१ ई० में उसकी नौसेना ने लेपाण्टो में तुर्कों पर एक प्रबल 
विजय प्राप्त की थी । यूरोप के बाहर, वह उस नयी दुनियाँ की समूची सम्पत्ति का स्वामी था 
जहाँ से उसके राज्यकोष में विशाल धनराशि बही चली आ रही थी। इससे भी बढ़ कर यह्‌ 
बात थी कि १५८० ई० में उसने पृतंगाल को अपने राज्य का अंग बना लिया और उसके 
असीम धनी पूर्वी साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इस समय विश्व भीमकाय मूर्ति 
(0००5ए७५) की भाँति उसके टाँगों के नीचे था। कौन यह आशा रख सकता था कि वह 
इंगलैणड उसके विरुद्ध टिक सकेगा. जिस इंग्लैण्ड के पास कोई भी प्रशिक्षित सेना नहींथी और 
जिसकी एक मात्र प्रतिरक्षा उसके साहसी समुद्री डाक नाविकों के पोत कर रहे थे। 

४० 


३१४ : ब्रिटिश राष्टरमण्डल का संक्षिप्त इंतिहासं 
४. स्पेन के साथ खुला संघर्ष और मेरी का वध 


१५८१ ई० के बाद से संघर्ष अधिक खले रूप में होने लगा। अन्त में १५८५ ई० में 
एलिजाबेथ ने नीदरलैण्ड्स को सहायता देने का निश्चय किया । उसने डच प्रान्तों का संरक्षण 
स्वीकार कर लिया और पाँच हजार पैदल सैनिक और एक हजार घुड़सवार देने के लिये सहमत 
हो गयीं । इस सेता की कमान के लिये उसने अपने कृपापात्र लैस्टर को भेजा । यह अतीव 
दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव था। लैस्टर ने कोई सफलता प्राप्त नहीं की; वह अपने ड्च मित्रों से ऋग- 
डता रहा । उसके अभियान की एक ही सुखद स्मृति सर फिलिप सिडनी की जुटफेन में वीरता- 
पूर्ण मृत्यु है और १५८७ ई० में लैस्टर स्वदेश वापस लौट आया | किन्तु महत्त्वपूर्ण बात यह 
थी कि यह हस्तक्षेप युद्ध का एक कार्य था। खुला संघर्ष शुरू हो गया था । १५८५ ई० में फिलिप 
ने भी स्पेनिश बन्दरगाहों में विद्यमान सब इंग्लिश जहाजों पर प्रतिबन्ध लगा कर युद्ध का एक 
कार्य किया । एलिज़बेथ इसका ऐसा ही बदला लेने से सन्तुष्ट नहीं थी। उसने पश्चिमी हिन्द 
द्वीपसमूह के स्पेनिश नगरों की लूटपाठ के लिए ड्रेक को एक बड़े बेड़े के साथ भेजा । 


इस समय स्काठ लोगों की रानी मेरी अब भी जेल में तड़प रही थी । उसकी जवानी 
बीत चुकी थी । उसके मित्रों की सब योजनाएँ विफल हो चुकी थीं। अब उसकी एक मात्र 
आशा स्पेन के फिलिप पर थी। १५८६ ई० में उसने एक वसीयत करते हुए अपने पुत्र को 
उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और फिलिप को अपना उन्तराधित्रारी बनाया । आने वाले 
संकट में उसे क्‍या सहायता देनी चाहिये थी ? अब इंग्लैण्ड में बड़े पैमाने पर एक कैथोलिक 
विद्रोह असम्भव था। किन्तु उनके पास अब भी स्वामिभकत मित्र थे, इनमें डरबीशायर का 
एक भद्गजन एन्थनी बेबिगटन था, जो कभी उसका सेवक (?०8०) भी रहा था। बेबिंगटन 
के पास एक पुरोहित गया और उसने उसे औरों के साथ एक ऐसे षड़यन्त्र में सम्मिलित होने 
को कहा जिसका उहूँ श्य विष से अथवा शस्त्रों' से एलिज्ञाबेथ को समाप्त करना तथा उसके 
ही साथ उसके शक्तिशाली मन्त्री बधेली, वालसिघम तथा अन्य मन्त्रियों से मुक्ति पाता था ।” 
मेरी बेबिगटन को अपने हाथ से यह पत्र लिखने और प्रेरणा देने के लिये सहमत हो गयी कि वह 
उसकी सेवा के लिये परिश्रमी बने। बड़े दुःख की बात यह थी कि षड़्यन्त्रकारियों के सब पत्रों का 
तथा उसके प्रत्येक कार्य का ज्ञान राती के सचिव वालसिघम को हो गया । उसने उनका षड़्यन्त्र 
परिपक्व होने दिया; तब अगस्त १५८६ ई० में उसने सब को गिरफ्तार कर लिया। इनमें चौदह 
व्यक्तियों का वध किया गया; किन्तु यह तब तक नहीं किया गया था जब तक कि मेरी के 
साथ पत्रव्यवहार में प्रयुक्त की गयी गुप्त लिपि की व्याख्या बेबिगठन ने नहीं कर ली । 


वालसिघम चिरकाल से इस बात के लिये उत्सुक था कि अविरत षड्यन्त्र के केन्द्र-मेरी 
से मुक्ति प|यी जाय, किन्तु उसकी स्वामिनी सदैव इस अटल कदम को उठाने से इन्कार करती 
थी। अब मेरी के मामले पर विचार फोदरिंगे.की जेल में एक विशेष आयोग के सम्मुख किया 
गया और उसे इस षड्यन्त्र में सम्मिलित होने का दोषी पाया गया। पालियामेण्ट के दोनों 
सदनों ने एक मत होकर रानी से मेरी को प्राणदण्ड देने के लिये प्रार्थना की । उसने उत्तर में 
उनसे निवेदन किया कि वह इस पर विचार करेगी कि क्या इसके लिये कोई अन्य साधन 
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नही है, पालियामेन्ट ने उत्तर दिया कि ऐसे साधन नही हैं। क्‍या यह सब कुछ लोगों को 
दिखाने के लिये था ? स्पष्टतः ऐसा नहीं था | यह एलिज़ाबेथ की इस भावना से उत्पन्न हुआ 
था कि प्रभुसत्ता की मुहर अमिट है और किसी पार्थिव न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि 
वह एक अभिषिक्‍तरानी के मामले पर विचार करे। उसने वारण्ट पर हस्ताक्षर किये, किन्तु 
इसके पालन का भार अपने सेवकों पर थोपने का प्रयत्न किया । प्रिवी कौंसिल को यह अ-वश्यक 
प्रतीत हुआ कि वह उसकी पूर्ण जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ले। ८ फरवरी १५८७ ई० को 
फोर्दरिंगे के किले के हॉल में मेरी ने एक ऐसे गौरवपूर्ण साहस के साथ फाँसी के तख्ते पर मृत्यु 
का सामना किया, जो उसके कुकर्मों की स्मृति को लगभग मिठा देता है। सभी कैथोलिकों की 
दृष्टि में वह अपने धर्म के लिये शहीद हुईं । उसकी मृत्यु से सारे यूरोप में आतंक से सबके रोंगटे 
खड़े हो गये, क्योंकि मनुष्य अब भी भगवान के द्वारा अभिषिक्‍त राजाओं की पवित्रता को 
स्वीकार करते थे। फिलिप द्वितीय कैडिंज और लिस्बन के बन्दरगाहों में ऊँचे जहाजों के पंक्ति- 
बद्ध समूह का महान्‌ संग्रह कर रहा था, उसे इस महान्‌ अपराध का निश्चित प्रतिशोध लेने 
वाला समभा जा रहा था। किन्तु ज्यों ही इस महत्त्वपूर्ण घटना कार्य का समाचार इंग्लेण्ड में फैला 
तो घण्टे बज उठे और होलियाँ जलने लगीं। पासा फेंका जा चुका था; इंग्लैण्ड को अपनी प्राण- 


रक्षा के लिये अवश्य लड़ना था और उसने समुद्री व्यक्तियों पर भरोसा रखते हुए निर्भीक रीति 
से इस संघर्ष का सामना किया । 
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वाली वस्तु तथा समुद्र को अन्त में उनका प्रबल तत्व बनाने वाली वस्तु उन भीषण 
साहसिक कार्यो की लम्बी झाुंखलाएँ थी, जिनका अनुसरण वेयक्तिक इंग्लिश लोगों ने 
किया ।'* अन्य मामलों को भाँति, समुद्री युद्ध में भी, स्वतन्त्रता-प्रेमी लोगों के वेयक्तिक 
साहसिक कार्यों ने राज्य की सगठित शक्ति की अपेक्षा इंग्लैण्ड की अधिक रक्षा की और 
निर्माण किया। अनुभव से शिक्षा पाते हुए सामुद्रिक नाविकों ने जहाजों के निर्माण 
में, उनमें मल्लाहों को रखने में, उनको शस्त्रों से सन्नढ्ठ करने में और उनसे काम लेने में 
कई नथी विधियों का प्रयोग किया और ये विधियाँ उनको बलातू इसलिये ग्रहण करनी 
पड़ीं, क्योंकि उन्हें अपने ही साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। ये मनुष्य जिन साहसिक 
कार्यों में लगे हुए थे, उनमें कुछ का स्वरूप संदिश्ध और निन्‍्दतीय भी था । निस्सन्देह, उन्होने 
ही यह सम्भव बनाया कि इंग्लैण्ड स्पेन की प्रभुता से अपने को तथा ब्रिटिश हीपसमूह को 
और सम्भवतः यूरोप को मुक्त कर सके। उन्होंने इंग्लैण्ड की सर्वोच्च समुद्री सत्ता को 
स्थापित किया, इसी समय उन्होंने संसार के लिये समुद्रों की स्वतन्त्रता को प्राप्त किया, क्‍योंकि 
उस समय के बाद स्पेन की भाँति किसी शवित ने यह दावा करने का साहस नही किया कि उसे 
यह अधिकार है कि वह संसार के कुछ सबसे अधिक महत्वपूर्ण समुद्रों से अन्य सब राष्ट्रों को 
बहिष्कृत करे । 

इस युग के अनेक अधिकतम रोचक तथा साहसिक काय॑े विशुद्ध रूप से व्यापार के नवीन 
मार्गों को खोलने के उदद श्य से किये गये थे, क्योंकि इंग्लिश व्यापारी बड़ी उत्सुकता से ऐसे 
मौकों को ढूँढ रहे थे जिनसे वे स्पेन और पुतंगाल के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सकें 
और विशेष रूप से वे पूर्व के तथा उष्ण कटिबन्ध के प्रदेशों के उस लाभदायक ब्यापार में 
भाग ले सकें, जिस पर स्पेन और पुरतंगाल ने एकाधिकार कर रखा था। समय-समय पर 
पश्चिमी अफ्रीका के गिनी समुद्र तट तक कई समुद्री यात्रायें की गयी थी । इनमें सबसे पहली 
यात्रा १५२८ ई० में प्लिमथ के विलियम हाकिन्स नेकी थी। किन्तु पुतंगाली इन्हें अपने 
क्षेत्र में अवैध आक्रमण समझते थे और जब तक इंग्लिश लोग १४६६ ई० में दिये गये पोप के 
निर्णय को साहसपूर्ण रीति से चुनौती देने के लिये और व्यापार के अपने अधिकारों को शक्ति- 
पूर्वक प्राप्त करने के लिये तैयार नहीं हो गये, तब तक इस दिशा में बहुत कम मौका था। पूर्वी 
माल पाने के पुराने ख्रोतों--कुस्तुत्तुनिया ओर पूर्वी भूमध्य सागर में अनेक प्रयत्व किये गये, 
किन्तु तुकिश प्रदेशों में व्यापार कभी भी आसान नहीं था और लम्बे समय तक इटालियन लोगों 
की प्रतिस्पर्धा बहुत प्रबल थी। वस्तुत: एक अगले युग में, इस प्रदेश में व्यापार का काफी 
बड़ा विस्तार हुआ | १५८० ई० में टर्की के साथ एक सन्धि की गयी। १५८१ ई० में एक 
लेवेल्ट कम्पनी शुरू की गयी और दुस्तुन्तुनिया में इंग्लिश एजेन्सियाँ भी थीं। १५८२ ई० में 
राल्फ फिच ने अलेप्पो (]८००७०) से आठ वर्ष तक चलने वाली यात्रा की और इसमें वह 
ईरान, भारत और सुदूर स्थाम में गया। किन्तु ये केवल इसीलिये सम्भव हुए कि अन्य क्षेत्रों 
में तथा समुद्र पर इंग्लैण्ड की प्रतिष्ठा का आश्चयंजनक विकास हुआ था। 





१. इन कार्यो का सजीव वर्णन फ़ूड की “इग्लिश सीमैन ऑफ दी सिक्‍सटीन्थ सेन्चुरी” 
में ह्ठै । 
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डुंग्लेंएड के समुद्री नाविक ओर 
स्पेनिश झार्मेडा की पराजय 


१. नये व्यापारिक मार्गों की खोज 








अन्त में जब फिलिप द्वितीय ने यह निश्चय किया कि 
इंग्लैण्ड को कुचल दिया जाना चाहिये, उस समय सारी दुनिया को 
यह विश्वास हो गया कि इस द्वीप के राज्य का अन्त अवश्यम्भावी है, 
क्योंकि न केवल स्पेन का राजा तुलनातीत रीति से ससार में सबसे 
अधिक शक्तिशाली नरेश था, न केवल उसकी सेनाओं के अजेय होने 
की ख्याति थी, अपितु इंग्लैण्ड की कोई नियमित सेना बिलकुल नही 
थी और इस द्वीप समूह की प्रधान प्रतिरक्षा का मुख्य साधन समझे 
जाने वाले समुद्र में भी ऐसा प्रतीत होता था कि +पेन के राजा की 
शक्ति का मुकाबिला नही किया जा सकता । १५७१ ई० में उसके 
ब्रेड़े ने लेपाण्टों में तुकों की नौसैनिक शक्ति को हराने में मुख्य भाग 
लिया था । उसके अधिकार में वे सबसे बड़े जहाज थे, जो अन्ध- 
महासागर की निरन्तर यात्रा से इस काय॑ में अभ्यास प्राप्त कर चुके 
थे। १५८० ई० में अपने देश के साधनों में, उसने पुतंगाल की 
ताविक शक्ति को भी जोड़ लिया था । अधिकतम देशभक्त इंग्लिश 
व्यक्ति की, तथा अधिकतम साहसी इंग्लिश नाविक की भी दृष्टि 
में स्पेन के जीतने की सम्भावनाएँ अत्यधिक थीं । 


फिर भी, अब हम यह देख सकते है कि स्पेनिश सेनाओं 
द्वारा समुद्र से इंग्लैण्ण पर आक्रमण की योजना की विफलता आरम्भ 
से ही निश्चित थी, बशरतें कि इंग्लिग लोग अपने लाभों का उपयोग 
करने में पूर्ण रूप से विफल नहीं रहते। इसकी विफलता इसलिये 
निश्चित थी कि आमेंडा से पहले की पीढ़ी में इंग्लिश लोगों ने 
समुद्री-युद्ध की नयी पद्धति सीख ली थीं, जब कि स्पेनवासी पुरानी 
पद्धति से ही सन्तुष्ट बने रहे। इंग्लिश लोगों को यह लाभ देने 


इंग्लेण्ड के समुद्री नाविक : ३१७ 


वाली वस्तु तथा समुद्र को अन्त में उनका प्रबल तत्व बनाने वाली वस्तु उन भीषण 
साहसिक कार्यो की लम्बी झांखलाएँ थी, जितका अनुसरण वैयक्तिक इंग्लिश लोगों ने 
किया | अन्य मामलों की भाँति, समुद्री युद्ध में भी, स्वतन्त्रता-प्रेमी लोगों के वैयक्तिक 
साहसिक कार्यों ने राज्य की संगठित शक्ति की अपेक्षा इंग्लैप्ड की अधिक रक्षा की और 
निर्माण किया। अनुभव से शिक्षा पाते हुए सामुद्रिक नाविकों ने जहाजों के निर्माण 
में, उनमें मललाहों को रखने में, उनको शस्त्रों से सन्नद्ध करने मे और उनसे काम लेने में 
कई नथी विधियों का प्रयोग किया और ये विधियाँ उनको बलातू इसलिये ग्रहण करनी 
पड़ीं, क्योंकि उन्हें अपने ही साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। ये मनुष्य जिन साहसिक 
कार्यो में लगे हुए थे, उनमें कुछ का स्वरूप संदिग्ध और निन्‍दतीय भी था । निस्सन्देह, उन्होने 
ही यह सम्भव बनाया कि इंग्लैण्ड स्पेन की प्रभुता से अपने को तथा ब्रिटिश ह्वीपसमृह को 
और सम्भवतः यूरोप को मुक्त कर सके। उन्होंने इंग्लैण्ड की सर्वोच्च समुद्री सत्ता को 
स्थापित किया, इसी समय उन्होंने संसार के लिये समुद्रों की स्वतन्त्रता को प्राप्त किया, क्‍योंकि 
उस समय के बाद स्पेन की भाँति किसी शक्ति ने यह दावा करने का साहस नही किया कि उसे 
यह अधिकार है कि वह संसार के कुछ सबसे अधिक महत्वपूर्ण समुद्रों से अन्य सब राष्ट्रों को 
बहिष्कृत करे । 

इस युग के अनेक अधिकतम रोचक तथा साहसिक कारये विशुद्ध रूप से व्यापार के नवीन 
मार्गों को खोलने के उहं श्य से किये गये थे, क्योंकि इंग्लिश व्यापारी बड़ी उत्सुकता से ऐसे 
मौकों को ढूँढ रहे थे जिनसे वे स्पेन और पुतंगाल के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सकें 
और विशेष रूप से वे पूर्व के तथा उष्ण कटिबन्ध के प्रदेशों के उस लाभदायक व्यापार में 
भाग ले सकें, जिस पर स्पेन और पुरतंगाल ने एकाधिकार कर रखा था। समय-समय पर 
पश्चिमी अफ्रीका के गिनी समुद्र तट तक कई समुद्री यात्रायें की गयी थीं। इनमें सबसे पहली 
यात्रा १५२८० ई० में प्लिमथ के विलियम हाकिन्स नेकी थी। किन्तु पुतंगाली इन्हें अपने 
क्षेत्र में अवैध आक्रमण समभते थे और जब तक इंग्लिश लोग' १४६९३ ई० में दिये गये पोप के 
निर्णय को साहसपूर्ण रीति से चुनौती देने के लिये और व्यापार के अपने अधिकारों को शक्ति- 
पूर्वक प्राप्त करने के लिये तैयार नहीं हो गये, तब तक इस दिशा में बहुत कम मौका था पूर्वी 
माल पाने के पुराने स्रोतों--_“हुनदुत , और पूर्वी भूमध्य सागर में अनेक प्रयत्न किये गये, 
किन्तु तुकिश प्रदेशों में व्यापार कभी भी आसान नहीं था और लम्बे समय तक इटालियन लोगों 
की प्रतिस्पर्धा बहुत प्रबल थी । वस्तुत: एक अगले युग में, इस प्रदेश में व्यापार का काफी 
बड़ा विस्तार हुआ । १५८० ई० में टर्की के साथ एक सन्धि की गयी । १५८१ ई० में एक 
लेवेन्ट कम्पनी शुरू की गयी और दुस्तुन्तुनिया में इंग्लिश एजेन्सियाँ भी थीं। १५४८२ ई० में 
राल्फ फिच ने अलेप्पो (4]००००) से आठ वर्ष तक चलने वाली यात्रा की और इसमें वह 
ईरान, भारत और सुदूर स्याम में गया। किन्तु ये केवल इसीलिये सम्भव हुए कि अन्य क्षेत्रों 
में तथा समुद्र पर इंग्लैण्ड की प्रतिष्ठा का आश्चर्यजनक विकास हुआ था। 


१. इन कार्यों का सजीव वर्णन फ़ूड की “इंग्लिश सीमैन ऑफ दी सिक्‍सटीन्थ सेन्चुरी 
में है । | 


३१८ . ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


शीघ्र ही मनुष्य इस विचार से आकर्षित होने लगे कि वे पूर्व के लिये एक रास्ता या 
तो एशिया का उत्तर का चक्कर काठता हुआ या अमेरिका के उत्तर का चक्‍कर काटता 
हुआ अर्थात्‌ एक उत्तर-पूर्वी मार्ग या उत्तर-पश्चिमी मार्ग ढूँढें । पहले उत्तर-पूर्वी मार्ग के लिये 
प्रयत्त किया गया । १५५३ ई० में विलोबी तथा चान्सलर उत्तरी अन्तरीप का चक्कर काटने 
के लिये निकले । विलोबी विनष्ट हो गया, किन्तु चान्सलर आर्केन्‍जल तक चला गया और वहाँ 
से उसने मास्को की स्थल यात्रा की । इस से रूस के साथ व्यापार खुल गया। १५५४८ ई० में 
एन्थवी जेनकिन्सन इस मार्ग से वोल्गा के साथ-स'थ नीचे की ओर तथा कैस्पियन सागर के 
पार बुखारा तक गया। यह आश्चर्य जनक यात्रा थी, किन्तु इतने कष्टप्रद मार्ग से पूर्व तक 
पहुँचने की आशा बेकार थी । शीघ्र ही यह प्रदर्शित किया गया कि उत्तर पूर्वी मार्ग का 
अनुसरण लाभदायक रूप से आर्कनजल से आगे नहीं किया जा सकता। यद्यपि रूस के साथ 
कुछ व्यापार, इस प्रयोजन के लिये स्थापित एक मस्कोबवी कम्पनी द्वारा विकसित किया गया, 
तथापि मनुष्यों की आाशाएँ शीघ्र ही दूसरी दिशाओं की ओर मुड़ने लगीं। रूस का व्यापार 
भी मुख्य रूप से बाल्टिक सागर के मार्ग से होता था और यहाँ इंग्लिश व्यापारियों को 
हैन्सियाटिक व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ता था । उनके जहाज सदैव लड़ने के 
लिये तैयार रखना आवश्यक था । इस प्रकार उत्तर-पूर्व का मार्ग खोजने के प्रयास का परिणाम 
बहुत कम हुआ, किल्तु जो मनुष्य और जहाज इन तूफानी समुद्रों का मुकाबला कर सकते थे, 
वे हर तरह का महान्‌ कार्य करने में समर्थ थे । 

काफी समय बाद ही यह सम्भव हुआ कि उत्तर-पश्चिमी मार्ग को खोजने के लिये 
गम्भीर प्रयत्न किये जांय । यह उस समय हुआ जब कि स्पेन के साथ संघर्ष अतीव तीक् था 
और जब ड्रेक ने इससे पहले ही पश्चिमी हिन्द द्वीप समूह की लूट-पाट आरम्भ कर दी थी । 
१५७६-७८ ई० में मार्टिन फ्रोविशर ने एस्किमों जाति के प्रदेशों में तीन साहसिक यात्राएं की; 
१५८६-८७ ई० में की गयी तीन समुद्र-यात्राओं में जान डेविस ने ग्रीनलैण्ड के समुद्र-तटों का 
तथा उस जलडमरूमध्य का अन्वेषण किया, जिसका नाम उसके नाम पर है। तूफानी, बर्फीलि 
और अज्नात सागरों में छोटे जहाजों के साथ इन साहसिक कार्यों की वीरता प्रशंसातीत है! । 
किन्तु इन्होंने केवल यही प्रदर्शित किया कि इस ओर से भी कोई आसान मार्ग नहीं है और 
एलिज़ाबेथ के जमाने के लोगों के लिये अपने आप श्र्‌वीय अन्वेषण का आकर्षण बहुत कम 
था। स्पष्ट शब्दों में, यदि इंग्लैण्ड उष्ण कटिबच्धीय प्रदेशों के व्यापार में हिस्सा लेना चाहता 
था, तो यह केवल तभी सम्भव था जब कि स्पेन और पुतंगाल के एकाधिकार को बलपूर्वक 
भंग किया जाय, जिस पर १५८४० ई० तक केवल स्पेन का ही एकाधिकार हो गया था । 


नह इंग्लिश चेनल के (ए0ण् 5८25) समुद्री डाकू 
इसी बीच में इंग्लिश समुद्रों की साहसी भावना को एक अन्य क्षेत्र में रास्ता मिल 
गया। इन्होंने बड़ी संख्या में वह कार्य शुरू कर दिया जिसे इंग्लिग चैनल और. बिस्के की 


१. ब्रूवीय समुद्रों में एलिज़ाबेथ के समय किये गये अन्वेषणों के लिये देखिये एटलस के 
पांचवें संस्करण की प्लेट संख्या ४६ (बी), छठे संस्करण की प्लेट संख्या ५९ । 


इंग्लेण्ड के समुद्री नाविक : ३१६ 


खाड़ी में समुद्री डकैती ही कहा जा सकता था। यहाँ वे जहाजों की उस पंक्ति पर हमला 
करते थे जो विशेष रूप से स्पेत और उसके नीदरलैण्ड्स मे अधिकृत प्रदेशों के बीच में गजरा 
करती थी। समुद्री डकैती सदेव इन समुद्रों में और वस्तुद: सभी समद्रों में सामान्य बात थी । 
समुद्र पर कोई कानून और कोई शान्ति नही थी तथा समुद्र किसी शक्ति के नियन्त्रण में नही थे; 
क्योंकि उस समय अन्‍्तर्राष्ट्रीय कानून के विचार की कोई सत्ता नहीं थी और समुद्री डाक के 
पेशे को बहुत सम्मानित समभा जाता था । एडवर्ड षष्ठ के शासन काल में जब धार्मिक मत- 
भ्ेदों ने महान्‌ कैथोलिक शक्ति के विरुद्ध इस अनियमित युद्ध को अधिक बल देना शुरू किया, 
और इंग्लिश भद्र जन डकती का काम करने लगे, उस समय राजा के अपने चाचा, 
इंग्लैण्ड के समुद्री सेतापति (॥.09 म्ांह/ &6मांपआ) सर थामस सेमोर ने सिली के 
टापुओं को समुद्री डाकुओं का अड्डा बना दिया। किन्तु मेरी के राज्यकाल में ही ऐसा हुआ 
कि समुद्री डकती के इत साहसिक कार्यो को व्यापक रूप से देशभक्तिपूर्ण समझा जाने लगा। 
वे स्पेन के प्रति इंग्लैण्ल की अपमानजनक वश्यता के तथा स्मिथफील्ड की ज्वालाओं के 
विरुद्ध प्रतिवाद करने के सबसे आसान साधन थे । इस अनियमित युद्ध में उन व्यक्तियों द्वारा 
भीषणता लायी गयी, जो अपनी शक्ति के सिवाय किसी अन्य सहायता के समर्थन पर निर्भर 
नहीं रह सकते थे । दक्षिण के समुद्री तट की ओर, विशेषत: डेवन की खाड़ियाँ इन साहसिक 
कार्यों के लिये प्रशंशाजनक रीति से उत्तम थी। अनेक युवा तथा कुलीन परिवार के डेवनवासी 
व्यक्ति तथा अनेक धू्त व्यक्ति भी इस साहसिक और काबूनहीन पेशे में बड़े उत्साह के साथ 
सफल हुए । उनका विश्वास था कि वे इंग्लैण्ड की स्वतन्त्रता के लिये और प्रोटेस्टेण्ट धर्म के 
लिये लड़ रहे हैं, वे स्पेनिश धामिक न्यायालय द्वारा पकड़े गये अनेक इंगलिश नाविकों की 
मृत्युओं और उत्पीड़नों का बदला ले रहे है और प्राय: उन्हें प्राप्त होने वाला समृद्धिपूर्ण लूढ 
का माल उनके उत्साह को बढ़ावा देता था । 


किन्तु एलिज़ाबेथ के राज्यकाल के आरम्भ के बाद से ही यह उग्र, अनियमित समुद्री 
युद्ध सब से अधिक क्रियाशील हो गया, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि इंग्लैण्ड की स्थिति 
कितनी नाजुक है और उस पर स्पेन के हमले का कितना बड़ा संकट है, बशर्त कि फिलिप को 
कभी इस आक्रमण के लिये फुरसत हो । स्पेन के राजदूत इस विषय में कदुता पूर्वक प्रतिवाद 
करते रहे, किन्तु यह सब व्यर्थ था। एलिज़ाबेथ ने इन समुद्री डाकुओं के लिये अपनी सारी 
जिम्मेवारी को अस्वीकार किया । किन्तु उसने इन्हें रोकने के लिये कोई भी कार्य नहीं किया। 
उसे इस बात का दुःख नही था कि स्पेन इस बात को समभ ले कि इंग्लिश लोग लड़ सकते हैं 
और ये समुद्र खतरनाक हैं । 


इन साहसिक कार्यों में केवल इंग्लिश लोग ही नहीं लगे हुए थे । नीदरलैण्ड्स में आलवा 
के अत्याचार ने देशभक्त डचों को समुद्री युद्ध के लिये बाधित किया था। ये अपने को 'समुद्री 
बेगर' (82४8४ ० ४४८ 5८०) कहते थे और इनकी स्थिति आंशिक रूप में उस जमाने के विचारों 
के अनुसार ऑरेन्ज के विलियम द्वारा प्रचारित मार्क (](७५०८) नाम के पन्नों द्वारा निश्चित 
कर दी गयी थी । १५७२ ई० तक वे अपने अड्डों के रूप में इंग्लिश बन्दरगाहों का प्रयोग 


३१५ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


शीघ्र ही मतृष्य इस विचार से आकर्षित होने लगे कि वे पूर्व के लिये एक रास्ता या 
तो एशिया का उत्तर का चक्‍कर काटठता हुआ या अमेरिका के उत्तर का चक्‍कर काठता 
हुआ अर्थात्‌ एक उत्तर-पूर्वी मार्ग या उत्तर-पश्चिमी मार्ग ढूँढें । पहले उत्तर-पूर्वी मार्ग के लिये 
प्रयत्व किया गया । १५५३ ई० में विलोबी तथा चान्सलर उत्तरी अन्तरीप का चक्कर काटने 
के लिये निकले । विलोबी विनष्ट हो गया, किन्तु चान्सलर आकेन्जल तक चला गया और वहाँ 
से उसने मास्को की स्थल यात्रा की । इस से रूस के साथ व्यापार खुल गया । १५५८ ई० में 
एन्थनी जेतकिन्सन इस मार्ग से वोल्गा के साथ-सप्थ नीचे की ओर तथा कौस्पियन सागर के 
पार बुखारा तक गया। यह आश्चर्य जनक यात्रा थी, किन्तु इतने कष्टप्रद मार्ग से पूर्व तक 
पहुँचने की आशा बेकार थी । शीघ्र ही यह प्रदर्शित किया गया कि उत्तर पूर्वी मार्ग का 
अनुसरण लाभदायक रूप से आर्केन्जल से आगे नहीं किया जा सकता। यद्यपि रूस के साथ 
कुछ व्यापार, इस प्रयोजन के लिये स्थापित एक मस्कोवी कम्पनी द्वारा विकसित किया गया, 
तथापि मनुष्यों की आशाएँ शीघ्र ही दूसरी दिशाओं की ओर मुड़ने लगीं। रूस का व्यापार 
भी मुख्य रूप से बाल्टिक सागर के मार्ग से होता था और यहाँ इंग्लिश व्यापारियों को 
हैन्सियाटिक व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ता था| उनके जहाज सदैव लड़ने के 
लिये तैयार रखना आवश्यक था । इस प्रकार उत्तर-पूर्व का मार्ग खोजने के प्रयास का परिणाम 
बहुत कम हुआ, किन्तु जो मनुष्य और जहाज इन तूफानी समुद्रों का मुकाबला कर सकते थे, 
वे हर तरह का महान्‌ कार्य करने में सम थे । 

काफी समय बाद ही यह सम्भव हुआ कि उत्तर-पश्चिमी मार्ग को खोजने के लिये 
गम्भीर प्रयत्व किये जांय । यह उस' समय हुआ जब कि स्पेन के साथ संघर्ष अतीव तीक् था 
और जब ड्रेक ने इससे पहले ही पश्चिमी हिन्द द्वीप समृह की लूट-पाट आरण्भ कर दी थी। 
१५७६-७८ ई० में माठित फ्रोविशर ने एस्किमों जाति के प्रदेशों में तीन साहसिक यात्राएं की; 
१५८६-८७ ई० में की गयी तीन समुद्र-यात्राओं में जान डेविस ने ग्रीनलैण्ड के समुद्र-तटों का 
तथा उस जलडमरूमध्य का अन्वेषण किया, जिसका नाम उसके नाम पर है। तूफानी, बर्फलि 
और अज्ञात सागरों में छोटे जहाजों के साथ इन साहसिक कार्यों की वीरता प्रशंसातीत है? । 
किन्तु इन्होंने केवल यही प्रदर्शित किया कि इस ओर से भी कोई आसान मार्ग नहीं है और 
एलिज्ाबेथ के जमाने के लोगों के लिये अपने आप श्र्‌वीय अच्वेषण का आकर्षण बहुत कम 
था । स्पष्ट शब्दों में, यदि इंग्लैण्ड उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों के व्यापार में हिस्सा लेना चाहता 
था, तो यह केवल तभी सम्भव था जब कि स्पेन और पुतंगाल के एकाधिकार को बलपूर्वक 
भंग किया जाय, जिस पर १५८० ई० तक केवल स्पेन का ही एकाधिकार हो गया था । 


२. इंग्लिश चेनल के ()९७४7०५ 5००8) समुद्री डाकू 
इसी बीच में इंग्लिश समुद्रों की साहसी भावना को एक अन्य क्षेत्र में रास्ता मिल 
गया। इन्होंने बड़ी संख्या में वह कार्य शुरू कर दिया जिसे इंग्लिश चैनल और बिस्के की 


१. ध्रूवीय समुद्रों में एलिज़ाबेथ के समय किये गये अन्वेषणों के लिये देखिये एटलस के 
पांचवें संस्करण की प्लेट संख्या ४६ (बी), छठे संस्करण की प्लेट संख्या ५६ । 


इंग्लैण्ड के समुद्री नाविक : ३१६ 


खाड़ी में समुद्री डकती ही कहा जा सकता था। यहाँ वे ज़हाजों की उस पंक्ति पर हमला 
करते थे जो विशेष रूप से स्पेन और उसके नीदरलैण्ड्स में अधिकृत प्रदेशों के बीच में गुजरा 
करती थी । समुद्री डकैती सदैव इन समुद्रों में और वस्तुदः सभी समुद्रों में सामान्य बात थी । 
समुद्र पर कोई कानून और कोई शान्ति नहीं थी तथा समुद्र किसी शक्ति के नियन्त्रण में नही थे; 
क्योंकि उस समय अस्तर्राष्ट्रीय कानून के विचार की कोई सत्ता नहीं थी और समुद्री डाक के 
पेशे को बहुत सम्मानित समझा जाता था। एडवर्ड षष्ठ के शासन काल में जब धार्मिक मत- 
भ्ेदों ने महान कैथोलिक शक्ति के विरुद्ध इस अनियमित युद्ध को अधिक बल देना शुरू किया, 
और इंग्लिश भद्र जन डकती का काम करने लगे, उस समय राजा के अपने चाचा, 
इंग्लैण्ड के समुद्री सेतापति (व पांह॥ 347४) सर थामस सेमोर ने सिली के 
ठापुओं को समुद्री डाकुओं का अड्डा बना दिया । किन्तु मेरी के राज्यकाल में ही ऐसा हुआ 
कि समुद्री डकैती के इत साहसिक कार्यों को व्यापक रूप से देशभवितपूर्ण समभका जाने लगा। 
वे स्पेन के प्रति इंग्लैण्ण की अपमानजनक वश्यता के तथा स्मिथफील्ड की ज्वालाओं के 
विरुद्ध प्रतिवाद करने के सबसे आसान साधन थे । इस अनियमित युद्ध में उन व्यक्तियों द्वारा 
भीषणता लायी गयी, जो अपनी शक्ति के सिवाय किसी अन्य सहायता के समर्थन पर निर्भर 
नहीं रह सकते थे । दक्षिण के समुद्री तट की ओर, विशेषत: डेवन की खाड़ियाँ इन साहसिक 
कार्यों के लिये प्रशंशाजनक रीति से उत्तम थीं। अनेक युवा तथा कुलीन परिवार के डेवनवासी 
व्यक्ति तथा अनेक धूते व्यक्ति भी इस साहसिक और कानूनहीन पेशे में बड़े उत्साह के साथ 
सफल हुए । उनका विश्वास था कि वे इंग्लैण्ड की स्वतन्त्रता के लिये और प्रोटेस्टेण्ट धर्म के 
लिये लड़ रहे हैं, वे स्पेनिश धामिक न्यायालय द्वारा पकड़े गये अनेक इंगलिश नाविकों की 
मृत्युओं और उत्पीड़नों का बदला ले रहे हैं और प्राय: उन्हें प्राप्त होने वाला समृद्धिपूर्ण लूट 
का माल उनके उत्साह को बढ़ावा देता था । 


किन्तु एलिज़ाबेथ के राज्यकाल के आरम्भ के बाद से ही यह उग्न, अनियमित समुद्री 
युद्ध सब से अधिक क्रियाशील हो गया, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि इंग्लैण्ड की स्थिति 
कितनी नाजुक है और उस पर स्पेन के हमले का कितना बड़ा संकट है, बशत कि फिलिप को 
कभी इस आक्रमण के लिये फुरसत हो । स्पेन के राजदूत इस विषय में कदुता पूर्वक प्रतिवाद 
करते रहे, किन्तु यह सब व्यर्थ था। एलिजाबेथ ने इन समुद्री डाकुओं के लिये अपनी सारी 
जिम्मेवारी को अस्वीकार किया । किन्तु उसने इन्हें रोकने के लिये कोई भी कार्य नहीं किया । 
उसे इस बात का दुःख नहीं था कि स्पेन इस बात को समझ ले कि इंग्लिश लोग लड़ सकते हैं 
और ये समुद्र खतरनाक हैं । 


इन साहसिक कार्यों में केवल इंग्लिश लोग ही नहीं लगे हुए थे । नीदरलैण्ड्स में आलवा 
के अत्याचार ने देशभक्त डचों को समुद्री युद्ध के लिये बाधित किया था। ये अपने को 'समुद्री 
बेगर' (82४22५४४ ० ४7८ 8८७) कहते थे और इनकी स्थिति आंशिक रूप में उस जमाने के विचारों 
के अनुसार ऑरेन्ज के विलियम द्वारा प्रचारित मार्क (४०५५८) नाम के पन्नों द्वारा निश्चित 
कर दी गयी थी । १५७२ ई० तक वे अपने अड्डों के रूप में इंग्लिश बन्दरगाहों का प्रयोग 


३२० : ब्विडिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


स्वतन्त्रतापर्वक करते रहे और वे अपने देशवासियों को कुचलने के लिये स्पेन से भेजी जाने 
वाली कुमुक का मार्ग काटते में लगे रहे। फ्रांस के हा गनाठ नाविक भी इस भीषण खेल में 
सम्मिलित हो गये । कोंडे के राजा द्वारा दिये गये मार्क के पत्र भी इनके पास थे । इनका मुख्य 
अड्डा ला रोगेल था । वे प्राय. इंग्लिश बन्दरगाहों का भी उपयोग करते थे । इस प्रकार इंग्लिश, 
फ्रेंच और डच लोग अपने सामान्य शत्रु के विरुद्ध एक साभेदारी में सम्मिलित हो गये और उन 
सब ने मित्र कर इंग्लिश चैनल के मार्ग को स्पेनिश जहाजों के लिये विशेषरूप से अत्यधिक 
असुरक्षित बना दिया | हमें बताया जाता है कि १५६२ ई० में इंग्लिश चैनल में ४०० 
इंग्लिश और फ्रेंच लुटेरे थे और उन्होंने ७०० जहाज अपने अधिकार में ले लिये थे । 
एलिज़ाबेथ प्रसन्‍त होती थी कि ऐसा होना चाहिये और गृप्त रीति से सहायता भी करती थी, 
यद्यपि वह खली स्वीकृति देने का साहस नही करती थी । १५६८ ई५ में जब स्काट लोगों की 
मेरी को स्पेत की मदद से इंग्लिश राजगद्दी पर बिठाने का उत्तरी अलों का षड़यन्त्र परिपक्व 
हो रहा था, उस समय ह्य गनाट लुठेरों ने साउथम्पटन में एक स्पेनिश बेड़े का पीछा किया । 
यह जिनेवा के महाजनों से उधार लिये गये कोष से लदा हुआ था, इसका गन्तव्य स्थान 
नीदरलैण्ड्स था । सम्भवतः यह इंगलैण्ड पर हमला करने वाली एक सेना के लिये था। एलिज्ा- 
बेथ ने अधिक सुरक्षा के लिये इसके कोष पर अधिकार कर लिया और बाद में इस बात की 
की व्यवस्था की कि वह जिनेवा के लोगों से अपने निजी प्रयोजनों के लिये धन उधार ले । 


वस्तुतः इंग्लिश चैनल के समुद्री डाकू एक ऐसी अत्यधिक बलशाली शक्ति के विरुद्ध 
निजी और अनिग्रमित युद्ध में लगे हुए थे, जिसको उस समय तक चुनौती देने का साहस उनका 
देश भी नहीं कर सकता था। उनकी अत्यधिक अनुचित कार्यवाहियाँ कई बार भीषण क्रूरता 
से भी कलंकित होती थीं । निस्सन्देह, ये स्पेत के राजा को रोकने वाली और नीदरलैण्ड्स 
के विद्रोह को दबाने के कार्य से रोकने में सहायता करने वाली थी और इन्होंने इंग्लैण्ड पर 
अनिवाये आक्रमण को उस समय तक विलम्बित किया, जब तक कि वह उसका प्रतिरोध करने 
के लिए तैयार नहीं हो गया। किन्तु सबसे बढ़ कर इन्होंने एक अत्यन्त साहसी और योग्य 
नाविकों की श्रेणी को प्रशिक्षित किया, जिसने अपने स्पेनिश शत्रुओं से घृणा करना तथा 
निर्भीक भाव से भीषणतम साहसिक कार्यों का सामना करना सीख लिया था । 


इन अवेध और अनियमित साहसिक कार्यों से समुद्री युद्ध की ऐसी नयी विधियाँ उत्पन्न 
हुईं, जिन्होंने दक्षिणी समुद्रों में तथा आममेडा की लड़ाइयों में अपनी प्रभावशालिता सिद्ध करनी 
थी। स्पेनवाले अपने पुराने विचारों से चिपटे हुए थे। उनके समुद्री युद्ध का विचार यह था कि यह 
यथासम्भव स्थल-युद्ध को भाँति होना चाहिये, वे अपने जहाज रणक्षेत्र के लिए शस्त्रबद्ध तैनिकों 
से भरते थे, प्रायः तूफानों वाली ऋतु में उन्हें समुद्री बीमारी हो जाती थी और वे हीन समभे 
जाने वाले नाविकों को केवल यही कत्त व्य सौपते थे कि वे उनके जहाज शत्र्‌ के पास तक ले 
जाएँ ताकि सैनिक शत्र्‌ के जहाज पर चढ़ जाएँ और भाले, बच्दूक और तलवार से लड़ें । उनके 
जहाज को रचनाएँ बड़ी भटद्दी होती थीं तथा उतको आसानी से काम में नहीं लाया जा सकता 
था। दक्षिण के अधिक शान्त समुद्रों ने लड़ने में उन्हें यहू सिखाया था कि वे कुछ अंशों में चप्पू 
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चलाने वाले दासों से चलाये जाने वाले और गेलियास तामक रणपोतों पर अधिक रूप में 
भरोसा रखें, क्‍योंकि उनको लड़ाई का विचार बहुत निकट से लड़ने का होता था, अतः 
उन्होंने तोपखाने पर कोई ध्यान नहीं दिया और प्राय: इन पर केवल-थोड़ी सी बन्दूकें पिछले 
एवं अगले हिस्से में बहुत ऊँचाई पर लगी होती थी । ये तोपें शोर कर सकती थीं, किन्तु अपनी 
ऊँचाई के कारण उन पर जहाज की पूरी गति का प्रभाव पड़ता था । इससे उनका लक्ष्य बिगड़ 
जाता था और वे तोपों के गोलों की एक बौछार नहीं छोड़ सकते थे । समुद्री डाकुओं को 
बिल्कुल दूसरे ढंगों का आविष्कार करना पड़ा ५ उन्हें ऐसे तेज और हलके पोतों की आवश्यकता 
थी, जो हवा के बिल्कुल साथ पाल की सहायता से चल सके, जिनको चतुराई से स्थिति परि- 
बर्तन करने आदि में आसानी हो और जो उत्कृष्ट शक्ति के सामने से फुर्ती से हट सके । इन्होंने 
अपने जहाजों के लिये रस्सी, बल्‍ली आदि सुसज्जित करने के ऐसे ढँगों का विकास किया, जो 
मुख्य रूप से छोटे पोतों के लिए उपयोगी होने पर भी, उन्हें स्पेन के तैरते किलों की चालों को 
आसानी से मात देने के योग्य बनाते थे। उनके छोटे पोतों के नाविकों को लड़ने के लिए और 
जहाज पर काम करने के लिए तैयार रहना पड़ता था और उनकी लड़ाई के ढंग स्थलयुद्ध की 
लड़ाई के समान नहीं थे । उनका लक्ष्य सदैव इनसे बचे रहने का होता था, अतः वे तोपखाने 
की ओर बहुत ध्यान देते थे छोटे होने पर भी वे स्पेनिश लोगों की अपेक्षा अधिक संख्या में 
और ज्यादा भारी तोपों को सामान्य रूप से जहाजों पर ले जाते थे | वे तोप के गोलों की एक 
बौछार भी छोड़ सकते थे, क्योंकि उनकी तोपें पानी के नजदीक से छोड़ी जाती थी, अत्तः 
वे बहुत ऊँचे स्पेनिश जहाजों का बहुत अधिक नुकसान कर सकते थे। समुद्री डाकुओं के 
जहाज बहुत छोटे होते थे । कुछ तो इसका कारण यह था कि वैयक्तिक साहसी व्यक्तियों 
के पास बड़े जहाजों के लिए पैसा नहीं था। किन्तु बड़ा कारण यह था कि छोटे जहाज ही 
आगे और पीछे रस्सी और बल्‍ली आदि से सुसज्जित करने लिए अधिक उपयुक्त थे । किन्तु 
स्पेन के अभिमानी विशाल पोतों की तुलना में इनमें से बहुत से पोत मच्छर जैसे प्रतीत होते 
थे, तथापि वे इतनी फुर्ती से चलते थे कि उनका मुकाबला करना सम्भव नहीं था । समुद्री 
डकैती के युग में शने: शनैः: विकसित होने वाले प्मुद्री युद्ध के इन नये तरीकों ने आर्मेडा 
की हार को अन्त में निश्चित कर दिया । इसी बीच में उन्होंने स्पेनिश समुद्र के उन साहसिक 
और मादक कृत्यों को सम्भव बनाया, जिनके लिए वे एक तैयारी मात्र थे। 


३. डर क तथा स्पेनिश समुद्र के साहसिक कार्य 


उष्ण कटिबन्ध से निष्कासन की क्षति पूर्ति कर सकने वाले, पूर्व के अथवा पूर्वी व्यापार 
के मार्गों को ढूँढ़ने के प्रयत्नों की विफलता ने इसे स्पष्ट कर दिया था कि आवश्यकता पड़ने 
पर शक्ति द्वारा समर्थित होने वाली, स्पेनिश और पुरतंगाली एकाधिकार को दी जाने वाली 
सीधी चुनौती से ही इंग्लैण्ड के व्यापार को नवजीवन दिया जा सकता है | इस समय तक इंग्लैण्ड 
प्रोटेस्टेण्ट था, इसलिए अब १४६३ ई० के पोष के उस निर्णय के पालन के लिए कोई धामिक 
बाध्यता भी नहीं थी, जिसके कारण यह एकाधिकार बना हुआ था । इंग्लिश सरकार की अभी 
यह हिम्मत नहीं थी कि वह खुली चुनौती दे, किन्तु इंग्लिश नाविक इसे अपनी ओर से चुनौती 

ढेर 
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देने को बहुत तैयार थे और एलिज्ञाबेथ इस बात के लिए अतीव उत्सुक थी कि इन्हें ऐसा 
अवश्य करना चाहिए। वह इन साहसिक कार्यो के लिए उन्हें राजकीय जहाज भी उधार देने 
की इच्छुक थी, बशतें कि स्पेन के विरुद्ध खुला युद्ध न हो और उसे मुनाफे का पूरा हिस्सा 
मिले । इस चुनौती में दो अवस्थाओं को पहचाना जा सकता था । पहली अवस्था सच्चे व्यापार 
की है, यह इसे रोकने वाले स्पेन के अधिकार की अस्वीकृति पर आश्रित थी । जब प्रवेश 
का अधिकार अस्वीकार किया जाता था तो शक्ति के प्रयोग' का समर्थन किया जाता था। 
इसका स्वाभाविक और अनिवाय परिणाम उस समय पूरे किन्तु अनियमित युद्ध की दूसरी 
दशा थी, जब स्पेनिश लोग अपनी बहिष्कार की नीति को छोड़ने से इन्कार करते थे । यद्यपि 
बहुत से व्यक्ति इन साहसिक कार्यों में हिस्सा ले रहे थे और उन्होंने अनेक रोमाज्चक काये 
किये थे, तथापि ये दो अवस्थाएँ दो चचेरे भाईयों के कार्य में संक्षिप्त रूप से प्रतिपादित हैं 
और इससे ही इनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये दोनों भाई डेवनवासी जॉन हाकिन्स 
ओर फ़ांसिस ड्रेक थे।* इनमें से डक को इस क्षेत्र में अपने को एक सच्चा रोमाञ्चक वीर 
पुरुष और एलिज़ाबेथ के समय के अनुभवी समुद्री नाविकों (5:90०४५) की बहादुरी और 
साहस का सर्वोच्च प्रतिनिधि सिद्ध करने का अवसर मिला । 


हाकिन्स उस विलियम हाकिन्स का लड़का था जिसने १५२८ ई० में गिनी प्रदेश की यात्रा 
करने का साहस किया था और उसका मत स्वाभाविक रूप से गिनी और स्पेनिश अमेरिका 
के बीच के व्यापार की ओर मुड़ा | इस व्यापार की प्रधान वस्तु वे नीग्रो दास थे, जिनका 
आयात तेजी से कम हो रहे मूल निवासियों का स्थान लेने के लिए अमेरिका में इस समय 
हो रहा था | इस युग के किसी व्यक्ति को अपने आप इस भीषण व्यापार पर आपत्ति करने की 
कल्पना भी नहीं थी । इसका समर्थन एक अतीव ईमानदार स्पेनिश धर्माधिकारी एवं स्पेनिश 
अमेरिका के धर्मप्रचारक लास कैसास ने मानवीय आधारों पर की थी। किन्तु नतो स्पेन 
ओर न ही पुतंगाल यह देखना चाहता था कि बाहर के व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप करें । दूसरी ओर 
स्पेनिश उपनिवेशक जितने नीग्रो प्राप्त कर सकते थे, वे उससे अधिक संख्या में नीग्रो चाहते थे 
ओर उनके लिए ऊँचे दाम देने को तैयार थे | हाकिन्स ने पुर्तगाल के इस अधिकार को 
अस्वीकार किया कि वह उसे नीग्रो प्राप्त करने से रोक सकता है। उसने इस बात को भी ना- 
मंजूर किया कि स्पेन उस इनको बेचने से मना कर सकता है। १५६२ और ६४ ई० सें उसने 
दो अत्यधिक सफल और लाभदायक समुद्री यात्राएँ की । दूसरी यात्रा में रानी एलिज़ाबेथ भी 
एक हिस्सेदार थी। जब स्पेनिश अधिकारियों ने उसे अपना व्यापार करने से रोकने का 
प्रयतत किया तो उसने शक्ति के प्रयोग में संकोच नहीं किया । कई बार शक्ति का प्रदर्शन 
मात्र ही आवश्यक होता था, क्योंकि स्पेनिश लोग दास खरीदने के लिए उत्सुक थे । किन्तु 
उसने जिस अशसानी से उस समय प्रस्तुत किये जाने वाले गम्भीर विरोध पर विजय प्राप्त 
की, उससे यह प्रदर्शित होता था कि पर्याप्त साहस के साथ आसानी से स्पेनिश साम्राज्य पर 





१. सर जूलियत कारवेट ने इंग्लिश मैन आफ एक्शन सीरीज में ड्रंक का एक गौरवपूर्ण 
लघु जीवन चरित्र लिखा है । 
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भी आक्रमण किया जा सकता है। हाकिन्स सदेव इस बात पर अभिमान करता था कि बह 
व्यापार के समय हमेशा ईमानदारी से सोदा करता है। वह शक्ति का प्रयोग केवल अपनी 
मण्डियों को खोलने के लिए ही करता है। १५६७-६८ ई० में उसने अपना तीसरा और सबसे 
बड़ा साहसिक कार्य किया । इस बार रानी ने उसे दो जहाज उधार दिये, और फ्रांसिस ड्रेक 
उसके छोटे जहाजों में से एक जहाज की कमान करते हुए उसके साथ गया । इस समृद्धिपूर्ण 
समुद्र-्यात्रा के बाद उसे मैक्सिको के तट पर, मरम्मत के लिए सेण्ट जुआन डी उल्लुआ में 
बाधित होकर रुकना पड़ा। स्पेनिश कोष ले जाने वाला बेड़ा उस समय वहाँ था, किन्तु अपनी 
शान्‍्त व्यापारी की भूमिका के प्रति सच्चे रहते हुए ह्ाकित्स ने इसे नहीं छुआ । स्पेन का 
एक लड़ाक्‌ बेड़ा बन्दरगाह में आया; हाकिन्स निश्चित रूप से इसका मार्ग रोक सकता था, 
किन्तु उसने यह सौदा करता अधिक पसन्द किया कि उसे अपनी मरम्मत खत्म करने और 
घर लौटने की अनुमति दी जाय। स्पेन के समुद्री सेनापति ने अकस्मात्‌ अपना वचन तोड़ते 
हुए बन्दरगाह के उस बल्द समुद्र में बिता तैयारी वाले इंग्लिश लोगों पर हमला कर दिया, 
जहाँ वे अपनी परम्परागत चालों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। रानी के एक जहाज को तथा 
यात्रा के सभी मुनाफे को छोड़ना पड़ा, हाकित्स और ड़ेक केवल जर्जर दशा वाले दो छोटे 
जहाजों के साथ इंग्लैण्ड पहुँचे । 


इसके साथ ही स्पेनिश अमेरिका में शान्तिपूर्ण व्यापार के प्रयास का अन्त हो गया । 
इस प्रकार का अन्त अवश्य होना ही था । इंग्लैण्ड में यह समाचार क्रोध के साथ सुना गया । 
इसने एलिजाबेथ को साउथम्पटन में स्पेनिश खजाने से लदे जहाजों को पकड़ने का एक बहाना 
दे दिया । किन्तु सबसे बड़ी बात यह थी कि इसके कारण फ्रांसिस ड्रेक ने यह संकल्प किया कि 
वह अमेरिका में स्पेनिश प्रभुता के विरुद्ध अपनी ओर से, बिना किसी आवरण और संकोच के 
युद्ध जारी रखेगा। गठीले, नाठे बदन वाले तथा फौलाद के समान नीली आँखों वाले इस नो- 
जवान ने अपने को भीषण शत्रु सिद्ध किया। वह अपने बचपन से ही समुद्री यात्रा कर रहा 
था । उसने नीदरलैण्ड्स के साथ व्यापार किया था और वहाँ उसे स्पेत की पद्धतियों से घृणा 
हो गयी थी। वह स्पेन भी गया था और उसने धामिक त्यायालय द्वारा दण्डित इंग्लिश 
व्यक्तियों को भी देखा था। इसके बाद उसके जीवन में स्पेन के साथ युद्ध के अतिरिक्त कोई 
लक्ष्य नहीं रहा । १५६६ ई० में उस समय तक उसने निर्ममता पूर्वक स्पेन के साथ युद्ध किया, 
जब तक कि वह पोर्टोबेल्लो के पास उन समुद्रों के निकट नहीं गाड़ दिया गया, जहाँ उसका 
नाम इतने लम्बे समय से एक आतंक बना हुआ था। स्पेनिश भाषा में अल्ड्रेक का अर्थ 'महा 
सर्प' होता है, वस्तुतः वह स्पेन के लिए बीस से अधिक वर्षों तक एक महासर्प था। उसकी 
मृत्यु के बाद कई पीढ़ियों तक स्पेन की मातायें अपने बच्चों को अल्ड्रेक की धमकियों से डरा 
कर सुलाया करती थीं । 


हम यहाँ उसके अविश्वसनीय कारनामों की पूरी कहानी तहीं कह सकते । उसके लिए 
कोई भी साहसिक कार्य असम्भव नहीं था। वह मुट्ठी भर, कोलतार से काले बने हुए नाविकों 
के साथ एक किले पर हमला कर देता था अथवा अपने जहाज के आकार से दुगते आकार 
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वाले बड़े जहाज को किले की तोपों के नीचे ही काठ डालता था अथवा अज्ञात तथा 
शत्रुओं से परिपूर्ण एक पोत की छोटी उथली नौका में ही उतरने का साहस करता था। 
फिर भी उसके पागलपन में सदेव एक पद्धति थी। जिन उपायों को वह अपनाता था, 
उनमें एक प्रकार की उन्मत्त विनोदपूर्ण चतुराई थी। उसने अपने लिए एक नियम बना रखा 
था। यह उसे उसके समकालीन अधिकांश भीषण व्यक्तियों से पृथक करता था। वहन 
लड़ने वालों के प्राण कभी नहीं लेता था । 


उसकी अनेक यात्राओं और साहसिक कार्यों में से केवल तीन का ही उल्लेख किया जा 
सकता है। उसकी पहली दो समृद्व-यात्राओं के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इनके बाद 
१५७२ ई० में उसने दो जहाजों के साथ स्पेनिश साम्राज्य के मर्मस्थल पर हमला करने के लिये 
प्रस्थान किया | इनमें से एक जहाज ७० ठन का था और दूसरा २५ टन का । सब सिलाकर 
इसमें ३३ व्यक्तियों का नाविक दल था । कुछ समय के लिये उसने नाम्ब्रे डी डिओस” के नगर 
प्र अधिकार और कब्जा कर लिया। यहाँ पानामा के स्थलडमझुमध्य से होकर आने वाले 
स्पेनिश खजानों को यूरोप के लिये जहाजों पर लादा जाता था, किन्तु उसे वहाँ जो चाँदी की 
छड़ों के अम्बर मिले, उन्हें अधिकार में लाने से पहले ही उसे लौट आना पड़ा था । उसने 
काटजिना के किलेबन्द बन्दरगाह पर हमला किया और वहाँ से एक बड़े जहाज को विजय 
में प्राप्त करके उसे समुद्र में ले गया, इस जहाज का घाट पर लदान हो रहा था। वह बिल्कुल 
अज्ञात रूप से पानामा के स्थलडमरुमध्य की भूमि पर उतरा और मित्र बनाये हुए अपने कुछ 
जंगली वर्णसंकरों की सहायता से उसने पेरू की खानों की वाषिक पैदावार को. नाम्ब्रे डी 
डिओस ले जाने वाली ख़च्चरों की महान्‌ पंक्तिमाला को रोका, और इसका सर्वोत्तम अंश 
उसने अपने जहाजों पर लाद दिया। उसने केरिब्रियन सागर में २०० जहाजों को रोका, 
उनकी तलाशी ली और उनका खजाना उनसे छीन लिया। इस सारे समय में उसने किसी 
स्‍त्री अथवा किसी निश्शस्त्र व्यक्ति को कभी चोट नहीं पहुँचायी । तब वह अपने जहाज 
को लूट के माल से जहाज की ऊपर की मोरियों तक लबालब भर कर घर की ओर मड़ा । 
जब वह को्टजेता पहुँचा, उस समय उसने खजाना ले जाने वाले सब बड़े जहाजों को सुरक्षा 
के लिये एक स्थान पर एकत्र पाया। अपने विशिष्ट साहस प्रदर्शन के साथ वह उनके बिल्कुल 
पास खड़ा रहा और मस्तूल पर सेण्ट जाजे के भाण्डे को तथा अपने सभी भण्डों के फहराते 
हुए वह उनके पास से होकर गुजरा | वह अगस्त १५७३ ई० में पुन: इंग्लैण्ड पहुँचा । 

इस समुद्री यात्रा में उसने पानामा के स्थलडमरूमध्य से प्रशान्‍्त महासागर की उस 
जलराशि को देखा था जो अब तक स्पेन का एक मात्र सुरक्षित स्थात थी । इन अनतिक्रम्य 
समुद्रों में जाने का साहस करना उसके गौरवपूर्ण औद्धत्य की अगली योजना थी । यद्यपि 
उन तक पहुँचने का एक मात्र जलमार्ग मैगलैन के खतरनाक जलडमरुमध्य में से होकर था, 
और इसमें से गुजरने पर वह्‌ किसी सहायता अथवा शरणस्थल का भरोसा नहीं रख सकता 


अीफिलभत++ २ ५+++>न कम 


१ एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ४३, तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या 
५० का मान चित्र देखिये । 


इंस्लेण्ड के समुद्री नांविक : ३२५ 


था । अल्प समय तक आयरिणश समुद्र में सेवा करने के बाद, उसने ऐसी कम्पनों बनाने की 
व्यवस्था की, जो उसे एक छोटा वेड़ा दे सके । जोशीले स्वयंसेवकों की बड़ी संख्या उसके 
साथ सम्मिलित होने के लिये उत्मुक थी। इसकी पृष्ठभूमि में रानी थी, जिसके साथ बहु 
गुप्त रूप से भेंट कर चुका था। फिलिप द्वितीय धमकियाँ दे रहा था और रानी उसे परेशान 
करने के साधन ढूंढने में प्रसन्‍्त थी । दिसम्बर १५७७ ई० में ड्रेक प्लिमथ से रवाना हुआ । 
उसके पास १०० टन का पेलिकन, ८० टन का एलिज़ाबेथ और ३० ठन का मेरीगोल्ड नामक 
पोत थे । इत सब पर अच्छी तोपें लगी हुई थीं। इनके साथ ५० टन का खाद्य सामग्री का 
स्वेव नामक जहाज तथा क्रिस्टोफर नामक एक दो मस्तूल वाली लघु नौकायें थी । 


इस शक्ति के साथ भी प्रशान्त महासागर में बल पूर्वक रास्ता बनाना एक साहसिक 
कार्य था। किन्तु शीघ्ष ही इस बेड़े की शक्ति घट कर बहुत कम रह गयी । स्वेन को ईंधन के 
लिये तोड़ दिया गया और क्रिस्टोफर को जलडमरुमध्य तक पहुँचने से पहले ही छोड़ देना 
पड़ा । वक्र एवं खतरनाक मार्ग को सुरक्षित रूप से पार करने के बाद, एक भीषण तफान ने 
शेष जहाजों को विखेर दिया । मेरीगोल्ड नामक पोत पानी से भर कर डूब गया । एलिजराबेथ 
तामक जहाज के कप्तान का दिल टूट गया और वह वापिस घर लौट गया। उसके पास एक 
मात्र पेलिकन पोत शेष रह गया। अब पेलिकन का दूसरा नाम गोल्डन हाइण्ड (स्वर्ण मृग) 
रखा गया, १०० टन का यह जहाज विश्व के सुदूरयाश्वे में एकाकी था। यदि वह अपने साहस- 
पूर्ण कार्य को छोड़ देता तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता था ? इसे छोड़ने के स्थान पर वह 
चिली के समुद्रतट के साथ ऊपर की ओर साहसपूर्ण रीति से चलता गया। उसने वानपरेसों 
पर अधिकार किया । यहाँ अपनी खाद्य सामग्री को पुनः भर लिया और एक उपयोगी नाविक 
को भी पकड़ लिया । वह कोषों की लड़ी को पकड़ने के लिये एक के बाद दूसरे स्थान पर 
भूमि पर उतरा | वह कललाओं के बन्दरगाह में प्रविष्ट हुआ, जहाँ स्थलडमस्मध्य तक ले 
जाये जाते के लिये पेरू के खजाने को जहाजों पर लादा जाता था | उसे जब यह पता लगा कि 
एक भारी खजाना हाल में ही भेजा गया है तो उसने इसे ले जाने वाले जहाज का पीछा 
किया । उसे पकड़ लिया और इससे ८० पौण्ड भार वाले सोने के आठ-आठ ट कड़े रखने वाले 
१३ सनन्‍्दूकों को और अगणित रत्नों को छीन लिया | इससे पहले कब्जे में की हुई चाँदी को 
जहाज का भार सन्तुलित करने के लिये स्थैयेंभार के रूप में प्रयोग करना पड़ा। ऐसे भार 
के साथ अब घर लौटना उचित था। किन्तु स्पेनिश लोग उसकी प्रतीक्षा उस मार्ग पर कर 
रहे थे, जिस मार्ग से वह आया था। उसने उत्तर पश्चिम के मार्ग से लौटने का और सदा के 
लिये इस समस्या के समाधान करने का निश्चय किया। किन्तु वह उत्तर ही उत्तर की ओर 
तब तक चलता गया जब तक वह ॒वैनकृवर के अक्षांश तक नही पहुँच गया । उसे कोई रास्ता 
नहीं मिला और इस योजना को छोड़ कर वह सनफ़ांसिस्कों के निकट कैलिफोनिया में ( उसने 
इस भूमि को न्यू अलबिओन का नाम दिया था ) उतरा ताकि वह उत्तम आशाजअन्तरीप के 
मार्ग से स्वदेश लोटने के लिये समुद्र यात्रा की तैयारी कर सके । यह अत्यधिक साहसपूर्ण कार्य 
था । यह मेगलैन की भूमण्डल की पहली परिक्रमा करने वाली यात्रा से केवल कुछ ही कम 
आश्चयंजनक था । किन्तु यह कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया, यद्यपि इसमें बड़ी थकान 
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हुई और बड़ा संकट आया । १५५० ई० की पतभड़ में गोल्डन हाइण्ड अपने भअमृुल्य माल के 
साथ प्लिमथ के बन्दरगाह में पहुँचा । महान्‌ स्पेनिश सामाज्य के रहस्य इंग्लैण्ड को ज्ञात हो 
गये, उसकी शक्ति के सबसे भीतरी भाग पर आक्रमण किया जा चुका था और उसे खोजा जा 
चका था। स्पेव इनकी रक्षा के लिये कुछ भी करने में असमर्थ रहा था । ड्रेक की अनुपस्थिति 
में स्पेन के साथ शान्ति बताये रखने का पक्ष लेने वाला दल उसका शत्रु था। हम यहाँ उसके 
भद्रजन स्वयंसेवकों के साथ हुए उसके भंगड़ों का वर्णन नहीं कर सके हैं। इन भगड़ों को 
उसके जहाजों के कारिन्दों ने भब्काया था। किन्तु भरे हुए काफिलों में उसके द्वारा लन्दन 
भेजे जाने वाले खजाने ने तथा इंग्लिश लोगों में उसके आश्चय॑जनक वीरतापूर्ण कार्यो से 
उद्बुद्ध होने वाली प्रशंसा की भावना ने इन भगड़ों पर विजय पा ली । एलिज़ाबेथ स्वयमेव 
गोल्डन हाइण्ड ( 5006० शव ) नामक पोत के कप्तान के पास गई और उसने अज्ञात 
(समुद्री) जगत्‌ के सबसे बड़े चोर (१४8४७ फ़रांर्ण 0076 प्याप्ग०0छा 9०४7१) को नाइट 
(६णां809) की सम्मानास्पद उपाधि प्रदान की । 


ड्रेक जैसी उत्तम तलवार को जंग लगते के लिये नहीं छोड़ा जा सकता था। 
१५८५ ई० में स्पेन और इंग्लैण्ड के बीच में चिरकाल से सुलगने वाला संघर्ष खुले युद्ध के 
रूप में भड़क उठा। जब फिलिप ने अपने विशाल समुद्री बेड़े या आमर्मेडा की योजना चलानी 
शुरू की तथा इंग्लिश सेना को विद्रोही नीदरलैप्डवासियों की सहायता के लिये भेजा जा रहा 
था, उस समय ड्रेंक को एक बार पुनः पश्चिमी हिन्द-द्वीप-समूह में जाने के लिये कहा गया । 
इस बार उसे अब निजी युद्ध नहीं करना था, किन्तु एक राजकीय काय॑ को पूरा करता था 
और एक राष्ट्रीय साहसिक कार्य की कमान सम्भालनी थी । उसे दो बड़े जहाजों, १८ रणपोतों 
((एं5४०४) तथा सहायक जहाजों का एक बेड़ा, २३ सौ सैनिकों और नाविकों की सेना दी 
गयी । इनके साथ वह पहले स्पेन में विगो की ओर गया, मानो वह अपने इरादों की घ॒ृणापूर्ण 
चुनोती देना चाहता था | इसके बाद वह केपवर्डे के टापुओं में गया। इसके मुख्य नगर 
सेत्टियागों को लूठा और जलाया गया। फिर वह पश्चिमी हिन्द द्वीप समूह की ओर चला 
गया । यह लूटपाट का हमला नही था, किन्तु युद्ध का एक कायें था। स्पेन के अमेरिकन प्रदेशों 
को राजधानी सेन डोमिगो के सुदृढ़ दीवारों से घिरे नगर पर तथा कौरिबियन समुद्र के निकट- 
वर्ती अमेरिकन प्रदेश (8एक्षापं४0 )/क्षं0) की राजधानी कार्टंगेना के समृद्ध नगर पर बारी- 
बारी से हमला किया गया। इन्हें लूटा गया और इनसे मोचन धन माँगा गया । इसी समय 
इनके बन्दरगाहों में शरण लेने के लिये एकत्र हुए जहाजों को जला दिया गया | अपने नाविकों 
में बीमारी फैल जाने के कारण ड्रेक अपने साहसिक कार्यों में सबसे बड़ा काम-पानामा पर 
अधिकार नही कर सका। किन्तु स्वदेश लौटते हुए उसने फ्लोरिडा के तट पर स्पेन की एक बस्ती 
को नष्ट किया, वरजीनिया में रेले की उजाड़ बस्ती को मुक्त किया और केवल १२ घण्टे 
की देरी से स्पेन का वाधिक कोष ले जाने वाला बेड़ा उसके हाथ से निकल गया। स्पेनिश 
साम्राज्य के प्रबल गढ़ों का विध्वंस संयोगवश नहीं, किन्तु बिल्कुल खुले रूप में समुचित सूचना 
दिये जाने के बाद ही किया गया था और इससे भीमकाय स्पेन की निर्बेलता प्रकट हुईं और 
फिलिप की प्रतिष्ठा को असीम धक्का लगा। नवीन नौसैनिक युद्ध की अनन्त सम्भावनाएं 
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प्रंकट हुईं | एक व्यवित को इस वात पर आश्चयें होता है कि मनुष्यों ने उस समय यह क्‍यों नही 
देख लिया था कि विशाल आर्मेडा की हार पहले ही हो चुकी है । 

एलिज़ावेथ के समुद्री नाविकों में ड्रेक अकेला ही नहीं था, यद्यपि वह उन सबमें 
सर्वोच्च स्थान रखता है । उसके साथियों के रोमांचक वीरतापूर्ण क॒त्यों का वर्णन यहाँ संक्षिप्त 
रूप में भी नहीं किया जा सकता । इनका स्वथा उपयुक्त वर्णन हकलुइत की समुद्री यात्राओं में 
मिल सकता हैं। यह इंग्लिश नाविकों का महाकाव्य है ।? किन्तु अव तक वर्णन न किये गये 
उनके कार्य के एक पहलू का वर्णन यहाँ उचित प्रतीत होता है | इनमें से कुछ लोग न तो 
व्यापार पर और न ही स्पेन को रोकने पर तुले हुए थे; किन्तु वे इस बात पर तुले हुए थे 
कि अन्ध महासागर के पार विशाल प्रदेशों में नये इंग्लैण्ड की स्थापना की जाय । सर हम्फरी 
गिलब्ट ने १५७६ ई० में प्रकाशित एक पुस्तक में कहा था कि यहाँ जरूरतमन्द इंग्लिश लोगों 
के लिये निवास स्थान प्राप्त किया जा सकता है। १५७८ ई० में उसने एक राजकीय आज्ञा पत्र 
इसलिये प्राप्त किया कि वह किसी ईसाई राजा के वास्तविक स्वामित्व में अविद्यमान सभी 
द्रवर्ती और नास्तिक प्रदेशों को अपनी इच्छा के अनुसार बसाये और उन पर स्वामित्व प्राप्त 
करे । १५८३ ई० में गिलबर्ट पाँच जहाजों के साथ न्यू फाउण्डलैण्ड में एक बस्ती बसाने के लिये 
रवाना हुआ । १४९७ ई० में कैबोट की खोज के बाद से इंग्लिश लोग इस पर अपना दावा 
बता रहे थे। उसने सेन्ट जोन्स में पहली इंग्लिश बस्ती को बसाना आरम्भ किया। किच्तु 
वापिस लोटते हुए वह एक तूफान में डूब गया और अपनी शिशु बस्ती को शक्ति सम्पन्न बनाने 
के लिये उसका पालन पोषण नहीं कर सका । गिलबटं का सौतेला भाई सर वाल्टर रेले था । 
रेले ने उसकी योजनाओं को ले लिया । १५८४ ई० में उसने फ्लोरिडा के उत्तर में उपनिवेश 
के लिये उपयुक्त स्थान ढूँढने के लिये एक अभियाव दल भेजा और अगले वर्ष रोनोक 
([१००४०८८) में एक बस्ती बसाने के लिये सात जहाजों के साथ सर रिचड ग्रेनविले को उस 
शस्य श्यामल देश में भेजा गया, जिसका नाम कुमारी रानी के सम्मात में वजिनिया रखा 
गया । किन्तु इस बस्ती में कुछ मुसीवर्ते आयी और बस्ती बसाने वालों को ड्रेक द्वारा वापिस 
स्वदेश लाना पड़ा (१५८६ ई०) | १५८७ ई० में रेले ने परीक्षण को पुनः करने के लिये डेढ़ 
सो व्यक्तियों को वहाँ बसने के लिये भेजा, किन्तु १५६० ई० तक ये सब बिखर चुके थे । ये 
उपनिवेशीकरण के सर्॑प्रथम इंग्लिश प्रयास थे। विदेशों में प्रवास करने वालों को उस 
विशाल धारा की ये पहली नन्‍हीं कणिकाएँ थीं, जो धारा ब्रिटिश द्वीप-समृह से इतनी विशिन्न 
दिशाओं में प्रवाहित होती रही है। एलिज़ाबेथ के युग के व्यक्तियों का विशेषगुण (007/6) 
उपनिवेश बसाता नहीं था। साहसिक कार्यों में तथा युद्ध में ऐसी विलक्षण उपलब्धियाँ प्राप्त 


खिज्ज्लला न 





१. क्लेरेण्डेन प्रेस ने हकलुइत (१५५२-१६१६ ई०) नामक पादरी द्वारा इंग्लिश अस्बे- 
षणों के संकलित और प्रक्नशित विवरण का एक उत्तम संकलन प्रकाशित किया है । 
उसके सम्पादक ई० जे० पेन हैं और इसका नाम “एलिजाबेथ के युग के समुद्री 
नाविकों की समद्र यात्राएँ (वायेजेस आफ एलिज़ाबेथव सीमेन) है। सी० आर० 
बीजली ने इसी प्रकार का एक अन्य संकलन किया है। किग्जली (£7798969) की कृति 
“बैस्टवर्ड हो”” (८:६छ०प्व ल्०) में इस युग की भावना का कुछ चित्रण है। 
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करने वाले व्यक्ति ऐसे लोग नही थे जो बस्ती बसाने के नीरस तथा परिश्रमपूर्ण कार्यों को कर 
सके । उनका कार्य सीमाओं को भग करना और मार्ग को प्रशस्त करना था। वे ब्रिटिश द्वीप- 
वासियों के तथा सारी दुनिया के लोगों के आने जाने के लिये समुद्री रास्तों को खोजने 
वाले थे । 


४. स्पेनिश शआ्रार्मेंडा 


इस कार्य की समाप्ति से पहले स्पेन को अन्तिम चुनौती का सामना करना आवश्यक 
था । इसके लिये फिलिप अब बड़े परिश्रम से तैयारी कर रहा था । उसका सर्वोत्तम समुद्री 
कप्तान सान्‍्ता क्रुज का माविवस महान्‌ यूद्ध की योजना उस समय तैयार कर रहा था, जब 
डक पश्चिम में स्पेन के नगरों को लूट रहा था। उसने यह प्रस्ताव किया कि स्पेन की समूची 
नौसैनिक शक्ति इंग्लिश चैनल में केन्द्रित की जाय और पाँच सौ पाल वाले जहाजों के बेड़े से 
पचास हजार से अधिक सेना को सौ तोपों के साथ इब्लैण्ड में उतारा जाय । यद्यपि ये 
योजनाएँ बाद में बदल दी गयी । बेड़े का आकार बहुत घटा दिया गया और आक्रमण को 
संघटित करने का कार्य पार्मा के ड्यूक को दिया गया, तथापि मुख्य रूप से महान्‌ अभियान 
का यह विचार बना रहा कि समूचे विरोध को कुचलने में समर्थ एक बेड़ा इंग्लिश चैनल पर 
अधिकार रखे और वह इंग्लैण्ड में ऐसी सेवा का परिवहन करे, जिसका प्रतिरोध करना 
इंग्लिश फौजों की शक्ति से परे की बात हो । तैयारियाँ एकदम शूरू हो गयीं। अभियान का 
समय १५८७ ई० की ग्रीष्म ऋतु निश्चित किया गया । पहले से ही विशाल भण्डार एकत्र 
किये जा रहे थे और सब जहाजों को यह आदेश दिये गये कि वे सब दिशाओं से लिस्बन और 
केडित्र में आकर एकत्र हों । 


१५८७ ई० के समूचे वसत्तकाल में केडिज और लिस्बन की बन्दरगाहों में जहाज 
एकत्र होते रहे और गोदियों में काम करने वाले मनुष्य व्यस्त रहे। किन्तु उन्हें अपना कार्य 
शत्तिपूर्वक समाप्त नहीं करने दिया गया । २८ अप्रैल को २६ जहाजों का बेड़ा केडिज बन्दर- 
गाह के निकट प्रकट हुआ और इसकी कमान करने वाला समुद्री सेवापति भीषण ड्रेक था। 
बन्दरगाह परिवहन के और भण्डार ले जाने वाले जहाजों से भरी हुई थी और वहाँ दस गेली 
नामक पोत भी थे और ये गेलियाँ सीमित और शान्त समुद्रों में अप्रतिरोध्य समझी जातीं थीं । 
किन्तु ड्रेक ने साहसपूर्वक वन्दरगाह में प्रवेश करके अच्छा तिशाना मारने वाली गोलाबारियों 
से इत गेली नामक पोतों को केवल डूबने वाले टुकड़ों का ढेर बना दिया। इसके बाद उसने 
अन्य जहाजों को लूटना और जलाना शुरू किया । इनमें आधे तैयार हुए १८ बड़े जहाज भी 
सम्मिलित थे । ऐसा करने के बाद वह्‌ वापिस लौट आया। उसके अपने विशेष मुहावरे में 
उसने बड़ी प्रभावशाली रीति से 'स्पेन के राजा की दाढ़ी को जलाया” था । खुले समुद्रों में उसने 
२४ जहाजों को पकड़ा और नष्ट किया । इनमें से कई जहाज आर्मेडा के लिये सामान ला रहे 
थे । वह जून तक पुरंगानी समुद्र तट के पास मंडराता रहा । किन्तु लिस्बन में मुख्य आमेंडा 
का कोई बेड़ा उसके साथ मुकाबिला करने को खुले समुद्र में निकलने के लिये तैयार नथा। 
इंग्लैण्ड लौटने से पहले उसने उस समय के सबसे बड़े पोत 'महान्‌ सेव फेलिप' को सोने और 
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रत्नों के, रेशम और मसालों के, ऐसे माल के साथ पकड़ा, जिसकी कीमत हमारी म॒द्रा में 
लगभग १० लाख पौण्ड होगी । यह इंग्लैण्ड में अभी तक सबसे अधिक लूट के माल वाला 
जहाज था । स्पेन के लोगों का अल्ड्रेक से डरना बिलकुल ठीक था और इंग्लिश लोगों को 
उस संघर्ष में विजय के विश्वास की अनुभूति होने लगी, जिसे इस साहसपूर्वक हमले ने एक 
साल के लिये स्थगित कर दिया । 


विशाल बेड़े ने पुनः तैयार होने से पहले ही अपने योग्य और वीर कप्तान सान्‍ता क्रज 
को खो दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि भाग्य की देवियाँ फिलिप को उसके विनाश की ओर 
आकृष्ट कर रही हैं, इसीलिये उसने यह आग्रह किया कि उसके स्थान की पूर्ति समुद्र से 
सर्वंथा अनभिज्ञ और नेतृत्व के सभी गृणों से शून्य मेडिना सिडोनिया के ड्यूक द्वारा की जाय । 
उसकी एकमात्र योग्यता यह थी कि वह स्पेन के कुलीन सरदारों में एक सबसे बड़ा सरदार 
था । पौरुषहीन होने के कारण मेडिना सिडोनिया ने महान्‌ बेड़े के प्रस्थान को फरवरी से मई 
तक बिलम्बित किया । जब यह बेड़ा रवाना हुआ, उसी समय एक तूफान से यह तितर-बितर 
हो गया और इसे पुनः तैयार होने के लिये बाधित होकर स्पेनिश बन्दरगाहों में जाना पड़ा 
और यह १६ जुलाई तक ही इंग्लिश भूमि के समीप पहुँच सका । 


इंग्लिश चैनल में आने वाला यह बहुत बड़ा और शानदार बेड़ा था। इस बेड़े मे 
१३० जहाज थे, इनमें से ७- जहाज लड़ने वाले गैलियन पोत थे, इनमें से सात जहाज एक 
हजार टन से भी अधिक के थे और औसत रूप में ये ५५० टन से ऊपर के थे। चार अन्य 
बड़े गैलियास पोत (59!]2888८53) और चार गेली पोत (5०॥०५४) थे । ये कुछ अंश में चप्पुओं 
से चलाये जाते थे और खाद्य सामग्री का भण्डार रखने वाले ४५ जहाज और कुछ छोटी 
नौकाएं थीं । यह बेड़ा २,४०० तोपें, १८,००० सैनिक और ८,००० नाविक ले जा रहा था। 
जहाज अपना निश्चित भार ले जाने की सामथ्यं (०४7०४८) से अधिक बड़े प्रतीत हो रहे थे, 
क्योंकि स्पेनिश लोगों ने अपने जहाजों को पाती से बाहर बहुत ऊँचा रखा था और 
इनके डेक के नीचे के अगले भाग को तथा पृष्ठ भाग को वास्तविक किले की भाँति बनाया 
था, किन्तु उसमें गोला बारूद कम लदा हुआ था; क्योंकि वे इस बात पर भरोसा रखते थे 
कि वे शत्रु के साथ बहुत निकट से लड़ाई लड़ेंगे, अत: उनके बोक का अधिकांश भाग सैनिक 
थे । उनका तब तक कोई उपयोग नहीं था, जब तक उन्हें इस प्रकार की लड़ाई में न लगाया 
जा सके । नीदरलैण्ड्स में उस युग के सबसे बड़े सेनाध्यक्ष पार्मा के ड्यूक की अध्यक्षता में 
३०,००० अनुभवी सैनिक प्रतीक्षा कर रहे थे और महान्‌ आममेंडा का कार्य केवल इतना ही 
था कि इंग्लिश चैनल को उस समय तक अधिकार में रखे जब तक कि इन सैनिकों को छोटी 
नौकाओं के एक विशाल बेड़े द्वारा इंग्लिश चैनल के उस पार इंग्लैण्ड में न उतार दिया जाय ! 
यह बेड़ा उनके परिवहन के लिये तैयार था । 


इसी बीच में वसन्‍्त ऋतु में इंग्लेण्ठ आक्रमण के भय के ज्वर से ग्रस्त होकर तैयारियाँ 
कर रहा था | नागरिक सेना के प्रशिक्षित दलों को और स्वयंसेवक दलों की सेनाओं को 
कवायद करायी जा रही थी, किन्तु पार्मा के पुराने योद्धा यदि एक बार इंग्लैण्ड में उतर जाते 
डर 
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तो इनके विरुद्ध ये सेनाएँ कुछ भी नहीं कर सकती थीं । इंग्लैण्ड की सुरक्षा पूर्णरूप से उसके 
जहाजों पर अवलम्बित थी। रानी की नौसेना में २४ पोत थे, इनमें से तीन-चार ही स्पेनिश 
लोगों के बड़े जहाजों के बराबर टनेज रखते थे, यद्यपि वे कम ऊँचे बने हुए थे । इनमें से कुछ 
ऐसे ताम रखते थे, जिसे परम्परा के द्वारा नौसेना के प्रत्येक युग ने जारी रखा था। पोतों के 
ये नाम इस प्रकार थे--विक्‍्टरी, ड्रैडनौट, वैनगार्ड, रिवेन्ज, ट्रायम्फ, स्विफ्टश्योर । ये बेड़े का 
मेहदण्ड थे, किन्तु इनकी सहायता व्यापारिक जहाजों की एक बड़ी संख्या और उस प्रकार की 
नौकाएँ कर रही थीं, जिन्होंने इंग्लिश चैनल में तथा पश्चिमी हिन्द द्वीपसमूह में समुद्री डकती 
का कार्य किया था। समूचे बेड़े में १९७ जहाज थे । किन्तु इनमें से अधिकांश बहुत छोटे थे । 
अनेक जहाजों का लड़ाई की दृष्टि से बहुत कम अथवा कोई मूल्य नहीं था, यहाँ तक कि रानी 
के औसत जहाज ४०० टन से कमर के थे और शेष जह्वाजों की औसत एक सौ पच्चीस टन के 
लगभग थी। इनके नाविकों की संख्या स्पेन के २७,००० नाविकों की तुलना में १५,००० ही 
थी, किन्तु प्रशिक्षित नाविकों का अनुपात बहुत अधिक था। इसके अतिरिक्त इंग्लिश जहाजों 
पर आनुपातिक दृष्टि से कहीं अधिक संख्या में तोपें लगी हुई थीं और वे अपनी तोपों के 
प्रयोग की विधि कहीं अधिक अच्छे रूप में जानते थे | वे गोला बारूद के भण्डार को भी 
अधिक मात्रा में वहन करते थे, यद्यपि यह पर्याप्त नही होता था । 


दुनिया की दृष्टि में, उत्कृष्टता पूर्णरूप से स्पेनिश पक्ष में थी, किन्तु नौसैनिक युद्ध 
की वास्तविक श्रेष्ठता इंग्लिश पक्ष की ओर थी, विशेषत: यह पिछली पीढ़ी के कठोर प्रशिक्षण 
के बाद प्राप्त हुई थी । आर्मेडा की पराजय कोई चमत्कार नहीं था । यह पहले होने वाली 
घटनाओं का स्वाभाविक परिणाम था । मैड्ड में अवस्थित वेनिस के राजदूत ने चतुराई से 
यह उल्लेख किया था कि “इंग्लिश लोग स्पेनिश लोगों से एक भिन्‍न गुण रखने वाले हैं। 
समूचे पश्चिम में उनकी सबसे बढ़कर यह ख्याति है कि वे सब समुद्री मामलों में विशेषज्ञ 
ओर साहसी हैं तथा समुद्र पर सबसे बढ़िया लड़ने वाले हैं।” इंग्लिश बेड़े की सर्वोच्च 
कमान रानी के चचेरे भाई एफिघम के लार्ड हावर्ड को दी गयी। यद्यपि वह एक ऊँचे कुल 
का था और इसीलिए चुना गया था, तथापि मेडिना सिडोनिया के सर्वथा प्रतिकूल हावर्ड स मुद्र 
के बारे में कुछ जानता था और उत्तरदायित्व लेने से डरता नहीं था। उसे उस युग के सबसे 
अधिक साहसी ओर अनुभवी समुद्री व्यक्तियों की सहायता प्राप्त थी। ड्रेक को कमान में 
दूसरा दर्जा मिला था और उसके साथ समुद्री सेनापति की परिषद्‌ में हाकिन्स और फ्रोविशर 
बैठते थे। 

मई तक इंग्लिश बेड़े का अधिकांश भाग प्लिमथ में एकत्र हो गया । ४० जहाज 
फ्लैन्ड्से के समुद्र तट की देखभाल करने के लिए डोवर के जलडमरूमध्य में छोड़ दिये गये । 
ड्रेक स्पेन जाते के लिए और स्पेनवासियों पर उनके ही समुद्रों पर हमला करने के लिए 
उत्कण्ठित था और हावडे उसका समर्थन कर रहा था। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह ठीक 
भागे था, किस्तु सरकार के सन्देहों ने और इससे भी अधिक खाद्य सामग्री की कमी ने (जो एक 
तमय मे कंवल् एक महीने के लिए दी जाती थी) इसे कठिन बना दिया। वस्तुत: वे आठ 
जुलाई को कोरुत्ना के लिए तेजी से रवाना हुए । यदि वे कुछ दिन पहले चले होते, तो वे उत्तरी 
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स्पेनिश समुद्रतट की बन्दरगाहों में स्पेनिश वेड़े को पुनः तैयार होते हुए पकड़ लेते । किन्तु हवा 
का रुख बदल गया और उन्हें प्लिमथ में जल्दी वापस आना पड़ा। यहाँ वे दक्षिणी वायु 
के कारण बन्दरगाह में बन्द होकर पड़े रहे। यह हवा स्पेनिण लोगों को बिस्के की खाड़ी के 
पार ले आयी और १६ जुलाई को आर्मेडा सहसा प्लिमथ के निकट प्रकट हुआ । इससे इंग्लिश 
लोगों को घाठा था और इनका सेनापति यह नहीं जानता था कि बह इस अवसर का किस 
प्रकार वैसा प्रयोग करे, जैसा ड्रेक इसका उपयोग करता । इंग्लिश बेड़े को अछता छोड़ दिया 
गया, जब कि यह रात के समय रस्सियों से जहाजो को खीचकर बन्दरगाह से वाहर निकाला 
गया और हवा के विरुद्ध आवद्ध कर दिया गया और शत्रु के मोसम वाले पाएवं में आ गया । 
अब (२० जुलाई को) इंग्लिश चेतल में एक लम्बा चलने वाला युद्ध शुरू हुआ | यह एक पूरे 
सप्ताह भर उस समय तक चलता रहा जब तक कि आपर्मेडा ने २६ जुलाई को कैले के निकट 
लंगर नहीं डाल दिया। इंग्लिश लोगों ने शत्रु को घेरने का साहस नहीं किया, क्योंकि 
इससे स्पेनिश लोगों को उनका वांछित अवसर मिल जाता। वे केवल उन्हें परेशान कर 
सकते थे, उनके पंखों को उखाड़ सकते थे और उनकी नसों को ढीला कर सकते थे। 
काफी बड़ा नुकसान पहुँचाया गया, किन्तु कोई मार्मिक प्रहार नहीं किया गया और शत्र अपने 
लक्ष्य स्थान डोवर के जलडमरूमध्य तक पहुंच गया था और शीघ्र ही पार्मा के साथ उसका 
सम्पर्क होने वाला था । 

अब नाजुक लड़ाई वस्तुत: जलडमरूमध्य में आ गयी । इस समय इंग्लिश बेड़ा पूरी 
शक्ति पर था, डोवर वाला बेड़ा इसके साथ संयुक्त हो चुका था। २८ जुलाई की रात को 
इंग्लिश लोगों ने हवा और ज्वार के साथ बहने वाले, आग लगाने वाले आठ जहाजों को 
स्पेनिश बेड़े के बीच में भेजा । स्पेतवासियों को अपने तार काटने पड़े और अव्यवस्था में 
भागना पड़ा | तब ग्रेवलाइन्स के निकट इस युद्ध की एक बड़ी सामान्य मुठभेड़ हुई | स्पेनिश 
लोग (अपनी बुरी जहाजरानी के कारण ) बड़े घाटे में लड़ रहे थे, उनका बेड़ा अव्यवस्थित 
था, हवा से यह खतरा था कि वह कहीं उन्हें रेतीले तटों पर न फेंक दे । आठ घण्टे तक सख्त 
और अव्यवस्थित लड़ाई चलती रही । इंग्लिश पक्ष की ओर से गोले बारूद का व्यय उनके 
अनुभव से बहुत अधिक हुआ और लड़ाई की समाप्ति से पहले ही रण सामग्री खत्म हो रही 
थी । इस उग्म युद्ध में आमेंडा का पूर्ण विध्वंस अभी दूर की बात थी। किन्तु चार जहाज 
डुबो दिये गये और अन्य जहाज वेकार होकर या तो समुद्र तट पर ले जाये गये अथवा उन्हें 
वहाँ धकेल दिया गया । अन्त में हवा वाले पक्ष की ओर से इंग्लिश लोगों के दबाव ने मैडीना 
सिडोनिया को उथले समुद्र तट से बचने के एकमात्र उपाय के रूप में इस बात के लिए 
बाधित किया कि वह उत्तर की ओर चला जाय । इंग्लिश लोगों को उसकी वापसी का 
खतरा था और उन्होंने उत्तरी समुद्रों में बहुत दूर तक उसका अनुसरण किया । किन्तु उम्की 
वापसी असम्भव थी । बड़े जहाज बुरी तरह से कट गये थे, उसमें से कई च्‌ रहे थे, उनके गोला 
बारूद की रसद लगभग समाप्त हो गयी थी, क्‍योंकि उन्होंने इस प्रकार की लड़ाई की कभी 
आशा नहीं की थी और इन सबसे बढ़कर प्रबल भंभावात उत्पन्न हो गये, इनके सामने वे 
अव्यवस्थित रूप में भागने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते थे । उनके लिए एकमात्र सम्भावना 
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गी कि वे स्काटलेण्ड ओर आयरलैण्ड के उत्तर की ओर से चक्कर काटते हुए वापस भाग 
पैन पहुँचे । 
दन्तकथाओं के अनुसार आर्मेडा की पराजय का कारण भगवान्‌ के हस्तक्षेप को माना 
है ( 72४६ 02% ८६ ठ$झंएका 8प7 ) । किन्तु फ्ंफावात आने से पहले ही विशाल 
इ हार चुका था। यह उस उत्कृष्ट जहाजरानी और तोपचालन के कारण हारा था, जो 
गें ने एक पीढ़ी के साहसिक कृत्यों में सीखी थी और जिसने स्पेनिश लोगों को सदा पास 
( लड़ने से अथवा १६ हजार सिपाहियों की और छोटी तोपों की उस विशाल संख्या का 
ग करने से रोका, जो तोपें उन्होंने इस प्रकार की लड़ाई के लिए तैयार की थीं। उत्तरी 
के तथा अच्ध महासागर के तूफानी जलों ने विध्वंस को पूर्ण कर दिया । उन्‍नीस जहाज 
लण्ड और आयरलैण्ड के निकट विनष्ट हो गये । अन्य ३३ पोत लुप्त हो गये और उनके 
का कोई कारण ज्ञात नहीं हुआ । इनमें से कुछ बिस्के की खाड़ी में एक तृफान के कारण 
पे स्वदेश के सामने तष्ट हो गये । इस महान्‌ बेड़े का एक जीणंशी्ण अंश ही स्पेन वापस 
'। इंग्लैण०्ण का एक भी जहाज नष्ट नहीं हुआ, और जो प्राणहानि हुई वह मुख्य 
| बीमारी के कारण थी। 


आममडा का दुःखद विध्वंस, और सबसे बढ़कर इसकी उपलब्धियों की लज्जाजनक विफ- 
का अभिप्राय समुद्रों में स्पेन की प्रतिष्ठा का पतन था । विश्व पर हावी होने वाले महान्‌ 
गे पतन कई टुकड़ों में हो गया था । स्पेन अब अधिक देर तक उस एकाधिकार को नही 
रख सकता था जिसकी रक्षा करने के लिए प्रत्यक्षतः वह असमर्थ था । समुद्र के सब 
प्रब साहसियों के लिए खुल गये; ये केवल इंग्लिश लोगों के लिए ही नहीं, किन्तु सब 
के लोगों के लिए खुल गये, नयी दुनिया के गैर आबाद प्रदेश अब उनके बसने के 


क्त हो गये | उष्ण कटिबन्धों का तथा स्वथिम पूर्व का समृद्ध व्यापार उनकी बाट 
लगा । 


किन्तु न तो इंग्लैणए्ण और न ही विश्व यह जान पाया था कि विजय के परिणाम 
महान्‌ हैं। इंग्लैण्ण अब भी नीदरलैण्ड्स से होने वाले हमले से डर रहा था । वह अब 
पने सुशिक्षित सैनिक दलों को कवायद कराता रहा । फिलिप द्वितीय ने भी स्वयमेव आशा 
गेड़ी थी, किन्तु उसने अपनी टूटी हुई नौ सैनिक शक्ति को पुन: सृजन करने का प्रयत्न 
और एलिजाबेथ के शासन काल के शेष भाग में वस्तुतः १६०४ ई० तक यह युद्ध खिचता 
इया । ड्रेक इस पक्ष में था कि स्पेनिश अमेरिका को जीतने के साहसपूर्ण प्रयास से घिजय 
् बनाया जाय । इसके लिए उसने डचों के साथ मिलकर एक विशाल सेना बनाने का 
$ किया। किन्तु ये परामर्श उस सरकार के लिए अतीव साहस पूर्ण थे, जो अपने प्रयत्नों 
छ्ने ढेंस के हमला करने वाले विभिन्‍न साहसिक कार्यों तक सीमित कर रही थी । ये 
४६५८६ ई० के उस निष्प्रभाव अभियान तक ही सीमित थे, जिनका लक्ष्य पृत॑गाल में 
(को भड़काता था। स्पेन के बन्दरगाहों को भी चिरकाल तक शास्तिपूर्ण बना रहने दिया 
| इससे फिलिप नयी लड़ने बाली नौसेना का निर्माण करने में समर्थ हुआ और १५६१ ई० 


इंग्लेण्ड के समुद्री नाविक : ३३३ 


में जब हावर्ड एजोस के टापू पर चढ़ाई के लिए अभियान सेना ले गया तो उसे उत्कृष्ट सेना 
के सामने से वापस लौठना पड़ा । यह वह अवसर था, जिस पर भव्य बबर' सर रिचर्डं ग्रेन- 
विले ते वापस लौटने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और रिवेन्ज (बदला) नामक जहाज में वह 
१५ स्पेनिश लड़ाक्‌ जहाजों के साथ १५ घण्टे तक लड़ता रहा तथा उसने आत्म-सर्मेपण करने 
से इन्कार क्रिया । रिवेंज ही एकमात्र ऐसा युद्ध पोत था जिसे एलिजाबेथ के राज्यकाल में 
शत्रु ने अपने अधिकार में ले लिया; किन्तु इसके प्रतिरोध की गोरवपूर्ण भावना का मूल्य एक 
हजार जहाज थे । 


युद्ध के अनेक गौरवपूर्णं काये आर्मेंडा की लड़ाई के बाद के वर्षों में किये गये, 
किन्तु उन्होंने इसके परिणाम पर ग्रम्भीर प्रभाव नहीं डाला। १५६५ ई० में ड्रेंक की चल 
गयी और उसने तथा हाकिन्स ने पश्चिमी हिन्द द्वीपसमृह के विरुद्ध एक बड़ी अभियान सेना 
का नेतृत्व किया । किन्तु कुछ शहरों को लूठने के अतिरिक्त इसका कोई महत्वपूर्ण परिणाम 
नहीं निकला । यह केवल इसलिए स्मरणीय है कि दोनों पुराने सुप्रसिद्ध समुद्री नाविक इस 
यात्रा में समुद्री बीमारी से मर गये और उनको उन समुद्रों में जल-समाधि दे दी 
गयी, जो समुद्र इतते वर्षों से उनके नामों से गूंज रहे थे। इसे देशभक्तिपूर्ण समुद्री 
डकैती के आश्चयंजनक युग की समाप्ति समभा जा सकता है। लड़ाई की वह पद्धति 
अब पुरानी पड़ गयी थी, जो उन दिनों में बहुत महत्वपूर्ण थी, जब कि स्पेन विश्व पर हावी 
हो रहा था | अब नयी और अधिक नीरस पद्धतियों का--निर्माण की पद्धतियों का, न कि 
विनाश की पद्धतियों का--समय आ गया था । अब पुराने समुद्री नविकों का कार्य समाप्त हो 
चुका था । 


यद्यपि नाममात्र में ही युद्ध देर तक चलता रहा, तथापि इसकी अन्तिम बड़ी मुठभेड़ 
१४६६ ई० में एसेक्स के अर्ल के नेतृत्व में कैडिज पर चढ़ाई थी । इसको अच्छे ढंग से नही 
लड़ा गया था । किन्तु इसके बावजूद नगर पर अधिकार कर लिया गया और उस नगर 
को बन्दरगाह में विद्यमान अधिकांश जहाजों के साथ जला दिया गया। इस बन्दरगाह में 
प्रति वर्ष पश्चिमी हिन्दद्रीगसमह्र के विशाल वाणिज्य पोत अपने ख़जानों को लाया 
करते थे। इस प्रकार से स्पेन के सबसे बड़े बन्दरगाहु की इस अपकीतिपूर्ण दुर्गंति ने 
यह प्रदर्शित किया कि विश्व पर स्पेनिश प्रभुता का दुःस्वप्त समाप्त हो चुका था। 
१५४९८ ई७ में फिलिप द्वितीय ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पुत्र को दिये गये नि्दशों में 
यह स्वीकार किया कि जल्दी ही या कुछ देर में इंग्लिश लोगों को नयी दुनिया के उस 
व्यापार में अवश्य अनुमति दी जानी चाहिये, जिसके लिये उन्होंने इतनी भीषण लड़ाई लड़ी 
है । समुद्रों की स्वतन्त्रता को प्राप्त कर लिया गया था। अब अगली पीढ़ी के लिये उसका 
प्रयोग करना शेष रहा था । 


१. टेनीसन के “दि रिवेंज' नामक भावोहीपक गीत में इस घटना का वर्णन किया 
गया है । 


३३४ : ब्रिटिश राष्टूमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 
सन्दर्भे-प्रन्थ 
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गावरलेरड को वलिजय 


१, आयरलेण्ड की समस्या 


[8] 


सोलहवी शताब्दी इंग्लैण्ड के लिये गौरवपर्ण उपलब्धि का 
पुग तथा स्काटलैण्ड के लिये राष्ट्रीय पुनर्जन्म का दुग था, किल्तु 
आयरलैण्ड के लिये यह दुःखद विपत्तियों का युग था । इस युग में 
ब्रिटिश होप समूह में एमी एकता की भावना पैदा हुई जिसने उन्हें 
नव-युग का विश्वास के साथ सामना करने के लिये योग्य बनाया । 
जिस समय एक ओर डंग्लैण्ड और वेल्स का सम्मिलन शान्तिपूर्ण 
रीति से और संवेधानिक उपायों से किया गया और जब इंग्लैण्ड और 
स्काटलेण्ड के मध्य में पुरानी शत्रुता का स्थान मित्रता ने लिया दथा 
गतको एक बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया. उत्त समय दूसरी ओर 
इंग्लेग्ड के साथ आय- लैण्ड का सम्मिलन विजय की क्र्खौ्रक्रिया द्वारा 
पूरा किया गया । हम यह देखेंगे कि यह धामिक सुधार आन्दोलन से 
तथा स्पेन के साथ संघर्ष से उत्पन्त कद्ता के प्रभाव के कारण था । 
किनतू इसने अपने पीछे मनमृठाव की और अन्याय की एक ऐसी 
भावना को छोड़ा, जो उस समय से दोनों देशों के सम्बन्धों को 
विषेला बनाती रही है। बत्रिटिण राजनीतिज्नों के लिये यह निक्ृप्टतम 
परेशानी तथा ऐसी समस्या बनी रही है, जिसके समाधान करने में 
उन्हें लज्जापूर्ण विफलता मिलनी रही है । 

हम यह देख चुके है) कि आयरलैण्ड के लिये यह दुर्भाग्य 
की बात थी क्रि इस द्वीप में तामंन-विजय कभी पूरी नहीं हुई थी और 
पिछले मध्य युग में इग्लिश राजा की शासन सत्ता यहाँ लगभग पूर्ण रूप 
से लुप्त हो गयी थी। केवल डबलिन के चारो ओर के पेल (7१8८) के 
नाम से प्रसिद्ध घेर में इंग्लिश कानून का पालन होता था और केंवल 


१. ऊपर पृष्ठ संख्या ५८, तथा १२६ देखिये । 





३३६ : ब्रिटिश राष्ट मण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


इसी प्रदेश का प्रतिनिधित्व आयरिश पारलियामेण्ट में होता था। हम यह भी देख चुके हैं कि 
हेनरी सप्तम और अपने शासन काल के आरम्भिक भाग में हेनरी अष्टम इस बात में ही 
सन्तष्ट थे कि वे पेल के भीतर अपनी सत्ता बताये रखने का प्रयत्त करें और इसे किल्डेयर 
के दे शक्तिशाली अलों के नियन्त्रण में पड़ने से रोकें, जिनकी ज़मीनें इसके बिल्कुल बाहर 
लगी हुई थीं।' 

पेल के भीतर भी बहुत अधिक मुसीबत थी, क्योंकि कानून और व्यवस्था को पूरी 
तरह नहीं बनाये रखा गया था । जंगली हाइलैण्ड्स के सीमावर्ती स्काटलेण्ड के जिलों की भाँति 
पेल पर भी बाहर से कबीलों के प्रायः आक्रमण होते रहते थे और बहुत से जमीदार यह 
आवश्यक समभते थे कि वे विभिन्‍न सरद्धरों को “काला लगान ' [8/8८४ 7८४७) इसलिये 
देते रहें कि हमला किये जाने से उतकी रक्षा हो सके । पेल के बाहर इसके अतिरिक्त कोई 
कानन या व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, जिसे वैयक्तिक सरदार अपने कबीलों की सीमाओं के 
भीतर लागू करने में समर्थ होते थे। आयरलैण्ड का अधिकांश भाग बहुत कुछ उसी दशा में था, 
जिसमें इस युग में स्काटलैण्ड के हाईलैण्ड्स के प्रदेश थे। यह अनेक जन-जातियों में विभक्त 
था । ये जन-जातियाँ व्यवहार में अपने सरदारों की सत्ता के अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता को 
नही मानती थीं । ये अपने जनजातीय रिवाजों के अतिरिक्त कोई कानून स्वीकार नहीं करती 
थीं और निरन्तर एक-दूसरे के साथ युद्ध में लगी रहती थी । प्राय: ये युद्ध अत्यधिक रक्तपात- 
मय और विश्वासघातपूर्ण ढंग के होते थे । किन्तु आय रलैण्ड और स्काटिश हाईलैण्ड्स में यह 
अन्तर था कि हाईलैण्डस के सरदार एक वास्तविक मात्रा में स्काटलैण्ड के राजा के वशवर्तों 
थे । वे स्काटलैण्ड के राष्ट्रीय जीवन में भाग लेते थे । किन्तु सोलहवी शताब्दी के आरम्भिक 
भाग में यद्यपि आयरिश जनजातियाँ इंग्लिश राजा का आधिपत्य आयरलेण्ड के स्वामी के रूप 
में नामत. स्वीकार करती थीं; तथापि वास्तव में वे इससे बिल्कुल अप्रभावित थीं। महान्‌ 
नामन बैरन लोगों में से भी गाल्वे के बर्क (डी ब्घे) जैसे सरदारों ने व्यावहारिक रूप से 
अराजकता की लम्बी शताब्दियों में अपनी परिस्थितियों के साथ अपना सात्म्यीकरण कर लिया 
था और यद्यपि मूलतः: वे विजेता शासक थे, तथापि अब सब प्रयोजनों के लिये व्यवहारत: वे 
जनजातीय मुखिया या सरदार थे । यह जंगली जनजातीय आयरलैण्ड यूरोप के महाद्वीप तथा 
इंग्लैण्ड के साथ कुछ व्यापार करता था, तो भी बाह्य जगत्‌ के साथ इसका सम्पर्क बहुत कम 
था । वस्तुतः यह पश्चिमी यूरोप के शेष भाग की अपेक्षा सभ्यता की अधिक पिछड़ी दशा में 
था। इसके अतिरिक्त जिस चर्च का उदात्त का्यें भारम्भिक आयरलैण्ड का गौरव बना था, वह 
चर्च अब भीषण अव्यवस्था में पड़ चुका था। यह बात सब ओर से कही जाती है।न केवल 
इंग्लिश लोग ही ऐसा कहते हैं, जिनकी साक्षी में सन्देह किया जा सकता है; किन्तु आममेडा से 
विनष्ट होने वाले अथवा आक्रमणों में भाग लेने के लिये भेजे जाने वाले स्पेन वासी तथा 
आयरिश लोगों को नास्तिकता के विरुद्ध उभारने के लिये भेजे गये जेसुइट मिशनरी भी यह 





१. आगे आने वाली सब बातों के लिये देखिये एटलस के पंचम संस्करण की प्लेट संख्या 
४५ (ए) और छठे संस्करण की प्लेट संख्या ४५ (सी) । 
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बात कहते में एकमत हैं कि इस समय चर्च नष्ट हो रहे थे, कैथेड़लों को किलों में परिणत 
किया जा रहा था और बिशप तथा मठाधीश जनजातीय सरदारों की भाँति उपद्रवी थे । 


युद्ध करते वाली इत जातियों में राष्ट्रीय भावना का भाव बहुत थोड़ा अथवा बिल्कुल 
नहीं था । जन-जाति से अधिक व्यापक किसी वस्तु के प्रति उनकी निष्ठा नहीं थी। नामन 
आक्रमणों से पूर्व, पुराने जमाने में समूचे आयरलैण्ड के राजा हुआ करते थे । यद्यपि इनके 
आदेशों का पालन बहुत कम होता था, तथापि वे किसी समय में व्यवस्था को ला सकते थे । 
किन्तु नार्मत आक्रमणों ने उन्हें समाप्त कर दिया और इनके स्थान पर इंग्लिश राजा की नाम 
मात्र की सत्ता स्थापित कर दी । यदि आयरलैण्ड को शान्ति का उपभोग तथा सभ्यता के विकास 
के अवसर का लाभ उठाना था तो यह केवल जन-जातीय अराजकता के दमन से ही हो सकता 
था । केवल इसी प्रकार किसी सच्चे अर्थ में आयरलैण्ड राष्ट्र बन सकता था। उस समय जैसी 
परिस्थितियाँ थीं उनमें सम्भवतः: इस काये का वीड़ा उठाने का सामर्थ्य रखने वाली एक मात्र 
शक्ति इंग्लिश राजा था। यदि वह इस कार्य में सफल होना चाहता था तो उसे इस कार्य को 
सहानुभूतिपूर्ण रीति से करता चाहिये था । इसे उस समय तक उस सीमा तक आयरिश कानूनों 
और रिवाजों का सम्मान करना चाहिये था, जहाँ तक कि वे हानिकारक न हों । इसे आयरलैण्ड 
का शासन अपने नहीं, किन्तु आयरलैण्ड के स्वार्थों को दृष्टि में रखकर करना चाहिये था। 
ट्यूडर राजाओं ने अराजकता को दूर करने और देश को पुन: संगठित करने का कार्य किया। 
दुर्भाग्यवश उन्होंने जिन परिस्थितियों में इस कार्य को उठाया तथा लगभग आवश्यक रूप से 
जिन उद्देश्यों से वे इस कार्य में प्रेरित हुए, वे परिस्थितियाँ और उद्देश्य ऐसे थे, जो उन्हें 
उपर्युक्त शर्तों का पालन करने से रोक रहें थे । 


निश्चित व्यवस्था और समृद्धि की अच्छी मात्रा का उपभोग करने वाले इंग्लिश लोगों 
को आयरलैण्ड के मूल निवासी एक ऐसी कोरी बबरता की दशा में प्रतीत होते थे, जो 'रेड- 
इण्डियन' लोगों की दशा से बहुत भिन्न न थी । इंग्लिश लोग आयरलैण्ड को ऐसा देश समभते 
थे, जिसमें दयतीय और अविरत भागड़े, हत्याएँ और धोखेबाजियाँ चलती रहती थीं। वह जंगलों 
का तथा उजाड़ और दलदली प्रदेशों का देश था, जिसमें कही-कहीं अत्यन्त आरस्भिक कृषि की 
अवस्था वाले कुछ टुकड़े थे । यह ऐसा देश था जिसकी तिम्न श्रेणियाँ जंगली लोगों की भाँति 
अर्धैनग्न दशा में फिरती रहतो थीं और वे इस बात में मुश्किल से इस बात के लिए समर्थ 
हो पाती थीं कि वे अपने सिर ढकने के लिए छतों की अपने लिये व्यवस्था कर सकें | वस्तुत: 
न्रत्तर अराजकता ने आयरलैण्ड के अधिकांश भागों की ऐसी स्थिति कर दी थी । ऐसा 
प्रतीत होता था कि आयरलैण्ड का यह चित्रण यथार्थ है । इंग्लिश लोग यह नहीं समभते थे कि 
इसके बड़े भागों के दुःख के बावजूद यह ऐसा देश है, जिसने सन्‍तों, कवियों और विद्वानों को 
उत्पन्न किया था और अब भी उत्पन्न कर रहा है| वे यह भी नही समभते थे कि उतकी दुर्देशा 
के कारण बनी हुई अराजकता से यदि एक बार आयरिश लोग मुक्त हो सकें तो ये लोग यूरोप 
की किसी भी अन्य जनता की भाँति एक पूर्ण सभ्य जीवन का उपभोग करने में और इसे समृद्ध 
बनाने में उतने ही समर्थ हैं। इस अभागे देश से सम्बन्ध रखने वाले अधिकांश इंग्लिश लोगों 
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को यह प्रतीत होता था कि इस देश के मूल निवासी आयरिश लोगों के जीवन तथा रिवाजों 
में संरक्षण किये जाने योग्य कोई वस्तु नहीं है। उस समय एकमात्र आशा यही प्रतीत होती 
थी कि इंग्लिश-पद्धति पर आयरिश लोगों को वलपूर्वक सभ्य वनाया जाय । जब उन्होंने यह 
देखा कि इस प्रक्रिया से असन्तोष उत्पन्न होता है और इसका विरोध किया जाता है तथा 
आयरिश रीति रिवाजों पर अब भी वहाँ के लोग सुदृढ़ बने हुए हैं, तो अनेक इंग्लिश लोग 
शने: शर्ने: इस घृणित विचार को मानने वाले हो गये कि आयरिश लोग ऐसे जंगली है, जिनका 
सुधार सम्भव नही है। नयी दुनिया के जंगलियों की तरह इतका सफाया किया जाना चाहिये 
और इनके स्थान पर इंग्लिश लोगों को लाया जाना चाहिये । वे इस भयंकर सम्मति को अधिक 
तत्परता से इसलिए मानने लगे, क्योंकि वास्तव में स्पेन के साथ संघर्ष के संकट में आयरलैण्ड 
इंग्लेण्ड के लिए एक भयंकर खतरा बना हुआ था। 


इंग्लिश लोग आयरिश रीति रिवाजों में सबसे कम जिस रिवाज को समभते थे, वह 
उनकी जन-जातीय पद्धति (290 5ए्श८०) और इस पर आश्रित भुमिधारण ([,8४0 ६धाणए८) 
की पद्धति थी। ये दोनों पद्धतियाँ पूर्ण रूप से ऐसी किसी भी चीज से वहीं मिलती थीं / जिसे 
इंग्लैण्ड नार्मन विजय से भी बहुत पहले से जानता था। आयरिश परिपाठी के अनुसार जन- 
जाति की भूमियाँ जनजाति की सम्पत्ति होती थी; सदैव एक ही परिवार से एक 
अस्पष्ट रीति से चुना जाने वाला मुखिया, जनजाति के अधिकारों का एकमात्र प्रमुख 
संरक्षक होता था और उसे जनजाति की जमीनों में केवल जीवन पर्य॑न्त स्वत्व रहता था । इस 
प्रकार वह अपने वशवर्तियों और असामियों के साथ रहने वाले एक बड़े सामन्ती भुस्वामी से 
बिल्कुल भिन्‍न था, यद्यपि इंग्लिश लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करने पर बल देते थे | 
आयरिश पद्धति को इंग्लिश लोग जहाँ तक समझते थे, वे इसे पूर्णरूप से बुरी ऐसी पद्धति 
मानते थे, जो भूमि के साधनों का निश्चित और व्यवस्थित विकास कभी तहीं कर सकती थी । 
उनका यह मत था कि वस्तुओं को अच्छा बनाने के लिए पहला पग यह होना चाहिये कि जन- 
जातीय पद्धति को समाप्त कर देना चाहिए और इंग्लिश पद्धति के अनुसार मुखिया लोगों को 
जमींदार बना देता चाहिये | वे इस बात में ठीक थे कि वे राजनीतिक पहलू की दृष्टि से जन- 
जातीय पद्धति में कुछ खतरनाक बातें देखते ये और यह चाहते थे कि सब जन-जातियों को 
कानून के राज्य में लाया जाय, किन्तु भूमि के साथ विद्यमान अधिकारों के प्रति जनता के 
विचारों का उन्मूलन करना एक और बात थी । आयरलैण्ड जैसे विशुद्ध कृषिप्रधान एवं पशु- 
पालक देश में भूमि के अधिकार सब से अधिक महत्व रखते थे और हेनरी अष्टम के समय 
से हमारे समय तक एक रूप में या दूसरे रूप में सम्पूर्ण सुदीर्थ कटुता मुख्य रूप से भूमि के 


प्रश्त पर रही है। 
२. आयरिश समस्या के समाधान के पहले प्रयास 


हेनरी अष्टम के रोम के साथ सम्बन्ध-विच्छेद ने ही सर्वप्रथम राजा का ध्यान इस 
ओर गम्भीरतापूर्वक आक्ृष्ट किया कि आयरलैण्ड को व्यवस्थित राज्य के रूप में परिणत करने 
की आवश्यकता है; क्योंकि उसे यह ज्ञात हुआ कि चाल्से पंचम को यह प्रलोभन था कि वह्‌ 
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आयरिश सरदारों को उपद्रव के लिये भड़काये तथा पोप यह दावा करता था कि आयरलैण्ड पोप 
के क्षेत्र में है और यह उसके आदेशपन्न से हेनरी द्वितीय को दिया गया था । वह इन दावों को एक 
नीस्तक राजा के विरुद्ध उपयोग में लाना चाहता था । किन्तु इस समय आयरलैण्ड में पोप के 
प्रति उत्साह बहुत थोड़ा या बिल्कुल नहीं था। अधिकांश सरदारों ने हेनरी द्वारा पोप की 
सत्ता के प्रत्याख्यान को बिल्कुल शान्तिपूर्ण रीति से स्वीकार किया। १५४१ ई० में पोप ने 
आयरलैण्ड में धरमिक भावना भड़काने के लिए कुछ जेसूइटों ( ]८घंछ) को आयरलैण्ड भेजा, 
किन्तु उन्हें बिना कुछ किये खिन्‍न होकर वापिस लौटना पड़ा । 

पोप के दावे के उत्तर में १५४१ ई० में हेनरी ने आयरिश पालियामेण्ट के एक कानून 
द्वारा आयलैण्ड के राजा की उपाधि धारण की, इससे पहली उपाधि आयलैंण्ड के स्वामी 
([.5व ० 7८०00 ) की थी। इस तिथि से पहले ही पेल पर चिरकाल से प्रभृत्व रखने 
वाले किल्डेयर के शक्तिशाली फिट्जजेरलड वंश वालों ने विद्रोह कर दिया था । हेनरी ने इस 
विद्रोह को शक्ति के साथ कुचला और किल्डेयर के अले का तथा उसके पाँच चाचों का वध 
करवा दिया । फिट्जजेरल्ड वंश की इस शाखा ने इसके बाद बहुत कम कप्ट दिया । तदनन्तर 
हेनरी ने सर एन्थनी सेण्ट लेगर की अध्यक्षता में एक जाँच कमीशन आयरलैण्ड के लिए अधिक 
अच्छी शासन के लिए योजना तैयार करने के लिए भेजा । इस योजना में राजनीतिज्ञता से 
परिपूर्ण कई तत्व थे। पेल के समीपतम रहने वाली जन-जातियों के सरदारों को इस तके पर 
इंग्लिश भूधारण पद्धति पर उनकी ( अथवा उनकी जन-जातियों की ) जमीन के अनुदान दिये 
जाने थे कि वे इस बात का पूरा प्रयत्न करेंगे कि वे अपने असामियों से इंग्लिश भाषा 
बुलवायेंगे, वे भेद छिपाने के लिए घूँस वसूल करना बन्द कर देंगे, अनुयायियों के सशस्त्र सैनिक 
दल रखना छोड़ देंगे और उन्हें इंग्लिश न्यायालयों को स्वीकार करना चाहिये तथा उनका 
उपयोग करना चाहिये । इस आधार पर लैन्स्टर नामक प्रान्त के एक बड़े हिस्से को पुन: संग- 
ठित किया गया और उसे पेल की भाँति शासन की एक ही पद्धति के नीचे लाया गया । अल्स्टर 
में महान ओनील तथा ओडोनल जैसे जन-जातियों के अथवा क्लेयर के ओबक्निियेन जाति के 
मुखियाओं की भाँति दूरवर्ती और शक्तिशाली सरदारों के साथ इस प्रकार प्रत्यक्ष 
रूप से व्यवहार नहीं हो सकता था, किन्तु उन्हें भी यह प्रेरणा दी गयी कि जब सम्भव हो 
तब वे राजा से ही अपनी जमीनों का अधिकार प्राप्त करें और पालियामेण्ट की बैठकों में 
उपस्थित हों । इनमें से कुछ सरदार विशेषतः टाइरोंन का कान ओनील इन प्रस्तावों को मानने 
को तैयार था। हेनरी ने नील को तथा कुछ अन्य बड़े सरदारों को अले की उपाधि प्रदान 
की । इसके अतिरिक्त आयरिश मठों की लूट मुख्य रूप से सरदारों में ही बाँटी गयी । उन्होंने 
इसे स्वीकार करते में अथवा हेनरी को चर्च के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने में बहुत कम 
कठिनाई उत्पन्त की । जन-जातीय पद्धति दुर्बल बनायी जा रही थी। जहाँ तक इसका सम्बन्ध 
था, हेवरी अष्टम का कार्य सफल था और आयरलैण्ड में राजा की सत्ता पहले किसी भी 
जमाने की अपेक्षा अधिक ऊँची स्थिति में पहुँच गयी थी । 

किन्तु जनजातीय स्वतन्त्रता की तथा उपद्रव करने की आदतें इतनी आसानी से नहीं 
छुड़ायी जा सकती थीं, न ही जनजातीय व्यवितयों के भूमि के अधिकारों की तथा मुखिया चुनने 
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के दावे की उपेक्षा गम्भीर उपद्रव के बिता शान्तिपूर्वक जा सकती थी। एडवर्ड षष्ठ के राज्यकाल 
के आरम्भ में ओ कोनोर तथा ओ मोर वंश वालों का एक आकस्मिक विद्रोह हुआ । इन्होंने 
भाघुनिक किग्ज कौण्टी और क्वीन्स कौण्टी वाले प्रदेश पर अधिकार कर लिया । विद्रोह को 
कठोरतापूर्वक दवा दिया गया । इन जनजातियों के प्रदेश को उजाड़ दिया गया और यह निश्चय 
किया गया कि जब्त की गयी जमीनों का इंग्लिश पद्धति के अनुसार उन्मुक्त भृम्यधिकार ([7८९- 
70]0) के तथा पट्टों के आधार पर बिल्कुल नया बन्दोबस्त किया जाय। यह उप्त बात का पहला 
प्रयास था, जिसे वस्ती बसाना (?90/26०7 ) कहा जाता था, यद्यपि अब तक इंग्लिश और 
आयरिश भूमिस्वामियों के बारे में कोई भेद नहीं किया जाता था । यह भेद फिलिप और मेरी 
द्वारा किया गया, इनको स्मृति किग्ज कौण्टी और क्वीन्स कोष्टी बेः तामो में तथा इनवी राज- 
धानियों फिलिप्स टाउन और मेरी बरो के रूप में सुरक्षित है। बस्ती बसाने की इस प्रक्रिया 
की जड़ जम गयी, किन्तु यह बहुत ही कष्ट के साथ जमी । जम 
करते थे कि उन्हें जमीनों के पुराने अधिकारियों से अपनी रक्षा 
शेष समूचे भाग में इस क्षेत्र में यह जंगली काम और जीवन 

अल्स्टर में विद्रोह अधिक भयंकर था। इसका परिणाम 
यह प्रयत्न किया कि वह ओनील जन-जाति के अध्यक्ष को इंग्लि 
महापुरुष बना दे । जन-जाति इससे इन्कार नहीं करती थी कि 
जमीनों को पारिवारिक जागीर की श्ाँति इच्छानुसार व्यवस्था 
भी नहीं मानते थे कि राजा को मुखिया पद के उत्तराधिकार के 
पत्र या शाही सनद द्वारा निश्चित करने का अधिकार है । इस 
अल का सब से बड़ा बेटा शाही सनद में उत्तराधिकारी बनाया 
उसका छोटा किन्तु वैध भाई शेत ओनील उस समय एक लड़का ही था, जब यह शाही सनद 
दी गयी थी । जब वह जवान हुआ तो उसका दावा ऐसा था कि इसके कारण जन-जाति के 
सभी व्यक्ति उसके साथ मिल गये; वह न केवल अपने वैयक्तिक अधिकारों के लिये लड़ 
रहा था, किन्तु जन-जाति के पुराने रीति रिवाजों के लिये और जन-जाति की ज़मीनों पर उनके 
अधिकारों के लिये लड़ रहा था | हेनरी अष्टम की मृत्यु के बाद ओनीलों में गृहयुद्ध छिड़ 
गया और असीम शक्तिशाली तथा अधिकतम पाशविक क्रूरता करने पे संस शिन नल केवल 
अपने को जन-जाति का नेता बनाया, किन्तु वह पहले कभी ओनीलों के अधीन रहने वाली 
चारों ओर की जन-जातियों पर भी अपनी सत्ता स्थापित करने के लिये प्रवुत्त हुआ । हम उसके 
युद्धों का और जंगली कथा का अनुसरण नहीं कर सकते, और विशेष रूप के ललट की एक अन्य 
महान्‌ जन-जाति डोनेगल के ओडोनेल वंश के साथ तथा हाल से ही एण्टीम में बस्ती बसाने 
वाले हाईलैण्ड के मैडॉनेल वंश के साथ बारी-बारी से मित्रता और: आजता करे की कहानी 
को भी नहीं बता सकते | जब एलिज़ाबेथ राजगही पर बैठी तो शेन की शक्ति संकटपूर्ण ऊँचाई 
तक पहुँच चुकी थी और अल्स्टर में विद्रोह की आग भड़क उठी थी। यदि राजा की सत्ता कुछ 
भी अर्थ रखती तो शेन को अवश्यमेव आज्ञापालन के लिये 


जदूर बनाना चाहिये था; विशेष 
रूप से इसलिये कि यह बात प्रसिद्ध थी कि वह स्पेनिश लोगों की साध मिले कर पह्यस् करे 


ने पाने वाले यह अनुभव 
करती है, इस शताब्दी के 
की महान्‌ क्षति चलती रही | 
यह हुआ कि हेनरी अष्टम ने 
शे पद्धति का एक प्रादेशिक 
उनके मुखिया को जन-जाति की 
करने का अधिकार है। वे यह 
कैंस को राजकीय अधिकार 
के साथ ही टाइरोन के पहले 
गया था, किन्तु वह अवैध था । 
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रहा है। १५६० से १५६७ तक बीच-बीच में अप्रभावशाली युद्ध चल रहा था। इसमें ओडोनेल 
वंश द्वारा हराये जाने पर शत ने एप्ट्रीम में मैडॉनेल वंश के लोगों के पास शरण ग्रहण की 
और उन लोगों ने एक मदोत्मत्त विवाद में उसे काट कर टुकड़े-टुकड़े कर दिया। इस युद्ध में 
लगी हुई इंग्लिश सेनाएँ कभी ऐसी प्रबल नही थीं कि वे एक स्पष्ट निर्णय कर सकें। इसका 
बड़ा कारण यह था कि एलिज़ाबेथ के पास अभी तक पर्याप्त सेता को सुसज्जित करने के लिये 
आवश्यक धन नहीं था। कुछ समय के लिये अल्स्टर शान्‍्त था; ओनील और ओडोनेल थक 
गये थे और एक बेचैन शान्ति बनी रही, किन्तु आयलेंण्ड के अधिकतम जंगली और भीषण 
प्रदेश अल्स्टर को किसी भी प्रकार वशवर्ती नहीं बनाया जा रुका था । 

इसी बीच में दक्षिण में उससे भी अधिक गम्भीर उपद्रव आरम्भ हो गये । यह आयर- 
लैण्ड में राष्ट्रीय विरोध के आरम्भ होने का चिह्न था। यद्यपि इन दोनों विद्रोहों में आपस में 
कोई क्रियाशील सहयोग नहीं था, फिर भी नेताओं में पन्रव्यवह्यार और सम्पर्क था। अल्स्टर 
का उपद्रव एक ऐसे जन-जातीय विद्रोह से उत्पन्न हुआ जिसकी आशा की जा रही थी । किन्तु 
मन्स्टर के उपद्रवों में एक नया और अधिक विक्षुब्ध करते वाला धर्म का तत्त्व प्रकट हुआ । 


३. धार्मिक संघर्ष और मच्स्टर विद्रोह 


हम देख चुके है कि हेनरी अष्ठम के समय में पोप की सर्वोच्च सत्ता की अस्वीकृति से 
कोई गम्भीर कठिनाई नहीं उत्पन्त हुई और १५४१ ई० में विद्रोह का ऋूण्डा खड़ा करने का 
पोप का प्रथम प्रयास विफल हुआ । किन्तु हेनरी अष्टम के द्वारा किये गये परिवर्तत राजनीतिक 
थे, सैद्धान्तिक नहीं । उनसे व्यावहारिक रूप में उपासना के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 
यह उपासना अभी तक लैटिन में की जाती थी। एडवर्ड षष्ठ और एलिज़ाबेथ के समय में किया 
गया परिवर्तत बिल्कुल दूसरा ही मामला था। नये धर्म के आयरलैण्ड मे स्वीकार किये जाने का 
अवसर तब हो सकता था जब कि उसे प्रेरणा दे कर और आयरिश लोगों के लिये सुबोध रूप 
में शुरू किया जाता ; क्योंकि सब से अधिक प्रामाण्यवादी धर्म के प्रति सुदी्ध निष्ठा के 
बावजूद आयरिश लोग स्वभाव से सत्ता के प्रेमी नहीं हैं और अतीत काल में उन्होंने रोम के 
लिये कोई बडा उत्साह नहीं प्रदर्शित किया था । इंग्लिश सरकार ने इस बात प्र जिद करते 
की अविश्वसनीय भूल की कि न केवल प्रार्थता के नये क्रम को सर्वत्र शुरू किया जाना 
चाहिये अपितु प्रार्थना इंग्लिश में पढ़ी जानी चाहिये । इंग्लिश भाषा को दस में से नौ आय- 
रिश नहीं समझ सकते थे । इस प्रकार नये सिद्धान्त निरथ्थक मन्त्र मात्र प्रतीत होते थे। ये ऐसी 
शबित द्वारा उन पर बलपूर्वक थोपे जा रहे थे, जो शक्ति पहले ही जन-जाति के प्राचीन काल 
से चले आने वाले रीति रिवाजों पर तथा भूमि धारण को परम्परागत पद्धतियों पर आक्रमण 
कर रही थी। प्रोटेस्टेण्ट धर्म का विरोध स्वाभाविक रूप से देश भवित से अभिन्‍न समझता 
जाने लगा | यह ठीक उस से उल्टा था, जैसा कि इंग्लैण्ठ और स्कादलैण्ड में घटित हुआ था । 

१५६०० में पोष पायस चतुर्थ ने यह अनुभव किया कि एलिज़ाबेथ (भले ही वह कुछ 
भी दावा करे) वास्तव में एक स्पष्ट तास्तिक थी । इसलिये उसने यह निश्चय किया कि वह 
इंग्लैण्ड को पुन: प्राप्त करने के लिये आयरलैण्ड का एक साधन के रूप में प्रयोग करेगा । शत: 
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इंग्लिश लोग आयरिश विरोध को उप्त समय इंग्लिश स्वतन्त्रता की सत्ता-मात्र तक को खतरे 
में डालने वाला समभने लगे, जब कि इस स्वतन्त्रता पर चारों ओर से संकट पड़ा हुआ था। 
आयरिश राजनीति में इन नवीन उद्देश्यों के प्रवेश ने एक ऐसी कट्ता उत्पन्न की जो केवल 
अधिक्रतम भयंकर परिणाम पैदा कर सकती थी । 


इस काम में पोप के एजेण्ट मुख्य रूप से जेसुइट मिशनरी थे। इनकी एक अविरत 
धारा आयरज्रैण्ड में एलिज्ञावेथ के समूचे" राज्य काल में लूवैं, दोडए तथा सालामांका के 
प्रशिक्षण-विद्यालयों से प्रवाहित हो रही थी । इनमें पहला व्यक्ति १५६१ ई० में काक्क॑ में 
उतरने वाला लिमिरिक निवासी डेविड वोल्फ था, उसको दिये गये निर्देश ये थे कि वह न केवल 
कैथोलिक धर्म के पुनरुज्जीवन के लिये कार्य करे, अपितु इसकी रक्षा के लिये आयरलैण्ड के 
सरदारों के एक संघ का भी निर्माण करे | पहला काम पहले किया जाना था, क्‍योंकि अब तक 
आयरिश सरदारों ने केथोलिक धर्म के प्रति उल्लेखनीय उपेक्षा प्रदर्शित की थी। किन्तु हाल 
की घटनाओं ने बीज बोने वालों के लिये धरती तैयार की हुई थी । यह भाशा की जा सकती 
थी कि वोल्फ उस समय खूला विद्रोह करने वाले शेन ओनील के पास सीधा चला जाता । किन्तु 
वह शैन को एक क्रूर और अधार्मिक तास्तिक' समझता था । वह अल्स्टर के पास नहीं गया, 
किन्तु आरम्भ में वह मन्स्टर से ही कार्य करता रहा। यहाँ उसके तथा उसके साथियों के 
उपदेशों से एक वास्तविक धामिक पुनरुज्जीवन का श्रीगणेश हुआ । यह उत्कट इंग्लिश- 
विरोधी भावना से ओतप्रोत था और उससे सुदृढ़ हो रहा था। आयरलैण्ड में जेसुइट जितने 
अधिक आये, यह भावना उतनी ही अधिक विकसित हुई | यह भावना मन्‍्स्टर से शेष आयर- 
लैण्ड में फैल गयी और इसने पेल तक को भी जीत लिया । इंग्लिश लोगों ने जेसुइट लोगों को 
पकड़ने का पूरा प्रयन्‍्न किया, किन्तु देश के अधिकांश भागों पर उनका अधिकार इतना कभ 
था कि उन्हें इसमें बहुत कम सफलता मिली । 


मन्स्टर में दो सबसे बड़ी शक्तियाँ दो मतान्‌ एंग्लो-लामेंन परिवार थे। पहला परिवार 
ओरमांड (टिपेरेरी से मिलते वाले प्रदेश) के अले बटलर वंश वालों का था और दूसरा 
डेस्मांड (कार्क जिले का अधिकांश भाग) के अल॑ फिट्जजेरल्ड वंश वाले अथवा जेरल्डाइन 
लोगों का था । इनमें से वटलर वंश सदैव इंग्लैण्ड के साथ सम्बन्ध के प्रति सबसे अधिक स्थायी 
रूप से स्वामिभक्त रहे । १५६० ई० से पहले की भाँति इन दोनों वंशों में एक निजी युद्ध चल 
रहा था । एलिज़ाबेथ ने आग्रह किया कि विवादास्पद प्रश्न का निर्णय सरकार द्वारा किया 
जाना चाहिए । लाई डिप्टी का निर्णय ओरमांड के पक्ष में था और चूंकि डेस्मांड विरोध के 
चिन्ह प्रदर्शित करता रहा और उसके शेतन ओनील के साथ मिले होने का सन्देह था, अत: बह 
कद करके (१५६७ ई०) लन्दन भेजा गया । उस पर राजद्रोह का आरोप था । १५६८ ई० में 
डेस्मांड अपने प्रदेश में रानी का समर्थन करने के लिए तैयार हो गया, निस्सन्देह यह बात 
उस कल्पना पर आधारित थी कि वह उन प्रदेशों को पुन: प्राप्द कर लेगा और उसे लौटने की 
अनुमति दे दी जायगी। किन्तु फिर भी वह बन्दी बना रहा भौर डकैती की सहज बुद्धि रखने 
वाले डेवन के कुछ साहसी व्यक्तियों ने रानी को यह सुझाव देने शुरू किये कि जमीन उन्हें 
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दे दी जाय और उन्होंने अपने साधनों से इनको जीतना शुरू कर दिया। उस समय में, लाई 
डिप्टी के पद पर विद्यमात आवरलजैण्ड में एलिजावेथ के योग्वतम प्रतिनिधि सर हेनरी मिडनी 
का यह आग्रह था कि मन्स्टर के शासन प्रबन्ध के लिए एक राष्ट्रपति की नियुक्ति की जानी 
चाहिए और इसकी समूची सीमाओं में इंग्लिग कानृत को लागू किया जाना चाहिए। निस्सन्‍्देह 
कानून के लागू किये जाने की भाइश्यत्द्वा थी. किन्तु इस सुझाव ने इसे विल्कुल ही दूसरा 
रंग दे दिया कि यह कारये भूमि पर बलपूर्वक अधिकार के साथ किया जाय । विशेषत: उस 
समय यह बात सच थी जब कि प्राचीन स्वत्वों को खरीदने के वाद डेवन के कुछ साहसी व्यक्ति 
अपने दावों को शक्ित के प्रयोग द्वारा सही बनाने के लिए अपने अनुयायियों के दलों के साथ 
आयरलैण्ड में प्रकट हुए । 


इन परिस्थितियों में १५६६ ई० में मन्स्टर में एक भीषण विद्रोह भड़क उठा । यह केरी 
से किलकेती तक फैल गया । इसका नेता जेम्स फिटदजमौरिस था, यह डेस्मांड के अले का चचेरा 
भाई था और उसकी अनुपस्थिति में जेरल्डाइन लोगों के समूचे प्रभाव का उपयोग करने में 
समर्थ हुआ | वह बोल्फ का एक बहुत पुराता और सबसे अधिक भक्त अनुयायी था । उसका 
स्पेत के साथ सम्बन्ध था और उसे स्पेनिश सहायता की आशा थी। वह एक साथ ही धार्मिक 
उत्साह तथा इंग्लैण्ड के प्रति घृणा से अनुप्राणित था। आयरलैण्ड का शेष आधा भाग वेचैन 
और विद्रोह के लिए तैयार था। पेल में भी व्यापक असनन्‍्तोष था । रानी धन की पर्याप्त 
मात्रा नहीं दे सकती थी और केवल दो हजार इंग्लिश सैनिकों की फौज ही उपलब्ध थी । 
ऐसा प्रतीत होता था कि यह इंग्लैण्ड के लिए जीवन मरण का संघर्ष है; और इन परिस्थितियों 
में चार भीषण और निष्फल वर्षों तक चलने वाले इस संघर्ष ने दोनों पक्षों की ओर से 
ऐसा भयावह और इतना भद्दया रूप धारण किया जितना उस भीषण युग के किसी अन्य युद्ध में 
नहीं मिलता है । इसमें कोई दया नहीं दिखायी गयी । यह दोनों वंशों की ओर से समूलोन्मूलन 
का युद्ध था । देश को उजाड़ दिया गया, इंग्लैण्ड की दुर्ग रक्षक सेनाओं को वेतन न मिलने 
पर लूट पर ही निर्भर रहना पड़ता था । वे उस काम से घृणा करते थे, जो उन्हें करना पड़ता 
था। वे उस अभागी जनता से भी घृणा करते थे जिसका उन्हें पीछा करना पड़ता था और 
बदले में उन्हें बहुत ही तीन्र घृणा मिलती थी। अन्त में (१५७३ ई०) फिटजमौरिस को 
माफी देनी पड़ी । डेस्मान्ड को लोटने की अनुमति दी गयी और इंग्लिश कानून को लागू करने 
का प्रयास छोड़ दिया गया । मन्स्टर के बड़े हिस्सों को उजाड़ दिया गया, किन्तु इसके 
अतिरिक्त कुछ भी सफलता नही मिली । कैथोलिक तथा इंग्लिश विरोधी आन्दोलन निश्चित 
रूप से नहीं कुचले गये । इंग्लिश अधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी कि विदेशी आक्रमण होने पर 
अनिवाये रूप से उसके बाद वहाँ एक सामान्य विद्रोह होगा । 


ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट था कि यदि इंग्लिश सत्ता को बनाये रखना है और आयर- 
लैण्ड को इंग्लिश स्वतन्त्रता को कुचलने का अड्डा नहीं बनाना है तो कुछ अधिक कदम उठाये 
जाने चाहिए । अन्त में लार्ड डिप्टी सिडनी की बात मान ली गयी और मन्स्टर तथा कनाट का 
शासन करने के लिए छोटी फौजों के साथ इंग्लिश राष्ट्रपति नियुक्त किये गये। इन नये 
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अधिकारियों का महत्व १५७७ ई० में उप्त समय प्रदर्शित हुआ, जब कनाट के बके लोगों का 
एक विद्रोह शी त्रता और निष्ठरता के साथ कुचल दिया गया। राष्ट्रपति ने रिपोर्ट दी कि 
मैंने उनके देश में इस निश्चय के साथ प्रयाण किया कि “मैं उन्हें आग और तलवार से नष्ट 
क्र दूंगा; न॒तो बूढ़े लोगों को और न जवान लोगों को जिन्दा छोड़ गा ।” किन्तु इंग्लिश 
कानून और न्याय को आयरलैण्ड में फैलाने का यह ढंग अच्छा नहीं था। यह एक अमंगल- 
सूचक वात थी कि अब तक आपेक्षिक दृष्टि से अविक्षुब्ध रहने वाला कनाट प्रदेश भी विद्रोह 
करे । इसके अतिरिक्त अह्स्टर में स्थिति बहुत खराब थी । ओनीलवंशी तथा ओडोनेल वंशी 
मित्र बन रहे थे और उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था । अल्स्टर के राज्यपाल ऐसेन्स 
के अले ने एण्ट्रिम में इंग्लिश बस्ती बनाने के प्रयत्न से भिड़ों का छत्ता छेड़ दिया था और 
उसने बड़ी कठिनाई से यहाँ इंग्लिश सत्ता को नाम-मात्र के रूप में बताये रखा । 


१४७६ ई० में विदेशी आक्रमण से उत्पन्न होने वाले खतरे की परीक्षा हुई। जेम्स 
फिदजमौरिस प्रत्येक स्थान से सहायता प्राप्त करने के लिए १५७४५ ई० में विदेश गया था। 
१५७६ ई० में वह स्पेनिश, इटालियव, पुतेंगाली, आयरिश और इंग्लिश लोगों की एक मिली- 
जुली फौज का अध्यक्ष वत कर लौटा और उनके साथ केरी में उतरा । इन्हें पोप का आशीर्वाद 
ओर फिलिप द्वितीय का गैर सरकारी संरक्षण प्राप्त था। फिलिप ने बाद में कुमुक भेजने का 
वचन दिया था। शीघ्र ही डेस्मांड के अल ने विद्रोह किया । कनाटद और मन्‍्स्टर के राष्ट्र- 
पतियों ने पहले इस विद्रोह को फैलने से रोका और शीत ऋतु में आरमांड की सहायता से 
विद्रोही जिलों से भीषणतम प्रतिशोध लिया और एक इंग्लिश सेनापति के अनुसार “सब 
बस्तियों को आग से जलाते हुए और जहाँ कहीं लोग मिलें वहाँ उनका वध करते हुए यह 
प्रतिशोध लिया गया। छोटी विदेशी फौज को पकड़ लिया गया और तलवार के घाट उतार 
दिया गया । अब पेल के आयरिश लोगों में विद्रोह भड़का (१५८० ई०), उस समय डेस्मांड को 
लगभग जीत लिया गया था। पेल के विद्रोही नेता बाल्टिंग्लैस ने इस विद्रोह में नये लाई 
डिप्टी को बुरी तरह हराने में सफलता प्राप्त की । लगभग इसी समय इंग्लिश चैनल के ब्रिटिश 
जहाजों की निगाह से बचते हुए एक छोटी स्पेनिश सेना केरो पहुँची और स्मेरविक में अपने 
लिए खाइयाँ खोद लीं | वे कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके आगे का देश बीरान 
पड़ा था। किन्तु एक क्षण के लिए यह प्रतीत हुआ कि मावों इंग्लिश शक्ति का अन्त हो 
जायगा। अब तक हुई लड़ाई की अपेक्षा अधिक निष्ठुर लड़ाई और उम्र कार्यवाही ने इस सन्देह 
को दूर कर दिया । समुद्र और भूमि से घिर जाने पर, स्पेनिश लोगों को बाधित होकर आत्म- 
समर्पण करना पड़ा और उन सब को तलवार के घाट उतार दिया गया। विद्रोह के नेता एक- 
एक करके पक्रडे गये और इनका वध किया गया । युद्ध दो वर्ष और चलता रहा । इसमें वास्तविक 
लड़ाई के स्थान पर अभागे विद्रोहियों का पीछा अधिक किया जाता रहा । १५८४ ई० तक 
पुनः ऐसी शक्ति स्थापित हो चुकी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने सब 
विद्रोहियों का विध्वंस करके “इस स्थान को मरुस्थल जैसा निर्जन बना दिया और इसे शान्ति 
का नाम दिया । १५८६ ई० सें यह अन्दाज लगाया गया था कि छः महीनों में मुख्य रूप से 
भुखमरी से ३० हजार व्यक्ति नष्ट हो गये थे । 
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इंग्लिश दृष्टिकोण से इस पूर्ण विध्वंस का एक लाभ यह था कि इसने आयरलैण्ड के 
कुछ अत्यन्त उपजाऊ प्रदेशों में इंग्लिश बस्ती बसाने का क्षेत्र बिल्कुल साफ कर दिया था। 
भूमि के अनुदान विभिन्न ठेकेदारों को इस शर्ते पर दिये गये कि वे विभिन्न वर्गों के इंग्लिश 
असामियों को वहाँ लायेंगे, उन्हें भूमि पर बसायेंगे और वे अपनी जमीन का हस्तान्तरण 
आयरिश लोगों को नहीं करेंगे । इस युग के कुछ अत्यन्त प्रसिद्ध लोगों ने ये अनुदान लिये । 
इनमें सर वाल्टर रेले और एडमण्ड स्पेंसर थे। किन्तु भद्र वर्ग में से बहुत कम व्यक्तियों ने 
इस कार्य को गम्भीरतापूर्वक ग्रहण किया । जिन्होंने ऐसा किया, उन्हें भी एक जंगली राष्ट्र 
में बस जाने से बहुत कम शान्ति मिली। स्पेन्सर ने अपनी पुस्तक आयरलैण्ड की दशा 
(8086 ० 7८४7५) में आयरिश लोगों को जंगली राष्ट्र कहा था। शीघ्र ही बेदखल किये 
गये आयरिश लोग और उनके बच्चे वापस आने लगे और समुचित समय में मन्स्टर पुनः 
पहले की भाँति आयरिश बन गया, यद्यपि पुरानी भूमिपद्धति और पुराना जन-जातीय शासन 
समाप्त हो चुका था । इस प्रदेश में किसी भी प्रकार से कम या अधिक मात्रा में व्यवस्था 
स्थापित की गयी; इसमें विक्षोभ डालने वाले बहुत कम व्यक्ति रह गये । 


४. टाइरोन के नेतृत्व में आयरिश राष्ट्रीय विद्रोह 


मन्स्‍्टर के द्वितीय विद्रोह के बाद १० वर्ष से अधिक समय तक भायरलैण्ड ने बीच-बीच 
में भंग होने वाली शान्ति का उपभोग किया । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इसका कुछ कारण 
आमेडा का विध्वंस था, जिसने उस समय स्पेन से सहायता की समूची आशा को नष्ट कर 
दिया था। यद्यपि सर जॉन पैरट के युद्ध और कठोर शासन ने भी इसके लिये बड़ा कार्य क्या; 
किन्तु १५८८ ई० में समुद्र में अपनी आशाओं के विध्वंत्त होने के बाद फिलिप द्वितीय इंग्लैण्ड 
के विरुद्ध संघर्ष में किसी अन्य तत्व की अपेक्षा आयरलैण्ड पर अधिक भरोसा रखता था। जेसुइट 
मिशनरियों से सहायता पाने वाले उसके दूत निरन्तर कार्य कर रहे थे । १५६९० ई० के बाद 
के वर्षों में उसे अल्स्टर से आशाएँ होने लगी थीं | यहाँ टाइरोन के ओनीलों को विभक्‍त करने 
वाला पुराता भगड़ा समाप्त किया जा चुका था। इंग्लिश लोग हयूज ओनील को यहाँ ले 
आये थे । यह उस सरदार का पोता और उत्तराधिकारी था, जिसे हेनरी अष्टम ने ठाइरोन के 
अल की उपाधि प्रदान की थी | इंग्लिश लोग आर्मा में टरलफ के मुखिया पद के उत्तरा- 
धिकारी शेव ओनील पर एक नियन्त्रण रखने के रूप में इसका समर्थन कर रहे थे। ठाइरोन 
के अर्ल हयूज ने अनेक सुदीर्ध वर्षों तक इंग्लैण्ड के स्वामिभकत मित्र की भूमिका अदा की थी, 
और उसने वास्तव में मन्स्टर के विद्रोह को दबाने में सहायता की थी। किन्तु उसने अपने 
प्रतिस्पर्धी सरदार टरलफ से भी मित्रता की । वह उसका टैनिस्ट (7०४7४) अथवा निर्वाचित 
उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया | वह १५९३ ई० में समुची ओनील जन-जाति का मुखिया 
बता । उसने हाय जरो ओडोनेल के साथ भी घनिष्ठ मैत्री की । यह १५६१ ई० में ओनील की 
प्राचीन प्रतिनिधि ओडोनेल जन-जाति का मुखिया बन गया था हयूज एक कट्टर कैथोलिक 
और इंग्लैण्ड का विरोधी था। सम्भवतः यह ह्यूज का ही प्रभाव था, जिसके कारण टाइरोन 


ते अँग्रेजों के साथ मैत्री भंग करने का निश्चय किया । सम्भवतः इसका कारण यहु भय भी था 
है. .५ 


३४६ : ब्रिटिश राष्टुसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


कि इंग्लिश लोग अल्स्टर में बस्ती बसाने की उस योजना को पुनः आरम्भ करेंगे, जिसे वे 
मल्स्टर में क्रियान्वित कर चुके थे। यह सन्‍्देह निराधार नहीं था| किसी भी प्रकार उत्तर के 
दो बड़े सरदारों वे फिलिप द्वितीय के साथ गुप्त सम्बन्ध स्थापित किये और इसी बीच में वे 
पड़ोसी जन जातियों पर अपना प्रभाव विस्तीर्ण करने में प्रयत्ततील थे । १५६९५ ई० में उन्होंने 
शान्ति भंग की, टाइरोब ने लौथ का विध्वंस किया और उसी समय ओडोनेल ने कनाट पर 
हमला किया । १५६६ ई० में एक शान्तिसन्धि की गयी, किन्तु १५६७ ई० में एक नया युद्ध 
भड़क उठा। इसकी समाप्ति एक ऐसी विरामसन्धि द्वारा की गयी, जिसकी अवधि १४६८ 
ई० में खतम हो गयी । 

अगस्त १५९८ ई० में, युद्ध को पुनः शुरू करते हुए, टाइरोन ने इंग्लिश लोगो को 
येलो फोर्ड में बहुत बुरी तरह पराजित किया । आयरलैण्ड में अब तक इंग्लिश लोगों की यह 
सबसे बुरी हार थी। इसी समय में कनाट में एक विद्रोह शुरू हुआ, ओमोर तथा ओकोनोर 
लोगों ने लैन्स्टर में अपनी पुरानी शिकायतों को दूर करने के लिये बगावत की और टाइरोन 
द्वारा मन्स्टर में नेतृत्व की जाने वाली एक सेना ने नयी बस्ती में बसने वाले इंग्लिश लोगों को 
नगरों में शरण लेने के लिये भागने को विवश किया । पहली बार इंग्लिश लोगों को लगभग 
सावंभौम राष्ट्रीय विद्रोह का सामता करना पड़ा । सब प्रान्तों में जिन मुखिया लोगों ने इंग्लिश 
पद्धति को स्वीकार किया था, अब उनके स्थान १२ उसके प्रतिस्पर्धियों को मुखिया बना दिया 
गया । इस समय यदि फिलिप द्वितीय ने आय रलैण्ड में एक बड़ी सेना उतार दी होती तो यह 
देश इंग्लैण्ड के हाथ से निकल जाता । परन्तु इस समय कोई स्पेनिश सेना सहायता के लिये 
नहीं आयी । 

इस गम्भीर खतरे का मुकाबला करने के लिये एलिज्ञाबेथ ने अपने उद्धत युवा क्ृपा- 
पात्र एसेक्स के अल को, अब तक किसी भी वाथसराय को सौपे गये अधिक्रतम अधिकारों के 
साथ और आयरलैण्ड में अब तक भेजी गयी सबसे बड़ी सोलह हजार पैदल तथा १३०० घुड़- 
सवारों की इंग्लिश सेता का अध्यक्ष बना कर भेजा । एसेक्स सम्भवत: अपने किसी गम्भीर 
सेल की चाल चल रहा था, अतः उसने कोई भी प्रभावशाली कार्य नहीं किया | उसने टाइरोन 
को ऐसी अनुकूल शर्तें प्रस्तुत की कि उसने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया । ये शर्तें उसके लिये 
इतनी अधिक अनुकूल थी कि सरकार ने इनको अस्वीकार कर दिया। इससे इस क्ृपापात्र ने 


सदा के लिये रानी की मित्रता खो दी (१५६६ ई०) । दो वर्ष बाद उसे इंग्लैण्ड में विद्रोह का 
भंडा खड़ा करने के प्रयत्न में मरवा दिया गया | 


१६०० ई० में युद्ध पुत: शुरू हो गया और देश के सभी भागों में इसकी ज्वालाएँ पुनः 
भड़क उठीं । किन्तु एसेक्स के उत्तराधिकारी लाड्ड मौण्ठजाय ने १६०१ ई० तक भीषण युद्ध 
करके विद्रोह की कमर तोड़ दी । इसी समय यह समाचार आया कि ५ हजार सैनिकों की एक 
विशाल स्पेनिश सेना घेरा डालने वाली तोपों के साथ किनसेल में २३ जहाजों के बेड़े द्वारा 
उतार दी गयी है। चिर प्रतीक्षित स्पेनिश सहायता आ गयी, किन्तु यह बहुत देर में आयी थी । 
यद्मपि विद्रोह पुन: भड़क उठा और टाइरोन तथा ओडोनेल ने आक्रान्ताओं के साथ अपनी फौजों 
को मिलाने के लिए मन्स्टर की ओर प्रयाण किया, तथापि अब यह सम्भव नहीं था कि पुरानी 
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स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके | एक इंग्लिश वेड़े ने स्पेनिश लोगो के समुद्र के मार्ग 
को बन्द कर दिया और इनकी सहायता के लिए भेजे गये एक स्पेनिश बेडे को सफलता पूर्वक 
हरा दिया । स्थल पर मौण्टजाय ने स्पेनिश सेनाओं को घेर लिया। टाइरोन ने इस पर हमला 
किया, कित्तु इसके परिणाम उसके लिए बहुत ही भीषण हुए । उसके दो हजार व्यक्ति नष्ट हो 
गये, जब कि इंग्लिश लोगों का एक ही आदमी मरा । जनवरी १६०२ ई० में स्पेनिश लोगों ने 
आत्मसमर्पण कर दिया, यद्यपि लड़ाई एक साल और चलती रही। किन्तु इसी समय से 
आयरलैण्ड की इंग्लिश विजय को रोकने वाले अन्तिम और गम्भीरतम प्रयत्व की पूर्ण विफलता 
निश्चित हो गयी | एलिजाबेथ के देहान्त के बाद टाइरोन ने आत्मसमर्पण कर दिया । इस 
महान्‌ राती का शासन एक तटस्थ, उपद्रवी जन-जातीय भायरलैण्ड में जेसुइट मिशनरियों के 
आगमन के साथ आरम्भ हुआ था। इसकी समाप्ति कैथोलिक किस्तु विजित आयरलैण्ड के साथ 
हुई। इसकी जनजातीय पद्धति का अन्त हो चुका था और इसकी भूमि के विशाल क्षेत्र इंग्लिश 
बस्ती बड़ाने वालों के हाथ में थे । एलिज़ाबेथ के उत्तराधिकारी के लिए इस समस्या का 
समाधान करना शेष रह गया । 

इस अध्याय में जिस कहानी की रूप रेखा दी गयी है, वह हमारे समूचे सुदीर्घ इतिहास 
की एक सबसे अधिक वीभत्स और अवसादपूर्ण घटना है। इसने बुराई के बहुत प्रकार के बीजों 
को छोड़ा । सम्पूर्ण ब्रिठिश राष्ट्रमण्डल इनसे अब तक पीड़ित है | इसने यह शिक्षा दी अथवा 
इसे यह शिक्षा देनी चाहिए थी कि कोई पाशविक शक्ति अपने आप में कोई इलाज नहीं है 
और किसी जनता के चरित्र और संस्थाओं को विध्वंस करने के लिए किये गये प्रयत्न का दण्ड 
बहुत दिनों के बाद भी भोगना पड़ता है। 


फिर भी इस प्रकार सम्मिलित अच्छाई और बुराई के लिए काम करने वाले इन महान्‌ 
व्यक्षितययों के साथ न्याय करते हुए, यह स्मरण रखा जाना चाहिये कि जन-जातीय अराजकता 
के निवन्‍त्रण द्वारा आयरलेण्ड में व्यवस्था करना न केवल एक वैध उद्देश्य था, अपितु घटनाओं 
के क्रम के द्वारा इंग्लिश लोगों पर आरोपित किया गया कतंव्य था | यह गलत रीति से बिना 
सहानुभूति और समझ के उस दृढ़ता और शक्ति के बिना किया गया था, जों उस समय 
आवश्यक होती है, जब कि ऐसा कार्य किया जाना होता है। शक्ति की कमी के लिए मुख्य रूप 
से दोषी एलिजाबेथ को कृपणता नही, किन्तु निर्धतता थी । उसके शासन काल के आरम्भिक 
वर्षों में इंग्लैण्ड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वह भारी कर लगाने की हिम्मत नहीं कर 
सकती थी । आयरलैण्ड को अपने अधीन बनाने का कार्य बहुत व्ययसाध्य था । राज्यकाल के 
अन्तिम चार वर्षों में आयरलैण्ड में इन वर्षों की सम्पूर्ण राजकीय आमदनी से ३० प्रतिशत अधिक 
व्यय हुआ | सहानुभूति और समझ के अभाव के लिए दिया जाने वाला दोष अधिक गहरा 
है । किन्तु जिस बबेरता के साथ विजय की गयी थी, उसके लिए यह बहाना न होने पर भी 
उस व्यवहार की व्याख्या का एक अंश है कि उस समय दोनों पक्षों की ओर से धामिक 
मतभेद की पूरी तीव्रता विद्यमात थी | उस युग के युद्धों में बड़ी भीषणता होती थी । मन्स्टर 
में तथा अल्स्टर में लड़ने वाले इंग्लिश लोग मुद्ठीभर व्यक्ति थे, उनका समर्थन बहुत कम था 
और नेतृत्व प्रायः दोषपूर्ण था। वे यह अनुभव करते थे कि वे न केवल प्रभुता पाने के लिए 
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लड़ रहे हैं, अपितु मुख्यरूप से अपने उस देश की सत्ता बनाये रखने के लिए लड़ रहे हैं, 
जिस पर स्पेन के शक्तिशाली राज्य से आक्रमण के बढ़ते हुए आतंक का खतरा था और जिस 
देश पर आयरलैण्ड के मार्ग से भी सबसे खतरनाक रीति से हमला किया जा सकता था। 
सम्भवतः आयरलेण्ड की लड़ाई का अर्थ इंग्लैण्ड की स्वतस्त्रता थी और इंग्लैण्ड की स्वतन्त्रता 
विश्व के लिए बड़ा महत्व रखती थी, फिर भी इसने बुरी स्मृतियों और घृणा की सुलगती हुई 
ज्वालाओं की एक विरासत छोड़ी । 


सन्दर्भ॑-ग्रन्थ 
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उलिजाबेथ का युग 
(१५५८-१६०३) 





साहित्यिक क्रियाशीलता 


एलिज़ाबेथ के युग का सर्वोच्च गौरव इसका काव्यमय 
साहित्य है। भावी राष्ट्रमण्डल के निर्माण में इस युग के राज- 
नीतिज्ञों और नाविकों की सेवाएँ बहुत अधिक हैं, किन्तु कवियों की 
सेवाएँ भी कम नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कल्पना और विचार के उस 
कोष का पहला महान्‌ कक्ष बनाया, जो इस ह्वीपसमृह के निवासियों 
की, उनके वंशजों की और इनके साथ राष्ट्रमण्डल की परम्पराओं 
में हिस्सा लेने वालों की भव्यतम विरासत है। यह इंग्लिश भाषा- 
भाषी लोगों को एक साथ जोड़ने वाली कड़ियों में कम महत्त्वपूर्ण कड़ी 
नहीं है कि वे उस भाषा को बोलते हैं, जिसका प्रयोग शेक्सपियर ने 
किया था। यह भाषा अब कवियों की उपलब्धि के कारण पहले 
किसी भी समय की अपेक्षा अमित रूप से अधिक समृद्ध और अधिक 
अभिव्यञ्जनात्मक बन गयी । 

दो शताब्दी पूं होने वाले चासर के समय से कोई 
बड़ा इंग्लिश कवि नहीं हुआ था । यद्यपि हेनरी अष्टम के समय के 
बाद से, इंग्लैण्ड के भावी गौरव का-गुणगान करने वाले कुछ अग्रदूत 
कभी-कभी आते रहे, तथापि एलिजाबेथ के राज्य काल के मध्य भाग 
तक ब्रिटेन के पूर्ण गौरव का प्रदर्शन नहीं हुआ । १५७६ ई० के बाद 
से, यह वैविध्य में समृद्ध होते हुए विकसित होने लगा और सम्भवतः 
इस राज्य काल की समाप्ति पर यह चरमोत्कषं के शिखर तक पहुँच 
गया । अगले राज्य काल के समूचे भाग में यह बहुत क्षीण चमक 
के साथ जारी रहा। सहसा इंग्लैण्ड “गाने वाले पक्षियों का 
घोंसला बन गया, यदि हम यह प्रश्न करे कि ऐसा विलक्षण 
प्रपृष्पण इस प्रकार सहसा क्‍यों हुआ तो केवल यही कहना सम्भव 
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है कि साहित्य के महायुग प्रायः उसी समय आया करते है, जब महान्‌ प्रश्न भनुष्यों के मतों 
को चुनौती देते हैं, उनकी कल्पनाएँ अनुभव के नवीन विस्तारों के उद्घाटन से उद्दीप्त होती हैं 
और उनके हृदय जीवन के अभिमान के कारण तथा उस महान्‌ विश्वास के कारण गाने लगते 
हैं, जो उन्हें उस बात की योग्यता में होता है, जिसे वे और उनके साथी पूरा करने लगते हैं। 
पेरीकलीज के समय, के एथेन्स को छोड़ कर, कोई भी ऐसा युग या देश नहीं था जब साहित्य के 
सृजन की प्रतिभा को प्रेरणा देने वाले तत्व उससे कही अधिक हान-ली रहे हों, जैसे वे 
एलिज़ाबेथ के समय के इंग्लैण्ड में थे; क्योंकि उस समय इंग्लैण्ड में धर्मसुधार आन्दोलन हुआ 
था, उसे एकाएक नयी दुनिया का ज्ञान हुआ था, उसके सपूतों ने वीरतापूर्ण साहसिक कृत्य 
किये थे तथा इंग्लैण्ड ने एक बड़े शक्तिशाली और अभिमानी शत्रु को दरपंपूर्ण चुनौती दी 
थी । यह बात आश्चर्यजनक नहीं है कि आरमेडा की लड़ाई के बाद होने वाली पीढ़ी ने विश्व 
के इतिहास में सबसे बड़े काव्यमय साहित्य का कुछ अंश उत्पन्न किया है। 


यह स्थाव कवियों की संख्या गिनने का अथवा उनकी कृतियों के विश्लेषण करने का 
तहीं है । शेक्सपियर, स्पेन्सर, मार्लों, चैपमैन, डेनियल, ड्रेटन, सिडनी, रैले और जानसन का 
युग उस समय भी आश्चयंजतक युग होता, यदि इसका सबसे बड़ा नाम कभी प्रसिद्ध न 
होता । ये सव एलिज़ाबेथ के पहले वर्षो में अथवा इससे कुछ वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे । यहाँ 
हम समग्र रूप से उस साहित्य की कुछ बड़ी विशेषताओं पर उस प्रकाश के कारण ध्यान दे 
सकते हैं, जो प्रकाश यह साहित्य एक महायुग की भावना पर डालता है। 


पहली बात तो यह है कि वह साहित्य एक गौरवपूर्ण और विश्वासपूर्ण राष्ट्रीय 
भावना से ओत-प्रोत था । उसमें उस इंग्लैण्ड के लिए गम्भीर प्रेम और उसकी नियति में यह्‌ 
विश्वास था कि “रजत समुद्र में जड़ी हुई यह मूल्यवान मणि” कभी किसी विजेता के 
अभिमानपूर्ण चरणों में नहीं पड़ी और न ही यह तब तक पड़ सकती है, जब तक कि यह 
पहले अपने को आहत न कर ले । देशभक्ति का यह अभिमान अभिव्यक्ति में प्रायः वैसा ही 
असहिष्णु था, जैसे क्रिया में समुद्री नाविक और आयरिश बस्तियों के मनुष्य असहिष्णु थे । 
इसमें यौवन की पाशविकता थी । किन्तु जहाँ कहीं भी मार्ग पा कर फूट पड़ने वाले देशभक्ति 
के जोश के बावजूद, कवियों को राजनीति में और शासन की समस्याओं के बारे में बहुत कम 
दिलचस्पी थी । शेक्सपियर बृहृद्‌ अधिकार-पत्र (मे सतानाकार्टा) का वर्णन किये बिना किंग जान 
के सम्बन्ध में एक नाटक लिख सका । यह कहा जा सकता है कि यह इस कारण हुआ, क्योंकि 
राजनीति ऐसा तत्त्व नहीं है, जिससे कविता का निर्माण किया जा सके । किन्तु ऋान्तिकारी 
युग की, वर्ड सवर्थ, कोलरिज, शैले और वायरन की कविता यह प्रद्शत करती है कि इसमें 
ऐसी कोई बात नहीं है। एलिजाबेथ के युग के कवियों को संस्थाओं में दिलचस्पी नही थी । 
वे इस वात में सन्तुष्ट थे कि शासन का कार्य रानी पर और उसकी परिषद्‌ के सदस्यों पर 
छोड़ दें और वे इंग्लिश देश भक्ति के केन्द्र और संरक्षक के रूप सें राजमुकुट के प्रति एक 
उत्कट स्वामिभक्ति का अनुभव करते थे। वे भावनाओं में विलकुल कुलीनतन्त्रीय थे, गेकक्‍्सपियर 
स्वग्रमेव हीन स्थिति का क्‍्यक्ति था और उसने रंगशाला के प्रेक्षक-स मृह के लिए अपने नाटक 
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लिखे, किन्तु इन ताठकों में राजनीतिक तत्व के रूप मे समझी जाने वाली “भीड़' और 'जनता' 
के लिए घृणा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। निस्सन्देह, इस पहलू में कवि अपने युग की 
सामान्य भावना को भश्रतिध्वनित कर रहे थे, जैसा कवि लगभग सर्देव किया करते है। यद्यपि 
जैसा कि हम देखेंगे, कि इंग्लिश जनता में ऐसे तत्त्वों का विकास हो रहा था, जो शासन की 
समस्याओं के बारे में गहरी दिलचस्पी लेने लगे थे | 


कवियों ने इस युग की महात्‌ धामिक समस्याओं में भी अधिक दिलचस्पी नहीं 
दिखायी ; यर्याप कई बार वे शुद्धतावादी (प्यूरिटन)* लोगों का मजाक उड़ाते थे, जेसा शेक्स- 
पियर ने मालवोलियो का मजाक उड़ाया है। यह निस्सन्देह ऐसे व्यक्तियों के लिए स्वाभाविक 
पद्धति थी, जो असंयत चरित्र थे और सरायों तथा नाठकघरों का चक्कर काटने वाले तथा 
स्वतन्त्र जीवन बिताने वाले (8078०फ7%०) थे । कुछ क्षेत्रों में विकसित हो रहे अधिक सच्चे 
और कट स्वभाव की अभिव्यक्ति के लिए हमें गद्य-लंखको और पैम्फलेट-लेखको की ओर 
ध्यान देना चाहिये। इस भावता की अभिव्यक्ति एलिजाबय के राज्य काल के उत्तराष्र में 
विशेष रूप से मिलती है। कवियों के लिये धामिक्त प्रश्न इंग्लैण्ड के राष्ट्रीय व्यक्तित्त्व के 
प्रगटीकरण का केवल एक रूप था; किन्‍्त्‌ इसमें कोई सन्देह नही कि साधारण व्यक्तियों की 
सामान्य वृत्ति भी यही थी । 


किन्तु वस्तुत: इस साहित्य का मूल्य और सौन्दर्य इसकी राष्ट्रीय समस्याओं के विवाद 
में अथवा विचार में निहित नहीं है; किन्तु यह इसकी उस दिलचस्पी में निहित है, जो इसे 
वैयक्तिक जीवन की आकांक्षाओं और भावनाओं के साथ, प्रेम ओर घुणा के साथ, प्रीति और 
प्रतिशोध के साथ, दुखद अन्त और विनोद वृत्ति के साथ हैं। यदि शेक्सपियर राजाओं और 
महान्‌ व्यक्तियों को रंगमंच के अग्र भाग में रखता है तो उसकी दिलचस्पी उनके राज्य- 
संचालन में नहीं है, किन्तु उन व्यक्तियों में तथा नियति के साथ उनके संघर्ष में है । यह 
बात उसके ऐतिहासिक नाठकों के विषय में भी सत्य है | ये वाटक संक्चित अर्थ में, इतिहास 
बिलकुल नहीं हैं, क्योंकि वे लोगों के जीवन में आने वाली घटनाओं का वर्णत नहीं करते । इन 
कवियों में सबसे वड़े कि सभी देशो के लोगों को अपनी क्रृतियों से प्रभावित करने की सामथ्ये 
रखते हैं, क्योंकि उन्होने विभिन्‍्त मनुष्यों में सवेत्र पायी जाने वाली मनोभावनाओं और 
आकांक्षाओं का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है । 


१. प्यूरिटन (?एां/४॥) शब्द का प्रयोग इग्लिश प्रोटेस्टेण्टो के उस दल के सदस्यों के 
लिये होता है, जो एलिजावेथ के समय में किये गये वे इंग्लिश चर्च के धामिक सुधार 
को अपूर्ण समझते थे, उस समय ब्रिटिश चर्च द्वारा स्वीकार की जाने वाली धामिक 
विधियों और संस्कारों में और भी अधिक शुद्धि (?णात८थ7०॥)) किये जाने के 
पक्ष में थे । ये चचे में मौलिक सुधार चाहते थे ओर चर्च में प्रचलित सभी मानवीय 
परम्पराओं को अस्वीकार करते थे। उनका नारा था, कि वे बाइवल को ओर 
समची बाइबल को मानते हैं और उप्तके अतिरिक्त किसी वात को स्वीकार नदी 
करते हैं ।' (7० छफ्ाठ, फा० प्लाण छ्रंणव, ग्रणामंग8 9ण पार छा0८) एण्ड्रय 
फुलर ने इन्हें !ए(००-००४ग्रिएणं& का नाम दिया क्‍योंकि ये इंग्लैण्ड के चर्च 
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अधिकांश कवि जिस प्रकार मानवीय व्यक्तित्व की अनेक अभिव्यक्तियों के प्रति- 
पादन की ओर ध्यान देते थे, वैसे ही एलिजाबेथ के युग के व्यक्तियों ने अपने काम में 
अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं स्वीकार किया । जब अन्यत्र, विशेषत: 
फ्रांस में मनुष्य इस बात का प्रयत्त कर रहे थे कि वे ग्रीक और लैटित भाषा की रचनाओं 
(ट9छअंव्थ ००ण००अंध००) के कड़े नियमों का पालन करें, उस समय एलिज़ाबेथ के युग के 
साहित्यिक सब दिशाओं में स्वतन्त्र परीक्षण कर रहे थे और किन्हीं नियमों से बाँधा जाना 
अस्वीकार कर रहे थे । इंग्लिश कविता के लिए तियम बनाने वाले सम्प्रदाय का तेजी से 
मजाक उड़ाकर उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। उस दिन के बाद सब साहित्यों में इंग्लिश 
साहित्य सबसे अधिक वैयक्तिक, सब से अधिक वैविध्यपूर्ण, नियमों के बन्धन से सबसे 
अधिक स्वतन्त्र और अन्य देशों से प्रभावित होने वाले प्रत्येक अ्रभाव के लिए सबसे 
अधिक खुला रहा है । यहाँ कवियों में हम वही विशेषता देखते हैं, जो पहले हम समुद्री 
ताविकों में देख चुके हैं, जिते अन्यत्र भी इसी प्रकार देख सकते हैं। यह वैयक्तिक साहस 
और वैयक्तिक पहल या उपक्रम की स्वतन्त्रता थी, जो इंग्लैण्ड की महत्ता का निर्माण 
कर रही थी । 


गद्य के क्षेत्र में इस युग की उपलब्धि कविता से कम थी, फिर भी हुकर और बेकन 
जैसे गद्य लेखकों ने और राजकीय पत्रों के लेखकों ने जिस भाषा को गँवार एवं मोटे धूसर 
ऊनी कपड़े जैसा पाया था, वे इसे स्वर्गवस्त्र के रूप में परिणत कर रहे थे। सामान्य रूप 
से पहनने के लिए यह अत्यधिक कड़ा और भड़कीला था, किन्तु करधे की क्षमता का आश्चर्य- 
जनक रीति से विस्तार हुआ और अगली पीढ़ियाँ अपनी आवश्यकता के अनुसार इसकी बनावट 
को बदल सकती थी । इस युग की एक बहुत बड़ी विलक्षण विशेषता यह थी कि इसने बड़ी 
मात्रा में ऐतिहासिक कृतियों को जन्म दिया | यह कार्य उस देशभक्तिपूर्ण अभिमान के कारण 
हुआ, जिस कारण शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटक लिखे गये थे। होलिनशेड, सस्‍्टो तथा 
कंमडन ने महान्‌ परिश्रम और पर्याप्त विद्वत्ता प्रदर्शित की | इंस्लिण लोग अपने अतीत का 
अध्ययन करने लगे थे । शीघ्र ही उन्हें इसमें अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रताओं के विकास के 
लिए निर्देशों और पूर्वोदाहरणों का एक विलक्षण कोष उपलब्ध हो गया । सचहवी शताब्दी मे, 
पालियामेण्ट के नेताओं को राजनीतिक प्रयोजनों के लिए ऐतिहासिक विद्वत्ता का महान उपयोग 
करना था। यह प्रवृत्ति एलिज़्ाबेथ के युग में उस समय पहले ही प्रकट होने लगी थी, जब कि 
पालियामेण्ट का संघर्य वास्तव में आरम्भ हुआ था। दो शताब्दी बाद इंग्लिश स्वतन्त्रता के 
बारे में बोलते हुए बर्क ने कहा था, “हमारे पास एक वंशावली (?८०४87८८) और कुलसूचक 
चिह्न (7४४75 ४777077७]) है ।” एलिजराबेथ के युग में ही देश के अभिमान के लिए मनुष्यों 
ने वंशावली को बनाना और अपने “प्राचीन उत्तराधिकार में प्राप्त स्वतन्त्रताओं की ढाल' को 
चमकाना शुरू कर दिया गया था। 


_अनलचनपीननग;2२2स2रफरन्‍ऋर.२रन्‍." 


नें एकरूपता लाने वाने एक्ट जञाफ यूनिफार्मिदी (8० रण एमआंणिमगा9) को 
स्वीकार वही करते थे । 


एलिजाबेथ का घुग : ३५६ 


२. सामाजिक परिस्थितियाँ 


देश की वह सामाजिक पद्धति कौन सी थी, जो इसके सपृतों में देशभक्तित के जोश को 
उद्दीप्त कर सकी यह जोश बहुत अधिक बीरतापूर्ण कार्य कर रहा था, बड़ी शानदार कविता 
का निर्माण रहा था और एक अधिक बड़े रंगमंच पर पूर्ण विश्वास के साथ अपने को एक अधिक 
बड़ा भाग लेने के लिए अपने को तैयार कर रहा था । 


पहली बात यह थी कि यह एक गम्भीरर्प से कुलीनतन्त्रीव ( &सं5०८ाथ्वव० ) 
समाज था । कोई भी व्यक्ति इसे अनुभव किये बिना शेक्सपियर की रचनाओं को नहीं पढ़ 
सकता । इस समाज के शीर्ष स्थान पर विशाल जमीनों के स्वामी महान रईसों (3/०8- 
००८७) का एक छोटा समुदाय था। इनमें से अनेक मठों की लूट से समृद्ध हुए थे। इनके 
पास देहात में भव्य भवन थे, इन्हें वे वास्तुकला की एक अतीबव आक्ंक दयी शैली के अनुसार 
पुनः बनवा रहे थे । लन्दन में भी उनके विशाल गृह थे, क्योंकि वे अधिकांश समय दरबार में 
व्यतीत करते थे । निस्सन्देह, ये रईसों की एकमात्र ऐसी श्रेणी थी, जिसका एक सामान्य 
केन्द्र थ: फिर भी ये देश के सभी भागों से आते थे और इनके लिए बोल सकते थे । किच्तु वे 
पुराने बेरत लोगों से बहुत भिन्‍त थे। एलिज्ञावेथ के लगभग सभी लाडड हेनरी अष्टम द्वारा 
अथवा उसके उच्च अधिकारियों द्वारा बनाये गये थे। वे अपने अस्तित्व के लिए ताज के ऋणी 
थे और उन्हें न तो तामंत बैरन लोगों की भाँति स्थानीय स्वतन्त्रता वो अथना उद्देश्य बनाने का 
प्रलोभन होता था और न ही वे चौदहवी तथा पन्द्रहवी शताब्दियों के बैरन लोगों की 
भाँति ताज से प्रतिस्पर्धा रखते थे अथवा उसे घुड़काते या धमकाते थे । उन्होंने देश के शासन 
में बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग लिया, लाडे-सभा को भरा, उनके पास प्राय: रानी की परिषद्‌ के 
कुछ प्रमुख पद हुआ करते थे । वे अपने जिलों में रानी के लिए लाडे-लैफ्टीनेण्ट का कार्य 
किया करते थे । कुलीनतन्त्रीय भावना सदैव इस बात की माँग करती थी कि किसी भी 
राष्ट्रीय साहसिक कार्य के लिए वैध नेता उनमें से ही लिये जाँय। इसी प्रकार लैस्टर के 
अले को नीदरलैण्ड में सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था। इसी कारण एफिघम के 
लार्ड हावड्ड को ड्रेक, हाकिन्स और फ्रोविशर के ऊपर नौसेना का नेतृत्व प्रदान किया गया 
और ऐसेक्स के अर्ल ने आयरलैण्ड की सेता की कमान सँभाली। वे बड़ी तड़क-भड़क और 
शान-शौकत से रहते थे और आडम्बर को महत्त्व देने वाले उस युग में वे अपनी सम्पत्ति का 
अधिकांश भाग प्रदर्शन पर व्यय करते थे। उदाहरणार्थ, स्कॉट द्वारा केनिलवर्थ ((००४४०४४) 
में वणित लैसेस्टर के शानदार भोज को देखिये। यही लोग उस समय उन अभिनेताओं 
की ऐसी कम्पनियों को अपने व्यय से बनाये रखते थे, जिन्होंने इस युग में अनग्रिनत नाठक 
पैदा किये। यदि इनका संरक्षण न होता तो अभिनेताओं को इस बात का डर था कि उन्हें 
घुमक्‍्कड़ आवारागर्दों की भाँति अपराधियों के कठघरे में खडा होना पडता । 

उनके बाद पद की गरिमा की दृष्टि से देहात के जमीदार या स्कवायर ($0प्मंःट! 
लोग आते थे । इनकी एक बहुत बड़ी श्रेणी थी, इंग्लैण्ड के हर हिस्से में फैले हुए हजारों मैनर 
गृहों में यह्‌ निवास करती थी । अपने असामियों में रहने वाले जमींदार अपना अधिकांश समय 
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खेलों में व्यतीत करते थे | इनमें से कुछ खेलों में उनसे हीन स्थिति रखने वाले पड़ोसी 
असामी भी सम्मिलित हो सकते थे। ट्यूडर इंग्लैण्ड की अथ्थ-व्यवस्था में देहात का भद्रवर्ग 
असीम महत्त्व रखने वाला भाग लेता था। इन्हीं में से ट्यूडर राजतन्त्र के सब काम करने 
वाले अवैतनिक पुर-शासक (]०४४०८४ ० ६४४6 2८४००) बनते थे। उनका कर्त्त व्य न केवल 
यह था कि वे सार्वेजनिक व्यवस्था को बनाये रखें, छोदे अपराधों के मामलों की जाँच करें, 
बड़े अपराध जिन व्यक्तियों पर लगाये गये हों, उन्हें गिरफ्तार करें और राजा के दौरा करने 
वाले न्यायाधीशों द्वारा सुने जाने वाले अभियोगों के लिए इन्हें बन्धन में रखें, अपितु इनका 
यह भी कत्त व्य था कि वे अनेक प्रशासनात्मक कर्त्त व्यों का पालन करें और सामान्य रूप से 
प्रिवी कॉंसिल के स्थानीय अभिकर्त्ताओं का कार्य करें । वे मुख्य मार्गों की देख-भाल करते थे, 
वे सरायों को लाइसेन्स अथवा आज्ञा-पत्र देते थे। वे धामिक विषयों में राजाज्ञा अस्वीकार 
करने वाले व्यक्तियों को जुर्माना करते थे और वे यह भी देखते थे कि नौजवान लोगों को अन्‍्ते- 
वासी या शागिर्द के रूप में किसी कार्य की उचित शिक्षा दी जा रही है। एक बड़ी मात्रा तक 
वे मूल्यों और मजदूरियों को निश्चित करते थे। उन्हें बदमाशों और आवारागर्दों के साथ 
व्यवहार करना पड़ता था और उन्हें निर्धनों की सहायता के प्रशासन के लिए किये जाने वाले 
उपायों की भी देख-भाल करनी पड़ती थी | यह ऐसा कार्य था जो रानी के राज्य-काल के 
पिछले वर्षो में बड़ा महत्त्वपूर्ण हो गया । इनके कार्य के बिना शासन की समूची पद्धति अवश्य- 
मेव भंग हो जाती । प्रिवी कौंसिल के संचालन में उन्हें ही मुख्यरूप से उस उत्तम व्यवस्था 
का श्रेय प्राप्त है, जो व्यवस्था समूचे इंग्लैण्ड में इस युग की एक विशेषता का निर्माण करती 
है। इन विभिन्‍न कार्यों के लिए अपने को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से, भूमि रखने वाले 
भद्ववर्ग के लड़के प्रायः लन्‍्दन जाया करते थे और वहाँ देश के कानूनों का निश्चित समय तक 
टेम्पल नामक स्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करते थे । यह एक ऐसी श्रेणी थी, जिसे प्रशासनात्मक 
कार्य का व्यापक अनुभव था और फिर भी इस श्रेणी के व्यवित इंग्लैण्ड के कानूनों के शास्त्र 
और कानूनों के व्यवहार से अनभिन्ञ नहीं थे। ऐसे व्यक्ति कामन्स-सभा में अधिक संख्या में 
हुआ करते थे। उनके छोटे लड़के पादरी, बैरिस्टर, सिपाही या नाविक होते थे और अन्य 
व्यापार भी किया करते थे, विशेषतः ऊनी व्यापार की ऊँची शाखाओं में भी जाया करते थे । 
बाद में उन्होंने अपने पिताओं के असामियों में से नयी दुनिया में जाने वाले व्यक्तियों का और 
आयरिश बस्तियों में प्रवास करने वाले लोगों के दलों का नेतृत्व किया । इस श्रेणी ने ही 
समुद्री अभियानों और अन्य साहसिक कार्यों के नेताओं को प्रस्तुत किया । यह श्रेणी समुदायों 
में राजनीतिक दृष्टि से सबसे अधिक क्रियाशील थी और इसी कारण इसने स्वाभाविक रूप से 
सार्वेजनिक मामलों में अगली शताब्दी में नेतृत्व प्राप्त किया । 


इनके नीचे योमैन लोग (ए८०००७४०७) अथवा अपनी भूमि जोतने का काम करने 
वाले कृषक आते थे। अब भी इंग्लैण्ड में यह एक बड़ी बहुसंख्यक श्रेणी थी और इनके साथ 
ही हम ऐसे व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं, जो रईसों अथवा स्व्वायर लोगों से लगान पर लिए 
खेतों पर काम करते थे। प्राय: इस श्रेणी को इंग्लैण्ड का मेरुदण्ड कहा गया है | यह वर्ग 
ठोस, संकीर्ण और काफी समृद्ध था । समुदाय के जीवन में इसका अपना समुचित कार्य था । 
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गाँव के मामलों का प्रबन्ध, स्थानीय सड़कों की देखभाल, निध॑नों की सहायता का विस्तृत 
प्रशासन सामान्य रूप से इस श्रेणी के मनुष्यों के हाथों में था। समृद्ध-कषक (९८०८४४४७) 
वस्तृुत: छोटे जमीन्दार वा स्क्‍्वायर से कुछ ही नीचे होता था। इस श्रेणी के अधिक हीन 
स्थिति वाले सदस्य शने:-शनै: कृषक वर्ग में चले जाते थे । इस वर्ग के अनेक व्यक्तियों के पास 
जमीन के अपने दुकड़े थे, यद्यपि बहुत से व्यक्ति भूमिहीन थे और वे अपना श्रम किराये पर 
देकर अपना जीवन बिताते थे । 

कृषक-वर्ग में हमने जिन श्रेणियों को गिना है, निस्सन्देह वे आबादी की एक बड़ी बहु- 
संख्या का निर्माण करती थीं। व्यावहारिक रूप से वे सभी अनपढ़ थीं। समृद्ध-कृूषक (४८०:०७०) 
लोगों का एक बड़ा हिस्सा भी वस्तुतः सर्वत्र ऐसा ही था, यह स्थिति दक्षिण-पूर्व के अधिक 
प्रगतिशील जिलों में नहीं थी। इससे यह परिणाम निकलता है कि इन श्रेणियों की ,बड़ी 
संख्या राष्ट्रीय मामलों का प्रभावशाली ज्ञान अथवा इसमें अभिरुचि नहीं रख सकती थी। 
यातायात के साधत मन्दगामी और रही थे। उस समय कोई समाचार-पत्र और सार्वजनिक 
सभाएँ नहीं थीं। भद्गवर्ग के अतिरिक्त बहुत कम व्यक्ति कभी अपने मुल गाँव को छोड़ कर 
बाहर जाते थे। जब कोई समाचार भद्गवर्ग से नीचे की ओर अनुत्नवित होता था (और भद्ग- 
वर्ग तक भी बहुत कम बातें पहुँचती थीं), अथवा जब चर्च की विधि से विचारों को प्रसारित 
किया जाता था तब केवल ऐसे ही समय में राजनीतिक प्रश्नों के सम्बन्ध में अस्पष्टतम विचार 
जनता की बहुसंख्या तक पहुँच सकते थे। जब लेखक इस युग के तथा अगले युग के बारे 
में यह कहते हैं कि राष्ट्र इस समय ऐसा सोच रहा था या ऐसा निश्चय कर रहा था, तो 
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्र के अधिकांश भाग का सार्वजनिक विषयों का ज्ञान 
अत्यधिक सीमित था। बवस्तुत: एक क्रियाशील राजनीतिक-संस्था के रूप में राष्ट्र का अर्थ 
भद्रवर्ग, कुछ समृद्ध-कृषक (४९००४७०) और नगरों की जन-संख्या का एक अधिक सजीव, 
किन्तु अभी तक बहुत छोटा भाग था; शेष जनता पर केवल सबसे बड़ी घटनाएँ ही कुछ प्रभाव 
डालती थीं । 


यद्यपि ग्रामीण इंग्लिश समाज की श्रेणियाँ (जो राष्ट्र के कम से कम ५४/६ भाग का 
निर्माण करतीं थीं), इस प्रकार स्पष्ट रूप से पृथक थीं -और इनके भेदों को सावभौम रूप से 
स्वीकार किया जाता था और इनका सम्मान हिबा.जाता था, तथापि वे श्रेणियाँ थी, जातियाँ 
नहीं । इसका यह ॒अथे है कि वे कठोर नहीं थीं। मनुष्य जिस श्रेणी में पैदा होते थे, उससे 
ऊँचा उठ सकते थे अथवा नीचे गिर सकते थे | निरन्तर ऐसा होता रहता था और प्रत्येक 
श्रेणी अपने पड़ोसियों में अज्ञात रूप से मिलती चली जाती थी । इंग्लैप्ड और अन्य योरोपियन 
राज्यों के बीच में यह एक महत्वपूर्ण भेद था। कुलीन वर्ग भी एक जाति नहीं था, न केवल 
प्रायः तये परिवार कूलीन बन जाते थे-- वस्तुत: -कुलीन वर्ग का अधिकांश भाग बिलकुल 
हाल में ही बना था--अपितु एक कुलीन के बेटे पिता के कौलीन्य को उत्तराधिकार में नहीं 
प्राप्त करते थे, किन्तु सामान्य व्यक्ति हो जाते थे । दूसरी ओर इंग्लैण्ड पश्चिम में एक ऐसा 
देश था, जिसमें भूदासता व्यावहारिक रूप से समाप्त हो चुकी थी। कोई व्यक्ति अपने स्वामी 
की भूमि पर जीवन पर्यन्त श्रम करने के लिए नहीं बँधा हुआ था। इंग्लिश लोग स्वतन्त् 
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व्यक्तियों का राष्ट्र थे; और जैसा कि हम देख चुके है, इनकी एक बड़ी संख्या सामान्‍य मामलों 
के प्रबन्ध में हिस्सा लेती थी, भले ही ये समग्र रूप से, सारे देश के मामले न भी हों, तो 
भी ये गाँव के और जिले के मामले होते थे। अतः वास्तविक अर्थ में इंग्लैण्ड एक स्वतन्त्र 
और स्वशासन करने वाला देश था । स्विट्ज़रलैण्ड के अतिरिक्त यही एक मात्र ऐसा देश था। 

ग्रामीण समाज के सोपान-तन्त्र से अधिक या कमर रूप में पृथक रहने वाला नगरों का 
समाज थ! । यह व्यापार में अथवा उद्योग सें लगा हुआ था । इंग्लैण्ड में दो सो छोटे नगर 
या बरो थे। इनमें से अधिकांश गाँव से बड़े नहीं थे, किन्तु उनकी शासन की अपनी पद्धति 
थी। प्राय: ये ऐसे प्रमुख नगरवासियों की नगर परिषद्‌ के भाधीन होते थे, जो आजीवन इसके 
सदस्य होते थे और स्थान रिक्त होने पर वे इसे अपने लोगों में से भर लेते थे । यह लोक- 
तन्त्रीय पद्धति नहीं थी, किन्तु इसका यह अभिप्राय था कि जनता की एक बड़ी संख्या सामान्य 
कार्यों के प्रबन्ध में लगी हुई थी। अनेक नगरों में स्वतन्त्र व्यक्तियों के समृचे समुदाय को 
ठोस अधिकार प्राप्त थे। वे मेबर का और कई बार अन्य अधिकारियों का चुनाव करते थे । 
अधिकांश छोटे बरो केवल चारों ओर के देहात की आवश्यकताएँ पूरा करने वाली मण्डियाँ 
मात्र थे और स्वाभाविक रूप से पड़ोसी भद्गवर्ग के प्रभाव में बहुत अधिक रहते थे । किन्तु कुछ 
ऐसे भी बन्दरगाह थे, जो विदेशी व्यापार के विकास से समृद्ध होने लगे थे। ये देश के अन्दर 
ओद्योगिक क्रियाशीलता के ऐसे केन्द्र थे, जिनमें बड़े समृद्ध व्यापारी भद्गवर्ग से अधिक स्वतस्त्र 
थे। ऐसे केन्द्र व्विस्टल, नाविच, सौथम्पटन तथा हल थे । किन्तु लन्दन एक मात्र ऐसा विशाल 
केन्द्र था, जिसका अपना शक्तिशाली स्वतन्त्र जीवन था। यह समूचे महत्त्वपूर्ण व्यापार का 
केन्द्र था और इसके धनी व्यापारी, इसका निगम ( (०००८४४०० ), इसकी शक्तिशाली और 
घनी कम्पनियाँ राष्ट्र के जीवन में अत्यधिक महान्‌ महत्त्व रखने वाले तत्त्व का निर्माण करती 
थीं। कम-से-कम लन्दन में राजनीतिक ज्ञान पर्याप्त था, नौसिखिये भी अपनी राजनैतिक 
सम्मतियाँ रखते थे । 


हे. आथिक परिवतंन 


१६वीं शताब्दी के विशाल आथिक आतन्दोलनों के दबाव से इंग्लैण्ड की सामाजिक परि- 

स्थिति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा था । इन आन्दोलनों के परिणाम पहले से ही एलि- 
जाबेथ के राज्यकाल में प्रकट हो गये थे । 

पहली बात यह थी कि ग्रामीण समुदायों में भूमि की खेती की मध्यकालीन पद्धति का 

भंग होता आरम्भ हो गया था --यह केवल आरम्भ मात्र था, वयोंकि यह प्रक्रिया दो शताब्दी 

से भी अधिक समय में पूरी नहीं हुई थी। इसका मुख्य कारण आवेष्टन आन्दोलन 

(800०४००८ 770ए८४८४४) तथा अनाज पैदा करने के स्थान पर भेड़ों की चरागाहों के लिए 

भूमि के बड़े क्षेत्रों को दिया जाता था । हम पहले ही उस कष्ट के बारे में कुछ बातें देख चुके 

हैं,' जो इससे इस शताब्दी के मध्य में हुआ था। यह भी देख चुके हैं कि यह कष्ट किस 


१. ऊपर पृष्ठ संख्या २२६, २६६ तथा २७७ देखिये । 
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प्रकार मठों के दमत से और कई बार मठों की जमीनों के स्वासियों की अन्यायपूर्ण और 
सहानुभूतिरहित नीति से बढ़ गया था । इस परिवर्तत ने बहुत से मजदूरों को बेकार कर दिया, 
एक बड़ा असन्तोष, अव्यवस्था और आवारागर्दी उत्पन्न हों गयी थी । हेनरी अष्ठम के समय के 
बाद से इसने सरकार को ऐसा परेशान किया कि वह यह नहीं जानती थी कि इसका सासना 
किस प्रकार करें । आरम्भ में केवल कठोरता का परीक्षण किया गया। एडवर्ड पृष्ठ के समय 
में अतीव कुर उपायों का अवलम्बन लिया गया, और बगैर काम से घूमने वाले व्यक्ति को 
क्रियात्मक रूप से दास बना दिया गया। एलिज़ाबेथ के राज्यकाल में भूमि के आवेष्टन 
(४४००४४7८७) अब भी हो रहे थे, किन्तु समस्या कुछ कम कठिन हो रही थी। इसकः कुछ 
कारण यह था कि अतिरिक्त श्रम की एक बड़ी संख्या को उद्योग के विकास से काम मिल 
गया । इसका कुछ कारण यह भी था कि अनेक बेकार व्यक्तियों को समुद्र पार के साहसिक 
कार्यो में काम मिल गया। सर हम्फरी गिलबर्ट तथा अन्य व्यक्तियों ने उपनिवेशों की 
स्थापना का समर्थत इसलिए किया था कि ये ऐसे मनुष्यों को काम देंगे। वस्तुत:, सम्भवत्त: 
यह वात सत्य है कि पुरानी व्यवस्था का भंग होता तथा इंग्लैण्ड में जीवन की पुरानी 
पद्धतियों से उन्पूलित होने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या की सत्ता इस वात का कारण 
बनी कि इंग्लैण्ड एक महान उपनिवेश बसाने वाला देश बना। यदि इंग्लैण्ड में प्रत्येक 
व्यक्ति के पास ज़मीन और निश्चित जीविका होती तो बहुत कम व्यवित नये प्रदेशों में घर 
बसाना चाहते । 

किन्तु उन्मूलित श्रम और आवारागर्दी की समस्या कम होने का एक कारण यह भी था 
कि एलिज़ाबेथ की सरकार ने शने: शने: इन कठिनाइयों का मुकाबला करने का अधिक बुद्धि- 
मत्तापूर्ण ढंग ढूंढ लिया था। इसने धीरे-धीरे यह अनुभव किया कि पहली बात यह है कि 
मनुष्यों को केवल दरिद्र और बेकार होने के लिए दण्ड देना अन्यायपूर्ण है और दूसरी बात 
यह है कि निर्धनों के लिए व्यवस्था करना समाज का ककत्त व्य है। १६०१ ६० के महान 
दरिद्र कानून ( 2007 .,89) में चरम उत्कर्ष पाने वाली कानूनों की एक लम्बी ज्यंखला में यह 
व्यवस्था की गयी थी कि दरिद्रता दूर करने के लिए करों को वसूल किया जाय और समर्थ 
व्यक्तियों को काम दिया जाय । इस नयी पद्धति का उत्तरदायित्व पेरिशों पर डाला गया । 
यह नयी पद्धति महानुभनिशुन्ध होने पर भी समुदाय के अधिक अभागे सदस्यों के कल्याण 
के लिए समुदाध की ओर से नये उत्तरदायित्व लेने की स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करती है। 
दरिद्र व्यक्तियों के (लए कर इकठठे किये जाते थे और उन्हें पेरिश को ग्राम सभा द्वारा चने 
हुए अवैतनिक ओवरसियरों द्वारा विस्तारपुर्वंक बाँठा जाता था। इस ग्राम-सभा में उपस्थित होने 
का अधिकार प्रत्येक करदाता को था। सदेव क्रियाशील पुरशासकों को उन नियमों को बनाने 
का कार्य दिया जाता था, जिन नियमों के अनुमार यह सहायता दी जाती थी । ये मजदूरी 
की दरों को भी नियन्त्रित करते थे और यह देखते थे कि समर्थ व्यक्तियों को काम पर 
लगाया जाय। 

यदि खेती और इस पर अवलम्बित ग्रामीण-समाज में परिवर्तेत हो रहे थे तो उद्योग 
और व्यापार में भी ऐसे परिवर्तन हो रहे थे। इंग्लिश उद्योगों में सबसे महत्त्वपूर्ण और 
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अद्वितीय ऊन का उद्योग था | यह (१४वीं शताब्दी में एक महत्त्वपूर्ण उद्योग के रूप में शुरू 
हुआ था और अब यह पहले की अपेक्षा अधिक समृद्ध था। इसके मुख्य केन्द्र पश्चिमी देश 
(विल्टशायर और इसके चारों ओर के जिले ), नारफोक और याकंशायर अब इंग्लिश भेड़ों 
की समूची पैदावार को कात रहे थे और उतका कपड़ा बुन रहे थे । इनकी सफलता में सहायता 
निश्चित रूप से नीदरलैण्ड्स के उन युद्धों से मिली, जिन्होंने अब तक इंग्लिश ऊन के प्रमुख 
खरीदार फ्लीमिश नगरों की समृद्धि को नष्ट कर दिया और यूरोप के हजारों सर्वोत्तम कारीगरों 
को इंग्लैण्ड में शरण लेने को भेज दिया गया। ऊन का व्यापार राष्ट्र के सभी आर्थिक हितों 
के परस्पर सम्बद्ध होने का एक विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऊन की अत्यधिक माँग 
बढ़ जाने के कारण ही ऐसा हुआ था कि जमींदार जहाँ पहले अनाज पैदा करते थे, वहाँ अब 
भेड़ों को पालने लगे और यह इस कारण भी हुआ कि इंग्लैण्ड के पास अपने ऊनी कपड़ों के 
रूप में ( ये कपड़े अब संसार में सर्वोत्तम थे ) ऐसा माल था, जिसकी विदेशों में बड़ी जल्दी 
बिक्री होने लगी और इससे उसका विदेशी व्यापार बढ़ने लगा । 


यह बात न केवल ऊनी उद्योगों में थी, अपितु अनेक विभिन्न क्षेत्रों में, वस्तुओं के 
निर्माण में एक नयी शक्ति एवं साहसिक भावना प्रदर्शित हो रही थी। इन परिस्थितियों में 
उद्योग का मध्ययुगीत संगठन अनिवाय रूप से उसी प्रकार भंग हो रहा था, जैसे कृषि का 
मध्यकालीन संगठन दूट रहा था। मध्ययुग में हस्तोद्योग की वस्तुओं का निर्माण मुख्यरूप से 
ऐसे वास्तविक कारीगरों द्वारा किया जाता था, जो अपने घर में दूसरों के लिए काम करने 
वाले भिस्त्रियों (]००४४८५०४८०) और नौसिखियों (4[077८०४८८४) के साथ काम करते थे 
और अपने उद्योग की वस्तुओं को मण्डी में बेचते थे । प्रत्येक शहर में उस्ताद कारीगरों की 
श्रेणियों अथवा संघों द्वारा अपने आप उन परिस्थितियों का तथा शर्तों का निश्चय किया जाता 
था, जिनके अनुसार यात्रा करने वाले मिस्त्रियों को और नौसिखियों को काम पर लगाया 
जा सके । वे इन बातों को भी निश्चित करते थे कि उस्ताद कारीगर कितने नौसिखियों को 
काम पर लगा सकता है, वह किततने प्रकारों, गुणों, नापों और मूल्यों की वस्तुएँ बना सकता 
है। सामान्य रूप से उत्पादन का नियन्त्रण करने वाले सभी नियम इनसे निश्चित होते थे । 
यद्यपि इस पद्धति में कई लाभ थे, तथापि इसमें कई स्पष्ट दोष भी थे। यह वैयक्तिक साहसिक 
कार्य अथवा उपक्रम पर एक बड़ा प्रतिबन्ध था। नये ढंगों और विचारों वाले आदमियों को 
यह बड़ा कठिन प्रतीत होता था कि वे अपने साथी कारीगरों को इन ढंगों को ग्रहण करने की 
प्रेरणा करें, क्योंकि उन्हें यह डर था कि इससे उनका व्यापार चौपट हो जायेगा। यह बड़े 
पैमाने पर उद्योग के संगठन को भी रोकता था, क्‍योंकि यह व्यवस्था पुष्कल साधनों वाले 
व्यक्ति को तथा कारीगरों की एक बड़ी संख्या को, काम में लगाने से रोकती थी । 


लम्बे समय से सभी उन्नतिशील देशों में उद्योग का प्रबन्ध मनुष्यों को काम पर लगाने 

वाले ऐसे नियोजकों की श्रेणी के हाथों में चला आ रहा था, जो सामान्य नियम के तौर पर 
. अपने हाथों से काम नहीं करते थे, किन्तु इसका संगठन करते थे। उद्योग में 'पूँजीपति” 
(०४3४) नियोजक प्रभावशाली तत्त्व बन रहा था। यह देखना आसान है कि यह कैसे 
और क्यों हुआ और इसने उद्योग के विकास को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। उदाहरणार्थ, 
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ऊनी उद्योग में एक साहसी और दूरदर्शी आदमी के पास यदि धन की पर्याप्त मात्रा हो तो 
वह उस्ताद कारीगर की भाँति स्थानीय मण्डी में आने वाली ऊन पर निर्भर रहने के स्थान 
पर सर्वोत्तम प्रकार का ऊन खरीद सकता था। वह इसे एक व्यापक क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा 
कतवा सकता था और उन्हें उनके काम की मजदूरी दे सकता था। वह यह जान सकता था 
कि देश और विदेश की सबसे अधिक मुनाफा देने वाली मण्डियों में सबसे जल्दी बिक सकते 
वाली कौन-सी शैलियाँ और नमूने हैं। वह इन आवश्यकताओं के अनुसार कपड़ा बुनने के 
लिए जुलाहों को मजदूरी दे सकता था ओर इन साधनों से वह सामान्य रूप से आवश्यक 
वस्त्र को उसकी अपेक्षा अधिक अच्छे और सस्ते रूप में उत्पन्न कर सकता था, जैसा कि वह 
पुरानी पद्धति में उत्पन्न किया जा सकता था । किन्तु वह ऐसा तभी कर सकता था, जब 
प्र्येक दशा के लिए उसके पास धन अथवा पूंजी की बहुत बड़ी राशियाँ हों । निः:सन्देह 
पूंजीवादी पद्धति में, मालिक मण्डियों के अध्ययन में तथा अपने हाथों से काम करने के स्थान 
पर मजदूरों के समूह द्वारा काम संगठित करने में लगा रहता था। इसने इंग्लिश उद्योगों के 
विकास में तथा सुधार में बड़ा योगदान दिया । किन्तु इससे अपने विस्तृत तियमों ओर प्रतिबच्धों 
वाली श्रेणी पद्धति (550 $ए४:८०००) का विघटन हो गया । इसकी प्रवृत्ति यह थी कि इसने 
काम करने वालों की स्वतन्त्रता को कम कर दिया, इसे अपने मालिक की दया पर कम या 
अधिक मात्रा में निर्भ र रहने वाला तथा मजदूरी कमाने वाला बना दिया और यह उस 
संरक्षण से वंचित हो गया जो पहले इसे श्र णियाँ (04]65) प्रदान कर रही थीं । 

श्रेणी पद्धति की आरम्भिक पूंजीवादी पद्धति में परिवर्तत की प्रक्रिया बड़े लम्बे 
समय से क्रमिक एवं शान्त रीति से हो रही थी । किन्तु यह सोलहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध 
में अधिक तीत्र हो गयी । इसका कुछ कारण तो विदेशी व्यापार का विकास था। उसने इसे 
प्रोत्साहित किया था और प्तम्भवतः कुछ कारण यह भी था कि खेती में होने वाले परिवर्त॑नों 
ने एक ऐसी बेरोजगार श्रेणी को उत्पन्न किया था, जो पूंजीपति द्वारा काम पर लगाये जाने 
में प्रसन्‍नः थी। यदि यह परिवर्तत किसी नियमन अथवा नियन्त्रण के बिना होता तो इससे 
भीषण कठिताइयाँ उत्पन्न होतीं । किन्तु एलिजाबेथ की सरकार इतनी बुद्धिमान थी कि उसने 
ऐसा नहीं होने दिया । उसने अपना पूरा प्रयत्न किया कि नवीन परिस्थितियों में काम करने 
वालों में जीवन का एक अच्छा मानदण्ड बनाये रखा जा सके और उसने उन्हें उस संरक्षण 
को नौसिखियेपन, मजदूरी और मुल्यों के बारे में कानून बना कर प्रदान करने का प्रयत्न 
किया, जिसे पहले श्रेणी प्रदान किया करती थी। कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएँ श्रेयस्कर 
थीं तथा अच्छे इरादे से की गयीं थीं। फिर भी ये पुरानी श्रेणियों के विस्तृत नियमों से 
बहुत कम थीं भौर उद्योग में वैयक्तिक साहस को उसकी अपेक्षा कहीं अधिक स्वतन्त्रता 
उपभोग करने की अनुमति दी गयी, जितनी स्वतन्त्रता मध्ययुग कभी भी इसे देने के लिए 
सहमत था । 

हम पहले ही समुद्रपार के व्यापार के विकास के सम्बन्ध में कुछ कह चुके हैं । किन्तु 
एलिज़ाबेथ के राज्यकाल के पिछले हिस्से में इसका विकास सबसे अधिक तीकब्रता के साथ 
हुआ । इंग्लिश व्यापारी नीदरलैण्ड्स में, फ्रांस में, बाल्टिक सागर में तथा भूमध्य सागर में 


३६० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


व्यस्त थे। जब एक बार समुद्र पर स्पेत का एकाधिकार भंग हो गया तो वे उष्ण कटिबन्धों 
के तथा नयी दुनियाँ के व्यापार में हिस्सा लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाने के लिए उत्सुक हुए । 
किन्तु इन क्षेत्रों में मुख्य विकास स्वाभाविक रूप से अगले युग के साथ सम्बद्ध है । अधिक 
दूरवर्ती समुद्रों में व्यापार के प्रोत्साहन और सफलता के लिए इस युग के मनुष्यों ने, सरकार 
की सहायता से नयीं विधियों का विक्रास किया । उन्होंते व्यापारिक कम्पनियों का संगठन 
किया । ये आजकल की कम्पत्ियों की भाँति सम्मिलित पूंजीवाली कम्पनियाँ नही थीं, जो 
हिस्सेदारों द्वारा प्रदाव की गयी एक बड़ी पूंजी के साथ व्यापार करती हैं। एलिज़ाबेथ के युग 
की मस्करोवी कम्पनी अथवा लेवेण्ट कम्पनी केवल ऐसे लाइसेस्स प्राप्त व्यापारियों का समूह 
थी, जो व्यापारी विदेशों में स्थायी एजेन्सियाँ बनाये रखने के लिए धनराशि देते थे। किन्तु 
प्रत्येक व्यापारी अपने बेयक्तिक कार्यो को चलाता रहता था अथवा वे व्यापारी विशिष्ट समुद्री 
यात्राओं की तैयारी के व्यय को पूरा करने के लिए ऐसी धन राशि देते थे, जिसे वे समुचित 
समभते थे। एलिजादेथ के राज्यकाल के बिलकुल अन्त में १६०० ई० में इन व्यापारिक 
कम्पनियों में सबसे बड़ी कम्पत्ती ईस्ट इण्डिया कम्पनी पूर्व में व्यापार को विकसित करने के 
लिए राजकीय आज्ञापत्र के साथ स्थापित की गयी । इस प्रकार इंग्लिश व्यापार को यद्यपि 
सरकार का प्रोत्साहन प्राप्त था, किन्तु यह उस प्रकार के विस्तृत और गला घोंटने वाले 
सरकारी नियन्त्रण के आधीन नहीं था, जिस प्रकार के नियन्त्रण से स्पेत और पुतंगाल में दोनों 
देशों के व्यापार को पीड़ित होना पड़ा था । इसके विकास का श्रेय वैयक्तिक साहस को था । 
यह सरकार की देखभाल में था, किन्तु सरकार के नियन्त्रण में नही था । वैयक्तिक साहस के 
पौरुष पर भरोसा रख सकने के कारण अधिकतर इसकी उन्नति हुई। 


इस युग के इतिहास का अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति एलिज्ाबेथ की सरकार 
की सतकंता से राष्ट्रीय कल्याण के लिए उत्तरदायित्व अनुभव करने की इसकी उच्च भावना 
से और नयी परिस्थितियों का सामना करने के लिए परीक्षण करने की इसकी तत्परत! से 
प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता | यह सरकार अनुभव करती थी कि तीब्र परिवर्तत और 
विकास के युग में राष्ट्र का पथ-प्रदर्शन करना इसका कारये है । इसके विकास को भाग्य पर 
नहीं छोड़ देना चाहिए। कुल मिलाकर इसके हस्तक्षेप उद्योग और व्यापार के क्षेत्रों में काफी 
सफल थे । इसके नियमों ने वैयक्तिक प्रयत्न को स्वतन्त्रता से कार्य करने का एक बड़ा अवसर 
दिया। इसी समय में इन नियमों ने देश को उस अव्यवस्था से बचा लिया, ज्ो संगठन की 
पुरानी विधियों के आकस्मिक और अप्रतिबद्ध विघटन के बाद पैदा हुई थी । 


४. धामिक प्रिवतंन 


एलिज़ाबेथ को तथा उसके मन्त्रियों को राष्ट्रीय जीवन के अन्य सभी पहलुओं की 
अपेक्षा धममे क्षे क्षेत्र में सरकार का पथ-प्रदर्शन और नियन्त्रण सबसे अधिक आवश्यक प्रतीत 
होता था, क्योंकि अच्य देशों में धामिक परिवतेन राष्ट्रीय विनाश को उत्पन्न कर रहे थे । 
एलिज्ञाबेथ की कोई इच्छा नहीं थी कि ' 'मनुष्यों की आत्माओं में खिड़कियाँ खोली जायें 
अर्थात्‌ मनुष्यों के आन्तरिक धा्िक विश्वासों के बारे में उनसे विस्तृत पूछताछ की जाय" जैसा 


एलिजाबेय को युग : ३६१ 


कि उसने एक बार कहा था । उसके प्रजाजन उस समय तक जैसा अच्छा लगे, वैसा विचार 
रख सकते थे, जब तक कि वे राष्ट्र की एकता के प्रतिकूल जाने वाली कोई बात नहीं करते 
ये । उसके लिए यह कर्तव्य नहीं था कि वह मनुष्यों के शरीरों को इसलिए जलाये कि उनके 
विचार गलत थे। किन्तु वह बाह्य वस्तुओं में एकता और शालीनता चाहती थी, और वह 
बाह्य वस्तुओं को प्रतीक मात्र समभने वाले तथा इनके बारे में ऋगड़ा करते वालों की बात 
नहीं सम सकती थी। वह यह भी चाहती थी कि सत्ता को उचित रीति से बताये रखना 
चाहिए। राष्ट्रीय चर्च अर्थात्‌ राष्ट्र के धामिक पहल में सर्वोच्च शासक के रूप में सर्वृप्रथम 
उसकी अपनी सत्ता, तथा इसके बाद उसके अकभिकर्त्ताओं या एजेण्टों के रूप में उसके बिशपों 
की सत्ता उचित रीति से बनी रहनी चाहिए । चर्च पर वह अपना नियन्त्रण न केवल बिशपों 
के द्वारा (मुख्यरूप से केण्टरबरी के बिशप के माध्यम से) लागू करती थी, अपितु एक उच्च 
आयोग के माध्यम से भी इसे लागू करती थी। यह आयोग मुख्यरूप से विशपों से बना हुआ 
था और उसके राज्यकाल के आरम्भ में स्थापित किया गया था । इसके अधिकारों का परि 
वद्धंत और व्याख्या अनेक कानूनी अधिकार-पत्रों की श्रृंखला से हुआ था और इसका चरम- 
विकास १५८३ ई० के आयोग में हुआ था । यह न केवल पादरियों पर, अपितु समूचे राष्ट्र 
पर सभी धामिक और चर्च विषयक मामलों में न्‍्यायिक और कुछ हद तक कानून-निर्माण के 
अधिकारों का प्रयोग करता था (क्योंकि सरकार द्वारा विधान-निर्माण और न्याय के दोनों कार्य 
उस समय स्पष्टरूप से पृथक नहीं हुए थे)। यह आयोग देश के सामान्य कानून से बँधा हुआ 
नहीं था, न ही यह सामान्य न्यायालयों की साधारण प्रक्रिया तथा विधि का अनुसरण करता था । 
उदाहरणार्थ, यह पदाधिकार से शपथ दिलवा सकता था और यह शपथ मनुष्यों को अपने ही 
विरुद्ध साक्षी देने के लिये बाधित करती थी । यह बात इंग्लिश कानून की परिपाटी के प्रतिकूल 
थी । यह आयोग जो दण्ड देता था, उन दण्डों में इसे बड़ी व्यापक स्वतन्त्रता थी | चूँकि उसके 
राज्यकाल के आरम्भ में उसकी जनता का अधिकांश भाग निश्चित रूप से कैथोलिक भावनाओं 
वाला था, अतः एलिजाबेथ की यह इच्छा थी कि राष्ट्रीय चर्च के सिद्धान्तों और प्रार्थना के 
क्रमों का नवीन रूप इम प्रकार निश्चित किया जाय कि वह लोगों को यथासम्भव कम-से-कम 
ठेस पहुँचाए। बाहरी बातों में वह लगभग पुरानी पद्धतियों को बनाये रखने के लिये उत्सुक 
थी | वह यह आशा रखती थी कि इंग्लैण्ड में कैथोलिक मतानुयायी शने:-शने: नयी व्यवस्था के 
अभ्यस्त हो जायेंगे और उसे स्वीकार कर लेंगे । इस बात में उसे निराश नहीं होना पड़ा । 
इंग्लिश लोगों का बड़ा बहुमत उसके राज्यकाल की समाप्ति से पहले ही राष्ट्रीय चर्च को 
स्वीकार कर चुका था। इसे उसने और भी अधिक तत्परता से स्वीकार किया था, क्योंकि 
रोम के प्रति निष्ठा स्पेन के साथ संघर्ष में अदेशभक्तिपूर्ण बन गयी थी । कैथोलिकों पर बहुत 
कम अथवा कोई अत्याचार नही हुआ, चर्च में अनुपस्थित रहने के लिए ही केवल थोड़े जुर्माने 
हुआ करते थे। तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम कैथोलिकों को मरवाया गया, इनका वध 
धामिक सम्मतियों के आधार पर नहीं किया गया, अपितु इन्हें देशद्रोही के रूप में पोप की 
विदेशी-शक्ति के अभिकर्ताओं के रूप में अथवा राज्य के विरुद्ध षड़यन्त्रकारियों के रूप में 
मरवाया गया । 


३६२ : ब्रिटिश राष्दुसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


कर्िल्तु इस नीति के कारण उम्र उत्साही प्रोटेस्टेण्ट लोगों का रानी के साथ तीत्र संघर्ष 
उत्पन्त हो गया । उसके राज्यकाल के आरम्म में भी अनेक प्रोटेस्टेण्ट थे। ये विशेष रूप से 
लन्दन में, अन्य नगरों में तथा समृद्धशाली दक्षिण पूर्वे में थे । रानी के शासन के वर्ष बीतने के 
साथ-साथ न केवल इंग्लैण्ड में, अपितु यूरोप के सभी देशों में रोम के विरुद्ध संघर्ष अधिक उम्र 
और कटु होने लगा। इस समय प्रोटेस्टेण्टों की संख्या में और उत्साह में वृद्धि हुई और 
उनकी यह इच्छा भी प्रबल हुई कि वे जिन बातों को पोपलीला के भवशेष समझते थे, उनसे 
इंग्लैण्ड के चर्च को विशुद्ध बनाया जःये । वे सहिष्णुता को केवल अपने लिए नहीं चाहते थे । 
वे यह चाहते थे कि वे अपने मनों के अनुसार राष्ट्रीय चर्च का पुनननर्माण करें। वे कैल्विन के 
उस उम्र मत से प्रेरणा प्राप्त कर रहें थे, जो यूरोप मे प्रोटेस्टेप्ट मत का लड़ाक्‌ सिद्धान्त था 
और जिसने नॉक्स के पथ-प्रदर्शन में स्काटिश चर्च के धर्म और शासन-पद्धति का निर्माणा 
किया था | यद्यपि ये लोग स्पेन के साथ संघर्ष से उसके प्रति स्वामिभक्त रहे थे, तथापि 
एलिज़ाबेथ के दृष्टिकोण स इन व्यक्तियों के साथ कोई समभझोता नहीं हो सकता था, क्योंकि 
वे राष्ट्रीय चर्च के समूचे संगठन को तथा सरकार को चुनौती दे रहे थे। रानी का ऐसा 
विश्वास था कि यदि उनकी बात चल जाती तो वे इंग्लैण्ड की सबसे बड़ी उपलब्धि---उस देश 
की एकता को खण्डित कर देते । उस समय इ्लैंण्ड मे अथवा अन्य किसी देश में कोई भी 
व्यक्ति इस विचार को नहा मानता था कि एक ही राज्य में एक से अधिक चर्च हो सकते है। 
यह बात अधिकांश प्यूरिटनों (००४०७) को वैसी ही असम्भव प्रतीत होती थी, जैसी स्वयमेव 
एलिज्ञाबेथ को । 

राज्यकाल के वर्ष बीतने के साथ-साथ एक ओर एलिज़ाबेथ और बिशपों के बीच में 
और दूसरी ओर शुद्धतावादियों (?प्र7//॥5) के साथ संघर्ष गहरा और विस्तृत होता चला 
गया । यह संघर्ष पादरियों के आधिकारिक पूजनपरिच्छदों (७८४४:०८४४४) के विचार से 
आरम्भ हुआ । एलिज़ाबेथ को इच्छा थी कि जहाँ तक सम्भव हो, परम्परागत पुरोहितीय बस्त्रों 
का प्रयोग किया जाना चाहिए और व्यवहार में एकरूपता होनी चाहिए । प्यूरिटत लोगों को पुरो- 
हितीय वस्त्रों पर, यहाँ तक कि पुरोहित द्वारा ऊपर पहने जाने वाले पूरी बाँहों वाले सफेद कपड़े के 
जामे (3०७॥००) पर भी आपत्ति थी, क्योंकि उनकी दृष्टि में ये वस्त्र रोम के और पुरोहित- 
पद्धति के दावों के प्रतीक थे। जब १५६६ ई० में आकंबिशप पाकर ने इस विषय में समुचित 
परिषाटी को स्पप्ट करने तथा लागू करने की सार्वजनिक घोषणा समाचारपत्रों में प्रकाशित 
की, उस समय लन्दन के ३७ पादरियों ने इसका पालन करना अस्वीकार किया और इनमें से 
कुछ को उनकी वृत्तियों से वंचित कर दिया गया। पुस्तिकाओं द्वारा एक उम्र युद्ध आरम्भ हो 
गया । इस पर प्यूरिंटन पक्ष के मुख्य पुस्तिका-लेखकों को उपदेश करने से रोक दिया गया 
और इनमें से कुछ व्यक्ति बन्‍्दी बना लिये गये । उन्होंने गुप्त धर्म-सभाएँ आरम्भ कर दीं । 
यह विवाद वस्त्रों से विधियों और सिद्धान्तों तक फैल गया और चूँकि बिशप परेशान करने 
वाले नियमों को थोपते थे, अतः प्यूरिटव लोगों ने समूची बिशप-पद्धति को और परोक्षरूप 
से इसके पीछे विद्यमान राजमुकुट की सर्वोच्च सत्ता को चुनौती देता शुरू किया। बिशपों की 
आमदनियों ने (बिशप अधिकांश लोगों से अधिक धनी थे) और धामिक न्यायालयों द्वारा प्रयोग 
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में लायी जाने वाली उनकी शक्तियों ने उप पर आक्रमण करने के अन्य कारणों को प्रस्तुत 
किया । दो प्यूरिटन पादरी फौरन न्यूगेट जेल में बन्द कर दिये गये। इन पादरियों द्वारा 
१५७२ ई० में प्रकाशित पालियामेण्ट को चेतावनी” (शा :077070489770607 40 787]39- 
पाया) नामक पुस्तिका ने यह प्रदर्शित किया था कि यह आन्दोलन कितना प्रवल हो रहा है । 
उन्होंने वास्तव में विभप पद्धति (8978८0798 ४ए४८४०७) की समाप्ति की माँग की । एक 
कट्टरपन्थी ने यह टिप्पणी की थी कि “आरम्भ में यह विवाद केवल पुरोहित की टोपी, जामे 
और ग्रीवाच्छादक गुलूबन्द तक सीमित था, अब यह आन्दोलन विशपों, आकंबिशपों और 
कैथेड्ल चर्चों तक पहुँच गया है, यह स्थापित व्यवस्था तथा धामिक मामलों में रानी की सत्ता 
के विध्वंस तक विकसित हो गया है। ये सुधार धार्मिक मामलों में सर्वोच्च-सता राजा से 
लेना चाहते हैं और ये उसे प्रत्येक पेरिश में गम्भीर स्वामित्व के साथ अपने आपको देना 
चाहते है । एक बुद्धिमत्तापूर्णं भविष्यवाणी करते हुए आकंविशप ने कहा कि प्यूरिटन अन्त में 
“रानी को और उस पर निर्भर रहनेवाले सभी व्यक्तियों को समाप्त कर देंगे | किन्तु 
रानी की शक्ति इन विवादों को, कुछ समय के लिए, सभी दशाओं में शान्‍्त करने में 
समर्थ थी । 


प्यूरिटन आन्दोलन का नेता कैम्ब्ििज में धर्मशास्त्र का प्रोफेसर कार्टराइट था। वह 
अन्ततोगत्वा लोकतन्त्रीय आधार पर आश्रित रहने वाले चर्च की प्रेसविटेरियन शासन पद्धति 
का कट्टर समर्थक था। दूसरे इससे भी आगे जाते थे, विशेषरूप से कैम्ब्रिज का एक दूसरा 
व्यक्ति राबर्ट ब्राउन यह दावा करता था कि प्रत्येक धर्मसम्मेलन अपने आप में आत्म-निर्भर 
और स्वतन्त्र होना चाहिए और धामिक पुरोहितों की दीक्षा के लिए नतो बिशप और न ही 
प्रेसविटरीज़ या पादरीगृहू आवश्यक होने चाहिए। उसने १५८१ ई० में नाविच में अपनी 
पद्धति का एक क्रियात्मक आदर्श भी स्थापित करने का प्रयत्न किया । भावी स्वृतन्त्रतावादियों 
के पूबेज द्राउन-मतानुयायी अनेक उत्तम व्यक्ति थे, किन्तु प्रेसबिटेरियन लोग एकरूपता में 
विश्वास रखते थे और राष्ट्रीय चर्च के अधिकारों के लिए ऊँचे दावे करते थे, जैसा कि उन्होंने 
स्कादलैण्ड में प्रदर्शित किया था | इन लोगों ने ब्राउनिस्ट लोगों की उतनी ही प्रत॒लता से 
निन्‍दा की थी, जितनी प्रवलता से एलिज़ावेथ इनकी नितन्‍्दा कर रही थी। अनेक ब्राउन- 
मतानुयायियों को देशद्रोही के रूप में फाँसी के तख्ते पर भूलना पड़ा, क्योंकि वे राजा की 
सर्वोच्च सत्ता से इन्कार करते थे। एनाबैप्टिस्ट्स (3780०2907ञ5)' आदि कुछ अन्य ऐसे 
समुदाय थे, जो उनके सिद्धान्तों का अनुसरण गुप्त रीति से करते थे। 
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१. इस शब्द का प्रयोग उस सम्प्रदाय के सदस्य के लिए होता था, जिसकी स्थापना 
जर्मनी में १५२१ ६० में हुई । यह सम्प्रदाय प्रोटेस्टेण्टों तथा रोमन कैथोलिकों का उम्र 
विरोधी था, अतः इस दोनों ने इसका दमन किया । इस सम्प्रदाय को यह नाम दिये 
जाने का यह कारण था कि इसकी यह मान्यता थी कि बचपन में ईसाई-धर्स में 
दीक्षित करने के लिए क्रिया गया बप्तिस्मा प्रभावरहित होता है; अतः बड़ी भायु में 
पुन: बप्तिस्मा किया जाता चाहिए । 


२३६४ : ब्रिटिश राष्ट्सण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


फिर भी राज्यकाल के मध्य भाग में विवाद तुलनात्मक रीति से शान्त हो गया। इसका 
ऊुछ कारण तो स्पेत का खतरा था और कुछ कारण यह था कि इस,समय कैन्टरबरी के आके- 
बिशप के पद पर मृदु स्वभाव वाला व्यक्ति ग्रिन्डल (57709|) भासीन था । वह प्यूरिटन लोगों 
के साथ सहानुभूति रखता था, और उन्हें उनकी भविष्यवाणियों का कार्य जारी रखने की अनुमति 
दे रहा था। किन्तु १५८८ ई० के बाद स्पेन का खतरा समाप्त हो गया और ग्रिन्डल के बाद 
उसका उत्तराधिकारी क्ट्टरपन्थी ह्विटगिफ्ट (१५८३ ई० ) बना, तो संघर्ष पहले की अपेक्षा 
अधिक उग्मता के साथ भड़क उठा । एलिज़ाबेथ का चर्च राष्ट्र की प्रीति में सुदृढ़ जड़ जमा चुका 
था। अब यह केवल राजनीतिक समझौता मात्र ही नहीं था, किन्तु इसने अनेक व्यक्तियों के 
समूचे दिल की निष्ठा प्राप्त की थी। एक उच्च चच दल विकसित हो रहा था। दूसरी ओर 
प्यूरिटन लोग भी अधिक साहसिक कार्यों के लिए उत्सुक हो रहे थे । १५६० ई० में कार्टराइट ने 
इंग्लैण्ड के विभिन्‍न भागों में प्रेसबिटेरियन नमूने पर चर्च की परिषदों-श्रेणियों और सिनाड़ों 
(597005) के संगठन के लिए संघ बनाने आरम्भ किये। यह राजकीय सर्वोच्च सत्ता की ऐसी 
अवहेलना थी, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी । प्यूरिटन पार्टी के नेता हाई कमीशन 
और स्टार चैम्बर के सम्मुख उपस्थित किये गये । किल्तु उन्हें क्षमा-प्रार्थना के बाद छोड़ दिया 
गया । उनके अनुयायियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें दण्ड देना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं था । 
इसी बीच में सम्भवत: इंग्लिश इतिहास में व्यापक सार्वजनिक अभिरुचि को उभाड़ने वाला, पहला 
उम्र तथा प्रेस द्वारा चलाया जाने वाला विवाद भड़क उठा ( १५८८-८९ ई० ) । एक स्थान 
से दूसरे स्थान को ले जाये जाने वाले एक गुप्त प्रेस से मार्टिन माप्रिलेट (१४७०४) १४७००72)७८) 
के गुमनाम से कुछ कठोर प्रहार करने वाले ट्रेक्ट प्रकाशित हुए। माप्रिलेट ट्रैक्टों के लेखक 
चाहे जो कोई भी हों, वे न केवल प्यूरिटनवाद के लिए, अपितु प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए 
लड़ रहे थे, क्योंकि आन्दोलन कुचलने की अपनी धुन में ह्विटगिफ्ट ने स्टार-चेम्बर से एक 
ऐसी आज्ञा प्राप्त कर ली थी, जिसके अनुसार किसी भी पांडलिपि को तब तक नहीं छापा जा 
पकता था, जब तक कि इसके लिए पहले से ही उससे या लन्दन के बिशप से आज्ञा न प्राप्त 
कर ली जाय। 

इस प्रकार धामिक विवाद राजनीतिक विवाद के रूप में परिणत हो रहा था। 
प्यूरिटन लोग चर्च के लोकतन्त्रीय संगठन का समर्थन करने के साथ-साथ ताज द्वारा प्रयोग में 
लाये जाने वाले कुछ अधिकारों को चुनौती देने लगे थे। वस्तुत: यह अतिवाय था कि उनके 
सिद्धान्त उन्हें सरकार में जनता के प्रभाव के प्रति मित्रतापूर्ण बनाएँ । इनके विरुद्ध ह्विटगिपट 
का यह आरोप था कि वे धाभिकता के आवरण में मजिस्ट्रेटों के प्रति घृणा का और अपनी 
लोकप्रियता का पोषण करते हैं। लोकप्रियता से उसका आशय लोगों की शक्ति से था। यह 
बात महत्त्वपूर्ण है कि एलिज़ाबेथ के समूचे राज्यकाल में पालियामेण्ट में सदैव एक बड़ा प्यूरिटन 
तत्त्व था। पालियामेष्ट के साथ उसके विवाद सब से अधिक चर्च के मामलों पर हुए । 
यह कहना असम्भव है कि प्यूरिटन सदस्यों की संख्या कितनी थी। पालियामेण्ट में अनेक 
प्यूरिटन सदस्यों के होने का यह तथ्य हमें उनकी शक्ति के बारे में कुछ नहीं बताता, क्‍योंकि 
पालियामेण्ट किसी भी सच्चे अर्थ में एक लोकप्रिय रूप से निर्वाचित संस्था नहीं थी । किन्तु 
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यह निश्चित है कि इस राज्य काल की समाप्ति तक उनकी एक बड़ी संख्या लन्दन में, अधिकांश 
शहरों में और समूचे दक्षिण-पूर्व में रहती थी । इनमें देश के योग्यतम और सबसे अधिक बुद्धि- 
मान मनुष्यों की एक बड़ी संख्या थी तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पर इनका प्रबल प्रभाव था। 


५. रानी और उसकी पालियामेण्ट 


हम पहले जो बातें देख चुके हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि इंग्लैण्ड का वास्तविक शासन रानी 
तथा उसकी परिषद के पास था । उन्होंने देश की विदेशनीति निश्चित की और इसकी प्रतिरक्षा 
की व्यवस्था की । वे चर्च का नियमन और नियन्त्रण करते थे। वे देश की आथिक नीति की 
देखभाल तथा संचालन करते थे । वे पुरशासकों के द्वारा कानून के प्रशासन की देखभाल करदे 
थे; गलत निर्णय देने वाले जूरियों को बिना किसी संकोच के स्टार चेम्बर (567 (007) 
के सामने बलपू्व॑क लाया जाता था । इन सब कार्यों में पालियामेण्ट मुश्किल से ही कोई बात 
कह सकती थी। एलिज़ाबेथ स्व॒तन्त्रतापूवक और सामान्य रूप से बिना किसी शिकायत के 
राजकीय विशेषाधिकार की उन सभी शक्तियों का प्रयोग करती थी, जिनका कदुतम विरोध 
स्टीवर्ट वंशी लोगों के समय विरोधी दल किया करता था। वह पोतधन (8/79770०7८५) जैसे 
चन्दे की वसूली करती थी तथा नयी नयी चुंगियाँ लगाती थी । वह विशेष कानून के प्रभाव से 
व्यक्तियों को मुक्त करने के अधिकार का प्रयोग करती थी। वह मनुष्यों को इससे अधिक 
निश्चितता न रखने वाले कारण के आधार पर बन्दी बनाती थी कि ऐसा रानी की विशेष आज्ञा 
से किया जा रहा है। वह कानून की शक्ति रखने वाली अनेक घोषणाओं को प्रचारित करती 
थी । वह ये सब वातें करने में इसलिए समर्थ हुई कि उसका शासन एक ऐसा राष्ट्रीय राजतन्त्र 
था, जो राष्ट्र का विश्वस्त प्रवक्‍ता और प्रतिनिधि था तथा भीषण मुसीबतों से राष्ट्र की रक्षा 
कर रहा था । 

किस्तु इन सब बातों के होते हुए भी यह सोचना गलत है कि एलिज़ाबेथ का शासन 
एक निरंकुश शासन था। उसका अधिकार कभी भी स्थिर नहीं रह सकता था, यदि वह 
राष्ट्रीय स्वीकृति पर आधारित न होता । यह दो कारणों से था; उसके पास अपनी इच्छा लागू 
करने के लिए कोई वेतनभोगी सेना नहीं थी और उसके पास सारे देश में फैली हुई तथा 
उसकी पसन्द की गयी या न पसन्द की गयी नीति को क्रियान्वित करने के लिए वेतनभोगी 
अधिकारियों की कोई श्रेणी नहीं थी । उसे इन सब कार्यों के लिए अवेतनिक देहाती भद्रजनों 
पर निर्भर रहना पड़ता था। इंग्लैण्ड की सब श्रेणियों में देहाती राजनीतिक दृष्टि से सबसे 
अधिक क्रियाशील थे और किसी भी भीषण अत्याचार का विरोध करने के लिए सबसे 
अधिक तैयार थे, जैसा कि उन्होंने पालियामेण्ट में प्रद्शित किया था। 

इसके अतिरिक्त उसे पालियामेण्ट का भी ध्यान रखना पड़ता था। हम यह देख चुके हैं 
कि हेनरी अष्टम के राज्यकाल के अन्तिम भाग के अतिरिक्त पालियामेण्ट कभी भी सच्चे अर्थों 
में वशंवद ($प558"णं०४८) नहीं थी | एलिज्ञाबंथ पालियामेण्ट के साथ सम्बन्ध रखना पसन्द 
नहीं करती थी। वह उसे भगड़ालू और हस्तक्षेप करने वाली संस्था समभती थी और जितना 
कम हो सके उतना कम बुलाती थी । किन्तु उसे अपने राज्यकाल में इसे १३ बार बुलाना 
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पड़ा । उसे परालियामेग्ट को केवल्न इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि महत्त्वपूर्ण कानूनों को पास 
करने के लिए और इससे भी अधिक, सबसे अधिक आमदनी देने वाले करों को वसूल करने 
के लिए इसका सहयोग आवश्यक था । एलिज़ाबेथ के पास पालियामेण्ट के अनुदानों के अति- 
रित्त स्वतस्त्र रूप में विशाल राजक्रीय आमदनी थी। यह आमदनी राजकीय धृूमियों से, 
विभिन्न प्रकार की सामन्‍्ती देयों से और स्मरणातीत काल से चली आने वाली परिपाटी के 
अनुसार राजा की सम्पत्ति समझी जाने वाली चुंगियों से होती थी। यद्यपि एक रिवाज के 
अनुसार इन चुंगियों को प्रत्येक राज्यकाल के आरम्भ में नये सिरे से स्वीकार किया जाता था। 
वह यथासम्भव मितब्ययी थी और इस बात का पूरा प्रयत्न करती थी कि इस« आमदलती से 
सरकार का खर्च पूरा हो जाय । इसका कुछ कारण तो यह था कि करों को जनता पसन्द नहीं 
करती थी और कुछ कारण यह भी था कि वह पालियामेण्ट बुलाने से बचना चाहतीं थी। उसने 
अपने बाद के स्टुअटंवंशी राजाओं की भाँति राजकीय आमदनी बढ़ाने के साधनों को पाने के 
लिए राजकीय सर्वोच्च विशेषाधिकार के क्षेत्र को भी बहुत विस्तीर्ण किया, जैसा कि हम देख 
चुके हैं। उसने युद्ध के संचालन में भी वेयक्तिक प्रयास को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उपाय 
का अवलम्बन लिया । 

वस्तुत: इंग्लैण्ड यूरोप में ऐसा देश था जिसमें सबसे कम कर लगे हुए थे । पालियामेण्ट 
अपने अनुदान देने में निविवाद रूप से बड़ी कंजूस थी और चूँकि अनुदान जिन आगणतनों या 
या मृूल्यांकनों (&88८४४77८7/3) पर निश्चित किये गये थे, उन्हें चौदहवीं शताब्दी से परिवर्तित 
नहीं किया गया था, अतः इनसे अत्यधिक कम मात्रा में आमदनी होती थी। मितव्ययी 
होने पर भी एलिजाबेथ पर ऋण चढ़ गया ओर उसे बड़े पैमाने पर राजकीय भूमियाँ बेचनी 
पड़ीं । किन्तु यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि देश की आय पर पालियामेण्ट 
का नियन्त्रण अब भी वास्तविक था ओर एलिज़ाबेथ भी इसकी अवहेलना नहीं कर 
सकती थी । 


एलिज़ाबेथ की प्रत्येक पालियामेण्ट में इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिले थे कि यद्यपि 
समग्र रूप से, देश की भाँति पालियामेण्ट के सदस्य भी रानी का सम्मान करते थे और 
उसकी सामान्य नीति का समर्थन करते थे, तथापि वे अपने किसी अधिकार का बलिदान 
करने के लिए तैयार नहीं थे और अपने विशेषाधिकारों के लिए डठे रहने में, उनमें साहस की 
कमी तहीं थी। रावी प्राय: यह समझती थी कि वे अपने अधिकारों से बाहुर जा रहे थे । 
विशेषतः उस समय जब वे उसके विवाह पर विचार करने का अथवा उसकी चर्च की नीति 
की आलोचना करने का साहस करते थे, जैसा कि वे प्रायः बड़ी तीज्नता से क्रिया करते 
थे। १५६७ ई० में उसने उन्हें कहा था “अपनी रानी के धैये की परीक्षा करने में 
सावधान रहना चाहिए।” शायद ही कोई ऐसा अधिवेशन बीता हो, जिसमें एक या 
अधिक सदस्यों को जेलखाने में व डाला गया हो। १५६९३ ई० में पाँच सदस्य लन्‍्दन के 
टाबर में भेजे गये, क्योंकि उन्होंने' राजमुकुट के उत्तराधिकार पर विचार करने का 
साहस किय। था। इनमें से एक पीटर वेन्टवर्थ पालियामेण्ट के विशेषाधिकारों का सबसे 
उम्र समर्थक था और वह तब तक कारावास में ही रहा, जब तक तीन वर्ष बाद वह मर 
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तहीं गया । रानी ने बिलों को अस्वीकार या वीटों करने की शक्ति का बहुत बड़ी मात्रा में 
प्रयोग किया । १५६८ ई० की पालियामेण्ट के ५१ बिलों में से ४5 को उसने अपने वीटो 
से रह कर दिया । 

किन्तु यदि ये तथ्य यह प्रदर्शित करते हैं कि रानी पालियामेण्ट का नियन्त्रण 
स्वीकार करने से वस्तुतः बहुत दूर थी, तो ये तथ्य यह भी बताते हैं कि पालियामेण्ट अपने 
अधिकारों के लिए आग्रह रखने वाली थी और इन्हें एक बहुत चाहे जाने वाले राजा के विरुद्ध 
भी लागू करने का साहस रखती थी। यदि बहुत से बिल रद्द किये गये तो यह स्पष्ट है कि 
पालियामेण्ट कानूनों के निर्माण में क्रियाशील थी और वह इस मामले में पहल करने का कार्य॑ 
ताज के लिए नही छोड़ती थी, जैसा कि वह हेनरी अष्टम के समय में किया करती थी | यदि 
सदस्यों को सार्वजनिक नीति के उन प्रश्नों पर विचार करने का आग्रह करने के लिए डाँटा 
जाता था और बन्दी बनाया जाता था ( जो प्रश्व परिपाटी "रा रानी और उसकी परिषद्‌ 
द्वारा निश्चित किये जाते थे ) तो स्पष्ट रूप से सदस्य इस बात का' प्रयत्न कर रहे थे कि वे 
राष्ट्र के भाग्य का निर्णय करने में अधिक बड़ा भाग लें । 


रानी और उसकी पालियामेण्ट के बीच में सम्बन्ध की तीन विशेषताओं का उल्लेख 
किया जाना चाहिये । पहली बात यह थी. कि ला्ड सभा नहीं, किन्तु कामन्स सभा ही सक्तिय 
भाग लेने वाली थी : लाड सभा का महत्व पहले से ही कम होने लगा था | इसका यह अर्थ 
था कि देहात के भद्रजन और वकील लोग ही ऐसे व्यक्ति थे (क्योंकि कामन्स सभा देहात के 
भद्रजनों और वकीलों से भरी हुई थी ) जो देश के शासन में ताज के साथ वास्तविक हिस्से- 
दारी पाने का प्रयत्त कर रहे थे । यह स्थिति च्रौदहवीं-पद्रहवीं शताब्दियों की उस स्थिति से 
बहुत भिन्न थी, जब कामन्त सभा को बड़े बैरनों के दल सुख्य रूप से निर्वाचित करते थे । 
दूसरी विशेषता यह थी कि इस राज्यकाल की प्रत्येक पालियामेण्ट में एक बड़ी संख्या और 
कुछ में बहुमत ऐसे सदस्यों का था जो प्यूरिटन लोगों के साथ सहानुभूति रखते थे । रानी के 
साथ उनके अधिकांश मतभेद धामिक प्रश्नों पर उत्पन्त होते थे । इसका यह अर्थ है कि कामन्स 
सभा में पतले वाने मनुष्यों की एक बड़ी संख्या उन विचारों से प्रभावित थी, जो 
विचार लगभग अनिवाये रूप से बढ़ रहे लोकप्रिय नियन्त्रण की दिशा में ले जा रहे थे । 
तीसरी विशेषता यह थी कि राज्य-काल की समाप्ति के आस पास कामन्‍्स सभा की स्वतन्त्रता 
और रानी के साथ संघर्ष में आने की इसकी तत्परता अधिक स्पष्ट हो गयी। यह उस 
राजभक्ति और प्रेम के बावजूद था, जिसको सब लोग संकटपूर्ण घड़ी में देश का पथ-प्रदर्शन 
करने वाली महान राजकुमारी के प्रति अनुभव करते थे | इसका यह अर्थ है कि जब एक बार 
खतरे का युग बीत गया तो मनुष्य यह अनुभव करने लगे कि अब ऐसा समय आ गया है 
क्रि राजा की उसी मात्रा में अधिक देर तक आवश्यकता नही है और पालियामेण्ट राष्ट्रीय 
मामलों का वियन्त्रण करते में अधिक बड़ा हिस्सा लेने की माँग आरम्भ कर सकती है। 

अपने अन्तिम वर्षों में और अपनी अन्तिम तीन पालियामेण्टों में यह प्रतीत होता था कि 
एलिजावेथ, लगभग अपनी जनता के साथ अथवा कामन्स सभा में जिन लोगों के विचार प्रकट 
किये जाते थे उनमें से अधिक महत्त्वपूर्ण तत्वों के साथ, अपना सम्पर्क खो चुकी थी। यह 
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असन्तोष १६०१ ई० की पालियामेण्ट में अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया, जब रानी द्वारा 
विभिन्‍न व्यक्तियों को विविध वस्तुओं के निर्माण करने का एकाधिकार देने वाले आज्ञा-प्रों 
के विरुद्ध एक प्रवल आक्रमण किया गया । यद्यपि यह पहला आक्रमण नहीं था, किन्तु यह 
सबसे अधिक उग्रता के साथ किया गया था । इनमें से कुछ आज्ञा-पत्र एक स्वाधिकार-पत्र या 
पेटेप्टों ( 09८४5 ) के रूप में थे और इनसे नवीन उद्योगों को प्रोत्साहन मिला । किन्तु अन्य 
आज्ञापत्र निश्चित रूप से हानिकारक थे। कामन्स सभा का सिजाज बिगड़ गया। उन्होंने 
सब एकाधिकार समाप्त करने वाले बिल को पेश करने का प्रस्ताव किया, यह रानी के लिए 
एक सीधी चुनौती थी । एलिजावेथ इतनी बुद्धिमती थी कि वह खुले संघर्ष का खतरा मोल 
लेना नहीं चाहती थी | एक घोषणापत्र द्वारा उसने एक ही प्रहार से सब एकाधिकार समाप्त 
कर दिये भौर अपनी स्वामिभकत कामन्स सभा को दिये गये एक भाषण में न केवल उसने 
उनकी समृची प्रीति पुनः प्राप्त कर ली, अपितु अपने लिए एक ऐसा दावा बना लिया जो उनके 
हृदयों में गूँज सकता था और जिसे उसके समाधिलेख के रूप में अच्छी तरह उत्कीर्ण किया 
जा सकता है -- 

“यद्यपि भगवान्‌ ने मुझे ऊँचे स्थान पर बिठाया है, फिर भी मैं इसे अपने राजमुकुट 
का गौरव मानती हूँ कि मैंने आप लोगों के प्रेम के साथ शासन किया है। राजा होना 
और राजमुक्‌ठ धारण करना उन लोगों के लिए अधिक गौरवपूर्ण है जो इसे देख रहे हैं, किन्तु 
यह उनके लिए इतना प्रसच्नतादायक नहीं है, जो इसे धारण कर रहे हैं । मेरे लिए यह बात 
है कि मैं राजा की अथवा रानी की राजकीय सत्ता के वैभवपूर्ण नाम से कभी इतनी प्रलोभित 
नहीं हुई, जितनी इस बात से प्रसन्न हुई हूँ कि भगवान्‌ ने अपने सत्य और गौरव की रक्षा के 
लिए ओर इस राज्य को संकट, अप्रतिष्ठा, अत्याचार और उत्पीड़न से बचाने के लिए 
मुझे अपना साधन बनाया है।” 


१०८ महीने के बाद उसका देहान्त हो गया और उसने उस अनिवार्य प्रश्न को उठते 
हुए नही देखा, जो उसके द्वारा इतने गौरवपूर्ण ढंग से प्रयुक्त की जाने वाली राजसत्ता के तथा 
उस राष्ट्र की उन महत्वाकांक्षाओं के मध्य में उत्पन्न हुआ था, जिनसे रानी ने उसे अपनी 
राष्ट्रीयता पर अभिमान रखने का पाठ पढ़ाया था । उसके साथ एक युग की इतिश्री हो गयी । 
विशुद्ध द्वीवीय इतिहास के युग समाप्त हो गये । इसी प्रकार इंग्लैण्ड के लिए राजकीय संरक्षण 
के प्रति स्वेच्छापृर्ण समर्पण का युग भी समाप्त हो गया। ब्रिटिश द्वीप-समृह के लोग एक 
लम्बी तैयारी के बाद विश्व में प्रभाव डालने वाले कार्यों को और एक ऐसी साहसपूर्ण प्रगति को 
करने वाले थे, जो राष्ट्रीय स्वशासन के आदर्श की ओर अन्य सब जनताओं की अपेक्षा अधिक 
आगे बढ़ी हुई थी । इससे भी अधिक बड़ी बात यह थी कि वे एक ही राजमुकुट के नीचे 
संयुक्त राज्यों के समूह के रूप में, तथा एक दूसरे से भेद रखने वाले, किन्तु फिर भी 
अविच्छेद रीति से परस्पर सम्बद्ध राष्ट्रमण्डल के रूप में नवयुग में प्रवेश कर रहे थे, क्योंकि 
एलिज्ञाबेथ का उत्तराधिकारी हेनरी सप्तम का परपोता, स्काटलैण्ड का जेम्स षष्ठ था और 
उसके राज्यारोहण के साथ इन द्वीपों के लोगों में संघर्षे को शताब्दियाँ औपचारिक रूप से 
समाप्त हो गयीं। 


एलिजाबेथ का युग : ३६६ 
सन्दर्भे-ग्रन्थ 


छत ६९चघाप़ 790एटयटाओ[3, (द्बा)>णंत28 साडऑफए रण सिाष्टांकआ न्‍ाटाद्रापपट; 
प्रसाएनलत, शोांर४०लंएवा7 शैण्जत-सलाफार; 0ि लेती बयतें &20707786 207त0075, 
परम ऋाडीबाते ण 5बा:०ड४०९३०८ (009780009 ?765४); खूलडशा, ४३४० रि०४णेकं०ा 
एण्वेंढ० 5६8०९ ० 4767065; ॥.९०छ०बल्‍त, दिख्कीए सांहर0तए त फाहीश 29007 हे थार्ट; 
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५070 पहल फथड7 ० मटर पता, ४ क्र ऐ०डंमस ० जायशबली; बिला०, (प्रन्‍्णा 
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4०, ए0क्‍९2 पफ्र०पछा६ बा फ्राल अंडाट्टायना (ए०ाापफप्फए. 


च्जोथी प्सुस्लच्छ 


राष्ट्रीय स्वशासन के लिए संघर्ष और 
समुद्र पार के देशों में इंग्लिश 
लोगों के विस्तार का आरस्म 


१६०३-१९ ध८३० छै० 





छ्रूसाओअच्या 


सब्रहुवीं शताब्दी के एूर्वार्द् में ब्रिटिश ठापुओं के लोगों ने पहले से स्थापित नींवों पर 
तिर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया । 


पहली बात यह है कि ये लोग प्रथम बार सभ्य जगत्‌ के जीवन में एक इकाई के रूप 
में प्रकट हुए । ये स्काटलैण्ड के राजा जेम्स षष्ठ के इंग्लैण्ठ और आयरलैण्ड की राजगद्टियों 
के उत्तराधिकार द्वारा, एक राजमुकुट के शासन के नीचे संयुक्त हो गये । किन्तु यह बात नहीं 
थी कि ये किसी सच्चे अर्थ में एक राज्य के रूप में संयुक्त थे । स्काटलैण्ड अपनी पृथक सत्ता 
रखता था, इसके अपने कानून, अपनी पालियामेण्ट और सबसे बढ़ कर अपना चर्च था। 
अब तक दोनों राष्ट्रों में बहुत कम मित्रता थी, किन्तु इंग्लैण्ण और स्काटलैण्ड का पारस्परिक 
प्रभाव पहले की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ और सतत हो गया था । आयरलैण्ड हाल में जीता हुआ 
देश था, दुर्भाग्यवश उसके भाग्य में इस युग में पिछले युग की अपेक्षा अधिक कष्ट बदे हुये 
थे। १६०३ ई० तक मैत्री बढ़ने का जो अवसर खूला हुआ था, उसे गँवा दिया गया था तथा 
एलिज़ाबेथ के राज्यकाल की और भी अधिक कठदुतापूर्ण स्मृतियों का निर्माण हुआ था । फिर 
भी, एक राजमुकुट के नीचे ब्रिटिश द्वीपसमृह का एकीकरण बहुत महत्त्व रखता था । 


दूसरी बात यह है कि अब स्पेन द्वारा सागरों के आरपार व्यापार में उत्पन्न की गयी 
बाधाएँ भंग हो गयीं । इंग्लिश लोग समुद्र पार के देशों में नये इंग्लैण्ड को बनाने का तथा उष्ण 
कटिबन्धों में और पूर्व में एक महान्‌ व्यापार को विकसित करने का कायें आरम्भ करने लगे। 
उत्तरी अमेरिका के अन्ध महासागर के तट पर तथा पश्चिमी द्वीपसमृह में उपनिवेशों की 
स्थापना की गयी । यद्यपि इनकी शुरुआतें डरते हुए की गई थीं और' राज्य की शक्ति से इनको 
बहुत कम समर्थन प्राप्त था, तथापि ये उपनिवेश शताब्दी के मध्य तक अच्छी तरह स्थापित 
हो गये । लगभग इनकी स्थापना के समय से ही, समुद्र-पार के लोगों में पहली इंग्लिश बस्तियों 
का दूसरे देशों की बस्तियों से यह भेद था कि यहाँ उस स्थानीय स्वशासन की परिपाटी की 
स्थापना की गयी, जो इंग्लिश लोगों के स्वभाव का अंग बन चुकी थी । इसी समय में आश्चये- 
जनक परिणाम उत्पन्त करने वाला भारत के साथ व्यापारिक सम्बन्ध इन वर्षों में आरम्भ 
किया गया और उसकी जड़ अच्छी तरह जम गयी । अभी तक ये लगभग विशुद्ध रूप से, 
इंग्लिश लोगों के ही साहसिक काये थे | ब्रिटिश-द्वीपसमृह के सभी लोगों द्वारा इन कार्यों में 
पूर्ण भाग लेने का दित अभी तक नहीं आया था। किन्तु इंग्लैण्ड ही इस क्षेत्र में अग्रणी नहीं 
था। यूरोप के सभी समुद्र-तटवर्ती देश इसमें भाग ले रहे थे और उपनिवेशों के लिए तथा 
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समुद्र पार के व्यापार के लिए एक ऐसी तीक्न प्रतिद्वन्दिता आरम्भ हुईं, जो आज तक चल 
रही है और इसने यूरोपियन राज्यों के सम्बन्धों पर गहरा प्रभाव डाला है। इस युग में 
इंग्लिश लोगों के सबसे अधिक प्रतिद्वन्दी उनके अभी हाल के ही मित्र-डच लोग थे । उनकी 
पारस्परिक ईर्ष्या इतनी अधिक थी कि इसका परिणाम युद्ध हुआ । 


तीसरी बात यह थी कि पहले युग में जिस विकास का पूर्वाभास हो चुका था, वह 
विकास इस युग में होने लगा। इंग्लेण्ड और स्काटलैण्ड की जनताएँ और कुछ अंशों में 
आयरिश लोग भी, एक ऐसी पद्धति का विकास करने लगे, जो न केवल स्थानीय अथवा 
घामिक स्वशासन की, अपितु राष्ट्रीय स्वशासन की पद्धति भी थी। इन महत्वाकांक्षाश्रों ने 
जिस गुह-युद्ध को उत्न्‍्न किया था, उसके महान्‌ विवाद आधी शताब्दी में इन टापुओं के 
इतिहास की मुख्य सामग्री हैं। वे समूचे भावी राष्ट्रमण्डल के लिए समान महत्व रखते हैं, 
क्योंकि वे इसके सब सदस्यों के विकास पर अपनी प्रतिक्रिया का प्रभाव डालते रहे और 
उन्होंने यह निश्चय किया कि राजनीतिक स्वतन्त्रता का उपभोग सब व्यक्ति करेंगे, यद्यपि 
इसका स्वरूप अभी तक बहुत कम निश्चित हुआ था | यह विकास इसलिए अधिक उल्लेखनीय 
था, क्योंकि इसी युग में लगभग सभी यूरोपियन राज्य स्वेच्छाचारी शासन की श्वृंखलाओं 
में जकड़े जा रहे थे । इस युग के प्रधान राजनीतिक चिन्तन की यह मान्यता थी कि केवल 
स्वेच्छाचारी राजतन्त्र के साधन से ही व्यवस्था स्थापित की जा सकती है और प्रगति को 
सुरक्षित रखा जा सकता है। सम्भवत: ब्रिटिश द्वीपसमृह के कुछ लोगों की सबसे बड़ी उप- 
लब्धि यह प्रदर्शित करती थी किःऐसी बात ठीक नहीं है । 


जब ब्रिटिश द्ीपसमूह इन कार्यों में लगा हुआ था, उस समय यूरोफ में और विशेषत: 
मध्य यूरोप में ऐसे भीषण युद्ध चल रहे थे, जिन्होंने सभ्य जगत्‌ के स्वरूप को बदलने वाला 
प्रभाव डाला था। किन्तु इत संघर्षों में ब्रिटिश द्वीपसमूह ते बहुत कम भाग लिया और जब 
अन्त में, अगले युग में उन्होंने पुत: एक बार यूरोपियन राजनीति में भाग लेना शुरू किया तो 
वे सर्वप्रथम इन मामलों के परिवर्तित स्वरूप से कुछ परेशान हो गये । 
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१६४८ ई० तक इस तथ्य को अस्वीकार करता रहा, फिर भी उत्तर के संयुक्त प्रान्त अपने 
इतिहास के एक अधिकतम ग्रौरवपूर्ण युग के आरम्भ पर थे। यह युग असीम व्यापारिक 
क्रियाशीलता और समृद्धि एवं लगभग समान रूप से महत्त्वपूर्ण साहित्यिक और कलात्मक 
उपलब्धि का युग था। किन्तु (वर्तमान बेलुजियम से मिलने वाले) नीदरलैण्ड्स के दक्षिणी 
प्रान्त--जों कभी महान्‌ उद्योगों तथा बड़े व्यापार के केन्द्र थे, कैथोलिक मत के प्रति निष्ठा 
रखते थे और वे अब भी स्पेन के ऐसे शासन में थे, जिसने उनके लिए उनके प्राचीन गौरव 
के पुनरुज्जीवन को असम्भव बना दिया था। 


केवल मध्य-यूरोप में ही धारमिक संघर्ष अब भी अनिश्चित था। जर्मनी और उसके 
पड़ोसी आस्ट्रियन प्रदेश अब भी उसी दशा में थे, जिसमें चार्ल्स पंचम ने इन्हें छोड़ा था। ये 
समञ्राद की नाम मात्र की अध्यक्षता में बँटे हुए थे, इनके छोटे शासकों को “राजा का धर्म 
प्रजा का धर्म होना चाहिए, (0णुंए 7व्ट्टा० क्षुप् ४०)89०) के सिद्धान्त के अनुसार अपने 
प्रजाजनों के धामिक मत को निश्चित करने का अधिकार था । इस शताब्दी के आरम्भ में 
जर्मती के बड़े भाग में प्रोटेस्टेण्टों की संख्या बहुत अधिक थी। यहाँ तक कि हैब्सबर्ग वंश 
के प्रदेशों --आस्ट्रिया, बोहीमिया और तुर्कों के अधिकार से बचे हुए हंगरी में भी प्रोटेस्टेण्टों 
की संख्या बहुत अधिक थी; यह बात विशेष रूप से बोहीमिया में थी। किन्तु जमंनी के 
प्रोटेस्टेप्ट दल अपने दो भागों-- लूथरवादियों और कैल्विनवादियों की फूट से बहुत निर्बल हो 
गये थे । ये दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ईर्ष्या रखते थे । प्रोटेस्टेप्ट दल इस कारण भी 
निर्बल था कि अनेक प्रोटेस्टेण्ट राजाओं में किसी के पास भी पर्याप्त सैनिक शक्ति नहीं थी । 
लुथरवादी दल का अध्यक्ष सैक्‍्सनी का इलेक्टर था, कैल्विनवादी दल ने १६०८ ई० में अपना 
पृथक यूनियन संगठित किया और इसका अध्यक्ष राइन का एलेक्टर पैलेटाइन था। दूसरी 
ओर कैथोलिक एक नये पौरष और आक्रमणशीलता की प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहे थे। 
कैथोलिक राजा-बवेरिया का ड्यूक एक शक्तिशाली सेना बता रहा था और उसने अपने नेतृत्व 
में कैथोलिक संघ (१६०७ ई०) बना कर छोटी कैथीलिक शक्तियों को एकत्र किया । 


यदि जर्मनी में दोनों धर्मों में युद्ध होता, जैसा प्रतिवर्ष अधिक सम्भव प्रतीत होता 
था तो कैथोलिक उस हैब्सबर्ग घराने के प्रबल समर्थन पर भरोसा रख सकते थे, जिसकी 
(स्पेत और आस्ट्रिया में विद्यमान) दोनों शाखाएँ यूरोप की सबसे बड़ी शक्तियों में गिनी 
जाती थीं। स्पेनिश शाब्रा ने. वस्तुतः इंग्लैण्ड और संयुक्त प्रान्तों द्वारा करारी हारें खाने के 
बाद अपनी प्रतिष्ठा बहुत खो दी थी | किन्तु एक लम्बे युद्ध में उत्तरी नीदरलैण्ड्स के अतिरिक्त 
उसने कोई प्रदेश नहीं खोया था। प्रादेशिक दृष्टि से वह अब भी यूरोप में सबसे बड़ा राज्य 
था और उसके पास अब भी हिन्द द्वीप समूह की सम्पत्ति थी। यूरोप में और इंग्लैण्ड में 
भी लोकमत ने स्पेन की उस आन्तरिक निर्वेलता को नहीं अनुभव किया था, जिसने शीक्र 
ही स्पेन को तीसरे दर्ज की शक्ति के स्तर तक ला दिया था, वे उसे भय की दृष्टि 
से देखते थे। हैब्सबर्ग वंश की आस्ट्रियन शाखा अधिक निर्बल थी। इसका कारण 
इसके प्रदेशों में विद्यमान मतभेद और फूट थी। किन्तु यदि इन पर विजय पायी जा सकती 
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तो आस्ट्या अपने विस्तृत प्रदेशों और योद्धा प्रजाजनों के साथ एक बड़ी प्रवल शक्ति हो 
सकता था । 
किसी भी दशा नमें हैब्सवर्ग वंश की शक्ति निश्चित रूप से इस काम के लिए पर्याप्त 
थी कि वह प्रोटेस्टेण्टों की विभकक्‍त शक्तियों के विरुद्ध जमंनी के कैेथोलिक राजाओं की विजय 
को निश्चित बनाये, बगर्ते कि यूरोप के प्रोटेस्टेण्ट देश उनकी सहायता के लिए न आयें। यदि 
ऐसा होता तो इसका परिणाम एक ऐसा सामान्य यूरोपियन युद्ध होता, जैसा अब तक कभी नहीं 
देखा गया था। दोदों पक्षों के उम्रपन्थी लोग उत्सक थे कि अन्तिम संघर्ष अवश्य किया जाना 
चाहिए और वे अपने पक्ष के लिए यह आशा रखते थे कि वह दूसरे पक्ष को करारी हार देगा । 
इंग्लैण्ड के प्यूरिटन लोगों में बहुत से व्यक्ति ऐसे थे, जो यह देख कर प्रसनन्‍्त होते कि उनका 
देश प्रोटेस्टेगण्ट धर्म के नेता के रूप में अपना उचित स्थान जवश्य ग्रहण कर रहा है । 
किन्तु वे महाद्वीप पर ऐसे युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे, जिसे बचाया जा सकता हो। 
उनमे अधिकांश यह चाहते थे कि समुद्र से स्पेन पर प्रवल आक्रमण किया जाय । सच 
तो यह है कि वे यूरोपियय स्थिति से अधिक अनभिज्ञ थे। उन्हें ऐसे सार्वभोम युद्ध की 
भीषणता की अनुभूति बहुत कम थी, जैसा युद्ध आसानी से हो सकता था और लगभग ऐसा 
युद्ध हुआ । 
यूरोप में कुछ ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी थे, जो इस खतरे को पहले से ही देख रहे थे 
और इससे बचना चाहते थे । वे यह विश्वास रखते थे कि शान्ति तभी रखी जा सकती है, 
जब राष्ट्रों की नीति का पथ-प्रदर्शन धामिक प्रतिस्पर्धाओं से किया जाना समाप्त हो जाय । 
इसमें से एक व्यक्ति फ्रांस का महान्‌ राजा हेनरी चतुर्थ था।” यह वह्‌॒महान राजा था, 
जिसने फ्रांस में धर्म-बुद्धों की समाप्ति की थी। वह अपने कटु अनुभव से धामिक बुद्धों के 
आतंकों को और इनके द्वारा धर्म को पहुँचायी जाने वाली हानि को जानता था। उसकी 
दृष्टि में यूरोप के लिए बड़ा खतरा हैब्सबर्ग लोगों की भयंकर शक्ति में था । अन्य लोगों की 
भाँति वह भी खतरे को बढ़ा-चढ़ा कर कह रहा था। किन्तु एक फ्रेंच व्यक्ति के लिए ऐसा 
अतिरंजन स्वाभाविक था, क्‍योंकि फ्रांस चारों ओर से ऐसे हैब्सवर्ग प्रदेशों से लगभग घिरा 
हुआ था, जिसमें कुछ वास्तविक फ्रेंच प्रदेश सम्मिलित थे ।* हेनरी का लक्ष्य धारमिकमः तभेदों 
की अवहेलना करते हुए हैब्सबर्ग वंश की विरोधी शक्तियों को अपने नेतृत्व में इकट्ठा करना 
था । युद्ध होने पर उसे यह आशा थी कि वह अपनौ सीमाओं पर विद्यमान हैब्सबग्ग प्रदेश को 
जीत कर फ्रांस की स्थिति को सुदृढ़ बना लेगा | अगले डेढ़ सौ वर्ष तक यह फ्रांस की परम्परा- 
गत नीति बन गयी। हेनरी के महान्‌ मन्त्री सलल्‍ली ने, अपना अवकाश ग्रहण करने के बाद 
लिखे गये अपने संस्मरणों में, हमें यह बताया कि उसके स्वामी के मन में एक इससे भी अधिक 
महत्त्वाकांक्षापू्ण योजना थी। यह योजना एक बार हैब्सबर्ग वंश का संकट समाप्त हो जाने 


१. 'राष्ट्रों के वीर पुरुषों की पुस्तक माला में हेनरी चतुर्थ की एक जीवनी पी० एफ० 
विलरट ने लिखी है। 


२. एटलस के पाँचवे संस्करण की प्लेट संख्या £ तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या 
४६,४७ और ५४ देखिये । 
है ९ 


३७६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


१६४८ ई० तक इस तथ्य को अस्वीकार करता रहा, फिर भी उत्तर के संयुक्त प्रान्त अपने 
इतिहास के एक अधिकतम गौरवपूर्ण युग के आरम्भ पर थे। यह युग असीम व्यापारिक 
क्रियाशीलता और समृद्धि एवं लगभग समान रूप से महत्त्वपूर्ण साहित्यिक और कलात्मक 
उपलब्धि का युग था। किन्तु (वर्तमान बेलुजियम से मिलने वाले) नीदरलैण्ड्स के दक्षिणी 
प्रान्त--जों कभी महान्‌ उद्योगों तथा बड़े व्यापार के केन्द्र थे, कैथोलिक मत के प्रति निष्ठा 
रखते थे और वे अब भी स्पेन के ऐसे शासन में थे, जिसने उनके लिए उनके प्राचीत गोरव 
के पुनरुज्जीवन को असम्भव बना दिया था । 


केवल मध्य-यूरोप में ही धारमिक संघर्ष अब भी अनिश्चित था। जमनी और उसके 
पड़ोसी आस्ट्रियन प्रदेश अब भी उसी दशा में थे, जिसमें चार्ल्स पंचम ने इन्हें छोड़ा था। ये 
सम्राद की नाम मात्र की अध्यक्षता में बँटे हुए थे, इनके छोटे शासकों को “राजा का धर्म 
प्रजा का धर्म होना चाहिए, (0एुंफ एव्ट्टॉ० शुंप्ड पथयट्ठॉ0)) के सिद्धान्त के अनुसार अपने 
प्रजाजनों के धामिक मत को निश्चित करने का अधिकार था । इस शताब्दी के आरम्भ में 
जमनी के बड़े भाग में प्रोटेस्टेण्टों की संख्या बहुत अधिक थी। यहाँ तक कि हैब्सबर्ग वंश 
के प्रदेशों--आस्ट्रिया, बोहीमिया और तुर्कों के अधिकार से बचे हुए हंगरी में भी प्रोटेस्टेण्टों 
की संख्या बहुत अधिक थी; यह बात विशेष रूप से बोहीमिया में थी। किन्तु जमेनी के 
प्रोटेस्टेण्ट दल अपने दो भागों-- लूथरवादियों और कैल्विनवादियों की फूट से बहुत निर्बल हो 
गये थे । ये दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ईर्ष्या रखते थे। प्रोटेस्टेण्ट दल इस कारण भी 
निर्बेल था कि अनेक प्रोटेस्टेण्ट राजाओं में किसी के पास भी पर्याप्त सैनिक शक्ति नहीं थी । 
लथरवादी दल का अध्यक्ष सैक्‍्सनी का इलेक्टर था, कैल्वितवादी दल ते १६०८ ई० में अपना 
पृथक्‌ यूनियन संगठित किया और इसका अध्यक्ष राइन का एलेक्टर पैलेटाइन था। दूसरी 
ओर कैथोलिक एक नये पौरष और आक्रमणशीलता की प्रवृत्ति प्रदशित कर रहे थे। 
कैथोलिक राजा-बवेरिया का ड्यूक एक शक्तिशाली सेना बना रहा था और उसने अपने नेतृत्व 
सें कैयोलिक संघ (१६०७ ई०) बना कर छोटी कैथीलिक शक्तियों को एकत्र किया । 


यदि जर्मनी में दोनों धर्मों में युद्ध होता, जैसा प्रतिवर्ष अधिक सम्भव प्रतीत होता 
था तो कैथोलिक उस हैब्सबर्ग घराने के प्रबल समर्थन पर भरोसा रख सकते थे, जिसकी 
(स्पेत और आरस्ट्रिया में विद्यमान) दोनों शाखाएँ यूरोप की सबसे बड़ी शक्तियों में ग्रिनी 
जाती थीं। स्पेनिश शाखा ने, वस्तुत: इंग्लैण्ड और संयुक्त प्रान्तों द्वारा करारी हारें खाने के 
बाद भपनी प्रतिष्ठा बहुत खो दी थी । किन्तु एक लम्बे युद्ध में उत्तरी नीदरलैण्ड्स के अतिरिक्त 
उसने कोई प्रदेश नहीं खोया था। प्रादेशिक दृष्टि से वह अब भी यूरोप में सबसे बड़ा राज्य 
था और उसके पास अब भी हिन्द द्वीप समूह की सम्पत्ति थी। यूरोप में और इंग्लैण्ड में 
भी लोकमत ने स्पेन की उस आन्तरिक निर्वेलता को नहीं अनुभव किया था, जिसने शीक्र 
ही स्पेन को तीसरे दर्जे की शक्ति के स्तर तक ला दिया था, वे उसे भय की दृष्टि 
से देखते थे। हैब्सबर्ग वंश की आस्ट्रिन शाखा अधिक निर्बल थी। इसका कारण 
इसके प्रदेशों में विद्यमान मतभेद और फूट थी । किन्तु यदि इन पर विजय पायी जा सकती 
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तो आस्ट्रिया अपने विस्तृत प्रदेशों और योद्धा प्रजाजनों के साथ एक बड़ी प्रवल शक्ति हो 
सकता था। 

किसी भी दशा “में हैब्सबर्ग वंश की शक्ति निश्चित रूप से इस काम के लिए पर्याप्त 
थी कि वह प्रोटेस्टेण्टों की विभक्‍त शक्तियों के विरुद्ध जमंनी के कैथोलिक राजाओं की विजय 
को निश्चित बनाये, बशर्ते कि यूरोप के प्रोटेस्टेण्ट देश उनकी सहायता के लिए न आयें । यदि 
ऐसा होता तो इसका परिणाम एक ऐसा सामान्य यूरोपियन युद्ध होता, जैसा अब तक कभी नही 
देखा गया था। दोदों पक्षों के उग्रपन्थी लोग उत्सुक थे कि अन्तिम संघर्ष अवश्य किया जाना 
चाहिए और वे अपने पक्ष के लिए यह आशा रखते थे कि वह दूसरे पक्ष को करारी हार देगा। 
इंग्लेण्ड के प्यूरिटन लोगों में बहुत से व्यक्ति ऐसे थे, जो यह देख कर प्रसन्‍त्र होते कि उनका 
देश प्रोटेस्टेण्ट धर्म के नेता के रूप में अपना उचित स्थान अवश्य ग्रहण कर रहा है । 
किन्तु वे महाद्वीप पर ऐसे युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे, जिसे बचाया जा सकता हो। 
उनमें अधिकांश यह चाहते थे कि समुद्र से स्पेन पर प्रबल आक्रमण किया जाय । सच 
तो यह है कि वे यूरोपियन स्थिति से अधिक अनभिन्ञ थे। उन्हें ऐसे सावंभौम युद्ध की 
भीषणता की अनुभूति बहुत कम थी, जैसा युद्ध आसानी से हो सकता था और लगभग ऐसा 
युद्ध हुआ । 

यूरोप में कुछ ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी थे, जो इस खतरे को पहले से ही देख रहे थे 
और इससे बचना चाहते थे। वे यह विश्वास रखते थे कि शान्ति तभी रखी जा सकती है, 
जब राष्ट्रों की नीति का पथ-प्रदर्शन धार्मिक प्रतिस्पर्धाओं से किया जाना समाप्त हो जाय । 
इसमें से एक व्यक्ति फ्रांस का महान्‌ राजा हेनरी चतुर्थ था।१ यह वह महान राजा था, 
जिसने फ्रांस में धर्म-युद्धों की समाप्ति की थी | वह अपने कटु अनुभव से धामिक युद्धों के 
आतंकों को और इनके द्वारा धर्म को पहुँचायी जाने वाली हानि को जानता था। उसकी 
दृष्टि में यूरोप के लिए बड़ा खतरा हैब्सबर्ग लोगों की भयंकर शक्ति में था । अन्य लोगों की 
भाँति वह भी खतरे को बढ़ा-चढ़ा कर कह रहा था। किन्तु एक फ्रेंच व्यक्ति के लिए ऐसा 
अतिरंजन स्वाभाविक था, क्‍योंकि फ्रांस चारों ओर से ऐसे हैब्सबर्म प्रदेशों से लगभग घिरा 
हुआ था, जिसमें कुछ वास्तविक फ्रेंच प्रदेश सम्मिलित थे ।* हेनरी का लक्ष्य धारमिकम तश्षेदों 
की अवहेलना करते हुए हैब्सबर्ग वंश की विरोधी शक्तियों को अपने नेतृत्व में इकट्ठा करना 
था। युद्ध होने पर उसे यह आशा थी कि वह अपनी सीमाओं पर विद्यमान हैब्सबग्ग प्रदेश को 
जीत कर फ्रांस की स्थिति को सू दृढ़ बना लेगा । अगले डेढ़ सौ वर्ष तक यह फ्रांस की परम्परा- 
गत नीति बन गयी। हेनरी के महान्‌ मन्‍्त्री सलली ने, अपना अवकाश ग्रहण करने के बाद 
लिखे गये अपने संस्मरणों में, हमें यह बताया कि उसके स्वासी के मन में एक इससे भी अधिक 
महत्त्वाकांक्षापूर्ण योजना थी | यह्‌ योजना एक बार हैब्सबर्ग वंश का संकट समाप्त हो जाने 





१. राष्ट्रों के वीर पुरुषों की पुस्तक माला' में हेनरी चतुर्थ की एक जीवनी पी० एफ० 
विलटं ने लिखी है। 


२. एटलस के पाँचवे संस्करण की प्लेट संख्या € तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या 
४६,४७ और ५५ देखिये । 
इंद्र 
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पर, शान्ति बनाये रखने के लिए एक प्रकार के यूरोपियन संघ अथवा राष्ट्र संघ के निर्माण से 
कम नहीं थी । यह बात बहुत सन्देहपूर्ण है कि क्या वास्तव में हेनरी के मन में ऐसा विचार 
था। इस समय यूरोप कभी समाप्त न होने वाले युद्धों से पीड़ित था, इन युद्धों से बढ़ते हुए 
असन्तोष का एक चिन्ह यह था कि अपने कार्य से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी एक 
उत्तरदायी राजवीतिज्ञ ने ऐसे विचार का समर्थन किया था । 


शान्ति का एक अन्य समर्थक जेम्स प्रथम गौर षष्ठ था ।? ब्रिटिश द्वीप समृह के इस 
नवीन राजा को अपने अधिकांश प्रजाजनों की अपेक्षा यूरोप की राजनीति का अधिक व्यापक 
ज्ञान था। उसका विचार था कि शान्ति को बनाये रखने का उपाय प्रमुख प्रोटेस्टेण्ट शक्ति- 
इंग्लैण्ड तथा प्रमुख कैथोलिक शक्ति-स्पेन का पारस्परिक सहयोग था। इस उद्देश्य के लिए 
उसने स्पेन के साथ मित्रता करने का सर्वोत्तम प्रयत्न किया । अपने राज्यारोहण के बाद यथा- 
सम्भव शीघ्र ही, उसने स्पेन के साथ एलिज़ाबेथ के समय से चले आने वाले युद्ध को एक सन्धि 
करके समाप्त कर दिया (१६०४ ३६०) । युद्ध की यह समाप्ति अनन्तोपजनर थी क्‍योंकि इसने 
विवाद के प्रधान विषय-हिन्द पूर्वी द्वीपसमूह में व्यापार के अधिकार का कोई उल्लेख नही 
किया था। उसके बाद उसने अपने उत्तराधिकारी के साथ स्पेन की एक राजकुमारी के विवाह 
की व्यवस्था करने का प्रयत्व किया । उस समय राज्यों में मैत्री करने का यह सामान्‍य ढंग हुआ 
करता था। जैम्स ने अपने राज्य काल के अधिकांश भाग में इसका अनुसरण किया, किन्तु 
स्पेनिश लोग उसके उद्देश्यों को कभी नहीं समझे । शुरू में उन्होंने यह सोचा कि वह कैथोलिक 
बनते वाला है; इसके बाद उन्होंने इंग्लैण्ठ को शान्त बनाये रखने के साधन के रूप में इस 
पाण्डित्याभिमानी राजा को प्रसन्न करता उपयोगी समझता । जेम्स के प्रजाजन भी उसके उद्देश्यों 
के साथ सहानुभूति नहीं रखते थे । वे उसे प्रोटेस्टेण्ट धर्म के प्रति द्रोह करने वाला समभते 
थे; स्पेनिश विवाह का विचार उन्हें घृणित प्रतीत होता था और इसने राजा को अपनी 
पालियामैण्ट से पराडः मुख करने में काफी बड़ा भाग लिया । पालियामैण्ट को उससे तब अधिक 
सहानुभूति हुई, जब १६१३ ई० में जेम्स ने अपनी कन्या का विवाह जमंनी के प्रधान कैल्विन- 
वादी राजा और उस देश में आक्रमणात्मक प्रोटेस्टेण्ट पार्टी के अध्यक्ष एलेक्टर पैलेटाइन से 
किया । किन्तु वे यह नहीं समझ सकते थे कि दोनों विवाह योजनाएँ एक ही नीति अर्थात्‌ 
प्रोटेस्टेण्ट और कैथोलिक धर्मो में शान्ति बनाए रखने की नीति के अंग थे । 


यूरोपियन शान्ति के समर्थक्र इस युग में-बहुत कम संख्या में थे और जेम्स प्रथम इस 
दृष्टि से अपने समय से आगे बढ़ा हुआ था । फिर भी, इन वर्षो में एक बड़े सफल विकास का 
आरम्भ हुआ, इसका यह लक्ष्य था कि राज्यों के बीच में होने वाले उन भीषण युद्धों पर पाबन्दी 
और नियन्त्रण लगाया जाय, जो युद्ध यूरोपियन इतिहास में पहले की अपेक्षा उस समय अधिक 


१. जेम्स पहले स्काटलैण्ड का राजा था और वहाँ इससे पहले जेम्स नाम रखने वाले पाँच 
राजा हो चुके थे, अत. इसे जेम्स षप्ठ कहा जाता था। बाद में यह स्काटलैण्ड के 
अतिरिक्त इंग्लैण्ड का भी राजा बना । इससे पहले दोनों देशों का जेम्स नाम रखने 
वाला कोई राजा नहीं हुआ था, अत: इसने जेम्स प्रथम की पदवी धारण की । 


सन्नहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध का यरोप : ३७६९ 


हो गये थे, जब से मध्य युग के इस विचार का अन्त हो गया था कि समूचे सभ्य जगत्‌ को 
सामान्य कानूनों का पालन करना चाहिए | उस समय अन्तर्राष्ट्रीय कानन का जन्म हुआ, इसके 
वास्तविक प्रादुर्भाव का श्रेय महात्‌ डच वकील और दार्शनिक ग्रोशियस को दिया जा सकता 
है । उसकी पुस्तक “युद्ध और शान्ति का कानून (66 इुफ<ढ ऊला। & शेब्टंड) १६२५ ई० में 
प्रकाशित हुई | ग्रोशियस के ग्रत्थ का आधार यह विश्वास था कि त्ियमों का एक ऐसा सामान्य 
समूह अवश्य होना चाहिये, जिसका पालन सब राज्यों को एक दूसरे के साथ अपने सम्बन्धों में 
करना चाहिए | आशएचये की बात यह है कि ग्रोशियस ने जिन तियमों का प्रतिपादन किया 
और बाद में लिखे जाने वाले ग्रन्थों की एक माला में जिनका विस्तार और विकास हुआ, वे 
लियम सामान्य रूप से समूचे यूरोप में स्वीकार किये गये और १६४८ ई० में वेस्टफेलिया की 
महान्‌ सन्धियों के साथ शुरू होने वाली अनेक यूरोपियन सन्सधियों में इनका निर्देश बाधित रूप 
से पालन किये जाने वाले नियमों के रूप में किया गया और समग्र रूप से अगली दो शताब्दियों 
में ये नियम काफी अच्छी तरह से पालन किये जाते रहे । ग्रोशियस और उसके उत्तराधिकारियों 
द्वारा विकसित अन्तर्राष्ट्रीय कानून ने लड़ाई को बन्द करने का प्रयत्त नहीं किया । इसका लक्ष्य 
इसका नियन्त्रण करता और युद्ध में अथवा शान्ति काल में राज्यों के एक दूसरे के साथ अधि- 
कारों और कत्तेव्यों की व्याख्या करता था । किन्तु यह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में की जाने 
वाली प्रगति का श्रीगणेश था । 


इस युग का सफल राजनीतिक विचारों में से एक विचार शान्ति बनाये रखने के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का विचार था | किन्तु इसका उस समय केवल जन्म हो रहा था ओर 
इसने घटनाओं के क्रम पर बहुत कम प्रभाव डाला। एक अन्य विचार इस युग की अधिक 
बड़ी विशेषता थी और इसका प्रभाव कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह विचार स्वेच्छाचारी 
राजतन्त्र के महत्त्व और उसकी उत्कृष्टता का विचार था। इस विचार को समाज का संरक्षण 
करने वाला और प्रगति का एक मात्र सुरक्षित साधत समझता जाता था। यह फ्रांस जैसे देश में 
एक स्वाभाविक विचार था । फ्रांस अभी हाल में ऐसे कष्टों के एक लम्बे युग से मुक्त हुआ 
था, जिन कष्टों से रक्षा एक सुदृढ़ केन्द्रीय सरकार द्वारा ही सम्भव थी। अतः लगभग सभी 
स्थानों में और फ्रांस में सबसे अधिक मात्रा में शासकों की शक्ति को नियन्त्रित करने वाले 
परम्परागत अथवा रिवाजी प्रतिबन्धों को हटाया जा रहा था। उदाहरणार्थ, मध्यकालीन 
इस्टेट्स (28६८४) या सामाजिक वर्ग वह शक्ति खो बैठे, जो अब तक उनके पास थी। फ्रेन्च 
राज्य ऋान्ति से पहले होने वाली इस्टेटस जनरल की अन्तिम बैठक इस युग में हुई थी। यह 
केवल राजाओं की महत्त्वाकांक्षाओं का परिणाम नहीं था, यद्यपि इसने इसमें सहायता की 
थी । यह बात उस युग के प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्तों के अनुकूल थी। १६वीं शताब्दी में 
राजनीतिक सिद्धान्तों को बनाने की बड़ी चर्चा हुई थी। इसके कुछ सिद्धान्त जनता के अथवा 
लोकतस्त्रीय विचारों के भी अनुकूल थे । किन्तु उस समय भी तथा इसके बाद आने वाले नवयुग 
में और भी अधिक मात्रा में प्रमुख राजनीतिक वित्रारक निरंकुश राजतन्त्र का समर्थंत कर रहे थे। 
राजाओं की शक्ति जब नियन्त्रित की जाती थी तो ऐसा प्रतीत होता था कि इसका परिणाम 
अराजकता और उपद्रव होगा । जब यह शक्ति अनियन्त्रित होती थी, उस समय शान्ति और 
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व्यवस्था का साम्राज्य होता था। राज्यों में उत्तम व्यवस्था बनाये रखने के लिए राजतन्त्र की 
शर्वित देवी विधान प्रतीत होता था और इन विचारों ने इस युग की एक विशेषता-राजाओं के 
दैवीय अधिकार के अद्धंधारमिक सिद्धान्त को समर्थन प्रदात किया । 

यह उल्लेख किया जा सकता है कि धार्मिक सुधार आन्दोलन ने इस सिद्धान्त को 
बहुत प्रोत्साहित किया था, क्योंक्रि पोप और सम्राट की निन्दित सत्ता के स्थान पर कोई 
स्थानापन्‍्न सत्ता दूँढना आवश्यक था । लूथर ने इस सिद्धान्त का प्रचार किया था कि राजाओं 
का यह सर्वोच्च अधिकार अथवा कत्तेव्य है कि वे अपने प्रजाजनों के अन्त:करणों को नियन्त्रित 
करें । इंग्लैण्ड के ट्यूडरवंशीय शासकों की भाँति जिन राजाओं ने अपने आपको अपने राज्य 
का पोप बना लिया था, उनका यह दावा करना स्वाभाविक था कि वे पोप की भाँति केवल 
भगवान्‌ ऊ प्रति उत्तरदायी हैं। स्वाभाविक रूप से, राजाओं ने उन्हें प्रसन्‍तता देने वाले और 
उस युग की राजनीतिक प्रवृत्तियों से अधिक अनुकूलता रखने वाले इस सिद्धान्त का स्वागत 
किया । यह कहना अतिशयोकित नहीं है कि नीदरलैण्ड्स तथा इंग्लैण्ड के अतिरिक्त, सर्वत्र देवी 
अधिकार के सिद्धान्त को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता था। इंग्लैण्ड में भी स्वयमेव 
राजा के अतिरिक्त ऐसे अनेक व्यक्ति थे, जो पूरी ईमानदारी के साथ इसमें विश्वास रखते 
थे। लगभग अगली दो शताब्दियों में, दार्शनिकों में भी यह विचार प्रचलित था कि सामाजिक 
व्यवस्था की सत्ता बनाये रखने के लिए निरंकुश राजतस्त्र सर्वोच्च संरक्षक था और ऐसा प्रतीत 
होता था कि इस विचार के इंग्लिश लोगों द्वारा खण्डत किये जाने के बादजों गृहयुद्ध 
हुआ, वह उपर्युक्त धारणा को पुष्ट करने वाला था । 


२. तीस वर्षीय युद्ध 


यदि फ्रांस का हेनरी चतुर्थ जीवित रहता तो सम्भवतः वह जरमनी को धाभिक युद्ध 
के खतरे से बचा लेता, अथवा इसे हैब्सबर्ग वंश के और फ्रांस की अध्यक्षता में बने एक संघ 
के बीच में होने वाले विशुद्ध राजनीतिक संघर्ष के रूप में परिणत कर देता। किन्तु १६१० 
ई० में एक धर्मान्ध कैथोलिक व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या कर दी गयी, इसलिए युद्ध अनिवार्य 
हो गया; क्योंकि स्पेत को मित्र बना कर शान्ति बनाये रखने के लिए जेम्स प्रथम के सब 
प्रयत्न पूर्णहप से निष्फल हो चुके थे । अन्त में १६१८ ई० में युद्ध छिड़ गया। यह तीस वर्ष 
तक चलने वाला एक भीषण और विध्वंसक युद्ध था । यह सार्वभौम युद्ध नहीं हुआ, किन्तु यह 
इसके लगभग पास तक पहुँच गया, क्योंकि किसी न किसी समय में लगभग प्रत्येक यूरोपियन 
राज्य इसमें सम्मिलित हुआ । इसकी समाप्ति पर सामान्य यूरोपियन समभौते की 


शूंखला में वह पहला सममोता करना पड़ा, जिस प्रकार का नवीनतम समभौता हमारे युग 
से सम्बद्ध है। 


यह युद्ध हेब्सबर्गं वंश के शासन के विरुद्ध बोहिमियन अथवा चैक लोगों के विद्रोह से 
आरस्भ हुआ। मध्य युग में पृथक्‌ राष्ट्र के रूप में बोहोमिया' का एक महान्‌ इतिहास था, 





१. एवरीमैन्स लायब्रेरी में काउणष्ट लुटजोव द्वारा लिखित बोहीमिया का एक संक्षिप्त 
इतिहास है । । 


सत्रहवों शताब्दी के पूर्वाड का यूरोप : ३८१ 


विशेष रूप से १५वी शताब्दी में ऐसी बात थी, जब धर्म सुधारक हस ( 70७) के नेतृत्व में 
उसने कैथोलिक यूरोप की अवहेलना सफलतापूर्वक की थी। चैक लोगो ने बोहीमिया पर 
शासन करने के हैब्सबर्ग वंश के दावे को निविवाद रूप से कभी स्वीकार नही किया था | इस 
दावे का आधार एक ऐसा सौभाग्यशाली विवाह था जिस प्रकार के विवाहों के लिए यह 
परिवार प्रसिद्ध था । जब चेक लोगों को यह कहा गया कि वे गद्दी के उत्तराधिकारी के रूप 
में एक धर्मान्ध कंथोलिक-स्टीरिया के फडिनेण्ड को स्वीकार करें तो उन्होंने विद्रोह कर दिया 
और जर्मन प्रोटेस्टेण्टों से सहायता प्राप्त करने की आशा में उन्होंने पहले पैलेटाइन के इलेक्टर 
फ्रेडरिक को गद्दी स्वीकार करने का निमन्त्रण दिया । इलेक्टर जेम्स प्रथम का दामाद था 
ओर इंग्लिश सहायता पाने की आशा रखता था। उसने जेम्स की सलाह माँगी, किन्तु इस 
सलाह को उसे दिये जाने से पहले ही उसने गद्दी को स्वीकार कर लिया । जेम्स को इस बात 
से कोई सहानुभूति नहीं थी, यह उसे एक प्रकार से राज्यापहरण का कार्य और सम्भावित युद्ध 
को जानबूक कर जल्दी करवाना प्रतीत हो रहा था, सेना न होने के कारण इंग्लैण्ड बोहीमिया 
को किसी भी दशा में कोई सहायता नही दे सकता था । जमंनी के लूथरवादी राजा भी तटस्थ 
बने रहे । जमेन कैथोलिक राजाओं की सहायता से हैब्सबर्ग वंश ने ह्वाइट माउण्टेन (१६२० 
ई०) की लड़ाई में बोहीमिया के विरोध की कमर बड़ी जल्दी तोड़ दी और “शीतकालीन राजा” 
(५४म्ा०० पंण४8- जैसा कि फ्रेडरिक को उस वर्ष शीत ऋतु में ही अल्पकाल तक राज्य करने 
के कारण कहा जाता था) को भगाने के बाद उन्होंने भीषण अत्याचार से प्रोटेस्टेण्ट मत का और 
यथा सम्भव राष्ट्रीय भावना का विध्वंस करना बोहीमिया में आरम्भ किया । इस अभागे देश 
का पुनरुज्जीवन १९वीं शताब्दी तक आरम्भ नहीं हुआ, इसे प्रथम महायुद्ध तक अपनी स्वतन्त्रता 
पुनः नहीं प्राप्त हुई | इस प्रकार युद्ध की पहली अथवा बोहि- मियन अवस्था समाप्त हुई । 
इसके बाद आस्ट्रियन ओर जमंत कैथोलिकों ने फ्रेडरिक* के तथा दक्षिणी जमेंनी के 
अन्य कैथोलिक मतानुयायी राजाओं के मूल प्रदेशों को तहस-नहस करना आरम्भ कर दिया। 
इस आसान काम में उन्हें नीदरल॑ण्ड्स से राइन नदी के साथ जाने वाली एक स्पेनिश सेना की 
सहायता मिली । यह इस बात को प्रदर्शित करता था कि जेम्स ने स्पेन से कैसी निरर्थक आशाएँ 
रखी थीं। उसने स्पेत द्वारा मध्यस्थ का कारये लेने के अपने निरर्थक प्रयत्नों को दृगने बल से 
आरम्भ कर दिया। उसका बेटा और स्पेन के राजा का पूर्वनिश्चित वर-चाल्सं और उसका प्रिय- 
पात्र बकिंघम विवाह की एक सन्धि द्वारा मामले का निबटारा करने की असम्भव चेष्टा करने के 
लिए मैड्रिड चले गये । किन्तु इसका एकमात्र परिणाम यह हुआ कि स्पेन के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
भंग हो गये ओर १ २४ ई० में इंग्ल॑ण्ड और स्पेन में एक तया युद्ध छिड़ गया । इसकी एक 
मात्र महत्वपूर्ण घटना कैडिज (0&072) पर कब्जा करने का एक अव्यवस्थित प्रयास था, इसमें 
बड़ी अपमानजनक विफलता हुई। जेम्स ने अपने जवाँई इलेक्टर की रक्षा का कोई प्रयत्न 
नहीं किया, यद्यपि कुछ इंग्लिश स्ववसेवक उसके विनाश में हिस्सा बँटाने के लिए वहां गये 
थे, फ्रेंडरिक तथा उसकी इंग्लिश पत्नी एलिजाबेथ अपनी राजधानी हाइडलबग्ग से भगाये जाने 
१. जमंन्ती के नक्शे के लिए देखिये एटलस के पाँचवे संस्करण की प्लेट 


गन नि संख्या २३, (बी०) 
छठ संस्करण की प्लेट संख्या ४६, ४७ | 


३८२ : ब्रिटिश राष्ट्मण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


के बाद अपने समूचे शेप जीवन में भटठकते रहे । उनके लड़के राजकुमार रूपर्ट और मारिस अन्त 
में इंग्लैण्ड आये, यहाँ पर रूप ने गृह-युद्ध में तथा चाल्स द्वितीय के राज्य काल' में. बड़ा महत्व- 
पूर्ण भाग लिया । 

फ्रेडरिक पर तथा दक्षिण जमेनी के प्रोटेस्टेण्टों पर विजय कैथोलिक पार्टी के लिए एक 
ब्रढ़्ी विजय थी । वें जमन प्रोटेस्टेण्ट मत के पूर्ण विध्वंस का अवसर अपनी आँखों के सामने 
देख रहे थे | इस स्थिति से बचने का एक मात्र मौका यही प्रतीत होता था कि इंग्लैण्ड को 
और यदि सम्भव हो तो फ्रांस को या तो सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए अथवा उन्हें जमेती पर 
आक्रमण करने के लिए उत्तर की शक्तियों में से किसी एक को या अधिक शक्तियों को 
प्रेरित करना चाहिए तथा उन्हें ऐसा करने के लिए साधन प्रस्तुत करता चाहिए। 

सौभाग्यवश इसी समय फ्रांस में महान राजनीतिज्ञ काडिनल रिशेल्यू* सत्तारूढ़ हुआ । 
वह फ्रेंच राजतन्त्र की शक्ति का प्रमुख निर्माता और हेनरी चतुर्थ की नीति को जारी रखने 
वाला था। यद्यपि वह काडिनल था, तथापि उसे कैथोलिक मत की एक सम्भव विजय को 
प्राप्त करने की अपेक्षा हैब्सबर्ग वंश को नियन्त्रित करके अपनी शक्ति बढ़ाने की अधिक चिन्ता 
थी। इंग्लिश पक्ष की ओर से जेम्स ने वेदेशिक मामलों का नियन्त्रण व्यावहारिक रूप से 
बकिंघम के ड्यूक के तथा उस राजकुमार चाल्स के हाथों में छोड़ दिया था, जो शीत्र ही 
राजगद्दी पर बैठा (१६२५ ई०)। चार्ल्स और बकिंघम पैलेटिनेट के राज्य को पुनः प्राप्त करने 
के लिए, जमेन प्रोटेस्टेण्ट मत की रक्षा करने के लिए और इंग्लैण्ड में लोकप्रियता प्राप्त करने 
के लिए उत्सुक थे । उन्होंने फ्रांस के साथ सन्धि की और इसे चाल्से के साथ फ्रेंच राजकुमारी 
हेनरियेट्टा मेरिया के विवाह से पुष्ट किया । किन्तु यह उस बड़े गुट का एक हिस्सा मात्र था, 
जिस गुट में डच, वेनिस और डेनमाके सम्मिलित हुए । डेनमाक्क ने प्रोटेस्टेण्टों की सहायता के 
लिए जमेनी में एक फौज भेजना स्वीकार किया। इसके व्यय का कुछ हिस्सा इंग्लैण्ड की 
आध्थिक सहायता से दिया जाना था और नीदरलैण्ड्स में से अथवा फ्रांस में से होते हुए एक 
इंग्लिश सेना भी भेजी जानी थी । 

यह एक महान गुट था और यदि इसे पूर्ण रूप से क्रियात्मक रूप दिया जाता तो यह 
उस परिस्थिति की रक्षा कर लेता । किन्तु एक बड़ी कठिनाई यह थी कि चाल्स के पास अपने 
वचनों को पूरा करने के लिए धन नहीं था, क्योंकि उसकी पालियामेण्ट प्रोटेस्टेप्ट उद्देश्यों के 
लिए अपना उत्साह रखने के बावजूद भी, उसके लिए कोई धन देने को तैयार नहीं थी । 
निस्‍्सन्देह, ऊलजलूल तरीके से एकत्र की गयी पंचमेल सेना इंग्लिश चैनल के पार भेजी गयी; 
इसके एकत्र करने में तथा ठहराने में इंग्लैण्ड में अनन्त कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई । यह सेना कुछ 
भी सफलता प्राप्त किये बिना, बीमारी और बुरे संगठन के कारण समाप्त हो गयी । डेनमार्क के 
राजा ने अपनी प्रतिनज्ञात आर्थिक सहायता का एक भी पैसा कभी प्राप्त नहीं किया । लद॒ृठर 


में उसकी सेना बुरी तरह से हरा दी गयी (१६२६ ई०) और उत्तरी तथा दक्षिणी जर्मनी 
हैब्सबर्ग वंश के अधिकार में आ गया | 





है किया लॉज ने विदेशी राजनीतिज्ञों की ग्रन्थमाला में रिशेल्य की एक जीवनी 
। के ॥ 
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फ्रांस ने कुछ भी नहीं किया, इसका मुख्य कारण यह था कि हाय गनाट दल के कुलीन 
सरदारों के झगड़ों ने रिशेल्यू के प्रयत्नों का ध्यान बेटा दिया था। चाल्स ने यह बचन देने 
की मूर्खता की थी कि वह लारॉशेल के प्रोटेस्टेण्ट दुर्ग को जीतते में फ्रेन्च लोगों की सहायता के 
लिए अपने जहाज उदार देगा, अतिवार्थ रूप से इंग्लैण्ड में प्यूरिटन लोगों में रोष एवं समुद्री 
बेड़े में एक विद्रोह उत्पन्त हुआ । शीघ्र ही चाल्स रिशेल्यू के साथ भंगड़ पड़ा और स्पेन से 
लड़ाई के साथ-साथ फ्रांस के साथ भी एक मूर्खतापूर्ण युद्ध हो गया । इसकी एक मात्र महत्त्व- 
पूर्ण घटना बिस्‍्के की खाड़ी में रे के टापू के विरुद्ध बकिंघम के ड्यूक के नेतृत्व में किया गया 
एक विफल तथा भीषण विपत्तिजनक अभियान था | इस मूर्खतापूर्ण कार्य का उद्देश्य इंग्लैण्ड 
में लोक-प्रियता को पुन. प्राप्त करना था । इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैण्ड अथवा फ्रांस 
के लिए जमेनी में कोई प्रभावशाली हस्तक्षेप करवा असम्भव हो गया ! भूलों और विश्वासघातों 
की इस अपमानपूर्ण श्ंखला के बाद, चाल्से ने युद्ध में भाग लेने का अगला प्रयास नहीं फिया। वह 
कर्ज में बुरी तरह डूबा हुआ था। उसने पालियामेण्ट के साथ बड़ा भगड़ा किया था और वह 
उस स्रोत से धन नहीं प्राप्त कर सकता था । उसने यह संकल्प कर लिया था कि वह पालिया- 
मेण्ट के बिया शासत करेगा, इसके लिए अत्यधिक मितव्यय और विदेशों में किये जाने वाले 
युद्धों से बचना आवश्यक था। इस प्रकार अगले अध्यायों का विषय बनने वाले पालियामैण्ट 
के संघर्ष का प्रभाव यूरोप के युद्ध पर हुआ । जम॑ती में प्रोटेस्टेण्ट धर्म को संकटावस्था में 
ही छोड़ दिया गया। अपने राजा के वचनों के अविवेकपूर्ण ओछेपन से और इन वचनों को 
पूरा करने की पूर्ण विफलता से इंग्लैण्ठ का अपमान हुआ; तथा पालियाम॑ण्ट के विरोधी दल 
को झगड़ा करने का अन्य कारण मिल गया । 


तीस वर्षीय युद्ध के शेष भाग ने ब्रिटिश द्वीपसमृह पर सीधा प्रभाव नहीं डाला; किन्तु 
यूरोप के इतिहास में इसका प्रभाव इतना अधिक है कि उसका सारांश, भले ही वह नीरस हो, 
अवश्य दिया जाना चाहिए । 


डेनिश हस्तक्षेप की पूर्ण पराजय का परिणाम समूचे जर्मनी को कैथोलिक पार्टी के 
हाथ में दे देता था। लूथर मतानुयायी राजा असहाय थे । कैथोलिकों ने यह्‌ माँग की थी कि 
पिछले ७० वर्षो में प्रोटेस्टेण्टों द्वारा ली गयी चर्च की सब जमीनों को पुनः वापिस कर 
दिया जाय (१६२६ ई०) । हैब्सबर्ग सम्राट फ्डिनेण्ड ने जमंनी की अधिनायकता को अपनी 
पकड़ में इस तरह से देखा, जैसी पकड़ चाल्स पंचम की भी जर्मनी पर कभी नहीं रही थी । 
महान्‌ साहसिक योद्धा वालेन्स्टाइन ने लूट से निर्वाह करने वाले और कैथोलिक पक्ष की ओर से 
भाड़े पर लड़ने वाले सैनिकों की एक सेना एकत्र की, जिसका बाल्टिक समुद्र तठों पर भी अधि- 
कार था। किन्तु इससे इस संघर्ष में उस युग का सबसे बड़ा योद्धा स्वीडन का राजा गुस्टावस 
एडोल्फस* आ गया । वह यह देखना नहीं चाहता था कि जिस स्वीडिश शक्ति का वह 
बाल्टिक सागर पर निर्माण कर रहा था, उसको ऐसे खतरनाक प्रतिस्पर्धी से खतरा हो । 
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१. राष्ट्रों के वीरों की पुस्तकमाला' में सी० आर० एल० फ्लेचर द्वारा लिखित गुस्टावस 
एडोल्फस की एक जीवनी है। 


३८४ : ब्रिठिश्ष राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


वह एक कट्टर प्रोटेस्टेण्ट भी था। फ्रेंच आथिक सहायता का समर्थत पा केर तथा कैथौलिंक 
राजाओं में भी फ्रेन्च कटनीतिज्ञों द्वारा उत्पन्त किये गये हैब्सबर्ग वंश से उत्पन्न होने वाले 
भय से सहायता पा कर, उसने जमंती पर आक्रमण किया (१६३० ई०), एक यशस्वी युद्ध 
में कुछ समय तक ब्रीटनफेल्ड (१६३१ ई०) और लुटजन (१६३२ ई०) की लड़ाइयों में 
उपने कैथोलिकों की शक्ति तोड़ दी | दुर्भाग्यवश इन लड़ाइयों में से दूसरी लड़ाई में बह 
दिवंगत हुआ, किन्तु उसने प्रोटेस्टेण्ट मत के लिए उत्तरी जमेती को बचा लिया और हैब्सबर्ग 
राजमुकुट के नींचे जन लोगों की एक्रता के अवसर को नष्ट कर दिया । जमनी में प्रोटेस्टेण्ट 
मत और रोमन कैथोलिक मत का आपेक्षिक विस्तार बहुत कुछ अब तक वैसा ही है, जैसा 
उसने इसे छोड़ा था। जहाँ तक लड़ाई के मूल कारण का सम्बन्ध था, युद्ध तब समाप्त हो 
जाना चाहिए था । 


फिर भी, यह अगले १६ वर्ष तक चलता रहा । इस दयनीय युद्ध के सबसे अन्तिम 
ओर लम्बे दोर में, अभागा जमंनी महत्वाकांक्षी शक्तियों की रणभूमि बन गया, विशेषतः 
स्वीडन और फ्रांस की (जो १६३३ ई० में इस संघष॑ में सम्मिलित हुआ) और सम्पत्ति की 
आकांक्षा रखने वाले उन सिपाहियों की युद्धभूमि बना, जो पूर्णरूप से लूट पर गुजारा करने 
वाली सेनाओं का नेतृत्व करते थे। इस युग की एक बड़ी विशेषता यह है कि ह्यगनाट 
विद्रोहियों की पराजय से स्वदेश में, अन्त में उपद्रवों से मुक्त होने पर, फ्रांस ने इस अवसर 
का उपयोग जमनी और स्पेन के प्रदेशों को लेते हुए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया। 
१६४८ ई० में जमंनी में युद्ध समाप्त हो गया: फिर भी फ्रांस और स्पेन में अगले ११ 
वर्षों तक युद्ध चलता रहा। इसे फ्रांस में उस समय होने वाले एक विध्वंसक गृहयुद्ध से 
प्रोत्ताहन मिला । ह 


यूरोप द्वारा अब तक देखे गये सब से अधिक भद्दे और पाशविक इस भीषण बुद्ध का 
परिणाम जमंती का लगभग पूर्ण विनाश था । जमेनी एक घनी आबादी वाला और उद्योग- 
प्रधान देश था, और उमप्तका व्यापार यूरोप में सब से अधिक समृद्ध था। इस युद्ध से उसकी आधी 
आबादी नष्ड हो गयी । युद्ध के विध्वंस ने उत्तकी अधिकांश सम्पति नष्ट कर दी । वह पहले 
ही विभक्त था, अब उसकी फूट अन्तिम तौर से पक्की बता दी गयी, क्योंकि वेस्टफेलिया की 
सन्धि (१६४८ ई०) के द्वारा इसे यूरोप की संरक्षकता में रख दिया गया । इसके नाममाज्र 
के स्वामी देब्सबर्ग वंश के सम्नाटों ने इसके बाद अपनी सत्ता को वास्तविकता में परिणत 
करने में कोई प्रथत्त नहीं किया; किन्तु वे दक्षिण-पूर्व में अपने प्रदेशों का विस्तार करने में 
लगे रहे। यद्यपि वहाँ अब भी शाही दरबार और परिषदें थीं और नाममात्र की एक शाही 
सेता थी, तथापि इनका कोई महत्व नहीं था। अधिक सोभाग्यशाली, दूसरे देश राष्ट्रीय 
दृष्टि से संयुक्त होते हुए जर्मन प्रदेश के कई खण्डों पर स्वामित्व रखते थे, जब कि जम॑ती 
अनेक राज्यों में बंदा हुआ था । फ्रांस ने आल्सेस का अधिकांश भाग प्राप्त कर सखिया था 


१. वेस्टफेलिया की शान्ति सन्धि के यूरोप के नक्शे के लिए देखिये एटलस के पाँचवें 
संस्करण की प्लेट संस्या € तथा छठे संस्करण की प्लेट संज्या ५५। 





सत्रहवी शताब्दी के पूर्वाद्ध का यूरोप : ३८५ 


और लोरेन में भी उमका प्रवल पंजा गड़ा हुआ था। ये दोनों प्रदेश पुराने जमेंन राज्य के भाग 
थे। स्वीडन का स्वामित्व पोमेरेतिया पर था और वह एल्ब के मुहाने का नियन्त्रण कर रहा था । 
जर्मनी के तीव सौ छोटे राज्यों में केवल दो या तीन राज्य ही यूरोपियन मामलों में कुछ महत्व 
रखते थे । इनमें से एक ब्रैण्डनवर्ग का एलेक्टोरेट था, जिसे बाद में प्रशिया का राज्य बनना 
था, इसका महत्व वढ़ रहा था और युद्ध के परिणामस्वरूप इसने कुछ लाभ प्राप्त किये थे ।* 
किन्तु इस समय तक कोई भी व्यक्ति यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि यह भविष्य 
में कितना बड़ा भाग लेने वाला है ! यूरोप के तथा पश्चिमी सन्‍्यता के जीवन में एक घटक- 
तत्व के रूप में जमंती को नक्शे से लगभग मिटा दिया गया । स्पेन भी स्पष्ट रूप से दूसरे 
दर्जे की शक्ति हो गया, यद्यपि उसके पास अब भी उसके लगभग सभी प्रदेश थे। किन्तु दो 
शक्तियाँ इस युद्ध में से प्रथम कोटि की शक्ति बन कर निकलीं । इनमें से एक स्वीडन थी । 
इसने ऐसी सैनिक भव्यता के संक्षिप्त युग में प्रवेश किया, जो इसके साधनों के लिए बहुत 
अधिक थी । दूसरी शक्ति फ्रांस थी; यद्यपि १६४८ ई० के गृहयुद्ध से कुछ समय के लिए 
उसकी महत्ता धुमिल पड़ गयी थी, फिर भी फ्रांस स्पष्ट रूप से यूरोप की सबसे बडी शक्ति 
बन गया और यह अपने आश्चर्यजनक इतिहास के एक भव्यतम युग में प्रवेश करने 
वाला था । 


जव ये भद्दी, किन्तु अत्यधिक महत्वपूर्ण घटनाएँ यूरोप में हो रही थीं, उस समय ब्रिटिश 
टापू अपने ही मामलों में इतने अधिक व्यस्त थे कि वे इन घटनाओं की ओर कोई गम्भीर 
ध्यान नहीं दे सकते थे, क्‍योंकि वे पहले धामिक और राजनीतिक विवाद में और फिर मृहयुद्धों 
में संलग्त थे । 

फिर भी, कई बातों में तीस वर्षीय युद्ध ने ब्रिटिश ठापुओं के घटनाचक्र पर प्रत्यक्ष 
प्रभाव डाला । पहली बात यह थी कि जब लड़ाई चल रही थी, उस समय कोई भी यूरो- 
पियन शक्ति इंग्लैण्ड की घरेलू लड़ाई में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं थी । दूसरी बात 
यह थी कि स्काट के “7,68०7० ०॑ ॥(०४४०४८ में वर्णित इयूगल्ड डलगेट्टी जैसे अनेक स्काच 
और अतेक इंग्लिश व्यक्ति इन लम्बे युद्धों में गुस्टावस, वालेन्स्टाइन अथवा अन्य नेताओं की 
सेनाओं में वेतनभोगी सैनिकों या स्वयंस्तेवक्रों के रूप में भर्ती हुए । वे जब स्वदेश लौटे तो 
वे उस समय तक यूरोप के सबसे अधिक विशाल क्रियात्मक शिक्षणालय में युद्ध की कला सीख 
चुके थे और उन्होंने गृहयुद्धों में एक या दूसरे पक्ष को अपवा सीखा हुआ चातुर्ये प्रदान किया 
था। तीसरी बात यह थी कि डचों के अपवाद के अतिरिक्त यूरोपियन राज्य, विशेषतः फ्रांस 
उस संघर्ष में इतने अधिक संलग्त थे कि वे गैर यूरोपियन जगत्‌ की ओर बहुत ध्यान नहीं दे सके 
थे । इस युग में इंग्लिश उपनिवेशों का शान्तिपूर्ण विकास बहुत कूछ इस बात के कारण हुआ | 
निश्चित रूप से तीस वर्षीय युद्ध के कारण ही ऐसा हुआ । न तो इस समय भौर न ही कई 


१. प्रशिया के विकास के मानचित्र के लिये देखिये एटलस का पाँचवाँ संस्करण प्लेट २४ 
(ए), छठा संस्करण प्लेट ६७ (ए) | 
४६ 
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अगली पीढ़ियों तक जमेती के साथ उपनिवेशीकरण में और समुद्र पार के देशों के व्यापार भें 
कोई प्रतिस्पर्धा हुई । 


सन्दर्भे-प्रन्थ 
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प्रथम उपनिवेश ऑर भारत व्ठे साथ 
व्यापार का आरम्भ 


१. समुद्र पार के व्यापार में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा 


सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्द में एक ऐसा आन्दोलन शुरू 
हुआ जो अन्त में यूरोप के लिए तथा दुनियाँ के लिए तीस वर्षीय 
युद्ध की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उत्तरी यूरोप 
के समुद्र-तठ पर बसे हुए लोगों ने स्पेन एवं पुर्तंगाल के एकाधिकार 
की समाप्ति पर और ससुद्रों के सब देशों के लिए समात रूप से खुल 
जाने का लाम उठाते हुए गैर-यूरोपियन देशों में आगे बढ़ने का, 
अपने व्यापार और प्रभाव को भूमण्डल के चारों ओर विस्तीर्ण 
करने का और खाली जमीनों में अपनी सभ्यता के नये केन्द्र स्था- 
पित करने का कार्य आरम्भ किया । इन साहसिक कार्यों के प्राथ- 
मिक उद्देश्य आथिक थे । उत्तरी यूरोप के राष्ट्र स्पेत और पुरतंगाल 
की सम्पत्ति के स्रोतों का लाभ उठाना चाहते थे । वे इस बात के 
इच्छुक थे कि उष्ण कटिवन्धों से प्राप्त होने वाली विलास-वस्तुओं 
तक उनकी सीधी पहुँच हों सके । इन वस्तुओं में से गरम मसालों 
द्वारा खाद्यसामग्री के शीत ऋतु के भण्डारों को अधिक स्वादिष्ट 
बनाया जाता था और ये लगभग आवश्यक वस्तुएँ हो गयी थीं, 
खाँड और तम्बाक्‌ जैसी वस्तुएँ भी तेजी से ऐसी ही बन रही थीं । 


१. इस युग के यूरोपियन शान्ति समभोते का एक सामान्य 
मानचित्र एटलस के पांचवें संस्करण की प्लेट संख्या ४८ 
में तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या ४६ में है ! 


३८८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


वे यह भी चाहते थे कि मछली, इमारती लकड़ी अथवा कोलतार जसी उष्ण कटिबन्धों के 
विभिन्‍न स्थानों पर उत्पन्त होने वाली वस्तुएँ उन्हें अधिक प्रचुर मात्रा में मिलती रहें; ये 
वस्तुएँ उन्हें अपने आप में बड़ी कठिनाई से पर्याप्त मात्रा में मिलती थीं। इसके अतिरिक्त कुछ 
अन्य उद्देश्य भी थे; अपनी अधिक जनसंख्या के लिए नवीन निवास-स्थानों को प्राप्त करने 
की इच्छा थी, यद्यपि यह अभी बहुत प्रबल उद्देश्य नहीं था, केवल प्रदेश प्राप्त करने की 
अधिक गँवारू इच्छा भी महत्व रखती थी और पहले युग के लम्बे संघर्ष से विकसित हुई 
साहसिक भावना के निकास के लिए भी कोई कार्य-क्षेत्र होता आवश्यक था । इन उद्देश्यों में 
उस धार्मिक विवाद को भी सम्मिलित करना चाहिए, जो शरणाथियों को दूसरे देशों में शरण 
लेने के लिए बाधित कर रहा था। इन सब से हमें इस समय आरम्भ होने वाले, व्यापक 
क्षेत्र और विभिन्‍न स्वरूप रखने वाले आन्दोलन का स्वरूप समझ में आ जाता है। 

समुद्र पार के देशों में इंग्लिश लोगों के साहसिक कार्य यद्यपि अन्त में सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण सिद्ध हुए, तथापि वे एकाकी नहीं थे और न ही इस युग में सबसे अधिक उल्लेख- 
नीय थे । इन आतन्दोलनों में जिन देशों की जनताओं ने प्रमुख भाग लिया, वे अपने महत्व के 
क्रम से इस प्रकार हैं--पहले डच, इसके बाद इंग्लिग लोग और इसके एक काफी बड़े 
मध्यान्तर के बाद फ्रेंच लोग । डेन तथा स्वीड लोगों द्वारा इसमें लिये गये हिस्से आपेक्षिक 
दृष्टि से महत्ववूर्ण नही थे । हमारा मुख्य विषय इंग्लैण्ड की उपलब्धि का वर्णन करना है । 
किन्तु यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि इंग्लिश लोगों के शेष लोगों के साथ क्या सम्बन्ध थे । 
इसका कुछ कारण तो यह है कि यहु इसके उस विशिष्ट स्वरूप को स्पष्ट करता है, जो 
भविष्य में अधिक महत्व रखने वाला हुआ और इसका कुछ कारण यह भी है कि अन्य देशों 
द्वारा खोजे और बसाये जाने वाले कुछ प्रदेश भी ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनने 
वाले थे । 

प्रयम दृष्टि में, यह समझता बड़ा कठिन है कि एक छोटे, निर्धन तथा कठिन अग्नि- 
परीक्षा में से होकर गुजरने वाले डच राष्ट्र ने किस कारण से उस विलक्षण उत्कर्ष को प्राप्त 
किया, जो उसे इस युग में समुद्र पार के व्यापार और उपनिवेश में मिला | इसका एक 
महत्वपूर्ण कारण यह था कि यद्यपि इंग्लैण्ड ने स्पेण के साथ १६०४ ई० में सन्धि कर ली 
थी, तथापि डच १६४८ ई० तक उसके साथ युद्ध कर रहे थे । इंग्लिश सरकार स्पेन के 
साथ मित्रता बढ़ाने पर तुली हुई थी, अतः वह स्पेन के अथवा पुतंगाल के प्रदेशों पर सीधे 
हमले की अनुमति नही दे सकती थी, भले ही इसके प्रजाजन ऐसे हमले करने की कितनी 
अधिक इच्छा क्‍यों न रखते हों । दूसरी ओर डच सरकार का लक्ष्य अपने शत्र पर प्रत्येक 
सम्भव श्रहार करता था। इस युय में डचों के साहसिक कार्यो को नियन्त्रित करने वाज्नी 
दो बड़ी व्यापारिक कम्पतियाँ---हिन्द पूर्वी द्वीप समूह की कम्पनी तथा पश्चिमी हिन्द द्वीप 
समूह की कम्पनी--मुख्य रूप से इसी उद्देश्य से बनायी गयी थीं और क्रियात्मक रूप से 
उन्होंने अपने बीच में समूचे कार्य-क्षेत्र को विभक्त कर लिया था। ये राष्ट्रीय संगठन थे, 
इन्हें निरन्तर राज्य से सहायता और समर्थन मिलता रहता था और वे एक सामान्य उद्देश्य 
के लिए इन क्षेत्रों में सभी वैयक्तिक प्रयत्नों को संगठित करने का लक्ष्य रखते थे । इससे 


प्रथम उपनिवेश और भारत के साथ व्यापार का आरम्भ : है८£ 


सादृश्य रखने वाली इंग्लिश कम्पनियाँ संख्या में अधिक निर्वल और अपने उद्देश्यों में अधिक 
विभक्त थीं और उन्हें कभी ऐसा राष्ट्रीय स्वरूप नहीं प्राप्त हुआ । सरकार द्वारा उनके 
प्रोत्साहन और सहायता की अपेक्षा उनका नियन्त्रण और निबयमन अधिक किया जाता था। 
इसके अतिरिक्त, डच लोगों के लिए विदेशी व्यापार से राष्ट्रीय सम्पत्ति और शक्ति का 
विकास करना सबसे बड़ा राष्ट्रीय हित था, जब कि इस समूचे युग में जैसा कि हम देखेंगे 
इंग्लिश लोग मुख्य रूप से धामिक और राजनीतिक समस्याओं में उलके हुए थे और फ्रेंच 
लोगों का ध्यात आन्तरिक मतभेदों से तथा यूरोप में उत्कर्ष पाने के लिए उनकी बढ़ती हुई 
महत्वाकांक्षाओं से बँठा हुआ था । 
इस महान्‌ आन्दोलन में भाग लेने वाले सब राष्ट्र बहुत कुछ एक ही ढंग से आगे 
बढ़े । उन्होंने अपने सारे साहसिक कार्यो को सरकार के नियन्त्रण में नहीं रखा, जैसा कि स्पेन 
और पुर्तगाल ने किया था और जिसके परिणाम बड़े दुःखपूर्ण हुए थे। उन्होंने अधिकार-पत्र- 
(चार्टर) प्राप्त कम्पनियों का संगठन किया, इसमें राज्य की देख-भाल में वेयक्तिक व्यापारियों 
के समृह आपत में सम्बद्ध होते थे और इन्हें अपने देश के तथा राजकीय आज्ञा-पत्रों में निर्दिष्ट 
देशों के बीच में व्यापार के एकाधिकार की सुविधा दे कर प्रोत्साहित किया जाता था । 
आरम्भ में ये कम्पनियाँ संयुक्त-पूंजी वाली कम्पनियाँ नहीं थीं; उनके पास तुलनात्मक दृष्टि से 
एक छोटी सामान्य निधि होती थी । इससे व्यापारिक अड्डों और किलों को बना कर रखा 
जाता था, जब कि इनके सदस्य अकेली समुद्री यात्रा में अथवा समुद्री यात्राओं की एक शृंखला 
में पृथक्‌ रूप से रुपया लगाते थे । किन्तु डच कम्पनियाँ आरम्भ से ही इतने बड़े पैमाने पर 
संगठित की गयीं और उनका सरकार के साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध था कि उन्हें मुश्किल 
से ही निजी कम्पनियाँ कहा जा सकता है, जब कि फ्रेंच कम्पनियाँ अपनी प्रथम अवस्था में 
इतनी विफल हुईं कि शीघ्र ही सरकार को उन्हें अपने नियन्त्रण में लेता पड़ा। उन्होंने इस 
शताब्दी के उत्तरार्ड में उस समय तक कोई अधिक काम नहीं किया, जब तक कि वे लगभग 
सरकारी विभागों के रूप में परिणत नहीं हो गयीं । दूसरी ओर इंग्लिश कम्पनियाँ--न केवल 
६०० ई० में एलिजाबेथ द्वारा स्थापित की गयी ईस्ट इण्डिया कम्पनी, अपितु १६०६ ई० 
की दि वर्जिनिया कम्पनी और इस प्रकार की अन्य कम्पनियों की एक समूची शूृंखला-- 
आरम्भ से ही वास्तविक वैयक्तिक संगठन थे। ये इनका निर्माण करने वाले व्यापारियों 
द्वारा वास्तव में चलाये जाते थे, यद्यपि सरकार इनकी देख-भाल करती रहती थी। आरम्भ 
में ऐसा प्रतीत होता था कि सरकारी सहायता के अभाव में उन्हें हानि उठाती पड़ेगी । 
अन्त में यह उनकी सफलता का रहस्य बना | संगठित और सहयोगी निजी प्रयास ने लगभग 
सरकारी सहायता के बिना ही, इंग्लैण्ड के विदेशी व्यापार का निर्माण किया और इंग्लिश 
बस्तियों की स्थापना की और इसी कारण इंग्लिश लोगों के परीक्षण अन्य देशो के परीक्षणों 
की अपेक्षा कहीं अधिक वैविध्यपूर्ण थे और नियमों से कहीं कम बंधे हुए थे । 


२. पूर्व में यूरोपीय जातियों के व्यापार के साहसिक प्रयत्न; ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
जिम क्षेत्र की ओर सबसे पहले और सबसे अधिक उत्सुवता के साथ व्यापार के 
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साहसिक कार्यों द्वारा ध्यान दिया यया था, वह क्षेत्र खुदूर पूर्व का था। यहाँ अब तक पुर्ते- 
गालियों की पूरी तूती बोलती थी; पूर्वी व्यापार की दो प्रधान शाखाएँ थीं---भारत महाद्वीप 
के साथ व्यापार तथा मलाया द्वीप समृह के साथ व्यापार, विशेषतः इसके केन्द्र में स्थित 
समृद्ध और छोटे आकार वाले मसाले के ठापुओं के साथ व्यापार ।' पूर्वी व्यापार की अन्य 
शाखाएँ ईरान के साथ, जापान के साथ और चीन के साथ व्यापार था, इसकी महत्ता बहुत 
कम थी। इन दोनों में मसाले का व्यापार कही अधिक लाभदायक था। कई बार एक ही 
समुद्री यात्रा में १२ सो प्रतिशत तक का लाभ होता था, क्योंकि यहाँ सभ्यता की पिछड़ी 
दशा में रहने वाले द्वीपों के अनेक ऐसे सरदार थे, जिन्हें पुर्तंगालियों ने आंशिक रूप से जीत 
लिया था, अतः यहाँ यह सम्भव था क्रि राजनीतिक नियस्त्रण द्वारा व्यापार के एकाधिकार 
को बलपूर्वक लागू किया जा सके, जसा कि भारत में सम्भव नहीं था । 


इस क्षेत्र में, आरम्भ में, इच और इंग्लिश घनिष्ठ साथी के रूप में प्रविष्ट हुए, किन्तु 
इनकी मैत्री देर तक नहीं बनी रही । डचों को कई बड़े लाभ थे । पहला लाभ यह था कि वे 
पुर्तगालियों पर हमला करते के लिए स्वतन्त्र थे, जैसा करने के लिए १६०४ ई० के इंग्लिश 
लोग स्वतन्त्र नहीं रहे । दूसरा लाभ यह था कि उनके पास बहुत बड़ी पूँजी थी । वे सेनाएँ 
इकट्टी कर सकते थे; कोठियाँ अथवा फैक्टरियाँ वना सकते थे, किलों की स्थापना कर सकते थे 
और इनमें सेनाएँ रख सकते थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें यह नहीं सम आता था कि अँग्रेज 
उनके द्वारा किये जाने वाले व्यय से लाभ क्‍यों उठायें, अत: शीघ्र ही आरम्भिक साभीदारी 
लगभग खुली जत्र॒ता में बदल गयी। जेम्स प्रथम ने १६१६ ई० में एक समझौता करने का 
प्रयत्व किया । किन्तु यह निरर्थक था | निकोजस क॒थोंत्र चिरक्ताल तक वीरतापूर्वंक पुलरून 
के उस टापू में डटा रहा, जिस पर इंगम्लिग लोग दावा करते थे । किन्तु डच लोग लोग बहुत 
शक्तिशाली थे। १६२३ ई० में उन्होंने (पूर्ण रूप से डच्र नियन्त्रण में ) विद्यमान अम्बोयना 
के टापू में इंग्लिश व्यापारियों के एक समृह को पड्यन्त्र के निराधार आरोप में गिरफ्तार 
किया, उनसे जवदंस्ती अपराध स्वीकार कराने के लिए उन्हें बड़ी यातताएँ दी और १८ 
व्यक्तियों में से १९ को मौत के घाठ उत्तार दिया । अम्बोयना के ह॒त्याकाण्ड के नाम से 
प्रसिद्ध इस घटना ने मसाले के हीपसमृह में और मलाया द्वीप के अधिकांश भाग में ब्रिटिश 
व्यापार को लगभग समाप्त कर दिया, डच यहाँ राजनीतिक तथा व्यापारिक दृष्टि से 
सर्वोच्च बने रहे, जैसा कि वे अब तऊू बने हए है। किन्तु यह घटना एक ऐसी लम्बी प्रति- 
स्पर्धा का चरमोत्कर्ष था, जिसमें इंग्लिश लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा । इस घटना 
ने इस प्रतिस्पर्धा को निरन्तर ताज्ञा बवाये रखा | अतः इसने स्पेत के दो शत्रुओं की मित्रता 
खतम कर दिया और इस शताब्दी के मध्य में होने वाले डच युद्धों के लिए सांग प्रशस्त 
कर दिया । 





१. एटलस के पांचवें संस्करण की प्लेट संख्या ४६ तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या 
४८ और ४९ के नक्शे देखिए । 


प्रथम उपनिवेश और भारत के साथ व्यापार का आरम्भ : ३६१ 


डच लोगों ने सुदूरपूर्व में सर्वोच्च शक्ति वत जाने के बाद आश्चयंजनक शक्ति और 
सफलता के साथ अपने अवसरों का विक्राप्त किया। जापान के साथ व्यापार पर उनका 
नियन्त्रण था। उन्होंते मलाया प्रायद्वीप से दक्षिण के समुद्रों का अन्वेषण किया और 
१६०५ ई० और १६५० ई० के वीच में उनके महान्‌ अन्वेषकों और सबसे बड़े अन्वेषक 
तस्मान* ते १६४२-४४ ई० में आस्ट्रेलिया के महाद्वीप का और उब टापुओं का पता लगाया, 
जो अब तक न्यूजीलैण्ड का डच नाम धारण करते हैं। वे इत टायुओं में नही बसे, यद्यपि वे 
टापू यूरोपियन उपनिवेशकों के लिए बहुत उपयुक्त थे, क्योंक्रि उनका उद्देश्य उपनिवेशीकरण 
नहीं, क्रिन्तु व्यापार था। इस शताब्दी में बाद में (१६५१ ६०), उन्होंने उत्तमाशान्तरीप 
(0०7० ० 0००१ पल्लर०9८) में एक वस्ती बसायी, जिसका भविष्य बहुत उज्ज्वल था । 
किस्तु उनका इरादा इसे बस्ती के रूप में रखते का नहीं था। यह उनके लिए केवल ऐसा 
स्थान था, जहाँ जहाजों को पुत्र: ठीक किया जा सके और भारत की ओर जाते हुए 
ताजी सब्जियाँ जहाजों में भरी जा सकें। इसी कारण यह डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के निवन्त्रण में रहा, जो यहाँ बसने वालों को स्वश्ाप्तत के सभी अधिकार देते से इन्कार 
करती रही । 

मसाले के द्वीपों से भगाये जाने पर, इंग्लिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अपना ध्यान 
भारत के उस महाद्वीप में लगाना पड़ा, जहाँ वस्तुत: पहले कई समुद्री यात्राओं के लिए 
जहाज भेजे जा चुके थे और जहाँ अम्बोयना के ह॒त्याकाण्ड के समय उसके पास पहले से ही 
कई कोठियाँ थीं। यहाँ भी डच प्रबल प्रतिस्पर्धी थे और श्रीलंका के ठापू में डचों ने शर्ने:- 
शने: लगभग पूर्ण एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। किल्तु मुख्य भूमि पर से उन्होंने अंग्रेजों 
को कभी बाहर नहीं खदेड़ा, वस्तुतः भारत में यूरोप के व्यापार करने वाले सभी देशों की 
कोठियाँ थीं और अभी तक उतमें से किसी ने भारत में राजनीतिक शक्ति स्थापित करने का 
सपना लेना शुरू नहीं किया था । 

जब पुतंगाली पहली बार एक शताब्दी पहले भारत आये तो उन्होंने इसे अव्यवस्था 
की दशा में पाया, इसने उन्हें भारत के समुद्रतट पर कुछ क्षेत्रों को जीतने में और इनका 
स्वामी बनने में समर्थ बताया । किन्तु उसी समय एक उच्च रोति से संगठित, सभ्य तथा 
महान्‌ शक्ति ने समूचे उत्तरी भारत पर अपनी प्रत्यक्ष सत्ता स्थापित की, यद्यपि दक्षिणी 
भारत अब भी कई छोटे राज्यों में बँटा हुआ था ।* यह शक्ति मुगल साम्राज्य था। हेवरी 
अष्टम के समय में भारत के उत्तर पश्चिम से आने वाले एक आक्रान्ता बाबर द्वारा स्थापित 
यह साम्राज्य महान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ अकबर के समय में सुदृढ़ बताया गया और अपनी शक्ति के 
उच्चतम शिखर पर पहुँचा दिया गया । अकबर रानी एलिज़ाबेथ के समय में आगरा से गंगा 





१. उसके अन्वेषणों के नक्शे के लिए देखिये एटलस का पाँचवाँ संस्करण प्लेट संख्या 
६८ तथा छठा संस्करण प्लेट संख्या' ४६ । 

२. इस युग के भारत के मानचित्र के लिए देखिये एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट 
सं० ५६ (ए), छठे संस्करण की प्लेट सं० ३० (०)। 
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और सिन्धु तदी के समूचे मैदान पर शासन कर रहा था। उसके उत्तराधिकारी जहाँगीर 
और शाहजहाँ का वही युग है, जिसके साथ इस समय हमारा सम्बन्ध है। इन बादशाहों 
के समय में मुगल साम्राज्य का वैभव, विशेषतः कला और वास्तुकला के क्षेत्र में अपने चरम 
शिखर पर पहुँच गया। चारल्स प्रथम का समकालीन शाहजहाँ आगरा में ताजमहल के और 
मोती मसजिद के तथा दिल्ली में संगमरमर के सुन्दर महलों के रूप में विश्व की कुछ 
भव्यतम और सुन्दरतम इमारतों का निर्माण कर रहा था। इस प्रकार की शक्ति की 
उपस्थिति में यूरोप के साहसी व्यापारियों को अपना कार्य करना था। जेम्स प्रथम ने 
१६१५ ई० में जहाँगीर के दरबार में एक राजदूत सर टामस रो को समुचित शिष्टता के 
साथ यह प्रार्थता करने के लिए भेजा कि इंग्लिश लोगों को व्यापार करने के विशेषाधिकार 
प्रदाव किये जाये । महान्‌ मुगल सम्राट ने पहले यह उत्तर दिया कि पुतंगाली यूरोपियन 
व्यापार का नियन्त्रण कर रहे हैं, चूंकि भारत के पास कोई समुद्री शक्ति नहीं है, अतः 
वह स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। किन्तु जब पुतंगाली निरन्तर आग्रह 
करने वाले तथा दखल देने वाले इंग्लिश लोगों को दूर भगाने में विफल हुए तो मुगल 
सम्राद्‌ ने शीघ्र ही नवागन्तुकों को अपनी कोठियाँ स्थापित करने की अनुमति दे दी। ब्न्हें 
अपना व्यापार करते हुए निस्सन्देह इस देश के कानूनों और शासकों के प्रति समुचित सम्मान 
प्रदर्शित करना पड़ता था । 


इस प्रकार इंग्लिश लोगों को भारत में स्वतत्त्रतापूर्वक व्यापार कर सकने से पहले 
पुर्तंगाल के विरोध पर विजय पानी पड़ी। यद्यपि उन्हें पुतंगालियों पर हमला करने की अनुमति 
नहीं थी (क्योंकि १६०४ ई० में शान्ति-सन्धि की जा चुकी थी) तथापि वे पुतंगालियों के इस 
अधिकार को स्वीकार नहीं करते थे कि वे उन्हें भारत के व्यापार से बाहर निकाल सकते 
हैं। पुर्तंगालियों द्वारा हमला किये जाने पर वे अपनी रक्षा करने के लिए उद्यत थे । पुतेगा- 
गालियों के साथ संघं--१६२२ ई० से पहले के १० वर्षों में उस समय चरम शिखर पर 
पहुँच गया, जब कि सुदूर पूर्व में डच लोगों के साथ भी संघर्ष चल रहा था | इसके बाद 
पुतंगालियों ने इंग्लिश लोगों को स्वतन्त्र छोड़ दिया और दोनों राष्ट्र डचों के विरुद्ध सहयोग 
भी करने लगे। १६१२ ई० में कप्तान थामस बैस्ट को ईस्ट इण्डिया कम्पनी के केवल दो 
व्यापारिक जहाजों के साथ और १६१४ ई० में कप्तान निकोलस डौन्टन को केवल चार 
जहाजों के साथ पुततेगालियों की प्रबल नौसेनाओं द्वारा किये गये उग्र आक्रमणों का प्रतिरोध 
सूरत के नगर के निकट करता पड़ा । सूरत पश्चिमी तट पर उत्तरी भारत के व्यापार के 
लिए मुख्य बन्दरगाहू था और पुतंगाली इस पर तुले हुए थे कि वे अँग्रेजों को यहाँ से 
बाहर निकाल देंगे। दोनों युद्धों में अंग्रेजों को कीरति बढ़ाने वाली आश्चर्यजनक विजयें प्राप्त 
हुईं | इन विजयों से इंग्लिश लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ गयी और सर टठामस रो की अनुनयपूर्ण 
प्रा्थंताओं को इसने इतने उपयोगी रूप से समर्थ प्रदान किया कि १६१६ ई० में ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी को सूरत में एक कोठी खोलने की अनुमति दी गयी। इंग्लिश लोगों की 
प्रतिष्ठा उस समय और अधिक बढ़ गयी, जब स्थानीय सुलतान की प्रार्थना पर इंग्लिश व्यापा- 


प्रथम उपनिवेश और भारत के साथ व्यापार का आरस्भ : ३६३ 


रियों ने १६२२ ई० में पुर्तंगालियों को ओरमुज़ से बाहर भगा दिया । यह ईरान की खाड़ी के 
मुहाने पर एक सुदृढ़ स्थान था और अल्बूकर्क के समय से इस पर पुतंगालियों का अधिकार था । 

भारत के समुद्र तट पर इंग्लिश लोगों का पहला सुरक्षित स्थान-- सूरत की कोदी-- 
केवल किराये पर लिया एक मकान था । यह मकान एक केन्द्रीय आँगल वाला और चारों 
ओर से घेरने वाली चहारदीवारी अथवा बगीचे वाला चतुष्कोण स्थान था। इसकी 
उपरली मंजिल में कोठी का अध्यक्ष और उसके सहायक रहते थे, निचले हिस्से का प्रयोग 
गोदाम के रूप में किया जाता था, जिसमें जहाजों के आने तक इंग्लैण्ड भेजे जाने वाले 
माल को श्ने:-शरने: जमा किया जाता था और जहाजों द्वारा लाया गया माल, भारतीय 
व्यापारियों को बोली बोल कर बेचा जाता था। चिरकाल तक सूरत भारत में इंग्लिश 
व्यापार का प्रधान केन्द्र बना रहा था। इसके अतिरिक्त इस युग में कुछ अन्य केन्द्र भी 
स्थापित किये गये । १६३२ ई० में डच लोगों के साथ कुछ वर्षों तक उग्र प्रतिस्पर्धा के बाद, 
पूर्वी तट पर मछलीपट्ूम में एक कोठी शुरू की गयी । . अगले वर्ष हुगली नदी के मुहाने पर 
एक मामूली कोठी का आरम्भ किया गया । यह बंगाल के साथ इंग्लिश सम्बन्ध की शुरूआत 
थी और १६५० ६० में हुगली के नगर में इस नदी पर अधिक ऊपर की ओर स्थायी कोठी 
स्थापित की गयी । इस बीच में १६३६ ई० में एक स्थानीय राजा ने दक्षिण पश्चिमी तट 
पर कम्पनी को एक भूमि खरीदने की और इस पर न केवल एक कोठी, अपितु एक किला 
बनाने की अनुमति दे दी । इसे फोर्ट सैण्ठ जाज का नाम दिया गया तथा यह मद्रास नगर 
के रूप में विकसित हुआ । इस प्रकार इंग्लिश लोग यद्यपि अभी तक केवल मामूली व्यापारी 
थे तो भी वे तीन ऐसे केन्द्रों--पश्चिमी तट, मद्रास और बंगाल में जम गये, जहाँ से 
उनका प्रभाव भारत पर विस्तीर्ण होना था । 


इन कोठियों की तथा देश के ऊपरी भाग में माल इकट्ठा करने वाले इन कोटियों 
के आधीन स्थानों की व्यवस्था करने लिए कम्पनी जिन एजेण्टों या कार्यकर्ताओं को भेजती 
थी, उन्हें लगभग नाम मात्र के वेतन दिए जाते थे । ये वेतन किसी भी अँग्रेज को अपने घरों 
से इतनी दूरी पर निर्वाह करने के लिए बहुत कम थे। इसका कुछ कारण यह था कि 
कम्पनी के साधन बहुत कम थे । किन्तु इससे भी अच्छा एक और भी कारण था। एजेण्टों 
को इस समभोते के साथ नियुक्त किया जाता था कि वे अपने वेतनों को अपनी ओर से 
स्थानीय व्यापार करके बढ़ा लेंगे, जहाजों के आने जाने के लम्बे मध्यान्तरों में उन्हें ऐसा 
करने का बहुत समय होता था । जब इन व्यापारियों को राजनीतिक जक्ति मिल गयी तो 
इस प्रथा के भीषण परिणाम हुए । किन्तु जब तक वे शक्तिशाली भारतीय सरकारों के 
नियन्त्रण में रहे, तब तक इस प्रथा ने किसी को कोई हानि नही पहुँचायी । वस्तुतः यह 
प्रथा किसी भी तरह ऊपर से देखने में प्रत्येक सम्बद्ध व्यक्ति के लिए लाभकर थी। इसने 
वैयक्तिक साहस के कार्यो को प्रोत्साहित किया, एक सामान्य उद्देश्य की सेवा के लिए इसका 
सहयोग प्राप्त किया । यहाँ पुन: वैयक्तिक साहसपूर्ण कार्य इंग्लिश लोगों की एक विशेषता यो, 
इस विशेषता में अपने मुण और दोष दोनों विद्यमान थे। पश्चिम के ब्रिटिश द्वीप समूह के 

प्र्० 


३६४ : ब्रिटिश राष्ट्रमंग्डल का संक्षिप्त इतिहास 


साथ भारत के प्राचीन राज्य के मध्य में महत्वपूर्ण सम्बन्ध की ये मामूली शुरुआतें थीं। 
कम्पनी को अपने जीवन के पहले ५० वर्षो में कुछ घाटे उठाने पड़े, कई बार यह संकट 
में भी पड़ी, किन्तु इंग्लैण्ड में पालियामेण्ट के संघर्ष के समूचे युग में भारतीय व्यापार 
निरन्तर बढ़ रहा था और देश को लगातार समृद्ध बता रहा था। यह भारत को भी सपृद्ध 
बना रहा था, क्‍योंकि वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय दोनों पक्षों के लिए लाभदायक था | 


३. पश्चिम में उपतिवेश बसाने के कार्य : कनाडा, वजिनिया और न्यू इंग्लेण्ड 


इस युग में पश्चिम तथा पूर्व में, डचों का आधिपत्य बहुत प्रबल प्रतीत होता था | 
उनकी शक्तिशाली और प्रबल रूप से समर्थन प्राप्त वेस्ट इण्डीज कम्पनी (१६२१ ई० में 
स्थापित) उत्तरी तथा दक्षिणी. अटलाण्टिक महासागर के डचों के सब कार्य कलापों का 
नियन्त्रण करती थी ' । उच्होंने गिआना में व्यापारिक बस्तियाँ स्थापित कीं, अन्य ठापुओं 
के साथ उन्होंने कुरसा के ठापू पर भी अधिकार कर लिया। इस टापू से स्पेनिश समुद्र 
के साथ एक लाभदायक तस्कर व्यापार किया जा सकता था। वे पश्चिमी अफ्रीका से दासों 
को लाते थे; उनके जहाज इन सभी समुद्रों में छाये हुए थे, वे इंग्लिश तथा फ्रेच बस्तियों 
के भी व्यापार के बड़े भाग का परिवहन करते थे | सब से बढ़ कर तो यह बात थी कि 
उन्होंने ब्राजील के समृद्ध पुर्तगाली प्रदेश पर प्रबल आक्रमण किया और इसके एक बड़े 
हिस्से को तीस वर्ष तक अपने कब्जे में रखा (१६२४-५४ ई०) । किन्तु उनका लक्ष्य सेव 
व्यापार था, न कि बस्ती बसाना, यद्यपि उन्होंने १६२४-२६ ई० में न्यू नीदरलेण्ड्स* के नाम 
से हडसन नदी के सुहाने पर एक बस्ती बसायी । यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तठ पर 
व्यापार के लिए सर्वोत्तम केद्ध था, जैसा कि न्यूयाक के परवर्ती विकास ने प्रदर्शित किया 
है, किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य रेड इण्डियन लोगों के साथ समुद्र के व्यापार को करना था। 
यहाँ बसने वालों की संख्या चिरकाल तक बहुत कम थीं और केपबस्ती (0०[०८-००००५) के 
निवासियों की भाँति इन्हें स्वशासन के अधिकार कभी नहीं दिये गये । 

इस बीच में फ्रेंच और इंग्लिश लोग उत्तरी अमेरिका में ऐसे साहसपूर्ण कार्यो' में 
लगे हुए थे, जो यद्यपि इस समय डच लोगों के कार्यों की अपेक्षा कहीं कम मात्रा में भास्वर 
और लाभदायक थे, तथापि इन से अधिक बड़े परिणाम उत्पन्न होने वाले थे । 

दोनों जातियों की महत्वकांक्षा का प्रथम उद्देश्य पश्चिमी हिन्द-द्वीपसमृह तथा 
स्पेनिश महासागर का लाभदायक व्यापार था* | यहाँ पहले युग की जंगली और कानून- 





१. एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ५३ तथा ५८ (१) तथा छठे संस्करण 
की प्लेट संख्या ४८ (बी) और ५० के नक्शे देखिये । 

२. एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ५४ (सी) तथा छठे संस्करण की प्लेट 
संख्या ५२ (बी) के नक्शे देखिये । 

३. एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ५२ (ए) और (बी) तथा छठे संस्करण 
की प्लेट संख्या ५० (ए) तथा (बी) के नक्शे देखिये । 


प्रथम उपनिवेश और भारत के साथ व्यापार का आरम्भ : ३६५ 


रहित परम्पराओं का स्वाभाविक रूप में एक बड़ा प्रभाव था और फ्रेंच एवं इंग्लिश लोगों 
की तथा अनेक डच लोगों की भी अधिकांश क्रियाशीलता केवल समुद्री डकती में ही लगी 
रहती थी । अगली दो शताब्दियों तक पश्चिमी हिन्द हीपसमूह के समुद्रों में समुद्री डाक्‌ 
या बटमार (27४८७) चक्कर काटते रहे। ये अपना प्रधान स्थान उन बहुसंख्यक टापुओं 
पर बनाते थे, जिन्हें स्पेत के लोगों ने बगैर कब्जे के ही छोड़ दिया था, इनमें से टोरटुगा 
का टापू उल्लेखनीय है । यह मध्य अमेरिका से यूरोप जाने वाले जहाजों के द्वारा अनुसरण 
किये जाने वाले एक मार्ग का नियन्त्रण करता था। समुद्री डाकू इस समय वक्‍कानियर्स 
(87८८४7८८४४) के नाम से प्रसिद्ध थे, यह शब्द फ्रेंच के 800८9४06४ से निकला है और 
इसका अर्थ लकड़ी से जलाई जाने वाली उन अग्नियों से है, जिस पर वे अपने मांस के 
भण्डारों को सुखातें थे । ये जलदस्यु फ्रीबूटर (77०८०००८००) के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, यह 
शब्द डच भाषा के ५|८०७००४८० से बना है और इसका अर्थ वे तेज चलने वाली किश्तियाँ 
थीं, जो शान्तिपूर्ण नौचालकों के लिए आतंकप्रद थीं। 


समुद्री डकैती के साथ-साथ बस्ती बसाने का भी कार्य, विशेष रूप से इंग्लिश लोगों 
द्वारा उन छोटे टापुओं में चल रहा था, जिनकी स्पेनवासियों ने उपेक्षा की थी। फ्रेंच लोगों 
ने सेण्ट क्रिस्टोफर के छोटे टापू को १६२८ ई० में अपने इंग्लिश साथियों के साथ सामंजस्य- 
पूर्ण रीति से बाँट लिया था, मार्टीनीक अंर ग्रुआडेलीप (१६३५ ई०) के सुन्दर टापुओं 
पर उन्होंने अधिकार कर लिया था; किन्तु पश्चिमी हिन्द द्वीपसमृह में फ्रेंच क्रियाशीलता 
का महान्‌ युग अगले युग तक नहीं आया। इंग्लिश लोगों ने पश्चिमी हिन्द द्वीपसमूह के 
टापुओं में कहीं अधिक उत्साह के साथ बस्तियाँ बसाना शुरू कर दिया | विशेषतः यह कार्य 
उस समय किया गया जब इन्हें यह पता लगा कि इन टापुओं की जमीनें तम्बाकू, खाँड और 
रूई पैदा कर सकती हैं । स्वदेश में इन वस्तुओं का मूल्य बहुत अधिक मिलता था । सरकार 
यद्यपि स्पेन के साथ शान्ति बनाये रखना चाहती थी, तथापि उसने अनधिकृत प्रदेशों से 
इंग्लिश लोगों के बहिष्कृत किये जाने का अधिकार कभी स्वीकार नही किया। उसने इस 
आन्दोलन का समर्थन इन ठापुओं में बस्तियाँ बसाने के प्रयोजन से स्थापित की गयी अनेक 
छोटी कम्पनियों कों चा्ेर प्रदान करके किया। इस युग के सबसे महत्वपूर्ण इंग्लिश 
टापुओं में से बारबेडोज ठापू १६२४ ई० में बसाया गया। इसने लगभग आरम्भ से ही 
महान्‌ समृद्धि का उपभोग किया था। किन्तु छोटे लीवर्ड ठापुओं में भी बस्तियाँ बसीं थी, 
जैसे सेण्ट क्रिस्टोफर (१६२२ ई०) में, नेविस (१६२८ ई०) में, बरबूडा (१६२८ ई०) में, 
एप्टीगुआ (१६३२ ई०)-में और माण्टसेरेंट (१६३२ ई०) में । होण्डुरास में भी एक बस्ती 
थी (१६३८ ई०) तथा दक्षिण अमेरिका के समुद्र-तठ पर बस्तियाँ बसाने के कुछ निष्फल 
प्रयत्न हुए । सर वाल्टर रेले ढ्वारा (१६१७ ई०) में एक ऐसा प्रयत्न संगठित किया गया, 
जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से एल्डोरेडो की पौराणिक दन्तकथाओं में प्रसिद्ध सोने की खानों 
को प्राप्त करना था, जिस कारण से एलिज़ाबेथ के युग के जीवित बचे रहने वाले इस व्यक्ति 
का वध हुआ । 


३९६ : ब्रिटिश राष्ट्ररण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


इंग्लिश लोगों की पश्चिमी हिन्द द्वीप-समृह की बस्तियों में एक ऐसी उल्लेखनीय 
विशेषता थी, जो उस्ते अन्य देशों की बस्तियों से पृथक्‌ करती थी। बस्ती बसाने वाले अपने 
साथ स्थानीय स्वशासन की उन आदतों को ले गये थे, जो स्वदेश में शताब्दियों की प्रथा 
के कारण उनमें पूरी तरह जमी हुई थी और ऐसा' प्रतीत होता है कि उन्होंने लगभग सभी 
स्थानों में स्थानीय मामलों की व्यवस्था में भाग लेने के लिए निर्वाचित संस्थाओं को 
स्थापित किया । हम यह नहीं जानते कि बारबेडोज में एक प्रतिनिध्यात्मक संस्था पहली बार 
कंब स्थापित की गयी, किन्तु १६५२ ई० में बारबेडोजवासियों ने यह कहा कि एक राज्य- 
पाल, एक परिषद्‌ और एक असेम्बली द्वारा शासन यहाँ की प्राचीन और सामान्य परिपाटी 
है; और इस बात के कई अन्य उदाहरण भी हैं। स्थानीय स्वशासन आरम्भ से ही इंग्लिश 
बस्तियों की एक विशेषता थी, यह दासों द्वारा काम लिये जाने वाले पश्चिमी हिन्द द्वीप- 


समूह के उन ठापुओं में भी थी, जिन्हें सदैव स्पेनिश आक्रमणों का भय तिरन्तर बना 
रहता था । 


किन्तु इस युग के मनुष्यों ने सब से बड़ा काम उत्तरी अमेरिका की मुख्य भूमि पर 
किया । यह ऐसा काम था, जिसने सब से बड़े परिणाम उत्पन्न किए। यहाँ इंग्लिग और 
फ्रेंच लोगों ने इसमें मुख्य भाग लिया, इन दोनों ने लगभग बिलकुल एक ही समय में खाली 
प्रदेशों में बस्तियाँ बसाने का कार्य आरम्भ किया । दोनों का कार्य हमारे लिए समान महत्त्व 
रखता है; क्योंकि जब एक ओर इंग्लिश बस्तियों को इंग्लिश उपनिवेशीकरण की मुख्य 
विशेषताओं को निश्चित करना था और अन्त में शक्तिशाली अमेरिकन गणराज्य'में विक- 
सित होना था, वहाँ दूसरी ओर लम्बे संघर्षों के बाद फ्रेंच बस्तियों को ब्रिटिश शासन में 
चला जाना था और ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का हिस्सा बतना था । 


फ्रेंच लोग उसी समय से इस भूमि को विशेष रूप से अपना समभते थे, जब से 
कार्टियर ने (१५३४-३६ ई०) यहाँ बड़े साहसपूर्ण अस्वेषण किये थे और सेण्ट लारेन्स के 
चौड़े मुहाने को ढूंढा था। उसने इस आशा में इस नदी का अनुसरण किया था कि उसने 
उत्तर पश्चिमी मार्ग को ढूंढ लिया है। वह इसमें माण्ट्रील तक चला गया था और उसने 
अपने द्वारा ढूंढ़े हुए इस देश को कनाडा! का नाम दिया था। फ्रेंच लोगों ने इसमें बस्ती 
बसाने के कई निरथ॑ंक प्रयत्न किए । किन्तु १६०३ ई० में महान्‌ अन्वेषक सेमुअल चेम्पलेन 
को सम्मिलित करने वाले एक अभियान दल ने काटियर की खोजों को पुन: तया बनाया 
ओर अगले साल अकेडिया (नोवास्कोशिया) के पोर्टे रायल में एक नयी बस्ती बसाईं गयी । 
१६०८ ई० में चेम्पलेन एक अन्य अभियान दल के साथ लौटा और उसने क्वेबक में सेण्ट- 
लारेन्स तदी के सामने एक ऊँची चट्टान पर एक व्यापारिक बस्ती बसायी । 





१. कनाडा शब्द 'कन्नाटा' से बना है, यह रेड इण्डियन भाषा में क्ोपड़ियों के समूह का 
वाचक है। कार्टियर जहाँ समुद्र तट से उतरा था, उस स्थान का नाम उसे यही 
बताया गया था, उसने यह कल्पना की कि यह देश का नाम है । 


प्रथम उपनिवेश ओर भारत के साथ व्यापार का आरम्भ : ३६७ 


चेम्पलेन का कार्य मुख्य रूप से देश का पता लगाना और नवशा बनाना था ।! 
१६०६ ई० में उसने दक्षिण में उस सुन्दर कील का अन्वेषण किया जिसका नाम अब भी 
उस के नाम पर हैं; किन्तु उस समुद्र-यात्रा के कारण उसे इरोकुओई की भीषण रेड इण्डियन 
जातियों के साथ संघर्ष में आना पड़ा। ये जातियाँ वर्तमान न्यूया्क॑ राज्य के उत्तरी भाग 
में रहती थी। इसके बाद से ये फ्रेंच लोगों की कट्टर शत्रु बन गयी । १६१३-१५ ई० में 
चेम्पलेन ओटावा की ओर ऊपर की तरफ गया, उसका रास्ता ऐसे मार्गहीन जंगलो में से 
हो कर जाता था, जिनमें इधर-उधर बिखरी हुई रेड इण्डियन जातियाँ निवास करती थी । 
इसके वाद वह निपिसिंग भील से हूरोत फील तक और आण्टेरियो भील के पूर्वी किनारे 
तक पहुँचा | यहाँ पुतः वह इरोकुओई लोगों के साथ संघर्ष में आया । अब वह इनकी मूल 
निवास भूमि तक पहुँच गया था। उत्तरी अमेरिका के आरम्भिक इतिहास में यह एक 
अन्वेषण का अधिकतम साहसपूर्ण कार्य था, वहू इंग्लिश लोगों की किसी भी इस प्रकार की 
उपलब्धि से बहुत आगे बढ़ा हुआ था। इसने आरम्भ में ही उस रोमांचक साहस को उत्पन्न 
किया, जो फ्रेंच कनाडा के समृचे इतिहास की विशेषता बनने वाला था । 

यद्यपि आरम्भ से ही समूर का एक सुल्यवान्‌ व्यापार शुरू हो गया तथापि जंगलों 
और भीषण जंगलियों के इस अनाकर्षक प्रदेश में चिरकाल तक बहुत कम फ्रेंच बसे । राज- 
कीय संरक्षण में १६२७ ई० में स्थापित एक नयी कम्पनी ने प्रव्नजन को प्रोत्साहित करने 
का प्रयत्न किया । किन्तु क्वेबक के निकट नदी के तठ के साथ-साथ बस्तियों की केवल एक 
विरल पट्टी थी, यहाँ छोटे-छोटे प्रदेश थे, जहाँ प्रवासी भद्रजन खेती करने वाले अपने मुद्वी- 
भर आसामियों के संरक्षण के लिए लकड़ियों के किलेबन्द बाड़े बनाये रखते थे । बहुत थोड़े 
से बसते वाले अपने को खेती की अपेक्षा अधिक साहसपूर्ण और लाभदायक कार्यो में-- 
जंगलों में सम्रधारी जानवरों के पकड़ने में और रेड इण्डियनों के साथ व्यापार करने में 
अपने को व्यस्त रखते थे । इस युग के उदात्ततम वीरतापूर्ण कार्य उन जेसुइट मिशनरियों 
के थे, जो वन्य बबर जातियों में बहुत दूर अन्दर चले जाते थे और उन्हें ईसाइयत का 
अनुयायी बनाने के लिए उनके बीच में बस जाते थे। उन्हें हरोन भील के पूर्वी तटों पर 
बसी हुई तुलवात्मक रीति से शान्तिप्रिय हूरोन नामक जन-जाति में बड़ी सफलता मिली । 

किन्तु इस शिशु बस्ती को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली वात 
तो यह थी कि इसे इरोकुओई लोगों की निष्ठुर शत्रुता का खतरा था। यह रेड इण्डियन 
जनजातियों में सबसे अधिक उत्तम रीति से संगठित और अधिकतम योद्धा जाति थी । 
इसने आस्तेय अस्त्रों का प्रयोग सीख कर अपने को और भी अधिक भयंकर बना लिया 
था । इन अस्त्रों को यह जाति हडसन नदी पर आने वाले डच व्यायारियों से खरीदती थी | 
इरोकुओई लोगों ने मैन्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने वाले हरोन लोगों का समूलोन्मुलन कर दिया 
और इन्होंने बड़ी वीभत्स यातनाओं के साथ ऐसे कई मिशनरियों को मारा, जिन्होंने इन यात- 


१. एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ५४ तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या 
४२ का नवशा देखिये । 


३६८ : ब्विटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


नाओं को वी रतापूवक सहा ।. उन्होंने नवीन बस्ती के पड़ोस की सब जातियों पर स्वामित्व 
स्थापित किया, इन बस्तियों पर प्रतिवर्ष आक्रमण किया ओर फ्रेंच कनाडा सें बसने वाला 
प्रत्येक व्यक्ति सदेव इरोकुओई लोगों द्वारा लड़ाई के समय लगाये जाने वाले नारों 
(७-७०) से आतंकित रहने लगा । १६४२ ई० में जब फ्रेंच लोगों ने माष्ट्रील में एक 
नयी बस्ती बसायी, तो यह कई बार विध्वंस से बाल-बाल बची, १६६० ई० में यह केवल 
१७ फ्रेंच वीरों वी अमर वीरता से ही बचायी जा सकी । उन्होंने अपने प्राण संकट में डाल 
कर भारी कठिनाइयों के होते हुए ओटावा नदी पर लांग्रसाल्ट में लकड़ी के खम्भों की एक 
वक्ति से सुरक्षित बनाये गये घेरे की रक्षा की। यह बीस वर्ष के इरोकुओई आतंक की 
समाप्ति थी। बस्ती बसाने वालों को अंग्रेजों के विरोध का भी सामना करना पड़ा; चाल्स 
प्रथम के फ्रांस के साथ मू्खतायूर्ण युद्ध छिड़ने पर एक इंग्लिश बेड़े ने क्वेबक पर घेरा डाल 
दिया । १६२६ ई० से १६३२ ई० तक यह बस्ती इंग्लिश लोगों के अधिकार में रही और इसके 
बाद इसे वापस कर दिया गया । यह लम्बे संघर्ष का आरम्भ था। इन सब कठिनाइयों के 
होते हुए भी, यह बात आश्चर्यजनक नहीं है कि फ्रेंच कताडा ने बहुत कम उन्नति की और 
इस युग की समाप्ति पर उसकी तुलना अधिक दक्षिण में बसी हुई इंग्लिश बस्तियों के साथ 
संख्या में और सम्पत्ति में नहीं की जा सकती । किन्तु इसने साहस और दिलेरी की एक 
आश्चर्यजनक परम्परा स्थापित की । इस पर रोमाञ्चकता का एक आवरण है और अब 
अच्छे दिन जल्दी ही आने वाले थे । 


इस बीच में दक्षिण में इंग्लिश लोग एक बड़े अव्यवस्थित और अनियन्त्रित ढंग से 


ऐसी बस्तियों को बसा रहे थे, जेसी बस्तियाँ अब तक किसी यूरोपियन जाति ने नही 
बसायी थीं । 


१६०६ ई० में सर वाल्टर रेले की दो पुरानी योजनाओं को अधिक सफलता के साथ 
पुनः आरम्भ करने की आशा के साथ, दो वजिनिया कम्पनियों की स्थापना शाही चार्टरों 
के साथ इसलिए की गई कि वे उत्तरी अरक्षांश की २१वीं डिग्री के उत्तर और दक्षिण 
में क्रश: बस्तियों को बसायें। प्लिमथ कम्पनी के नाम से प्रसिद्ध होने वाली उत्तरी 
कम्पनी ने कभी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं की, किन्तु दक्षिणी कम्पनी ने लन्दन के अनेक 
व्यापारियों और सावंजनिक व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त करके ऐसे प्रवासियों का एक दल 
भेजा, जो १६ अप्रैल १९०७ ई० चेसापीक खाड़ी के दक्षिणी बिन्दु की भूमि पर पहुँचा और 
१३ मई को उन्होंने इसे राजा की स्मृति में जेम्सटाउन का नाम प्रदान किया । अमेरिका के 
महाद्वीप पर यह पहली स्थायी इंग्लिश बस्ती थी । 


नयी बस्ती को अपने पहले वर्षों में बड़ा कष्ठपूर्ण समय बिताना पड़ा । प्रवासी लोगों 
को जब सोना नहीं मिला तो वे बेचैन और निराश हो गये । इसमें मृत्यु संख्या बहुत अधिक 
थी । बुद्धिमत्ताएवंक व्यवहार न किये जाने पर रेड इण्डियन विरोधी बन गये और यह बस्ती 
सम्भवतः एक रोमांचक साहसी कप्तान जॉन स्मिथ के पौरुष से ही विनष्ठ होने से बचायी 
जा सकी | किन्तु १६१२ ई० के लगभग से इस बस्ती की आथिक दशा उन्नत होने लगी । 
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बस्ती बसाने वाले लोग ऐसे समृद्ध और उपजाऊ देश में उतरे थे, जहाँ यातायात को नौकाएँ 
चलाने योग्य जलमार्गों के एक जाल से सुगम बना दिया गया । उन्होंने शीघ्र ही यह जान 
लिया कि यह भूमि तम्बाक्‌ पेदा करने के लिए बहुत उपयुक्त है। यह उस आरम्भिक समय 
में उनकी मुख्य पैदावार हो गया और इसका प्रयोग धन के स्थान में भी होता था । यद्यपि 
लोक प्रचलित धारणा (राजा जेम्स ने स्वयमेव एक ग्रन्थ में इस धारणा की व्याख्या की है) के 
अनुसार तम्बाकू पीना एक गन्दी और अनैेतिक आदत समभी जाती थी, तथापि यह आनन्द 
देने वाली बुराई यूरोप में तेजी से फैल गयी और वर्जिनिया वैस्ट इंण्डीज की भाँति लाभ उठाने 
लगा । नयी बस्ती मुख्य रूप से देहात के उस भद्बजन वर्ग के इंग्लिश लोगों को भूमि के अनु- 
दान प्रदान करके बसायी गयी थी, जो अपने पिताओं के असामियों के लड़कों को खेती करने 
के लिए लाये थे। निर्धन श्रेणियों के स्वतन्त्र प्रवासी तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम थे, 
क्योंकि उस समय अमेरिका पहुँचने का किराया लगभग २० पौण्ड था। यह हमारी मुद्रा 
के कम-से-कम १०० पौण्ड के बराबर है। जो व्यक्ति मुख्य रूप से यहाँ आये, वे शर्तंबन्द 
अथवा प्रतिज्ञापत्र से बँधे हुए थे अर्थात्‌ इन्होंने अपने मार्गे-व्यय को पूरा करने के लिए कुछ 
वर्षों के लिए अपनी सेवाओं को बेच दिया था। यहाँ अपराधी तथा अन्य अवांछित व्यक्ति 
भी भेजे जाते थे। ये बाधित श्रम करते हुए अपनी सजा की अवधि पूरी करने के बाद ऐसे 
वर्ग में चले जाते थे जो अधम श्वेतांग (१४८४० #५४४६७) जातियों के नाम से प्रसिद्ध था, 
क्योंकि तम्बाकू की खेती सबसे सस्ते रूप में दासों के श्रम से की जा सकती थी, अतः शीघ्र 
ही नीग्रो लोगों का आयात किया जाने लगा (१६२० ई०), यद्यपि उनकी संख्या इस युग में 
बहुत थोड़ी बनी रही । वर्जिनिया पहले से ही एक कुलौन ऐसी बस्ती का रूप धारण कर 
रहा था, जहाँ प्रमुख नागरिक विशाल ग्रहों में रहने वाले ओर खेती करने वाले थ और 
अपने पर आश्रित व्यक्तियों तथा अनुयायियों से घिरे रहते थे । 

पहली इंग्लिश बस्ती के मामलों की व्यवस्था करने की समस्या के कारण कुछ 
रोचक परीक्षण हुए। आरम्भ में इसका नियन्त्रण राजकीय परिषद्‌ द्वारा नियन्त्रित की जाने 
वाज्नी एक कम्पनी को दिया गया । फिर भी, १६१६ ई० में कम्पनी के राज्यपाल ने एक 
प्रतिनिधि सभा बुलायी । इसमें प्रत्येक बागान से दो सदस्य तथा प्रत्येक जिले से दो सदस्य 
बुलाये गये । किसी व्यक्ति ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की। यह एक स्वाभाविक 
इंग्लिश पद्धति प्रतीत होती थी और इस प्रकार पहली इंग्लिश बस्ती ने यूरोप से बाहर कभी 
भी बनायी गयी पहली प्रतिनिधि सभा को स्थापित होते देखा । अन्य सभी उपनिवेशों को मानों 
सहज बुद्धि से इस उदाहरण का अनुसरण करना था। इंग्लिश आवासकों की नस-नस में 
स्वशासन की भावना थी, इसका प्रभाव स्थानीय मामलों के ज्ञान को सुनिश्चित बनाना था 
और यह उपनिवेश की सफलता का कारण था । इस परिषद्‌ की बैठक की ओर बहुत कम 
ध्यान दिया गया, इसे एक स्वाभाविक वस्तु समझा गया। किल्तु ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के 
इतिहास में यह मौलिक महत्व रखने वाली घटना थी, क्योंकि इसने इस बात की सूचना 
दी थी कि इसका भावी विकास किस प्रकार होने वाला है। १६२४ ई० में जब कम्पनी 
की प्रत्यक्ष सत्ता समाप्त कर दी गयी और राजा उपनिवेश के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 
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तथा उसके द्वारा उपनिवेशों का शासन करने वाली सरकार के लिए उत्तरदायी बन गया 
तो वरजिनिया के शासन ने उस रूप को प्राप्त कर लिया जो इंग्लिश उपनिवेश पद्धति की 
विशेषता है। यह व्यवस्था ताज द्वारा नियन्त्रित कार्यकारिणी की तथा जनता द्वारा निर्वाचित 
विधान सभा की है । 

जिस शान्ति के साथ इस पद्धति का जन्म हुआ, वह महत्वपूर्ण है । इसका अर्थ यह 
है कि यह उस समय निश्चित समझ लिया गया था कि प्रवासी इंग्लिश लोग अपने साथ 
अपने तये घरों में अपनी विरासत में पायी स्वतन्त्रताओं को भी ले गये हैं। इनमें यह 
अधिकार भी सम्मिलित था कि वे जिन कानूनों के अधीन रहते हैं, उनके निर्माण में उनके 
प्रतिनिधियों से परामर्श लिया जाना चाहिए । यह व्यवस्था उन कानूनों के सम्बन्ध में भी थ।, 
जो कानून इंग्लैण्ड के साम्राज्य के कानून के विषय में माने हुए सिद्धान्तों से भेद रखते थे । 
अब आरम्भ होने वाले महान्‌ उपनिवेशीकरण के समूचे युग में इस सिद्धान्त को लगभग स्वयं- 
सिद्ध सत्य माना जाता था। इस प्रकार वर्जिनिया असेम्बली की पहली बैठक वाले ही वर्ष 
१६२० ई० में, एक इसी प्रकार की संस्था बरमूडाज़ में बुलायी गयी । यद्यपि १६०८ ई० में 
सर जार सोमर्स के पोत भंग से इन ठटापुओं का पता लग चुका था, तथापि ये ठापू पहली 
बार १६१२ ई० में ही बसाये गये और १६२० ई० में यहाँ बहुत ही थोड़े निवासी थे । 


एक प्रवासी इंग्लिश व्यक्ति द्वारा अपने साथ स्वशासन के अधिकारों को ले जाने के 
तथ्य का यह आशय नहीं था कि वह उस राष्ट्रमण्डल का सदस्य नहीं रहता, जिससे वह 
प्रादर्भत हुआ है । इसके प्रतिकूल, उसकी इंग्लिश नागरिकता उसकी सब दीवानी स्वतन्त्र- 
ताओं का संरक्षण करने वाली समझी जाती थी। वह अब भी इंग्लिश कानून के आधीन 
रहता था ओर ब्रिटिश ताज की कार्यपालिका की शक्ति के अधीन था। इस युग का कोई भी 
प्रव्रजक या प्रवासी, यहाँ तक कि राजकीय नीति को न पसन्द करने के कारण इंग्लैण्ड 
छोड़ने वाला व्यक्ति भी, कभी यह नहीं चाहता था कि वह राष्ट्रमण्डल से अपना सम्बन्ध 
विच्छिन्न कर ले अथवा ताज के प्रति अपनी निष्ठा को समाप्त कर दे, अतः प्रत्येक उप- 
निवेश बसाने वाले साहसिक व्यक्ति ने, भले ही वह स्वतन्त्र क्यों न हो, इस बात का प्रयत्न 
किया कि वह राष्ट्रमण्डल में अपनी स्थिति को नियमित बनाने के लिए ताज से अथवा 
इसके अभिकर्ताओं से एक चार या राजकीय आज्ञापत्र प्राप्त करे ! 

१६२० ई० में उपनिवेशों में साहतिक कार्यों का एक नया क्षेत्र न्यू इंग्लैण्ड के लिए 
एक परिषद्‌ की स्थापना द्वारा खुल गया। यह परिषद्‌ १६०६ ई० की अप्रभावशाली 
प्लिमथ कम्पनी का स्थान लेने वाली थी। इसे दोनों प्रकार का अधिकार---अपनी 
ओर से साहसिक कार्यों को आरम्भ करने का तथा अन्य व्यक्तियों को भूमि का दान करने 
का अधिकार दिया गया। इसके सबसे अधिक साहसी सदस्य, सर फर्डिनेण्डो गो्जेस के 
संचालन में इस क्षेत्र में कई छोटी बस्तियाँ बसायी गयीं, बाद में ये क्षेत्र मेन, न्यूहैम्पशायर 
और मैसाचुसेट्स के नाम से प्रसिद्ध हुए । 

इन उत्तरीय प्रदेशों में बस्ती बसाने का मुख्य कार्य न्यू इंग्लैण्ठ की परिषद्‌ की 
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क्रियाशीलता से नहीं हुआ, किन्तु एक नवीन शक्तिशाली कारण--धार्भिक उत्साह से 
हुआ । ठीक उसी वर्ष जब परिषद्‌ की स्थापना हुई थी, तब पिलग्रिम फादर्स (शाइसछ 
7०४१८) न्यू इंग्लेण्ड के लिए जहाज द्वारा रवाना हुए, यद्यपि इन्हें इस परिषद्‌ से कोई 
सहायता नहीं मिली थी । 

जब यह स्पष्ट हो गया कि न तो एलिज़ाब्रेथ और न ही जेम्स प्रथम इंग्लिश चर्च 
का पुनर्तिर्माण एक समूचे प्यूरिटन आदर्श पर किये जाने की अनुमति देगा तो उत्साही 
व्यक्तियों के कुछ समूह हालैण्ड की ओर प्रन्नजन करने लगे । ऐसा एक समृह १४६३ ई० में 
ही हालैण्ड चला गया था। १६०६ ई० में एक अत्य समृह--अपने पुरोहित की अध्यक्षता 
में समुचा श्र्नेलनुद्य- -लिकनजाबर के स्क्रूबी तामक स्थान से हालैण्ड चला गया । किन्तु वे 
हालैण्ड में भी सुखी नहीं थे । वहाँ उनके चारों ओर बड़ी (धामिक) शिथिलता थी; वे डरते 
थे कि उनके बच्चे इंग्लिश व्यक्ति नहीं रहेंगे । अतः उन्होंने लन्दन की वरजिनिया कम्पत्ती के 
साथ इसके श्रदेश में बसने के लिए अनुमति लेने की बात चलायी। उन्हें यह अनुमति 
दे दी गयी। विभिन्न दुर्घटनाओं और विलम्बों के बाद, यह छोटा धामिक समुदाय 
ऐतिहासिक पोंत 'सेफ्लावर' (0/७५॥०७०४७) में बैठकर प्लिमथ से रवाना हुआ 
(१६२० ई०) । हवायें उन्हें उष्ण वरजिनिया की ओर न ले जा कर केप काड के बुरे समुद्र 
तट की ओर ले गयीं। यहाँ वे उतरे और उन्होंने पहली बस्ती को प्लिमथ* का नाम 
दिया । सौभाग्यवश पहली शीत ऋतु मृदु थी और रेड इण्डियन मित्र थे । किन्तु ऐसा होने 
प्र भी निर्धन एवं हीन स्थिति के व्यक्तियों की कम्पनी को बड़ी मुसीबतों का सामना 
करना पड़ा और केवल उनकी अपनी कट्टरता के कारण तथा उनके निर्वाचित राज्यपाल 
विलियम ब्रेडफोर्ड की बुद्धिमता के कारण ही इस छोटी व्ती की जड़ जम गयी । इसमें 
आथिक सहायता देने वाले लन्दन के हिस्सेदारों के हिस्से खरीद लिये गये ओर श्रद्धालु 
व्यक्तियों के इस लघु समुदाय को अपने मामलों का प्रबन्ध करने के लिए निर्वाध रूप में छोड़ 
दिया गया । उनके संगठन का आधार स्वाभाविक रूप से उनके चर्च का आधार था। 
स्वतन्त्र नागरिक चर्च के सदस्य थे और लकड़ी के लट्टों से बने हुए उनके बाड़े के केन्द्र में 
खड़ा हुआ चर्च उनका किला तथा पवित्र धर्म स्थान था । 

प्लिमथ की छोटी-सी बस्ती ने उस समय तक अपनी विशिष्ट सत्ता बनाये रखी, जब 
तक इस शताब्दी के अन्त में यह इसकी परवर्ती और बड़ी पड़ोसी बस्ती मैसाचुसट्स में 
सम्मिलित नही हो गयी । इसकी कोई विशेष समृद्धि नहीं हुई और इसने विस्तार करने में 
कोई शक्ति नहीं प्रदरणित की । इसकी निरापद या शान्‍्त जनता को अपने पूर्ण स्वायत्त शासन 


१. यह नाम उन प्यूरिटन अँग्रेजों को दिया जाता है, जो १६२० ई० में मैफ्लावर 
नामक जहाज में सवार हो कर अमेरिका गये थे और वहाँ इन्होंने प्लिमथ की 
बस्ती बसायी थी । 

२. आरम्मिक न्यू इंग्लैण्ण की बस्तियों के नक्शे के लिए देखिय्र एटलस के पाँचवें 

संस्करण की ५४ (बी) तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या ५२ (वी)। 
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के उपयोग के लिए छोड़ दिया गया । यद्यपि उन्होंने अपना एक “बाइबल राष्ट्रमण्डल' बनाने 
के लिए इंग्लैण्ड को छोड़ा था, किन्तु वे अब भी अपने को इंग्लिश व्यक्ति और इंग्लिश ताज 
का प्रजाजन समझते थे, वे इंग्लिश कानून को स्वीकार करते थे और उपनिवेशों के किसी 
भी अन्य समुदाय की भाँति इस बात पर गर्व करते थे कि वे इंग्लिश लोगों के अधिकार का 
उपयोग कर रहे हैं । 

किन्तु अस्पष्ट तथा नगण्य होने पर भी, पिलग्निम फादर्स ने उपनिवेशीकरण के एक 
नवयुग का आरम्भ किया । उन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाया, जिसका अनुसरण बहुत वर्ष 
बीतने से पहले ही आवासकों की एक उल्लेखनीय धारा ने किया । यह आवासन उन राज- 
नीतिक और धामिक प्रश्नों पर संघर्ष का प्रत्यक्ष परिणाम था, जो पहली बस्तियों को बसाये 
जाने के समय में पहले से ही आरम्भ हो चुका था और अब हमें उस संघर्ष की ओर ध्यान 
देना चाहिए, जिसने समूचे राष्ट्रमण्डल के स्वरूप और विकास पर सब से गहरा प्रभाव डाला । 
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राष्य आर पालियामेराट का संघर्ष 
(१६०३ से १६२६ ई० ) 


जेम्स प्रथम तथा षष्ठ १६०३ ई० : चाल्से प्रथम १६२४ ई० 


१. संघर्ष के सामान्य कारण 


स्काटलैण्ड के राजा जेम्स षष्ठ पर उसके कुलीन 
सरदारों ओर चर्च के पुरोहितों द्वारा धोॉंस जमायी जाती थी और 
उसके पास सर्देव धन की कमी रहती थी, अतः जेम्स चिरकाल से 
सीमा के पार उस एलिज़ाबेथ की सम्पत्ति और निविवाद शक्ति 
को बड़ी ईर्ष्या के साथ देख रहा था, जिस एलिजाबेथ का वह 
वैध उत्तराधिकारी था। वह बुद्धिमान्‌ और विद्वान व्यक्ति था। 
उसने धर्मशास्त्र का विस्तृत अध्ययन्न किया था और उसे यूरो- 
पियन राजनीति की गहरी सैद्धान्तिक समक थी। अभिमानी, 
डरपोक, अपने को महत्व देते वाला, सुशील, काम न निपटा 
सकने वाला, अव्यावहारिक और पाण्डित्याभिमानी, वह व्यक्ति 
राजा की अपेक्षा प्रोफेसर के रूप में अधिक अच्छा कार्य कर सकता 
था। वह राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धान्त से बहुत प्रभा- 
वित हुआ । जब १६०३ ई० में वह इंग्लैण्ठ और आयरलैण्ड की 
राजगद्यों का उत्तराधिकारी बना तो उसने आशा की कि वह 
उस अनियन्त्रित सत्ता का उपभोग करेगा, जो उसकी दृष्टि में 
एक राजा के पास अवश्य होनी चाहिए। किन्तु आरम्भ से ही 
उसने अपने को कई कठिचाइयों से घिरा पाया । 
पहली बात यह थी कि धामिक दल बड़ा कष्ट दे रहे 
थे | एलिज़ाबेथ की भाँति जेम्स मनुष्यों को स्वतन्त्रता की एक 
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बड़ी मात्रा देने को तैयार था, बणरतें कि विशपों के साध्यम से चर्च पर राजा का तियन्त्रण 
निर्बेल न हो और न ही उसे चुनौतों दी जाय। किन्तु कैथोलिकों अथवा प्यूरिटनों में से 
किसी एक को खुली छूट देने का उसका कोई इरादा नहीं था। ये दोनों राजकीय सत्ता को 
चुनौती देने वाले प्रतीत होते थे । कैथोलिक पोपष की सर्वोच्च सत्ता पर बल देते थे ओर प्यू- 
रिटन चर्च की सरकार में जनता के तत्व को चाहते थे । फिर भी दोनों दल इस राज्य- 
काल के आरम्भ में आशा रखते थे कि एलिज़बेथ के शासन काल की अपेक्षा यह परि- 
वर्तत उनके लिए अधिक अनुकूल हो सकता है । 

राज्यकाल के पहले महीनों में कुछ कैथोलिक व्यक्ति राजा को पकड़ने के एक 
अस्पष्ट और मूर्खतापूर्ण पड्यन्त्र में सम्मिलित हुए । इसका कुछ परिणाम नहीं निकला और 
इसकी विफलता के वाद मुद्ठीभर निराशोन्मत्त कैथोलिकों ने ५ नवम्बर १६०४ ई० को 
पालियामेण्ट के भवनों को उड़ाने का प्रयत्त किया | इस “गन पाउडर प्लाट (फप्ाए0एवे८/ 
700) के तथा एक तहखाने में बारूद के ढोलों से रोमांचक रूप में घिरे हुए एक मूंछ 
वाले उन्‍्मत्त साहसी (गाइफाक्स नामक व्यक्ति) का पता लग जाने से एक ऐसी उत्तेजना 
उत्पन्न हुई, जो इसकी महत्ता के अनुपात से बहुत अधिक थी। बिलकुल अभी हाल तक 
छोटे बच्चे हास्यजनक रूप में नियमपूर्वक इसकी वर्षगाँठ मनाते रहे हैं। इसने कैथोलिकों 
के साथ कठोर व्यवहार करने की पालियामेण्ट की उत्कण्ठा को बढ़ा दिया । जेम्स को इस 


बात का श्रेय है कि उसने इसका प्रतिरोध किया, किन्तु उसके प्रतिरोध ने पालियामेण्ट के 
साथ उसकी कठिनाइयों को बढ़ा दिया । 


दूसरी ओर प्यूरिटन लोगों ने एक बहुत अधिक हस्ताक्षरों वाले प्रार्थना-पत्र मे 
यह माँग की कि इंस्लैण्ड के चर्च की परिपाटियों का संशोधन किया जाय | जेम्स इस बात 
में एलिजाबेथ से यहाँ तक आगे बढ़ गया कि उसने हैम्पटन कोटे में बिशपों और प्यूरिटन 
नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया और स्वयं उसका सभापतित्व किया (१६०४ ई०) । किन्तु 
उन्हें कोई ठोस रियायत नहीं दी गयी । राजा ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी दृष्टि में 
विशपों की शक्ति को कुछ भी कमजोर बनाने से ताज की सत्ता खतरे में पड़ जायगी । 
उसका नारा था कि “यदि बिशप की सत्ता नहीं होगी तो राजा की भी कोई सत्ता नहीं 
होगी ।” हैम्पठटन कोर्ट के सम्मेलन का एकमात्र महत्वपूर्ण, किन्तु बड़ा निर्णय यह था कि 





१. कुछ रोमन कैथोलिकों ने जेम्स प्रथम को लार्ड सभा एवं कामन्स सभा के सदस्यों के 
साथ मारने के लिए यह योजना वनाई थी कि पालियामेण्ट भवन के तहखानों में बारूद 
भरे हुए कुछढोल रख दिये जायें और पालियामेण्ट का उद्घाटन करने के लिए ५ नवम्बर 
१६०५ ई० को जब राजा वहाँ आये तो गाइफाक्स नामक व्यक्ति द्वारा वारूद के 
इन ढोलों में आग लगा कर इस भवन को तथा राजा को नष्ट कर दिया जाय। 
इसीलिए इसे “बारूद से सम्पन्न किया जाने वाला पड्यन्त्र (3प790एव4७ शि) 
कहते हैं। यह इसलिए नहीं सफल हुआ कि लार्डसभा के एक कैथोलिक सदस्य 
को षड़यन्ञ्रकारियों ने उस दिन पालियामेण्ट में न जाने की चेतावनी दी थी और 
उसने यह सूचना अधिकारियों को दे दी थी। 


राजा और पालियामेण्ट का संघर्ष : ४०५ 


विद्वान्‌ पादरियों की एक समिति द्वारा बाइबिल का नया अनुवाद आरम्भ कराया जाय | इसका 
परिणाम १६११ ई० में प्रकाशित वह उदात्त एवं प्रामाणिक अनुवाद है, जो ब्रिटिश लोगो के 
चरित्र का निर्माण करने में एक बहुत बडा साधन रहा है। इस सम्मेलन के बाद शीघ्र ही 
चर्च के एक सम्मेलन ने अधिक उग्र प्यूरिटन माँगो का कोरा इन्कार करने के प्रयोजन से कुछ 
नियममालाओं का निर्माण किया, और इन नियमों के लागू करने पर कुछ प्यूरिटन पुरोहितों 
को अपनी वृत्तियों को छोड़ना पड़ा । राजा द्वारा और बिशपों द्वारा प्यूरिटन लोगों को कोई 
रियायत देने की अस्वीकृति पालियामेण्ट में शिकायत का एक और कारण बन ययी । 
दूसरी बात यह थी कि जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि राजा की विदेश नीति 
का लक्ष्य स्पेन को मित्र बनाना और यूरोप में शान्ति बनाये रखना था, किन्तु इसमें स्देव 
अनेक कठिनाइयाँ थीं। उप्तने १६०४ ई० में स्पेन के साथ सन्धि कर ली, यह हम पहले 
देख चुके हैं। किन्तु यह एक असन्तोषजनक सन्धि थी और बातें वैसी नहीं हुई, जैसा कि 
वह चाहता था | एक ओर स्पेन ने उसकी नीति के वास्तविक उदेश्य को न कभी समभका 
और न ही उसके साथ सहानुभूति रखी; दूसरी ओर दरबार में भी सदंव युद्ध चाहने वाला 
दल प्रबल था, और गलियामेण्ट के प्यूरिटन सदस्य सामान्य रूप से एक प्रोटेस्टेण्ट युद्ध के 
लिए उत्कण्ठित थे। उन्हें स्पेन के प्रति जेम्स की चापलूसी बड़ी नाएसन्द थी। विदेशी 
नीति सदेव राजा और पालियामेण्ट के बीच में मतभेद का एक कारण थी। पालियामेण्ट 
का यह एक बिलकुल भ्रामक विचार था कि एलिज़ाबेथ ने प्रोटेस्टेण्ट धर्म की वीर नायिका 
का भाग ग्रहण किया था, जब कि वस्तुतः उसकी नीति सर्देव धाभिक उद्देश्यों से नहीं, 
अपितु राष्ट्रीय उद्देश्यों से पथ-प्रदर्शन पाती रही थी। अपनी ओर से राजा वैदेशिक मामन्ों 
में किसी भी आलोचना अथवा हस्तक्षेप को तीब्रता से नापसन्द करता था। वह एलिज़ाबेथ 
की भाँति वैदेशिक विषयों को विशेष रूप से अपना क्षेत्र समभता था । 
तीसरी बात यह थी कि वकीलों के दो समूहों में तथा कानूनी अदालतों के दो 
प्रकारों में चिरकाल से भेद चला आ रहा था और अब यह भेद उम्र होने लगा था। स्टार- 
चेम्बर, चर्च के मामलों का हाई कमीशन कोर्ट और यहाँ तक कि चान्सरी की पुरानी 
कचहरी जैसे न्यायालय राजा और प्रिवीकौंसिल के प्रभाव में अधिक सीधे तोर से आते थे, 
ये न्यायालय ऐसा क्षेत्राधिकार रखते थे जिसकी मर्यादा अस्पष्ट थी और वे प्रक्तिया के ऐसे 
साधनों का प्रयोग करते थे, जो साधारण सामान्य कानून वाले न्यायालयों से बहुत भिन्न 
थे। जो वकील इन विशेष न्यायालयों में वकालत करते थे, उनका भझुंकाव राजकीय 
सर्वोच्च विशेषाधिकार पर बल देने का और यह युक्ति करने का होता था (जो ऐतिहासिक 
रूप से सत्य था) कि सब न्यायालय न्याय के स्रोत के रूप में राजा से प्रादुर्भूत होते है और वे 
है मानते थे कि उसकी शक्ति चरम रूप में असीम थी। दूसरी ओर सामान्य कानून 
((0०7००४००० 9७) के वकीलों का भुकाव यह दावा करने की ओर था कि वे देश के अन्तिम 
और मौलिक कानून मैग्नाकार्टा के संरक्षक थे” । वे यह भी दावा करते थे कि यह कानून 


१. निशचय से इस शब्द की यह गलत व्याख्या थी; इसके लिए ऊपर देखिये पहली 
पुस्तक, पाँचवाँ अध्याय, पूृ० ६७ । 
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राजा से ऊपर है और इसमें कोई भी परिवतेन उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
नहीं किया जा सकता । उनका यह भी कहना था कि इसके साथ संघण्ष में आने वाली अन्य 
अदालतों की कोई भी प्रक्रिया अवैध थी | इस दृष्टिकोण का महान्‌ व्याख्याता, एक गम्भीर 
विद्वान सर एडवर्ड कोक था। अपनी तकंसंगत सीमा की अतिमात्रा तक ले जाने वाला, 
सामान्य कानून का यह दृष्टिकोण इंग्लैण्ड में एक अपरिवर्तेतशील और अप्रगतिशील पद्धति 
लागू कर देता। किन्तु यह ताज पर भी कानून की सर्वोच्च सत्ता के महत्वपूर्ण सिद्धान्त को 
सूचित करता था। इन दोनों प्रकार के प्रतिस्पर्धी व्यायालयों में क्षेत्राधिकार विषयक झगड़े 
क्षुद्र मामले प्रतीत होते थे । किन्तु उनका ताज और पालियामेण्ट के बीच में विवाद के 
विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ये लोग सुख्य रूप से कानूनी पूर्वोदाहरणों या नज्ञीरों पर 
ध्यान देते थे। यद्यपि बाद में एक समय तक उन्होंने बहुत ध्यान आकर्षित नहीं किया तो 
भी इनके पीछे बहुत कुछ बात छिपी हुईं थी । 


चौथी बात यह थी कि राजा एक स्काट व्यक्ति था और इसका यह अर्थ था कि 
उसमें इंग्लिश दृष्टिकोण के साथ उस सहज सहानुभूति का अभाव था जो हेनरी अष्टम 
और एलिजाबेथ जैसे विशिष्ट इंग्लिश राजाओं में पायी जाती थी। दो देशों के बीच युद्ध 
की तीन शताब्दियों में उत्पन्न हुई विरोधी भावनाएं उस इंग्लिश रोष से जीवित रखी गयीं, 
जो राजा के इंग्लैण्ड आने पर स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करने वाले स्काट लोगों 
पर तथा उनके प्रति प्रदर्शित की गयी कृपा के कारण उत्पन्न हुआ। जेम्स इंग्लैण्ड और 
स्काटलैण्ड के मध्य में वास्तविक एकीकरण उत्पन्न करने के लिए उत्सुक था और इस 
विषय में उसकी उत्कण्ठा प्रशंसनीय है। किन्तु पालियामेण्ट इसे नहीं चाहती थी, और 
उसके सब प्रयत्नों के बावजूद जेम्स-इस पालियामेण्ट द्वारा नहीं, किन्तु कानूनी न्यायालयों 
द्वारा दिये गये--इस निर्णय से अधिक कुछ भी नहीं पा सका कि इंग्लिश राजगही पर 
उसके आरोहण की तिथि के बाद में उत्पन्न हुए सभी स्काट इंग्लैण्ड में इंग्लिश प्रजाजनों 
का अधिकार रखते हैं। (पोस्टनेटी का मामला, १६०७ ई०) । 


अन्त में, यह बात सम्भवत: किसी भी अन्य वस्तु के समान महत्वपूर्ण है कि इंग्लैण्ड 
की बढ़ती हुईं समृद्धि के बावजूद भी इंग्लिश सरकार आर्थिक कठिनाइयों में फँसी हुई थी । 
अपने सम्पूर्ण मितव्यय के बावजूद, पिछले वर्षो में एलिज़ाबेथ पर भारी ऋण चढ़ा हुआ था 
और राजभूमियों के बड़े विक्रमों से उसने ताज की स्थायी आमदनी को कम कर दिया था । 
इसका यह अर्थ था कि अब सहायता के लिए पालियामेण्ट की शरण में जाना आवश्यक 
था| एलिजञावेथ की कठिताइयों ने यह प्रदर्शित किया था कि अपनी सम्ृची लोकप्रियता 
के बावजूद उसे भी पालियामेण्ट से पर्याप्त अनुदान प्राप्त करना कठिन प्रतीत हुआ था। जेम्स 
के अच्धाधुन्ध अपव्यय ने इस कठिताई को बहुत बढ़ा दिया। मन्त्रियों को, कानून के भीतर 
घन एकत्र करने के लिए ट्यूडर राजाओं द्वारा ज्ञात प्रत्येक उपाय का उपयोग करना पड़ा, 
यद्यपि कुछ उपायों के लिए उन्हें पालियामेण्ट हारा चुनौती दी जा सकती थी । इस स्थिति 
का यह परिणाम हुआ कि जेम्स आवश्यक रूप से पालियामेण्ट पर निर्भर हो गया। इस 
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स्थिति को वह पसन्द नहीं करता था। उसके राज्यकाल में इंग्लिश व्यापार के विलक्षण 
विकास ने चुंगी की आमददी में बहुत बड़ी वृद्धि करके इस स्थिति को दूर करने में सहायता 
प्रदान की और उसके राज्यकाल के अन्त में जब तक लड़ाई का खतरा नहीं आया, तब तक 
गलियामेण्ट के बिना काम चलाया जा सकता था। किन्तु उस समय तक वह राजा जो 
अपने को देवीय अधिकार से सम्पन्न मानता था, उसने अपने को वश्यता की विक्षोभजनक 
स्थिति में पाया । 


इन्हीं कठिताइयों ने एक दम पालियामेण्ट को अपनी शक्ति में वृद्धि का दावा करने 
का अवसर प्रदात किया और ताज (४0०७०) पर आक्रमण करने के कारण प्रस्तुत किये । 
वस्तुत: पालियामेण्ट का नयी शक्तियों का दावा करने का कोई इरादा नहीं था और न ही 
इसका कोई विचार था कि यह ऐसा कर रही है | इसके सदस्य ईमानदारी से यह विश्वास 
रखते थे कि वे इंग्लैण्ड की “प्राचीन विरासत में पायी स्वतन्त्रताओं की रक्षा कर रहे हैं । 
वे जानबूक कर कोई परिवतेन करना नहीं चाहते थे; अधिक-से-अधिक उनकी यह इच्छा 
थी कि वे उन स्वतन्त्रताओं का पुनरुज्जीवन करें, जिन स्वतन्त्रताओं का अस्थायी रूप से 
उपयोग नहीं हो रहा है, और वे “नव पद्धति के प्रवत्तं क” होने के आरोप को नापसन्द करते 
थे फिर भी वे नूतन पद्धति के प्रवत्तेक थे, क्योंकि वे सहयोग द्वारा राष्ट्रीय सरकार की 
नयी पद्धति का रास्ता और ताज की स्थिति का एक ऐसा नया दृष्टिकोण टटोल रहे थे, 
जो राजा को वस्तुत: राष्ट्र का सब से बड़ा अधिकारी मात्र बना दे । उनकी सारी युत्तियाँ 
ऐसे पूर्वोदाहरणों पर आधारित होती थीं जो उनके लिए सब से अधिक उपर्यक्त होते 
थे और वे मध्यकालीन वाक्यांशों में आधुनिक अर्थो को पढ़ा करते थे। कई बार उनका 
अधूरा ऐतिहासिक ज्ञान उन्हें गलत दिशा में ले जाता था। इस प्रकार अधिकार-याचिका- 
पत्र (?८४४७०० ० २800) की भूमिका में अपने दावों को उन्होंने जिन प्रमाणों पर 
आधारित किया था, उनमें एडवर्ड प्रथम के चार्टरों की पृष्टि का एक बिलकुल गलत अनु- 
वाद और पालियामेण्ट का एक ऐसा कानून सम्मिलित था, जिसे कभी पास नहीं किया 
गया था। उन्होंने मैग्नाकार्टा (१(७६०७ ८७०४४) का निर्देश निरन्तर श्रद्धा के साथ एक 
ऐसे मौलिक एवं अपरिवर्तेनीय कानून के रूप में किया है, जो यह कभी नही था ! उन्होने 
इसकी धाराओं में वे अर्थ डाले हैं, जिनके सम्बन्ध में आधुनिक विद्वानों ने यह प्रदर्शित 
किया है कि इनका ऐसा अर्थ कभी नहीं था । 

नजीरों या पूर्वोदाहरणों के आधार पर लड़ने वाले युद्ध में अधिकांश विवादास्पद 
प्रश्नों पर प्रमाण का बल, कुल मिला कर पालियामेण्ट के सदस्यों की अपेक्षा राजा के दावों 
के अधिक अनुकूल था, क्योंकि ताज भी पूर्वोदाहरणों पर आश्रित था और जेम्स प्रथम एवं 
चार्स प्रथम चूंकि अधिकांश रूप में देवी अधिकार के बारे में चर्चा करते थे, अतः उन्होने 


१, यह जनता के अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की एक ऐसी घोषणा थी, जिसे 
पालियामेण्ट ने राजा चार्ल्स प्रथम के सम्मुख पेश किया था और उसने १६२८ ई० 
में इसे स्वीकार किया था । 
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वास्तव में कभी ऐसी कोई वस्तु नहीं की, जिसका एक प्रबल अथवा कम-से-कम एक 
प्रत्यक्षत: तर्कानुकूल कानूनी समर्थन न हो सके । उनकी दृष्टि में दैवी अधिकार से शासन 
करने वाले राजा केवल भगवान्‌ के प्रति उस ढंग के लिए उत्तरदायी हैं, जिसके अनुसार वे 
अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं; वे राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी अधिकारी मात्र नही है; 
किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे अपनी उन शक्तियों की स्पष्ट व्याख्याओं की अवहेलना 
करने का और चुनौती देने का इरादा रखते हैं, जो शक्तियाँ उनके पृर्ववर्तियों द्वारा स्वीकार 
की जा चुकी हैं। यद्यपि यह विवाद पूर्वोदाहरणों पर आश्रित था, तथापि ताज पालिया- 
मेण्ट की भाँति समान रूप से तथा अचेतन रूप से सरकार की पद्धति में एक महान्‌ परि- 
वर्तत को अपना लक्ष्य बना रहा था। दैवी अधिकार पर बल देने वाला राजतस्त्र उस 
प्राचीन सामन्‍्ती व्यवस्था से उतना ही बेमेल था, जितना कि पालियामेण्टवादियों के विचार 
उस पुरानी व्यवस्था से मेल न रखने वाले थे, जिस व्यवस्था से दोनों पक्ष अपने पूर्वो- 
दाहरणों को निकाला करते थे । 


आगे आने वाले सभी विवादों में पूर्वोदाहरणों या नज़ीरों पर आग्रह करना इंस्लैण्ड 
की बड़ी विशेषता है। यह कानून के प्रति एक वास्तविक सम्मान को सूचित करता था 
और इस बात को सुरक्षित बनाता था कि प्रगति सावधान नीति से तथा परम्परा के साथ 
सम्पर्क रखते हुए होनी चाहिए । किन्तु यह उस तथ्य को छिपाने की भी प्रवृति रखता था 
कि यह संधर्ष सिद्धान्तों का एक वास्तविक संघर्ष तथा राष्ट्रीय सरकार के दो विचारों का 
संघर्ष है। दोनों विचार नये और अस्पष्ट थे। इनमें से एक उस समय व्यापक रूप से 
प्रचलित सिद्धान्त को अभिव्यक्त करता था, जब कि दूसरा विचार इंग्लैण्ड का एक विशिष्ट 
विचार था। इनमें से एक सिद्धान्त का प्रवक्ता ताज तथा दूसरे सिद्धान्त का प्रवक्ता 
पालियामेण्ट थी। राष्ट्रमण्डल का सम्पूर्ण भविष्य इस विवाद के परिणाम पर अव- 
लम्बित था। 


इस महान्‌ और अस्पष्ट विवाद को प्रजा और राजा के बीच में एक संघर्ष समभना 
बड़ी भूल है। राष्ट्र में दोनों विचारों के समर्थक थे और यदि उस समय यह बात कल्पना 
करने योग्य होती कि इस विवादग्रस्त प्रश्त की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाय और इस पर 
जनता का मत लिया जाय तो सम्भवतः उसका वोट राजा के दृष्टिकोण के पक्ष में पड़ा होता । 
यह सोचना भी समान रूप से भारी भूल है कि पालियामेण्ट एक लोकतन्‍्त्रीय संस्था थी 
और वह विशाल निर्वाचन क्षेत्रों से “आदेशों” को ले कर वेस्टमिन्स्टर आया करती थी । 
पालियामेण्ट का आधा हिस्सा ला सभा थी, वह वंशपरम्परागत लाडों से तथा राजा द्वारा 
नामजद किये गये बिशपों से मिल कर बनी होती थी और यद्यपि इसमें ऐसे व्यक्ति थे, जो 
संघर्ष में कामन्स सभा के समर्थक थे, तथापि लाई सभा की प्रवृत्ति समग्र रूप से, राजा 
का पक्ष लेने की थी। इस संघर्ष में क्रियाशील दल---कामन्स सभा को भी, मुख्य रूप से 
देहात के भद्दतर्ग की तथा इसी सामाजिक वर्ग के वकीलों की, तथा लन्दर और कुछ अन्य 
व्यापारिक नगरों से आने वाले थोड़े से व्यापारियों की सभा समझा जाना चाहिए। कामन्स 
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सभा के सब से अधिक गौरवपूर्ग तत्व का निर्माण करने वाले जिलों (शायर) के बयानवे 
नाइट लोगों के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक था कि वे उच्च कुलोत्पल्न भद्रजन हों, 
इस शब्द का उस समय एक विलकुल निश्चित अर्थ था; वे सब समृद्ध जागीरदार या 
स्कवायर थे। चार सौ के लगभग बरो अथवा नगमरों के प्रतिनिधियों से यह आशा की जा 
सकती थी कि वे व्यापारिक श्रेणियों के लिए अधिक बोलेंगे । बदि उन्होंने ऐसा किया होता, 
तो व्यापारिक हितों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व हुआ होता । किन्तु वास्तव में ऐसा नही था । 
बहुत अधिक बरो छोटे स्थान थे, वे गाँवों से कुछ ही बड़े होते थे। वे वरो प्रायः किसी 
ग्रामीण रईस जागीरदार के उद्यान के दरवाजों के चारों ओर अवस्थित होते थे । इनमें वोट 
का अधिकार, स्थानीय रिवाज के अनुसार बहुत बैविध्ययूर्ण था। किन्तु यह केवल कुछ ही 
स्थानों में व्यापक रूप से बँटा हुआ था। उन दिलों प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों को प्रसारित करने के 
लिए कोई समात्रार-पत्र नहीं थे और न ही विस्तृत रूप से निर्वाचन का प्रचार कार्य होता था । 
अधिकांश दशाओं में वे इस बात में प्रसन्न रहते थे कि वे अपने पड़ोस के दो भद्गजनों को नामजद 
कर दें अथवा उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लें । इस प्रकार वास्तव में कामन्स सभा 
देहात के भव्रजनों के एक ही वर्ग के अधिकतम क्रियाशील और सार्वजनिक भावना दाले 
सदस्यों से बती होती थी और इसमें कानून के एक ही पेशे के सदस्य भी मिले होते थे, ये 
सदस्य भी मुख्य रूप से उसी श्रेणी से आते थे । किन्तु देहात के भद्रजन इंग्लैण्ड में राजनीतिक 
दृष्टि से सबसे अधिक क्रियाशील श्रेणी, सबसे अधिक सुशिक्षित और प्रशासन के कार्य में 
सबसे अधिक अनुभवी थे। वे समाज के सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्ग के स्वाभाविक और 
मान्य नेता थे। वे किसी भी अन्य श्रेणी से अधिक अच्छे थे । इस समय वे सारे देश के 
लिए बोल सकते थे। यद्यपि पालियामेण्ट में प्रकट की गयी उनकी सम्मतियाँ उस राष्ट्र के 
बड़े भाग की सम्मतियों से सम्भवतः आगे बढ़ी हुई थीं, जिस राष्ट्र की वास्तव में कोई 
अतीव सुनिश्चित सम्मतियाँ बिलकुल नहीं थीं । 


२. जेम्स प्रथम और उसकी पालियामेण्ट 

इस प्रकार की सभा से व्यवहार करना कठिन था। इसे न तो धमकाया जा सकता 
था और न ही भ्रष्टाचारी बनाया जा सकता था। राजा जेम्स ने तथा उसके बाद उसके 
बेटे ने न केवल बुलायी जाने वाली प्रत्येक पालियामेण्ट से ऋगड़ा किया, किन्तु यह अनुभव 
किया कि पिछली पालियामेण्ट की अपेक्षा अगली प्रत्येक पालियामेण्ट अधिक कष्टदायक और 
कठोर होती गयी । १६०४ ई० और १६११ ई० के बीच में चार अधिवेशन करने वाली 
जेम्स की पहली पालियामेण्ट आपेक्षिक दृष्टि से बात मानने वाली थी । किन्तु इसके पहले ही 
अधिवेशन में इसने झगड़ा पैदा किया, क्योंकि जब विवादग्रस्त चुनाव चान्सरी न्यायालय 
को सौंप दिये गये तो इस पालियामेण्ट ने सफलतापूर्वक इस बात पर आग्रह किया कि 
इसे स्वयमेव ऐसे सभी प्रश्नों का निर्णय करना चाहिए । इसने यह शिकायत की कि प्यूरिटन 
लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता और कथोलिकों के प्रति अनुचित नरमी 
दिखायी जाती है। इसने स्काटलैण्ड के साथ एकीकरण की राजा की प्रिय योजना के साथ 

श्र 


४१० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


बड़ा अनिच्छापूर्ण व्यवहार किया और अन्त में इस मामले को अनिश्चित काल के लिए लटकां 
दिया । इसने व्यापारिक व्यक्तियों को दिये जाने वाले विशेष अधिकार पर आक्रमण किया। 
इसने एक निश्चित वाषिक देय राशि अदा करने पर राजा की सामन्ती देयों (#€घ०० 
9८४) को कम करने के प्रस्ताव पर समझौता करने से इन्कार किया । यह अपने आप में 
कोई अयुक्तियुक्त सुधार नहीं था और यद्यपि इसने राजा के लिए कुछ धन देने के पक्ष में 
बोट दिया, तथापि इसने एक बिलकुल अपर्याप्त राशि प्रदान की और इस बात पर आग्रह 
किया कि इसके बाद कुछ भी अधिक धन दिये जाने से पहले इसकी शिकायतों को दूर 
किया जाना चाहिए । 

सबसे बढ़ कर इसने अपने अन्तिम अधिवेशन में आरोपित की गयी चुंंगियों अथवा 
अतिरिक्त आयात-करों के उस प्रश्न पर एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, जिसके बारे में 
भविष्य में असीम विवाद उठ खड़ा हुआ । आयात-कर सदैव राजकीय राजस्व के एक बड़े भाग 
का निर्माण करते थे । टनेज और पौण्डेज* के नाम से प्रसिद्ध पुराने परम्परागत सीमाशुल्क 
प्रत्येक राजा के राज्यक[|ल की पहली पालियामेण्ट द्वारा स्वाभाविक रूप से उस राजा के 
जीवन पर्यन्त स्वीकार किये जाते थे, किन्तु बहुत से वकीलों का यह विचार था कि वे 
पालियामेण्ट के अनुदानों से सवेथा पृथक्‌ हैं और किसी भी दशा में राजा के हैं। स्वभावतः 
समय-समय पर इन सीमाशुलकों या चूंगियों की दरों के संशोधन की आवश्यकता होती थी । 
विशेषतः उस समय जब कि नयी वस्तुएँ महत्वपूर्ण बच रही थीं और ताज ने नयी चुंगियाँ 
लगाने के अथवा पुरानी चुंगियों के संशोधन के अधिकार का प्राय: प्रयोग किया था। 
१६०६ ई० में, बेट नामक लन्दन के एक व्यापारी ने किशमिश पर चुंगी अदा करने से इस 
कारण के आधार पर इन्कार किया कि वह प्राची चुंगी का हिस्सा नहीं है, किन्तु न्यायालयों 
का निर्णय उसके विरुद्ध हुआ। १६०५८ ई० में महाकोषाध्यक्ष (॥.0त 77८४७००८०) सेसिल 
ने संशोधित दरों की एक पुस्तक प्रकाशित की, इसमें अनेक परिवतैन किये गये थे । इसने 
करों के बारे में एक तूफान पैदा कर दिया। कामन्स सभा का यह दावा था कि टनेज और 
पौण्डेज के पुराने करों के अतिरिक्त कोई भी अन्य कर उसकी सहमति के बिना वसूल नहीं 
किये जा सकते । पृर्वोदाहरण या नजीरें राजा के पक्ष में थीं। किन्तु ऐसी शक्ति के खतरे के 
बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता था। विशेष रूप से इसलिए कि अब विदेशी व्यापार ऐसा 
महत्व प्राप्त कर रहा था, जैसा महत्व पहले कभी नही प्राप्त हुआ था। राजा उस स्रोत से 
इतना काफी घन प्राप्त कर सकता था कि बह अपने को पालियामेण्ट से स्वतन्त्र बना 
सके । इस पर एक तूफानी वादविवाद हुआ (१६१० ई०), किन्तु कोई समझौता नहीं 
हो सका और यह प्रश्न तीस वर्ष तक अनिर्णीत ही बना रहा । इसने राजनीतिक स्वतन्त्रता 
की नींव के लिए नजीरों की अपर्याप्तता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया । 

पहली पालियामेण्ट असन्तोषजनक रही। दूसरी इससे भी अधिक बुरी थी। यह 


१. टनेज और पौण्डेज नामक करों का अभिप्राय प्रति ठन्त या प्रति पौण्ड के भार पर 
एक निश्चित मात्रा में लिये जाने वाले कर थे | 
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१६१४ ई० में बुलायी गयी थी, क्योंकि आथिक दशा विकट हो गयी थी। राजा ने 
चुनावों पर पहले से ही प्रभाव डालने का प्रयत्न किया, किन्तु इससे राजा के विरुद्ध 
एक तूफान खड़ा हो गया । कामन्स सभा ने उस समय तक अनुदानों पर विचार करने से 
इन्कार किया, जब तक कि वह अपनी शिकायतों पर विचार न कर ले, बड़े शोर और 
प्रचण्ड रोष के बाद, बिना कुछ किये इस बौखलाई (0060) पालियामेण्ट को भंग कर 
दिया गया । 

१६२१ ई० में तीसरी पालियामेण्ट बुलायी जाने से पहले सात वर्ष बीत चुके थे । 
यह मध्यान्तर इसलिए सम्भव हुआ, क्योंकि सीमाशुल्कों की आमदनी निरन्तर बढ़ रही थी 
और स्वाभाविक रूप से जब पालियामेण्ट की बैठक हुई तो इसने उसे करों के मामले में 
अधिक भुकने वाला नहीं बनाया । इस बीच में पालियामेण्ट को अप्रसन्त करने वाली कई 
बातें हुईं। स्पेनिश राजदूत गोंडोमार का प्रभाव दरबार में अमंगलजनक रीति से बढ़ गया, 
एक राजकीय हृपापात्र, सोमरसेट के अर्ल कार ने इंग्लैण्ड को अपने उड़ाऊपन से चौंका दिया 
था और परेशान कर दिया था। वह जिस तलाक और विषले रहस्यों के गन्दे वातावरण से 
घिरा हुआ था, उस वातावरण ने उसे बरबाद कर दिया था। एक दूसरे और अधिक 
भास्वर कृपापात्र, बकिघम के अले विलियसे का उत्कर्ष हो रहा था। एलिज़ाबेथ के समय 
के प्रमुख व्यक्तियों में अन्तिम व्यक्ति सर वाल्टर रेले का वध, लोगों के कथनानुसार स्पेन की 
माँग पर किया गया था और सबसे बढ़ कर तीस वर्षीय युद्ध शुरू हो गये थे । प्रोटेस्टेप्ट मत 
खतरे में था। १६२१ ई० में जब पालियामेण्ट की बैठक हुई तो यह प्रसन्न होने की मुद्रा में 
नहीं थी । इससे बढ़ कर यह बात थी कि इसमें अब सुशिक्षित और खरे नेताओं का एक 
समूह था; इस समय आविभृत होने वाला एक नेता जान पिम था और दूसरा नेता महान्‌ 
वकील सर एडवर्ड कोक था। यह प्रधाव न्यायाधीश रह चुका था । किन्तु विशेषाधिक्रार- 
न्यायालयों के निरन्तर विरोध के कारण राजा ने इसे पदच्युत कर दिया था और यह 
महान्‌ वकील एक यये क्षेत्र में संघर्ष को पुनः करने के लिए उत्सुक था। 

पालियामेण्ट ने पैलेटिनेट को सहायता देने के लिए भेजी जाने वाली अभियात्र सेना 
के लिए एक बिलकुल अपर्याप्त अनुदान स्वीकार किया, किन्तु इसने अपनी शिकायतों को दूर 
करने की ओर अपना मुख्य ध्यात दिया । इसने एकाधिकारों या ठेकों के प्रश्त को उठाया । 
जेम्त बड़े पैमाने पर ठेके दे रहा था और पालियामेण्ट ने एकाधिकारों के विरुद्ध बिल से सन्तुष्ट 
न होते हुए बकिघस के एक सम्बन्धी सर गाइल्‍स सोम्पेस्सोन को दण्ड देने का निश्चय 
किया, क्योंकि उसने उसे दिये पेटेण्टों या एकस्वाधिकारों का खुल्लम-खुल्ला बड़ा दुरुपयोग 
किया था। इस प्रयोजन के लिए कामन्स सभा ने लाडे सभा के समक्ष अपराधी पर महा- 
सियोग चलाने की उस पुरानी परिपाटी का पुनरुज्जीवन किया, जिसका आविष्कार एडबडे 
तृतीय के समय में किया गया था किन्तु चिरकाल से जिसका उपयोग बन्द हो गया था । 

महाभियोग के पुनरुज्जीवन ने कामन्स सभा को एक बड़ा भयानक शस्त्र और ऐसी कानूनी 
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१. ऊपर दूसरी पुस्तक के सातवें अध्याय का पृ० १५६-७ देखिए । 
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प्रक्रिया प्रदान की जिससे वह राष्ट्र की ओर से लाड सभा के समक्ष अभियोग के लिए 
सरकार के ऐसे कार्यकर्ताओं को ला सकती थी जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया हो | 
मास्पेस्सोन ते यूरोप में पलायन करके अपने को इस दण्ड से बचा लिया । 


किन्तु शीघ्र ही इस शस्त्र का प्रयोग एक बड़े शिकार के लिए किया गया। यह्‌ 
उस समय का लाड्ड चान्सलर सर फ्रांसिस बेकन था। इस पर अपने न्यायिक कार्यों को करते 
हुए भ्रष्टाचारी होने का आरोप था। निस्सन्‍्देह बेकन उसके सामने आने वाले मामलों में 
सम्बद्ध पक्षों से भेंट लेने की अनियमिताएँ करने का दोषी था। किन्तु यह सम्भव है 
कि उसका वास्तविक अपराध अधिक गम्भीर था। वह सर एडवर्ड कोक और साप्रास्य 
वकीलों के मत के प्रतिकूल विशेषाधिकार-न्यायालयों का समर्थक रहा था। उसे दोषी पाया 
गया और बुरी तरह से दण्डित किया गया। उसका सार्वजनिक जीवन समाप्त हो गया 
(१६२१ ६०) और कामन्स सभा ने यह अनुभव किया कि महाभियोग के रूप॑ में उसके 
पास सरकार के कार्यकर्ताओं से जबाव माँगने का एक अतीव शक्तिशाली और प्रभावशाली 
साधन है । 
बाद में जब कामन्स सभा से इलेक्टर पैलेटाइन नामक जन राजा को सहायता देने 
के लिए अधिक धन माँगा गया तो इसने कैथोलिकों के विरुद्ध अधिक कठोरता करने की 
और राजा की स्पेनिश नीति के विरुद्ध प्रतिवाद करने के लिए एक प्रार्थनापत्र का प्रारूप 
तैयार किया। यह राजा के मर्मेस्थलों को छने वाला था, क्योंकि एलिज़ाबेथ की भाँति 
उसकी दृष्टि में धामिक नीति और वैदेशिक नींति उसके अति विशिष्ट सर्वोच्च विशेषाधिकार 
थे। किन्तु जब उसने कामन्स सभा को उसके विशेषाधिकारों के ऊपर हमला करने के 
लिए भिड़का, जैसा एलिजाबेथ भी कर चुकी थी तो कामन्स सभा ने इसका उत्तर इस 
आशय के एक गम्भीर प्रतिवाद को अपनी दैनिक कार्यवाही के चिट्ठ्र में अंकित करते हुए 
दिया कि राजा और राज्य एवं चर्च से सम्बन्ध रखते वाले सभी मामले पालियामेण्ट में 
परामर्श और विवाद का समुचित विषय हैं। यहाँ अब वास्तव में एक महान्‌ प्रश्व उठा 
दिया गया था। राष्ट्रीय नीति का कोई भी प्रश्न राजा के एक मात्र विवेक के लिए 
सुरक्षित नहीं रहा; ऐसा कोई विषय नहीं था, जिस पर पालियामेण्ट पुनविचार और 
आलोचना न कर सके । राजा ने दैनिक कार्यवाही का चिट्ठा मंगवाया और अपने हाथों 
से आपत्तिजनक सन्दर्भों वाले हिस्से को फाड़ दिया। किन्तु आप वायु-भार-मापक यन्त्र को 
तोड़ कर मौसम को नहीं सुधार सकते । पालियामेण्ट को पहले स्थग्रित किया गया और 
इसके बाद भंग कर दिया गया। पैलेटाइन के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके 
तीस सदस्यों को--जिसमें बूढ़ा सर एडवर्ड कोक भी सम्मिलित था--लन्दन के किले में भेज 
दिया गया । 
यदि जेम्स का वश चल सकता तो बह अगली पालियामेण्टों को नहीं बुलाता। 
किन्तु १६२४ ई० में स्पेन के साथ सम्बन्ध विच्छेद हो जाने के कारण धन की माँगें आवश्यक 
हो गयी थीं। इसके अतिरिक्त यह भी आशा रखी जा सकती थी कि कामन्स सभा द्वारा 
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प्राय: स्वयं माँग किया जाने वाला स्पेन के साथ युद्ध लोकप्रिय होगा । अत: १६२४ ई७ में 
एक नयी पालियामेण्ट बुलायी गयी । पुराने नेताओं के अतिरिक्त इसमें दो महान व्यक्ति 
सम्मिलित थे । पहला व्यक्ति वाग्मी, उदार, उत्साही और कर्मिष्ठ नाइट सर जॉन इलियट, 
उस बात का प्रगाढ़ प्रेमी था, जिसे वह्‌ इंग्लिश स्वतल्त्रता की परम्परा मानता था, और 
दूसरा व्यक्ति पाण्डित्यपूर्ण, ऐतिहासिक और कानूनी विषयों का विद्वान जॉन सैल्डन था | इस 
पालियामेण्ट में बर्किघम ने लोकप्रिय दल के साथ मैत्रो करने का प्रयास उस क!रय॑ के आधार 
पर करने का प्रयत्त किया, जो उसने स्पेन के साथ सम्बन्ध विच्छेद करने में किया था। 
वह एक बड़ी राशि का अनुदान प्राप्त करने में सफल हो गया, यज्यपि यह आवश्यक धन- 
राशि का केवल आधा ही भाग था। किन्तु यह अनुदान इस महत्वपूर्ण शर्ते पर दिया गया 
था कि पालियामेण्ट द्वारा नियत किये गये कोषाध्यक्ष इस धन का सियन्त्रण करेंगे और 
इसे केवल उसी प्रयोजन के लिए देंगे, जिस प्रयोजन के लिए इसे वोट द्वारा स्वीकार किया 
गया है| इसके अतिरिक्त इस पालियामेण्ट ने अपनी पूर्ववर्ती पालियामेण्ट का अनुकरण करते 
हुए एक ऐसे महान्‌ अधिकारी कोषाध्यक्ष मिडलतैक्स पर महाभियोग चलाया। इसने वित्तीय 
स्थिति को सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत कुछ किया था, किन्तु वह अनियमितताओं का 
भी दोषी था। थह सत्य है कि कामन्स सभा ने यह कार्य बकिंघम की प्रेरणा से किया था, 
क्योंकि उसका विरोध मिडिलसैक्स ने स्पेनिश युद्ध के मामले में किया था। किन्तु आक्रमण 
का महान्‌ अस्त्र पैता किया जा चुका था। जब एक लार्ड चान्सलर और एक महान्‌ 
कोषाध्यक्ष इस शस्त्र से समाप्त किये जा चुके थे तो अन्य कौन अधिकारी इससे सुरक्षित 
था ? फिर भी जेम्स की प्ृत्यु ने उसकी चौथी पालियामेण्ट का समय से पूर्व ही अच्त कर 
दिया और अन्तिम संघर्ष उसके उत्तराधिकारी के राज्यकाल के लिए टल गया । 


३. चाल्स प्रथम और भ्धिकार-याचिका (?८४४०७ रण सा880) 


चाल्स प्रथम एक नौजवान और सुन्दर राजकुमार था। उसमें अनेक मोहक गुण और 
प्रत्येक परिवारोचित गुण था, इनके कारण अपने राज्यकाल के आरम्भ में उसे अपनी पालिया- 
मेण्टों के साथ सफलतापूर्वक व्यवहार करने में समर्थ होना चाहिए था, विशेष रूप से इसलिए 
भी कि उसने तथा उसके मित्र बकिघम ने पिछली पालियामेण्ट के साथ मैत्री बढ़ाने का काफी 
प्रयत्न किया था| वे देश को एक लोकप्रिय युद्ध में डाल रहे थे और जम॑ंन प्रोटेस्टेण्टों की 
सहायता के लिए एक महान्‌ गुट में भाग लेने के लिए तैयार हो रहे थे । किन्तु चाल्स अभिमानी 
और मृक तथा किसी अधिक क्रियाशील मन वाले व्यक्ति के प्रभाव में सदेव रहने वाला था । 
वह अपने पिता की अपेक्षा आलोचना के बारे में अधिक अधीर था और विरोधी दल को 
अनुचित समभते हुए उसके साथ व्यवहार में कुटिल अथवा कपटपूर्ण था। इसके अतिरिक्त 
उसने राज्य के मामलों का क्रियात्मक नियन्त्रण जिस बकिंघम को सौंप रखा था, वह एक 
अदूरदर्शी और अन्धाधुन्ध रीति से फटपट काम करने वाला व्यक्ति था| वह उत्तम योजनाएँ 
बनाने की अथवा किन्‍्हीं योजनाओं के साथ दृढ़तापूर्वक लगे रहने की योग्यता नहीं रखता था । 
उसने पालियामेण्ट को युद्ध के अत्यधिक अयोग्य संचालन से उन मामलों में हस्तक्षेप करने के 
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सर्वोत्तम बहाने प्रदान किये, जिन मामलों को ट्यूडर राजाओं के समय में भी करने का 
साहस पालियामेण्ट नहीं करती थी । इसी समय कामन्स सभा ने राजा को उसके दायित्व 
पुरे करने के लिए धन राशि देना अस्वीकार कर दिया। इससे राजा ऐसे उपायों का 
अवलम्बन करने के लिए विवश हो गया, जिन उपायों के कारण उस पर आक्षेप हो सकता 
था। चार वर्ष के निरत्तर और कटु संघर्ष तथा विदेशों में लगातार तथा अपमानजनक 
विफलता के बाद पालियामेण्ट सरकार के संचालन को नियन्त्रित करने के उस दावे के बिन्दु 
तक लगभग पहुँच गयी, जिस दावे को दस वर्ष पहले भी करने की इसने कभी कल्पना 
भी नहीं की थी अपनी राजकीय सत्ता को बनाये रखने के लिए चाल्स अपने महाद्वीपीय 
दायित्वों को एकदम समाप्त करने के लिए विवश हुआ तथा उसने पालियामेण्ट के बिना 
अथवा जिन धनराशियों को पालियामेण्ट ही दे सकती थी, उनके बिना ही काम चलाने का 
प्रयत्त किया । 

कामन्स सभा उसके बारे में जो सन्देह रखती थी, उसका एक बड़ा कारण यह था 
कि राजा अब अपने को चर्च के एक ऐसे नये दल से अभिन्न बना रहा था, जो दल अब 
आक्रमणात्मक हो रहा था। जेम्स प्रथम यद्यपि बिशपों की और उन्तके माध्यम से ताज की 
सत्ता बनाये रखने पर तुला हुआ था, तथापि वह स्वयमेव सिद्धान्त की दृष्टि से कैल्विन 
मतानुयायी थे, जैसा कि उसके अधिकांश धर्माध्यक्ष या प्रिलेट थे ! किन्तु उसके राज्यकाल के 
पिछले वर्षो में एक विचारधारा का उत्कर्ष होने लगा था। ये वे वर्ष थे जिनमें चाल्स का 
और उसके मित्र ब्रकिघम का प्रभाव बढ़ गया था। सिद्धान्त की दृष्टि से यह दल आरमि- 
नियन था और नियतिवाद के विशिष्ट कैल्विनवादी सिद्धान्त को अस्वीकार करता था। 
यह प्यूरिटन लोगों की अपेक्षा प्रचार पर कम तथा कमंकाण्ड प्र अधिक बल देता था। 
यह प्यूरिटन लोगों द्वारा एकसात्र बाइबल पर दिये जाने वाले बल को अस्वीकार करता था 
और यह मानता था कि धर्मग्रन्थों के प्रतिकूल न होने पर चर्च के परम्परागत रिवाजों और 
त्यौहारों का अवश्यमेव पालन होना चाहिए। यह विचारधारा इंग्लिश धार्मिक सुधार के 
समूचे समय में कभी भी अनुपस्थित नहीं रही थी, किन्तु अब यह पहले की अपेक्षा 
अधिक प्रवल और अधिक ईमानदार थी। इस विचारधारा को मानने वालों को एंग्लो- 
कैथोलिक दल कहा जा सकता था और इसका योग्यतम जीवित प्रतिनिधि सेण्ट डेविड का 
बिशप विलियम लाड था। इसे चाल्से प्रथम ने लन्‍न्दन का बिशप बना दिया और वह चर्च 
के सभी मामलों में उसकी सलाह को सुना करता था। प्यूरिटन लोगों की भाँति लाड एक 
सुधारक था और अपने मन के अनुसार इंग्लिश चर्च की पुनव्यवस्था करना चाहता था । 
यह स्वाभाविक था कि वहु और उसका सम्प्रदाय उस राजतन्त्र के मित्र थे, जो उनका 
समर्थेत कर रहा था और वे दैवीय अधिकार के सिद्धान्त के समर्थक थे । 

जब चार्ल्स की पहली पालियामेण्ट की बैठक जून १६२५ ई० में हुई तो पालिया- 
मेण्ट ने युद्ध के व्यय के लिए केवल १,४०,००० पौण्ड स्वीकार किये, जब कि राजा स्वय- 
मेव इस युद्ध पर कम-से-कम ७ लाख पौण्ड खर्चे करने का वचन दे चुका था। इसी समय 
पालियामेण्ट के सदस्यों ने एक भयावह नूतन पद्धति को आरम्भ किया। टनेज और 
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पौण्डेज के नाम से प्रसिद्ध कर (जो राजा की आय का आवश्यक भाग होते थे) एक रिवाज 
द्वारा, राज्यकाल की पहली पालियामेष्ट द्वारा, राजा के लिए स्वीकार किये जाते थे । किन्त 
इस पालियामेण्ठ ने यह प्रस्ताव किया कि इन्हें केवल एक वर्ष के लिए स्वीकार किया जाय, 
यह उन्होंने अपनी पालियामेण्ट भंग किये जाते के विरुद्ध सुरक्षा के लिए किया था। इसके 
बाद उन्होंने धामिक मामलों पर विचार आरम्भ किया, कैथोलिकों के प्रति अधिक सख्ती 
की माँग की ओर एक प्रमुख एंग्लो-कैथोलिक द्वारा लिखे गये ग्रन्थ की सुनिश्चित शब्दों में 
निन्‍्दा की और इसे उन्होंने एक शस्त्रधारी सार्जेन्ट को सौंप दिया। राजा ने फौरन इसे 
राजकीय पुरोहित बना दिया । बाद में राष्ट्रीय दायित्वों पूरा करने के लिए आवश्यक धन 
की एक सच्ची अपील के उत्तर में कामन्स सभा ने एक टरकाऊ जवाब दिया, वर्किघम पर 
तथा राजा के अन्य परामर्शदाताओं पर उम्र आक्रमण आरम्भ किये। चार्ल्स धैये खो 
बेठा, उसने उस समय पालियामेण्ट को भंग कर दिया, जब कि इसकी बैठक दो महीने 
से भी कम हुई थी और इसे टवेज और पौण्डेज का कानून पास करने का भी समय नहीं 
मिला था । 

६ महीने बाद (१६२६ ई०) उसकी आथिक कठिताइयों ने उसे दूसरी पालिया- 
मेण्ट बुलाने को बाधित किया । इसी बीच में केडिज को भेजी गयी विपत्तिग्रस्त अभियान- 
सेना ने विदेशों में इंग्लैण्ड को बदनाम कर दिया | फ्रांस को यह वचन दिया गया था कि 
ला रॉशेल के प्रोटेस्टेण्टों को कुचलने के लिए उसे इंग्लिश जहाज दिये जायेंगे, क्योकि 
इनका विद्रोह फ्रांस को जमेंनी की सहायता करने से रोक रहा था । डेन्मार्क का अभागा 
राजा उसे वचन दी गयी आशिक सहायता पाने के लिए आग्रह कर रहा था । धन के लिए 
उग्र आवश्कता होने पर चाल्से ने एक आवश्यक ऋण को एकत्र करने का प्रयत्त किया । 
जब पालियामेण्ट की बैठक हुई तो कामन्स सभा का पहला कार्य शिकायतों की एक समिति 
नियत करना तथा युद्ध की कुव्यवस्था की जाँच के लिए माँग करना था । बकिंघम के विरुद्ध 
सीधा आक्रमण आरम्भ कर दिया गया और अत्यधिक आवश्यक धनराशि के अनुदानों पर उस 
समय तक विचार करने से मना ,केया, जब तक कि उसकी शिकायतों को दूर न कर दिया 
जाय । लार्ड सभा में भी बकिंघम पर कदु आक्रमण किये गये, कामन्स सभा उसके विरुद्ध 
महाभियोग के प्रबल मुद्दों को तैयार करने लगी । यह वस्तुत: पालियामेण्ट के प्रति मन्त्रियों 
के उत्तरदायित्व का प्रश्न था। जब सर जॉन इलियट ने लार्ड सभा के समक्ष महाभियोग 
आरम्भ किया तो उसने बकिंघम की तुलना अत्याचारी राजा ठाइवेरियस का हथियार बने 
हुए सिजेनस से की । इस अपमान के लिए इलियट को लन्दन के किले में कैद कर दिया गया । 
कामन्स सभा ने उस समय तक अपनी कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया, जब तक कि 
इलियट को न छोड़ दिया जाय । इस पर राजा को उसे छोड़ना पड़ा। इसके बाद कामन्स 
सभा ने जो कार्य किया, वह यह घोषणा थी कि टनेज और पौण्डेज की सभी अदायगियाँ-- 
जिसे ताज इसका कानून न पास होने पर भी इकट्ठा कर रहा था, उसकी सहमति के 
बिना अवैध थी। उन्होंने उस समय तक कोई भी धनराशि स्वीकार करने से इन्कार 
किया; जब तक कि बकिधम को पदच्युत तन कर दिया जाय । च्ाल्स को जब यह खतरा 
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पैदा हो गया कि उसकी पहले से ही पूर्ण रूप से अपर्याप्त आमदनी का बड़ा हिस्सा छिन 
जायगा और उसके प्रियत्तम मित्र का विनाश हो जायगा तो उसने इस पालियामेण्ट को भी 
केवल चार ही महीने बाद भंग कर दिया। उसे पालियामेण्ट से एक भी पैसा नहीं मिला 
था। दुनियाँ की दृष्टि में वह और उसका देश बदनाम हो चुके थे । युद्ध के संचालन की 
व्यवस्था बुरी तरह से की गयी थी । यह बात आश्चर्यजनक नहीं है कि चार्ल्स ते यह अनुभव 
किया कि उसका प्रयोग अनुचित रीति से किया जा रहा है। 

उसे धन अवश्य चाहिए था । उसने ठटनेज और पौण्डेज का कर वसूल करना जारी ' 
रखा, वस्तुत: एकदम सब चुंग्रियों को खत्म कर देने से व्यापार में गड़बड़ पैदा हो जाती । 
उसने पुरशासक या “जस्टिस ऑफ पीस” नामक अधिकारियों द्वारा देश से एक स्वतन्त्र भेंट 
के रूप में उस राशि को पाने का प्रयत्त किया, जो यह उस दशा में देता, जब एक धन- 
राशि स्वीकार की जाती । किन्तु इसका परिणाम नगण्य था। उसने समुद्र-तट वाले जिलों 
से जहाजों की व्यवस्था के लिए धन वसूल किया; यह प्राय: पहले भी किया जा चुका था। 
इससे भी धन प्राप्त हुआ | उसने राज्य की ज़मीनों की गिरवी रख दिया। अन्‍्त में उसने 
यह निश्चय किया कि वह जिस राशि को पार्लियामरेण्ट के अनुदान अथवा स्वतन्त्र भेंट के 
रूप में नहीं प्राप्त कर सकता, उसे वह एक जबदेस्ती लिए जाने वाले ऋण के रूप में वसूल 
करे ) यहु औपचारिक अवेधता के निकटतम पहुँचने वाली बात थी । न्यायधीशों ने इसे 
कानूनी घोषित करने से इन्कार किया और कई लोगों ने इसे अदा करना स्वीकार नहीं 
किया । इन्हें बाधित करने के लिए जदायगी से इन्कार करने वाले भद्जनों को जेल में डाल 
दिया गया, निम्न कोटि के व्यक्तियों को सिपाही होने के लिए बाधित किया गया। इस 
प्रकार बन्दी बनाये गये पाँच नाइट लोगों ने राजा के न्यायालय में बन्दी उपस्थापन के आदेश 
की माँग की (१६२७ ई०) | इस आदेश के जवाब में जेलर को बन्दीकरण का कारण अवश्य 
बताना चाहिए था। राजा के प्रतिनिधि द्वारा केवल यही कारण बताया गया कि नाइट 
लोगों को राजा की विशेष-आज्ञा द्वारा (रक्त कऋ्रव्लेशेल खाध्यपेधरपाए 7०४73) 
बन्दी बनाया गया है। उन्होंने यह युक्ति दी कि राजा की सुरक्षा के लिए सरकार के पास 
आपातकाल में प्रयोग की जाने वाली इस प्रकार की विवेकात्मक शक्ति अवश्य होनी 
चाहिए। इस तक में प्रत्यक्षटः कुछ युक्तियुक्तता थी। प्रत्येक विद्यमान सरकार के 
पास ऐसा अधिकार होता था और वह इसका प्रयोग करती थी। एलिज़ाबेथ ने भी प्राय: 
इसका प्रयोग किया था, किन्तु जिन ज्ञात परिस्थितियों में-- जजों हारा वैध घोषित न किये 
जाने वाले एवं बलपूर्वक लिये जाने वाले ऋण की धनराशि देने से न्‍्कार करने के लिए 
जिन पाँच ताइटों को बन्दी बताया गया था, वे परिस्थितियाँ इस युक्ति की शक्ति को नहीं 
बढ़ा रही थीं । 

इसी समय युद्ध में सब बातें बिगड़ रही थीं। प्रतिज्ञात सहायता के अभाव में 
डेन्मार्क को कुचल दिया गया था और जर्मन प्रोटेस्टेण्ट कैथोलिकों की अनुकम्पा पर थे । 
फ्रांस के साथ एक बेहूदा युद्ध ने स्पेत के साथ लड़ाई को बढ़ा दिया था और बकिघम के 
ड्यूक ने रे के ठापू पर विपत्तियों में पड़ने वाले एक बेड़े और सेना का नेतृत्व किया था 


राजा और पालियामेण्ट का संघर्ष : ४ १७ 


(१६२६ ६०) । इत परिस्थितियों में पहले किसी भी समय की अपेक्षा धन की अधिक उग्र 
आवश्यकता होने पर राजा को अपनी तीसरी पालियामेण्ट का सामना करना पड़ा (मार्च 
१६२८ रड । ) | 

कामन्स सभा ने यह अनुभव किया कि यह संकट गम्भीर है। उसके नेताओं ने 
निश्चय किया कि बकिघम के विरुद्ध महाभियोग को छोड़ देना उचित होगा, क्योंकि किसी 
वैयक्तिक विवाद की अपेक्षा अधिक गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हो गये हैं, यदि पालियामेण्ट के 
बिना करों को लगाने की तथा मनमाने ढंग से बन्दी बनाने की व्यवस्था को सुप्रतिष्ठित होने 
दिया जाय तो ब्रिटिश स्वतन्त्रता का अन्त हो जायगा। कानून की प्रभुसत्ता को अवश्यमेव 
लागू किया जाना चाहिए; प्रतिनिधि सदत के अधिकारों को अवश्य बनाये रखना चाहिये । 
पालियामेण्ट के ये ऐसे सर्वोच्च कत्तेंव्य थे, जिन्हें सब आ्थिक अनुदानों से पहला स्थान 
अवश्य दिया जाना चाहिए । उन्होने अभी हाल में हुए कानून के उल्लंघनों का तथा उनकी 
दृष्टि में इंग्लिश लोगों के चिरकाल से उपभोग किये जाने वाले और ऐसे अनुल्लंघनीय 
अधिकारों का एक गम्भीर और वजनदार विवरण तैयार किया, जिन अधिकारों का, उनकी 
दृष्टि में उपर्युक्त कार्यों से उल्लंघन हुआ था। यह दस्तावेज अधिकार-य्राचिका पत्र' 
(एल्मपतण ० 890) के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी गणना इंग्लिश स्वतन्त्रता के 
प्राचीरों में 'मैग्नाकार्टा (४०४7० (४०४४9) के बाद की जाती है। यह इससे ऊंचे पद का 
अधिकारी है, क्योंकि यह बृहद्‌ अधिकार पत्र की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्टतर व्याख्या को 
और कहीं अधिक प्रगति को सूचित करता है। इसने पालियामेण्ट' की स्वीकृति के बिना 
किसी “भेंट, ऋण, बलपूर्वक लिये कर अथवा इसी प्रकार के प्रभार” के अवध होने की 
घोषणा की । यह सत्य है कि इन शब्दों में स्पष्ट रूप से चुंगी का उल्लेख नहीं था और इस 
अस्पष्ठता के कारण अगले झगड़े के लिए गुंजायश बनी रही, किन्तु उन्होंने प्रत्यक्ष कर के 
प्रत्येक रूप को अवेध बता दिया । इसने यह घोषणा की कि बिना कारण बताये किसी 
व्यक्ति को बन्दी बनाता अवैध है; यह कारण बन्दी उपस्थापत के एक आदेश के उत्तर में 
अवश्य बताया जाना चाहिए । कुछ अन्य धाराएँ भी थीं, किन्तु महत्वपूर्ण बातें यही थीं । 
इन्होंने प्रजाजनों की वैयक्तिक स्वतन्त्रता को तथा पालियामेण्ट द्वारा करपद्धति के नियन्त्रण 
को पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से निश्चित कर दिया । 


लार्ड सभा इस महान्‌ दस्तावेज में सम्मिलित की गयी माँगों के लिए सहमत हो 
गयी । राजा ने इस बात का प्रयत्त किया कि वह विधिपूर्वक इसको स्वीकार करने से बच 
जाय । उसने एक सावधानी से तैयार किया गया वक्तव्य प्रस्तुत किया । इसमें राज्य के 
कानून और रिवाजों को बनाये रखने के उसके उत्तरदायित्व पर एवं उसके सर्वोच्च विशेषा- 
घिकार पर बल दिया गया था। इससे पार्लियामेण्ट सन्तुष्ट नहीं हुई, उसे अपना गर्वीला 
मस्तक भुकाने के लिए विवश होना पड़ा । 


किन्तु कामन्स सभा इस भमहान्‌ विजय से सन्तुष्ट नहीं थी । वह उन धर्माधिकारियों 
पर हमला करने लगी, जिन्होंने राजकीय विशेषाधिकार को ऊंचा उठाया था। उन्होंने रोज़र 
२ 
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मैनवेरिंग पर महाभियोग चलाया, इसने यह प्रचार किया था कि कर लगाने के लिए 
पारलियामेण्ट की स्वीकृति भावश्यक नहों है और इसके उपदेशों के लिए राजा ने अनुमति 
दी थी। उन्होंने वरकिघम के ड्यूक की पदच्युति की माँग करते हुए एक शिकायत-पत्र तैयार 
किया। दूसरे अधिवेशन (१६२६ ई०) में उन्होंने एक बार पुनः टनेज और पौण्डेज का 
प्रशव उठाया । वे लार्ड तथा उसके सम्प्रदाय के अन्य व्यक्तियों पर हमला करने ही वाले थे 
कि राजा ने इस पालियामेण्ट को स्थगित करने का आदेश दिया । इस पर पालियामेण्ट 
भवन के दरवाजों पर ताले लगा दिये गये और इसके सभापति को जबद॑सस्‍्ती उसकी 
कुर्सी पर बिठा दिया गवा और उन धाराओं को पढ़ा और पास किया गया, जिससे धर्म 
में नूतन पद्धतियों के विरुद्ध तथा टनेज और पौण्डेज की वसूली के विरुद्ध #तिबाद किया 
गया था । 

राजा ने इसका उत्तर सदव को भंग करके दिवा और एक सार्वजनिक घोषणा 
की । इसमें उसने घोषणा की (और यह पूर्ण रूप से अकारण नहीं थी) कि पालियामेण्ट ने 
पहले तो उसे लड़ाई शुरू करने की प्रेरणा दी और फिर उसकी आवश्यकताओं के कारण 
उससे सौदेवाजी की, अन्त में उसने कामन्स सभा के नौ सदस्यों को बन्दी बनाया, इनमें 
उनका बड़ा नेता सर जान इलियट भी था। अभी हाल में स्वीकार किये गये अधिकार के 
प्रार्थना-पत्र के साथ इसका समन्वय करना सुगम नहीं था। दो वर्ष बाद इलियट जेल में 
मर गया और उसके दो साथियों को १६४० ई० तक नहीं छोड़ा गया । 

इस प्रकार इस संघर्ष का पहला बड़ा दौर समाप्त हुआ । इसकी एक महत्वपूर्ण उप- 
लब्धि “अधिकार का याचिका-पत्र थी। किन्तु इसने यह भी प्रदर्शित किया था कि कामन्स 
सभा शासन करने वाली सरकार का नियन्त्रण करने की आकांक्षा रखती है। इस कारण 
बहुत से मनुष्य यह प्रश्न पूछने लगे थे कि क्या कोई भी सरकार उस दशा में क्षमतापूर्ण 
रीति से चलायी जा सकती है जब इतनी बड़ी संख्या और वैविध्य रखने वाली कामन्स 
सभा को यह अधिकार दिया जाय कि वह किसी श्री क्षण शासन को चलाना असम्भव बना 
दे । यह दृष्टिकोण और ऐसा भऋुकाव रखने वाला एक व्यक्ति सर थामस बवैष्टवर्थ था।' यह 
याकशायर का एक बड़ा जागीरदार था । इसने वकिघम के विरोध में तथा अधिकार के 
आवेदत-पत्र को तैयार करने में भी एक मुख्य भाग लिया था। एक अयोग्य मन्‍्त्री को 
हंटाना एक बात थी, सरकार के कार्य को असम्भव बता देता दूसरी बात थी । इसने दोनों 
बातों में सहायता दी थी किन्तु वह क्षमता का प्रेमी था, इसे वह पूर्णता कहता था। 
बरकिघम की हत्या (१६२८ ६०) ने अक्षमता का एक मुख्य कारण दूर कर दिया था और एक 
अधिक अच्छी पद्धति को सम्भव बना दिया था । पालियामेण्ट को उस पद्धति के स्वरूप का 
कोई रपट विचार नहीं था, जिस पद्धति को यह स्थापित करना चाहती थी । अपनी क्षमता 
का ज्ञान होते हुए; वेण्टवर्थ को यह प्रेरणा की गयी कि वह राजा की सेवा आरम्भ करे । 





१. इंस्लिश मैन आँफ एक्शन सीरीज में वैष्टवर्थ (स्ट्रैफ्फोडं) का एक संक्षिप्त जीवन 
एच० डी० द्रेल ने लिखा है । 


राजा और पालियामेण्ट का संघर्ष : ४१६ 


उसने क्षमतापूर्ण सरकार को बनाने में और पालियामेण्ट के बिता काम चलाने में सहायता 
देने की तैयारों क्ी। आज तक मनुष्यों में इस बात पर विवाद है कि क्या बैण्टवर्य को 
स्वपक्षत्यागी कहा जाना उचित हैं अथवा क्या उसका काय ऐसे दृष्टिकोण के परिवर्तन के 
कारण था, जैसा परिवर्तत सहसा एक व्यक्ति में या रा|स्ट्र में उस समय होता है जब कि वे यह 
अनुभव करना आरम्भ करते हैं क्रि उन्होंने जिल पय पर उपने कदम रखे हैं, उसका अनि- 
वार्य लक्ष्य क्या हैं । 
वैण्टदर्य ओर लाड की सहायता से चाल्स प्रधम ने ऐसी सरकार चलाने का परी 

क्षण किया, जिपका लक्ष्य यह प्रदर्शित करदा था कि देश के कानतों के उल्लंबन अ 

हेलना के बिता परेशान करने वीली और अयुक्तियुक्त संसदीय आलोचना से मुक्त हो क 
राजतन्त्र लोगों को सुज्यवस्यथित शान्ति, समृद्धि और सुख प्रदान कर सकता हैं। वाहर से 
देखने में, इंग्लैग्ड में यह परीक्षण चिरकाल तक पूर्ण रूप से सफल प्रतीत हुआ, बच्यपि जैसा 
कि हम देखेंगे कि नयी दुनियाँ की ओर प्रत्नजतल के आन्दोलन ने असनन्‍्तोय की ऐसी साक्षी 
उपस्थित की, जिसकी उपेक्षा नहीं की जाती चाहिए थी। आवरलैण्ड में ही ऐसा प्रदीत 
होता था कि “'पू्णता की पद्धति” सफल हुई है, यद्यपि वास्तव में इसने भविष्य के लिए 
बड़े कष्टों को जन्म दिया। किन्तु स्काटलैण्ड में चाल्स प्रथम और लाड के शासन ने ऐसा 
भावनापूर्ण उत्कट प्रतिरोध उत्पन्न किया और राष्ट्रीय भावना का ऐसा उद्रेक उभाड़ा कि 
सारा परीक्षण भंग हो गया, इंग्लैण्ड ने भी शान्ति के एक मध्यात्तर के बाद अपने को पुनः: 
एकाएक क्रान्ति के कष्टों की ओर खिचा हुआ पाया, अतः अब हमें आयरलैण्ड और स्काट- 
लेण्ड की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब उनका इतिहास राष्ट्रमण्डल के विकास में 
महत्वपूर्ण बन गया था । 
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है. 





स्टोवर्टवंशी आरम्भिक राजाओं के शासन- 


व्हाल में आयरलेरड आर स्व्छाटलॉराड 
(१६०३-१६४० ई० ) 


१. आयरलेण्ड : अल्स्टर का उपनिवेशन 


जेम्स प्रथम के राज्यारोहण के अवसर पर ही टाइरोन के 
अलें ने आत्मसमपंण कर दिया । इसने एलिज़ावेथ के राज्यकाल की 
समाप्ति पर एक बड़े विद्रोह को उत्पन्न किया था । अब इसके आत्म- 
समपंण से आयरलैण्ड की विजय की लम्बी और कष्टदायक प्रक्रिया 
समाप्त हो गयी । समूचे देश में ताज की सत्ता को स्वीकार कर 
लिया गया और अब यह सम्भव था कि एक व्यवस्थित और शान्ति- 
पूर्ण पद्धति को संगठित किया जाय । यदि इंग्लिश कानून का प्रशासन 
न्यायपूर्ण रीति से और दुृढ़तापू्वंक किया जाता, यदि आयरिश 
भूस्वामियों को यह अनुभव कराया जाता कि उनकी सम्पत्ति सुरक्षित 
है और उन्हें कानून के संरक्षण में विकसित होने का प्रोत्साहन दिया 
जायगा और यदि कैथोलिक बहुमत को युक्तियुक्त सहिष्णुता के साथ 
रहने दिया जाता तो शायद आयरलैण्ड अब भी उस पुरानी जनजातीय 
पद्धति के विध्वंस से सामंजस्थ स्थापित कर लेता, जिसका वास्तविक 
अभिप्राय अविरत जराजकता था और एलिज़ाबेथकालीन विजय 
की कट स्मृत्तियाँ भी शायद शने:-शर्नं: मिट जाती। नया आरम्भ 
करने के लिए बहुत देर नहीं हुई थी और कुछ भी हो आयरलैण्ड में 
नये वंश का आगसन वरदान सिद्ध हो सकता था । 

इस समय एक शुभारम्भ किया गया; एक आम माफी 
दी गयी। भोडोनेल वंश के मुखिया को टिरकोनेल (डोनेगल) का अले 
बनाया गया । टाइरोव के पास उसकी जमीनें रहने दी गयीं । १६०४ 
ई० में जेम्स ने प्रधान शासक (डिप्टी) के रूप में सर आर्थर 
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चिचेस्टर को आयरलैण्ड भेजा, यह एक न्यायी आदमी था और ऐसा राजनीतिज्ञ था जो 
यह समझता था कि आयरलेण्ड के साथ समझौता आवश्यक है और उसने इसे करने का प्रयत्न 
किया । इंग्लिश कानूत सफलताएं स्थापित किया गया और ऐसा प्रतीत होता है कि दौरा 
जजों का भी स्वागत निरलों के संरक्षक के रूप में किया गया। इसके अतिरिक्त कैथोलिकों 
पर अत्याचार बन्द हो गये । 

किन्तु पिछले युग की बुरी परम्पराएँ अब भी बहुत प्रबल थीं । एक ओर अनेक 
इंग्लिश लोगों ने यह विश्वास करना सीख लिया था कि देश की समस्या के समाधान का एक 
मात्र उपाय आयरिश भूस्वामियों की बेदखली और इनके स्थान पर इंग्लिश लोगों को बसाना 
है, सुगमता से प्राप्त होने वाली जमीनों के लालच में इस विचार को पुष्टि प्रदात की । दूसरी 
ओर आयरिश सरदारों को यह बड़ा कठिन जान पड़ता था कि वे अपनी पुरानी सत्ता की क्षति 
को मानने के लिए तैयार हो जाँय अथवा उन लोगों को स्वतन्त्र भूस्वामी स्वीकार करें, जो 
उनके वशवर्ती रहे थे । सम्भवतः ये आकांक्षाएँ समाप्त हो जातीं, यदि भन्स्टर जैसी बस्तियों 
में नयी जब्तियों का डर सर्देव उनके मत में चवकर न काठता रहता । 


टाइरोन-जिसके साथ समभकोता हो चुका था-तथा उसके एक भूतपूर्व वशवर्ती जमींदार 
के मध्य में एक भगड़ा खड़ा हो गया जिससे नया संकट पैदा हो गया । इस प्रश्न को राजा 
के सामने ले जाना चाहिए था, किन्तु टाइरोन इंग्लैण्ड जाने के स्थान पर स्वदेश कभी वापस 
न लौटने के लिए, ओडोनेल लोगों के तथा फर्मेनाग के मैग्वायर लोगों के मुखियाओं के साथ 
देश से भाग गया (१६०७ ई०) | उसे अकारण ही अथवा किसी कारण से यह सन्‍्देह था 
कि यदि वह इंग्लेण्ड गया तो गिरफ्तार कर लिया जायगा। स्पेन द्वारा सर्माथत एक नये विद्रोह 
के लिए षड़यन्त्र की भी स्पष्ट चर्चा थी। इसके साथ टाइरोन का सम्बन्ध सम्भव हो सकता 
था अथवा नहीं भी हो सकता था । कुछ भी हो, उसकी जमीनें तथा अन्य भगोड़ों की जमीनें 
ज़ब्त घोषित कर दी गयीं। इनके उत्तराधिकार का दावा करने वाले व्यक्षित जब अपनी माँगों 
को मनवाने में निराश हुए, तब उन्होंने एक छोटा विद्रोह कर दिया और इसने इस बात का 
अवसर दिया कि छहों जिलों में सब जमीनों की पूरी जब्ती कर ली जाय तथा पहले की किसी 
भी योजना की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर बस्ती बसाने की एक योजना कियान्वित की जाय । 
यही १६०८ ई० में अल्स्टर का बस्ती बसाना था। इन छहों जिलों में प्रत्येक भूस्वामी बेदखल 
कर दिया गया, पुराने ढंग से बहुत बड़े बंटवारे किये गये, लंडन के शहर को कोलरेन का समूचा 
जिला और डेरी नाम का तगर दिया गया । इसीलिए इसके बाद से इस नगर को लन्‍न्डनडेरी कहा 
जाने लगा । पहले की भाँति भूमि का अनुदान पाने वाले बहुत से व्यक्ति अपने अनुदानों की 
शर्तें पालन करने में विफल रहे और पूरे पैमाने पर यहाँ भ्रष्टाचार और श्ृमि प्राप्त करने के 
लिए घूंसखोरी चलती रही । 

अल्स्टर की बस्ती बसाने की सबसे बड़ी विशेषता स्काट लोगों की एक बड़ी संख्या 
थी, यह स्काटलैण्ड से उत्तरी आयरलैण्ड में आयी थी। पिछली शताब्दी में अल्स्टर में स्काटिश 
लोग बसने के लिए आते रहे थे । अब एक स्काटिश राजा के समय में वे बड़ी संख्या में यहाँ 
आये और और अपने साथ अपनी भाषा ओर प्रेसबिटेरियन पद्धति को लाये । इस आव्रजन ने 
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मुख्य रूप से अल्स्टर के भावी स्वरूप को निश्चित कर दिया। वे अपने मा उस कठोर 
परिश्रम की प्रवृत्ति को लाबे ये, जो उन्होंने उस वंजर भूमि में सीडी ८ी, जहाँ जीविका के 
लिए कठोर परिश्रम आवश्यक था और वे ज्ञीक्र ही समठझ्ध होने लगे । दे 5 ं 

मत का स्काटिश रूप भी लाये और आवरलैण्ड के उस भाग से--जहाँ दस्ती दसाने की ऋर 
नीति सदसे अधिक झफलतापूर्वक्ष क्रियान्वित की गयी थी--जीवत की और ध्ामिक्त 
विश्वास की, इंग्लिश नहीं, किन्तु स्काटिश पद्धति स्थायित्त दी गयी। इस प्रकार तीनों राष्ट्रों 


जेम्त प्रथम के राज्यकाल में अल्स्टर की वस्ती बसाने के दाद वैक्सफोर्ड, लौगफोर्ड 
तथा अन्य जिलों में इसी प्रकार न्याय की अवहेलना करते हुए बल्ति्याँ वदादी गयी | सामंजस्य 
और समभीते की वीति अच्छी तरह शुरू करने से पहले हु दी गयी स्तियों ने ऐसी 
किसी भी आशा का उन्पुलन कर दिया कि आपरिश समदाय परक्षा की 
सकेगा । »ल्स्टर के उदाहरण ने तथा इस ज्ञान ने कि अन्य बस्तियों के दसाये जाने का इरादा 
है, उस बात को उत्पन्त किया, जिसे आवरलैण्ड में संसदीय विरोध की 8रझुआत कहा जा 
सकता है । 

ब्रिटेन के मानस की यह एक विशेषता है कि उसे अन्याय को ढाँयने के लिए भी वैधता 
दंढने के कार्य से विचित्र प्रीति है, इसीलिए पालियामेणप्टों को नापसंद करने पर ज्ञी जेम्स 
प्रथम ने १६११ ई० में अल्स्टर में किये गये कार्यों को पुप्ट करने के प्रलोभन से पालियामेण्ट 
बुलाने का निश्चय क्रिया। इसी समय कैथोलिकों के विरुद्ध नये कानून पेश करने करा इरादा 
था। एलिज़ावेधथ के समय की विजय के बाद से, आयरिश पालियामेण्ट में देश के सव भागों से 
प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे । किन्तु प्रोटेस्टेण्ट बहुमत को सुरक्षित बताने के लिए जेम्स ने 
निश्चय किया कि वह संसद में प्रतिनिधि भेजने वाले कम-से-कम ३६ नये बरो (जिले) बनायेगा । 
इनमें निर्वाचन के अधिकार का प्रयोग विशुद्ध रूप से प्रोटेस्टेण्ण क्षारपोरेशनों द्वारा किया जाना 
था । पालियामेण्ट को इस प्रकार प्रोटेस्टेन्ट लोगों द्वारा भरने के इस सादे प्रयत्न का विरोध पेल 
के कुलीन सरदारों ने किया | वे उत कारपोरेशनों (महानगरपालिकाओं ) के निर्माण के विरुद्ध थे, 
जो “इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते थे कि आपके प्रजाजनों को दण्ड देने वाले काननों 
की अवश्य लागू करने की व्यवस्था करें।” १६१३ ई० में जब पालियामेण्ट की बैठक हुईं तो 
दोनों सदनों के कैथोलिक अलग हो गये, उन्होंने उस समय तक कोई कार्य करना अस्वीकार 
किया, जब तक क्रि उन्हें राजा के सामते अपनी शिकायतों को पेश करने के लिए एक शिप्ट- 
मण्डल भेजने की अनुमति न दी जाय ; जेस्स ने चतुराई से यह देख लिया कि प्रार्यनाएँ विद्रोह 

अधिक अच्छी होतीं हैं ।अब उसने एक जाँच आयोग नियुक्त कर दिया, बद्यपि इसने कोई 

सन्‍्तोषजनक रिपोर्ट नहीं दी, तथापि उस अत्याचार करने वाले कानूव को बनाने का विचार 
छोड़ दिया गया, जिसके बनाने का विचार हो रहा था और संसदीय कार्य कुछ उपयोगी 
ही सिद्ध हुआ। अगले अधिवेशन में पालियामेण्ट ने एक आधिक सहायता स्वीकार की 
इसे इसका पारितोषिक इस रूप में दिया गया कि उसे ऐसे कानन पास करने की अनमति दी 
गयी, जो आयरलैण्ड में जातियों के बीच में अब कानूनी भेदों को हटाने वाले थे और आयरिश 


ह। 
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तथा स्काट लोगों के बीच में अन्तविवाह के निषेध को वापस लेने वाले थे। यह एक अच्छे 
युग की शुरूआत हो सकती थी, किन्तु ऐसा नहीं हुआ । कुछ भी हो, ब्रिटिश दीपसमूह के अन्य 
भागों की भाँति, यह आयरलैण्ड में सरकार की अन्यायपूर्ण और मूढ़तापूर्ण नीति के विरुद्ध 
संवेधानिक विरोध की शुरूआत थी । 


चाल्से प्रथम के राज्यकाल के आरस्भ में ऐसा प्रतीत होता था कि समभौते के लिए 
एक अधिक अच्छा अवसर आ गया है । फ्रांस और स्पेन के विरुद्ध युद्ध होने से और इंग्लिश 
पालियामेण्ट से कोई धन न मिलने के कारण चाल्स इन दोनों बातों के लिए उत्सुक था कि 
आयरलैण्ड को शान्त रखा जाय और यदि सम्भव हो तो पालियामेण्ट से धन प्राप्त किया 
जाय । यदि हो सके तो यह कार्य पालियामेण्ट के बिना ही किया जाय | अत. १ ६२६ ई० में 
उसने लार्ड डिएुटो, लार्ड फोकलैण्ड को निर्देश दिया कि वह कुलीन और भद्गवर्ग से यह पता 
लगाये कि क्या वे एक सेना को रखते का व्यय दे देंगे बशर्ते कि वह उन्हें कुछ निश्चित 
रियायतें दे दे । ये रियायतें कृपाओं (5:9०८७) के नाम से प्रसिद्ध हुईं। इन 'कृपाओं' के अनुसार 
च्चे में अनुपस्थिति के लिए किये जाने वाले जुर्माने बन्द किये जाने थे, पद ग्रहण करते समय 
सर्वोच्च सत्ता की शपथ को कैथोलिकों के लिए अनुकूल रूप से संशोधन किया जाना था, और 
सबसे बढ़ कर यह बात थी कि ६० वर्ष से निरन्तर भूमि पर स्वामित्व रखने वाले व्यक्तियों के 
इस अधिकार को ऐसा बनाया जाना था कि यह उनसे कभी नछीना जा सके । इस प्रकार 
इससे भावी जातियों का और इंग्लिश लोगों की बस्तियों का बसाना बन्द हो जाता था | कुछ 
विवाद के बाद ४० हजार पौण्ड वाधिक के अनुदान पर सहमति हो गयी और यह सौदा बाद 
में पालियामेण्ट द्वारा पुष्ट किया जाना था। इन सिद्धान्तों पर समझौता और सद्भावना 
सम्भव थी । 


किन्तु इस समभौते को पुष्ठ करने वाली पालियामेण्ट प्रति वर्ष स्थगित की जाने लगी 
और इस बीच में ला्ड डिप्टी ने विक्‍लो में बिरनेस लोगों का ऐसा भीषण दमन इस द्ष्टि 
से किया कि उन्हें बेदखल करके वहाँ नयी बस्ती बसायी जाय | इससे पुराना अविश्वास उत्पन्त 
हो गया। समभोते का एक स्वर्ण अवसर गँवा दिया गया । 


२. वेण्टवर्थ की श्रायरिश्ञ नीति 


१६३२ ई० में, चार्ल्स ने आयरलैण्ड में उसकी सरकार में भाग लेने वाले, सबसे 
योग्य व्यक्ति पालिप्रामेण्ट के पुराने नेता वैण्टवर्थ को भेजा | देश के सनन्‍्तापपूर्ण इतिहास में 
उसका शासन एक संकटपूर्ण युग का निर्माण करता है। वैण्टवर्थे का प्रधान लक्ष्य--जैसा कि 
अपने मित्र लार्ड के साथ पत्र-व्यवहार में उसने स्पष्ट किया था--आयरलैण्ड को राजकीय 
शक्ति का एक अवल गढ़ बनाना था। यह देश भूतकाल में एक कमजोरी बना हुआ था, किन्तु 
अब इसे ऐसा स्लोत बनाया जाना था जिससे राजा सेनाएँ तथा अन्यत्र अपनी आवश्यकताओं 
की पूति के लिए धन को भी प्राप्त कर सके । वह इतना बुद्धिमान था कि वह यह समझता 
था कि ऐसा करने का एक आवश्यक साधन देश को समृद्ध और सन्तुष्ट बनाना है। उसने 
अपने संक्षिप्त कार्य काल में इस दिशा में बहुत कुछ किया और शासन में उस क्षमता को 
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प्रदर्शित किया जिसे वह “पूर्णता ' (१907०८९४) का चाम देता था ।उसने लिनन (अलसी के रेशे 
के कपड़े) के उद्योग के विकास पर बहुत ध्यान दिया, यह शीघक्ष ही आायरलैण्ड की सम्पत्ति 
का स्रोत बत गया । उसने आयरिश मछलीगाहों के प्रोत्साहन के लिए स्पेन के साथ एक 
व्यापारिक सन्धि की । उसने पशुओं की नस्ल सुधारी और आयरिश व्यापार की प्रधान वस्तुओं- 
खालों तथा चर्बी--के नि.शुल्क निर्यात पर बल दिया। उसने वनों के संरक्षण के लिए बड़ा 
उद्योग किया तथा वह खनिजों की खोज के लिए विशेषज्ञों को लाया | अपनी नीति के सभी 
आशिक पक्षों में, उसने आयरलैण्ड की बहुत भलाई की । आयरल॑ण्ड ने उसके शासन में ऐसी 
समृद्धि का उपभोग किया, जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। इसी समय में सामान्य 
व्यक्तियों के [लिए व्यवस्था की स्थापना और न्याय के प्रशासन को बड़ी कड़ाई के साथ लागू 
किया गया, यद्यपि वैण्ठवर्थ व्यक्तियों के प्रति भीषण अन्याय का अपराधी था। डवलिन 
में कैेलल चैम्बर* के न्यायालय का बड़ा उपयोग किया गया । यह न्यायालय इंग्लैण्ड के स्टार 
चैम्बर के नमूने पर बताया गया था। फिर भी चाल्स प्रथम के आयरलैण्ड में इस प्रकार का 
विशेषाधिकार प्राप्त न्यायालय इंग्लैण्ड की अपेक्षा कम आपत्तिजनक था । वह वैसा ही अच्छा 
प्रयोजन पूरा कर सकता था, जैसा प्रयोजन स्टार चैम्बर ने हेनरी सप्तम के शासनकाल में 
पूरा किया था । 


किन्तु वेण्टवर्थ की नीति की बड़ी बातें सभी पुरानी अभागी विशेषताओं के कारण 
खराब हो गयीं । पहली विशेषता यह थी कि उसके कार्यों ने इस धारणा को बहुत पुष्ठ कर 
दिया कि इंग्लिश सरकार के वचनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता | १६२६ ई० की 
'कृपाओं' ( 678८८४ ) के मोन सौदे को क्रियान्वित करने के लिए बुलायी गयी । १६३४ ई० की 
पहली पालियामेण्ट से उसने इस बात पर आग्रह किया कि प्रजाजनों की शिकायतों का प्रति- 
कार किये जाने से पहले राजा की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिये, किन्तु जब 
जब उसने आर्थिक सहायताओं का एक बहुत बड़ा अनुदान इस आशा पर पास करा दिया कि 
“कपाओं को” प्रदान किया जायेगा, तो उसने केवल उन्हीं कृपाओं को स्वीकार करने का. कार्य 
भारम्भ किया जो उसको दृष्टि में राजकीय विशेषाधिकार के प्रतिकूल नहीं थीं। उसने जिन 
'कृपाओं' को छोड़ दिया, उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण यह वचन था कि साठ वर्ष के स्वामित्व को 
भूमि पर स्वत्व माता जाना चाहिये | वह अपनी इस चालाकी और चतुराई पर बड़ा अभिमान 
करता था कि उसने माल दिये बिना ही बहुत अच्छा मूल्य प्राप्त कर लिया है । किन्तु बेईमानी 
कभी नहीं फलती, समभौते के लिए तैयार आयरिश भद्गवर्ग ने न केवल यह अनुभव किया कि 
उन्हें धोखा दिया गया है, कित्तु उन्हें यह्‌ निश्चय हो गया कि इंग्लिश सरकार पर कभी विश्वास 
नहीं किया जा सकता । 


इसके अतिरिक्त वैण्टवर्थ अब सब बस्तियों की अपेक्षा अधिकतम भन्‍्यायपूर्ण बस्ती बसाने 
के लिए तैयारी करने लगा। यह उस वस्तु की अवहेलना करके क्रियान्वित की जा सकती थी 





१. कैसल चैम्बर ( ०5४८ (0॥800८० ) आयरलैण्ड में ब्रिटिश वायसराय का न्यायालय 
तथा प्रशासन का केद्ध था । 


४२६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहांसं 


जिसे प्रत्येक आयरिश व्यक्ति राजा का पवित्र बचने समभता था और जिसके लिए मुल्य भी 
दिया जा चुका था । वह कनाट में एक इंग्लिश बस्ती बसाना चाहता था । इसकी तैयारी के 
लिए उसने उस समय विद्यमान जमींदारों के स्वत्वों के बारे में इस प्रकार की जाँचों की एक 
शुंखला आरम्भ कर दी, जिसमें भूमि पर दीर्घतम समय से अधिकार रखने का कोई महत्त्व 
नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता था कि इसका क्या परिणाम होगा। इस बस्ती के कार्य 
को कमी क्रियान्वित नहीं किया गया, क्योंकि इस समय स्काटलैण्ड में युद्ध छिड़ गया और 
इंग्लैण्ड में पालियामेण्ट के आह्वान ने इसकी कार्यवाही समाप्त कर दी । किन्तु जब संकट 
आया, उस समय जिस आयरलैण्ड को राजा की ढाल बनना चाहिये था, वह संघर्ष से पृथक्‌ 
एवं क्रछ बना रहा। 


अन्त में, वैण्टवर्थ ने उत्तर के प्यूरिटन लोगों पर एक विद्वेषपृर्ण आक्रमण को प्रोत्साहित 
किया । ये आयरिश प्रोटेस्टेण्टों में सबसे अधिक संख्या रखने वाले और दृढ़ विश्वासी थे । ये उसे 
इसलिए बुरे प्रतीत होते थे, क्योंकि वे अपने हटी, स्काटिश देशभाइयों के विचारों से सहमत 
ये । इस अत्याचार से पी.ड़त होकर वे कैथोलिकों की भाँति राजा की सरकार के प्रत्याख्यान 
के लिए तैयार थे। जब स्काट लोगों के सफल प्रतिरोध के कारण समूचे ब्रिटिश द्वीपसमूह 
की भाग्यलक्ष्मी के लिए एकाएक महान संकट उत्पन्न हुआ, उस समय इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड 
की भाँति आयरलैण्ड भी क्रान्ति के लिए तैयार था । 


३. स्काटलैण्ड : जेम्स प्रथम का निरंकुश शासन 


हम एक पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि यूरोप में धामिक सुधार आन्दोलन से जितना 
गहरा परिवतेन स्काटलैण्ड में हुआ, उससे अधिक परिवतंत अन्यत्र कहीं नहीं हुआ । इसने न 
केवल स्काटिश लोगों में धर्मेशास्त्रीय प्रश्तों में एक गम्भीर अभिरुचि को तथा हाइलैण्ड्स के 
हिस्सों को छोड़ कर, रोम के प्रति एक तीत्र घुणा को उत्पन्न किया था; अपितु इसने राष्ट्रीय 
भावना को भी उम्र बनाया था और चर्च की शासक संस्थाओं में एक राष्ट्रीय संगठन का 
निर्माण किया था | प्रेसबिटेरियत पद्धति ने प्रतिनिधि संस्थाओं की एक श्ूंखला स्थापित की 
थी । प्रत्येक पेरिश के लिए चर्च कर्क सैशन, छोटे क्षेत्रों के लिए प्रेसबिटरी अथवा धर्मसभाएं, 
प्रान्तों के लिए साइनाड या प्रान्तीय धर्मपरिषदें तथा समूचे देश के लिए एक सामान्य सभा 
थी, इसमें गृहस्थ व्यक्ति और पुरोहित दोनों सम्मिलित होते थे । यह निर्बल, शिथिल तथा 
अप्रतिनिध्यात्मक स्काटिश पालियामैण्ट की अपेक्षा राष्ट्रीय मानस की कहीं अधिक प्रभावशाली 
अभिव्यक्ति करती थी। चर्च का यह लोकतन्‍्त्रीय संगठन राजनीति में भी भाग लेने के 
लिए उत्सुक हो रहा था और एण्ड्रयू मेलविले जैसे इसके पक्षपोषक प्रमुख पुरोहित कुछ 
समय के लिए राजा पर धौंस जमाते रहे और उसे काफी नियन्त्रित करते रहे । इस प्रकार 
स्काठिश ताज ने यह अनुभव किया कि उसकी शक्ति न केवल इसके पुराने शत्रु कुलीन सरदारों 
से, अपितु एक नयी तथा आक्रमणात्मक शक्ति से भी नियन्बित हो रही है । 

यद्यपि कुलीत सरदारों ने इसे अनिच्छापूवंक स्वीकार कर लिया था, तथापि बे प्रेस- 
बिटेरियनवाद की लोकतस्त्रीय पद्धति को पसन्द नहीं करते थे और इसकी शक्ति को तोड़ने 
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में सहायता करने के लिए तैयार थे। ऐसा प्रतीत होता था कि कर्क को तथा कुलीन सरदारों 
को एक दूसरे के विरुद्ध लड़वा कर राजा अपनी शर्वित पुनः प्राप्त करने का मौका पा सकता 
था। इंग्लिश राजगद्दी पर बैठने से पहले ही जेम्स षष्ठ ने इस अवसर का उपयोग इतनी 
चतुराई से किया था कि वह अपनी राजनीतिक कुशलता पर अच्छी तरह गव॑ कर सकता था । 
उसकी नयी स्थिति ने उसे जो शवित प्रदान की थी, उसने उसे इस प्रक्रिया को इतनी दूर तक ले 
जाने में समर्थ बनाया था, जिससे वह इंग्लिश पालियामेण्ट के आगे यह डींग हाँक सकता था 
(मानो वह उन्हें इस बात का उदाहरण दे रहा था कि यदि उसकी बात चल सके तो वह 
ईंसलेण्ड में क्‍या करेगा ) कि “यह बात मैं स्काटलैण्ड के लिए कह सकता हूँ और मैं वस्तुतः 
इस पर गयवें कर सकता हूँ : मैं यहाँ बैठा हूँ और अपनी कलम से शासन करता हूँ; मैं केवल 
लिखता हूँ और जो चाहता हूँ, वह हो जाता है; और अब मैं उस स्काटलैण्ड का शासन अपनी 
परिषद्‌ के एक लेखक द्वारा करता हूँ जिसका शासन अन्य व्यक्ति तलवार से नहीं कर सके ।”' 
यह एक स्पष्ट चेतावनी थी ॥ एक और उदाहरण के रूप में स्काटलैण्ड की कार्यवाहियों का 
इंग्लैण्ड में तथा-विशेष रूप से स्काटिश पद्धति से सहानुभूति रखने वाले प्यूरिटन लोगों में 
बड़ा प्रभाव पड़ा। जेम्स और चाल्से की नीति ने स्काटलैण्ड में जो कान्ति उत्पन्न की, उसते 
इंग्लैण्ड में विरोध के अन्तिम विस्फोट में हल्की सहायता पहुँचायी । 


करके (चर्च) के प्रति कुलीन लोगों की ईर्ष्या का लाभ उठाते हुए सरकार के सामान्य शासन- 
यन्त्र पर पूरा राजकीय नियन्त्रण स्थापित करने में जेम्स वस्तुत: सफल हो गया । पालियामेण्ट 
बैरन लोगों के विरोध के एक अंग के अतिरिक्त, कभी भी प्रभावशाली और स्वतन्त्र नहीं 
थी । अब वह राजकीय शक्ति का एक मात्र साधत रह गयी। बरो के सदस्य स्थानीय मैजिस्ट्रेटों 
द्वारा नियुक्त किये जाते थे, थे मैजिस्ट्रेट राजा द्वारा हटाये जा सकते थे । अत: बरो के सदस्य 
वस्तुत: राजा के मनोनीत व्यक्ति होते थे । जिलों में एक मात्र वोट देने वाले छोटे बैरनों के 
प्रतिनिधियों की भी व्यवस्था शेरिफ किया करते थे। किन्तु इसकी अपेक्षा भी एक अधिक 
प्रत्यक्ष नियन्त्रण इस समय प्राप्त कर लिया गया । एक पुराने रिवाज के अनुसार पालियामेण्ट 
के सामने पेश किये जाने वाले कार्य को लार्डूस आफ दि आर्टिकल्स (7.0705 ० छठ 4700८४) 
नामक चौबीस ब्यक्तियों कीं एक समिति तैयार करती थी । इस समिति में प्रत्येक सामाजिक 
वर्ग या इस्टेट के प्रतिनिधि होते -थे । इस समिति द्वारा सब बिल तैयार किये जाते थे और इस 
पर सामूहिक रूप से एक साथ वोट दिया जाता था। इस प्रक्रिया ने पालियामेण्ट को उपचार 
मात्र बना दिया था। जेम्स ने ऐसा प्रयत्त किया कि लार्ड् स आफ दि आटिकल्स की नामजदशगी 
क्रियात्मक रूप से उसके हाथ में आ गयी । 


प्रशासन का वास्तविक संचालन प्रिवी कौंसिल के हाथ में था। स्काटलैण्ड में उसके अधिकार 
इंग्लैण्ड की प्रिवी कौंसिल की अपेक्षा भी अधिक थे। यह एक साथ कानून निर्माण, शासन, तथा 
न्याय पालन की शक्तियों का प्रयोग करती थी। पहले प्रिवी कौंसिल का कुछ बंश स्टेट द्वारा 
नामजद होता था, जेम्स ने इसके प्रत्येक सदस्य को नामजद करने का एक मात्र विशेषाधिकार 
प्राप्त करने भें सफलता पायी और प्रिवी कौंसिल के-साध्यम से ही उसने स्काटलेण्ड का शासन 
किया, यद्यपि निस्सनन्‍्देह कुछ प्रमुख कुलीन सरदारों को इस कौंसिल में रखना पड़ता था। 
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वस्तुत: राजा इंग्लैण्ट की राजगद्दी पर बैठने के बाद विशेष रूप से अपने उत्तरी राज्य का 
निरंकुश राजा था, जत्र कि असनन्‍्तुष्ट दल उसके पास नहीं पहुंच सकते थे। वह लन्दन 
से अपनी शक्ति का प्रयोग करता था; १६०३ ई० के बाद वह केवल एक बार स्काटलैण्ड 
गया और केवल ११ सप्ताह वहाँ रहा । यह अवश्य ध्यान रखता चाहिये कि कम-से-कम 
एक दृष्टि से, उसने अपनी शक्ति का सद्पधोग किया । उसने सीमान्‍्त प्रदेश के उपद्रवों 
का तथा अव्यवस्था का अन्त किया; उसने हाइलैण्ड्स की अराजकता को भी सीमाओं 
के भीतर कम कर दिया । इस उद्देश्य के लिए उसका एक कार्य डकती करने वाली मेकग्रेगोर 
गामक जनजाति को कानूनी संरक्षण से वंचित करना था । 

ताज (०शग्) की शक्ति पर एक मात्र नियन्त्रण वास्तव में कर्क की तथा विशेष 
रूप से उस सामान्य असेम्बली की प्रतिनिधि संस्थाओं में निहित था, जिनके बारे में यह 
कल्पना की जाती थी कि साल में एक बार उनकी बैठक होगी और जिनकी उपेक्षा आसानी 
से नहीं की जा सकती थी। अतः स्काटलैण्ड पर पूर्ण प्रभुत्व पाने के लिए जेम्स के लिए सामान्य 
असेम्बली से मुक्ति पाना आवश्यक था। उसका लक्ष्य यह वा कि वह इसकी सत्ता के स्थान 
प्र अपने द्वारा नामजद किये गये बिशपों की सत्ता स्थापित करे | यह उसे चर्च की सरकार 
का आदर्श रूप प्रतीत होता था | किन्तु यह परित्रतेन बड़ी सावधानी से शुरू करना था, क्योंकि 
स्काटिश जनता अपनी पद्धति की भक्त थी । 


इंग्लिश राजगद्दी पर बैठने से भी पहले उसने स्काटिश पालियामेण्ठ से ऐसे बिशपों को 
नामजद करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था (१६०० ई०), जिन्हें चर्च की इस्टेट के प्रति- 
निधियों के रूप में पालियामेण्ट में वैठता चाहिये । इस प्रकार पालियामेण्ट को चर्च के मामलों 
पर बोलने का वह अधिकार मिल गया, जो पुराने बिशपों की समाप्ति के बाद से यह कठि- 
नाई से भी नहीं प्राप्त कर सकती थी । किन्तु नये बिशपों केवल पेरिशों के पादरी थे और पड़ो- 
सियों पर अभी तक उन्तका कोई धामिक अधिकार नहीं था । इसी समय जेम्स ने इस बात का पूरा 
प्रयत्न किया कि सामान्य असेम्बली की बैठकों से बचा जाय | उसने १६०३ ई० से १६१० ई० 
तक किसी बैठक की अनुमति नहीं दी, १६०४ ई० में जब कुछ पुरोहितों ने इसकी बैठक 
बुलवाने पर आग्रह किया तो उसने उन पर मुकदमा चलवाया और राजद्रोह के अपराध में 
उन्हें दण्डित करवाया, यद्यपि वह इनका वध कराने का साहस नहीं कर सका । १६०६ में ३० 
उसने एक कानून पास करवाया। इस कानून ने उसे यह शक्ति प्रदान की कि वह ताज के स्वामित्व 
में विद्यमान चर्च की जमीनों को अपने विशपों को प्रदान कर सके । १६१० ई० में उसने सावधानी 
पूर्वक अपने समर्थकों से भरी हुई एक असेम्बली को ग्लासगो में इस प्रयोजन से बैठक करने 
की अनुमति दी कि यह विशपों को प्रान्तीय धर्म सभाओं में साइनांडों के सभापति बनने का 
तथा पुरोहितों को दीक्षा देने का अधिकार प्रदान करे। सामान्य असेम्बली का तथा प्रान्तीय 
धर्मं-सभाओं का अन्त नहीं किया गया, यद्यपि इनकी बैठक केवल ताज की अनुमति से ही 
होती थी । बिश्र॒पों के अधिकार सीमित थे और उनकी आमदनी बहुत कम थी, क्योंकि उनके 
पूर्व॑वर्ती रोमत कैथोलिक बिशपों की अधिकांश जमीनें कूलीन सरदारों के हाथों में थीं | किन्तु 
निस्सन्देह राजा को एक ऊपरी विजय प्राप्त हुईं। यह केवल ऊपरी थी, क्योंकि स्काटलैण्ड अब 
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भी दिल से प्रेसबिठेरियन था और चर्च के शासन की अपनी लोकप्रिय पद्धति में हस्तक्षेप को 
बहुत अधिक नापसन्द करता था। 

किन्तु जेम्स अब भी सन्तुष्ट नहीं था। १६१६ ई० में उसने एबर्डीन में एक असेम्बली 
की । यह स्थान बहुत दूरी पर तथा स्काटिश नगरों में सबसे कम प्रेसबिटेरियन था; यहाँ 
उसने धामिक विश्वास के अनुसार पाप स्वीकार करने की एक नवीन पद्धति को तथा सा्वेजनिक 
प्राथंता की नयी पद्धति को पास करवाया । किन्तु जब उसने उन पाँच बातों की व्याख्या की, 
जिनके बारे में वह कानून बनाना चाहता था और जिनमें कम्यूनियन के समय घुटनों पर ऋकने 
और सम्पुष्टि ( (०४ग:77800०9० ) आदि जैसे मामलों की व्यवस्था थी तो बिशपों ने भी बल 
दिया कि ऐसा करना सुरक्षापूर्ण नहीं होगा । एक परवर्ती परिषद ने पर्थ में (१६१८ ई०) ये 
धाराएँ स्वीकार कीं । किन्तु ये केवल बिशपों और कुलीन सरदारों के वोट से ही स्वीकार की 
गयीं । जेम्स ने यह एक दूसरी विजय प्राप्त की थी, किन्तु यह विजय पराजय की अपेक्षा 
अधिक खतरनाक थी। 


४. चाहल्स प्रथम की नीति के विरुद्ध स्काठ लोगों का विद्रोह 


किन्तु अब भी स्काटिश चर्च इंग्लिश चर्च का अंग नहीं बना था। यह कार्य चाल्स प्रथम 
के लिए बचा हुआ था; उसने चर्च को इंग्लिश बनाने का कार्य अपने लिए भगवान की ओर से 
सौंपा गया कत्तं व्य समक्ा । किन्तु अपनी सारी जवानी इंग्लैण्ड में बिताने के बाद उसमें 
स्काटिश मामलों को समभने की शक्ति नहीं थी । उसमें इस बात को समझने की भी सामर्थ्य 
नहीं थी कि उनके साथ व्यवहार में कितनी दूर तक जाना खतरे से खाली है। इस 
प्रकार इस विषण में उसमें वह चातुर्यूपृणं समझ नहीं थी, जो उसके पिता में सदेव विद्यमान 
रहती थी। 


अपने राज्य के पहले वर्षों में वह विदेशी युद्धों में तथा पालियामेण्ट के साथ भगड़ों 
में इतना अधिक फेंसा हुआ था कि उसे स्काटलैण्ड जाने का अवसर नहीं मिला । किन्तु ऐसा 
होने पर भी उसकी नीति का प्रभाव प्रतीत होने लगा | उसने छः कुलीन सरदारों को हटाते 
हुए इनके स्थान पर प्रिवी कौंसिल में छ: बिशप नियत किये । इससे कुलीन सरदार कुद्ध हो 
गये । वे कक को व्यवस्था में रखने के लिए बिशपों को खड़ा करने में जेम्स की सहायता करने 
के लिए तैयार थे; किन्तु यदि उन्हें हटा कर उनके स्थान पर अन्य बिशप लाये जाने थे तो यह 
दूसरा मामला था । पुनः बिशपों के लिए पर्याप्त जमीनें और सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए 
उसने अपने इस इरादे की घोषणा की कि वह मेरी के राज्यकाल के प्रारम्भ से चर्च को दिये 
गये अनुदानों को रहू कर देगा और जिन दशांश करों की वसूली मुख्य रूप से निजी व्यक्तियों 
के हाथों में चली गयी है, उन्हें वह चर्च को पुनः प्रदान करेया | यह ऐसी क्षतिपूर्ति थी जो 
उस मूल्य से बहुत कम थी जो वास्तविक स्वामियों को प्रदान की जा रही थी | इसका अन्तिम 
परिणाम यह था कि स्काटलैण्ड के जिस चर्च को किसी अन्य चर्चे की अपेक्षा कुलीन सरदारों 
ने अधिक निलेंज्जतापूर्ण रीति से लूटा था, उस चच्चे को अब तक की स्थिति की भपेक्षा अधिक 
अच्छी स्थिति में रख दिया गया, चाहे इसका संगठन बिशप-पद्धति के आधार पर किया जाय 
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अथवा प्रेसबिटेरियन पद्धति के आधार पर किया जाय, यह बात दोनों दशाओं में सत्य थी । 
किन्तु स्काटलैण्ड में लगभग प्रत्येक जमीन रखने वाले परिवार पर इस परिवर्तन का हानिकारक 
प्रभाव पड़ा । इन दो व्यवस्थाओं ने ताज और कुलीन सरदारों की उस मित्रता को भंग कर 
दिया, जिसने जेम्स को अपनी शक्ति स्थापित करने में समर्थ बनाया था और इन व्यवस्थाओं ने 
कलीन सरदारों को विरोधी दल में जाने के लिए तैयार कर दिया। यदि कुलीन सरदार और 
कर्क मिल जाँय, तो उनका प्रतिरोध उस समय तक नहीं किया जा सकता था, जब तक कि 
इंग्लैण्ड की शक्ति का दबाव उन पर न डाला जा सके | 


१६३३ ई० के अत्त में चाल्स प्रथम राज्याभिषेक के लिए एडिनबरा गया। राज्या- 
भिषेक में इंग्लैण्ड के चर्च की पूर्ण विधियों का अनुसरण किया गया। प्रेसबिटेरियन लोग 
इमसे बढ़े भयभीत हुए कि विशपों ने पूरी पोशाक पहनी हुई थी, वहाँ मोमबत्तियाँ थीं, एक 
बेदी और एक क्रास था। कट्टर स्काट लोगों की दृष्टि में यह सब कोरा पोपीय आडम्बर था। 
अपने समर्थकों से भरी हुई एक पालियामेण्ट द्वारा धर्म पर प्रभाव डालने वाले दो कानून इसी 
समय कुछ विरोध होते हुए भी जबरदस्ती पास कराये गये। कुलीन सरदारों तक ने एक प्रतिवाद- 
पत्र तैयार किया । चाल्स ने इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। एक कानून बना कर पर्थ 
की आपत्तिजनक व्यवस्थाओं को जवदंस्ती लागू किया गया। दूसरे कानून द्वारा यह आवश्यक 
बनाया गया कि सब पुरोहितों को--चोगा (50797८०)” अवश्य पहनना चाहिए । यह प्रतीति 
होना सम्भव था कि ये छोटे मामले थे, किन्तु १० में से € स्काटों के लिए ये केवल रोम के 
प्रतीक थे । जब चाल्स वापस इंग्लैण्ड लोटा तो उसने स्काटलैण्ड को यह विश्वास करा दिया 
था कि वह इनके धर्म का शत्रु है। यदि इंग्लैण्ड में पालियामेण्ट की बैठक हो रही होती तो 
यह सम्भव था कि कष्टपीड़ित स्काटिश प्यूरिटनवाद के साथ सहानुभूति का कुछ प्रदर्शन 
होता । किन्तु इस समय और अगले सात वर्ष के लिए पालियामेण्ट स्थग्रित थी । वैयक्तिक 
शासन का परीक्षण प्रतीयमान सफलता के साथ किया जा रहा था। इंग्लैण्ड समृद्ध तथा शान्त 
था। स्क्राट लोगों को अपनी ही शक्ति को देखना था । किन्तु उनका विरोध इतना प्रभावशाली 
था कि कुछ ही वर्षों में इसने न केवल स्काटलैण्ड में ही राजा को परेशान किया; किन्तु इसने 
इंग्लेण्ड में बड़े प्रयासपूर्वक निर्माण की गयी उसकी शक्ति के ढाँचे को चकनाचूर करके 
घराशायी कर दिया । 


चार्ल्स ने अब कैण्टरबरी का आकंविशप बने हुए अपने उस परामशंदाता लॉड के पथ- 
प्रदर्शन में स्काटिश चर्चे के परिवर्तत के उस कार्य को व्यवस्थित रीति से पूर्ण बनाता आरम्भ 
कर दिया, जिस काये को उसने १६३३ में आरम्भ किया था। उसने अपने ही अधिकार से 
और स्काटिश पालियामेप्ट अथवा सामान्य असेम्बली से सलाह लिये बिना एक नया हाइ 
कमीशन न्यायालय स्थापित किया। इसे उसकी इच्छा को लायू करने के लिए जाँच करने के 
व्यापक अधिकार थे। १६३४ ई० में इसी प्रकार बिना परामर्श के उसने चर्च के ऐसे नियमों 


१. यह पूजा के समय पुरोहितों द्वारा धारण किया जाने वाला, पूरी आस्तीन का एक 
ढीला चोगा है । 


स्टीवर्टवंशी आरस्भिक राजाओं का शासतकाल : ४३१ 


की एक बड़ी पुस्तक प्रकाशित करवायी जिन नियमों के अनुसार अब से स्काटिश चर्च की 
सरकार का और कर्मकाण्ड का निर्धारण किया जानता चाहिए था । जेम्स प्रथम कम-से-कम 
जनरल असेम्बली से अथवा पालियामेण्ट से अथवा दोनों से परामश करने का ढोंग सर्देव 
बनाये रखता था, किन्तु भब ये दोनों आवरण हटा कर दूर फेंक दिये गये । इसके अतिरिक्त 
नियमों का स्वरूप इस प्रकार का था कि वह जॉन नाकस द्वारा स्थापित की गयी उपासना के 
उन रूपों को एकदम रह करता था, जिन्होंने हाल के सभी परिवतंनों में अपना स्थान बनाये 
रखा था। अन्य बातों के साथ धामिक नियमों के अनुसार यह भी आवश्यक बना दिया गया 
था कि सा्वभौम रीति से एक सामान्य प्रार्थवापुस्तक को स्वीकार किया जायगा। यह अभी 
तक प्रकाशित नहीं की गयी थीं, किन्तु अगले वर्ष इसके प्रकाशन का वचन दिया गया था । 
राजकीय स्वेच्छाचार (९०४०४ &प/०८०८४०५) इससे आगे नहीं जा सकता था । 


स्काटिश विशपों के एक समृह द्वारा इंग्लिश प्रार्थनायुस्तक के आधार पर तैयार की 
गयीं; नयी प्रार्थना पुस्तक सब लोगों द्वारा लॉड की कृति समझी जा रही थी। पहली बार 
२३ जुलाई १६३७ ई० को एडिनवरा में सेण्ट गाइल्‍स के उस चर्च में इसके पढ़े जाने का 
निश्चय किया गया, जहाँ नाक्स और मेलविले ने प्राय: उपदेश दिये ये | यद्यपि यहाँ चर्चे 
और राज्य के सभी महत्त्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित थे, तथापि इसे पढ़ने के प्रयत्न से दंगा 
उत्पन्त हो गया। इस प्रार्थनापुस्तक को एडिनवरा के एक भी चर्च में नहीं सुना जा सका 
और देश के सभी भागों में इसका ऐसा विरोध हुआ कि सब दिशाओं से--पेरिशों से और प्रेस- 
बिटरीज से, कुलीन सरदारों से और नगरनिवासियों से, आवेदन पत्र आने लगे। चाल्से ने इन 
पर कोई ध्यान नहीं दिया । उपद्रव इतना अधिक बढ़ गया कि निराशाजनक स्थिति में स्काटिश 
प्रिवी कौंसिल इस बात के लिए तैयार हो गयी कि वह चार समितियों की स्थापता करे, जो 
आवेदन पत्रों में भाग लेने वाले कुलीन सरदारों, जमीदारों, नगरवासियों और पुरोहितो का 
प्रतिनिधित्व करें । उसने यह इस आशा से किया था कि वे व्यवस्था बनाये रखने में सहायता 
देगे । जब चार समितियाँ इस वात पर सहमत हो गयी कि वे प्रत्येक समिति के प्रतिनिधि 
रखने वाली एक केन्द्रीय समिति को स्थापित करें तो राष्ट्रीय प्रतिरोध (क्योंकि यह अब इससे 
कम नहीं था) इसे संचालित करने वाली एक संस्था के रूप मे सुसज्जित हो गया । इससे बढ़ 
कर यह बात थी, क्योंकि प्रिवी कौंसिल व्यवस्था बनाये रखने में नपुसक पायी गयी थी, अतः 
ये समितियाँ (7५%[०) शीघ्र ही देश में एकमात्र प्रभावशाली संघ बन गयी । स्काट लोगों 
ते संयुक्त प्रतिरोध का संगठन करने में अपना विलक्षण चातुर्य प्रदर्शित किया था। 

जब इन समितियों ने राजा के नियमों की तथा प्रार्थनापुसस्‍्तक की वापसी के लिए 
और प्रिंवी कौंसिल से बिशपों को हटाने के लिए एक आवेदन-उत्र भेजा (दिसम्बर १६३७ ई० ) 
तो चाह्स ने एक सावंजनिक घोषणा में यह उत्तर दिया कि प्रार्थनापुस्तक को वापिस नहीं लिया 
जायगा और इसके विरुद्ध दिये गये आवेदन पत्र अवैध हैं; आवेदन पत्र देने वालों को राजद्रोह 
के लिए दण्डित किया जायगा । एक संयुक्त राष्ट्र के विरुद्ध ऐसी घोषणा व्यर्थ थी। समितियों 
ते एक राष्ट्रीय समभझोता ((०एकआब्णा) तैयार करना शुरू किया। यह राजा के पिता की 
स्वीकृति से १५८१ ई० में बनाये गये एक धार्मिक सिद्धान्त पर आधारित था, भौर रोम की 


४३२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


निन्‍्दाओं से परिपूर्ण था, किन्तु इसमें अभी हाल की नूतन पद्धतियों की निन्‍दा को तथा सच्चे 
धर्म और ताज की रक्षा के लिए एक मम्भीर शर्ते को भी बढ़ाया गया था । स्काठ लोग यह 
समभते थे कि सच्चे धर्म को केवल राजा से ही खतरा है, दोहरी निष्ठा' को बनाये रखना 
सम्भव नहीं है । 


राष्ट्रीय समझौते को एडिनबरा के ग्रेफ्रियर चर्च में जनता के हस्ताक्षरों के लिए 
रख दिया गया। इस पर हस्ताक्षर करने के लिए आने वाली भीड़ें इतनी अधिक थीं कि 
इसे चर्च के आँगन में एक चौड़े समाधि प्रस्तर पर बाहर ले जाना पड़ा । मनुष्य इस पर रोते 
हुए हस्ताक्षर करते थे, कुछ इस पर अपने खून से हस्ताक्षर करते थे; न केवल एडिनबरा में 
किन्तु स्काटलैण्ड के प्रत्येक पेरिश में हस्ताक्षर करने की विधि बड़े प्रभावशाली दृश्यों के साथ 
हुईं। एक संयुक्त राज्य के ऐसे संकल्प के विरुद्ध कोई भी प्रतिरोध तब तक सफल नहीं हो 
सकता था, जब तक इसका समथ्थेत बहुत बड़ी शक्ति के साथ न किया जाय और चार्ल्स ऐसी 
बड़ी शक्ति का प्रयोग इंग्लिश पालियामेण्ट से धन माँगे बिना नहीं कर सकता था। वह 
केवल टालमठटोल कर सकता था । उसने हैमिल्टन के माक्विस को अपना प्रतिनिधि बनता कर 
भेजा । “मैं तुम्हें इस बात की इजाजत देता हूँ कि तुम जिन आशाओं से चाहो, उन आशाओं 
से स्काट लोगों को खुश करो......। तुम्हारा मुख्य लक्ष्य किसी भी प्रकार से समय को बचाना 
है । (उस समय तक उन्हें सन्तुष्ठ रखना है)... ...जब तक कि मैं उनका दमन करने के लिए 
तैयार न हो जाऊँ ।” 


अब समितियों की माँग यह थी कि उनकी अब तक की असंवैधानिक कार्यवाहियों को 
नियमित बनाने के लिए एक स्वतन्त्र असेम्बली और एक स्वतन्त्र पालियामेण्ट को बुलवाया 
जाय । इनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सामान्य असेम्बली थी, क्योंकि यह राष्ट्र का अधिक 
पूर्णहप से प्रतिनिधित्व करती थी और कानून द्वारा चर्च के मामलों में सर्वोच्च थी। काफी 
सोदेबाजी के वाद चार्ल्स को बुरी तरह भुकना पड़ा । उसने २१ नवम्बर १६३८ ई० को 
ग्लासगो में एक सामान्य असेम्बली की बैठक बुलाने की अनुमति दी। एक मात्र अपने संरक्षण 
के लिए उसने यह घोषणा की कि यदि बिशप इसमें सम्मिलित नहीं होगे तो इसकी सारी कार्य- 
वाही अवेध हो जायगी | ये सब बिशप डरकर इंग्लैण्ड से भाग चुके थे, केवल अपना पहला 
मत बदलने वाले चार ब्रिशप ही नहीं भागे थे । 


ग्लासगो की जनरल असेम्बली की गणना विश्व की महान्‌ परिषदों में की जाने योग्य 
है, क्योंकि इसने एक ऐसी ऋान्ति का श्रीगणेश किया, जो ब्रिटिश हीपसमूह में ही जनता की 
अ्भुतत्ता के सिद्धान्त को स्थापित करने के साथ ही नहीं समाप्त हुईं, इसने इसके बाद इस 
सिद्धान्त को समृचे ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में और अन्त में सारी दुनियाँ में स्थापित किया | यह 
अब तक हुईं किसी भी संस्था की अपेक्षा सबसे अधिक लोकतन्‍्त्रीय और सबसे अधिक प्रति- 
निध्यात्मक राष्ट्रीय संस्था थी । प्रत्येक स्काटिश पैरिश से एक पुरोहित और एक सांसारिक 
स्पीकर प्रेतविटरी के लिए चुने गये, और प्रत्येक प्रेसबिटरी से एक पुरोहित और एक सांसारिक 
स्थविर (&[0%/) असेम्बली में बैठने के लिए भेजे गये । पुरोहित राष्ट्र के बौद्धक और 
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आध्यात्मिक नेता थे । सांसारिक स्थविरों में सब शिक्षित श्रेणियों के योग्यतम और सर्वोच्चतम 
पुरुष थे। ऐसी संस्था के निर्णयों को चुनौती देना बड़ा खतरनाक था । 

ये बड़े साहती और अठल निश्चयी थे। सबसे पहले विशपों की निन्‍दा की गयी । 
राजा के आदेशों से उन्होंने ऐसी असेम्वली के सम्मुख उपस्थित होने अथवा उसके क्षेत्रा- 
घधिकार को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, जिसमें वे सदस्य के रूप में बैठे थे । इस आधार 
पर जब असेम्बली ने यह दावा किया कि कानूनी तौर से बनायी गयी इस संस्या को विशपों 
के मामले पर विचार करने का अधिकार हैं तो राजा के कमिश्नर हैमिल्टन ने इसके विसर्जन 
की घोषणा की । किन्तु विसरजंवच की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया: असेम्बली अपना कार्ये 
करती चली गयी । इसने बिशप पद्धति को समाप्त कर दिया, इसने हाइ कमीशन के कोर्ट का 
भी अन्त किया । इससे धामिक नियमों की और प्रार्थना-पुस्तक की इत्तिश्री की, और तव एक 
व्यापक कानून से, इसने समूची प्रेसविटेरियन पद्धति को प्रत्येक पैरिश में, इसके कर्क अधि- 
वेशनों को, इसकी प्रेसबिटरियों को, इसकी साइनाडों को और इसकी सामान्य असेम्बली को 
पुन: स्थापित किया और यह व्यवस्था की कि प्रत्येक पैरिश में सार्वजनिक व्यय से पाठ- 
शालाएँ स्थापित की जायेंगी । अपने अन्तिम भाषण में सभापति ने कहा कि "हमने जेरिको 
की दीवारें गिरा दी हैं; जो इनका पुननिर्माण करता है, उसे बेथल में रहने वाले हिएल 
के शाप से सावधान होना चाहिए ।” 

ऐसी चुनौती के विरुद्ध केवल एक ही उत्तर हो सकता था। इस प्रश्व का निर्णय 
शस्त्रों द्वारा किया जाता चाहिये था, दोनों पक्ष इसके लिए तैयारी करने लगे। किन्तु चाल्सें 
के आगे एक संयुक्त और उत्साहपूर्ण देश को वशवर्ती बनाने का कार्य था; इसके अतिरिक्त इस 
राष्ट्र के पास अपनी एक अतीव योग्य सरकार थीं, जिसके आदेशों का पालन सर्वत्र अच्छी 
तरह से किया जाता था । चाल्से को तागरिक सेना के सुशिक्षित दलों से और अनिवार्य भर्ती- 
वाले सैनिकों से जितनी उत्तम रीति से सम्भव हो एक सेना एकत्र करनी पड़ी और उसके पास 
भरोसा करने लायक कोई भी कुशल सेनापति नहीं था । स्काट लोगों ने उत्साह से परिपूर्ण एक 
सामान्य सेना को एकत्र किया। वे इसकी सेना का संगठन उत अनुभवी सैनिकों के हाथों में 
देने में असमर्थ हुये, जो विदेशों में सैनिक सेवा कर चुके थे । इनमें प्रमुख व्यक्ति गुस्टावस 
एडोल्फूस का एक सेनापति एलेक्जेण्डर लेसली था, यह स्वीडन में फील्ड मार्शल के पद पर 
था। चाल्से की अव्यवस्थित और अग्रशिक्षित सेनाओं का सामना करने के लिए रणक्षेत्र में आते 
वाली यह सेना उत्तम रीति से अनुशासित थी और इसको रस्तद पहुँचाने का उत्तम प्रबन्ध था। 
यदि उन्होंने जमकर लड़ाई लड़ी होती तो इसके परिणाम के बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता 
था । स्काटिश लोगों ने मुख्य किलों को थोड़ी कठिनाई के साथ जीत लिया, किन्तु सशस्त्र 
संघर्ष कभी नहीं हुआ । स्काठिश नेता समभौते के लिए उत्सुक थे। राजा एक अधिक कठोर 
प्रहार के लिए समय चाहता था। बेरविक में की गयी एक विराम सन्धि (जून १६४६ ई०) 
मे बिशपों का पहला युद्ध समाप्त कर दिया । 

यह समस्या का कोई समाधान नहीं था । विशपों का दूसरा युद्ध इसके बाद अवश्य 
होना था । किन्तु इस बीच में, लड़ाई के साधनों से अपने को सुसज्जित करने के लिए ११ 
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वर्ष बाद, चाल्से एक बार पुनः इंग्लिश पालियामेण्ट से मिलने के लिए बाधित हुआ; इसी 
क्षण से दोनों देशों के तथा आयरलैण्ड के भी भाग्य एक दूसरे के साथ ऐसी अठल रीति से परस्पर 
सम्बद्ध हो गये कि यहाँ स्काटिश घटनाओं का पृथक्‌ वर्णन समाप्त कर देना चाहिए। स्काट 
लोगों ने सुस्पष्ठ शब्दों में शासन के विषय में उस महान्‌ प्रश्त को उठाने को बाधित कर दिया 
था, जिस प्रश्न पर अब तक दुनियाँ के किसी भी राष्ट्र में लड़ाई हुई थी । 
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वेयक्तिक शासन ओर इसका पतन 
(१६२४८-१६०२ ई० ) 


१. वेयक्तिक शासन के वर्ष 


राजा की तथा अन्य अनेक व्यक्तियों की दृष्टि में अधिकार 
की याचिका (?८४ंघंठ० रण स87४६) देने वाली पालियामेण्ट का 
आचरण, विशेष रूप से इसके दूसरे अधिवेशन में इसकी पूर्व॑वर्ती 
पालियामेण्टों के व्यवहार का अनुसरण करने वाला तथा यह प्रदर्शित 
करने वाला प्रतीत होता था कि पालियामेण्ट की अविरत एवं 
अयुक्तियुक्त आलोचना के होते हुए क्षमतापूर्ण रीति से शासन को 
चलाना तथा राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बनाये रखना सम्भव नहीं है । 
अतः चाल्स ने जितनी देर तक सम्भव हो सके, उतनी देर तक 
पालियामेण्ट के बिना शासन चलाने का निश्चय किया, और चूंकि 
इसके लिए भारी खर्च वाले साहसिक कार्यों से बचना जरूरी था, 
अतः उसने जल्दी ही १६२६ ई० में फ्रांस के साथ और १६३० ई० 
में स्‍्पेत के साथ शान्ति सन्धियाँ कर लीं और जमंन प्रोटेस्टेण्टों को 
प्रत्यक्ष सहायता देने का प्रयत्न छोड़ दिया । पिछले कुछ वर्षों से चाल्स 
प्रथम और उसके पिता को बुरी सलाहें देने वाले बकिघम के ड्यूक 
की हत्या पोर्ट समाउथ में ( अगस्त, १६२८ ई० ) सेवा के एक नीम 
पागल लेपिटिनेन्ट द्वारा कर दी गयी थी और नवीन रीति से कार्य 
के लिए मैदान बिल्कुल साफ था। इसके बाद राजा स्वयमेव अपना 
सलाहकार था, यद्यपि वह लॉड और वैण्टवर्थे के विचारों से गम्भीर 
रूप से प्रभावित हुआ | ग्यारह वर्षों में उसे इंग्लैण्ड को यह प्रदर्शित 
करने का अवसर मिला कि राजतन्त्रीय शासन का स्वरूप और 
प्रभाव क्या होता है। उसका निश्चित इरादा स्थापित कानूनों को 
उपेक्षा करने अथवा उनका उल्लंघन करने का नहीं था और वह 
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सदैव अपने कार्यों के लिए कानूनी सलाह प्राप्त करते का प्रयत्व किया करता था। किन्तु 
परिस्थितियों ने उसे ऐसे उपायों के लिए बाधित कर दिया जो कम-से-कम कानून की स्वीकृत 

ख्या के अर्थ का खींचतान करने वाले थे । उसके अपमे स्वच्छन्द स्वभाव और विरोध की 
अधीरता ने उसे इस पथ पर अग्रसर किया, उसके मुख्य सन्‍्त्री महम्मन्य वैष्टवर्थ तथा सिद्धान्त- 
वादी लॉड सर्वोत्तम परामर्श दाता नहीं थे। वस्तुतः मौखिक रूप से उसके शासन के सिद्धान्त 
उस सीमित राजतन्त्र के विचार से मेल नहीं खाते थे, जो ऐसे कानूनों की प्रभुसत्ता का वशवर्ती 
था, जिन्हें वह नहीं बदल सकता था, चूंकि उस समय बधिकांश इंग्लिश व्यकितयों द्वारा 
स्वीकार की जाने वाली एक अस्पष्ट इंग्लिश परम्परा की ऐसी ही धारणा थी; अतः इसका 
परिणाम यह हुआ कि शने:-शर्तें: इंग्लिस जीवन के सभी, सबसे अधिक शक्तिशाली युक्ति- 
युक्त तत्व उससे विमुख होते चले गये । उसे उस समय अपनी शक्ति के, बड़ी कष्टपूर्ण रीति 
से बताये गये ढाँचे के आकस्मिक ओर पूर्ण विघटन को किकत्त व्यविभृढ़ रीति से देखने के 
लिए विवश होना पड़ा, जिस समय स्काटिश ऋात्ति ने उसे इंग्लिश राष्ट्रीय भावना पर निर्भर 

रहने के लिए बाधित किया । 


फिर भी इन सभी वर्षो में (१६२९-१६४० ई० ) ऐसा प्रतीत होता था कि सब बातें राजा 
के अनुकूल हो रही हैं | देश शान्त और अत्यधिक समृद्ध था। पश्चिमी हिन्द द्वीपसमूह के टापुओं 
के साथ, भारत तथा नवीन अमेरिकन बस्तियों के साथ व्यापार का निरन्तर विकास सीमाशुल्क 
की आय में होने वाली महान वृद्धि में प्रतिबिम्बित हो रहा था और इसने सरकार को 
आर्थिक कठिनाइयों से बचाने में सहायता की थी | निर्यात के लिए वस्तुओं की माँग से तथा 
देश की वढ़ती हुईं सम्पत्ति तथा क्रय शक्ति से उद्योग धन्ध्रों को प्रोत्साहन मिल रहा था। कृषि 
भी उन्‍तत हो रही थी और राजा की सहायता से किये गये फैन नामक प्रदेश की दलदलों को 
सुखाकर कृषि योग्य भूमि बनाने के महान प्रयास खाद्यान्रों की पूर्ति को बढ़ा रहे थे । यह सच 
है कि मजदूरी कम थी, तो भी इसके अतिरिक्त इंग्लैण्ड में कभी भी इससे अधिक स्थिर 
अथवा अधिक व्यापक समृद्धि नहीं थी । किसी अन्य देश की भपेक्षा इंग्लैण्ड में करों का बोभ 
कम था। जाने वाली ऋरान्ति निश्चित रूप से किसी आथिक कष्ट के कारण, अथवा आर्थिक 
कारणों से नहीं हुई । 

यह क्रान्ति जनता द्वारा अनुभव किये जाने वाले उत्पीड़न या अन्याय के कारण भी 
नहीं हुईं | न्याय की सामान्य पद्धति सामान्य ढंग से चल रही थी और कोई विद्रोह या साव॑- 
जनिक अव्यवस्था नहीं थी। इतिहास की पुस्तकों के पन्नों को भरने वाली इस यग की 
घटनाएँ संवेधानिक और धामिक प्रश्त थे। ये कानूनी न्यायालयों में लड़े जा रहे थे | ऐसा 
प्रतीत नहीं होता कि इन प्रश्नों में जनता व्यापक रूप से कोई दिलचस्पी ले रही थी अथवा 
इनका विरोध कर रही थी। यदि अत्यधिक धर्मान्ध व्यक्तियों को दिये गये कुछ दण्ड ऋरता- 
पूर्ण रीति से बड़ें कठोर थे, तो इनकी संख्या बहुत कम थी और ये उन दण्डों जैसे कठोर नही 
थे, जैसे दण्ड एलिजाबेथ के समय में तथा हेनरी अष्टम के समय में इससे भी अधिक मात्रा 
दिये जाते थे। अपनी सम्मतियों के लिए किसी थ्यक्ति को अपने प्राण नहीं गँवाने पड़े थे, 
जैसा कि एलिज़ाबेथ के शासन में अनेक व्यक्तियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा था 
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चर्च के मामलों में बाह्य एकरूपता के लिए लॉड के उत्साह के कारण वुछ स्थानों में असन्तोष 
अवश्य उत्पन्त हुआ, किन्तु इसके अभिरिक्त जनता का सामान्य जीवन सरकार की झार्यवाहियों 
से लगभग अप्रभावित रहा। राष्ट्र की एक अल्प संख्या--अधिक उम्र प्यूरिटन लोगों--के 
अतिरिक्त इस समय सरकारी कार्ववाहियों से कोई उत्त जना उत्पन्न हुई प्रतीत नहीं होती। 
इन कार्यवाहियों से जो बात उत्पन्न हुई, वह चर्च और राज्य की राजकीय नीति की प्रवृत्ति 
के सम्बन्ध में होने वाला गम्भीर विवाद था और यह विवाद ( भद्गवर्ग के ) देहात में बने 
अनेक गृहों में और व्यापारियों के बैठकखानों में हो रहा था | चाल्स युक्तियुक्त रूप से यह 
अनुभव कर सकता था कि वह सफल हो रहा है। वह जिस बत में विफल हुआ, वह यह थी 
कि वह उस गंभीर परिवर्तत को समझने में विफल रहा, जो परिवर्तन चिरकाल से राष्ट्र के 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण वर्गों के मानस में और स्वभाव में हो रहा था । 

यह परिवतेन एलिजाब्रेथ के शासनकाल के पिछले दर्पों में शर्ने:-श्न: होने लगा था । 
उस समय राष्ट्र की जो सत्ता खतरे में पड़ी हुई प्रतीत हो रही थी, वह सुरक्षित हो चुकी थी । 
इसलिए इस संकट ने राष्ट्रीय भावना के जिस भावावेश और स्पन्दत को उद्बुद्ध किया और 
जिस आतुर साहसिक भावना को जन्म दिया था और विजय के बाद सफलता की जो मादक 
भावना उन्पत्त हुई थी, इन सब भावनाओं का स्थान अब अधिक गम्भीर और विचारशील 
भावना ग्रहण कर रही थी । अब आप इस परिवतंत के एक पहलू को उस अन्तर में देख सकते 
हैं, जो अन्तर एलिजावेथ के युग के अनुभवी समुद्री व्यक्तियों के जयोल्लासपूर्ण साहसिक कार्यों 
में तथा व्यापारियों और बस्ती वसाने वालों के पूत्र॑वणित अधिक व्यवस्थित साहसिक कार्यों 
के बीच में था। इसका एक दूसरा पहलू इस युग के साहित्य में प्रदशित हो रहा था। एलिजा- 
बेथ के समय का गौरव समझा जाने वाला, भावावेश से तथा जीवन के अभिमान से परिपूर्ण 
महान्‌ नाठक्न-साहित्य अमन्द भास्वरता के साथ जेम्स प्रथम के शासन काल में भी विकसित 
होता रहा । इप्तके बाद यह प्रवृत्ति लगभग सहसा समाप्त हो गयी । इसने केवल अपनी शैली 
और रूप को ही नहीं बदला, यह समाप्त हो गया, और साहित्य में शायद इस प्रकार का कोई 
उदाहरण नहीं है, जब इतना भास्वर भावोद्र क हुआ हो और उसने कोई लगातार चलने वाली 
परम्परा न उत्पत्त की हो । इसके स्थान पर विचारात्मक कविता के ऐसे दार्शनिक गद्य का युग 
आया, जो जीवत और आचरण की समस्याओं से गहरा सम्बन्ध रखता था। जैसा प्राय: होता 
है, इस आन्दोलन के समाप्त होने से पहले ही दूसरा आन्दोलन शुरू हो गया। यह परिवतंन 
की भलक हमें पहले ही शेक्सपिथर के अन्तिम नाटठकों--“दी विण्टर्स टेल'', “दी टेम्पेस्ट' 
और “सिम्बेलिन” के संयत और गम्भीर सौंदर्य में दृष्टियोचर होता है । अगले युग के विशेष 
कवि डन, जाजं हट, क्रेशा, कूली, मिल्टन और एण्ड यू मारवेल जैसे व्यक्ति थे । उन्होने सौंदय 
के प्रेम को खोया नहीं था, यदि वे इसे खो देते तो कवि न होते, किन्तु उनका आनन्द अधिक 
गम्भीर ओर अधिक कठोर था । ल एलेग्रो जैसी कविता में शेक्सपियर की आरम्भिक कविताओं 
में पाया जाने वाला रंग और रूप के प्रति उम्र भावावेश एवं सुन्दर शब्दों की मादकता नहीं 
है। नाजुक प्रणय कविताओं के लेखकों में भी यही बात है। जिस व्यक्ति ने यह लिखा, 
/प्रिय, यदि मैं प्रतिष्ठा से अधिक प्यार न करता तो मैं तुम्हें इतना अधिक प्यार नहीं कर 
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सकता था । वह: चार्ल्स प्रथम का समर्थक एक कीवेलियर ((४एथ४००) गीतकार था और 
स्वभाव में यही परिवर्तत इस युग के शिष्टाचार के तरीकों और -वेशभूषा से भी व्यक्त किया 
जा सकता है। इस युग के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करने वाली विशेषताएँ गौरव की 
भावता, गम्भीरता तथा समृद्धि है। इंग्लैण्ड में बहुत संरक्षण पाने वाले वैण्डाइक द्वारा चित्रित 
किये गये चित्रों में अथवा ल्यूसी हचिन्सन द्वारा लिखे गये अपने पति के सुन्दर और मधुर 
वर्णनों' जैसे चरित्र-चित्रणों में ये विशेषताएँ मिलती हैं । 

यह विचारशील, गम्भीर, आत्मनियन्त्रक स्वभाव शासन और चर्च की महान्‌ समस्याओं 
से अत्यधिक प्रभावित था। यह स्वभाव कानून का पालन करने वाला था और प्रचण्ड विद्रोह 
के लिए तैयार नहीं था। राजनीति के क्षेत्र में इसने अपने को ऐतिहासिक ज्ञान के ऐसे 
उल्लेखनीय विकास के रूप में प्रकट किया, जो विशेष रूप से इंग्लिश संस्थाओं की प्राचीन 
बातों के अध्ययन में तथा उस युग्र की पालियामेण्टों द्वारा प्रदशित किये गये पूर्वोदाहरणों की 
असाधारण भक्ति में तल्‍लीन था । किन्तु नवीत भावना धार्मिक प्रश्नों में विशेष रूप से प्रकट 
हो रही थी। यह केवल प्यूरिटव मत के सर्वोत्तम रूप का ही युग नहीं था, किन्तु महान्‌ 
विवाद के दूसरे अथवा एंग्लो-कैथोलिक पक्ष के बारे में लिखे जाने वाले अधिक ऊँचे सुन्दर 
चिन्तन तथा लेखत का युग था। ऊपर बताये गये अधिकांश कवि एंग्लो-कैथोलिक सम्प्रदाय 
के थे । उन्होंने एंग्लिकन पद्धति में दोनों पक्षों की अतिवादी सीमाओं के बीच में एक वास्तविक 
मध्यम मार्ग को, सौंद्यं और गौरव को बनाये रखते की पद्धति को तथा स्वतन्त्रता की 
व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करने की एक प्रणाली को उपलब्ध किया था। विलियम 
लाड यद्यपि अपने कुछ उपायों में उससे कहीं अधिक दूर चला गया था, जहाँ तक उसके दल 
के सर्वोत्तम मानस वाले व्यक्ति जाना चाहते थे, फिर भी उसने सच्चे विचार और भावना 
वाले एक वास्तविक और शक्तिशाली समूह को अभिव्यक्त किया । 


निविवाद रूप से, इस युग की प्रमुख विचारधारा प्यूरिटन (00८७७) थी । सारा 
इंग्लैण्ड बाइबल का उदात्त एवं प्रामाणिक अनुवाद पढ़ रहा था। बहुत अधिक इंग्लिश लोग 
इसे उस जीवन के सब क्षेत्रों में व्याप्त होते वाले वियम को बाइबल में पाने के लिए तैयार 
थे, जिस जीवन का परम्पराओं और कर्मकाण्डों पर अधिक बल देने के कारण धुँधला पड़ 
जाना सम्भव था। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि अधिकांश इंग्लिश व्यक्ति अतिवादी प्यूरिटन 
सिद्धान्तों के प्रति मुख्ध थे, वे बिशपों को समाप्त कर देना चाहते थे और धार्मिक परिवतैन 
को अपने स्क्राटिश पड़ोसियों की ताकिक परिपूर्णता के साथ करना चाहते थे । इस प्रकार की 
विचारधारा के पर्याप्त अनुयायी, विशेष रूप से इंग्लैण्ड में तथा उन शहरों में थे, जहाँ से 
सर्देव इस विचारधारा को अपनी मुख्य शकित प्राप्त होती थी । किन्तु राष्ट्र में ये लोग सदैव 
अल्प संख्या में थे । इस युग का प्रमुख विचार प्यूरिटन था, इस उक्ति का अभिप्राय यह था 
कि उस समय बिशपों की अनेक कार्यवाहियों से व्यापक और बढ़ता हुआ असन्तोष था और 


१. मेमायसे आफ कर्नल हचिन्सन नाम की पुस्तक प्यूरिटन भावना को सर्वोत्तम रूप 
में प्रस्तुत करती है । 
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लॉड की विचारधारा के अनुयायी धर्माध्यक्ष या प्रिलेट वाह्य रूपों और कर्मकाण्डों पर जो 
बल दे रहे थे, उससे भी असन्तोष था। उत्तम सिद्धान्तों के प्रचार को प्रोत्साहित करने की 
इच्छा थी और प्रचारकों के मुंह बन्द कर देने पर रोप था, जीवन के प्रति गम्भीरता बढ़ रही 
थीं और एलिजाबेथ के युग के लोग जिस आमोद-प्रमोद में तथा लापरवाही में आनन्द लेते 
थे, उन्हें वुरा समझने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी । किसी अन्य वात की भाँति यह बात वाटक के 
ह्वास का कारण है, यद्यपि अधिक आदरणीय प्यूरिटन लोगों में से बहुत कम व्यक्ति प्रिन 
जैसे धर्मान्ध व्यक्तियों द्वारा सभी नाटकों और नाटककारों के विरुद्ध दिये गये अविवेकपूर्ण 
और अपशब्दपूर्ण शापों का समर्थन करते थे । 


प्यूरिटनवाद का सारतत्त्व एक कठोर भगवान के प्रति सीधी और वैयवितक उत्तर- 
दायित्व की भावना तथा यह विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य का कत्तंव्य यह है कि वह सर्देव 
“भहान्‌ कार्य लेने वाले अपने स्वामी की दृष्टि में अपना जीवन व्यतीत करे ॥” जब एक 
राष्ट्र में जीवत का ऐसा दृष्टिकोण सामान्य हो जाता है, जैसा सन्रहवीं शताब्दी के इंग्लैण्ड में 
मान्य हुआ, तो उसके बहुत बड़े परिणाम स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं । निश्चित 
व्यवस्था में विक्षोभ उत्पन्त करने में सहायता देने में दीघंकालीन प्रतिबन्ध और लम्बी भ्िक्क 
सम्भव है; किन्तु जब समय आता है तो उस समय अदम्य कठोरता उत्पन्न हो जाती है। इसके 
लिए यह स्मरण रखना चाहिये कि यह ऐसा युग नहीं था, ज़िसमें सहिष्णुता को निर्बेलता के 
अतिरिक्त कुछ नहीं समभा जाता था । यद्यपि कुछ क्षेत्रों में, सहिष्णुता की भावना अपना सिर 
उठाने लगी थी फिर भी अधिकांश प्यूरिटन नितानत असहिष्णु थे, किसी भी रूप में गलत बात के 
प्रति सहिष्णु होता, गलत सोचना और गलत कार्य करना उनकी दृष्टि में एक अपराध था । यह 
एक इस प्रकार को गलती थी, जिसके लिए विशेष रूप से सहिष्णुता की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती थी । राष्ट्रीय संकट के दिनों से चली आने वाली रोम के प्रति भीषण घृणा इस समय पहले 
किसी भी समय की अपेक्षा अधिक प्रबल थी । चाल्स को तभा उसके बिशपों को किसी अन्य वस्तु 
ने इतना अधिक बदनाम नहीं किया, जितना इस सन्देह ने कि वे रोम के प्रति अधिक उदार हैं । 

यह स्वाभाविक था कि चाल्स को राष्ट्रीय जीवन की इन गंभीर विचारधाराओं का ज्ञान 
न हो, फिर भी चाल्से के पास अपने वैयक्तिक शासन के समूचे युग में बती रहने वाली व्यवस्था 
से, समृद्धि और सन्‍्तोष की वाह्य साक्षियों से प्रसन्‍न होने का प्रत्येक कारण था । इन वर्षों में देश 
इस दृष्टि से सुखी था कि उसका अपना कोई इतिहास नहीं था, बाद की घटनाओं के प्रकाश 
में ही हम उन कारणों का परिणाम जान सकते हैं, जिन्होंने आने वाले महान्‌ संकट की तैयारी 
की । इस दृष्टिकोण से घटनाओं के तीन समूहों पर ध्यान दिया जाना चाहिये । एक तो लॉड 
की धामिक नीति तथा वह पद्धति थी, जिसके अनुसार इसे क्रियान्वित किया गया | दूसरा 
नयी दुतियाँ की ओर प्रव्जन का उल्लेखनीय आन्दोलन था, यह लॉड को प्यूरिटववाद का जवाब 
था और इन वर्षों में प्यूरिटनवाद की मुख्य अभिव्यक्ति इसी रूप में हुई । तीसरा वे आथिक 
उपाय थे, जिनका अवलम्वन विवश होकर राजा को करना पड़ा और इनसे उत्पन्न होने 
वाले संवैधानिक प्रश्न थे। घटनाओं की ये तीनों विभिन्‍न श्रृंखलाएँ एक दूसरे के साथ घनिष्ठ 
रूप से सम्बद्ध थीं। इन्होंने मिलकर शान्त और कानून के पालक इंग्लैण्ड को उस छान्ति में 
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अपना भाग लेने के लिए तैयार किया, जिस क्रान्ति की इस समय आयरलैण्ड और स्काटलैण्ड 
में तैयारी हो रही थी । 
२. लॉड के लक्ष्य और पद्धतियाँ 


इस युग के आरम्भ में, ५२ वर्षीय, लन्दन का बिशप विलियम लाड" १६३३ ई० 
में कैण्टरवरी का आर्कविशप बना । वह चर्च के मामलों में ही राजा का मुख्य परामशंदाता नहीं 
था, कित्तु प्रिवी कॉसिल का एक प्रमुख सदस्य, राजकीय विशेषाधिकारों के उच्चतम दृष्ठि- 
कोण का समर्थक और राजा का विश्वासपात्र मित्र था। संकुचित अर्थ में वह अत्याचार करने 
वाला नहीं था; वह मनुष्यों के अच्तकरणों की वैसी जाँच नहीं करवाता था, जैसी जाँच प्यूरिटन 
लोग स्काटलैण्ड और अमेरिका में तथा कंथोलिक अनेक देशों में करा रहे थे । किन्तु वह चर्च 
में एक पार्टी का अध्यक्ष था और सम्भवत: देश में इस दल को सबसे अधिक व्यापक समर्थन 
नहीं प्राप्त था, यद्यपि इसके अनुयायियों में पादरियों की एक बड़ी संख्या सम्मिलित थी । उसने 
मनुष्यों को प्यूरिटन सम्मतियाँ रखने के लिए इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से दण्डित 
नहीं किया कि उसने ऐसी सम्मतियाँ रखने वालों को केवल तरक्की देते से इन्कार किया । 
किन्तु तीन बातों पर उसके विचार बड़े कट्टर थे और उसने उन्हें बनाये रखने के लिए प्रबल 
कार्यवाही की । वह बिशपों की सत्ता पर तथा चर्च पर राजकीय प्रभूसत्ता बनाये रखने के 
लिए तुला हुआ था तथा वह चर्च की प्रार्थनापद्धतियों में बाह्य एकरूपता लाने के लिए उत्सुक 
था । उस युग के सभी राजनीतिज्ञों की भाँति वह इस बात में विश्वास रखता था कि जटिल 
प्रश्नों के साव॑जनिक वादविवाद को संयत रखना चाहिये, विशेष रूप से ऐसे विवादों पर प्रति- 
बन्ध होता चाहिये, जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किये जाते है, जिनसे वह सहमत नहीं है। उन पर 
भी प्रतिबन्ध होना चाहिये, जो इन विवादों में चर्च और राज्य की वर्तमान व्यवस्था को चुनौती 
देते थे अथवा चुनौती देकर इन्हें संकट में डालते थे । उसमें असीम उद्योग और अध्यवसाय, 
व्यवस्था को सहज बुद्धि और अपने काये के लिए वास्तविक उत्साह था। उस युग के कदु विवाद 
में भी किसी ने कभी यह सुझाव नहीं दिया कि वह भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त नहीं था, किन्त 
उसका स्वभाव बहुत तेज और व्यवहार ओऔद्धत्यपूणं था और वह विरोध को आसानी से 
बरदाश्त नहीं करता था । 

उसने चर्च का एक पूरा निरीक्षण किया, अपने सम्प्रदाय के नियमों के पालन पर बल 
दिया; उसका कुछ थोड़ा विरोध हुआ, किन्तु उसकी बात चल गयी । सम्भवत: सबसे अधिक 
शिकायत उसकी इस माँग पर थी कि भगवान्‌ के साथ एकाकार होने की विधि (कम्यूनियन) 
वाली मेज को चर्चे के पूर्वी किनारे पर रखा जाना चाहिये, न कि केन्द्र में, जहाँ प्रार्थना में 
सम्मिलित होने वाले व्यक्रित इसे अपने हैटों को रखने के लिये सुविधाजनक स्थान के रूप में प्राय: 
इस जगह का ठपयोग करते थे। इस वियम को लागू करने को कठोर अत्याचार नहीं कहा जा 
सकता । इससे अधिक मम्भीर यह बात थी कि उसने चर्च से निश्चित वेतन को न पाने वाले 
पादरियों को प्रचारक के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देना स्वीकार नहीं किया । यह लन्दन 
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१. डब्जू० एच० हटन द्वारा लिखित लॉड का एक अच्छा और संक्षिप्त जीवनचरित्र है । 


वंयक्तिक शासन और इसका पतन । ४४१ 


में तथा अन्य प्यूरिटन शहरों में प्रचलित उक अतीब सामान्य परिषाटी के अनुसार था, जहाँ 
उन प्यूरिटन प्रचारकों को प्रायः रविवार को मध्याहक्ल के-समय में व्याख्यान देने के लिए नियुक्त 
क्रिया जाता था, जिन्हें तरक्की «देता स्वीकार नहीं क्रिया जाता था। उसने प्रेस की सेंसरशिप 
को बड़ी ग्रम्भीरता से लिया । एलिज़ाबेथ के समय से यह चर्च का काम समझा जाता था, 
उसने इते-गिने आज्ञाप्राप्त प्रकासक्रों के अतिरिक्त लब्दत में पुस्तकें छापने का साहस करने 
वाले किसी भी व्यक्ति को कोड़े लगाने और लकईही के क्टपघरे में जकड़ने का दण्ड देने का 
बचन दिया । निस्सन्देह यह वादविवाद की स्वतन्त्रता में एक गम्भीर हस्तक्षेप था ! किन्तु यह 
पूर्वोदाहरण या नजीर के तथा सरकारों कर्तव्यों के मान्य दृष्टिकोण के सर्वंथा अनुकूल था । 
एक प्यूरिटन धामिक व्यक्ति भी ऐसे ही मार्ग का अनुसरण करता । 

फिर भी, उसके नियम जिस पद्धति से लानू किये गये. उस पद्धति ने ही सब से अधिक 
रोष उत्पत्त किया । ये नियम हाइ कमीशन कोर्ट के द्वारा और दयूडर राजाओं के समय से 
चले आने वाले स्टार चैम्बर तथा विशेषाधिकार न्यायालयों द्वारा लागू क्ये गये थे ।ये 
मूलतः: राजकीय सत्ता को प्रभावशाली बनाने के प्रयोजन से स्थापित किये गये थे। ये न्यायालय 
देश के सामान्य कानून का प्रशासन नहीं करते थे, वे राजा के शासन संचालतविपयक आादेशों 
को लागू करते थे, वे कानूनी कार्य क्री पद्धतियों तथा दिये जाने वाले दण्डों के बारे में अपने 
विवेक का प्रयोग करते थे । दुयूडर राजाओं के न्यायालय ऐसे अपराधियों और अपराधों का 
दमन करने में उपयोगी रहे थे, जिनके बारे में सामान्व कानून प्रभावशाली नहीं था । किन्तु 
राष्ट्र अब इनकी आवश्यकताओं से बहुत आगे बढ़ गया था । वस्तुवः इसी कारण नई पीढ़ी 
ने इन्हें आपत्तिजतक पाया, न कि इस कारण कि इनका उपयोग ट्यूडर राजाजों की अपेक्षा 
न्यायान्यायविचारशुन्य रं।ति से किया गया था ! इन न्यायालयों द्वारा दिये जाने वाले कुछ 
दण्ड बड़े भयंकर होते थे | एक गरम मिजाज प्यूरिटत वकील विलियम प्रित ने रंगमंच के 
विरुद्ध एक विद्धत्तापूर्ण, विषाक्त और अपशब्दपूर्ण पुस्तक लिखी थी, इसमे राजा और रानी पर 
भी लांछत लगाया गया था। इस पुस्तक के लिखने के कारण उसे पाँच हजार पौण्ड का जुर्माना 
किया गया, उसे कठघरे में जकड़ा जाने की, अपने कान कटवाने की और आजीवन कारावास 
की सजा दी गयी । इसी प्रिन को एक पादरों बन और एक डाक्टर वैस्टविक के साथ बाद 
में ऐसा ही दण्ड मिला | बिशपों के विरुद्ध तथा राजा की नीति के विरुद्ध एक उग्र पुस्तक 
लिखने के लिए एलेक्जेण्डर लेटन को दस हजार पौण्ड का जुर्माना किया गया, लकड़ी के 
कटघरे में जकड़ा गया, कोड़े लगाये गये, एक कान काट लिया गया, और इसके बाद आजीवन 
कारावास का दण्ड दे दिया ग्रया । ये सजाएँ बहुत भयंकर थी । किन्तु इतसे सादृश्य रखने 
याले ट्यूडर युग के उदाहरण ढूँढ़े जा सकते हैं और बहुत थोड़े मामलों में ये उन जैसी बुरी 
थीं। यह ठीक था कि ऐसी वर्बेरताओं की निन्‍दा की जाय और उन्हें भविष्य में रोका जाय, 
किन्तु न तो लाड ने और न उन न्यायालयों ने, जितमें उसका प्रभाव इतना अधिक था, इस 
प्रकार की भीषणता को उत्पतन्‍्त किया था। लॉड की कार्यवाहियों के समय में वास्तविक 
आपत्ति इस बात पर थी कि वह अपनी सत्ता का प्रयोग एक ऐसे उद्देश्य को आगे बढ़ाने के 
लिए कर रहा था, जिस उद्देश्य के साथ उसके आलोचक सहमत नहीं थे । यद्यपि यह बात 
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अवध्य कहनी चाहिये कि मृदुता और संयम की बढ़ती हुई भावना ने मनुष्यों को उन चीजों 
की सिन्‍दा करने की प्रेरणा की थी, जो एक या दो पीढ़ी पहले उन पर कोई भी प्रभाव नहीं 
डालती थीं । 


३-प्यूरिटन लोगों का इंस्लेण्ड से बाहर बसना 


लॉड के तथा एंग्लो-कैथोलिक दल के उत्कषे ते अधिक उम्र प्यूरिटन लोगों को यह 
विश्वास करा दिया कि अब इस बात का बहुत कम अवसर है कि वे सारे इंग्लिश समाज पर 
अपने जीवन विषयक कठोर विचारों को लाद सके अथवा इंग्लैण्ड को एक ऐसा बाइबल' के 
आदर्शों पर आधारित राष्ट्रमण्डल बना सकें, जैसी कि वे कल्पना किया करते थे। वह क्षण 
जब कि उन पर यह विश्वास बलपूर्वक थोपा गया था, काफी स्पष्ट था । यह वह क्षण था, 
जब अधिकार के आवेदत पन्नों वाली पालियामेण्ट को लॉड के अनुयायी सम्प्रदाय के प्रति 
प्रदशित की गयी कृपाओं के विरुद्ध एक प्रबल प्रतिवाद करने के बाद भंग कर दिया गया। 
अब जो लोग बाइबल द्वारा वर्णित राष्ट्रमण्डल में रहना चाहते थे उन्हें ऐसा प्रतीत होता था 
कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें इंग्लेण्ड से बाहर ही स्थान ढूँढ़ुता चाहिए । प्लिमथ 
ते एक छोटी बस्ती की सफल स्थापना करके इसका प्रदर्शश किया और १६२६ ई० में 
प्यूरिटन नेताओं के एक समूह ते 'पिलग्रिस फादर्स' का अनुकरण करने का तथा बड़े पैमाने पर 
ऐसी बस्ती बसाने का निश्चय किया, जहाँ जीवनसम्बन्धी प्यूरिटन पद्धतियों का कठोरता- 
पूर्वक पालन किया जा सके । यह नहीं कहा जा सकता कि किसी भीषण अत्याचार के कारण 
ये व्यक्ति इंस्लैण्ड से निकाले गये थे | वे न तो यह चाहते थे कि कोई उनके साथ सहिष्णुता 
का बर्ताव करे और न ही वे किसी दूसरे के साथ सहिष्णुता का बर्ताव कर सकते थे । वे ऐसी 
राजभकत और कानृन का पालन करने वाली जनता थे, जो बाइबल में वर्णित ऐसे राष्ट्रमण्डल 
में रहना चाहते थे, जहाँ सभी व्यक्ति जीवन के एक जैसे कठोर नियमों का अनुसरण करें । 
क्‍योंकि वे इंग्लैण्ड को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बना सकते थे, अतः वे जंगलों में एक 
नये समाज का निर्माण करने के लिए चले गये। फिर भी, वे राजभक्‍त इंग्लिश व्यक्ति बने 
रहे और इंग्लिश लोगों के अधिकारों का और स्वतन्त्रताओं का उपभोग करते रहे । 


१६२८ ई० में न्यू इंग्लैण्ड की परिषद ने राजा की ओर से 'कम्पनी आफ मैसाचूसेट्स 
बे के ताम से प्रसिद्ध एक कम्पती को भूमि का एक बड़ा दान किया । इसके पहले की 
वर्जिनिया कम्पनी की भाँति, इसे इसके चार्टर द्वारा इसकी सीमाओं में बसने वाले व्यक्तियों 
पर शासन के विशाल अधिकार दिये गये । इस कम्पनी का हिस्सा खरीदते वालों में अनेक 
प्यूरिटत थे। इसने बाइबल के अनुसार राज्य निर्माण की योजना बनाने वाले उन प्रमुख 
प्यूरिटन लोगों के समूह के लिए यह आसान बना दिया कि वे इस कम्पनी पर नियत्रण 
स्थापित कर लें और अपने उद्देश्यों के लिए इसके चार्टर के अधिकारों का उपभोग करें। 
चूंकि इस कम्पनी के प्रमुख सदस्य स्वयमेव इसके प्रदेश में बसने का इरादा रखते थे, अत: 
यह सुगम था कि इसका प्रशासन करने वाले मुख्य कार्यालय को इस बस्ती में ही लाया जाय । 
इस प्रकार एक व्यापारिक कम्पनी के रूपों को इस प्रकार से प्रयुकत किया जा सकता था कि 
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वह वसायी छाते वाली बस्ती के लिए उल्लेखनीय मात्रा में स्वतन्त्रता तथा नियन्त्रण से मुक्ति 
को प्राप्त करने का तथा ऐसी »पयचारिक कानूनी स्थिति प्राप्त करने का साधन बन सके, 
जिम स्थि ते को कानून का पालन करने वाले प्यूरिटन बहुत महत्त्व देते थे। इस उल्लेखनीय 
साहसिक कार्य में प्रमुख भाग लेने वाला व्यक्ति सफोक का जमींदार, वकील और केम्प्रिज 
विश्वविद्यालय का स्नातक जान विनथॉप था। यह कम्पनी का और इस बस्ती का पहला 
शासक बता और अपने समूचे जीवन में इसका प्रधान व्यक्ति बना रहा। महान्‌ व्यावहारिक 
बुद्धि का मनुष्य होने के साथ-साथ, वह एक बड़ा निरकुंश व्यक्ति भी था और उसके कुलीन- 
तंत्रीय पक्षपात उसके प्यूरिटन विचारों जैसे ही लगभग सुदृढ़ थे । 

१६३० ई० में, सावधानी से संगठित किये गये ग्यारह जहाजों का बेड़ा दो हजार बसाने 
वाले व्यक्तियों को ले गया । ये बोस्टन में और उसके चारों तरफ बस गये । इसी क्षेत्र में इस 
से पहले बसने वालों के साथ इनके कुछ संघषे भी हुए। यद्यपि प्रथम वर्ष में कुछ कठिनाइयाँ 
थीं तो भी यह बस्ती आरम्भ से ही सफल रही | कोई भी बस्ती अब तक इतनी सावधानी 
से नहीं बसाथी गयी थी । रसद की पूर्ति भी प्रचुर मात्रा में थी, क्योंकि इस अभियान दल के 
नेता धनी, सुशिक्षित गम्भीर और ठोस व्यक्ति थे, न केवल साहसिक व्यक्त । अगले वर्षों 
में प्यूरिटन आगन्तुकों की एक अविच्छिन्त धारा आती रही। हमें बताया जाता है कि 
१६३४ ई० में बोस्टन में आवासकों द्वारा भरे हुए दस या बारह जहाज प्रतिमास आते रहे 
ये | १६४२ ई० तक जब युद्ध के विस्फोट ने इस धारा को बन्द कर दिया, मैसाचूसेट्स में 
निवासियों की संख्या १८००० से कम नहीं थी | यह जन संख्या अन्य सभी अमेरिकन बस्तियों 
की सम्मिलित जनसंख्या से अधिक थी और इसमें अन्य प्यूरिटन बस्तियों में बसने वालो की 
संख्या सम्मिलित नहीं है। हम देखेंगे कि थे वस्तियाँ एक ही समय में स्थापित की जा रही 
थीं। इससे भी अधिक महत्त्व की बात यह है कि इन व्यक्तियों में एक बहुत बड़ा अनुपात धनी 
व्यक्षियों का था । ये इंग्लैण्ड से निर्धेतता के कारण अथवा धामिक उत्साह के अतिरिक्त 
अन्य किसी उद्देश्य के कारण से नहीं आये थे | एक समय में ओ लिवर क्रामवेल इनमें लगभग 
सम्मिलित हो गया था। कामवेल का परवर्ती प्रतिस्पर्धी सर हेरी वेन वस्तुतः कुछ समय के लिए 
बाइवल में वर्णित आदर्श राष्ट्रमण्डल (89]8 0०फ्रात्रोणम७८०४४) में रहा । 

यह एक अत्यधिक विलक्षण निर्मेमन ( ४5०००७७ ) था, इसे इंग्लैण्ड में बड़े भय की 
दृष्टि से देखा जा सकता था। उस युग में प्रत्येक सरकार का यह मत था कि इसे अपने 
प्रजाजनों की हलचलों को नियन्त्रित करने का अधिकार है। किन्तु चा्ल्स प्रथम ने प्यूरिटन 
लोगों के बाहर जाने के मार्ग में कोई बाधाएँ नही डाली। वस्तुत: वोस्टन जाने वाले एक ही बेड़े 
को कुछ समय के लिए रोका गया था, किन्तु इश्चके अतिरिक्त कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ था । 
निस्सन्देह चार्लस्स इस बात से प्रसलत था कि वह उपद्रवी लोगों से मुक्ति पा ले | किन्तु कम- 
से-कम उसकी प्रवृत्ति अत्याचार करने वाले की नहीं थी। इसकी तुलना लुई चौदहवें की नीति 
के साथ स्पष्ट रूप से की जा सकती है। वह कट्टर कैथोलिकों के अतिरिक्त किसी को कनाडा 
जाने की अनुमति नहीं देता था। यदि प्यूरिटन लोगों ने अथवा लाड के अनुयायी इंग्लिश 
लोगों ने अभी तक यह पाठ नहीं पढ़ा था कि वे धामिक स्वतन्त्रता को वालछनीय समझें, 
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रूप में नही, किन्तु बाइबल में वर्णित राष्ट्रमप्डल के आदर्श मेरूप से इस्लेप्ड मे बाददिवाद की 
दिशा को प्रभावित करना था । 

ऋई पहलुओं में, नवीन प्यूरिटन बस्ती विश्व के सर्वोत्तम व्यवस्थित समाजों में से 
एक थी । इसकी जनता समृद्ध और साहसी थी, जमीन पर खेती के सिवाय उन्होंने मछली 
पकड़ने का और व्यापार का कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया । इस दस्ती में शान्ति का 
साम्राज्य था । कुल मिला कर अच्छी तरह व्यवहार किये जाने वाले रेंड इण्डियन इसमें बहुत 
कम उपद्रव करते थे | आरम्भ से ही यह एक शिक्षित समुदाय था, प्रत्येक करे में एक 
पाठशाला थी और बहुत थोड़े वर्षो में ही कंम्न्रिज में एक विश्वविद्यालय आरन्भ किया 
गया । इस स्थान को कैम्ब्रिज कहते का बहु कारण था कि अधिकांश औपनिवेशिक नेताओं 
की विद्याभूमि कैम्ब्रिज थी और उसके सम्मान में इस तये स्थाद को भी यह ताम दिया गया 
था । धर्मशास्त्रीय विषयों में जनता की तीव्र अभिदुचि ने ;स्काठ लोगों की भाँति) उन्हें 
बौद्धिक दृष्टि से बड़ा कुशाग्र बना दिया था। किन्तु मैत्ताचुसेट्स एक कठोर और असहिप्णु 
समुदाय था, वह आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का केन्द्र होने से वस्तुत: बहुत दूर था । इसे स्वतन्त्रता 
से अयवा विभिन्‍तता से कोई प्रीति नहीं थी। इसका दृष्टिकोण यह था कि मनुष्यों को एक 
कठोर नियम के अनुसार कठिनतापूर्वक जीवन बिताने के लिए बाधित किया जाना चाहिये, 
और जिस प्रकार इसने विचार की स्वतन्त्रता का निषेध किया, उसी प्रकार इसने कला और 
आनन्द के हल्केपन पर भी पाबन्दी भी लगा दी । प्यूरिटन लोगों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति 
मैसाचुसैट्स जाने का सपना नहीं लेना चाहता था। फिर भी, वहाँ जाने वाने प्यूरिव्व लोगों 
के कई समूहों को विवश होकर जंगल में भाग जाता पड़ा, क्योंकि उनका प्रमुख धामिक 
विश्वास से मतभेद था और एक परवर्ती तिथि १र, जब मुद्दीभर क्वेकर"* बोस्टन पहुँचे तो 
उसमें से तीन व्यक्तियों-दो पुरुषों और एक स्त्री को फसी पर लटका दिया गया। 

इस प्रकार न्यू इंग्लैण्ड में प्यूरिटन विचारधारा के अनुसार एक सुव्यवस्थित राज्य का 
आदशे खड़ा किया जा रहा था । निस्सन्देह इस समुदाय के पास शक्ति, साहस और आदर्श थे । 
इसने यदि धार्मिक नहीं तो राजनीतिक स्वतन्त्रता का पोषण किया था और इससे प्रीति 
रखी । इसकी स्थापना ने स्वतन्त्र जनताओं के नवजात राष्ट्रमण्डल के वैविध्य की समृद्धि की । 

मैसाचुसैट्स और इसका पुराना विनम्र पड़ोसी प्लिमथ देर तक अकेले नहीं रहे । 
१६३१ ई० में प्रमुख इंग्लिश प्यूरिटन लोगों के एक समूह:ने (जिसमें ला सेये और सीली, 
लाड ब्रक, जॉन हैम्पडन और जॉन पिम थे) कौंसिल से न्यू इंग्लैण्ड के लिए मैसाचसैट्स के 
दक्षिण में एक अस्पष्ट किन्तु विस्तृत भूमि का अनुदान प्राप्त किया। इसमें पहली बस्ती बसाने 





१. क्वेकर जाज फॉक्स द्वारा १६४८-५० ई० में स्थापित किया गया एक धामिक सम्प्रदाय 
था, इसके निश्चित सिद्धान्त और पुरोहित नहीं होते थे। यह बाइबल की शिक्षाओं 
पर कठोर आचरण करने तथा पोशाक और व्यवहार की सादगी पर अत्यधिक बल 
देता था। इस सम्प्रदाय का वास्तविक नाम तो मिश्र-समाज (86लंल% री इफ्ंट०08) 
था, किन्तु इसे क्वेकर इसलिए कहा जाता था कि ये भगवान का नाम सुनते ही श्रद्धा 
के आवेश में काँपने ((2४७८०८) लगते थे । 


डंडव : ब्रिठिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


जाएगी, अपितु इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। इसने यह भी निश्चित कर दिया कि राजनीतिक 
स्वतन्त्रता और स्वशासन की पद्धति ब्रिठिश प्रदेशों की विशेषता होगी । अन्त में मेरीलैण्ड और 
रोड टापू के दो उदाहरणों में धामिक सहिष्णुता की एक वास्तविक पद्धति स्थापित की गयी 
और यह भी भविष्य में सभी ब्रिटिश बस्तियों की एक विशेषता बतनी थी । चाल्से प्रथम और 
उसकी सरकार को इन बातों के लिए निश्चित रूप से श्रेय का कुछ अंश पाने का अधिकार है, 
यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने जानबृुक कर इनकी योजना बनायी थी। उन्होंने 
सबको एक ही ढाँचे में जबरदस्ती ढालने का प्रयत्न करने के स्थान पर, तवीन प्रदेशों में शासन 
करने के विभिन्‍न प्रकारों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्वशासन करने वाली' संस्थाओं के 
निर्माण की अनुमति न्यू इंग्लैण्ड में दी और मेरीलैण्ड में इसकी व्यवस्था की; कम-से-कम 
उन्होंने धामिक स्वतन्त्रता के विकास में कोई अड़चन नहीं डाली । औपनिवेशिक मामलों में, 
कुछ भी हो, चार्ल्स प्रथम की सरकार अत्याचारी नहीं थी; उसने स्वतन्त्र और विभिन्‍न समाजों 
के राष्ट्रमण्डल के विकास में वास्तविक योगदान किये । 

फिर भी इससे अधिक महत्वपूर्ण बात इन घटनाओं का आद्शों एवं सिद्धान्तों के महत्व- 
पूर्ण संघर्ष पर वह प्रभाव था, जो शीघ्र ही ब्रिटिश ठापुओं में पुतरुज्जीवित होने वाला था। 

यह स्पष्ट है कि प्यूरिटन नेताओं के उपनिवेशीकरण की क्रियाशीलता कुछ अंधशों में, 
वैयक्तिक शासन के ११ वर्षो में इंग्लेण्ड की भ्रामक शान्ति का कुछ कारण है। प्यूरिटन मत के 
उत्साही पुरुषों ने ऐसा क्षेत्र पा लिया था, जिसमें उत्तके आदर्शों को क्रियात्मक रूप दिया जा 
सकता था । दूसरी ओर इन परीक्षणों की सफलता ने उन्हें उस समय प्रोत्साहित किया, जब 
इंस्लैण्ड में साहसपूर्ण काये करने का समय आया । सम्भवतः इसने उन लोगों को भी प्रोत्साहित 
किया, जो प्रतिरोध के बारे में विभिन्‍्त रूप से सोचते थे, क्योंकि एक प्रकार के स्वभाव वाले 
व्यक्ति को जो वात आदर्श प्रतीत होती है, वह दूसरे प्रकार के व्यक्ति को चेतावनी भी प्रतीत 
हो सकती है । बाइबल में वर्णित राष्ट्रमण्डल के आदर्श के बारे में यह सिद्ध हो चुका था कि वह 
अव्यावहारिक नहीं है; जैसे अठाहरवीं शताब्दी में अमेरिका में लोकतन्त्र की विजय के दृश्य ने 
फ्रेंच लोगों को प्रोत्साहित किया था कि वे रूसो के सिद्धान्तों को क्रियात्मक रूप प्रदान करे 
और इस प्रकार इसने फ्रेंच राज्यक्रान्ति उत्पत्न करने में सहायता दी थी, ठीक इसी प्रकार 
नयी दुनियाँ के वाइबलव्णित राष्ट्र मण्डलों के दृश्य ने इंग्लैण्ड के प्यूरिटन लोगों को प्रोत्साहित 
क्रिया और इस प्रकार प्यूरिटन क्रान्ति को उत्पन्न करने में सहायता दी । लम्बी पालियामेण्ट 
की दैठक होने से पहले के वर्षों में, इंग्लैण्ड में प्यूरिटत ओऔपनिवेशिक योजनाओं से संगठन में 
सहयोग दे रहे थे और चर्च तथा राज्य की उन'समस्याओं पर विचार विमर्श कर रहे थे, जो 
समस्याएँ इन योजनाओं से उत्पन्न हो रही थीं । प्राचीन और नवीन इंग्लैण्ड में सम्पर्क बढ़ रहा 
था और जब्र संघर्ष आरम्भ हुआ तो अग्रगन्ताओं के उत्साह से परिपूर्ण अनेक उपनिवेशवासी 
उसमें अपना भाग लेने के लिए शीघ्र ही स्वदेश वापस लोट आये । 
४. पोतधन (जहाजकर) श्रौ र इसका महत्व 

गृहयुद्ध को तथा १६४६ ई० की क्रान्ति को कराने वाले सुदीर्घ विवाद में दो 
तत्व---एक धामिक तत्व और एक संवैधानिक तत्व--सर्देव विद्यमान थे । हमने अभी जिन 
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स्काटिश उपद्रवों में भी था। १६२६५ ई० के तथा लम्बी फरलियामेण्ट की बैठक के बीच में 
संवैद्वतिक समस्या का विवाद मुख्य रूप से खटठाई में पड़ा रहा। किन्तु इस दुग वी समाप्ति 
के समय, यह प्रसव एक अवीबव मह्वदूर्य इग से उत आशिक उपायों के कारण उठाया गया 
जितका अवलम्दत करने के लिए राजा विवश हुआ था । 


प्रश्नजनों को देखा है, उतयें धामिक तत्त्व प्रधान था, जैसा कि यह इन्ही वर्षों मे शेने बाले 


राजकीय आमदनी प्राप्त करने को आवश्यकता ने राजा को बाधित किया क्रि 
वह धन इकट्ठा करने के लिये ऐसे प्रत्येक सम्भव उपाय ला प्रयोध हरे, जिसे कपननी रंगत दी 
जा सकती थी । निस्तन्देह इह अब भो टनेज और पौण्डेज (प्रात पप्द तथा प्रति इद पर वचूल 
की जाने वात्ी चंगी। के कर एकत्र कर रहा था। शविकारों के जावबन पत्र में इसदा निश्चित 
रूप से निषेध नहीं किया गया था और यद्यपि पालियानण्ठ ने तंगी का रिेवाजजी कानूट पास नहीं 
किया था, फिर भी ताज के वकीलों का यह मंत्र था कि क्योंक्तिय चंगियां ताज का प्राचीद 
अन्विकार हैं और इनका निपेव नहीं किय्रा गया, अतः इसके लिय औई कानूद आवश्यक नहीं है । 
६३०७ ई७ में धन एकत्र करने का एक चानुर्यर्ण ढंग साइड पद को कुती (:2४०॑ंथा ०! 
एफ्ंहुआ।एठव) के रूप में आविष्कृत किया गया । एड्वर्ड प्रथम ने जमीदारो वो साइट की 
पदवी लेने के लिए अथवा इसके बदले में एक जुर्माना अदा करने के लिए बाधित किया था 
क्योंकि वह लड़ने वाले व्यक्ति चाहता था; बेंवल जुर्माने प्राप्त करने के प्रयोजन से इस उपाय 
का प्रयोग औपचारिक दृष्टि से वंध था, किन्तु सी यह उत्ते जनाप्रद 
प्रकार वसूली के प्रयोजन के लिए वलतो के क्षेत्राप्रिकार के य 
बहुत क्षभ उत्पन्न करने वाला था। 


# कि 


है| 


योग था । इसी 
पुनरुज्जीवन भी 


किन्तु इन उपायों में सबसे अधिक प्रसिद्ध और तुखनातीत प्ोचय्न '989-४०7८५) 
था । युद्ध के दिनों में घिरकाल से राजा इस अधिकार का प्रयोग करते थे कि वे समुद्री जिलों 
को या तो जहाज देने के लिए अबवा इसके मल्य के दरावर धन देने के लिए कहें । १६३४ ई० 
में बेड़ को सजबून बनाने की उत्सुकता मे चाल्स ने समुद्री जिलो से बह माँग की थी कि वे 
(लन्‍्दन को छोडकर) अधिक वड़े जहाज़ प्रस्तुत करें अथवा इनके समान मूल्य की राशि दें । 

माँग शान्ति के समय में की गयी थी; इसके अतिरिक्त बहू आधकारों के शावदन पत्र-द्वारा 
निपिद्ध करों के शीषक में आने वाली सम्रकी जा सकती थी । किन्तु कुछ वकीलों ने यह निर्णय 
दिया कि यह वैध है और इस धन को सफलतापूर्वक इकद्ठा किया गज । अगले वर्ष यद्यपि लड़ाई 
का कोई खतरा नहीं था, तथापि इस कर को पुन: न केवल समुद्री, अपितु भीतरी जिलों 
पर भी लगा दिया गया | १२ में से १० जजों ने यह घोषणा की कि यह टैक्‍स समूचे राज्य 
से उचित रीति से वसूल किया जा सकता है, वशरतें कि राज्य संकट में हो और इसका एक 
मात्र निर्णय करने वाला राजा होना चाहिये | पुनः धन इकट्ठा किया गया, यद्यपि पहले को 
अपेक्षा अधिक विरोध किये गये । यह उल्तेख करना उचित है कि यह सारा घन वेड़े पर व्यय 
किया गया । यह बेड़ा पहले की अपेक्षा अधिक झत्तिशाली बत गया और इसने कुछ अच्छा 
कार्ये इस रूप में किया कि मोरक्को के समुद्री डकतों से ३०० कीदियों को मुक्त कराया | 

५७ 
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१६३६ ६० में तीसरी बार कर वसूल करने की घोषणा की गयी। स्पष्टत: नया कर 
एक राष्ट्रीय संकट का सामना करने के लिए असाधारण वस्तु नहीं था, किन्तु इसे राजस्व का 
एक नियमित स्रोत बनाया जा रहा था। यदि यह सारा कर समुद्री बेड़े पर व्यय किया जाता 
तो भी इससे राज्य कोष को आनुमानिक तौर पर कुछ सहायता मिलती । बकिघमशायर के 
एक धनी जमींदार जान हैम्पडत ने इसका विरोध करने का निश्चय किया | उसने यह विरोध 
हिंसा द्वारा नहीं, किन्तु उसके सम्मुख खुले हुए एकमात्र कानूनी उपाय से करने का निश्चय 
किया । हैम्पडन के मामले को कई बार अनुचित रीति से देश के कानून का विरोध करने के 
लिए न्यायोचित कार्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किन्तु हैम्पडन ने इसे इस आधार पर 
अदा करने से मना किया कि यह कर अवैध है और इस प्रकार कानूनी न्यायालयों में इस प्रश्न को 
चुनौती दी । उससे माँगी गई राशि केवल २० शिलिंग थी । इससे ये दोनों बातें स्पष्ट होती 
हैं कि इस कर का वास्तविक बोक किसी भी प्रकार से उत्पीड़न करने वाला नहीं था और यह 
विरोध विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक था । एक महान्‌ राजकीय अभियोग में (१६३७ ई०) इस 
विषय पर दोनों पक्षों की ओर से अगाध विद्वत्ता के साथ बहस हुईं। न्यायाधीशों की समूची 
बेच द्वारा दिया गया निर्णय पाँच के विरुद्ध सात वोटों से हैम्पडन के प्रतिकूल था । कुछ न्याया- 
धीशों ने अपने निर्णय में विशुद्ध निरंकुश शासन की भाषा का प्रयोग किया और यह दावा 
किया कि पालियामेण्ट के वे कानून अवैध हैं, जो अपने राज्य की रक्षा करने के लिए राजा के 
अधिकार को उससे छीनते हैं । किन्तु इस बेन्च को इस बात का श्रेय है कि पाँच न्यायाधीशों ने 
हैम्पडन के पक्ष में निर्णय की घोषणा करते हुए अपनी आजीविका को संकट में डाला। १७वीं 
शताब्दी के इंग्लैण्ड की यह विशेषता है कि एक गम्भीर संवैधानिक प्रश्न को कानूनी न्यायालयों 
में लड़ा जाय और न्यायाधीशों के निर्णय को निष्ठा के साथ उस समय तब तक स्वीकार किया 
जाय, जब तक कि कानून को ही न बदला जा सके । 


किन्तु पोतधन के मामले के पीछे उच्चतम संवैधानिक महत्त्व रखने वाले प्रश्न थे | यदि 
राजा अधिकार के आवेदनपतन्र के बाद भी ऐसे कर से धन इकट्ठा कर सकता है तो पालियाभेण्ट 
के अधिकार कहाँ हैं और इंग्लैण्ड की स्वतन्त्रताओं का क्या होगा ? यदि राज्य के न्यायाधीश 
यह घोषणा कर दें कि पालियामेण्ट का कोई कानून राजा के विशेषाधिकार में कोई परिवर्तन 
नहीं कर सकता और यदि वह इस सिद्धान्त पर आचरण करने लगे तो उन कानूनों के निरन्तर 
बनाये रखने के लिये क्‍या सुरक्षा थी “जिन कानूनों का अब तक चाल्से ने पालन किया था: 
यद्यपि उसने उनमें काफी खींचतान की थी ।” ये संशय और सन्देह उन हज़ारों मेनरगृहों और 
प्रामों में गूंज रहे थे, जहाँ स्वतन्त्रता के पूर्वोदाहरण ज्ञात थे और इन्हें मूल्यवानू समझा जाता 
था। कोई खुला विरोध नही हुआ, बहुत कम प्रतिवाद किया गया, किन्तु राष्ट्र का अथवा 
इसके सुशिक्षित भाग का मानस तैयार किया जा रहा था। 


इसी समय, सफलता से प्रोत्साहित होकर राजा राजकीय अधिकारों के बारे में तथा 
पालियामेण्ट द्वारा प्रतिवन्ध लगाने की धृष्टतापूर्ण अबुद्धिमत्ता के बारे में अनिवार्य रूप से 
अपने दृष्टिकोण में कठोर हो रहा था और लॉड भगवान द्वारा अभिषिक्त राजा के देवी अधिकार 
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के सिद्धान्त का प्रचार कर रहा था । आवरलैण्ड में वैष्टवर्थ ” राज्य का पूर्ण स्वामी बन कर एक 
सेना का निर्माण कर रहा था । वह अपने मित्र लाइ को पत्र लिख कर यह प्रेरणा कर रहा 
था कि पोतघन के यूवोंदाहरण को इस बात के प्रमाण के रूप में भी प्रयुक्त करता चाहिये कि 
राजा को (स्थल सेनाओं के लिए कर इकट्ठा करने का) ऐसा ही अधिकार होना चाहिये। वह 
इस वात पर बल दे रहा था कि इस प्रकार की आथिक सहायता से किया जाने वाला एक 
विदेशी युद्ध इंग्लैण्ड को रात्त बनावे रखेगा । स्वेच्छाचारी शासकों को यह प्रबल युवित हुआ 
करती है। उसने यह युक्ति दी कि “पोतधन का यह कार्य अच्छी तरह सुरक्षित हो जाने पर 
सदा के लिए राजकीय सत्ता को स्वदेश में प्रजाजनों की शर्तों और बचन्धनों से स्वतस्त्र करने 
वाला है ।” वस्तुतः इंग्लेण्ड की राजनीतिक स्वतन्त्रता खतरे में थी, यद्यपि चाल्स और उसके 
परामर्श-दाताओं ने इम्त विषय में अब तक बड़ी झावधानी से वैधता का पालन किया था। 


५ वयक्तिक सरकार की समाप्ति और सीमित राजतन्त्र की परिभाषा 


पोतधन के मामले के निर्णय के कुछ महीनों के भीतर ही स्काट लोगों ने सशस्त्र 
विद्रोह किया । चार्ल्स उनके सम्मुख असहाय था, अत: उसने एक विराम सन्धि कर ली। किन्तु 
यदि वह अपने उत्तरी राज्य पर समूचा अधिकार नहीं खोना चाहता था तो उसे स्काट लोगों 
के विरुद्ध सेनाएँ अवश्य चाहिये थीं। उसके सम्मुख दो विकल्प थे; था तो वह खले तौर पर 
कानून की अवहेलना करे अथवा पालियामेण्ड को बुलाये और उससे धन माँगे | वैपण्टवर्थ अब 
ला्ड स्ट्रेफ्फोड बन चुका था। उसने पारलियामेण्ट को बुलाने का परामशं दिया। वह राष्ट्र की 
नब्ज टटोलने के साधन के रूप में पालियामेण्ट के महत्त्व में विश्वास रखता था, बशतें कि इसे 
शासन चलाने वाली सरकार के मार्ग में बाधा डालने की अनुमति न दी जाय । उसे सरदेव यह 
आशा थी कि ऐसा समय आयेगा कि इसे पुनः बुलाना सुरक्षित होगा, इसके लिये यह एक उत्तम 
समय प्रतीत हो रहा था। उसे आशा थी कि स्काटिश खतरे के कारण राष्ट्रीय भावना उद्दीप्त 
होगी। यह एक ऐसा युद्ध था, जिसके बारे में उसे यह आशा थी कि यह लोगों की सम्मति को 
बदल देगा और वह जानता था कि वह पहले होने वाली आयरिश पालियामेण्ट से एक अच्छा 
अनुदान प्राप्त कर सकेगा (जैसा कि उसने वास्तव सें किया) और यह एक अच्छा उदाहरण होगा । 
उमने यह अनुभव नहीं किया कि इंग्लैण्ड में राजा के उद्देश्यों के प्रति अविश्वास कितना गहरा 
था और न ही उसने यह देखा कि अनेक इंग्लिश लोगों को यह प्रतीत होता था कि स्काठ लोग 
एक ऐसे उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे, जो उनका अपना ही उद्देश्य था। अत: पालियामेण्ट बुलायी 
गयी और १६२६ ई० से जेल में सड़ने वाले इलियट के साथियों को एक अच्छा असर डालने 
के लिए मुक्त कर दिया गया । 


किन्तु नयी पालियामेण्ट (अप्रैल १६४० ई०) में पुराने नेता थे | इनमें सबसे बड़ा नेता 
सधा हुआ राजनीतिज्ञ, रणकलावेत्ता जॉन पिम था, उसके साथ पोतघनवाले मामले का वीर 
नायक जॉन हैम्पडन था और पिछली बेन्चों पर बैठते वाला हृण्टिन्गडन का एक शान्‍्त प्यूरिटने 


न * रा ७७७७७७॥७७७७७/७ए"-"#ेाेशआआआशआए 


१, एच० डी० द्रेल द्वारा लिखित वेन्टवर्थ (स्ट्रेफ्फोडे) की एक अच्छी छोटी जीवनी है। 
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जमींदार ओलिवर क्रामवेल था ।* इनसे स्काटिश युद्ध के लिए आवश्यक धन के अनुदानों की 
माँग की गयी। उन्होंने यह उत्तर दिया कि वे यह नही जानते हैं कि जब तक उनकी स्वतन्तत्राएँ 
सुरक्षित नहीं है, तव॒ तक उनके पास देने के लिए कोई धन राशि है या नहीं है। तीन 
सप्ताह के भीतर ही विच्छेद पक्‍का हो गया और “लघु पालियामेंढ' को भंग कर दिया 
गया । इस समय लब्दन में उत्तेजित जनसमुदायों ने लॉड के महल को लूटने की धमकी दी 
और दंगा करने वालों को जेल से मुक्त कर दिया । 


किन्तु स्काटलैण्ड की लड़ाई को चलाया जाना आवश्यक था | किसी न किसी प्रकार के 
उग्र उपायों से धन एकत्र किया गया, इन उपायों में खोट मिले-मिलावटी सिक्‍कों को प्रचारित 
करना भी था, नौबत यहाँ तक पहुंची कि स्पेन से भी निरर्थक सहायता माँगी गयी । किन्तु 
जो सेनाएँ इकट्टी की जा सकीं, वे अप्रशिक्षित, अनुशासनहीत और असन्‍्तोष से एरिपूर्ण थी, 
जब कि स्काट लोग पूरी तरह तैयार थे । स्काटिश सेनाओं ने सीमान्त पार कर लिया । टाइन 
नदी पर न्यूवर्न में उन्हें रोकने का एक निरबंल प्रयास किया गया। न्यू कैसल को छोड़ना पड़ा 
और स्काट लोगों ते समूचे नार्थम्बरलैण्ड और डरहम पर अधिकार कर लिया । यहाँ एक 
बार उन्होंने अगनी शिकायतों को दूर करने के लिए तथा इंग्लिश पलियामेण्ट को बुलाने के लिए 
राजा को एक आवेदन पत्र दिया। बारह इंग्लिश लार्डो ने भी ऐसा ही आवेदन पत्र भेजा। 
निराश होकर चार्ल्स ने यार्क में इंग्लिश लाडों की एक सभा, यह पता लगाने के लिए, बुलायी 
कि वे उसे क्या सहायता दे सकते हैं। किन्तु वे सबसे अच्छा काम यही कर सकते थे कि 
स्काटिश लोगों के साथ सन्धि वार्ता चलाएँ | स्काट एक विराम सन्धि स्वीकार करने के लिए 
तैयार थे, बशते कि उन्हें २५ हजार पौण्ड की धन राशि प्रति मास उनकी सेनाओं के व्यय 
के लिए प्रदान की जाय । किन्तु यह धत उस धन के साथ कहाँ से प्राप्त हो, जिस धन से 
इंग्लिश सेनाओं को बनाए रखा जा सकता था। इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं 
था| अतः एक नयी पालियामेण्ट को बुलाया गया और इसकी पहली बैठक ३ नवम्बर १६४० 
ई० को हुई । यह सुप्रसिद्ध ''लम्बी पालियामेण्ठ  (7.078 एशथ०7९7/) थी। 


लम्बी पालियामेण्ट की बैठक स्व॒तन्त्र सभाओं के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण तिथि है । 
इसके सदस्यों में अधिकांश को राजा के साथ व्यवहार का लम्बा संसदीय अनुभव था और वे 
एक स्पष्ट मान्यता के साथ यहाँ आए थे कि उन्हें यहाँ केवल प्राचीन पूर्वोदाहरणों और 
विशेषाधिकारों का उल्लेख करना और इनकी रक्षा करना ही नहीं है, अपितु वास्तव में उनका 
कार्य पालियामेण्ट के अधिकारों की तथा राजा के साथ इसके सम्बन्धों की निर्श्नान्त रीति से 
व्याख्या करना है तथा सदा के लिए पूर्वोदाहरण की उन अस्पष्ठताओं को दूर कर देना है, 
जिनके कारण पिछले ग्यारह वर्षों में राजा अपने ढंग से सरकार को चलाने में समर्थ हुआ था। 
इस मुख्य प्रश्न पर वस्तुत: उनमें कोई मतभेद नहीं था। जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है, 


१. क्रामवेल को अनेक जीवतियों में सर्वोत्तम सी० एच० फर्थ द्वारा “राष्ट्रों के बीर पुरुषों 
की पुस्तक माला में प्रकाशित हुई है । 


वेयक्तिक शासन आर इसका पहल ४प्३ 


वहाँ तक व्यावहारिक रूप से राजा का ओई दल नहीं था। लम्बदी पालियाशेगट 
कार्यवाहियाँ एक संयुक्त राष्ट के संयुक्त प्रतिनिधियों का कार्य थी | 


की आरंम्भमिक 


पहला और सबसे अःधक सनसनाखेज्ञ काब जो उन्होंने शुरू किय्रा, बह शारुन की 
सपिनव पद्धति के मुख्य अभिकर्त्ताओं की पढच्यृति करना और उ 

सभा ने एक सन्देश में यह कहा कि महाशियोन की प्रक्रिया से स्ट्रे 
द्रोह का आरोप लगाया जायगा | इस पर लाड सभा ने यह आदेश दिया कि उसकी जा 
जाने तक उसे कारावास में रखा जाय । राज्यमन्त्री केवल फ्रांस भाग कर ही 
संरक्षक ([,07व ८८०८० ० ४४८ (7८७: $29)) हालैग्ड भाग गया । 


स्टेफफोर्ड का लम्बा अभियोग और बाद में उसे दण्ड देने के संसदीय कान 
का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किये रखा, हमें अब इसका वर्णत करना चाहिए चमे 
स्काट लोगों की समस्या को भी देखना चाहिए । उन्हें सेना के रखने का भत्ता उस समय तक 
दिया जा रहा था, जब तक कि उनके तथा राजा के बीच के विवादास्पद प्रश्नों का समाधान 
न हो जाय । किन्तु केवल राजा ही स्वयमेव इन प्रश्नों का समाधान कर सकता था। उसने 
स्काटलैण्ड की यात्रा में ऐसा किया। पालियामेण्ट ने बड़ी अनिच्छा से अगस्त १६४१ ६७ 
में उसे इसकी अनुमति दी। निस्सन्देह, प्रत्येक बात पर झुकने और स्काटिश ऋन्‍्ति के 
परिणामों को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। किन्तु उसने इस अवसर 
का प्रयोग स्काटिश लार्डो के एक ऐसे दल के साथ सम्पके करते में किया, जिस दल का नेता 
माष्ट्रोस' का अल था। ये लार्ड आरगिल के अर्ल के तथा मन्त्रियों के नेतृत्व से असन्तुष्ट 
थे। वस्तुतः स्काटलैण्ड में एक ऐसा बड़ा समुदाय था जो एक बार कके की स्थिति 
सुप्रतिष्ठित हो जाने पर राजा के साथ समभोता करने के लिए उत्सुक था और इसके बडे 
महत्त्वपूर्ण परिणाम हुए | इसी बीच में यह सन्‍्देह पैदा हुआ कि चाल्से अपने स्वार्थ के लिए 
स्काटिश पार्टी बता रहा है, इस कारण पा्लियामेण्ट के नेताओं के साथ उसकी मित्रता नही 
बढ़ सकी । 


ननेलोरों 
सः 


ट 
यब्ट 


किन्तु लम्बी पालियामेण्ट का मुख्य काये न तो स्काटलैण्ड की समस्या थी (जो उनका 
सीधा कार्य नहीं था) और न ही स्ट्रेफ्फोड का महाभियोग था। उनका प्रधान काये इंग्लिश 
संविधान की व्याख्या करना था। यह कार्य १६४० ई० की पतभड़ में तथा १६४१ ई० में 
अनेक महत्त्वपूर्ण कानूनों की झूंखला द्वारा पूरा किया गया । इन सब कानूनों के बारे में चार्ल्स 
प्रथम के पास पालियामेण्ट के आगे भुकने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि अनेक 
मामलों में उसने अधिकतम अनिच्छा से ही ऐसा किया। तिथिक्रम की अपेक्षा तक॑संगत 





१, इंग्लिश मैन आफ एक्शत सीरीज नामक ग्रन्थमाला में मोज़े मोरिस ने साहसी और 
श्रवीर मॉण्ट्रोस की सुन्दर तथा लघु जीवनी लिखी है। सी० एस० टेरी ने इसकी 
विस्तृत जीवनी लिखी है । 
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क्रम में यदि हम कानूनों को लें तो त्रवाधिक अधिनियम्त ('लंठमएं॥ 3८४) फरवरी (१६४१ 
ई०) ने यह व्यवस्था की कि पालियामेण्ट प्रति तीन वर्ष में कम-से-कस एक बार अवश्य 
बुलायी जानी चाहिये; यदि तीन वर्य तक पालियामेण्ट की बैठक न बुलायी जाय तो राजा के 
आदेशों की प्रतीक्षा किये बिना लार्ड चान्सलर को एक बैठक अवश्य बुलानी चाहिये, यदि 
वह भी इसे नहीं बुलाता तो शैौरिफ लोगों को चुनाव अवश्य करने चाहिये । इसके बाद से 
पालियामेण्ट के बिना शामन असंभव हो गया । दूसरी व्यवस्था यह थी कि द्यूडर युग के सभी 
विशेषाधिकार वाले न्‍्यायालय--स्टार चैम्बर, हाइकमीशन कोट, उत्तर की परिषद्‌, वेल्स की 
परिषद्‌--एकदम समाप्त कर दिये गये (१६४१ ६०) । इसके बाद से देश का सामान्य कानून 
पर्याप्त था। अब अन्य यूरोपियन देशों से सर्वथा भिन्‍न, इंग्लैण्ड की सरकार को सत्ता 
बनाये रखने के लिए विशेष प्रशासनात्मक न्यायालयों के बिना ही अपना काम चलाना पड़ता 
है। तीसरी व्यवस्था टनेज और पौडेण्ज कानुन(१६४१ ई०) का बनाना था, इसने पालियामरेण्ट 
से स्वीकृति के बिना किसी प्रकार के सीमा शुल्क को वसूल करना अवैध घोषित किया, एक 
अन्य कानून ने औपचारिक रूप से पोतधन की, नाइट न बनने पर कुर्की करने की तथा 
जंगलों की वसूलियों को अवैध घोषित किया | अधिकार के आवेदन पत्र के साथ मिल कर 
इन सब कानूनों ने इस बात को निश्चित कर दिया कि भविष्य में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
सभी प्रकार के करों का नियन्त्रण पालियामेण्ट द्वारा किया जाना चाहिये। दोनों सदनों ते 
ये सब कानून बिता किसी तक वितके के पास कर दिये और चारल्स के पास इन्हें स्वीकार 
करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था । 


लम्बी पालियामेण्ट के कार्य का यह सबसे अधिक स्थायी और सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
भाग था। यह कार्य पालियामेण्ट के पहले वर्ष में ही पूरा हो गया । यह अगले १८ वर्षो के 
क्रान्तिकारी परिवतेनों के बाद भी बता रहा और राजतन्त्र की पुनः स्थापना (र८४०णत्नपं०7) के 
समय में बिना किसी सन्‍्देह के इसे इंग्लिश संविधान का अंग स्वीकार किया गया । किस्तु यह 
कार्य पूर्वोदाहरणों के केवल पुर्ताववरणमात्र से कहीं अधिक था । यह एक समूचा संविधान था। 
यह इतिहास में सीमित संसदीय राजततन्त्र की पहली स्पष्ट परिभाषा थी | इसने अब भी राजा 
को कार्यपालिका के शासन के संचालन के लिए और मन्त्रियों की नियुक्ति के लिए स्वतन्त्र छोड़ 
दिया । इसमें ताज की स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के राष्ट्रपति की स्थिति से 
वहुत कुछ मिलती थी । किन्तु ताज को अब सदेव पालियामेण्ट के साथ सहयोग करते हुए 
कार्य करना चाहिए था, विशेष रूप से इसलिए कि पालियामेप्ट के बिना यह शान्ति के समय 
में भी सरकार को चलाने के लिए भी आवश्यक धन नहीं प्राप्त कर सकता था। ताज 
को देश का ऐसा सामान्य कानून स्वीकार करना चाहिये तथा ऐसे कानून की सीमाओं के 
भीतर रहते हुए कार्य करना चाहिये जो कानून पालियामेण्ट में पेश किये गये परिवत॑नों से ही 
संशोधित हो सकता है। कानून की सामान्य पद्धति से बाहर रहने वाले कोई विशेष क्षेत्राधिकार 


अथवा विशेषाधिकार न्यायालय अब नहीं रहे । वस्तुत: यह एक स्वतन्त्र संविधान के मौलिक 
सिद्धान्तों की स्पष्ठ व्याख्या थी | 


वेघक्तिक शासन ओर इसका पतन : ४५५ 
६-दलों में फूट पड़ना और गृहयद्ध की दिशा में प्रगति 


समूची पालियामेण्ट प्रमुख संवेधानिक प्रश्न पर लगभग एकमत थी। किन्‍्तु 


१ 
किक 


दृष्टिकोण 
के मतभेद पहले से ही प्रकट होने लगे थे और दो दल अपना निर्माण कर रहे थे । क्रान्ति के 
समय में घटनाएँ बड़ी तेजी से होती हैं । लम्बी पालियामेण्ट आरम्भ होने के पन्द्रह महीने के 


भीतर ये दल इतनी स्पष्ट रीति से थक हो गये कि गृहयुद्ध अनिवाय हो या । दो वर्षो वे 
भीतर यह युद्ध शुरू हो गया । 


स्ट्रेप्फोडे के महाभियोग से राजा के प्रति अनुकूल भावना उत्पन्न होने लगी । कामन्स 
सभा इस बात की आवश्यकता पर सहमत थी कि राजा जिस पर निर्भर रह सकता था, ऐसे 
महान्‌ अधिकार और शक्तित वाले व्यत्वित को हरा दिया जाय और वह महाराजद्रोह के आरोप 
प्र महाभियोग की प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी इस कारण के आधार पर सहमत थी कि अभि- 
युक्त ने इंग्लैण्ड के प्राचीच मौलिक कानूनों को उलटने का तथा सरकार की स्वेच्छाचारी तथा 
अत्याचारपूर्ण पद्धति को चलाने का प्रयत्न किया था। किन्तु शीघ्र ही कठिदाइयाँ उत्पत्त हो 
गयीं । राजद्रोह के इंग्लिश कानूत ने इस अपराध को राजा के विस्द्ध लड़ाई करने तक 
सीमित कर दिया, इसे राष्ट्र के प्रति ऐसे किसी द्रोह का ज्ञान नहीं था, जिसमें राजा एक 
दल हो सकता था। लार्ड सझा के सामने एक न्याय करने वाली संस्था के रूप मे यह आरोप 
पेश किया गया और वह कानून का ओर केवल कानून का प्रशासन करने के लिए बँधी ६ई 
थी । कामन्स सभा ने अपने सामले को पुष्ट करने के लिए प्रिवी कौसिल की बैठक की 
का्यवाहियों के विवरण से सर हेनरी वेन के वे पत्र पेश किये, जिनमें स्ट्रेपफोर्ड ने कहा था, 
“आपके पास भायरलेण्ड में एक सेना विद्यमान हैं और आप इस राज्य को वशवती बनाने 
के लिए इस सेना का प्रयोग कर सकते हैं । किन्तु यह बड़ी निरबंल साक्षी थी--वेन के पत्र 
ग़लत हो सकते थे; यह राज्य स्काटलैण्ड हो सकता था| यदि यह इंग्लैण्ड का राज्य था तो 
क्या यह “राजा के विरुद्ध युद्ध था १”; इसके अतिरिक्त बड़ी कठिनाइयों में किया जाने वाला 
स्ट्रैफोर्ड का बचाव असाधारण रूप से वाग्मी और प्रभावशाली था और उसने जनता में बड़ी 
सहानुभूति को उत्पन्न किया । ऐसा ग्रतीत होता था कि महाभियोग शायद समाप्त हो जायगा । 
कामन्स सभा के नेताओं ने यह निर्णय किया कि वे किसी व्यत्रित को दण्डित करने तथा सम्पत्ति 
से वंचित करने वाले संसदीय मत के अधिक व्यापक साधन का अवलम्बन करें । इसका अर्थ 
बगैर अभियोग चलाये दण्ड देता था। विन्तु कामन्स सभा में भी ऐसे हथियार के प्रयोजन 
के विरुद्ध पर्याप्त विरोध था, जो अत्याचार का हथियार था, जिसे 'गूलाबों के युद्धां (#ै७7५ 
० (06 7१०५८७) के बुरे पूर्वोदाहरणों में से खोजा गया था और हेनरी अष्टम ने जिसका बहुत 
प्रयोग किया था। कानून के शासन के समर्थकों को विद्व ष की भावता खतरनाक रास्तों पर 
ढकेल रही थी । किन्तु वे अपनी बात"पर अड़े रहे। चाल्स ने अपने मिन्र को बचाने के लिए 
यह वचन देने का निष्फल प्रयत्न किया कि वह भविष्य में उसे छिसी सावंजनिक पद पर कभी 
नहीं नियुक्त करेगा । स्ट्रैफफोर्ड को प्राणदण्ड देने वाला कानून प्रास बर द्विय गगा और 
उस पर राजा के हस्ताक्षरों की प्रतीक्षा की जाने लगी। (मई १६४१ ई०)। 


४५६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


एक उदात्त आत्मब॒लिदान की भावना के साथ स्ट्रैफ्फोर्ड ने राजा कौ इस पर हस्ताक्षर 
करने की सलाह दी, और एक पीड़ादायक दिवस के बाद उसने ऐसा क्िया। अपने (इस) 
समपंण के पतन के लिए उसने अपने को कभी क्षमा नहीं किया, फॉसी के तख्ते पर उसने 
इसका निर्देश करते हुये कहा कि भगवान के साथ व्यवहार में यह उसके लिये सर्वथा न्यायोचित 
है, और उसने पाजियामेण्ट के नेताओं को कभी क्षमा नहीं किया । स्ट्रैफ्फो्ड अपने वधस्थल 
पर ऐसे नक्तिपूर्ण उत्साह के साथ गया (१२ मई), जिसको प्रशंसा किये विना मनृष्य नहीं 
रह मकते और जब वह उस घर के पास से गुजर रहा था जहाँ लॉड बन्दी था और जो आकं- 
विशप यह जानता था कि उसकी बारी भी अवश्य आनी है, उत्त समय वह खिड़की के पास 
आशीर्वाद की मुद्रा में हाय उठा कर खड़ा हो गया। अनेक मनुष्यों को दृष्टि में स्ट्रफ्फोर्ड के दण्ड 
के प्रद्रगोध्च की भावना ने पालियामेण्ट के नेताओं को गलत रास्ते पर डाल दिय।। उनका 
कहना यह था क्रि जब तक स्ट्रेफ्फोंड जीवित है, तब तक वे सुरक्षित नही है, किन्तु इस कार्य 
ने वास्तविक्र समझौते को असम्भव वना दिया । लांड के विरुद्ध बदला लेने का समय अभी 
नहीं आया था। उसने लगभग चार वर्ष तक कारावास में प्रतीक्षा की, तव जनवरी १६४४५ ई० 
में उसका वध उसके मित्र के समान निष्द्रता के साथ कर दिया गया। 

इसी बीच में धामिक प्रश्नों पर विवाद हो रहा था और संवैधानिक प्रश्नों पर जैसा 
एकमत्य था, वैसा इन प्रश्नों पर नहीं था। किसी भी पूर्ववर्ती पालियामेण्ट की अपेक्षा इसमें 
अनिवादी प्यूरिटन लोगों की संख्या अधिक थी और वे राष्ट्रीय "र्च के समूचे संविधान 
को बदलने के लिए उत्कण्ठित थे। शुरू में ही पालियामेण्ट में उन्होंने लोड सभा से विशपो 
के निष्करातन के लिए एक बिल पेश किया था। इसके बाद उन्होंने एक इससे भी अधिक 
उग्र विल-आकेबियरों, विशयों, डीकनों आके डीकनों, वेतनभोगी धर्मयाजकों और पादरियों 
के समूलोन्मूलल के लिए पेश किया । यह जड़ ओर शाखा विधेयक ( 7९०6६ था0 
9०0८ आ!) के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसका उद्देश्य चर्चे की जड़ भौर शाखाओं 
को काटना था। बविनन्‍्तु कामन्स सभा में भी एक बड़ा भाग और देश में एक इससे 
भी बड़ा भाग इंग्लिश चर्च के प्रति वास्तविक भक्ति रखता था और ऐसे किसी परिवर्तन 
का आमरण विरोध करना चाहता था। एक मध्यमगामी दल में पालियामेण्ट के अनेक नेता 
सम्मिलित थे, इसे बिशप पद्धति में अपने आप में कोई आर्पत्ति नही थी; किन्तु यह दल बिशपों 
को राजक्रीय विशेषाधिकार का भयंकरतम समर्थक समझता था और इस कारण तथा अपने 
प्रबलतम समर्थकों को पृथक न करने की इच्छा के कारण इन्होंने इन विलों का आधे मन से 
समर्थन किया । इस प्रकार बहुमत बिशपों के विरुद्ध था। बिशपों के मित्र स्वाभाविक रूप से 
एक ठोस दल बनाते चले गये जोर मौलिक संवैधानिक प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य सब मामलों 
में वे राजा का पक्ष लेने लगे । 


मतभेद का एक अन्य गम्भीर कारण भी उत्पन्न हो रहा था। अब संविधान की 
व्याख्या की जा चुकी थी। क्या राजा पर यह विश्वास किया जाय कि जो महान्‌ शक्तियाँ 
उसके पास रह गयी थीं वह उनका प्रयोग करे शथवा उसे विशुद्ध अविश्वास की दृष्टि से देखा 
जाय और वास्तव मैं पालियामेण्ट ही शासन करने वाली सरकार का कार्यभार ग्रहण कर ले । 


वैंयक्तिक शासन और इसका पतन : ४५७ 


चर्च के विवाद में जो व्यक्ति एंग्लिकत पक्ष के अनुयायों थे, ते राजा पर विश्वास करने के 
पक्षपाती थे । बहुमत के नेता उस पर विश्वास नही कर सकते थे और उनके इस रख के 
कारण कोई वास्तविक समभौता असम्भव हो गया । उनका अविश्वास निराधार नहीं था। 
चाल्स प्रथम स्पष्ठत: यह विचार रखता था कि वह राजतन्त्र को देवी व्यवस्था के कारण 
शत्रुओं के साथ ईमानदारी का व्यवहार रखते के लिए बाधित नहीं है । किन्तु अविश्वात्त के 
इस सामान्य कारण के अतिरिक्त लम्बी पालियामेण्ट के पहले महीनों में सन्देह पैदा करने वाली 
कई घटनाएँ हुई | मई १६४१ ई० में अभी तक उत्तर में रहने वाली सेना में एक मूख॑तापूर्ण 
पड़यन्त्र का भण्डाफोड़ हुआ; अधिकांश अफसर राजभकत थे जौर उस समय लन्दन पर चड़ाई 
करने की चर्चा थी। यद्यपि यह पड़यन्त्र विफल हुआ, किन्तु इसका सब से अधिक लाभ 
उठाया गया; इस अवप्तर पर पालियामेण्ट की स्वीकृति के बिता पालियाम्ेण्य के विधटन को 
निषिद्ध ठहराने वाला एक कानून बनाया गया । इस कानून ने राजा को उत्त बात से वंचित 
कर दिया जिसे वह अपना एक मौलिक विशेषाधिकार समभता था । स्काटलैण्ड में भी राजा के 
पड़यन्त्रों से सन्देह वढ़ रहे थे। ये स्काटलैण्ड में उग्र प्रेसविटेरियन पार्टो के नेता आरमिल 
के अर्ल के मारते अथवा अपहरण करने के रहस्यमय -पड्यन्त्र की अफवाहों से पराकाष्ठा पर 
पहुँच गये । राजा इनके सभी प्रकार के ज्ञान से इन्कार करता था, किन्तु पालियामेण्ट के नेता 
यह विश्वास करते थे कि वे चारों ओर से षड़यन्त्र के जाल से घिरे हुए है। 


किन्तु आयरलैण्ड में होने वाली घटनाओं ने ही शान्तियूर्ग समझौते को अन्त में 
असम्भव बना दिया । यह बात ध्यान देने योग्य है कि जैसे स्काटलैण्ड ने सवेधानिक संघर्ष को 
जल्दी लाने में सहायता दी थी, इसी प्रकार आयरलैण्ड ने इसे इसकों अधिकतम संकटपूर्ण दशा 
में ढकेल दिया स्ट्रैफफोर्ड ने अपने को आयरलैण्ड का पूरा स्वामी बना लिया था, किन्तु 
उसने अनेक असन्‍्तोष भी उत्पल्न कर दिये थे। कनाट में बस्ती बस्ाने की उतकी योजना ने 
पहली बस्तियों की सभी अनवरत पीड़ादायक स्मृतियों को उद्बुद्ध कर दिया था, उसके 
आकस्मिक पतन ने अनिवार्य रूप से बेचैती उत्पन्न की, और इंग्लिश पालियामेण्ट द्वार। स्वा- 
भाविक रूप से माँग किये जाने वाले आयरिश सेना के विघटत ने स्थिति को संकटपूर्ण बना 
दिया । संत्तदीय संकट में राजा को अब भी आयरलैण्ड से सहायता की आशा थी, उसने कुछ 
कैथोलिक नेताओं के साथ, विशेषतः पेल के एंग्लोआयरिश लार्डों के साथ बात की और सहायता 
देते के बदले में कैथयोलिकों के साथ सहिष्णुता के व्यवहार की आशा दिलायी । किन्तु जहाँ एक 
ओर पेल के अनेक ला्ड कट्टर राजपक्षयाती और इंग्लैण्ड के साथ सम्बन्ध के प्रति निष्ठा रखने 
वाले थे, वहाँ दूसरी ओर आयरिश कैथोलिकों की साधारण जनता अस्पष्ट वचनों पर भरोसा 
नहीं कर सकती थी और आयरिश कैथोलिकों का विशाल जनसमूह अस्पष्ट प्रतिज्ञाओं पर 
भरोसा करने में सन्तुष्ट नहीं था। वे जानते थे कि यदि प्यूरिटन लोग विजयी हुए तो वे पहले 
की अपेक्षा कहीं अधिक क्रर स्वामी होंगे । उन्होंने एक विद्रोह का संगठन किया, यह अक्टूबर 
१६४१ ई० में भड़क उठा | इसके नेताओं ने राजा की ओर से कार्य करने का दावा किया 
और स्काटलैण्ड की राजमुद्रा के साथ एक जाली फरमान प्रदर्शित क्रिया, यह सुद्रा सम्भवत: 
किसी पुराने चार्टर से फाड़ ली गयी होगी। इतनी कदु स्मृतियों और पुराने असन्तोष से 

प्र्प 


४प्रू८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डंल का संक्षिप्त इतिहास 


परिपूर्ण आयरलैण्ड जैसे देश में एक विद्रोह सम्भवतः शात्तिपूर्वक और व्यवस्थित नहीं रेंह 
सकता था, देश के विभिन्‍न भागों में, विशेषतः अल्स्टर में हत्याकाण्ड के ऐसे दृश्य देखे गये जिन 
में मनुष्यों के साथ स्त्रियों और बच्चों की हत्या की गयी । सम्भवत: विद्रोह आरम्भ होने पर, 
हत्याकाण्ड से चार या पाँच हजार व्यक्तियों की जानें गयीं और सम्भवतः भुखमरी तथा अन्य 
कठिनाइयों से इससे दुगने व्यक्ति मरे । इंग्लैण्ड में अफवाहों द्वारा इन नृशंसताओं को अनिवाय॑ 
रूप से कई गुता बढ़ा-चढ़ा दिया गया। मनुष्य यह चर्चा कर रहे थे कि रोम के षड़यन्त्रों से 
पोषण पाकर आयरिश बबंरता ने दो लाख व्यक्तियों का वध कर दिया । 


जब आयरिश विद्रोह का समाचार लन्दन पहुंचा, उस समय वहाँ तुरन्त कठोर प्री 

शोध लेने की आवश्यकता के बारे में कोई मतभेद नहीं था, एक सेना अवश्य एकत्र की जाने 
चाहिए और आयरलैण्ड को पुनः अवश्य जीता जाना चाहिये । किनन्‍्तू कमान किसे सम्भालनी 
चाहिये ? इंग्लैण्ड के कानूनों के अनुसार इस बात का निर्णय राजा को करना था । किन्तु पहले 
ही राजा पर यह सन्देह था कि वह कुछ आयरिश नेताओं के साथ सम्बन्ध रखता है | आयर- 
लैण्ड वह देश था जहाँ से स्ट्रैफफोर्ड का इरादा इंग्लैण्ड में विरोध को कुचलने वाली सेनाएँ प्राप्त 
करना था। क्या राजा को एक इंग्लिश सेना की व्यवस्था का भार तथा आधथरिश समस्या के 
समाधान की खुली छूट सुरक्षापृवक दी जा सकती थी ? इस प्रएन ने राजा में विश्वास या 
अविश्वास को बड़े उग्र रूप में उठा दिया । इसने सेना पर नियन्त्रण के उस प्रश्न को भी 
उठाया, जो कुछ समय बाद अधिक उम्र हो गया । 


८ नवस्बर १६४१ ई० को जान पिम ने कामन्स सभा में एक भीणण दस्तावेज पेश 
किया, यह “महान्‌ विरोध प्रस्ताव” (07:ब70 रि००7०४४:४७7८८) के नाम से प्रसिद्ध है। इसने 
निश्चित रूप से और स्पष्ट शब्दों में राजा में विश्वास का प्रश्न उठाया, इसमें अधिकतम पक्ष- 
पात के स्वरूपवाली कठोर भाषा में राज्य के प्रत्येक अवैध काय का वर्णन किया गया था और 
पालियामेण्ट के प्रत्येक कार्य को आवश्यक ठहराते हुए उसका समर्थन किया गया था । इस परएक 
तूफानी वाद-विवाद हुआ, इसमें अब निश्चित रूप से राजपक्षपाती कहलाने वाले दल ने अपनी 
शर्वित प्रदर्शित की । महान्‌ विरोध प्रस्ताव भारी शोरगुल में एक सौ अड़तालीस ( १४८ ) के 
विरुद्ध केवल १५६ वोटों से पास किया गया । अपनी पहली बैठक में एक बना हुआ सदन अब 
राष्ट्र की भाँति दो लगभग समान दलों में बँट गया । अधिक शक्तिशाली दल समूचे विरोध 
की उपेक्षा करने के लिए और कोई भी समभौता न करने के लिए तैयार था। क्रामवेल ने 
कहा था “यदि आवेदन पत्र रह कर दिया जाता है तो मैं अगले दिन प्रातःकाल अपनी सब 
वस्तुएं बेच डालता और फिर कभी इंब्लैण्ड को न देखता । इस क्षण से गृहयुद्ध अनिवाय हो 
गया । अग्रला प्र नागरिक सेना के एक बिल को पेश करना था, इसमें पालियामेण्ट द्वारा एक 
लाई जनरल ओर एक लार्ड एडमिरल के मनोनीत किये जाने की व्यवस्था थी, इन्हें स्थल और 
जल को सभी सेनाओं पर पूर्णतम अधिकार था; इस प्रकार राजा को एक ऐसी शक्ित से 


वंचित कर दिया गया था, जिस शक्ति का प्रयोग उसके सभी पव॑वर्ती निश्चित रूप से करते 
रहे थे । 


वेयक्तिक शासन और इसका पतन : ४५६ 


चार्ल्स ने बहुत देर में, जनवरी १६४२ ई० में यह निश्चय किया कि वह पालियामेण्ट 
के नेताओं को अपना मन्त्री बनायेगा | यह स्वाभाविक था कि उसने राजपक्षपाती दल के नेताओं 
को चुना। उन्होंने पहले अधिवेशन के सब संवेधानिक कानूनों के पक्ष में वोट दिया था और 
वे अब भी निष्ठापूर्वक उन्हें स्वीकार करते थे | किन्तु अब वे केवल पार्टी-नेता थे और दलों 
के झगड़े अब बिल्कुल असमाधान-योग्य हो गये थे । 

यह विवाद उस समय बिलकुल असमाधान योग्य कर दिया गया, जब राजा ने यह सुना 
कि रानी पर महाभियोगर चलाने का भ्रस्ताव किया जा रहा है, यह सुनकर उससे अपने विरो- 
धियों से बदला लेने के लिए यह निश्चय किया कि वह उनके मुखिया पर इस अपराध के लिए 
महाभियोग चलाये कि उसने संविधान को उलठ दिया है ओर स्काट लोगों के साथ उसके 
राजद्रोहपूर्ण सम्बन्ध हैं। निश्चित रूप से पिम और उसके साथी स्ट्रैफ्फो्ड की अपेक्षा “राजा 
के विरुद्ध युद्ध करने के” अधिक निकट तक आ गये थे । किन्तु जब राजा स्वयमेव उत्तेजित 
तरुण राजपक्षपातियों के एक समूह के साथ पिम, हैम्पडन, हेजलेरिग, होललेस और स्ट्रोड को 
गिरफ्तार करने के लिए पालियामेण्ट भवन तक आया तो उसका कायें युद्ध की घोषणा करने 
के तुल्य था। वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ । पाँच सदस्य कभी गिरफ्तार नहीं किये जा 
सके; सम्भवतः इसी कारण इस धटना को पाँच सदस्यों की गिरफ्तारों कहा जाता है । वे भाग 
कर लन्दन नगर के संरक्षण में चले गये, दो दिन बाद वे वहाँ से लौटे, उस समय नगर के 
प्रशिक्षित सैनिक दस्ते और हैम्पडन की रक्षा करने के लिए बकिघमशायर से आने वाले ४००० 
उन्मुक्त जागीरदार उनकी रक्षा कर रहे थे । छः सप्ताह बाद रानी राजमुकुठ की मणियों को 
ले कर इंग्लैण्ड से बाहर चली गयी और राजा याके के लिए चल पड़ा । दोनों पक्षों का अन्तिम 
सम्बन्ध विच्छेद हो गया (मार्च १६४२ ई०)। 

राजा के जाने के बाद पालियामेण्ट ने एक दस्तावेज तैयार किया (जून) । इसमें 
विवादास्पद प्रश्नों को असंदिग्ध रूप से स्पष्ट बना दिया गया था। इस कामन्स सभा के बहुमत 
के इस अन्तिम घोषणापनत्न के १९ मन्तव्यों में पालियामेण्ट के बिना शासन के बारे में अथवा 
पालियामैण्ट की स्वीकृति के बिना कर लगाने के बारे में अथवा विशेषाधिकार सम्पन्न न्‍्याया- 
लगों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था । इन सब बातों को पहले ही सुरक्षित रीति से प्राप्त 
किया जा चुका था। इन मन्तव्यों को एक मन्तव्य में इस प्रकार संक्षिप्त किया जा सकता है 
कि इंग्नैग्ड के शासन के लिए अब राजा नही, किन्तु पालियामेण्ट उत्तरदायी थी। पालियामेण्ट 
राज्य के सब मन्त्रियों की, प्रधान न्यायाधीशों की, और प्रिवी कौंसिल के सदस्यों की नियुक्ततियों 
को स्वीकार करने वाली थी । पालियामेण्ट को राजा के बच्चों की शिक्षा और विवाहों का 
नियन्त्रण करता था। पालियामेण्ट को इस बात का निश्चय करना था कि किन लार्डो को लाई 
सभा में बैठने की और वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिये । पालियामेण्ट को प्रार्थना पुस्तक 
का और चर्च के शासन का निश्चय करना था। पालियामेण्ट को सभी सैनिक फौंजों और 
किलों का नियन्त्रण करना था । 

ये प्रस्ताव पूर्वोदाहरण पर आधारित प्राचीन स्वतन्त्रताओं की रक्षा करने वाले नहीं थे, 
अपितु क्रान्तिकारी परिवतंत की घोषणा करने वाले थे और अनेक व्यवित युक्तियुबत रीति से 
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यह संदेह कर सकते थे कि कया पालियामेण्ट जैसी एक बड़ी और बदलने वाली संस्था ऐसे 
अधिकारों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से क्षमता के साथ कर सकती है। इंग्लिश जनता का एक 
बड़ा भाग ऐसी क्रान्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, यद्यपि उसने स्वेच्छापूवैक 


सीमित और वंधानिक राजतत्त्र की उस स्पष्ट परिभाषा को स्वीकार कर लिया होता, जो 
लम्बी पालियामैण्ट के आरम्भिक कानूनों में प्रतिपांदित की गयी थी। अब प्रश्न का निर्णय 


केवल शस्त्रों द्वारा किया जा सकता था और जब शस्त्रों से अपील की जाती है तो सब प्रकार 
की अपूर्वेदृष्ट या अज्ञात शक्तियाँ कार्य करने के लिये स्वतन्त्र हो जाती हैं । 
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ब्रिटिश द्रीपसमुह में गृहयद्ध 


(१६४२-५१६४ ४ ई०) 


१. यद्ध छिड़ने के समय की स्थिति 


अगले सात से अधिक वर्षों में, ब्रिटिश द्वीमससह के सभी 
भागों में, वीच-बीच में गृहयुद्ध चलता रहा | गहयुद्ध के साथ साथ 
एक क्रान्ति भी हुई और इसमें वे महान्‌ परिवर्तन क्रमणः होते रहे, 
जिन्हें एक सामान्य उथल-पुथल सदेव लाती है।इन टापुओं के 
आधुनिक इतिहास में हिसापूर्ण क्रान्ति का यही एकमात्र यूग है। 


वर्षों के परिवर्तत भी अल्पकाल तक ही बने रहे, किन्तु उन्होने अपने 
पीछे ऐसे विचार और शिकायतें छोड़ी जो आने वाले बड़े लम्बे 
समय तक खमीर का काम करती रही और जिन्होने इन टापुओं के 
तथा राष्ट्रमण्डल के भावी निर्माण में सहायता प्रदान की | 
स्काटलैण्ड के गृहयुद्ध में पहले ही लोकप्रिय दल की तथा प्रेस- 
बिटेरियन चर्च की पूर्ण विजय हो चकी थी । यहाँ इस चर्च के सिद्धान्त 
और अनुशासन को स्थापित किया जा चुका था और ऐसी कठोरता 
के साथ लागू किया गया था, जिसमें सहिष्णुता का कोई स्थान नही ' 
था। किस्तु आगिल के अले तथा कर्क (चर्च) के पुरोहितों की अध्यक्षता 
वाले प्रमुख दल को यह विश्वास था कि उनकी विजय की सुरक्षा 
इंग्लैण्ड में संघ के परिणाम पर निश्चित है । दूसरी ओर एक दल 
यद्यपि समभझोते को तथा प्रेसबिटेरियन पद्धति को स्वीकार करता था, 
तो भी यह दल राजनीति में राजपक्षावलग्बी था; इंग्लिश संघर्ष 
में राजा के साथ सहानुभूति रखता था और उसे सहायता देने में 
प्रसन्‍न होता था। इस दल का प्रमुख सदस्य तेजस्वी एवं वीर पुस्प 
माण्ट्रोज़ का अले था (यह बाद में माक्विस बना) । लड़ाई की 
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पिछली अवस्थाओं में उसने राजा की ओर से एक ऐसा साहसिक प्रयत्न किया, जो लगभग 
सफल हो गया था। 


आयरलैण्ड में उस समय गृहयुद्ध पहले से ही चल रहा था, जब इंग्लैण्ड में संघर्ष 
आरम्भ हुआ और यह इंग्लिग युद्ध के समूचे समय में निरन्तर चलता रहा | यह एक अत्यधिक 
अव्यवस्थित संघर्ष था। आयरिश कैथोलिकों के अधिकार में देश का ३/५ भाग था और 
१६४२ ई० की ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने किलकेन्नी में एक प्रबन्धकारिणी परिषद्‌ के साथ 
प्रतिनिधियों की असेम्बली का निर्माण करके अपने लिए एक राष्ट्रीय संगठन बनाया । वे राजा 
के प्रति राजभक्ति प्रकट करते थे, किन्तु एक स्वतन्त्र पालियामेण्ट की और रोमन कैथोलिक 
धर्म के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग करते थे। राजा को इसे स्वीकार करने का साहस नही 
था और न ही वह इसे स्वीकार करना चाहता था। किन्तु इसके सैनिक मामलों का प्रबन्ध 
बहुत बुरा था। वे कभी भी उस पूर्ण विजय के निकट तक नहीं आये, जो विजय उनकी पकड़ 
में अवश्य होनी चाहिये थी । आरमण्ड के अल के नेतृत्व में राजपक्षपाती सेना ने इंग्लैण्ड से 
आयी कुछ फोजों की मदद से उन्हें लीन्स्टर में रोके रखा, अन्य राजपक्षपाती सेनाएँ मन्स्टर 
में जमी रहीं, अल्स्टर में विद्रोह के पहले धक्के से सँभलने के बाद तथा स्काटलैण्ड से आयी 
एक छोटी सेना से सहायता पाकर स्काटिश बस्ती बसाने वाले व्यक्तियों ने कम या अधिक 
मात्रा में अपना अधिकार बनाये रखा। इस प्रकार आयरलैण्ड में तीन दल थे; राष्ट्रवादी 
दल, ऑरमण्ड के नेतृत्व में राजपक्षपाती और इंग्लिश संघर्ष में पालियामेण्ट के पक्ष के साथ 
सहानुभूति रखने वाले स्काट। आयरलैण्ड में हुए भीषण संघर्ष का विस्तुत विवरण यहां नहीं 
दिया जा सकता, किन्तु यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि यह संघर्ष चलता रहा और 
विभिन्‍न बिन्दुओं पर इस संघर्ष में आने वाले उतार-चढ़ावों ने इंग्लिश संघर्ष पर एक महत्त्व- 
पूर्ण प्रभाव डाला । यही प्रमुख संघ था, क्योंकि स्काटलैण्ड और आयरलैण्ड दोनों का भाग्य 
निश्चित रूप से इस बात पर निर्भर था कि राजा जीतता है या पालियामेण्ट जीतती है। 


इंस्लैण्ड में शुरू होने वाला यह एक अत्यधिक वास्तविक युद्ध था । यह तब शुरू हुआ, 
जब अगस्त १६४२ ई० में राजा ने नाटिघिस में इसका श्रीगणेश किया, क्योंकि देश में प्रत्येक 
वर्ग ओर प्रत्येक जिला बंटा हुआ था, यहाँ तक कि बाप और बेटे इस संघर्ष में एक दूसरे 
का विरोधी पक्ष ले रहे थे और कई बार युद्ध में एक दूसरे का सामना कर रहे थे | लगभग 
प्रत्येक जिले में छोटे-छोटे पृथक्‌ युद्ध हुए और इस कारण समूचे युद्ध का एक स्पष्ट चित्र प्राप्त 
करना बड़ा कठिन है? । यह एक श्रेणी और दूसरी श्रेणी के बीच में संघर्ष नहीं था । वस्तुतः 
लार्डों का तीन चौथाई भाग राजा के साथ था; यद्यपि कामन्स सभा के सदस्यों में एक तिहाई 
भाग उसका अनुयायी था, तथापि देहात के भद्गवर्ग में राजा का एक ठोस बहुमत था। फिर 
भी, पालियामेण्ट वाले पक्ष में राजा के पक्ष की भाँति सभी नेता, या तो ला थे अथवा देहात 


१. विशेष जिलों अथवा नमरों पर प्रभाव डालने वाले इस युद्ध के कुछ अच्छे विवरण 


हैं । इंग्लिश विद्यार्थी के लिए यह बड़ा मनोरंजक होगा कि वे अपने जिलों में हुए युद्ध 
का अध्ययन करें। द 
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के भद्रजन थे । कुछ क्षेत्रों में विशेषत: पूर्व और दक्षिण-पूर्व में समृद्ध कृषकों की अधिकांश 
संख्या पालियामेण्ट की सुदृढ़ समर्थक थी। किन्तु देश के अधिकांश भाग में ऐसा नहीं था। 
सत्र राजा के प्रति सामान्य रूप से राजभकत बने रहने वाले क्षेत्रों में भी, अधिकांश व्यापान्कि 
श्रेणियाँ पालियामेण्ट की प्रबल पक्षपाती थीं। वस्तुत: यह श्रेणी इस दल का मेरुदण्ड थी | 
जहाँ कही एक अच्छा नगर था, वह पालियामेण्ट के दल का गढ़ था और लन्‍्दन के प्रशिक्षित 
सैनिक दलों की कट्टरता ने तथा हल, लीड्स मैनचेस्टर, ग्लास्टर और प्लिमथ जैसे नगरों 
के साहसिक प्रतिरोध ने ही युद्ध के पहले दो वर्षों में राजपक्षपातियों की चिजय नहीं होने 
दी । फिर भी प्रत्येक नगर में एक राजपक्षपाती दल था, लन्‍्दन में भी यह अन्दाज लगाया 
गया है कि आबादी का एक तिहाई भाग राजा के पक्ष में था। आबादी में कुछ ऐसे विशाल 
तत्त्व थे, जिनमें कुछ लाड भी थे, अनेक देहात के भद्बजन थे, और निम्न श्रेणियों की एक 
बड़ी संख्या ऐसी थी; ये सब यथासम्भव इस युद्ध से अलग-अलग खड़े हुए थे। वे या तो 
इस कारण अलग थे, क्योंकि वे सिद्धान्तों के इस सघर्ष में तटस्थ थे अथवा इस कारण से कि 
विभकत सहानुभूतियों से वे विदीर्ण ही रहे थे। दोनों पक्षों को अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने 
के लिए बल का सहारा लेना पड़ा था, यद्यपि उस समय कभी भी शस्त्रधारी सैनिकों की 
संख्या आबादी की ढाई फो सदी से अधिक नहीं हुई; इसकी तुलना जर्मनी के विरुद्ध महायुद्ध 
में भर्ती किये गये सैनिकों के १५ प्रतिशत से की जा सकती है। युद्ध की पिछली अवस्थाओं में 
लोगों ने देश के अपने भाग से दोनों दलों को दूर रखने के लिए मनुष्यों की बड़ी संख्या वाले 
अपने सैनिक दल बता लिये, और इन्हें डप्डे वाले आदमी या दण्डघर (0]0७97८०) कहा जाता 
था । इनसे दोनों पक्षों के सेनापतियों को कठिनाई हुई। सच तो यह है कि अभी तक इंग्लिश 
जनता का केवल एक सीमित भाग ही रिवाज के दैनिक क्रम से निकल कर पर्याप्त रूप से 
इतना जागृत हुआ था कि वह ऐसे मौलिक प्रश्नों को समझे अथवा उन प्रश्नों के बारे में कोई 
चिन्ता करे, जिन प्रश्नों का विर्णय करने के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा था। अपनी आदतों में 
हस्तक्षेप करने पर नाक सिकोड़ने वाली यह विशाल उपेक्षा एक ऐसा तत्त्व था, जिसका राज- 
नीतिज्ञों को ध्यान रखना पड़ता था। जनता किन्हीं महान्‌ परिवर्तनों के लिए पूर्ण रूप से तैयार 
नहीं थी ओर विशेष रूप से वह जीवन की परम्परागत पद्धतियों में कोई बड़ा अन्याय पूर्णहस्तक्षेप 
नहीं चाहती थी। यह ऐसा तत्त्व था जिसकी प्राय: भावुक सुधारक उस समय उपेक्षा कर देते 
थे, जब वे यह कहते थे कि जनता उन सिद्धान्तों को स्वीकार करने की माँग कर रही है, जिन 
सिद्धान्तों से वे स्वयमेव माता-पिता की सनन्‍्तान के प्रति स्नेह की भावना के साथ प्रेम करते थे । 

भौगोलिक दृष्टि से विभाजन की रेखाएँ अधिक स्पष्ट थीं ।१ पालियामेण्ट का नियन्त्रण 
दक्षिण-पूर्व में वैश से सोलेण्ट तक था, राजा उत्तर और पश्चिम में सबसे अधिक प्रवल था, 
मिडलेण्ड्स बंटे हुए थे । किन्तु दूसरे पक्ष द्वारा हावी होने वाले क्षेत्रों में भी प्रत्येक दल के 
अनेक अनुयायी थे, दक्षिण-पूर्वे में भी जहाँ राजा कोई प्रभाव डालने में सफल नहीं हुआ, 
१६४८ ई० के 'द्वितीय गृहयुद्ध' ने यह प्रदर्शित किया कि वहाँ हजारों राजपक्षपाती व्यक्ति है । 


१. नक्शे के लिए एटलस के पंचम संस्करण की प्लेट संख्या ३८ (ए) तथा छठे संस्करण 
की प्लेट संख्या ५४ (ए) देखिये । 
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संघर्ष आरम्भ होने पर, पालियामेण्ट को अनेक बड़े लाभ प्राप्त थे। यह देश के सबसे 
अधिक धनी और सबसे अधिक घनी आबादी वाले हिस्से का नियन्त्रण कर रही थी, लगभग 
सभी बन्दरगाह इसके अधिकार में थे । इसके हाथों में देश के सारे जहाज थे और इसे आयात- 
करों का समूवा लाभ मिल रहा था, इसने राजा को यूरोप के महाद्वीप के साथ सुगम सम्बन्ध 
स्थापित करने से रोक दिया था । यह लाभ इस तथ्य से अधिक बढ़ गया था कि आरम्भ में नौ- 
सेना ने पालियामेण्ट का पक्ष लेने की घोषणा की थी । इससे सेनाओं को एक जगह से दूसरी 
जगह ले जाना तथा हल जैसे महत्त्वपूर्ण बन्दरगाहों से सम्बन्ध बनाये रखना आसान हो गया। 
इस प्रकार पालियामेण्ट के लिए धन एकत्र करना तुलनात्मक दृष्टि से अधिक आसान था, 
यद्यपि यह नये कर लगाने में अनिच्छक थी, क्योंकि इससे असन्तोष उत्पन्त होता था। उसमे 
यह जान लिया था कि व्यापारिक श्रेणियाँ कर देने के लिए उत्सुक नहीं हैं, तो भी इसे शनैः:- 
शने: कर लगाने की पद्धति में बड़े नवीन आविष्कार करने पड़े । इस विषय में इसका काम 
स्थायी था और इंग्लैण्ड मध्ययुग की पुरानी आर्थिक पद्धति से अलग हो गया । दूसरी ओर 
राजा को सदैव धन एकत्र करने में बड़ी कठिनाई होती थी | उसे मुख्य रूप से अपने अनुयायियों 
से प्राप्त होने वाली भेंटों पर निर्भर रहना पड़ता था, इनमें से अनेक व्यक्ति बिना किसी 
किम के ये भेंट देते थे और अपने परिवार की सम्पत्ति को स्थायी रूप से कम कर देते थे । 
उसका एक बड़ा लाभ यह था कि भद्र वर्ग का अधिकांश भाग उसका अनुयायी था और इस 
वर्ग के लोग अपने साईसों और देख-भाल करने वाले व्यक्तियों के साथ उत्कृष्ट योद्धाओं का, 
विशेषत:, अश्वारोही सेना का निर्माण करते थे । यह सेवा पालियामेण्ट की सेना से उस समय 
तक कहीं अधिक उत्कृष्ट थी, जब तक कि इसने स्वयंसेवक्रों और शिक्षित नागरिक सेना पर 
भरोसा करना नहीं छोड़ दिया और एक पेशेवर सेना का निर्माण नहीं किया । युद्ध के पहले 
दो वर्षों में राजा के समर्थकों के उत्कृष्ट जोश और विश्वास ने उसे लगभग विजय प्रदान की 
थी। दोनों पक्षों में, विशेषतः पार्लियामेप्ट के पक्ष में, पैदल सेना विजय के बाद तितर-बितर 
हो जाती थी । 


२-पहली तीन लड़ाइयाँ 


१६४२ ई० की संक्षिप्त लड़ाई में राजपक्षपातियों को पर्याप्त लाभ हुए । मिडलैण्ड्स में 
मुख्य राजकोय सेना ने एंजहिल की अनिर्णयात्मक लड़ाई के बाद आक्सफोर्ड ले लिया 
(अक्टूबर) । यह समूचे युद्ध के समय में राजा का मुख्य कार्यालय बना रहा और कुछ समय के 
लिए इससे लब्दन को ग्रम्भीर खतरा पैदा हो गया। न्यूकैसल के नेतृत्व में उत्तर के राज- 
पक्षपातियों ने फेयरफैक्स के नेतृत्व में उन पालियामेण्ट-पक्षपातियों को पराभूत करने का 
संकट उत्पन्त कर दिया, जिनकी शक्ति वैस्टराइडिग के ऊनी उद्योग वाले नगरों पर तथा 
हल पर आश्रित थी। सुदूर दक्षिण-पश्चिम में हॉप्टन ने डेवन और. कार्नवाल में राजा के 
पक्ष को प्रबल बनाया। अगले वर्ष १६४३ ई० में इन लोगों का पक्ष और भी अधिक प्रबल 
हुआ उत्तर में, एडवल्टन मर में फेयरफेक्स बुरी तरह से हराया गया और इसे हल में बन्द 
कर दिया गया। दक्षिण-पश्चिम में पालियामेण्ट की मुख्य सेना को नष्ट कर दिया गया। 


ब्रिटिश हीपसमूह में गृहयुद्ध : ४६५ 


राजकुमार रूपटं ने ब्रिस्टल पर अधिकार किया। यह केवल प्लिमथ और ग्लास्टर के नगरों 
का ही प्रतिरोध था, जिसने इस क्षेत्र के विजयी राजपक्षपातियों को मिडलैप्ड्स की मुख्य सेनाओं 
के साथ नहीं मिलने दिया । ग्लास्टर कठिनाइयों से बुरी तरह घिर गया, सितम्बर में 
पालियामेण्ट की एक सेना द्वारा इसकों दी गयी सहायता ने पालियामेण्ट के पक्षपातियों को 
सम्भवत: एक महान्‌ विपत्ति से बचा लिया। 


केवल एक ही क्षेत्र में पालियामेण्ट के पक्ष के लिए सफलता की आज्ञा की एक किरण 
थी। पूर्व में, पूर्वी संच में सम्मिलित जिले अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक अच्छी रीति से 
संगठित थे, और पूर्वी संघ की सेना के अंग के रूप में ओलिवर ऋामवेल ने एक नये प्रकार 
की लड़ने वाली सेना का निर्माण आरम्भ कर दिया था। उसने अनुश्ासनहीन उन सेनाओं 
पर भरोसा करने की निरथेक्रता का अनुभव कर लिया था, जिन पर पालियामेण्ट राजपक्षा- 
वलम्बी अश्वारोही भद्बजनों के धावों और जोश का मुकाबला करने के लिए भरोसा रखती 
थी और पहली शीत ऋतु में उसने एक घुड़सवार सेना को एकत्र किया। इसमें केवल वही 
व्यक्तित लिए गये, जिन्हें अपने उद्देश्य के प्रति पूरी आस्था थी। उसने उन्हें पूरी तरह प्रशिक्षित 
किया, उन्हें अच्छे हथियार दिये । उसने यह भी व्यवस्था की कि उन्हें नियमित रूप से वेतन 
मिलता रहे और उसने कठोरतम अनुशासन पर बल दिया । इस सेना को युद्ध में लगे हुए पेशेवर 
सैनिकों की पहली सेना कहा जा सकता है। किन्तु यह उससे कुछ अधिक थी। यह उत्साह से 
पूर्ण व्यक्तियों की सेना थी । इसको शीघ्र ही यह सिद्ध करना था कि उत्तम नेतृत्य में ऐसी सेवा 
अजेय होती है और इसका लौहपक्ष (॥707065) का नाम सर्वेधा उपयुक्त था। यह नाम 
राजकुमार रूपट ने बाद में इसके नेता को दिया था। १६४३ ई० में, पहले ही ऋमवेल ने 
तथा उसके व्यक्तियों ने पूर्वी जिलों की संसदीय सेनाओं द्वारा लिकनशायर की विजय में एक 
प्रमुख भाग लिया था । अब इस सेना में उसका दूसरा स्थान था और उसका प्रभाव और सत्ता 
प्रबल हो रही थी, इसके द्वारा उसकी सैन्य संगठन की पद्धति और सेना द्वारा किये गये कार्यों 
का प्रभाव दृढ़तापुवेक चारों ओर फैल रहा था । 


१६४३ ई० के अस्त में दोनों पक्षों मे मित्रों के लिए खोज आरम्भ की। राजा नें 
आपरलैण्ड से सहायता चाहीं, उसने ऑरमाण्ड को यह अधिकार दिया कि वह कैथोलिक 
विद्रोहियों के साथ. एक साल के लिए लड़ाई बन्द करने की व्यवस्था करे और ऐसे समभोते 
के लिए वार्ता शुरू करे, जो समझौता समूचे आयरलैण्ड को उसके पक्ष में ला सके । कोई 
समभौता नहीं हो सका, क्‍योंकि राजा जो शर्ते दे सकता था, कैथोलिक उससे अधिक ऊँची 
शर्तों की माँग कर रहे थे। किन्तु कम से कम युद्धविराम ने ऑरमाण्ड की सेना के एक भाग को 
इंग्लैण्ड भेजे जाने योग्य बनाया, यह सेना चेशायर में उतरी, किन्तु इसने कोई भी कार्य नहीं 
किया और जनवरी १६४४० में इसे नष्ट कर दिया गया। चार्ल्स को आयरलैण्ड से विद्रोहियों 
के साथ बातचीत करने के लिए सार्वजनिक बदनामी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला । 


दूसरी ओर, पालियामेण्ट ने स्काद लोगों से सहायता माँगी। स्काटलैण्ड का शक्ति- 


शाली दल राजपक्षपाती दल की पूर्ण विजय की सम्भावना से भयभीत होकर एक शर्ते पर 
२५. 
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सहायता देने को तैयार था । शर्त यह थी कि स्काटिश आदर्श पर चर्च के शासन की प्रेस- 
बिटेरियन पद्धति इंग्लैण्ड में और अन्त में आयरलैण्ड में भी अवश्य स्थापित की जाती चाहिए। 
स्काटलेण्ड के साथ समभोते की उपर्युक्त व्यवस्था को स्वीकार करना मित्रता की एक अनिवाय॑ 
शर्ते बता दी गयी । पालियामेण्ट का बहुमत अपने एंग्लिकन सदस्यों से विशुद्ध बनाया जा 
चुका था, वह प्रेसबिटेरियन दृष्टिकोण की ओर भुका हुआ था और उसने बिशप पद्धति को पहले 
ही समाप्त कर दिया था। उसने प्यूरिवन धर्मशास्त्रियों के एक सम्मेलन को वेस्टमिस्स्टर में 
इसलिए बुलाया था कि वह इसे प्रशासन, धामिक विश्वास और उपासना के क्षेत्रों में, राष्ट्रीय 
चर्च के पुतः संगठन के विषय में परामशे दे। किन्तु पालियामेण्ट की ऐसी इच्छा बिलकुल 
नहीं थी कि वह चर्च को राज्य से इतता स्वतन्त्र बना दे और चर्च निजी मनुष्यों के जीवन 
पर इतना व्यापक प्रभाव डाले, जैसा स्काट लोगों ने व्यवस्था की थी । इसके अनेक सदस्य 
स्काठिश पद्धति की कठोरता ओर असहिष्णुता से डरते थे और इसे नापसन्द करते थे | राज- 
पक्षपाती विजय के खतरे को देखते हुए भी, इन सन्‍्देहों की उपेक्षा की गयी । सितम्बर १६४३ 
ई० में दोनों पक्षों ने पवित्र संघ (80077 7,८०४०८) और ईसाई धामिक संघ और समभौते 
को स्वीकार किया और इसके लिए शपथ खायी। इससे पालियामेण्ट अपने सारे कठोर अनु- 
शासन के साथ इंग्लैण्ड में एक प्रेसबिटेरियन पद्धति लागू करने के लिए बंध गयी । 


धर्मंशास्त्रविशारदों की वेस्टमिन्स्टर की सभा कुछ स्काटिश प्रतिनिधियों की वृद्धि से 
पृष्ट हुईं। अगले चार वर्षों में यह निरन्तर बैठकें करती रही और चर्च के शासन की योजनाओं 
को सार्वजनिक पूजा के एक विधान-ग्रन्थ को तथा धामिक विश्वासों की प्रश्नोत्तर की पुस्तक 
को तैयार करती रही । किन्तु पालियामेण्ठ ने धार्मिक व्यक्तियों की परिषद को उस तरह की 
कोई स्वतन्त्रता प्रदान नहीं की, जैसी स्वतन्त्रता स्काटलैण्ड में सामान्य परिषद को प्राप्त थी । 
यह उनसे केवल मामूली परामर्श ही माँगती थी, इसने उनके प्रस्तावों में ठोस संशोधन किये 
और इसने चर्च पर राज्य का नियन्त्रण बनाये रखने पर आग्रह किया। स्काठ लोगों की दृष्टि 
में यह इरेस्टियनवाद ([%725पयंआ2)) का भयंकर युद्ध था और इसने आरम्भ से ही मित्र की 
मित्रता में खिचाव उत्पत्त कर दिया। फिर भी चर्च का एक प्रेसबिटेरियन संगठन बनाया गया 
तथा अगले वर्षों में इसे इंग्लैण्ड में लागू किया गया । सबसे बढ़कर, धर्मशास्त्रियों की परिषद 
ने, धामिक सिद्धान्तों का विवरण तैयार किया, इसका स्वरूप कट्टर कैल्विनवादी था। इसके 
साथ ही दो प्रश्नोत्तरियाँ तैयार की गयीं। यद्यपि इंग्लैंण्ड में इसका कभी भी व्यापक रूप से 
प्रयोग नहीं हुआ, तथापि स्काटलैण्ड में इसे अपना लिया गया, ये दोनों विशेषतः लघु प्रश्नोत्तरी 





१, इस शब्द का अर्थ धामिक विषयों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप करना तथा सर्वोच्च शक्ति 
रखना है । इंग्लैण्ड के चर्च में यही स्थिति है, क्योंकि यहाँ चर्च की असेम्बली द्वारा 
किये गये सभी कार्यों पर पालियामेण्ट की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है और 
इंग्लैण्ड का राजा सर्वोच्च शासक होने के नाते प्रधानमन्त्री के परामर्श से बिशपों को 
तथा चर्च के अन्य पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। इस विचारधारा का शति- 
पादन सर्वप्रथम जमेती के एक विचारक थामस इरेस्टस ( ७५७ ) ने किया था । 
अतः इसके अनुयायी इरेस्टियन (&725797) कहलाते हैं । 


ब्रिदिश होीषससूह में गृहयुद्ध : ४६७ 


(808006८० (0%८८४४०) स्काटिश जनता की शिक्षा में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य बन गये । 
लघु प्रश्तोत्ती की आलोचना में चाहे कुछ भी क्यों न कहा जाये, तथापि इसने उन व्यक्तियों 
को चुनौती दी, जिन्हें महान प्रश्नों के बारे में सोचने के लिए इसे अध्ययन करना पड़ता था। 
इसका पहला प्रश्न यह था कि “मनुष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है ?” यह प्रश्न इंग्लिश चर्च की 
प्रश्नोत्तरी के इस घिसे हुए और स्पष्ट प्रश्न के साथ सुस्पष्ट तुलना में रखा जा सकता है कि 
“आपका नाम क्या है।” इसका दूसरा प्रश्न था कि “ईश्वर क्‍या है ?” यह प्रश्न और भी 
अधिक बड़ा था। स्काटिश जनता ऐसी जनता है जिसके बच्चे दो शताबव्दियों से भी अधिक 
समय से प्रतिदिन इन गम्भीर प्रश्नों की चुनौती स्वीकार करते रहे हैं । 


स्काट लोगों का हस्तक्षेप ईसाई धर्म के पवित्र संघ और समभौते (80[0079 7,०४९०० 
बाते 00ए०्थथ्य ) का परिणाम था। यह हस्तक्षेप १६४४ ई० की लड़ाई में एक निर्णायक 
तत्त्व था ।? उत्तर के आक्रमण ने वहाँ न्यूकेसल की शक्ति को भंग कर दिया और उसे याक में 
शरण लेने के लिए विवश किया । उसे सहायता देने के लिए राजकुमार रूपटं को मिडलैण्ड्स 
से उत्तर की ओर तेजी से जाना पड़ा । दूसरी ओर पूर्वी जिलों की संसदीय सेता में घुड़सवार 
सेना की कमान क्रामवेल के हाथ में थी। यह सेना स्काट लोगों के साथ तथा फेयरफैक्स की 
अध्यक्षता में याकेशायर की सेनाओं के साथ सम्मिलन के लिए उत्तर की ओर आयी । लड़ने 
वाले व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण एक बड़ी घमासान लड़ाई जुलाई 
१६४४ ई० में सासेटन सुर में लड़ी गयी । इसकी समाप्ति राजपक्षपातियों की पूर्ण पराजय के 
साथ हुई, यद्यपि आरम्भ में ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें उनकी हीं विजय होगी | इस 
लड़ाई में निर्णायक तत्त्व क्रामवेल की घुड़सवार सेना की दृढ़ता और लड़ने की शक्ति तथा वह 
कुशलता थी, जिसके साथ उसने इसका प्रयोग किया था । सत्यमेव, मारसंठन मूर युद्ध का परि- 
वर्तत करने वाला बिन्दु था। इससे राजा को वह समूचा उत्तरी इंग्लैण्ड अपने हाथ से गवाँना 
पड़ा, जिसे अगले दो वर्षों में स्काट सेना ने और राजकीय पालियामेण्ट की पक्षपाती सेनाओं 
ने पूर्ण रूप से जीत लिया । अब उसे दो मोर्चों पर लड़ाई करनी पड़ी । 


फिर भी राजा का उद्देश्य अब तक निराशापूर्ण नहीं प्रतीत होता था, क्योंकि अन्य 
सभी स्थानों में पालियामेण्ट के पक्ष वाले कुलीन सेनापति ऐसे निबंल अनिश्चय से कार्य कर 
कर रहे थे, जो उन्हें राजा को हानि पहुँचाने, से रोक रहा था। उनके पास एक मात्र बहाना 
यही था कि उनकी सेनाएँ अविश्वसनीय हैं । किन्तु उसमें से कुछ सेनाएँ अधूरे मन वाली थीं । 
पूर्वी संघ की सेनाओं में क्रामवेल के एक उच्च अधिकारी मैनचेस्टर के अले ने कहा था “यदि 
हम राजा को ९६९ बार भी हरा देते हैं तो भी वह राजा है, उसकी भावी पीढ़ी भी उसके बाद 
राजा बनी रहेगी। किन्तु यदि राजा हमें एक बार भी हरा देता है तो हम फाँसी पर लटका 
दिये जायेंगे । हमारी भावी सन्‍्तान दास बना दी जायेगी ।” ऐसा स्वभाव कभी मुश्किल से ही 
विजय को प्राप्त करा सकता है ॥ 


१. एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ३८ तथा छठे संस्करण की प्लेट ५४ के दो 
नक्शों की तुलना कीजिये । 


४६८ : ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


इसी बीच में, १६४४ ई० की गर्मी के पिछले हिस्से में माण्ट्रोज़ के वीर माक्विस" ने 
स्काटलैण्ड के हाइलैण्ड प्रदेश में राजा के भण्डे को खड़ा किया । उसने विशेष रूप से कैप्पवैल 
जनजाति के और उनके मुखिया आरगिल के अर्ल के विरुद्ध घुणा को उकसाया। यह घृणा पश्चिमी 
हाइलेण्ड की सभी जातियों में अनुभव की जाती थी। अब कके पार्टी के अध्यक्ष के रूप में 
माक्विस स्काटलैण्ड के शासन पर हावी था। मैकडानल्ड वंश के लोग तथा अन्य जनजातियाँ 
इस बात से भय खा रही थीं कि वह उनके अपने वन्य देशों में अपनी शक्ति का प्रयोग किस 
तरह से करेगा | आयरलैण्ड से आने वाली छोटी सेवा से सहायता पाते हुए, किन्तु मुख्य रूप से 
जनजातियों के व्यक्तियों की वीरता पर अवलम्बित रहते हुए माण्ट्रोज़ ने हाइलैण्ड्स के प्रदेश 
में से होते हुए प्रयाण किया ।* वह प्रत्येक पड़ाव पर अधिक प्रबल होता जा रहा था, उसको 
घेरने वाली दोनों सेनाओं से वह बचता रहा और तीसरी सेना को उसने पथे के निकट ट्प्पिर- 
म्पूर में कुचल डाला ( सितम्बर १६४४ ई० ) और नगर पर अधिकार कर लिया । बाद में 
उसने एबर्डीन को जीत लिया और शीत ऋतु में उसने कँम्पबेल प्रदेश में धावा किया, आग 
लगायी ओर लोगों की ह॒त्या की । अगले युद्ध में उसका यह प्रकोप निम्न भृमियों के प्रदेशों 
में उतरते को तैयार था। स्काटलैण्ड में राजा का पक्ष प्रबल होने लगा। आयरलैड में भी 
उन केथोलिक विद्रोहियों के साथ शान्ति स्थापित करने के लिए बातचीत चल रही थी, जो 
विद्रोही राजा की ओर से रणक्षेत्र में लड़ने के लिए तैयार थे । ये सन्धिवार्ताएँ अगले वर्ष तक 
किसी भी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँच सकीं और इस समय इनमें बहुत देर हो गयी थी । 
किन्तु यह बात ही स्थिति को गम्भीर बना रही थी कि ऐसी सन्धि चर्चाएँ हो रही हैं। 


३. पेशेवर सेना प्रौर राजपक्षपाती उद्देश्य का पतन 


सार्सटन स्पूर की विजय के बावजुद, १६४४ ई० की पतभड़ में, पालियामेण्ट के लिए 
भविष्य किसी प्रकार उज्ज्वल दिखायी नहीं देता था। राजा के साथ सन्धि वार्ता का प्रयत्न 
किया गया, किन्तु उसका कोई फल नहीं निकला। अन्य साधनों से ही इस गतिरोध का 
समाधान होने वाला था। शीतऋतु में पालियामेण्ट की सेना के अध्यक्षों के बेदिली से काम 
करने के बारे में तथा अयोग्यता के सम्बन्ध में एवं उनकी कमान में विद्यमान सेनाओं की 
क्षमता के बारे में बड़े खरे शब्दों- आलोचना की गयी। सबसे अधिक खरी बातें ओलिवर 
कामवेल ने कहीं, जिसे बोलने का अच्छा अधिकार था, क्योंकि दोनों पक्षों में उसकी 
सेनाएँ सबसे अधिक क्षमता रखने वाली थीं। जब कभी उसे स्वतन्त्रता पूर्वक काम करने को 
डिला था, उस समय सदेव उसका नेतृत्व सफल हुआ था । उसे शिकायत थी कि सेना में बहुत 
अधिक राजवीतिज्न हैं। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, “यदि सेना को दूसरी पद्धति में नहीं रखा 
जाता और युद्ध को अधिक उत्साह से नहीं चलाया जाता, तो जनता युद्ध को अधिक देर तक 


सहन नहीं कर सकेगी और आपको एक अपमानजनक सन्धि करने के लिए बाधित करेगी ।*' 
73339 कल. ३७४७-७० भउमम++ना ५.७० >-तमक 


१. मारिस द्वारा अथवा टेरी द्वारा लिखी हुई माण्ट्रोज़ की जीवनी देखिये । 


२. स्काटलेण्ड के मानचित्र के लिए एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ४० (ए) 
तथा छठे संस्करण की प्लेट ४५ (ए) देखिये । 


प्रिदिश दीपसमह में गहयुद्ध : ४६६ 


अनेक क्षेत्रों में क्रामेल पर गहरा अविश्वास किया जाता था, उसकी सेना कुख्यात 
रूप वाले स्वतस्त्र व्यक्तियों से, तथा सब प्रकार के मतवादियों (8९८०४४८४) से, (कट्टर व्यक्तियों 
की दृष्टि में) सभी निश्चित और शिष्ट व्यवस्था के शत्रुओं से और विशेषत: प्रेसबिटेरियन 
पद्धति के शत्रुओं से भरी हुई थी। पूर्वी संघ की सेना के द्वारा उनका प्रभाव फैल रहा था और 
उत्तम प्रेसबिटेरियन पुरोहित उनके विचारों की स्वतन्त्रता और निर्भीकता से स्तव्ध एवं आतं- 
कित थे । क्रामवेल ने उन्हें नियन्त्रित करने के लिए कुछ भी नही किया। किन्तु उसने उन्हें इस 
युक्ति के आधार पर उत्साहित किया कि जब तक वे उत्तम योद्धा और अपने उद्देश्य के लिए 
उत्साही हैं, तव तक सब ठीक है। उस पर स्वयमेव यह सन्देह था कि वह प्रेसबिटेरियन पद्धति 
का विरोधी था, यद्यपि उसने समझौता स्वीकार किया था और वह' सहिष्णुता की उस हातनि- 
कर पद्धति की ओर भूुका हुआ था, जो समृची शालीनता और सुव्यवस्था का अन्त करने 
वाली थी। स्काट लोग विशेष रूप से उस पर अविश्वास करते थे । 


किन्तु सैनिक प्रश्त पर क्रामवेल की स्थिति के सहीपन _का खण्डन नहीं किया जा 
सकता था । पालियामेण्ट भपने को लाभ से वंचित करने वाले एक बध्यादेश के लिए सहमत 
हो गयी, यह अध्यादेश अपने अन्तिम रूप में दोनों सदलों के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा रखता 
था कि वे सब सैनिक पदों से त्यागपत्र दे दें। किन्तु उसने किसी भी सदस्य के लिए बाद में 
इन पदों पर नियुक्ति की बात को खुला छोड़ दिया था। पालियामेण्ट ने यह भी निश्चय किया 
कि सेना के अधिक भाग का पुनः संगठन पेशेवर आधार पर किया जाय और प्रशिक्षित सैनिक 
दलों पर अथवा नागरिक सेना पर अधिक भरोसा त रखा जाय | सर थामस फेयरफैक्स ने 
राजनीति में कोई हिस्सा नहीं लिया था, किन्तु अपने को एक योग्य सेनानायक प्रदर्शित किया 
था, उसे प्रधान सेनापति नियत किया गया । महाद्वीप में पेशेवर सेना का पर्याप्त अनुभव रखने 
वाले स्किप्पन को संगठन सम्बन्धी प्रश्नों के लिए मेजर जनरल नियत किया गया। बाद में, 
क्रामवेल को सैनिक कमान में दूसरे दर्जे पर नियत किया गया। किन्तु अपने पुननिर्माण के 
आरम्भ से ही नयी सेना उसे अपना वास्तविक नेता समभती थी। अब उसको स्थिति अत्य- 
घिक प्रभावशाली हो गयी; क्योंकि वह न केवल सेना का एक प्रधान मुखिया था, अण्ति वह 
एकमात्र ऐसा अधिकारी था, जो पालियामेण्ट में बैठता था और वह युद्ध के संचालन के लिए 
दोनों राज्यों की समिति का एक सदस्य था । 
नयी आदर्श सेना" इसके संगठन का केवल प्रारम्भ था-। यह उस समय नये रंगरूटों 
से भरी हुई थी, जब कि इसे जून १६४५ ई० में मिडलंण्ड्स में राजपक्षपाती सेनाओं के एक 
अप्रत्याशित जमाव का सामना करने के लिए बुलाया गया, उस जमाव से पूर्वी संघ के अब 
तक सुरक्षित क्षेत्र पर आक्रमण का खतरा था। फेयरफैक्स राजा का सामना करने के 
लिए तेजी से आगे बढ़ा, नेज़बी में लड़ाई हुई। क्रामवेल इस समय संसदीय अश्वारोही सेना 
का नेतृत्व कर रहा था | यह लड़ाई बड़ी अव्यवस्थित थी और आरम्भ में पालियामेण्ट के 


१. गृहयुद्ध की सैनिक पद्धतियों के लिए फर्थ की पुस्तक क्रामवेल्स आर्मी ((70एएछथ) $ 
0779) देखिये ! 


४७० : ब्रिडिश् राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


पक्ष के प्रतिकूल जा रही थी। किन्तु मार्सटन म्यूर की भाँति यहाँ भी ऋमवेल की अश्वा- 
रोही सेना की वीरता और दृढ़ता ने पालियामेण्ट के पक्ष को विजय प्रदान की । राजपक्षपाती 
पूरी तरह हार गये, लगभग ५,००० कैदी, राजा का सारा सामान और तोपखाना तथा उसके 
सब निजी कागजात विजेताओं के हाथ में पड़ गये । इस प्रबल विजय के कुछ समय बाद ही नयी 
आदर्श सेना दक्षिण-पश्चिम के राजपक्षपातियों की ओर मुड़ी । ये राजपक्षपाती अब तक 
लगभग अविच्छिन्न रूप से सफल थे। जुलाई में ब्रिजवाटर के निकट लेंगपो्ट की लड़ाई में 
में नवीन सेना ने इस सेना की भी धज्जियाँ उड़ा दी । 


नेज़बी और लैंगपोर्ट ते मिल कर राजपक्षपाती दल का विध्वंस कर दिया। अगले 
वर्ष, देश के उन हिस्सों को श्न: शनैः वशवर्ती बनाया जाता रहा, जिन हिस्सों में अब भरी 
राजपक्षपातियों का अधिकार था? । यह एक मन्द एवं कठिन कार्य था, इसमें नयी आदश सेना 
ने बारम्बार अपनी क्षमता प्रदर्शित की । जब जून १६४६ ई० में राजा के मुख्य कार्यालय 
आक्सफोड ने समपण किया तो कुछ समय के लिए इंग्लैण्ड में गृहयुद्ध समाप्त हो गया। 
राजा ने काफी फ्रिकक के बाद अपने को नेवाक॑ में स्काट लोगों के हाथ में सौंप दिया। 
इस सारी उथल-पुथल के बाद समभौते की समस्या का सामना किया जाना था। 


इस बीच में स्काटलैण्ड में मोण्ट्रोस की आरम्भिक सफलताओं के कारण उत्पन्न हुई 
आशाएं और भी अधिक बढ़ने लगीं, किन्तु अन्त में इन आशाओं पर तुषारपात हो गया। 
१६४५ ई० के वसन्तकाल में वह अब भी हाइलेण्ड्स में प्रयाण कर रहा था और उसके विरुद्ध 
भेजी गयी प्रत्येक सेता पर विजथ प्राप्त कर रहा था। अगस्त में नेज़बी युद्ध के दो महीने बाद 
वह निम्नभूमियों में टूट पड़ा और किलसिथ में एक प्रसिद्ध हमले में उसने मुख्य “समभौता- 
सेना को भंग कर दिया और उन पर कोई दया नहीं दिखायी । ऐसा प्रतीत होता था कि 
किलसिथ ने सारा स्काटलैण्ड उसके चरणों पर रख दिया, उसने राजा के नाम पर ग्लासगो 
में स्काटिश पालियामेण्ट की बैठक बुलायी, उसे आशा थी कि वह [एक विशाल सेना के साथ 
इंगलेण्ड पर आक्रमण करेगा । किन्तु उसके हाइलैण्ड्स के अनुयायी विजय पाते ही अपनी लूट 
घर ले जाने के लिए तितर-बितर हो गये, उन्होंने उसके पास इंग्लैण्ड में गयी हुई स्काठिश सेना 
से जल्दी में वापस बुलायी हुई फौजों का मुकाबला करने के लिए केवल १२०० व्यक्ति ही छोड़े। 
किलसिथ में उसकी विजय के एक महीने के भीतर ही उसकी छोटी सेना फिलिपहौग में नष्ट 
हो गयी और मोण्ट्रोस एक नये निराशोन्मत्त आक्रमण के लिए शक्ति प्राप्त करने के उद्दं श्य 
से विदेश भाग गया । इंग्लैण्ड की भाँति स्काटलेण्ड से भी राजा की आशाएँ पूरी 
नहीं हुईं । 

निराशा में, राजा ने पहले आयरिश कैथोलिकों की सहायता प्राप्त करने के लिए 
अन्तिम प्रयत्न किया । नेज़बी और लैंगपोर्ट के बाद, अगस्त १६४५ ई० में उसने इंग्लिश 
कैथोलिक लार्ड ग्लेमोरगन को कोई भी ऐसा समभौता करने के लिए प्रे-अधिकारों के साथ 





१. एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट ३८ (बी) तथा छठे संस्करण की. प्लेट ४४ (बी) 


का नवशा देखिये । ! 


ब्रिटिश दीपसमूह में गृहयुद्ध : ४७१ 


भेजा, जिस समझौते के द्वारा आयरिश सेनाएँ उसके पक्ष की ओर से लड़ें | किन्तु कुछ वर्ष 
पहले जिन रियायतों का स्वागत किया जाता और जो रियायतें आयरिश लोगों की निष्ठा 
को अवश्य प्राप्त कर सकती थो, वे रियायतें अब अपर्याप्त थीं। आयरलैण्ड में पोष का एक 
राजदूत रिनूसिनी पहुँचाऔर उसने किलकेन्नी की परिषद के विचार-विमर्श में अपने को 
एक प्रभावशाली तत्त्व बना लिया, मुख्य रूप से रोमन कैथोलिक मत की पूर्ण विजय प्राप्त 
करने के लिए तुला होने के कारण, उसने शर्तों को कड़ा बनाने पर बल दिया। ग्लेमोरगन को 
दस हजार सैनिकों का वचन केवल इस शर्ते पर मिला कि कंथोलिकों के विरुद्ध सभी दण्डात्मक 
कानून रह कर दिये जाने चाहिएँ, उस समय कैथोलिक अधिकार में विद्यमान सभी चर्च और 
मठ कैथोलिक रहने चाहिए, एक स्वतन्त्र पालियामेण्ट बुलायी जानी चाहिए, यह पायनिग्रस के 
उस कानून से नहीं बंधी होनी चाहिए, जिस कानून ने इसे “इंग्लिश और आयरिश प्रिवीकौसिलों 
का वशवर्ती बनाया था । इससे आयरलैण्ड एक स्वृतन्त्र रोमन कैथोलिक राज्य बन जाता और 
वह इंग्लैण्ण के साथ केवल ताज द्वारा जुड़ा रहता। जब इस समझौते का ज्ञान जनता को 
हुआ, जैसा कि होना ही था तो इंग्लैण्ड में न केवल पालियामेण्ट के पक्षपाती, अपितु राजा के 
अनुयायी भी बहुत भधिक रुष्ट हुए। आयरलैण्ड में राजा के दल के अध्यक्ष आरमाण्ड ते 
स्वयमेव इसे स्वीकार करने से इन्कार किया और इस बीच में जिस सेना की सहायता इस 
समभाौते से खरीदी गयी थी, उस सेना को इंग्लैण्ड में संसदीय पक्ष की विजयों से बेकार बना 
दिया गया। इस सेना का परिवहन तक भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि प्रत्येक इंग्लिश 
बन्दरगाह संसदीय पक्ष के अधिकार में:था । बहुत देर में, आयरिश कैथोलिक नेताओं ने घामिक 
धाराओं के बिना इस शान्ति सन्धि की पुष्टि करने का निश्चय किया; वे रियायतों के लिए 
राजा की क्ृतज्ञता पर भरोसा रख रहे* थे। उन्हें इस निर्णय तक पहुंचने मे रिनूसरिनी की 
तथा पादरियों के दल की अवहेलना करनी पड़ी । किन्तु यह निर्णय किसी भी अवस्था में 
उपयोगी नहीं था । 


इस दल की विजय बहुत थोड़े समय तक रही | जून १६४६ ई० में, अल्स्टर में 
कैथोलिक सेनाओं के अध्यक्ष ओवन रो ओनील ने बेनबर्ब की लड़ाई में उत्तर के स्काट लोगों 
को लगभग नष्ट कर दिया । युद्ध में कैथोलिकों द्वारा प्राप्त की गयी यह एक बड़ी विजय थी । 
इस विजय से रिवूसिती तथा_कैथोलिक मत के दृढ़ समर्थकों का उत्कर्ष पुनः स्थापित हो 
गया। उन्होंने शान्ति संधि का तथा युद्ध-विराम का परित्याग किया और डबलित पर एक 
बड़ा आक्रमण आरम्भ किया (ववम्बर, १६४६ ई०)। आरमाण्ड की सेनाएँ लगभग खतम हो 
चुकीं थीं। यदि आयरलैण्ड में इंग्लिश प्रभुता को बनाये रखना था तो उसके आगे इसके 
अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था कि वह इस नगर को पालियामेण्ट को सांप दे । एक अत्यन्त 
योग्य संसदीय सेनापति, माइकेल जोन्स यहाँ की कमान संभालने के लिए भेजा गया और 
प्रतिरक्षा से सन्‍्तुष्ट न रहते हुए उसने आगे बढ़ कर घादे किये, ड्रोइडा की दुर्ग रक्षक सेना 
के साथ उसकी सेनाएँ मिल गयीं और वह ट्रिम के निकट डेंगन पहाड़ी पर मुख्य कंथोलिक 
सेना पर टूट पड़ा, उससे इसे लगभग समाप्त कर दिया (अगस्त १६४७ ई० )। कुछ समय 
बाद मच्स्‍्टर के प्रोटेस्टेल्टों ने इस प्रान्त के कैथोलिकों पर लगभग ऐसा ही कठोर प्रहार 


४७२ : ब्रिदिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासे 


किया और अल्स्टर में प्रतिरोध का संगठन करने के लिए जार्ज मॉंक” को भेजा गया । इससे 
इस प्रान्त में भी कैथोलिक सफलताएँ बन्द हो गयीं। अब तक कैथोलिक विद्रोह प्री 
तरह शान्‍्त नही हुआ था; किन्तु इसकी पूर्ण विजय का अवसर भंग हो गया और अब इस 
देश को पूर्ण रूप से वशवर्ती बनाते का कार्य एक संसदीय सेना के लिए शेष रहा । 


४. समभौता करने के प्रयास 


आयरिश उपद्रवों की पिछली अवस्थाओं में, इंग्लैण्ठ और स्काटलैण्ड में धर्म के 
भौर राजनीति के उन महान्‌ प्रश्तों के समाधान की तैयारी के लिए इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड में 
वार्ताओं और षड़यन्त्रों की एक लम्बी और जटिल शृंखला चल रही थी, जिन प्रश्नों के लिए 
यह लड़ाई लड़ी गयी थी । राजा स्काट लोगों के पास गया था, क्योंकि वह यह जानता था 
कि उनमें तथा संसदीय नेताओं में ईर््या है। यद्यपि स्क्राट लोग प्रेसबिटेरियनवाद के बारे 
में पालियामेण्ट के संकल्प-विकल्पों से प्रसन्‍त नहीं थे, वे राजा को विशाल राजनीतिक अधिकार 
देने को तैयार थे, बशर्तें कि वह उनके चर्च को स्वतन्त्र एवं विजेता के रूप में मानने के लिए 
सहमत हो जाय, तो भी वे पालियामेण्ट से सम्बन्ध-विच्छेद के लिए तैयार नहीं थे, राजा उनकी 
शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यह स्पष्ट था कि उसका उद्देश्य फूट पैदा 
करना था, नकि एक स्पष्ट और निश्चित परिणाम पर पहुँचना । उसे विश्वास था कि 
वह उनके लिए अपरिहायें है और वह द्युलोक की व्यवस्थाओं को चुनौती देने वाले पापी 
व्यक्तियों के विभिन्‍न दलों को एक दूसरे के विरुद्ध लड़ा कर उस समय भी, सद्धमं के उद्देश्य 
को, जैसा कि वह उसे समभता था, सफल बनाता चाहता था। इस विश्वास से अभिभूत होने 
के कारण उसने अगले दो वर्षो में अनेक षड़यन्त्र किये। प्राय: ये षड़्यन्त्र बहुत चातुय॑पूर्ण 
थे, किन्तु इनका मुख्य प्रभाव बारी-बारी से प्रत्येक दल को यह विश्वास कराता रहा कि राजा 
का विश्वास नहीं किया जा सकता । इससे कोई अन्य परिणाम सम्भव नही प्रतीत होता था, 
क्योंकि सच्चाई यह प्रतीत होती है कि वह अपनी शक्ति की दैवीय व्यवस्था में ईमानदारी से 
सच्चा विश्वास रखता था और अपने विरोधियों को सत्य का शत्रु समझता था । उसे वास्तव 
में यह विश्वास था कि ऐसे व्यक्तियों को धोखा देना न्यायोचित था। उसका कोई गम्भीर 
इरादा विवादास्पद प्रश्नों के ऐसे स्थायी समाधान पर पहुँचने का नहीं था, जिसका आधार 
उसके सिद्धान्तों से टकराता हो । इस मानसिक प्रवृत्ति का पहला परिणाम यह हुआ कि आठ 
महीने बाद निराश होकर स्काट लोगों ने सन्धि चर्चा बन्द कर दी।वे घर वापस जाना 


चाहते थे, पालियामेण्ट भी यह चाहती थी कि वे वापस चले जाये । उन्होंने राजा को संसद 
के हाथों में छोड़ दिया । 


राजा ने अभी तक स्काट लोगों से मदद की आशा नहीं छोड़ी थी । किन्तु अगले बारह 
महीनों में उसे अपने षड्यन्त्र करने के गुणों का एक नया क्षेत्र--पालियामेण्ट और सेना के बीच 
में बढ़ती हुईं शत्रुता में प्राप्त हुआ । पालियामेण्ट चर्चे के एक विशुद्ध, प्रेसबिटेरियन समाधान पर 


१. चिल्ला है कार्बट ने इंग्लिश मैन ऑफ एक्शन सीरीज में मौंक की एक जीवनी 
। 


ब्रिविश द्ीपसमृह में गृहयुद्ध ; ४७३ 


तुली हुई थी, यद्यपि स्काठ लोगों को रुच्ताप पहुँचाते हुए वह इस बात पर बल दे रही थी कि 
चर्च राज्य के आधीन हो । राजनीतिक दृष्टि से वे राजा को पुनः गद्दी पर बिठाना चाहते 
थे, किन्तु सब भावश्यक बातों में वे उसे पृर्ण रूप से अपने पर निर्भर बनाये रखना चाहते 
थे, किन्तु सेना यह अनुभव करती थी कि उसने युद्ध जीता है, न कि पालियामेण्ट ने | इसलिए 
सेना में एक अतीव भिन्‍न प्रकार के विचार प्रचलित थे । 


अपने पेशेवर स्वरूप के कारण नयी सेवा एक प्रबल सामूहिक भावना से परस्पर सम्बद्ध 
थी । इसके अतिरिक्त, क्योंकि इसमें अत्यधिक स्वृतन्त्र मन वाले और चरित्र की अधिकतम 
शक्ति रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित हुए थे, अतः सेना उन गश्भीर धार्मिक और राजनीतिक 
समस्याओं पर अविरत वाद-विवादों का केन्द्र बन गयी थी, जिन समस्याओं को इस लम्बे संघर्ष 
ने उत्पन्न किया था । चूँकि विशेष रूप से क्रामवेल के प्रभाव से. इस समृचे विवाद में पूर्णतम 
स्वतन्त्रता दी गयी थीं, अतः सेना में धामिक सम्मतियों के असीम बैविध्य का प्रतिनिधित्व 
हो रहा था। विभिन्न मत सेना में बहुत अच्छी प्रकार से चल रहे थे। इस दशा में उन 
सिपाहियों को यह प्रश्न पूछने का प्रलोभन होता था कि समाज में इस प्रकार की सम्मतियों 
की विविधता की अनुमति क्‍यों नहीं दी जानी चाहिये। वे निजी निर्णय के अधिकारों के समर्थक 
थे, उनका यह निश्चय था कि वै प्रेसबिटेरियन पद्धति के कठोर नियमों को स्वीकार नहीं 
करेंगे। नया प्रेसबाइटर केवल पुराने पुरोहितों का विशाल रूप है। धामिक स्वतन्त्रता का युद्ध 
लड़ना बेकार है, यदि इसका परिणाम एक कठोर प्रेसबिटेरियन पद्धति हो। यह सत्य है कि 
इनमें बहुत थोड़े व्यक्ति रोमन कैथोलिकों को अथवा एंग्लिकनों को पूरी सहिष्णुता देने के लिए 
तैयार ये । किन्तु इसका कारण यह था कि ये धामिक मत राजनीतिक दृष्टि से खतरनाक 
समझे जाते थे । इसके बावजूद इस विचित्र सेना के युक्ति करवे वाले सिपाही आधुनिक जगत 
में धामिक सहिष्णुता के, विचार और वाणी की पूर्ण स्वाधीनता के पहले प्रबल समथेक्‌ थे । 
कट्टर सम्मति रखने वालों को उनकी नास्तिकता से बड़ा धक्का लग रहा था । लन्दन के 
पादरियों की एक सभा ने यह घोषणा की कि “हम इस अधिक प्रयाससाध्य सहिष्णुता से घृणा 
एवं विद्वेष करते हैं । यदि शैतान को इस बात का विकल्प दिया जाय कि राज्य में पुरो- 
हितों के शासन का सोपानतन्त्र, कर्मकाण्ड और प्रा्थना-पुसस्‍्तक स्थापित की जाय अथवा 
सहिष्णुता को स्वीकार किया जाय तो वह सहिष्णुता का वरण करेगा ।” 


फिर भी, सिपाहियों के वाद-विवादों में विकसित होने वाली राजनीतिक सम्मतियाँ अधिक 
उल्लेखनीय थीं। वे विरासत में प्राप्त स्वतन्त्रताओं को तथा पार्लियामेण्ट के व्यक्तियों द्वारा इतना 
अधिक महत्त्व दिये जाने वाले पूर्वोदाहरणों को बहुत कम महत्त्व देते थे, तथा अमृत सिद्धान्तों 
को अधिक महत्व देते थे । समतावादी या सबको समान बताने वालों (,2८ए८॥००७) का नाम 
धारण करने वाले इनमें से अनेक व्यक्तियों ने लोकतन्त्र के एक पूर्ण सिद्धान्त का विकास किया 
था, इनमें मुट्ठी भर लोग समाजत्राद के सिद्धान्त को भी मानते थे । समतावादी लोगों का दिव्य- 
सन्देश वाहक जॉन लिलबर्न था, यह कुछ अंशों में रूसो के सिद्धान्तों को उससे पहले प्रतिपादित 
करने वाला था; शासन के एक आधार के रूप में जनता की प्रभुसत्ता इनका सिद्धान्त था। 

६० 
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“इंज्लेण्ड में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह कितना ही दरिद्र और हीनतम स्थिति 
वाला क्यों न हो, उसे उन व्यक्तियों के चुनने में अपनी आवाज रखने का अधिकार होना 
चाहिये, जो व्यक्ति कानून बनाते हैं और उन्होंने 'जनता का समझौता" (यद्यपि इसमें जनता से 
परामर्श नहीं लिया गया था और वह निश्चित रूप से इससे सहमत नहीं थी ) नामक एक 
दस्तावेज में द्विवार्षिक पालियामेण्टों की, समान निर्वाचन क्षेत्रों की तथा पुरुष मताधिकार की 
माँग की थी। यदि उनकी माँगें स्वीकार कर ली जातीं तो पहले चुनावों द्वारा ऐसा विशाल 
बहुमत चुना जाता जो राजा को उसकी सत्ता पुनः: वापस करने के पक्ष में होता । 

यह बात आश्चयंजनक नहीं है कि पालियामेण्ट इस प्रकार के विचार रखने वाली 
ऐसी भीषण संस्था से छुटकारा पाने के लिए उत्सुक हो। क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका था, 
अतः सेना को अवश्यमेव विधटित किया जाना चाहिये था अथवा विद्रोहियों का दमन करने के 
लिए जहाजों द्वारा आयरलेण्ड भिजवा देना चाहिये था। किन्तु सेना ने विघटित होने से 
इल्कार किया | पालियामेण्ट ने इसका वेतन बकाया हो जाने के कारण इसे एक वैध शिकायत 
करने का अवसर प्रदात किया और इसके अतिरिक्त सेना में यह विश्वास बल पकड़ रहा 
था कि चूंकि भगवान ने इसे युद्ध का निर्णय करने के लिए बुलाया था, अत: इसका यह भी 
कत्तेंव्य है कि यह इस वात को देखे कि इसके बाद इसका समाधान भी ठीक हुआ है या नहीं । 
इसने अपनी शिकायतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक रेजीमेप्ट से दो “आन्दोलको'”' 
(6800073) का चुनाव शुरू कर दिया, इसने कठोर प्रेश्नब2रि-न पार्टी के नेता पार्लियामेप्ट 
के ग्यारह सदस्यों के निष्कासन की माँग की और इनको पालियामेण्ट से निकलवा दिया। 

प्रतिदिन एक दूसरे से अधिक दूर होने वाली पालियामेण्ट और सेना के इन दोतों 
विरोधी विचारों के बीच में क्रामवेल खड़ा हुआ था । वह सेना का विश्वस्त नेता और एक- 
मात्र ऐसा व्यक्ति था जो सेना का नियन्त्रण कर सकता था। किन्तु वह पालियामेण्ट का भी 
सदस्य था तथा युद्धकालीन मन्त्रीमण्डल का और दोनों राज्यों को समस्तोेिति का भी सदस्य था। 
एक आवश्यक बात में उसकी सब भावनाएँ सेना के साथ थीं । उम्र संघर्षों में, उसने अपने 
विश्वास को प्राप्त किया था, और उसके लिए धामिक स्वतस्त्रता सबसे बड़ी वस्तु थी भौर 
प्रिसबिटरी का संकठपूर्ण अत्याचार लॉड के अत्याचारों से भी अधिक निकृष्ट था । किन्तु 
वह कोई कु धर्मान्ध व्यक्ति नहीं था, वह एक विनोदी व्यक्ति था, अपने सिय्राहियों से बड़ा 
घुला मिला हुआ और मज़ाक करने का शौकीन था । सैनिक हमें बताते हैं कि इन चिस्तापूर्ण 
महीनों में किस प्रकार उसमें तथा उसके एक सेनापति में उत्पन्न होने वाला एक गम्भीर 
विवाद तकियों की लड्ाई में बदल गया । उसकी महत्ता किसी अन्य बात में इससे अधिक नहीं 
प्रकट हुई कि वह कभी भी सूत्रों और सिद्धान्तों से बँधा हुआ नहीं था, भले ही ये सूत्र कितने 
ही युक्तियुक्त क्यों न प्रतीत हों । उसमें सदैव वास्तविकता की भावना और तथ्यों के प्रति 
एक सुदृढ़ निष्ठा थी | वह चर्च के शासन के रूपों के सम्बन्ध में भी बहुत अधिक परवाह नहीं 
करता था, किन्तु उसने एक मृदु विशप पद्धति अथवा नरम प्रेसबिटरी को स्वीकार कर लिया 
होता, यदि इनमें से किसी का भी मतभेदों की वास्तविक सहिष्णुता के साथ सामंजस्य सम्भव 
हो सकता । उसने शासन के प्रकारों सम्बन्ध में भी बहुत परवाह नहीं की । उसने कहा था 
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कि ' वह शासन के प्रकारों के साथ सन्‍्वद्ध अथवा गोंद से जुड़ा हुआ नहीं है” । कुल मिला कर 
बह यह चाचता था ।त समचित संरक्षणों के साथ, राजतन्त्र इंग्लेण्ड में स्वोत्तर ग््यन । 
इसके दो कारण थे | पहला तो बहु था कि एक सैनिक के रूप में वह सब वस्त॒ओं के केद्ध में 

क्तिशाली और मान्य सत्ता की आवश्यकता का अनभव करता था और इससे अधिक 
बड़ा कारण यह था कि किन्ही भी प्रस्तावों में विचार करने योग्य सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु यह 
थी कि “क्या देश को जनता को भावना और स्वन्ाव इसके साथ चलने के लिए तैयार है 
और वह जानता था कि इस राष्ट्र की जनता राजा के नाम और रुत्ता वी. उपध्ूवग॑त है। सचसे 
बढ़ कर वह इस विचार से घृणा करता था कि केवल शक्ति द्वारा, अपने छाप में अच्छे प्रतीत 
होते वाले समभोते को लागू किया जाय । हम स्वतत्त्र रूप से जो प्राप्त बरते हँ, वह वन्त 
की विधि से प्राप्त होने वाले दुगुने लाभ से अधिक अच्छा है और वह व्स्ट्तः हमारे 
तथा हमारी भावी सन्तति के लिए अधिक वास्तविक होगा। आप शक्ति से जिस तस्त को 
प्राप्त करते हैं, में उसे कुछ भी नहीं समझता हूँ। मैं नहीं जानता हैँ कि झक्ति का प्रयोग 
इसके सिवाय किसी और काम में किया जा सकता है कि हम इसे राष्य की भलाई के 
लिए तथा उस उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के लिए करें जिसे हम झक्ति के बिना नहीं 
प्राप्त कर सकते । यह अपवाद घातक था। इसने अन्त में उसे शक्ति के प्रयोग के लिए विवश 
किया, और इसीलिए वह इससे भलाई के जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता था, वह नष्ट हो 
गया । इसी बीच में अपने संशयों के कारण वह अपने सैनिकों का विश्वास लगभग खो बैठा । 

यही वे तत्त्व थे, जिनके बारे में अभागा राजा यह सोचता था कि वह इन्हें एक दूसरे 

के विरुद्ध भिड़ाये रखेगा । वह सबसे बातचीत चला' रहा था और उसका इरादा किसी के भी 
साथ वास्तविक समभोता करने का नहीं था। सेना ने राजा को अपने अधिवार में लिया (जून 
१६४७ ई०) और उसे कुछ शर्त पेश की । ये शर्ते स्काट लोगों द्वारा अथवा पालियासेप्ट द्वारा 
दी जाने वाली जर्तो से कहीं अधिक उदार थी। वे क्रामवेल के दायें दह्ाथ, इरेटन द्वारा 
प्रस्तावों के शीर्षकों में तैयार की गयी थी। इनके अन्नतार एक मद विशप पद्धति और सर्वा- 
गीण सहिष्णुता का अवलम्बन किया जाना था। दो व के लिए समान निर्वाचन क्षेत्रों से 
व्यापक मताधिकार पर एक नयी पालियामेण्ट चुनी जानी थी। आरम्भ में समझौते द्वारा 
एक राज्य परिषद्‌ नियुक्त की जानी थी। यह राजनीतिज्ञतापूर्ण और क्रियात्मक प्रस्ताव था। 
किन्तु चार्स ने इसकी चर्चा अपने श॒त्र ओं में फूट डालने के साधन के रूप में की । इस सारे 
समय में वह पालियाभेण्ट के साथ भी तथा उन स्काटों के साथ भी संचर्ष में था, जो अपन 
स्काटिश राजा के साथ किये जाने वाले व्यवहार में सम्मान के अभ्ञाव के कारण वेचेन हो 
रहे थे और उसकी ओर से हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थे । इंग्लिग राजपक्षपातियों में भी 
गुप्त रीति से काम चल रहा था और विदेश से सहायता पाने की आशा थी । 


२. तलवार द्वारा समस्या का समाधात 


चाल्स एकाएक मृदु और अपना सम्मान करने वाले सैनिक जेलरों के हाथ से चुपचाप 
निकल भागा और उसने वाइट के टापू में शरण ली (नवम्बर १६४७ ई०) | कुछ ही महीनों 
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के भीतर दक्षिण वेल्स में एक राजपक्षपाती विद्रोह हुआ और क्रामवेल को इसका सामना 
करना पड़ा । एक अन्य विद्रोह कैण्ट और एसेक्स में हुआ, जिससे फेयरफैक्स को कुछ तकलीफ 
उठानी पड़ी । बेड़े के कुछ हिस्से ने विद्रोह किया और वह राजपक्षपातियों के साथ मिल 
गया । जल्दी ही स्काटिश प्रेसबिटेरियन लोगों में राजपक्षपाती दल का पलड़ा भारी हो गया 
और एक स्काठिश सेना राजा की सहायता करने के लिए सीमान्त की ओर आने लगी 
(जुलाई) । यह उस घटना के ठीक चार वर्ष बाद भावी, जबकि यह पहले पालियामेण्ट की 
सहायता करने के लिए आयी थी। उत्तर में पालियामेण्ट की फौजों को पीछे हटना पड़ा, 
किन्तु ऋमवेल कुमुक लेकर आया और उसने याकंशायर से पहाड़ियों में रास्ता बनाते हुए 
लंकाशायर में बढ़ रही स्काटिश सेना पर हमला किया, इसे प्रेस्टन में हराया (अगस्त १६४८ 
ई० ), इसका सम्बन्ध अपने आधार से विच्छित्त किया और इसे विगन तथा वारिंगठन में 
समाप्त कर दिया। 

इन घटनाओं को 'द्वितीय गृहयुद्धा कहा जाता है। प्रथम गृहयुद्ध की सम्मानपूर्ण 
विशेषता यह थी कि दोनों पक्षों की ओर से यह मानवीयता के साथ लड़ा गया। द्वितीय युद्ध 
में एक अधिक निष्ठर स्वभाव प्रदर्शित किया गया। सेना अपना बे खो बैठी थी । यह इसे 
उस समय और भी अधिक पूर्णता के साथ खो बैठी, जब संकट टल जाने पर पालियामेण्ट और 
राजा पेनिलोप के जाल की भाँति सन्धि वार्ता का (?०४८]००८५ छए८०) कभी समाप्त न होने 
वाला कार्य करने लगे और न्यूपोर्ट सन्धि (!२८७४००४८: 7८७9) के नाम से प्रसिद्ध 
व्यवस्था पर बातचीत होने लगी थी। न केवल सेना के सिपाही और छोटे पदों के अधिकारी 
अपितु सेना के अध्यक्ष भी फेयरफैक्स के अपवाद को छोड़कर इस परिणाम पर पहुँच गये कि धैर्य 
और युक्‍क्ति करने का समय समाप्त हो चुका है। युद्ध के लिए प्रस्थान करने से भी पहले “हम 
इस स्पष्ट निश्चय तक पहुँच चुके थे कि यदि भगवान ने पुनः कभी हमें शान्ति के युग 
तक पहुँचाया तो हमारा कत्त व्य यह होगा कि हम उस खूनी आदमी चाहसे स्टीवटे को उसके 
द्वारा बहाये गये रक्त का जवाब देने के लिए बुलाएँ ।” २० नवम्बर १६४८ ई० को सेता ने 
पालियामेण्ट को एक शिकायत भेजी और इसमें यह माँग की कि राजा के साथ वार्ता भंग कर 
कर दी जाय और “हमारे सब कष्टों के जनक के रूप में” उसको दण्ड दिया जाय | क्रामवेल 
भी अब इस परिणाम पर पहुँच गया था, उसके संशय और समभौते की इच्छा समाप्त हो 
चुकी थी | उसने “शक्ति” से डरना घन्द कर दिया था और वह ऐसा व्यक्ति था जो एक 
बार मन बना लेने पर, अपने संकल्प को क्रियान्वित करने में कभी भी भिभक नहीं करता था। 

किन्तु पहले पालियामेण्ट के साथ मुकाबला करना था। जब इसने राजा के साथ 
वार्ता जारी रखने का निश्चय किया, तो कनेंल प्राइड और बन्दुकचियों का एक दल वहाँ आ 
गया और उसने ५० अथवा ६० सदस्यों के अतिरिक्त सब को वहाँ से निकाल दिया (दिसम्बर 
१६४८ ६०)। क्रामवेल पालियामेण्ट का बल पूर्वक भंग करवाना और एक नया चुनाव कराना 
अधिक पसन्द करता। किन्तु उसने इस निष्पन्न तथ्य को स्वीकार किया और वह अब 


राजा के विरुद्ध दोषारोपण करने की योजना चलाने की कार्यवाहियों में पूरी तरह से 
लग गया । 
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वेस्टमिन्स्टर में विलियम रूफस के महान हाल ने इंग्लिग इतिहास की अनेक घट- 
नाओं को देखा था। इसमें १० जनवरी १६४६ ई० को एक ऐसा दृश्य हुआ, जैसा दृश्य 
अब तक इंग्लैण्ड में अथवा किसी अन्य देश सें नहीं देखा गया था | राष्ट्र के विरुद्ध द्रोह 
के अपराध की जाँच करने का अधिकार रखने वाले न्यायाधीशों के एक समुदाय के समक्ष 
एक अभिषिक्‍त राजा पर आरोप लगाया गया। इंग्लिश लोगों को ज्ञात कोई भी कानून ऐसे 
कार्य को न्‍्यायोचित नहीं ठहराता था। इस अभियोग को चलाने वाले व्यक्ति राज्य के 
न्यायाधीश नहीं थे, अपितु इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया एकपक्षीय समृह 
मात्र था, जिसका निर्णय पहले से ही निश्चित हो चुका था। जिन व्यक्तियों ने इत न्याया- 
धीशों को नियुक्त किया था, वे राष्ट्र के प्रतिनिधि नहीं थे। वे उस असेम्बली के अवशेष 
थे, जो अपने शुद्धीकरण से पहले ही प्रतिनिधि संस्था नहीं रही थी । राजा ने इस समय अपना 
शान्त गौरव बनाये रखा, यह उसके जीवन के किसी भी अन्य कार्य ने अधिक अच्छा था 
कि उसने इस समूचे समय में न्यायालय के अधिकार को मानने से इन्कार किया जौर अपने 
लिए सफाई देना अस्वीकार किया । किन्तु उसने यह सरुष्पट कर दिया कि बह एक ऐसे न्याया- 
लय के सम्मुख खड़ा है, जो वास्तव में न्यायालय नहीं है और अब वही ऐसा व्यक्ति है जो 
कोरी पाशविक शक्ति और स्वेच्छाचारपूर्ण अधिकार के विरुद्ध न्याय और कानून के मूल 
तत्त्वों की रक्षा करने वाला है, "यह केवल मेरा ही मामला नहीं है, यह इंग्लैण्ड की जनता की 
स्वतन्त्रता और स्वाधीनता का मामला है....क्योंकि यदि कानून के बिना शक्ति कानून 
बनाने लगे.... तो मैं नहीं जानता कि इंग्लैण्ड में ऐसा कौन प्रजाजन होगा जो अपने जीवन के 
सम्बन्ध में अथवा ऐसी किसी भी वस्तु के सम्बन्ध में जिसे अपना कहता है, भरोसा रख 
सकेगा. . .। 


राजा को दण्ड दिया गया, वस्तुतः उसको दण्ड दिया जाना पहले से ही निश्चित हो 
चुका था। दण्ड देने के बाद जब उसने बोलने का अधिकार माँगा, तब भी उसे यह अधिकार 
नहीं दिया गया । किन्तु उसके कुछ कठोर जजों को भी क्रामवेल की तथा उसके मित्रों की दृढ़ 
इच्छा ने ही अपने कत्तंव्य पथ पर बनाये रखा। बाहर, राष्ट्र में एक भीषण आतंक था | ३० 
जनवरी को एक शीतल तुषाराच्छादित प्रातः: काल के समय, सौ राजाओं का उत्तराधिकारी छ्वाइट 
एक हाल की भोजन शाला से एक काले कपड़े से ढके मंच की ओर बढ़ा, जहाँ एक वध्य मंच 
के निकट चुस्त वस्त्रों में दो नकाबधारी व्यक्ति खड़े थे । चारों भोर अश्वारोही ओर पदाति 
सैनिकों की पंक्तियाँ खड़ी थीं और उनके पीछे सब खिड़कियों में और छतों पर मूक स्त्री-पुरुषों 
की भारी भीड़ वाला समुदाय था। राजा ने अपने निकटवर्ती व्यक्तियों से युद्ध के कारणों के 
बारे में अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन कियां। उसने कहा, “जनता के लिए मैं उतनी ही 
अधिक स्वतन्त्रता और स्वाधीनता चाहता हूँ, जितनी कोई अन्य व्यवित चाहता है, किन्तु सुझे 
आप को यह अवश्य बताना चाहिये कि उनकी स्वाधीनता और स्वतन्त्रता ऐसी सरकार को 
रखने में और ऐसे कालुनों में है, जिनसे उनका जीवन और उनका माल सबसे अधिक उनका 
हो सके । यह इस बात में नहीं है कि सरकार में उनका हिस्सा हो । यदि तलवार की शवित 
के अनुसार सब परिवतेनों के लिए मैंने आत्मसमर्पण किया होता, तो मुझे यहाँ आने की 
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आवश्यकता नहीं थी और इसलिए मैं आपको यह कहता हूँ (और मैं भगवान्‌ से यह 
प्राथना करता हेँ कि आप पर यह आरोप न लगाया जाय) कि मैं जनता का शहीद हूँ ।” 


वह शाच्तिपू्वक लेट गया और उसने एक क्षण तक प्रार्थना की, तब उसने हाथों को 
फैलाया और एक ही प्रहार से सिर को धड से अलग कर दिया गया। जनता के देखने के लिए 
कटे हुए सिर को ऊँचा उठाया गया, इस पर वध्यमंच के चारों ओर से हजारों व्यक्तियों के कष्ठ 
से एक आर्तेनाद निकला । वहाँ उपस्थित एक व्यक्ति लिखता है “ऐसा आतंनाद मैंने पहले 
कभी नहीं सुता और मेरी इच्छा है कि ऐसी चीख को मैं फिर कभी ने सुनूँ ।” 

कुछ दिन बाद एक मम्मस्पर्शी छोटी पुस्तक प्रकाशित की गयी। इसका नाम ४६0७ 
820० अथदा राजकीय मूर्ति था। इसका प्रयोजन अपने जीवन के अन्तिम दिलों में अभागे . 
राजा के विचारों और चिन्तन का प्रतिनिधित्व करना था। लाखों व्यक्तियों द्वारा पढ़ी जाने 4 
वाली इस पुस्तक ने राष्ट्र के मन में ह्वाइट हाल के दृश्य से उत्पन्न होने वालो दया और 
आतंक को अंकित कर दिया। राजा की मृत्यु ने राजसत्ता के पक्ष को पवित्र बता दिया, इसे . 
कोरी शक्ति के विरुद्ध न्याग्र से अभिन्‍न बना दिया। 

स्वतन्त्रता कानून पर अवलम्बित है; जैसा कि राजा ने कहा था। सब दोषों के होते 
हुए भी जब उसने इसे स्पष्ट किया था तो उसने सत्य ही कहा था कि कोरी शक्ति किसी वस्तु 
को ठीक नहीं वना सकती । यह भच्छे उद्देश्य को भी विषाक्त कर सकती है । कानून की सर्वोच्च; 
सत्ता पर सुदृढ़ आग्रह से आरम्भ होने वाली क्रान्ति अब इस सीमा तक पहुँच गयी थी। इस । 
अमज्भल अपशक्रुन के साथ प्यूरिटन गणराज्य का लघु एवं उपद्रवपृर्ण इतिहास आरम्भ हुआ । 9 
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फिर भी शासन के सब कार्यों को अपने आप ग्रहण करने वाली तथा किसी क्री 
इंग्लिश राजा द्वारा कभी भी उपभोग की जाने वाली शक्ति की अपेक्षा अधिक अनुत्तरदायी 
और अत्याचारपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने वाली इस संस्था ने अपने दावों का आधार जनता 
की प्रभुसत्ता के सिद्धान्त की घोषणा को तथा जनता के प्रतिनिधि होने के अपने स्वरूप को 
बनाया । मई १६४६ ई० में पास किये गये एक कानून में यह कहा गया था कि अब से 
“इंजैण्ड का शासन इस राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता-पालियामेण्ट में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा 
एक राष्ट्रमण्डल अथवा स्वतन्त्र राज्य के रूप में किया जायगा ।” और नयी महामुद्रा पर 
यहु लेख अंकित था--- भगवान्‌ के आशीर्वाद से पुनः प्राप्त की गयी स्वतन्त्रता के प्रथम 
वर्ष में ।” पालियामेण्ट मे इसकी व्याख्या नहीं की कि एक “स्वतन्त्र राज्य” का अभिप्राय 
क्या है ? क्योंकि राजा ने स्वयमेव फांसी के तख्ते पर राज्य की स्वतन्त्रता के लिए शहीद 
होने का दावा किया था, इससे यह स्पष्ट हो गया था कि स्वतन्त्रता के अनेक विभिन्न अर्थ 
हो सकते हैं । पालियामेण्ट ने गणराज्य की घोषणा करने के लिए अपने कारणों को बताते 
हुए यह दावा किया था कि राजा प्रजा के समभोते से स्थापित किये गये अधिकारीमात्र 
होते हैं, प्रजा को उन्हें गद्दी से हटाने का अधिकार है और उसने मौत रूप से यह मान लिया 
था कि केवल पालियामेण्ट ही जनता के लिए बोल सकती है। राज्य परिषद का एक सचिव 
बनने वाले जाने मिल्टन ने यह घोषणा की थी कि सब मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वतन्त्र 
उत्न्न होते हैं और उसने यह दावा किया था कि सब सरकारें जिस “समभौते” पर आधा- 
रित होती हैं, वह समझोता कुशासन से अवैध बना दिया जाता है। ये बड़े उदात्त सिद्धान्त 
थे। किन्तु उनमें तथा वास्तविक तथ्यों में एक बड़ा भद्दा विरोध था; क्योंकि वास्तविक 
तथ्य ये थे कि इंग्लैण्ड के नये शासक एक अनुत्तरदायी अल्पतन्त्र के थे, केवल सैनिक शक्ति से 
हो इन्हें एक विरोधी राष्ट्र के विरुद्ध समर्थन प्राप्त हो रहा था और यदि वे जनता द्वारा 
अपने चुनाव के लिए तथा इसके परिणाम स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते तो उनकी 
शक्ति एक भी क्षण नहीं बनी रह सकती थी । 


उच्च राजनीतिक सिद्धान्तों के दावे करने तथा उन्हें स्वीकार करने के लिए न तैयार 
होने वाले तथा उसके समर्थकों से घृणा करने वाले राष्ट्र में इन सिद्धान्तों को क्रियात्मक रूप 
देने की असम्भवता के बीच में पाये जाने वाले महान्‌ अन्तर ने राष्ट्रमण्डल के सबसे अधिक 
प्रबुद्ध कार्यों को भी निष्प्रभाव कर दिया था, जैसे कि इसी प्रकार के विरोध ने एक हिंसक 
क्रान्ति के बाद होने वाली दूसरी क्रान्ति को प्रभावहीन बना दिया था। इसने यह परिणाम 
उत्पन्न किया कि शासन के एक स्थायी आधार की खोज में उम्र संघर्ष करते वाले क्रान्ति- 
कारियों ने, एक-एक पग करते हुए अपने को पुरानी पद्धति की ओर लौठ जाने के लिए विवश 
पाया। अन्त में लम्बी पालियामरेण्ट के सभी कार्यों में से केवल वही हिस्सा शेष रहा, जो 
इसके पहले अधिवेशन में पाशविक शक्ति को युक्ति के रूप में स्वीकार करने से पहले किया 
गया था। ब्रिटिश राजनीति में इस अनुभव के पाठों का चिरकाल तक अतीव अधिक महत्व 
बना रहा । 
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गणराज्य सरकार की ओर से इस विफलता का कारण शक्ति अथवा योग्यता का 
अभाव नहीं था, क्योंकि उनके कार्य शक्तिशाली और सफल दोनों थे । जनवरी १६४६ ई० 
में ऐसा प्रतीत होता था कि वे एक लगभग निराशापूर्ण और असम्भव स्थिति में थे । राष्ट 
का आधे से अधिक क्रियाशील भाग--राजपक्षपाती उनके कट्टर शत्रु थे। उन्होने ठटस्थ 
और उदासीत सम्मति रखने वाले एक ऐसे विशाल जन समूह को निश्चित रूप से अपने से 
विमुख कर दिया था, जो त्यों-त्यों अधिकाधिक विरोधी होता जा रहा था, ज्यों-ज्यों मनुष्यों 
पर करों का अभृतपूर्व भार बढ़ रहा था, तथा यह भार उनके जीवन की सामान्य आदतों 
प्र बुरा प्रभाव डाल रहा था। विशेष रूप से, लन्दन में तथा अन्य नगरों में प्यूरिटन 
अल्प संख्या का बड़ा भाग बताने वाले प्रेसबिटेरियन लगभग राजपक्षपातियों के समान ह्ठी 
कट्टर विरोधी थे और वे निश्चय से स्वयमेव राजपक्षपाती बन रहे थे । अतिवादी प्यूरिटन 
लोगों की बड़ी अल्पसंख्या में भी कई गम्भीर मतभेद थे। कुछ लोग प्राइड द्वारा की शुद्धि 
को तथा राजा के वध को न्याय ओर स्वतन्त्रता के विरुद्ध अत्याचार मानते हुए इनकी निन्‍्दा 
करते थे | दूसरी ओर, कुछ व्यक्ति यह चाहते थे कि सन्‍्तों का शासन स्थापित हो और वे 
स्यू इंग्लैण्ड की भाँति नागरिकता के विशेष अधिकारों को अपने ढंग का विश्वास रखने वाले 
घामिक और कट्टर प्यूरिटन लोगों तक सीमित रखना चाहते थे। विश्वेषत:, सेना में विशुद्ध 
लोकतन्‍त्रीय तत्व भी थे | ये इस समय क्रुद्ध थे, क्योंकि लोकतन्त्रीय आधार पर नये चुनाव 
फौरन नहीं किये जा रहे थे। उन्होंने पालियामेगण्ट को इस आशय की मांगें भेजी थीं । 
उनमें से लिलबर्न जैसे कई व्यक्ति क्रामवेल को एक अत्याचारी, घर्म-त्यागी मौर ढोंगी 
शासक मानते हुए उसकी निन्‍दा कर रहे थे | उनके साथ कठोर व्यवहार अवश्य किया जाना 
चाहिए था। क्रामवेल ने कहा था कि “उनको तोड़, दो अथवा वे तुम्हें तोड़ देंगे ।” राज- 
परिषद्‌ ने इनमें से चार व्यक्तियों को ठावर में उसी प्रकार वैसी ही अन्यायपूर्ण रीति से 
कैद किया, जैसे चाल्से प्रथम ओर लॉड ने अपने विरोधियों को बन्दी बनाया था और इन्हें 
कानूनी अधिकार के भय और दिखावे के साथ कैदी बनाया गया । मई १६४६ ई० में तीन 
सेवाओं में एक भयोत्पयादक विद्रोह हुआ, किन्तु फेयरफेक्स और क्रामवेल ने फुर्ती से इसका 
दमन किया और तीन नेताओं को गोली से उड़ा दिया | 


जब इंग्लैण्ड में नयी सरकार की स्थिति अनिश्चित थी, उस समय इसे स्काटलैण्ड 
और आपयरलैण्ड से गम्भीर खतरा था। स्काठट लोग एक स्काटिश राजा के अवैध वध पर और 
इंग्लैण्ड में प्रेसबिटेरियन उद्देश्य के पतन पर प्रकुपित ये। वे उस चार्ल्स द्वितीय के साथ 
पहले ही सन्धि कर चुके थे, जो अब निर्वासित दशा में था और जिसने बड़ी सौदेबाजी के 
साथ उस पर थोपी गयी कठोर शर्तों को स्वीकार कर लिया था। १६५० ई० के ग्रीष्मकाल 
में वह स्काटलैण्ड में उतरा । आयरलैण्ड में राजा के वध ने समुची स्थिति को बदल दिया । 
१६४७ ई० में पालियामेण्ट को समर्पण करने वाले राजपक्षपातियों ने पुतः अपना सिर 
उठाया और आरमाण्ड ने कैथोलिकों के साथ एक संघ बनाया, उत्तर के स्काठट लोग भी 
राजहन्ताओं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं नख्धता चाहते थे । एक क्षण के लिए आयरलैण्ड एक 
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ऐसा संयुक्त राष्ट्र बन गया, जेसा वह इससे पहले कभी नहीं बना था। पालियामेण्ट की दुर्ग- 
रक्षक सेताओं का एक-एक करके पतन होने लगा और अस्त में डबलिन ही बच गया। 
डबलित को भी रक्षा माइकेल जोन्स के अदम्य पौरुष से ही हुई। उसने आरमाण्ड की ओर 
से आक्रमण करने वाली फौजों के विरुद्ध रैथमाइल्स में एक प्रबल आधात पहुँचाते हुए ही 
इसकी रक्षा की । राजकुमार रूपट की अध्यक्षता में वही राजपक्षपाती बेड़ा किन्सेल में अपना 
अड्डा बनाये हुए था, जिस बेड़े ने १६४८ ई० में विद्रोह किया था । यह आशा की जाती थी 
कि चाल्स द्वितीय आयरलैण्ड में आएगा । वह वहाँ आने के लिए वास्तव में चल पड़ा था। 
किन्तु क्रामवेल की विजयों ने उसे आयरलैण्ड के स्थान पर स्काटलैण्ड की ओर मुड़ने को 
बाधित किया । 

यूरोप के महाद्वीप में प्रत्येक राज्य राजा के हत्यारों के विरुद्ध था और यह अधिक 
गम्भीर बात थी; क्योंकि ३० वर्षीय युद्ध अब समाप्त हो चुका था, यद्यपि फ्रांस और स्पेन 
में युद्ध अब तक जारी था। आयरलेण्ड और स्पेन में जनता के समर्थन के साथ इंग्लिश 
राजदूतों की हत्या कर दी गयी थी। इस बात की वास्तविक सम्भावना थी कि यूरोप की 
शक्तियों में से कुछ शक्तियाँ चाल्से द्वितीय को अपनी गद्दी पुनः प्राप्त करने में सहायता देंगी । 
१६४६ ६० में यह परिस्थिति थी। १६५२ ई० तक सारी दुनिया इंग्लैण्ड के प्रति सम्मान का 
भाव रखने लगी और इंग्लिश लोगों की मित्रता पाने के लिए उत्सुक हो गयी । यह अन्तर 
नयी सरकार और इसकी सेना की शक्ति और सफलता का कारण है; किन्तु उनकी स्थिति 
की मूलभूत असत्यता का इलाज कोई भी पौरुष और सफलता नहीं कर सकती थी। 


२. गणराज्य को सुरक्षित बनाना 


आयरलैण्ड के खतरे का सबसे पहले मुकाबला किया जाना था। ३० मार्च १६४६ 
ई० को क्रामवेल को आयरलैण्ड में सहायक गवनर और, प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया । 
१३ अग्रस्त को (पहले माइकेल जोन्स को कुमुक भेजने के बाद) वह १२ हजार व्यक्तियों के 
साथ डबलिन में उतरा ।! वह इस दृढ़ निश्चय के साथ आया था कि वह न केवल राष्ट्र- 
मण्डल के संकट का निवारण करेगा, अपितु वह १६४१ में ' 'बहाये गये निर्दोष रुधिर का 
भयंकर बदला लेगा”, अपने सभी समकालीन व्यक्तियों की भाँति इस रक्तपात के सम्बन्ध में 
उसका एक पूर्ण रूप से अतिरंजित दृष्टिकोण था। वह ' 'भगवान्‌ के न्याय को करने वाला 
सेवक बनना चाहता था। वह पहले उत्तर की ओर द्रोघेडा के विरुद्ध मुड़ा, इस पर राज- 
पक्षपातियों ने हाल में अधिकार किया था और यहाँ आरमाण्ड ने अपनी सेना का सर्वोत्कृष्ट 
भाग लगाया था। १० दिसम्बर को इस नगर पर धावा किया ग्रया और समूची दुगग-रक्षक 
सेना को प्रत्येक पुरोहित के साथ तलवार के घाट उतार दिया गया । इसके बाद वह दक्षिण 
में वैबसफोर्ड की ओर मुड़ा । यहाँ भी उसका काम लगभग इतना ही कठोर था | दुर्ग-रक्षक 





१. आयरिश युद्ध के लिए एटलस का पंचम संस्करण ४२ (बी) तथा छठे संस्करण की 
प्लेट संख्या ५८ (बी) देखिये । 
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सेना के १५०० व्यक्तियों को तथा प्रत्येक पुरोहित को डाला गया । इस निष्ठुर कार्य का 
प्रभाव यह था कि इससे आतंक उत्पन्न हो गया । आरमाण्ड ने लिखा था कि जनता इतनी स्तब्ध 
हो गयी थी कि “मैं उन्हें अपने संरक्षण के लिए मनुष्यों की भाँति कोई कार्य करने के लिए 
बड़ी कठिनाई से ही प्रेरणा कर सकता हूँ” इसके पश्चात्‌ एक नगर के बाद दूसरे नगर ते 
आत्मसमपंण कर दिया और जआरमाण्ड के आदमी बड़ी संख्या में उसका साथ छोड़ने लगे । 
यह जादू उस समय दूट गया, जब वाटरफोड्ड के उम्र विरोध ने उसे इस बात के लिए बाधित 
किया कि वह इस घेरे को उठा ले (नवम्बर) । किन्तु इस बीच में आयरिश संघ के विभिन्न 
तत्व लड़ने लग गये थे। मन्‍्स्टर के राजपक्षपातियों ने सन्धि कर ली। उत्तर के स्काठट 
लोगों ने भी समर्पण किया । १६४६ ई० की समाप्ति तक लन्दनडेरी से केप क्लियर तक का 
समूचा समुद्रतट क्रामवेल के हाथों में आ गया । भीतर के तथा पश्चिम के भाग को अब भी 
पुनः जीता जाना था, वह १६५० ई० के वसन्‍्तकाल में मन्स्टर के किले की तथा लीन्‍न्स्टर 
के कुछ हिस्से की पुनविजय में लगा रहा । इसी समय उत्तर में एक अन्य सेना ने अपनी 
सफलताएँ प्राप्त की । मई १६५० ई० में क्रामवेल को इंग्लैण्ड बुला लिया गया। आयरलैण्ड 
का अन्तिम वशीकरण अब उप्तके सहायकों पर छोड़ा जा सकता था, जिन्होंने इस कार्य को 
व्यवस्थित रूप से अगले दो वर्षों में पूरा किया । प्रतिरोध करने वाले अन्तिम स्थान गाल्वे 
ने मई १६५२ ई० में आत्मसमर्पण किया । इस प्रकार १२ वर्ष से चलने वाला और देश को 
वीरान बनाने वाला युद्ध समाप्त हो गया। हजारों आयरिश व्यक्ति यूरोपियन देशों की 
सेनाओं में नौकरी करने के लिए जाने लगे । एलिज़ाबेथ के समय की अपेक्षा अधिक मूर्खता 
के साथ आयरलैण्ड को वशवर्ती बनाया गया । 


ऋामवेल को वापस बुलाने का कारण यह था कि चार्त्स द्वितीय ने स्काटिश नेताओं 
द्वारा उसे आदेश के रूप में दी गयी शर्तों को स्वीकार कर लिया था और वे नेता इंग्लैण्ड पर 
अपने अधिकारों को लागू करने की तैयारी कर रहे थे। इसी समय, वे “पवित्र धर्म संघ” 
और समभौते का पालन करने पर आग्रह कर रहे थे। मार्च १६५० ई० में वीर माण्ट्रोस 
ने वास्तव में राजा को उस अपमानजनक स्थिति से बचाने का एक उम्र प्रयास किया, जिस 
स्थिति में राजा को रखने के लिए आगिल और कके के नेता आग्रह कर रहे थे। वह डेनिश 
और जर्मन वेतनभोगी सैनिकों के एक छोटे समृह के साथ भोक॑नीज ठापू में उतरा था, 
किन्तु सदरलैण्ड में काबिसडेल तामक स्थान में उसकी सेना नष्ठ कर दी गयी, बाद में वह 
स्वयं पकड़ा गया और सरकार को सौंप दिया गया । सरकार ने उसे ३८ फीट ऊँची टिकटी 
पर एडितबरा की मण्डी के चौराहे पर फाँसी पर लटकाया और उसके शरीर के विभिन्न 
टुकड़ों को प्रदर्शन के लिए विभिन्न नगरों में भेजा (मई १६५० ई०)। यह ठीक उस समय 
की बात है, जब क्रामवेल आयरलैण्ड से इंग्लैण्ड वापत आबा। स्काट लोग क्रामवेल के 
पुराने सैनिक साथी डेविड लेसली की अध्यक्षता में इंग्लैण्ड पर हमला करने की तैयारी कर 
रहे थे । क्‍या उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाय अथवा इससे पहले ही स्काटलैण्ड पर 
एक हमला कर दिया जाय ? अब भी फेयरफैंक्स प्रधान सेनापति था, उसने स्काटलैण्ड पर 
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चढ़ाई करने के स्थान पर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और जून में ऋ्रामवेल राष्ट्रमण्डल 
की सब सेनाओं का कैप्टव-जनरल तथा प्रधान' सेनापति बन गया । 

क्रामवेल ने पूर्वी समुद्रतट के उस मार्ग का अनुसरण किया, जहाँ बेड़ा उसके साथ- 
साथ जा सकता था। उसने २६ हजार स्काट लोगों के विरुद्ध १६ हजार पुराने अनुभवी 
सैनिकों की सेवा का आक्रमण के लिए नेतृत्व किया ।* ३ सितम्बर १६४० ई० को डनबर 
में उसने सम्भवतः अपनी उज्ज्वलतम विजय प्राप्त की । यद्यपि उसे लैसली की योजनाओं की 
अवहेलना पर बल देने वाले स्क्राटिश मन्त्रियों के हस्तक्षेप से सहायता मिली थी, तथापि 
जब युद्ध शुरू हुआ तो वह एक कठिन परिस्थिति में था, यदि मन्त्रियों ने तत्काल आक्रमण 
पर आग्रह न किया होता तो सम्भवतः क्रामवेल हरा दिया जाता। समूचे पूर्वी निम्न प्रदेश 
का स्वामी बनने के बाद, क्रामवेल एक शान्तिपूर्ण समझौते के लिए उत्सुक था। किन्तु 
स्काटिश लोग समपंण नहीं करना चाहते थे और उनकी सेना हाइलैण्ड्स के प्रवेशद्वार स्टर्रलंग 
के पीछे पुनः व्यूह रचना कर रही थी। समभौोता करने के लिए सबसे अधिक तैयार अति- 
वादी कक पार्टी डनबर में हस्तक्षेप करने के कारण बदनाम हो चुकी थी और उनका पलड़ा 
भारी नहीं रहा था। अतः चार्स्स द्वितीय अपने घर में अधिक पूर्णता के साथ स्वामी बन 
गया था। क्रामवेल ने स्काटिश स्थिति को बदलने के लिए फोथर्थ नदी के चौड़े मुहाने के 
आरपार फाइफ में अपनी सेना लगा दी और फर्थ पर अधिकार कर लिया। इससे लेसली 
का सम्बन्ध उत्तर से कट गया, किन्तु इसने दक्षिण का रास्ता खुला छोड़ दिया और जैसा 
क्रामवेल ने पहले ही देख लिया था कि चार्ल्स द्वितीय ने तथा स्काट लोगों ने यह निश्चय 
किया कि वे इस अवसर का उपयोग इंग्लैण्ड पर हमला करने के लिए करेंगे। उन्हें यह 
आशा थी कि वे इंग्लैण्ड में राजा कै पक्ष पातियों से सहायता प्राप्त करेंगे। क्रियात्मक रूप 
से, उन्हें कोई सहायता नहीं मिली, क्योंकि इंग्लैण्ड पर इस समय अधिक वृढ़ता से 
काबू पा लिया गया था। किन्तु स्क्राट लोग बढ़ती हुई कठिनाई के साथ वोसस्टर तक 
आगे बढ़ने में सफल हुए। इसका पीछा करते हुए नवीन फौजें एकत्र करने वाला 
क्रामवेल अब लक्दत का मार्ग इनके लिए बन्द करने में सफल हुआ, अब लगभग थके हुए 
और हिस्मत हारे हुए स्काटों के विरुद्ध लगभग दो और एक का अनुपात रखते हुए 
उसने स्काटों पर वोसेस्टर में दो पाश्वों से हमला किया (३ सितम्बर १६४५ १ ई०), उसने 
उन्हें लगभग नष्ट कर दिया । इनमें से शाथद ही कोई व्यक्ति अपने घर वापस पहुँचा हो । 
बन्दी बनाये गये व्यक्तियों में स्काटलैप्ड का आधा कुलीन वर्ग था। चाल्से द्वितीय को भागने 
में बड़ी कठिनाई हुई; सैनिक सब सड़कों की द्वूत गति से छानबीन कर रहे थे और सब 
बन्दरगाहों में काले बालों वाले “दो गज से भी अधिक ऊँचे मनुष्य”” की गिरफ्तारी के लिए 
सूचनाएँ भेजी गयीं थीं। किन्तु सात सप्ताह तक भगोड़ा व्यक्ति देश में प्रत्येक प्रकार के 
अधम छटद्मवेश में घूमता रहा। उन बीसियों आदमियों में से, जिन पर उसने विश्वास 


१. स्काटिश युद्ध के लिए देखिये एटलस का पाँचवाँ संस्करण प्लेट ३८ (ए), तथा छठे 
संस्करण की प्लेट ४४ (ए)। 
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किया था, एक भी भूठा सिद्ध नहीं हुआ । वह अक्टूबर के अन्त में फ्रांस भाग गया । चाल्से 
द्वितीय के पलायन की रोमांचक कथा ने उस के पिता की मृत्यु के दुःखान्त नाटक के साथ 
मिल कर इंग्लिश जनता की कल्पना पर अस्तंगत राजतन्त्र के प्रभाव को बढ़ाने में 
सहायता दी । 


डनबर और वोसेस्टर ने गणराज्य की विजय को पूर्ण बना दिया। इंग्लैण्ड और 
आयरलैण्ड की भाँति, अब स्काटलैण्ड सेना के सम्मुख असहाय पड़ा हुआ था। युद्ध के 
अन्तिम वर्षों में उसने बड़ा भयंकर कष्ट उठाया था। वह वोसेंस्टर में तष्ट की गयी सेना 
के स्थान पर नयी सेना को दुबारा नही ला सकता था। देश के शेष भाग को जीतने के 
लिए जार्ज मोंक की अध्यक्षता में ६ हजार व्यक्तियों की सेना पर्याप्त थी। मई १६५२ 
ई० में “ठीक उसी महीने में जब गाल्वे के आत्मसमपण ने आयरिश युद्ध को समाप्त कर 
कर दिया था, प्रतिरोध करने वाले अन्तिम स्काटिश दुर्ग दुत्तोत्तर के किले ने भी आत्म- 
समर्पण कर दिया। दोनों जीते गये देश स्काटलैण्ड और आयरलैण्ड अब उस योग्य 
और शक्तिशाली अल्पतन्त्र के हाथ में थे, जो इंग्लैण्ड की इच्छा के विरुद्ध इसका शासन 
कर रहा था। 


इसी बीच में रूपटे को समुद्र से भगा दिया गया, अन्यत्र वर्णव किये जाने वाले, * 
डचों के साथ एक युद्ध ने यह प्रदर्शित किया कि गणराज्य स्थल की भांति समुद्र में भी 
उतना ही शक्तिशाली था, ब्लेक के रूप में इसके पास एक ऐसा समुद्री योद्धा था, जो क्राम- 
बेल का योग्य सशस्त्र सहयोगी था। जब ये विजयें प्राप्त की जा रहा रही थीं, उस समय 
राष्ट्रमण्डल का प्रशासनात्मक कार्य लगभग इतनी ही क्षमता के साथ सदस्यों की एक राज्य 
की परिषद द्वारा किया जा रहा था। इस परिषद के सदस्यों में से ३१ व्यक्ति पालियामेण्ट 
के सदस्य थे। इसमें कोई सन्देह नहीं था कि ये मनुष्य ईमावदार और निःस्वार्थ व्यक्ति 
थे | एक फ्रेंच एजेन्ट ने लिखा था “वे अपने निजी मामलों में मितव्ययी हैं और सार्वजनिक 
मामलों के प्रति अपनी निष्ठा में बहुत उदार हैं। वे धन की विशाल राशियों का प्रशासन 
ईमानदारी से करते हैं, वे अच्छा पुरस्कार और कठोर दण्ड देते हैं” । उन्होंने प्रति वर्ष २० 
लाख पौण्ड का राजस्व एकत्र किया, यह लम्बी पालियामेण्ट की बैठक से पूर्व चाल्से के 
राजस्व से तीन गुना अधिक था । इसका अधिकांश भाग राजपक्षपातियों पर किये गये भारी 
जुर्मानों से तथा जब्त की गयी भारी जागीरों की बिक्री से प्राप्त किया गया था। किन्तु 
पहले की अपेक्षा प्रत्यक्ष और परोक्ष करों का भार अधिक बढ़ गया था और इन्हें अधिक 
मनमाते ढंग से वसूल किया जाता था। सावधानी के साथ किये जाने वाले मितव्यय 
के बावजूद स्थल सेना और नौ सेना को इस विशाल व्यय की आवश्यकता थी। वे इस 
कार्य को चलाने के लिए योग्य और निष्ठावान मनुष्य थे | इनमें एक सब से योग्य व्यक्ति 

सर हेनरी वेन था। एक अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति जान मिल्टन था। यह राज्य की परिषद का 


१, देखिए नीचे आठवां अध्याय पु० ४६६ 
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एक मन्‍्त्री तथा उस समय की पृस्तिकाओं के प्रकाशन द्वारा लड़े जाने वाले सेद्धान्तिक संघर्ष 
में गणराज्य का प्रधान प्रतिरक्षक था । 

अन्य कार्यों के अतिरिक्त, पालियामेण्ट ने कई महान्‌ सुधार किये । इसमे 
चर्च के पुत्र: संगठन का कायें अपने हाथों में लिया और भुख्य रूप से एक प्यूरिटन धर्म- 
शास्त्री जान ओवेन के पथप्रदर्शन में १६५२ ई० में एक ऐसी पद्धति बनायी, जिसके अनुसार 
पुरोहित के पदों के सभी उम्मीदवारों की परीक्षा कुछ बंशों में सांसारिक और कुछ अंशों 
में धामिक व्यक्तियों को सदस्य रखने वाले स्थानीय आयोगों से की जाती थी। प्रेस- 
बिटेरियन, स्वतन्त्र बैपूटिस्ट और मृदु एंग्लिकन आदि प्रत्येक प्रकार के मत वाले व्यक्तियों 
को स्वतन्त्रता पूर्वक इन पदों को दिया जाता था। एक दौरा करने वाला आयोग एक 
स्थान से दूसरे स्थान में जाते हुए अयोग्य पुरोहितों और विद्यालय के अध्यापकों को 
निकालता रहता था। इसमें सन्देह नहीं कि यह कार्य॑ बड़ी सावधानी से किया गया 
था, अधिकांश पेरिशों की सेवा इस युग में योग्य और ईमानदार आदमी कर रहे थे । 
उस समय सहिष्णुता उतर सब व्यक्तियों के लिए स्वीकार की जा रही थी, जो नियमित 
पुरोहित पद स्वीकार वहीं कर सकते थे, बशतें कि वे ईसाइयत के कुछ मौलिक सिद्धान्तों 
को स्वीकार करते हों। इसी भावना से कानूनी पद्धति का एक सुधार आरम्भ किया 
गया। मैथ्यू हेल की अध्यक्षता में इककीस व्यक्तियों के आयोग को यह अधिकार दिया गया 
कि वे कानून की असुविधाओं पर तथा इन्हें दूर करने के द्रततम उपायों पर विचार करें। 
उन्होंने बहुत से अच्छे विधेयकों के प्रारूप भी तैयार किये, इसमें से कुछ प्रोटेक्टोरेट में 
कानून बच गये और पुनः स्थापना के काल तक बने रहे । अन्य बिलों को १९वीं शताब्दी तक 
प्रतीक्षा करनी पड़ी । 

किन्तु अधिकतम क्षमता और निष्ठा लम्बी या दीर्घकालीन' (7,008 ?&०॥877600) 
पालियामेण्ट के अवशिष्ट अंश अथवा रस्परे (०००७) के शासन की मौलिक बुराई पर विजय 





१. लम्बी या दीघेकालीन पालियामेण्ट ([.008 एशद्वाताला॥/ ) उस पालियामेण्ट को 
कहते हैं, जो १६४० ई० में चुनी गयी थी और १६६० ई० तक चलती रही । इस 
ने गृह युद्ध आरम्भ किया था और १६५३ ई० में क्रामवेल ने इसे विसर्जित किया 
था, १६५६ ई० में इसे दो बार बुलाया गया तथा १६६० ई० में चार्ल्स द्वितीय को 
राजगह्दी पर बिठाने के बाद यह समाप्त हो गयी। इस प्रकार यह पालियामेण्ट २० 
वर्ष तक चलती रही | इसे लम्बी या दीर्घकालीन पालियाभेण्ट का विशेषण १३ 
अप्रैल १६४० ई० से ५ मई १६४० ई० तक की बहुत थोड़ी अवधि तक चलने 
वाली अल्पकालोन पालियामेण्ठ की तुलना में दिया गया । 


* रम्प (०००७) सुदीर्घ पालियामेण्ट (००४ 2776०) के उस भाग को कहते 
हैं, जो कर्नल प्राइड द्वारा पालियामेप्ट से उन सदस्यों को बाहर निकालने के बाद 
शेष बची थी, जो सदस्य चाल्स प्रथम के समर्थक थे । चूंकि यह लम्बी पार्लियामेण्ट 
इन सदस्यों के कारण चाल्स को दण्ड देने के लिए तैयार नहीं थी, अतः ६ दिसम्बर 
१६४८ ई० के दिन कनल थामस प्राइड सेना लेकर पालियामेप्ट भवन में घुसा, 
उसने इसमें चाल्स प्रथम का समर्थन करने वाले ४७ सदस्यों को बन्दी बना लिया, 
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नेहीं पा तकती थी । वे लोग राष्ट्र के प्रतिनिधित्व का दावा करते थे, किल्तु वे केवल इसके 
एक अंश का प्रतिनिधित्व करते थे और वह बंश भी--उनकी सारी शक्ति का आधार सेना 
भी--इस बात से सन्तुष्ट नही थी कि वह एक ऐसे अपरिवर्ततदशील अल्पठन्त्र को स्वीकार 
कर ले, जिसके पास अपने अधिकार के लिए कोई कानूनी आधार नही है । 


३. शासन की नयी पद्धति ढू ढने का प्रयास 


चार्स्स प्रथम की मृत्यु के बाद समूचे तीन वर्षो में, शासन को समस्या के बारे में 
आन्दोलन होता रहा । जब आयरलैण्ड और स्क्ाटलैंण्ड के वशीकरण से गणराज्य के तात्का- 
लिक संकट दूर हो गये वो यह आन्दोलन अपनी पराक्राष्ठा पर पहुँच गया । अब अच्त में 
यह प्रतीत होता था कि सिद्धान्त ओर व्यवहार की असंगति को सुरक्षित रूप से हटाया 
जा सकता है, किन्तु पालियामेण्ट का अवशिष्ट भाग (8००७) उस शक्ति को छोड़ने में 
बड़ा मनन्‍्द था, जिस शक्ति का वह प्रयोग कर रहा था। इसके सदस्य उनको आलोचना 
करने वाले अनेक उत्साहीं लोकतन्त्रवादियों की अपेक्षा यहु अधिक अच्छी तरह जानते थे 
कि इस सिद्धान्त को व्यवहार में लाने का परिणाम अराजकता की ओर बढ़ना होगा। 
पालियामेण्ट का अवशिष्ट भाग अधिक-से-अधिक यह प्रस्ताव कर सकता था कि वतंमान 
सदन को बने रहने देना चाहिए, सदस्यों का पुतर्तिवाचन न हो कर केवल रिक्त होने वाले 
स्थानों की ही पूति की जानी चाहिए, वर्तमान पालियामेण्ट ही सब चुने जाने वाले व्यक्तियों 
के सम्बन्ध निर्णय करे कि निर्वाचित व्यक्तियों में से कितको इसका सदस्य स्वीकार किया 
जाय और उनका यह प्रस्ताव था कि इस पद्धति को स्थायी बना दिया जाय । 

सेना धैर्य खो बैठी, ऋमवेल सेना के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए, उस 
समय सदन में आया (२० अप्रैल १६५३ ई०) जब पालियामेण्ट के अवशिष्ट भाग के पुन: 
नवीनीकरण का प्रस्ताव होने वाला था। वाद-विवाद को सुनने के बाद बहू उठ खड़ा हुआ 
और उसने अपने सभी सदस्यों को ललकारते हुए कहा--“आप कोई पालियामेण्ट नहीं हैं, 
मैं कहता हैं आप कोई पालियामेण्ट नही हैं। मैं आपकी बेंठक को समाप्त कर दूंगा । 
उसने अपनी सेना के सिपाहियों को अन्दर बुलाया, सदस्यों को बाहर निकाल दिया गया; 
अध्यक्ष को तथा कट्टर गणराज्यवादी एलगरन सिडनी को शक्ति के प्रदर्शन के साथ हठाया 
गया। जब उसकी दृष्टि पालियामेण्ट की कानूनी सत्ता की प्रतीक-गदा पर पड़ी तो उसने 
चिल्ला कर कहा, “हम इस कम मुल्य के आभूषण या खिलौने से क्‍या करेंगे ?” और तब 
सिपाही को बुलाते हुए उसने कहा “यहाँ आओ, इसे ले जाओ” | इस प्रकार इंग्लैण्ड में 
कानूनी सत्ता के अन्तिम प्रतीक का भी अन्त हो गया। अब एक मात्र कोरी नग्न शक्ति 
राज्य की सत्ता को कायम रख रही थी । 


६६ सदस्यों को पालियामैण्ट से निकाल दिया और अब पालियामेण्ट में केवल ८० 
सदस्य ही शेष रह गये, इसी को अवशिष्ट पालियामेण्ट या रम्प (पाए) 
कहते हैं । 


इदप : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


विसर्जित सदन का स्थान किसे लेना चाहिए ? इंग्लैण्ड के शासन का नया ढाँचा 
क्या होना चाहिए ? इसका निर्णय क्रामबेल को तथा उसके सिपाहियों को करना था, व्योंकि 
इंग्लैण्ड में कोई अन्य सत्ता नहीं थी । निर्वाचक मण्डल को एक स्वतन्त्र अपील करने की 
बात विचारणीय नहीं थी। किन्तु प्रमुख सिपाहियों में दो प्रकार के दृष्टिकोण थे और 
क्रामवेल इत दोनों के बीच भूल रहा था। एक दृष्टिकोण सिपाहियों में सबसे अधिक 
राजनीतिज्ञ व्यक्ति लैम्बटं का था। इसका यह मत था कि एक पालियामेण्ट का निर्वाचन 
होना चाहिये और एक छोटी प्रशासनात्मक परिषद्‌ होनी चाहिए, इनके एक दूसरे के प्रति 
अधिकारों की तथा समूची पद्धति के स्थायित्व की भी रक्षा एक लिखित संविधान द्वारा 
होनी चाहिए और इससे आगे कोई अपील नहीं होती चाहिए। यह पुराने संविधान की 
परम्पराओं के आग्रहपूर्ण नैरन्तयं के विरुद्ध एकमात्र संरक्षण प्रतीत होता था। दूसरे दृष्टि- 
कोण का प्रतिनिधि एक वीर, किन्तु अनपढ़, धर्मान्ध और पाँचवें राजतन्त्र के समर्थक 
मनुष्यों का नेता हैरिसन था। उसका यह मत था कि असीरिया, ईरान, मेसीडोनिया और 
रोम के चार राजतन्त्रों का पतन हो चुका है; ईसा का पाँचवाँ राजतस्त्र अब आरम्भ होने 
वाला है; उत्का प्रिय बाइबिल वाक्य यह था, “सन्त राज्य को लेंगे तथा इस प्र अपना 
स्वामित्व रखेंगे । क्रामवेल में एक ऐसी क्रियात्मक मनोवृत्ति थी, जिस कारण वह कागजी 
संविधानों पर विश्वास नहीं करता था। उसमें एक ऐसी रहस्यवादी भावना भी थी, जिसे 
सन्‍्तों के शासन के विचार के प्रति कुछ आकर्षण था; चार्ल्स प्रथम के वध के बाद से वह 
असाधारण रूप से भगवान्‌ के ऐसे निर्णयों की चर्चा करता था, जो उसे प्रत्येक विजय में 
दिखायी देते थे । 

इसका परिणाम यह हुआ कि हैरिसन द्वारा निर्दिष्ट दिशा में एक परीक्षण किया गया। 
एक सौ चालीस व्यक्तियों को एक ऐसी परिषद्‌ का सदस्य बनाने के लिए निमन्त्रित किया 
गया, जिसे राष्ट्रमण्डल का शासन करता था, इसमें सभी लोग प्रसिद्ध प्यूरिटन पुरुष थे, 
इनमें पाँच स्काटलैण्ड के और छ: आयरलैण्ड के व्यक्ति भी सम्मिलित थे । यह परिषद्‌ अपने 
एक सदस्य बेयरबोन के नाम से बेयरबोन को पालियासेण्ट कहलाती है। क्रामवेल ने अड् 
रहस्थवादी उत्साह के असाधारण भावोद्रे क में इसका स्वागत किया (४ जुलाई १६५३ 
ई०) | भगवान्‌ के प्रत्यक्ष पथ प्रदर्शन से सन्‍्तों का शासन लाया गया था। “मैंने इस जैसी 
वस्तु देखने की कभी आशा नहीं की थी, यह ऐसा द्वार हो सकता है कि इस से उन चीजों 
का यहाँ प्रवेश हो, जिन का भगवान्‌ ने वचन दिया है और जिनके लिए भविष्यवाणी की 
है. ..वस्तुतः मैं यह सोचता हुँ कि दरवाजे पर कुछ है। हम देहली पर खड़े हैं । 

किन्तु शोक इस बात का है कि सन्‍्त लोग अतीव व्यावहारिक शासक नहीं थे, 
यद्यपि वे पंचम राजतन्त्र के उन मनुष्यों की भाँति इतनी दूर तक नहीं जाने वाले थे, जो 
उनसे इंग्लै्ड के सारे कानूनों को समाप्त करके उसके बदले में मूसा की व्यवस्था चलाना 
चाहते थे । उन्होंने प्रत्येक वस्तु को फौरन करना शुरू किया और प्रत्येक वस्तु में गड़बड़ 
पैदा कर दी । इसी बीच में समतावादी (,०7८!८४४) क्रामवेल की निन्‍दा इसलिए कर रहे 
थे कि उसने वास्तविक निर्वाचित पालियामेण्ट की बैठक को नहीं बुलाया था। क्रामवेल की 


प्यूरिटन गणराज्य और प्रोटेक्होरेट : ४८९ 


प्रकृति का व्यावहारिक पक्ष पुनः प्रबल हुआ | बेयरबोत की पालियामेण्ट से भी एक नरम 
दल था। उन्होंने उत्साही व्यक्तियों के आ जाने से पहले ही एक आराम्भिक बैठक की 
(१२ दिसम्बर) और जल्दी से यह निश्चय किया कि इस पालियामेण्ट की अगली बैठक 
राष्ट्रमण्डल की भलाई के लिए नहीं होगी, अत: यहू आवश्यक है कि वे उन शक्तियों को 
लार्ड जनरल क्रामवेल को सांप दें, जो शक्तियाँ उन्होंने उससे प्राप्त की हैं। क्रामवेल ने 
बड़ी शान्ति के साथ पालियामेण्ट के इस त्यागपत्र को स्वीकार किया | यह परीक्षण केवल 
पांच महीने चार दिन चला । किन्तु एक बार पुन: तलवार की शक्ति के सिवाय किसी अन्य 
शक्ति की सत्ता नहीं रही । 

समाधान का अगला प्रयास लैम्बठें की एक लिखित और अपरिवतंनीय संविधान 
की योजना थी, जिसके अनुसार पालियामेण्ट का निर्वाचन करना सुरक्षित हो सके । लैम्बर्ट 
ने “शासन के अधिकारपत्र ' ([757फए८67४६ ० 00०४०८:००7८७६५) के नाम से एक संविधान 
का प्रस्ताव तैयार किया । क्रामवेल ते इसे स्वीकार कर लिया । यह सविधान निर्माण को 
बुरी रचना नहीं थी | किन्तु एक संविधान को बनाना कठिन नही हैं; कठ्नाई इस बात 
की है कि इसे राष्ट्र के जीवन का अंग्र कैसे बनाया जाय । इस लेखपत्र की विलक्षण 
विशेषता यह थी कि यह इंग्लैण्ड के पुराने संविधान के आदर्श पर बनाया गया था । इससे 
कुछ बात राजतत्वात्मक थी, क्रामवेल सदंव कहा करता था कि ऐसा होना आवश्यक है; 
अतः: इसमें कार्यपालिका के अध्यक्ष के रूप में एक संरक्षक (?70:6०५०) था । यह 
लगभग वही कत्तंव्य पूरे करता था जो पहले राजा के कर्तव्य होते थे। उसकी सहायता 
प्रिवीकोंसिल से सादुश्य रखने वाली एक राजपरिषद्‌ को करनी थी, प्रोटेक्टर के पास एक 
ऐसा निश्चित वाषिक राजस्व था, जिसमें पालियामेण्ट हस्तक्षेप नही कर सकती थी, यह 
सरकार के सब सामान्य व्ययों को पूरा कर सकने के लिए पर्याप्त था, सिद्धान्त रूप से 
चारल्स प्रथम की यही स्थिति थी । पालियामेण्ट की बैठक (जैसा कि लम्बी पालियामेण्ट ने 
निश्चित किया था) तीन वर्ष में एक बार होती थी, केवल पाँच महोने बाद इसे भंग किया 
जा सकता था । अतः लम्बी पालियामेण्ट जेसा चाहती थी, पालियामेण्ट द्वारा कार्यपालिका 
पर वैसा कोई स्थायी नियन्त्रण नहीं था । इसके अतिरिक्त पालियामेण्ट के अधिकार सीमित 
थे; इसे उन कानूनों को पास करने से रोक दिया गया था, जो कानून “संविधान” से 
टकराते हों । यह ठीक वही बात थी, जिसके बारे में चाल्स ने यह शिकायत की थी कि 
उसकी पालियामेण्ठ बैसा करने पर बल दे रही थी। पालियामेण्ट की बेठक से पहले 
प्रोटेक्टर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था, जैसा स्टीवर्ट राजा घोषणा प्रसारित 
करके किया करते थे । अन्त में, एक संरक्षण के तौर पर मताधिकार को परिवर्तित किया 
गया; जिलों में केवल दो सौ पौण्ड के मूल्य की सम्पत्ति रखने वाले व्यक्ति ही बोठ दे सकते 
थे । यह समतावादियों द्वारा वाड्छित पद्धति से बहुत दूर की बात थी । 


दिसम्बर १६५३ ई० में क्रामवेल को एक गम्भीर विधि के साथ प्रोटेक्टर के पद पर 
प्रतिष्ठित किया गया । उस समय सैनिक शासन की समाप्ति को प्र्दाशत करने के लिए 


घर 


४६० : ब्विठिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


उसने एक काला कोट पहना हुआ था। पालियामेण्ठ की बैठक सितस्ब॒र १६५४ ई० तक 
नहीं हुई, इस बीच में क्रामवेल ने अध्यादेश बनाने की अपनी शक्ति का प्रयोग खुले रूप से 
किया । उसकी घरेलू नीति के कुछ सब से अधिक विशिष्ट अंश पालियामेण्ट की सहमति 
को लिये बिना ही पूरे किये गये, किन्तु जब पालियामेण्ट की बैठक हुई तो प्रोटेक्टर ने उसे 
चार्स प्रथम की भाँति, उपद्रव करने वाला पाया, क्योंकि निर्वाचित सदस्य यह अनुभव 
करते थे कि निर्वाचन के तथ्य के कारण उनके पीछे उससे कहीं अधिक उत्कृष्ट सत्ता है, 
जिसके आधार पर शासन का अधिकारपन्र ठिका हुआ है, वे इसकी शर्तों के संशोधन पर 
आग्रह कर रहे थे, क्योंकि अफसरों का एक गुट सदा के लिए जनता के प्रतिनिष्नित्रों के 
हाथ क्यों बाँध दे ? सौ के लगभग सदस्यों को इसलिए विकाल दिया गया, क्योंकि उन्होने 
इस पद्धति की मुख्य बातों में परिवर्तेत तन करने के लिए वचन देने से इन्कार किया । चार्ल्स 
प्रथम इतनी दूर तक कभी नहीं गया था | किन्तु जो बचे रहे, वे यह विवाद करते रहे और 
विशेष रूप से उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि सेवा का आकार घटा दिया जाय । शासन के 
अधिकारपन्र द्वारा अनुमति दिये ग्रये सब से पहले दिन--एक महीने में चार सप्ताह की 
गणना करते हुए--पप्रोटेक्टर ने उतनी ही उत्कण्ठा से अपनी पालियमेण्ट से छुट्ठी पायी, 
जैसे कभी चा्स प्रथम ते पायी थी । 


वस्तुतः उसे विद्रोह की कई श्ृंखलाओं के खतरे का सामना करना था। ये इस साक्षी 
से प्रोत्साहित हुए थे कि विजेताओं में फूट थी। स्क्राठ लोगों ने, कैवेलियर अश्वारोहियों 
(९४एथ४००७) ने, समतावादियों (॥,०ए८॥८४४) तथा पंचम राजतन्त्र के समर्थकों (५४ 
00270797767)* ने विद्रोह किया था। चार्ल्स प्रथण को अपने वेयक्तिक शासन के 
चरम उत्कर्ष के काल में भी शासन के प्रति ऐसे खतरे कभी नहीं प्रतीत हुए, यद्यपि उसके 
पास देश को डराने के लिए कोई सेना नहीं थी ।ये सभी विद्रोह स्काटलैण्ड के 
विद्रोह के अतिरिक्त और इंग्लैण्ड में कैवेलियर के छोटे विस्फोट के अतिरिक्त, आरम्भ में 
ही दबा दिये गये, ये दोनों विद्रोह भी आसानी से दबाये गये । किन्तु उन्होंने सैनिक शासन 
के प्रसार के लिए ऐसा बहाना प्रदान किया, जिसके कारण किसी अन्य कार्य की अपेक्षा 
प्रोटेक्टर की अधिक बदनामी हुई । इंस्लेण्ड दस जिलों में बाँठा गया । इनमें के प्रत्येक एक 
मेजर जनरल के चार्ज में रखा गया और उसे पुलिस की जाँच के विस्तृत अधिकार तथा 
सार्वजनिक नैतिकता से सम्बन्ध रखने वाले कानूनों को लागू करने के लिए निर्देश दिये 
गये । इन मेजर जनरलों ने स्थातीय स्वशासन की उस समूची पद्धति की बड़ी मात्रा में 


१. पंचम राजतन्त्र पक्षपाती (पि। 7707/०7०४॥ए77८०) उन व्यक्तियों के उम्र एवं कट्टर 
धामिक सम्प्रदाय को कहते हैं, जो १६४४ ई० से १६६० ई० तक यह विश्वास 
रखते थे कि अब भूमण्डल पर दूसरी बार ईसा मसीह का अवतरण होने वाला है 
और वे पाँचवाँ सार्वभीम राजतन्त्र स्थापित करेंगे। इससे पहले चार सा्वभौम 


हक (एफांएलडइनां 0/07%70४४63) असीरियन, ईरानी, मैसीडोनियन तथा 
सत्त थे । 
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अवहेलना की, जिस पद्धति में अब तक कोई हस्तन्नेप नहीं हुआ था। उनके पान सैनिक 
फौज थी और उसका व्यय अत्यधिक पीड़ित राजपक्षपातियों पर लगाये गये दस प्रतिशत 
के आय कर से दिया जाता था । इन मेजर जनरलों से इंग्लैण्ड को निरंकुश सैनिक शासन 
का ऐसा आस्वादन करता पड़ा कि वह इसे एक लम्बे समय तक नहों भूल सका । उसने 
स्थायी सेवा के विचारमात्र से घृणा करना सीख लिया । 

इन कष्टों को बढ़ाने के लिए, वकील क्रामवेल के अध्यादेशों की वैधता में सन्देह 
प्रकट करने लगे, जैसे एक बार सर एडवर्ड कोक ने विशेषाधिकार न्यायालयों की वैधता 
के बारे में सन्देह प्रकट किया था। कोनी नामक एक व्यापारी ने, थोपे जाने वाले करों के 
विरोध के कारण प्रसिद्धि पाने वाले एक समय के लोकप्रिय वीर वेट का अनुसरण करते 
हुए पालियामेण्ट द्वारा न लगाये गये सीमाशुल्कों को अदा करने से इन्कार किया। जेम्स 
अथवा चाल्से की अपेक्षा अधिक अन्यायपूर्ण रीति से, किन्तु ठीक उन्हीं के ढंग से क्रामचेल ने 
हठी च्यायाधीशों के स्थान पर ऐसे व्यक्तियों को न्‍्यायाध्रीश बताया जो उससे सहझत थे, 
उसने कोनी के वकीलों को टावर में बन्द करा दिया । जो आन्दोलन इस बात से आरम्भ 
हुआ था कि कोरी शक्ति पर कानून की प्रभुसत्ता के दावे को स्थापित क्या जाय, कर 
लगाने की व्यवस्था पर पालियामेण्ट का नियन्त्रण हो, स्वेच्छाचास्पूर्ण रीति £ बन्दी बनाने 
का अन्याय दूर हो और जजों को स्वाधीनता होनी चाहिये, वह आन्दोलन अब इस हद तक 
पहुँच गया । क्रामबेल ने एक बार एक कट्टर गणराज्यवादी लडलो से पूछा था, “आप क्या 
बात चाहते हैं ?” लडलो ने कहा था, “हम वह चाहते हैं, जिसके लिए हम लड़े थे, कि 
राष्ट्र का शासन इसकी अपनी सहमति से किया जाना चाहिये” । प्रोटेक्टर ने शान्त भाव 
से उत्तर दिया, “किसी भी अन्य व्यक्ति के समान मैं भी सहमति से शासन करने का पक्ष- 
पाती हूँ, किन्तु वह सहमति हम कहाँ पायेंगे ? 

इसी बात की कठिनाई थी । स्वतन्त्रता के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि आप उन 
वस्तुओं की इच्छा रखें, जिन्हें आप अच्छा समभते हैं और उनके लिए शक्ति का प्रयोग 
करें । सहमति अवश्य होनी चाहिये और यह सहमति न सोचने वाले व्यक्तियों को विशाल 
संख्या द्वारा उस समय आसानी से नहीं दी जाती, जब एक बार वे नियम और पद्धतियाँ 
उलट जायें, जिनके प्रति वे अभ्यस्त होते हैं। अब भी उस सहमति को पाने के लिए -- जिसके 
बिना अपनी सारी क्षमता होते हुए भी उसका शासन निरथेक था--क्रामवेल ने १६५६ ई० 
में, शासन के अधिकारपत्र के अनुसार एक अन्य पालियामेष्ट बुलायी । उसे यह विश्वात्त 
था कि मेजर जनरल इसे अनुकूल सदस्यों से भर देंगे । जेम्स प्रथम के समय में इस दिशा 
में तुच्छ प्रयास कितने तूफान पैदा करते | किन्तु मेजर जनरल बिलकुल विफल रहे । अनेक 
विरोधी सदस्य चुने गये; क्रामवेल ने इसमें से एक सौ सदस्यों को सामान्य रूप से निष्का- 
सित कर दिया । फिर भी जब पालियामेण्ट की बैंठक हुई तो मेजर जनरलों पर उम्र आक्रमण 
किया गया और कैवेलियरों पर दस प्रतिशत के कर की निन्‍्दा अन्यायपूर्ण विश्वासघात के 


रूप में की गयी | 
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पालियामेण्ट की भावनायें किधर जा रही थीं, इसका पता उस प्रस्ताव के पेश करने 
से लगता है, जिसमें क्रामवेल से राजमुकुट स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी थी । इस 
सावधानी से चुने गये प्यूरिटन सदस्यों का बहुमत रखने वाले सदन में भी यद्यपि स्टीवर्ट वंश 
वाले राजाओं को वापस लाने की वैसी इच्छा नहीं थी, जैसी पालियामेण्ट के बाहर जनता में थी 
और क्रामवेल के प्रति वैसा वैयक्तिक विद्वेष नहीं था, जैसा उसके प्राण लेने के लिए षड़- 
यन्‍्त्रों की एक प्री श्ंखला को उत्पन्त कर रहा था, तथापि एक ऐसी इच्छा थी जो पुरानी 
पद्धतियों की ओर, ज्ञात कानूनों की ओर तथा सुगमतापूर्वक समझी जाने वाली सत्ता की 
ओर वापस लौट जाना चाहती थी । गणराज्यवादी विरोध के बावजूद संविधान के संशोधन 
के लिए तथा राजतन्त्र के पुनरुज्जीवन' के लिए एक विधेयक “विनम्न प्राथंना और परामशे 
के नाम से एक के विरुद्ध दो वोटों से पास किया गयां (मार्चे १६५७ ई०) । क्रामवेल इस 
से प्रभावित हुआ। यहाँ सहमति के किसी प्रकार की सम्भावना थी। उसने अपने अफसरों 
को कहा “अब समझौता करने का तथा राष्ट्र को इतनी अस्वीकरणीय स्वेच्छाचारपूर्ण कार्य- 
वाहियों को अलग रखने का समय है।” किन्तु सेना का विरोध बहुत अधिक प्रबल था । 
क्रामवेल ने अनिच्छा के साथ राजा की पदवी ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया। यह 
अनिच्छा किसी वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा का परिणाम नहीं थी, किन्तु समभौते और सहमति 
के लिए इच्छा के कारण तथा सामान्य परिस्थितियों की ओर लौट जाने की इच्छा के 
कारण थी । किन्तु वह अपने द्वारा मनोनीत की जाने वाली लार्ड सभा की स्थापना के लिए 
तैयार हो गया, यह अन्य पहलुओं में पुरानी पद्धति के यथासम्भव अधिक निकट था। एक 
बार पुनः उसे प्रोटेक्टर के पद पर प्रतिष्ठित किया गया (जून १६५७ ई०)। इस बार उसमे 
बैंगती, मखमली और समूर की पोशाक धारण की और पुराने जमाने के राज्य की घोषणा 
करने वाले अग्रदूतों ने अपने बिता आस्तीन के जामे में पुरानी पद्धति से तुरहियों की आवाज 
के साथ उसके राज्याभिषेक की घोषणा की। अन्त में उसने अपनी शक्ति के लिए एक 
संवेधानिक आधार प्राप्त कर लिया; वह सेवा के आदेश पर नहीं, किन्तु पालियामेण्ठ के 
चुनाव पर आश्रित था । 


किन्तु बड़े दुःख की बात यह थी कि नया संविधान भी पुराने संविधान की भाँति 
अक़ियात्मक था। अब सदस्यों का निष्कासन अधिक देर तक सम्भव नहीं था, नये संविधान 
ने चाल्से प्रथम की पालियामेण्टों की भाँति इसे अपनी सदस्यता पर नियन्त्रण प्रदान किया 
था। निष्कासित सदस्य लौट आये और क्रामवेल के अपने समर्थकों की संख्या इनमें से 
बहुतों के नये द्वितीय सदन में नियुक्त हो जाने से कम हो गयी । सदन ने नये संविधान पर 
पुनः विचार करने पर आग्रह किया; इसे ऐसा क्‍यों नहीं करना चाहिये था ? इसने नये 
द्वितीय सदन के साथ संघर्ष किया; क्या ऐसी संस्था चिरकाल से अनावश्यक घोषित नहीं 
की जा चुकी थी ? यहाँ इसे सेना का महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त था । इस प्रकार समभौते को 
भंग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। याचिका-अधिकार ([0८पप्ृ०० ० ॥रं800) 
वाली पालियामेष्ट द्वारा राजा की सभा को चुनौती दिये जाने पर जिस प्रकार चाल्से उसे 
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डाँटने आया था, वैसे ही क्रामवेल सदन में आया, उसने कामन्स सभा को डाटा फटकारा और 
पालियामेण्ट के भंग होने की घोषणा की (फरवरी १६५८ ई०) | इसके बाद वह पुनः 
पालियामेण्ट से कभी नहीं मिला। वह सहमति को प्राप्त करने में विफल रहा, अब अपने 
जीवन के शेष बचे हुए कुछ महीनों में उसे यह अवश्य ज्ञान हो गया कि उसने जिस बात के 
लिए प्रयत्न किया था, उसमें वह विफल हुआ है । 

हमने यहाँ विशेष रूप से एक अत्यधिक कार्यक्षम शासन के उस सार्वजनिक समर्थन 
को प्राप्त करने की अविरत विफलता का वर्णन किया है, जिसके विना इसका सत्ता इसकी 
समूची सैनिक शक्ति के होते हुए भी सम्भव नहीं थी, क्योंकि यह वस्तुत: राष्ट्रमण्डल के 
इतिहास का सब से अधिक महत्त्वपूर्ण पहलू है। इसने स्थायी महत्त्व का एक पाठ पढ़ाया । 
वह पाठ यह था कि एक समुदाय जब स्वशासन के स्वभाव को एक बार प्राप्त कर लेता 
है तो कोई भी क्षमता, यहाँ तक कि प्रबोध की उच्चतम मात्रा भी स्थायी सफलता नहीं 
प्राप्त कर सकती, यदि यह राष्ट्र की इच्छा और भावना के प्रतिकूल जाती है और यदि 
यह अपने लिये 'सहमति' को नहीं प्राप्त करती । नैपोलियन की स्थिति अनेक अंशों में 
क्रामवेल के समान थी। उसने क्रामवेल की अपेक्षा भी अधिक स्वेच्छाचारपूर्ण पद्धति 
के लिए फ्रांस की सहमति प्राप्त की। किन्तु यह केवल इस कारण प्राप्त की कि फ्रेंच 
जनता ने उस स्वशासन की आदत को नहीं प्राप्त किया था, जो लम्बे अभ्यास के कारण 
इंग्लिश लोगों में जड़ जमा चुकी थी । चूंकि इसमें इस आवश्यक आधार का अभाव था, 
अता: गणराज्य के और प्रोटेक्टर के सभी सर्वोत्तम कार्य अस्थायी थे, इन कार्यों को उन्हें 
पुत: करना पड़ा । इनका केवल एक अंश ही स्थायी था और वह बुरा अंश था । इस अंश 
ने नयी कट॒ता को उत्पन्न किया अथवा पुरानी कटुता को बढ़ाया । 


४. गणराज्य और प्रोटेक्टोरेट की उपलब्धियाँ 

फिर भी, कुछ पहलुओं में, इस युग का कार्य विलक्षण रूप से प्रवोधपूर्ण था और 
अपने युग से बहुत आगे बढ़ा हुआ था । दो प्रकार से इसने स्वतन्त्रता के विकास में बड़ा 
योगदान दिया । मुद्रण पर प्रतिबन्ध को पहले न केवल इंग्लेण्ड में, अपितु लगभग सभी देशों 
में मुद्रण कला के आविष्कार के समय से ही सरकार का एक आवश्यक अधिकार समझा 
जाता था, अब यह प्रतिबन्ध उस समय टूट गया जब कि इसे लागू करने वाले विशेषाधिकार 
न्यायालय १६४१ ई० में समाप्त कर दिये गये, इसे कभी पूर्ण रूप से पुनः नहीं स्थापित 
क्रिया जा सका। इस समूचे युग में प्राय: अत्यधिक योग्य राजनीतिक लेखन की अविरत 
धारा बहती रही, इसने समूचे राष्ट्र में राजनीतिक चिन्तन को प्रोत्साहित करने में असीम 
योगदान दिया, यह अधिक मात्रा में इस युग को विशिष्ट बनाने वाले विचारों और 
सिद्धान्तों के शीक्र विकास के लिए उत्तरदायी है। मिल्टन की उदात्त पुस्तिकाएँ' ऐसी 
क्रियाशीलता की ही उपज हैं, ये अब भी पढ़ी जाती हैं, किन्तु मिल्टन अनेक व्यक्तियों में 


१. विशेष रूप से &7८०००९ ००७ स्वतन्त्र प्रेस के समर्थन के लिए एक उदात्त युक्ति 
वाली पुस्तिका है । 
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से, अनेक लेखकों में से केवल एक ही लेखक था। अकेले जान लिलबनं ने लगभग एक सौ 
पुस्तकें लिखी थीं। इन्होंने तथा उसके सम्प्रदाय की अन्य रचनाओं ने १८वीं शताब्दी की 
क्रान्तिकारी विचार धारा को पहले ही प्रतिपादित किया। राजनीतिक समाचारपत्रों के 
आविभाव का श्रेय इसी युग को है। यह बड़ा कठित है कि विश्व में किसी भी अन्य देश 
की अपेक्षा राजनीतिक दृष्टि से पहले से ही सब से अधिक क्रियाशील राष्ट्र के मन पर इस 
की महत्ता का अतिरंजित चित्रण किया जाये। यद्यपि राजतन्त्र की पुनः स्थापना (7२८४६०- 
प्थां००) के युग में पुराने प्रतिबन्ध पुत्र: स्थापित हो गये, किन्तु मिल्टन ने जिस स्वतस्त्र 
प्रेस की इतनी उदात्त रीति से वकालत की थी, वह इंग्लिश लोगों के मनों में ऐसी आवश्यक 
वस्तु बन गयी कि इस पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्ध तिरुपयोगी थे अथवा वे एक पीढ़ी 
से अधिक नहीं बने रहे । 

गणराज्य और प्रोटेक्टोरेट-दोनों ने धामिक सहिष्णुता की दिशा में एक वास्तविक 
प्रगति की । क्रामवेल किसी अन्य उद्देश्य की अपेक्षा इस उह श्य की अधिक परवाह करता 
था और मिल्टन ने इस विषय में गद्य और पद्म में अपनी उदात्ततम रचनाएँ लिखी हैं | यह 
सत्य है कि एंग्लिकन तथा रोमन कैथोलिक मतों को धामिक स्वतन्त्रता के पूरे लाधों से 
इस आधार पर वंचित किया गया था कि वे राजनीतिक दृष्टि से खतरनाक हैं। किन्तु 
अनेक एंग्लिकत लोगों को आजीविका बनाये रखने की तथा प्रार्थना पुस्तकों के कुछ अंशों के 
उपयोग की अनुमति दी गयी, अनेक छोटे धर्म सम्मेलव निजी घरों में होते थे और सरकार 
इन्हें किसी तरह से परेशान नहीं करती थी । लन्दन में भी केवल उस समय को छोड़ कर 
जब राजपक्षपाती षड्यन्त्र होते थे, अन्य समयों में एंग्लिकन उपासना पद्धतियों के और 
कर्मकाण्ड के प्रयोग की उपेक्षा की जाती थी। रोमन कैथोलिकों को भी पहले की अपेक्षा 
कम सताया जाता था, फ्रेंच सरकार को लिखे गये एक पत्र में क्रामवेल न्‍्यायोचित रीति से 
यह दावा कर सका कि उसने उनके लिए परिस्थिति को सुगम बना दिया है। वह इस दिशा 
में बहुत आगे चला जाता, किन्तु लोकमत बहुत अधिक विरोधी था | यहुदियों का तथा 
क्वेकरों का दमन पालियामेण्ट के अवशिष्ट भाग ने किया था, इनके प्रति उसने एक अनूठी 
कृपा प्रदर्शित की | एडवर्ड प्रथम के समय से निर्वासित किये गये यहूदियों की इंग्लैण्ड में 
वापसी प्रोटेक्टोरेट के समय में हुई। “शासन के अधिकार पत्र” तथा “विनम्न प्रार्थना और 
परामर्श --दोनों ने एक संशोधित सहिष्णुता को अपनी पद्धतियों का एक मौलिक सिद्धान्त 
बनाया, यह बात महत्वपूर्ण थी कि इस विचार को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया, 
प्रोटेक्टर इस विषय में कानूनों की अपेक्षा अधिक उदार था। किन्तु सम्भवतः धार्मिक 
स्वतन्त्रता के विकास में इस युग का सबसे बड़ा अंशदान केवल यही तथ्य था कि इस समय 
संगठित सम्प्रदायों की उत्पत्ति हुई। लोकमत पूर्ण सहिष्णुता के विचार को स्वीकार करने में 
मन्‍्द था। कोई भी सरकार लोकमत से आगे बहुत दूर तक नहीं जा सकती थी, अगले युग 
में एक महान्‌ प्रत्यावतंन हुआ। फिर भी अगले युग में सम्प्रदायों की सत्ता की उपेक्षा 
असम्भव थी । उन पर अतीव गम्भीर पाबन्दियाँ लगी रहू सकती थीं, किन्तु वे समुदाय के 
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सदस्य बने रहे और उन्हें कुचला नही जा सका । इसके बाद से एक राष्ट्रीय चच॑ मे आचरण 
और विश्वास की बलपृवंक स्थापित की जाने वाली एकरूपता का आदर्श अस म्भव हो गया, 
अपने आप में इस तथ्य ने सहिष्णुता की एक वास्तविक परिपाटी के शमिक विकास को 
सुरक्षित बना दिया। 

इस युग की उपलब्धियों में, विशेषत: प्रोटेक्टोरेट के समय में एक महत्वपूर्ण बात 
इंग्लिश कानून की प्रक्रिया के सुधार का प्रयास था। इस प्रक्रिया को पालियामेण्ट के 
अवशिष्ट भाग ने आरम्भ किया था। क्रामवेल ने चान्सरी सरीखे न्यायालय की दुष्कर 
प्रक्रिया में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किये और इस बात का प्रयत्न किया कि इंग्लिश फौज- 
दारी कानून को कलंकित करने वाली पैशाचिक कठोरताओं से मुक्ति पा ली जाय । उसने 
पालियामेण्ट को कहा था “छोटी बातों के लिए मनुष्यों को प्राण गेंवाते हुए देखना एक 
ऐसी वस्तु है जिसको भगवान्‌ ध्यान में रखेगा और मैं यह चाहता हें कि यह कलंक 
राष्ट्र पर एक भी अधिक दिन तक न लगा रहे, जब कि आपके पास इसका इलाज करने 
का अवसर हो । किन्तु उस समय उन वकीलों के प्रतिरोध के कारण क्रामवेल के सुधारों 
में बड़ी बाधा पड़ी, जो वकील उसके अध्यादेशों को स्वीकार करने में कठिनाई डाल देते 
थे। ये सब अध्यादेश एक कानूती सत्ता द्वारा न बताये जाने के कारण पुनः स्थापना के 
काल में समाप्त हो गये और उननीसवी शताब्दी में ही इन्हें क्रियात्मक रूप दिया गया । 

गणराज्य की सबसे अधिक उल्लेखनीय राजनीतिक उपलब्धि इंग्लैण्ड के साथ, एक 
ही राज्य में आयरलैण्ड और स्काटलैण्ड का पूर्ण एकीकरण था। स्काटिश और आयरिश 
सदस्य प्रोटेक्टोरेट की प्रत्येक पालियामेण्ट में बेयरबोन की पालियामेण्ट तह में बैठते रहे और 
दोनों देशों की धामिक पद्धति और कानूनी पद्धति का इंग्लैण्ड की इन पद्धतियों के साथ 
घनिष्ठ सात्म्यीकरण हुआ । किन्तु यह एकीकरण शान्ति द्वारा स्थापित किया गया था, न 
कि सहमति द्वारा । इस तथ्य ने गणराज्य की अवाप्तियों को प्रभावहीन कर दिया और इस 
एकीकरण (07४०४) को भी नष्ट कर दिया । पुनः स्थापना के समय यह समाप्त हो गया । 

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि स्काटलैण्ड में न्याय को उत्तम एवं 
सुदृढ़ रीति से प्रशासित किया गया । वहाँ ऐसी व्यवस्था रखी गयी जैसी स्काटलैण्ड में इससे 
पहले कभी नहीं थी । जंगली हाईलैण्ड्स के प्रदेश को दुर्गरक्षक सेनाओं द्वारा वश में लाया 
गया । इंग्लैण्ड के साथ व्यापार की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। इससे इस देश ने निःसन्देह लाभ 
उठाया । स्काटिश ऐतिहासिक बनेंट ने लिखा था कि “हम स्वत्वापहरण के इन आठ वर्षों 
को सर्देव महान्‌ शान्ति और समृद्धि का समय मानते हैं” । यद्यपि टैक्सों का बोक 
अन्यायपूर्ण रीति से नहीं बँटा हुआ था, तथापि वह बहुत अधिक था और सबसे बढ़ कर 
यह बात थी कि प्रत्येक स्काट यह अनुभव करता था कि ये वरदान एक विदेशी विजेता की 
भेंट हैं और वह इनके लिए कोई कृतज्ञता नहीं अनुभव करता था। स्काटलैण्ड में सभी 
परिवर्तंत राजतन्त्र को पुनः स्थापना के समय लुप्त हो गये । यहाँ पुनः उत्तम कार्य निष्फल 
हुआ, क्योंकि यह शक्ति पर आधारित था । 
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यदि स्काटलैण्ड के असन्तोष के कारण थे तो आयरलैण्ड में इन वर्षों की नीति से 
कहीं अधिक गम्भीर असन्तोष उत्पन्न हुए। आयरिश लोगों के शापों में सब से क॒दु 
“ऋसमवेल का शाप बन गया । फिर भी, दुःखपूर्ण होते हुए भी, आयरलैण्ड ही क्रामवेल के 
विविध कार्यकलापों का ऐसा केन्द्र है, जहाँ उसके काये ने एक स्थायी और अमिट प्रभाव 
छोड़ा है । यह बात इसलिए है कि उसकी नीति उस समय की. दुर्भाग्यपूर्ण शत्रुताओं को 
प्रतिबिम्बित कर रही थी और उसने कठोर तकेंशक्ति के साथ इन्हें क्रियात्मक रूप प्रदान 
किया । अपने सभी समकालीन व्यक्तियों की भाँति, क्रामवेल आयरलैण्ड को एक भगिनी- 
राष्ट्र नहीं, अपितु ईंग्लैण्ड की एक सम्पत्ति समभता था और केवल यहीं धारमिक सहिष्णुता 
के समर्थक ने अपनी नीति को धामिक विद्वेष के विष से शासित होने दिया। उसका लक्ष्य 
देश को धारमिक इंग्लिश व्यक्तियों से भरते हुए आयरलैण्ड को पूर्ण रूप से इंग्लिश बनाना 
था, इस देश की पुनविजय ऐसी पूर्ण थी कि यह उसके हाथों में अभीष्ट ढांचा बनाये जाने 
के लिए पड़ा हुआ था और ऐसा प्रतीत होता था कि इसने उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने 
का अवसर प्रदान किया हो । यह का आयरिश कैथोलिकों की समूची भूसम्पत्ति की पूरी 
जब्ती को न्यायोचित ठहराते हुए तथा एलिजाबेथ अथवा जेम्स प्रथम अथवा वेण्टवर्थ द्वारा 
कभी भी सोची गयी योजना से कहीं अधिक उग्र उपनिवेशीकरण की योजना को सम्भव 
बना कर किया जा सकता था। 

क्रामवेल ने समुची कैथोलिक जनसंख्या कनाठ में लाने का प्रयत्न किया । वह इस 
प्रान्त में ही आयरिश लोगों के भूमि पर स्वामित्व को सीमित करने में लगभग सफल हो 
गया । आयरलैण्ड की जमीन के दो तिहाई भाग के स्वामी बदल गये और यह प्रक्रिया उस 
हृद तक की गयी, जहाँ तक अशप्रतिरोध्य शक्ति इसे प्राप्त कर सकती है। बड़ी कठोरता- 
पूर्वक क्रियान्वित की गयी इस प्रक्रिया द्वारा आयरिश लोग उस भूमि पर लकड़ी काटने 
वाले ओर पानी भरने वाले बता दिये गये, जिस भूमि पर उनके पूववजों का स्वामित्व था। 
किन्तु आयरिश आबादी को बलपूर्वक निकाल कर बाहर नहीं फेंका जा सकता था। वे 
अब भी देश के सभी भागों में दुसरे व्यक्तियों की जमीनों पर मजदूर और असामी बने रहे । 
एक ही पीढ़ी में नये बसने वाले व्यक्तियों ने--जिनमें अनेक क्रामवेल के सिपाही थे---“सब 
प्रतिबन्धों के बावजूद आयरिश स्त्रियों से विवाह किये और ऐसे बच्चे पैदा किये, जो 
अल्स्टर के अतिरिक्त सवंत्र “आयरिश लोगों से भी अधिक आयरिश” तथा अपने पड़ोसियों 
की भाँति कंथोलिक हो गये । पहले युग के छुटपुट और अप्रभावशाली धार्मिक अत्याचार 
के स्थान पर, व्यवस्थित रीति से पुरोहितों का शिकार किया जाना आरम्भ हुआ, यत्रपि 
सांसारिक व्यक्तियों को कैथोलिक होने के लिए दण्ड देने का अथवा प्रोटेस्टेण्ट प्रार्थना- 
पद्धतियों में सम्मिलित होने के लिए जबदंस्ती करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। 
क्रामवेल धर्मप्रचारकों के साहसिक कार्यों से और उपदेशों से बड़ी आशा रखता था। उसने 
नवीन उपदेशक भेजने के लिए न्यू इंग्लैण्ड से अपील की तथा बहुत से प्रचारक आयरलैण्ड 
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भेजे । उसकी आशापूर्ण रूप से व्यर्थ थी। आयरलैण्ड कट्टर कैथोलिक बना रहा, इसका एक 
अधिक बड़ा कारण यह था कि कंथोलिक धर्म राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया था| 

स्काटलैण्ड की भाँति आयरलंण्ड ने क्रामवेल के शासन में इंग्लैण्ड के साथ व्यापार 
की पूर्ण स्वतन्त्रता के लाभ का उपभोग किया, इससे फायदा उठाया, उसने एक योग्य और 
सस्ते न्याय के प्रशासन का वास्तविक लाभ उठाया । किन्तु ये वरदान उस अमिट अपराध 
की तुलना में कुछ भी नहीं थे, जिसने एक समूचे देश कौ परम्पराओं को और रिवाजों को 
नष्ट करने का प्रयत्त किया और यह कल्पता करने की भारी भूल की क्रि स्मृतियाँ और 
कल्पनाएँ रखने वाले व्यक्तियों के किसी राष्ट्र के पास क्रामवेल के शब्दों में “एक कोरे 
कागज * जैसा व्यवहार किया जा सकता है, जिस कागज पर स्वामी का हाथ जो चाहे वह 
लिख सकता है। आयरलैण्ड में क्रामवेल की नीति ने असाधारण मात्रा में कटुता की उस 
विरासत को जन्म दिया, जिसने आयरिश समस्या को लगभग असाध्य बना दिया है। यहाँ 
पुन: किसी अन्य स्थान की अपेक्षा अधिक मात्रा में यह सिद्ध हुआ कि शक्ति कोई इलाज 
नहीं है । 
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प्यूरिंटन गणराज्य तथा बाह्य जगत्‌ 


१. नौसेनिक तथा औपनिव्रेशिक नीति : डच युद्ध 

यद्यपि प्यूरिटन गणराज्य की सभी संवंधानिक योजनाए 
विफल हुईं, तथापि इसकी एक अवाप्ति समूचे ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल 
के लिए सर्वोच्च एवं स्थायी महत्व रखती है। इसने क्रियात्मक 
रूप से नौसेना का एक स्थायी, संगठित रूप से लड़ने वाली फौज 
के रूप में निर्माण किया और इंग्लैण्ड के लिए समुद्र के महामार्गों 
पर अधिकार को प्राप्त किया । यह अधिकार बाद भें कभी भी 
पूर्ण रूप से नष्ट कहीं हुआ, यह ब्रिटिश लोगों के भर उनकी 
संस्थाओं के विश्वव्यापी वितरण में तथा उनकी एकता बनाये 
रखने में एक प्रधान तत्व का निर्माण करता रहा। एलिज़ाबेथ 
के समय में, समुद्री युद्ध मुख्य रूप से निजी साहसी व्यक्तियों हारा 
किया जाता था, यहाँ तक कि स्पेनिश आरमेडा को हराने वाले 
बेड़े का मेरुदण्ड यद्यपि रानी के कुछ जहाजों से बना था, तथापि 
इसमें मुख्य रूप से निजी जहाज थे और, इसके प्रसिद्धतम सेनानी 
नौसेना के अधिकारी नहीं, किन्तु निजी साहसी व्यक्ति थे । राजकीय 
तौसेना कभी भी इतनी प्रबल नहीं थी कि वह व्यापारी जहाजों 
की सहायता के बिना एक बड़ी लड़ाई लड़ सके । चाल्से प्रथम को 
इस बात का श्रेय है कि उसने एक ऐसे शक्तिशाली बेड़े का निर्माण 
आरम्भ कर दिया, जो अपने आप समुद्रों पर स्वामित्व रख सके 
और पोतधन से भी उसने इस निर्माण के साधन प्राप्त किये । 
पोतधन ने उस शक्तिशाली बेड़े का निर्माण किया, जो गृहयुद्ध के 
आरम्भ में ही पालियामेष्ट के पक्ष में चला गया, इसने समुद्रों पर 
नियन्त्रण रखते हुए इसके निर्मावा की पराजय को सुरक्षित बनाने 
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में सहायता दी। किन्तु चाल्स प्रथम के और गृहयुद्ध के बेड़े की व्यवस्था और प्रवन्ध अब 
भी बच्छा नहीं था। गणराज्व ने इसे शानदार लड़ाकू फौज के रूप में परिणत किया, इसे 
एक क्षमतापूर्ण संगठन प्रदान किया और इसकी संख्या दुगुनी कर दी। १६४६ ई० के 
बाद के ११ वर्षों में नौसेना में कम-से-कम दो सौ जहाजों की वृद्धि की गयी। इससे भी 
अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि गणराज्य के शासकों, विशेषतः हेनरी वेन ने उस पुरानी 
पद्धति को समाप्त कर दिया, जिसके अनुसार बेड़े का प्रवन्ध एक कुलीन वर्ग के लाड़ें 
एडमिरल के हाथों में होता था। पहली बार विशेषज्ञों और लड़ने वाले समुद्री व्यक्तियों के 
एक समूह को परामर्श के लिए बुलाया गया, यह भावी जल-सेना विभाग का मूल था। 

नौसेना के प्रबन्धकों को रावर्ट ब्लेक' के रूप में एक उत्क्ृष्टतम गुणों वाला समुद्री 
योद्धा मिला, यह अपने जीवन के मध्य भाग तक सिपाही था, किन्तु फिर भी इसकी गणना 
तीन या चार सब से अधिक बड़े जलपेनापतियों में होती है। इस समय एस्क्यू और पैन 
तथा जल और स्थल युद्धों में निपुण मोंक* आदि अन्य ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने बड़े वीरता- 
पूर्ण कार्य किये । राज्य परिषद्‌ इतनी बुद्धिमान्‌ थी कि उसने इनमें कुछ व्यक्तियों से अपने 
निर्माण कार्यक्रम के बारे में, अपनी नौसैनिक नीति के बारे में सलाह ली ओर क्रिया रूप में 
परिणत किये जाने वाले सऊुद्री बेड़े में व्यक्तियों को भरती करने, इन्हें खाद्य सामग्री 
पहुँचाने और वेतन देने के बारे में किये जाने वाले महान्‌ सुधारों के विषय में भी उपर्युक्त 
व्यक्तियों से परामर्श लिया गया । 

पालियामेण्ट के अवशिष्ट भाग को चाल्स प्रथम के वध के बाद नौसेना क्री ओर 
गम्भीर ध्यान देने के लिए बाधित होने का पहला कारण यह था कि १६४८ ई० में समुद्री 
बेड़े का एक भाग--केवल नो जहाज--राज पक्षपाती दल से मिल गया और अब राजकुमार 
रूपटे के नेतृत्व में व्यापार को बड़ी हानि पहुंचाने लगा। यह वेड़ा आयरलैण्ड में आर्मोण्ड 
की सहायता कर रहा था । दूसरा कारण यह था कि सभी यूरोपियन शक्तियाँ विरोधी थीं, 
इत में से कुछ, विशेषत: फ्रान्स, निजी योद्धा जहाजों द्वारा इंग्लिश व्यापार पोतों को विनष्ट 
करके अपनी शत्रुता प्रकट कर रहा था। अब तींस वर्षीय युद्ध समाप्त हो चुका था, पिछले 
राजा के बेटों का विदेशों में स्वागत किया जा रहा था, विदेशी आक्रमण भी असम्भव नहीं 
प्रतीत होता था। एक शत्रु जगत्‌ का मुकाबला करने के लिए अनतिक्रम्य द्वीप की रक्षा 
करने में नौसेना का कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया था । 

ब्लैक का पहला काय॑े प्रिन्स रूपर्ट की अध्यक्षता में कार्य करने वाले एक छोटे 
राजपक्षपाती बेड़े का मुकाबला करना था । उसने इन जहाजों को किनसेल में अपने आय- 
रिश अड्डे से भगा दिया। उसने लिस्बन के बन्दरगाह में इनके शरण लेने पर सात महीने 
तक इनका परिवेष्टन किया । ऐसा करते हुए उसे पुर्तेगाल को भी चुनौती देती पड़ी, एक 
तूफान के मध्य में उसने पुतेंगाली बेड़े से लड़ाई लड़ी और उसे डुबो दिया । इसके बाद 


१. डेविड हैन्ते ने ब्लेक की एक उत्तम लघु जीवनी लिखी है । 
२. इंग्लिश मैन आफ सीरीज में कार्बेट का लिखा मौंक देखिये । 


५०० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


उसने भूमध्य सागर में रूप का पीछा किया और कृछ समय तक उसका बेड़ा वहाँ बिखरा 
रहा, (१६५० ई०)। लिस्बन का अवरोध (8/00:806) इंग्लिश नौसेना द्वारा बड़े पैमाने 
पर किया जाने वाला इस प्रकार का पहला व्यवस्थित कार्य था / भूमध्य सागर में इसके 
आक्रमण ने पहली बार उन समुद्रों में इंग्लिस नौसेना के भण्डे को प्रदर्शित किया, जिन 
समुद्रों में इस नौसेना द्वारा इतने वीरता पूर्ण कार्य किये जाने थे । इन कार्यों ने ऋमवेल की 
विजयों की भाँति नयी सरकार की प्रतिष्ठा और सुरक्षा को स्थापित करने में बड़ा कार्य 
किया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि नौसेना में एक ऐसी शक्ति है जिसको अवश्य ध्यान 
में रखना चाहिए । इंग्लिश नौसेना अब एक दुर्जेय स्थायी शक्ति थी, वह यूरोपियन राज- 
नीति में ऐसा महत्वपूर्ण तत्व बत गयी, जैसा वह पहले कभी नहीं बनी थी । 

एक अच्य क्षेत्र में भी नौसेवा ने प्यूरिटन गणराज्य के शासकों को इंग्लैण्ड की शक्ति 
का दावा करने सें समर्थ बनाया | स्वदेश में उपद्रवों के होते हुए भी, उनका उन उपनिवेशों 
पर अपना अधिकार शिथिल करने का कोई इरादा नहीं था, जो उपनिवेश पहली आधी 
शताब्दी में स्थाप्रित किये गये थे । वस्तुत: इस सरकार के समय में ही सबपे पहले ब्रिटिश 
इतिहास में एक सुव्यवस्थित औपनिवेशिक नीति प्रकट होने लगी, क्योंकि जेम्स प्रथम तथा 
चाल्स प्रथम ने अमेरिकन तथा पश्चिमी हिन्द द्वीप समृह की बस्तियों को बहुत कुछ उन 
पर छोड़ दिया था। यह नौसेना ही थी, जिसने नयी सरकार को इस योग्य बनाया कि वे 
इन बिखरे हुए प्रदेशों को इकट्ठा करके रख सकें । इसने उपनिवेशों को यह अनुभव कराया 
कि उनके स्वार्थ तथा इंग्लैण्ड के स्वार्थ एक जैसे ही हैं । 


राजा के वध के समय में ऐसा वास्तविक खतरा प्रतीत होता था कि सब उपनिवेश 
पृथक्‌ होकर या तो स्वतन्त्र राज्य बन जायेंगे, अथवा डचों के नियन्त्रण में आ जायेंगे । न्यू 
इंग्लैण्ड की बस्तियाँ पहले से ही लगभग स्वतन्त्र थीं और वे अपने गवन॑रों तक को स्वयं नियुक्त 
करती थीं। अपने साथी प्यूरिटनों के साथ सहानुभूति के कारण गणराज्य के युग में 
मातृभूमि के साथ उनका सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ हुआ; यद्यपि एक बोस्टनवासी को यह 
आशंका थी कि क्रामवेल “हमारे ग्रुग के ईश्वर-निन्‍्दकों के विरुद्ध एक पूर्ण जाँच नहीं 
करता है” और सहिष्णुता की नीति न्यू इंस्लैण्ड की दृष्टि में एक कोरा अन्याय थी । कुल 
मिला कर, पालियामेण्ट का अल्पभाग (१००००) और प्रोटेक्टर त्यू इंग्लैण्ठ के साथ, 
व्यवहार में बड़े कृपालु थे क्योंकि यह उत्तर अमेरिका में इस सम्प्रदाय का गढ़ था। 
क्रामवेल ने आयरलैण्ड के लिए प्रचारक यहाँ से प्राप्त किये । उसने इस अभागे देश के लिए 
बस्ती बसाने वालों तक को आमन्त्रित फिया । फिर भी हम उसे रोड टापू के उपनिवेश को 
एक चार्टर देता हुआ पाते हैं, इस उपनिवेश को इसके न्यू इंग्लेण्ड के पड़ोसी नापसन्द करते 
थे, क्योंकि इसमें सहिष्णुता की बुराई थी। हम क्रामवेल को मैसाचुसैट्स को इसलिए 
डॉटता हुआ पाते हैं कि “उसमें सब मनुष्यों में इतनी अधिक मात्रा में सामान्य रूप से पायी 
जाने वाली उत्तम भावना का अभाव था” | 


किन्तु, वजिनिया मेरीलैण्ड और पश्चिमी हिन्द द्वीप समूह की दक्षिणी बरितयों में 


प्यूरिटन गणराज्य तथा बाहय जगत्‌ : ५०१ 


सत्ता का एक अधिक प्रत्यक्ष प्रयोग आवश्यक था। वर्जिनिया ने चाल्स प्रथम की मृत्यु का 
समाचार आते ही चाल्स द्वितीय के राजा होने की घोषणा की थी, उन व्यक्तियों को दण्ड 
दिया था जो वध का समर्थन करते थे । बारवेडोज, एण्टीयुआ और सैण्टकिट्स ने गणराज्य 
को स्वीकार करने से इन्कार किया, इसके समर्यक्रों को निर्वासित कर दिया, ऐसा प्रतीत 
होता था कि बारबेडोज अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करने वाला है| नौसेना ने इसे समाप्त 
कर दिया; सर जार्ज एस्क्‍्यू को मान्यता स्वीकार कराने के लिए वारवेडोज, वजिनिया और 
मेरीलैण्ड भेजा गया । 


राष्ट्रमण्डल के कुछ राजनीतिज्ञों में से सर हेनरी वेन जैसे कुछ व्यक्तियों को उप- 
निवेशों का अनुमव था | इन राजनीतिज्ञों ने जब औपनिवेशिक समस्या का सर्वेक्षण किया 
तो वे विशेष रूप से इस तथ्य से प्रभावित हुए कि आपेक्षिक दृष्टि से बहुत कम औप- 
निवेशिक व्यापार वास्तव में इंग्लैण्ड में से होकर गुजरता था। इंग्लैण्ड उपनिवेशों की रक्षा 
के लिए भी जिम्मेदार था। किन्तु ऐसा प्रतीत होता था कि उसे इसके बदले में कुछ 
नहीं मिलता था। सप्ी उपनिवेशों में और विशेषतः पश्चिमी द्वीप समृह में सारा 
व्यापार डच जहाजों द्वारा होता था । यह कहा जाता था कि बारबेडोज में दस डच पोतों 
के पीछे एक इंग्लिश जहाज दिखाई देता था | इस स्थिति को सुधारने के लिए, उपनिवेश्ों 
तथा मातृभूमि के मध्य में सम्बन्ध सुदृढ़ करने के लिए और इसी समय में इंग्लैण्ड व्यापारिक 
पोतों को विकसित करने के लिए, पालियामेण्ट के अवशिष्ट भाग (छा०ए) ने १६५१ ई० 
में एक बड़ा महत्वपूर्ण कानून पास किया। यह औपनिवेशिक नीति में एक नवयुग क। 
श्रीगणेश था। यह नौचालन अधिनियम (!५०एं४०४०४ 4०) था। इसने यह व्यवस्था की 
थी कि इंग्लैण्ड से उपनिवेशों को निर्यात किया गया अथवा उपनिवेशों से इंग्लैण्ड में आयात 
किया गया कोई भी माल इंग्लिश प्रदेश में बने हुए अथवा उपनिवेशों में बने हुए पोतों 
के अतिरिक्त अन्य जहाजों में नहीं ले जाया जा सकता है। ये पोत इंग्लिश प्रजा जनों के 
होने चाहिए और इनके कैप्टेन इंग्लिश अथवा औपनिवेशिक व्यक्ति होने चाहिए। इन पोतों का 
कम से कम तीन चौथाई नाविक वर्ग इंग्लिश अथवा औपनिवेशिक होना चाहिए। इस कानून ने 
यह व्यवस्था की कि इंग्लैण्ड में अथवा उपनिवेशों में आयात किया जाने वाला विदेशी माल 
केवल इंग्लिश अथवा औपनिवेशिक जहाजों में अथवा ऐसे जहाजों में आना चाहिए, जो 
जहाज उस देश के हों, जहाँ से यह माल आया हो । इस कानून ने इंग्लिश उपनिवेशों के 
व्यापार में डचों की प्रभुता पर सीधी चोट की । इसने कुछ समय तक उपनिवेशों में इस तथ्य 
के बावजूद भी उम्र विरोध उत्पन्न किया कि इस कानून ने उपनिवेशों के पोतों को इंग्लिश 
जहाजों वाले ही विशेषाधिकार प्रदान किये । इसका कारण यह था कि डच लोग इंग्लिश 
व्यापारियों की अपेक्षा अधिक सस्ता किराया लेने में समर्थ थे और शुरू में ड्चों का स्थान 
लेने के लिए इंग्लिश जहाज पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। किन्तु इस कानून ने इंग्लिश तथा 
आऔपनिवेशिक जहाजरानी के उस विलक्षण विकास को अधिक प्रोत्साहित किया, जो इस 
युग की तथा अगले युग की विशेषता है। 


५०२: ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


नौचालन कानून ने इस शताब्दी के आरम्भ में विकसित हो रही इंग्लिश और डच 
लोगों के बीच की दुर्भावता को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया। यद्यपि यह एक मात्र कारण 
नहीं था, तथापि नि:सन्देह इसने स्पेन के विरुद्ध एक बार मित्र बनी हुई दो प्रोटेस्टेप्ट 
समुद्री शक्तियों में युद्ध आरम्भ करने में सहायता प्रदान की । यह युद्ध १६५२ ई० में हुआ । 
यह समुद्री बेड़ों की लड़ाइयों की श्ुंखलाओं में लड़ा जाने वाला पहला विशुद्ध नौसैनिक 
युद्ध था, इसमें आधुनिक नौसैनिक रण कलाओं का आरम्भ हुआ । ऐसा प्रतीत होता है कि 
गैब्ब्ड स की लड़ाई में ब्लेक ने सर्वप्रथम युद्ध में पंक्तिबद्ध व्यूह रचना की पद्धति का 
श्रीगणेश किया, यह इंग्लिश बेड़े की नियमित परिपाटी बन गयी । इस नौसैनिक युद्ध में 
प्रतिद्वन्ददी अच्छे मुकाबले के थे | दोनों के पास योद्धा जहाजों के बेड़े थे, यद्यपि चाल्स प्रथम 
के तथा पालियामेण्ट के अध्यवसायपूर्ण पोतनिर्माण के कारण इंग्लिश बेड़ा कुछ अधिक बड़ा 
था। कुल मिला कर ऐसा प्रतीत होता था कि इंग्लिश जहाज डच जहाजों की अपेक्षा 
अधिक मजबूती से बनाये गये हैं और वे गोलाबारी को अधिक सह सकते हैं। दोनों जातियाँ 
समुद्री युद्ध की परिस्थितियों के अनुभव ओर वास्तविक ज्ञान के साथ लड़ीं। दोनों के योग्य 
सेनापति थे; डच सेनापति ट्राम्प सम्भवत: ब्लेक की अपेक्षा भी अधिक बड़ा जल सेनापति 
था, डचों को इंग्लिश लोगों की अपेक्षा समुद्र का अधिक व्यापक अनुभव था । 

किन्तु डचों को दो बड़े घाटे थे। उनके पास युद्ध के आक्रमणों के लिए खुला 
हुआ एक अतीव विशाल व्यापारिक पोत समूह था और ब्रिटिश द्वीप समृह ठीक उस रास्ते 
पर थे, जहाँ से इन सब जहाजों को अपने स्वदेश के बन्दरगाहों से आते हुए और वापस 
जाते हुए अवश्य गुजरना पड़ता था। इसके अतिरिक्त डच अपनी सत्ता के लिए लगभग 
अपने समुद्री व्यापार पर इतनी अधिक मात्रा में निर्भर थे, जिसकी कोई तुलना इंग्लिश पक्ष 
से नहीं की जा सकती थी | युद्ध आरम्भ होने से पहले एक डच राजदूत ने कहा था कि 
“इंग्लिश लोग सोने के पहाड़ पर हमला करने वाले हैं, हम लोहे के पहाड़ पर हमला करने 
वाले हैं ।” इस युद्ध में ब्रिटिश बेड़े द्वारा पकड़े गये डच जहाजों की क्षतियाँ अत्यधिक गम्भीर 
थीं; इन पकड़े गये जहाजों का ही मूल्य इंग्लेण्ड के समूचे समुद्रगामी व्यापारिक पोत समृह 
के मुल्य से दुगुता था। इन क्षतियों ने डच व्यापार को पंग्रु बता दिया और इसी अमुपात 
से इंग्लिश व्यापार के विकास को सुदृढ़ बनाया । 

१६५२ ई० और ५३ ई० के दो वर्षों में आठ महान सैनिक युद्ध लड़े गये ।* ये 
समूचे बेड़े द्वारा उग्र रूप से लड़ी गयी घमासान लड़ाइयाँ थीं। पहले साल की सब से 
महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ टेम्स नदी के मुहाने के पास कैष्टिश नाक (सितम्बर १६५२ ई०) का 
युद्ध था, इसमें डच सेनापति डीविट को केवल लोहे के भार से और अच्छी गोलाबारी के 
कारण हरा दिया गया और वह दो जहाजों का नुकसान उठा कर वापस लौट गया । दूसरा 
युद्ध अगले नवम्बर में, डेंगेनेस का युद्ध था। इसमें ब्लेक बुरी तरह से हारा, क्योंकि बीस 


१. इंग्लिश चैनल के संकीर्ण समृद्रों के नक्शे के लिए देखिए एटलस के पाँचवे 
संस्करण की प्लेट संख्या ४५ (ए), छठे संस्करण की प्लेट संख्या ६२ | 


प्यूरिटन गणराज्य तथा बाहंय जगत्‌ : ५०३ 


इंग्लिशं जहाज भूमध्य सागर की ओर भेज दिये जाने से वह निरबंल हो गया था, उसके 
एक जहाज के बदले में डचों के पास दो जहाज थे। इस हार के कारण कुछ समय तक 
इंग्लिश लोग चैनल के नियन्त्रण को खो बैठे । 

किन्तु सरकार ने इस विपत्ति पर पूरा ध्यान दिया; एक शक्तिशाली चौसेना का 
पुनः संगठन किया और अगले साल पहले की भपेक्षा बहुत बढ़िया बेड़ा समुद्र में भेजा । 
एक बड़े व्यापारी बेड़े की रक्षा करता हुआ ट्राम्प पोर्टलैण्ड के निकट तीन दिन तक चलने 
वाले एक भयंकर युद्ध के बाद इस बेड़े से बड़ी मुश्किल से बच कर भागा, इस युद्ध में 
उसने नौ जहाज गंँवाये ।-अगले मई महीने में गैब्बड के उथले जल वाले सैकत तट के निकट 
हारविच के पूर्व में इस युद्ध की सब से बड़ी लड़ाई ट्राम्प की अध्यक्षता में ६८ जहाजों के 
तथा ब्लेक की अध्यक्षता में सो जहाजों के बीच हुई । इसकी समाप्ति इंग्लिश की पूरी विजय 
के साथ हुईं। इसमें २० डच जहाज पकड़े गये । इस विजय के बाद डच समुद्र तट का 
भीषण परिवेष्टन किया गया। इसने कुछ समय के लिए डच्‌ व्यापार को बिलकुल बन्द 
कर दिया । इस परिवेष्टन को तोड़ने के प्रयत्न में डचों ने जुलाई के अन्त में शेवेनिन्‍्जन के 
निकट एक नयी लड़ाई की चुनौती दी । यह इस युद्ध की अन्तिम बड़ी लड़ाई थी। मोंक के 
नेतृत्व में इंग्लिश बेड़े ने पूर्ण विजय प्राप्त की और महान्‌ डच सेनापति द्वाम्प मारा गया। 
किन्तु कुछ समय के लिए घेरा तोड़ दिया गया, क्‍योंकि इतने अधिक इंग्लिश जहाजों को 
क्षति पहुँची थी कि बेड़े को पुनः सुसज्जित करने के लिए वापस लौटना पड़ा । 

लड़ाइयों की इन भीषण श्ंखलाओं से डच किसी भी प्रकार नहीं कुचले गये । 
किन्तु उन्हें जो नुकसान उठाने पड़े थे, वे इतने अधिक थे कि वे सन्धि करने में प्रसन्‍्न थे 
(१६५४ ई०) । यह ऐसी सन्धि थी जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि इसने डच 
नाविक अभुसत्ता के युग का अन्त कर दिया, यद्यपि अगले युग में इन्हीं दोनों शत्रुओं में दो 
और लड़ाइयाँ लड़ी जानी थीं। इस सन्धि ने नौचालन के अंग्रेजी कानून को मूक रूप से 
स्वीकार किया । इसकी सब से बड़ी उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि डचों ने ३० वर्ष पहले 
के अम्बोयता के हत्याकाण्ड की क्षतिपूर्ति देना स्वीकार कर लिया था । 


२. क्रामवेल को विदेश नीति और स्पेन के साथ युद्ध 


इस शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर वास्तव में इस युद्ध को शुरू करने वाश्ली पालियामेण्ट 
के अवशिष्ट भाग (९७०७) की सरकार ने नहीं, किन्तु प्रोटेक्टोरेट की सरकार ने किया । 
ऋमवेल इस संघर्ष को समाप्त करने लिए उत्सुक था, क्योंकि उसकी विदेश-नीति का पहला 
लक्ष्य यह था कि प्रोटेस्टेष्ट शक्तियों के ऐसे संघ का निर्माण किया जाय कि जिसमें डच 
एक आवश्यक तत्व हों । वह अब भी उन विचारों के प्रभाव में था, जो तीस वर्षीय युद्ध के 
प्रारम्भ में प्रचलित थे । किन्तु यूरोप का स्वभाव बदल चुका था और प्रोटेस्टैण्ट संघ को 
बनाने का प्रयास पूर्णरूप से विफल हुआ था । यह सम्भवतः यूरोप के लिए सौभाग्य की बात 
थी । क्रामवेल ने यह अनुभव किया कि यूरोपियन राजनीतिक क्षेत्र में उसको इस मुख्य 
समस्या का निर्णय करना है कि वह अब भी स्पेन और फ्रांस के दोनों राज्यों में चल रहे 


५०४ : ब्रिठिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


भीषण युद्ध में फ्रांस का समर्थन करेगा या स्पेन का, अथवा वह इस युद्ध से पृथक और 
तटस्थ रहेगा । दोनों शक्तियाँ उसकी सहायता पाने के लिए उत्कण्ठित थीं। पहली बार 
ऐसा प्रतीत होता था कि इंग्लैण्ड यूरोपियत संघर्ष में पंच की भूमिका ग्रहण करने की स्थिति 
में है और समुद्रों पर उसके प्रभुत्व ने ही उसे यह स्थिति प्रदान की थी। फ्रांस तरुण 
गणराज्य के प्रति इन दोतों देशों में से अधिक शत्रु था। उसने अपने निजी योद्धा जहाजों 
को इंग्लिश जहाजों को स्वतन्त्रतापूर्वकं लूटने की अनुमति दी थी । समुद्र पर दोनों देशों 
में लगभग युद्ध की स्थिति थी। दूसरी ओर क्रामवेल की दृष्टि में स्पेन पुराना शत्रु तथा 
रोम के पोप की ढाल था, उसके साथ ही पश्चिमी हिन्द द्वीप समृह के समुद्रों में लगभग 
खुले युद्ध की स्थिति थी । 

यह स्वाभाविक होता तथा एक लम्बे युद्ध से पहले ही थके हुए देश के लिए यह्‌ 
अधिकतम लाभ की बात होती कि इंग्लैण्ड इन संघर्षों से पृथक्‌ रहता । किन्तु क्रामवेल न 
केवल एक सैनिक प्रोटेक्टर था, अपितु वह एक साम्राज्यवादी था। वह इंग्लिश इतिहास 
का पहला स्पष्ठ साम्राज्यवादी था। हम उसे लगभग पहला उग्र देशभक्त कह सकते हैं । 
वह समुद्रों के पार इंग्लिश शक्ति को बढ़ाने पर तुला हुआ था, वह उन साधनों के बारे में 
किसी भी प्रकार का कोई सदसत्‌ विचार या विवेक नहीं रखने वाला था, जिन साधनों से 
इस उद्देश्य की पूर्ति की जानी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने यहाँ तक कल्पना की थी 
कि वह सुदूरवर्ती समुद्रों में आक्रमण के सब से अधिक दारुण कार्य करेगा और फिर भी 
यूरोप में उन देशों के साथ शान्तिपू्वंक रहेगा, जिन पर उसने आक्रमण किया था । १६५४ 
ई० में उसने अमेरिका में एक बड़ा बेड़ा न्यू नीदरलैण्डस्‌ की डच बस्ती पर आक्रमण करने 
में न्यू इंग्लेण्ट की एक स्थल सेता के साथ सहयोग देने के लिए भेजा। डचों के साथ इसी 
समय की गयी शान्ति सन्धि के कारण इस योजना को बन्द करना पड़ा । किन्तु डच बस्ती पर 
हमला करने के लिए भेजी गयी सेताओं को जानबूक कर एकेडिया (नोवास्कोशिया) की 
फ्रेंच बस्तियों के विरुद्ध मोड़ दिया गया और केप ब्रेटन टापू सहित, फ्रेंच किलों पर तथा 
समूचे देश पर अधिकार कर लिया गया, यद्यपि इंग्लैण्ड इस समय फ्रांस के साथ ऊपर से 
शान्ति का सम्बन्ध रखे हुए था। १६६५ ई० में चाल्स द्वितीय द्वारा वापस किये गये जाने 
तक इन प्रदेशों को अपने अधिकार में रखा गया। फ्रेंच सरकार ने इस बलात्कार को स्वीकार 
क्रिया, क्योंकि वह इंग्लैण्ड को नाराज करने की हिम्मत नहीं रखती थी और वह इंग्लैण्ड 
को मैत्री को चाहती थी । इससे अधिक अच्यायपुर्ण अथवा समर्थन न किये जा सकने वाले 
कार्य की कल्पना करना कठित है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के इतिहास में इससे तुलना करने 
वाला कोई दूसरा दृष्टान्त नहीं है । 

इस बीच में क्रामवेल फ्रांस और स्पेन दोनों के साथ सन्धि की बातें चला रहा था । 
स्पेनिश सरकार से उसने यह माँग की थी कि स्पेन में रहने वाले इंग्लिश व्यापारियों को 


१. उत्तरी अमेरिका के उपनिवेशीकरण के नक्शे के लिए देखिए एटलस के पाँचवें 
संस्करण की प्लेट संख्या ५४ तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या ५२ । 


प्यूरिटन गणराज्य तथा बाह्य जगत्‌ : ५०५ 


इन्‌क्विजिशन (7पदृष्पंअं0००; से अथवा धामिक त्यायालय के नियन्त्रण से मुक्त किया जाना 
चाहिए और पश्चिमी हिन्द द्वीप समूह में व्यापार खोल देना चाहिए । स्पेनिश राजदूत ने कहा 
कि यह “उसके स्वामी की दोनों आँखें माँगना है। त्रामवेल ने वार्ता की समाप्ति की प्रतीक्षा 
किये बिना ही तथा युद्ध की घोषणा किये बिना यह निश्चय किया कि वह स्पेन के पश्चिमी 
हिन्द द्वीप समृह पर आक्रमण करेगा। उसने महान्‌ क्वेकर के पिता जल सेनापति पैन के 
नेतृत्व में ३८ जहाजों का एक बेड़ा तथा जनरल वेनेबल्स के नेतृत्व में ढाई हजार व्यक्तियों 
की एक सेना सुसज्जित की, बाद में इस सेना को वारवेडोस में तथा अन्यत्र की गयी 
भर्तियों से सात हजार तक बढ़ा दिया गया। अगस्त १६५४ ई० में प्रयाण करने वाली इस 
भीषण अभियान सेना का उद्देश्य जानवृक कर स्पेनिश अमेरिकन साम्राज्य के प्राचीनतम 
भाग हिसपेनिओला (हेटी)' के ठटापू को जीतने का प्रयत्न करना था। हिस्पेनिओला पर 
आक्रमण एक विफलता और बदनाम करने वाली विफलता थी । किन्तु पैच और वेनेबल्स 
ने इसके स्थान पर जमेका की कम आबादी वाले ठापू पर हमला किया और इसे जीत लिया 
(१६४५५ ई०) । करामवेल निराश था, उसने कहा “भगवान्‌ ने हमारा अभिमान बड़ी मात्रा 
में चूर कर दिया है” | किन्तु उसे अपने कार्य के ओऔचित्य के बारे में कोई सन्देह 
न था । उसने सब स्पेनिश हमलों के बावजूद जमैका पर सुदृढ़ अधिकार बनाये रखा, उसे 
यह आशा थी कि वह स्पेन के अमेरिकन साम्राज्य के पतव के लिए इसे अड्डा बनायेगा । 
उसने जमैका के अपने एक सेनापति को लिखा था कि “हम लोगों में यह इरादा बहुत 
किया जा रहा है कि हम स्पेनिश लोगों के साथ समुद्रों पर स्वामित्व के लिए प्रयत्न करें ।”” 
एक दूसरे सेनापति को उसने यह उपदेश दिया कि “ईसा के नाम पर अपने भण्डे स्थापित 
करो, क्योंकि निश्चित रूप से यह उसकी योजना है।” चुनी हुई जनता उन स्वतन्त्रताओं 
का प्रयोग कर सकती है, जिन स्वतन्त्रताओं की अनुमति अन्य व्यक्तियों को नही है ! 

यद्यपि स्पेन की पुरानी महत्ता कम हो चुकी थी, तथापि वह ऐसे व्यवहार को दब्बू- 
पन के ढंग से, स्वीकार करने लिए फ्रांस की अपेक्षा कम तैयार था। उसने युद्ध की घोषणा 
की और क्रामवेल के शासन के अन्तिम वर्ष मुख्य रूप से स्पेनिश युद्ध से सम्बद्ध थे । 

इस युद्ध ने ब्लेक के नेतृत्व में नौसेना को एक अन्य महान अवसर प्रदान किया । 
१६५४ ई० में ब्लेक “बरबरी अर्थात्‌ उत्तरी अफ्रीका के समुद्री डाकू'” कहलाने वाले ट्यूनिस 
और अल्जीयर्स के जल दस्युओं पर एक यशस्वी आक्रमण में लगा हुआ था| उसने ट्यूनिस 
के लोगों का मुंह बन्द कर दिया था, वहाँ के समुद्री डाकुओं के बेड़े का विध्वंस किया 
और अल्जीयसे के शासक दे को सब ब्रिटिश बन्दी छोड़ने के लिए तथा इंग्लिश व्यापारियों 
को व्यापार की स्वतन्त्रता देने के लिए बाधित किया था। नौसेना की प्रतिष्ठा इन कार्यों से 
अधिक मात्रा में बढ़ गयी थी, क्योंकि बरबरी के जल दस्युओं ने अब तक प्रत्येक हमले को 
विफल क्रिया था। स्पेन के विरुद्ध नोसैनिक युद्ध में ब्लेक का पहला कार्य केडिज का तथा 


१. पश्चिमी हिन्द द्वीप समृह के नक्शे के लिए देखिए एटलस के पाँचवें संस्करण की 
प्लेट संख्या ५३ तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या ५० । 


श्र 


५०६ : ब्रिटिश राष्ट्रणण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


स्पेनिश समुद्र तट के एक बड़े भाग का १६५६ ई० के समूचे शीतकाल में परिवेष्टन करना 
था । ऐसी दूरी पर परिवेष्टन का कार्य एक उल्लेखनीय अवाप्ति थी और नौसेना का उत्कर्ष 
उस समय और भी अधिक बढ़ गया, जब तीन इंग्लिश जहाजों ने आठ पोतों वाले स्पेनिश 
बेड़े पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया । १६५७ ई० में और भी आगे बढ़ कर प्रह्मर 
करते हुए ब्लेक ने टेनेरिफ के प्रमुख नगर सान्‍्ताक्ृज पर आश्चयंजनक रीति से एक 
शानदार हमला किया, यहाँ स्पेन को प्रति वर्ष कोष ले जाने वाला बेड़ा कई किलों के संरक्षण 
में विद्यमान था | उसने किलों को चुनौती दी, समूचे बेड़े को नष्ट कर दिया और लगभग 
बिना किसी हानि के वह वहाँ से निकल आया । इस उपलब्धि ने न केवल इंग्लिश नौसेना 
की कीति को चरम शिखर तक पहुँचा दिया किन्तु उस यूरोपियन युद्ध में स्पेन के कार्यों 
को गम्भीरतापूर्वेक पंगु बना दिया, जिस युद्ध में अब इंग्लैण्ड भी पड़ गया था । 

क्रामवेल के स्पेनिश युद्ध में जिस घटना पर बल दिया जाता है, वह ड्यून्स की 
लड़ाई थी (जून १६५८ ई०) । इसमें इंग्लिश सेनाओं के एक दस्ते ने महान जल सेतानी 
त्रेन्ने के सेवापतित्व में एक फ्रेंच सेना के साथ सहयोग करते हुए स्पेन की अन्तिम और 
करारी हार में एक बड़ा भाग लिया। इंग्लण्ड के लिए इस लड़ाई के परिणाम ये थे क्रि 
स्पेन से सहायता पाने की चाल्स द्वितीय की आशाएँ भग्न हो गयीं और डन्कक बन्दरगाह 
पर इंग्लिश अधिकार हो गया। इस यूरोपियन प्रदेश का महत्व इसलिए था कि यह 
ड्चों के लिए एक लगाम हो गयी और यूरोप का एक बड़ा द्वार हो गया। किन्तु इस 
दृष्टिकोण में अन्तहिंत ब्रिटिश नीति के विचार गलत और खतरनाक थे। क्रामवेल 
यूरोप के भंकठों से बचे रहने की उस नीति को उलटने की ओर प्रवृत्त हो रहा था, जो 
नीति कैले के नुकसान के बाद प्रबल हो रही थी; १६६२ ई० में फ्रांस को डनकक 
प्रदात किया गया और इसके लिए चार्ल्स द्वितीय को बाद में कदुतापूर्ण शब्दों 
के साथ दोष दिया गया था। वस्तुत: यह एक बुद्धिमतापूर्ण पग था। इसने इंग्लैण्ड को 
एक पूर्ण रूप से गलत और विध्वंसक महत्वाकांक्षा का अनुसरण करने से बचा लिया। 
एक दूसरे पहलू से क्रामवेल की युद्ध-नीति के दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हुए। स्पेत के पतन के 
लिए इंग्लैण्ड को शक्ति को लगा देने से उसने फ्रांस के लुई चौदह॒वें की उठ अभिमानी शक्ति 
को स्थापित करने में सहायता प्रदान की, जो अगली पीढ़ी में यूरोप की स्वतन्त्रताओं के लिए 
खतरा बन गयी । 

यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रमुख प्यूरिटन लोगों के अपने पड़ोसियों के साथ 
सम्बन्धों के बारे में ब्रिटिश द्वीप समृह द्वारा अपनाए जाने वाले विचार किसी वास्तविक 
अन्तदृ ष्टि को अथवा दृष्टिकोण की उदारता को प्रदर्शित करते थे । किन्तु उन्हें ब्रिटिश 
राष्ट्रमण्डल के निर्माण में दो महान आअंशदान देने का श्रेय प्राप्त है। एक तो उनको 
समुद्रपार की नवीन बस्तियों की महत्ता स्वीकार करने की और उस मातृभूमि के साथ 
अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ आधार पर स्थापित करने की आवश्यकता थी, जिस मातृभूमि 
से वे स्वतत्त्रता की परम्पराएँ ग्रहण कर रहे थे और अपने भावी विकास में सुरक्षा 
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के लिए जिस पर वे आवश्यक रूप से निर्भर थे । दूसरा अंशदान नौसेना का संगठन था ! 
भविष्य में इस सेना का प्रयोग केवल बलपूर्वक आक्रमण के लिए ही नहीं होता था, जैसा 
कि क्रामवेल ने इसका उपयोग किया था, किन्तु इसका प्रयोग स्वतन्त्र संस्थाओं की रक्षा 
के लिए और समुद्रों की स्वतन्त्रता बताये रखने के लिए किया जाना था। 
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प्यूरिटन गणराज्य का पतन 
(१६५८ से १६६० ई०) 


प्यूरिटन अल्पसंख्या की कृत्रिम प्रभुता उस महान्‌ व्यक्ति 
की मृत्यु के बाद अधिक देर तक नहों बनी रह सकती थी, जिस 
व्यक्ति में इसके अनेक उच्चतम गुण थे और जिसने इसे उन उच्छ ख- 
लाओं से रोके रखा, जिनमें यह पड़ सकती थी। क्रामवेल के दृढ़ 
संकल्प ने भयंकरतम आपातकालीन परिस्थितियों का मुकाबला कियां 
था और उन पर विजय पायी थी। क्रासवेल को अपने उद्देश्य में 
आस्था थी ओर इस आस्था ने निराशाओं पर विजय पायी थी। क्राम- 
वेल की स्वाभाविक मृदुता ने भौर मतभेदों की सहिष्णुता ने सम्प्रदायों 
को, अपने आप को तथा अपने देश को नष्ट होने से बचाया था । 
क्रामवेल सबसे महान्‌ इंग्लिश लोगों में से एक था और वह किसी 
भी बात में इतना महान्‌ और इंग्लिश व्यक्ति की इतनी विशेषताएं 
रखने वाला नहीं था, जितना वास्तविकताओं की सुदृढ़ पकड़ में 
और तथ्यों का सामना करने की अपनी तत्परता में था। इस ग्रुण 
ने उसे अपनी मृत्यु से पहले यह विश्वास अवश्य करा दिया होगा 
कि उस पद्धति में कोई स्थायित्व सभव नहीं है, जिसे बनाये रखने 
में उसने अपने सारी शक्ति लगा दी थी, क्योंकि यह राष्ट्रीय 'सहमति 
(075८०) पर नहीं, किन्तु 'शक्ति' पर आधारित थी। यह खतरा 
था कि स्थल-सेना और नौसेना की अदम्य शक्ति अपने पतन से 
पहले ही बड़ी खराबियाँ पैदा कर सकती थी। ब्रिटिश द्वीपसमृह 
इस खतरे से उस अति शीघ्नता के कारण बच गये, जिस शीघ्रता 
के साथ यह पद्धति कुछ आन्तरिक मतभेदों के कारण भंग हो गयी। 
इन मतभेदों को केवल क्रामवेल ही नियन्त्रण में रख सकता था । 

देश का शासन अन्तिम वर्षों के सभी परिवतैनों में जिस 
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तेजी के साथ पीछे की ओर लौट रहा था, उसने यह ॒ प्रदर्शित किया था कि क्रामवेल की 
सरकार की नींव कितनी असुरक्षित थीं। उसकी मृत्यु ३ सितम्बर, १६५८ ई० को हुई। 
आरम्भ में उसका उत्तराधिकारी प्रोटेक्टर के रूप में उसका पुत्र रिचर्ड शान्तिपूर्ण रीति से 
उत्तराधिकारी बन गया । किल्तु रिचर्ड एक गर सैनिक व्यक्ति था और सेना पर उसका कोई 
प्रभाव नहीं था । सैनिक अधिकारी यह सोचते थे कि वे एक. व्यावहारिक स्वतन्त्रता की माँग 
कर सकते हैं । उन्होंने यह माँग की कि उसके एक व्यक्ति फ्लीट वुड को प्रधान सेनापति बना 
दिया जाना चाहिए और अफसरों की सब नियुक्तियों का उसे नियन्त्रण करना चाहिए । यद्यपि 
यह माँग स्वीकार नहीं की गयी, तथापि इसने यह प्रदर्शित किया कि सेना कितनी खतरनाक 
थी । जनवरी १६५६ ई० में होने वाली पालियामेण्ट ने नवीन प्रोटेक्टर को स्वीकार किया । 
किन्तु एक गणराज्यवादी अल्पसंख्या ने इसका उग्र विरोध किया और वह सेना के प्रमुख 
आदमियों के साथ षड़्यन्त्र करने लगी । अप्रैल में सेतापतियों ने पालियामेण्ट के विसर्जन की 
माँग की और उनकी यह माँग पूरी हुई | मई में उन्होंने रमभ्प (०००७) की पुत्र: स्थापना 
की, जैसे यह १६५२ ई० में थी; इसमें १६४८ ई० में प्राइड की विशुद्धि द्वारा बाहर निकाले 
गये प्रेसबिटेरियस नहीं थे। रम्प ते एकदम यह घोषणा की कि प्रोटेक्टोरेट की समाप्ति की 
जाती है और आठ महीने के शासन के बाद रिचर्ड क्रामवेल ने अतीव स्वेच्छापूवंक निजी जीवन 
बिताने के लिए अवकाश ग्रहण किया। 


रम्प में तथा सेना में पुराना संघर्ष एक बार पुन: भड़क उठा । यह विशेष रूप से सेना 
में नियुक्तियों के प्रश्ण पर था, इन्हें सेनापति अपने हाथों में रखना चाहते थे। इसी समय में 
व्यापक रूप से राजपक्षपाती विद्रोहों की योजनाएँ बनीं | चेशायर और लंकाशायर में बनी 
एक योजना काफी ग्रम्भीर थी । डर्बी के अल ने कुछ समय के लिए चेस्टर पर अधिकार कर 
लिया । किन्तु सेना इन उपद्रवों का दमन करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। पालियामैेण्ट 
के साथ रूगड़ा अधिक गम्भीर था । अक्टूबर में सेना ने एक बार पुन: रम्प को पालियामेण्ट से 
बाहर निकाल दिया । सेना के आदेश का पालन न करने वाली कोई भी सरकार नहीं टिक सकती 
थी । सेनापतियों ने प्रशासन चलाने के लिए एक सुरक्षा समति को मनोनीत किया और एक 
उपसमिति एक अन्य नया संविधान तैयार करने के कार्य में लग गयी । 


किन्तु बारम्बार होने वाली इन क्रान्तियों ने न केवल राष्ट्र को परेशान एवं 
भयभीत कर दिया, अपितु इनसे सेना में फूट आरम्भ हो गयी । पोर्ट्समाउथ के राज्यपाल 
ने पालियामेण्ट की पुनः स्थापना के लिए घोषणा की और उसका दमन करने के लिए भेजी 
गयी सेनाएं उसके पक्ष में मिल गयीं। आयरलैण्ड में भी सेना ने पालियामेष्ट के समर्थन की 
घोषणा की । डाउन्स में समुद्री बेडे ने पालियामेष्ठ का पक्ष लिया। सबसे बढ़ कर स्काटलैण्ड 
में सेना के चतुर एवं योग्य सेनापति, जाज मोंक ने कानूनी सरकार की भोर से कोरी शक्ति 
के विरुद्ध खुली लड़ाई की तैयारी की । सेनापतियों में सबसे अधिक क्रियाशील सेनापति जनरल 
लैम्बटं को उसका दमन करने के लिए उत्तर की ओर भेजा गया | किन्तु उसने सन्धि की 
बातचीत में ही समय नष्ट कर दिया । इसी बीच में भयभीत हो कर, लंदन में लैम्बट के 
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मित्रों ने एक बार पुनः रम्प को बुलाया । इसने रक्षा करने के लिए मोंक को फौरन बुलाया, 
क्योंकि सेना में जबदेस्त फूट पड़ गयी थी । 
इस बीच में, सारे देश में, पिछले दस्त वर्षों के काम को समाप्त करने की दिशा में 
नया पग उठाने के लिए व्यापक माँगें की जा रही थीं । प्रोटेक्टोरेट द्वारा बनाये गये सभी 
कानून समाप्त कर दिये गये; अब प्राइड की शुद्धि को खतम करना और बहिष्कृत प्रेसबिटेरियन 
लोगों को पालियामेण्ट में वापस लाना शेष रहा था । फरवरी के आरम्भ में जब मोंक लन्दन 
पहुँचा तो यहाँ लगभग विद्रोह की स्थिति थी । अपने आगमन के एक सप्ताह बाद मोंक ने 
बहिष्कृत सदस्यों की वापसी की घोषणा की । इस प्रकार गृह युद्ध की लम्बी पालियासेण्ट पुनः 
स्थापित हो गयी | उसने फरवरी १६६० ई० के अन्त में नियन्त्रण सँभाल लिया और यह 
घोषणा की कि प्राइड की शुद्धि के बाद से किया गया प्रत्येक कार्य (निःसन्देह इसमें चाल्स 
प्रथम का वध भी सम्मिलित था) अवैध था; इसने प्रेसबिटेरियन पद्धति, पवित्र संघ” और 
समभोते को पुत्ः स्थापित किया । इस प्रकार यह १६४३ ई० की स्थिति में लौट गयी; इसने 
एक नयी पालियामेण्ट के चुताव की आज्ञा दी। लगभग २० वर्ष तक बने रहने के बाद यह मार्च 
में विसजित हो गयी । 
नयी पालियामेण्ट पुराने आधार पर चुनी गयी थी और यह निःसंदेह केवल इंग्लैण्ड 
का प्रतिनिधित्त करती थी । बाद में यह 'सम्मेलन' के नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि यह राजा 
के द्वारा नियमित रूप से नहीं बुलायी गयी थी । इसके सदस्यों की अधिक संख्या प्रेसबिटेरियन 
थी, किन्तु उसमें एंग्लिकन लोगों की भी एक बड़ी संख्या सम्मिलित थी । किन्तु दोनों राजनीति 
में समान रूप से राजपक्षपाती थे | ला सभा का अवशिष्ट अंश भी यद्यपि नहीं बुलाया गया 
था, तथापि उसने इसी समय अपनी बैठक की । इस बीच में मोंक ने चार्ल्स द्वितीय के साथ 
निजी वार्ता आरम्भ की, चार्स ने ब्रेडा से एक घोषणा-पत्र प्रकाशित किया, इसमें अन्त:करण 
की स्वतन्त्रता प्रदान करने वाले कानून को उसकी सहमति देनें का, एक आम माफी देने का 
तथा सेना को बकाया वेतन देने का वचन दिया गया था। चाल्स के पास से एक राजकीय 
सन्देशवाहक इन शर्तों वाला एक पत्र लेकर आया। इसका सम्मान के साथ स्वागत किया 
गया और पहली मई को दोनों सदनों ने यह निश्चय किया कि “राज्य के पुराने और मौलिक 
कानूनों के अनुसार” ' शासन का कार्य, राजा, लार्ड सभा और कामन्स सभा द्वारा चलाया जाना 
चाहिए । ८ मई को चाल्स द्वितीय को समूचे प्राचीन विधि विधान के साथ राजा घोषित 
किया गया। इस प्रकार सुग्मता से और अकस्मात्‌, प्यूरिटन गणराज्य का पतन हो गया। 
शक्ति द्वारा शासन का लम्बा दुःस्वप्न और इंग्लिश सरकार के व्यवस्थित और कानूनपालक 
ढेंगों के साथ सुदीर्घ सम्बन्ध-विच्छेद समाप्त हो गये । 
राजा को वापस लोटने के लिए निमन्‍्त्रण देने के उद्देश्य से प्रभावशाली शिष्टमण्डल 
हालण्ड गये । २४ मई को चाल्स द्वितीय डोवर में उतरा । २९ मई को वह रोचेप्टर से घोड़े 
पर सवार होकर अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट करते हुए जन-समुदायों के बीच में से २५ मील 
तय करता हुआ लन्दन आया, उस समय जनसमूह ऐसी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे कि मानों 
भलाई का देवदूत आ रहा है। लन्दन की गलियों में अपने सर्वोत्तम वस्त्र पहने हुए प्रसन्न 
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नागरिकों की इतनी जबर्दस्त भीड़ थी कि छ्वाइट हाल तक राजा की शोभायात्रा को पहुँचने 
में सात घण्टे लग गये, यहाँ एक सहभोजशाला में नये राजा को विनम्र और उत्कट भक्तिपूर्ण 
अभिनन्दनों के साथ अभिवादन करने के लिए ला्डस सभा के और कामन्स सभा के सदस्य 
इकट्ठे हुए थे। इसी शाला से उसका पिता फाँसी के तख्ते की ओर बढ़ा था। इस उत्तम 
स्वभाव वाले, इन्द्रियपरायण राजा के शासन के लिए एक ऐसी उत्कण्ठापूर्ण सहमति थी, 
जैसी क्रामवेल को अपनी उच्चतम सफलता के क्षण में भी कभी नही मिल सकी थी । यह केवल 
इस कारण था, क्योंकि वह पुराने ढंगों और पुराने कानूनों का समर्थक था। 


प्यूरिटन क्रान्ति समाप्त हो गयी । यद्यपि कानून के वे सव औपचारिक परिवतंन खत्म 
कर दिये गये थे, जिनके लिए इतना खून बहाया गया था, यद्यपि इंग्लैण्ड बाह्य रूप में १६४० 
ई० की स्थिति में चला गया था, तथापि कोई भी वस्तु उस प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकती 
थी, जो प्यूरिटन लोगों के कठोर स्वभाव ने ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के स्वरूप पर डाला था । यह्‌ 
प्रभाव अब भी पड़ना था। इसके बाद धामिक सम्प्रदाय अत्याचारपीड़ित अवशेष हो सकते 
थे, किन्तु वे ठोस रीति से सम्मत्ति के संगठित समृह बने रहे ओर वे सहनशीलता में उतने ही 
दृढ़ थे, जितने अपने कार्य में कठोर थे | इसके बाद से यह विचार स्पष्ट रूप से असम्भव समझा 
जाने लगा कि एक राष्ट्र में सभी व्यक्ति एक समान सिद्धान्तों में विश्वास रखें और समान 
रूपों में उपासना करें । इसके बाद, सर्देव ऐसे व्यक्तियों के विशाल समृह बने रहे जो इस 
विचार का मूर्तिमानू खण्डन थे। जीवन ओर सत्य के अपने विशिष्ट विचार के लिए अजेय 
रूप से खड़े रहते वाले साम्प्रदायवादियों के रूप में प्यूरिटन लोग अपने देश के प्रति तथा 
स्वतन्त्रता के प्रति कहीं अधिक बड़ी सेवाएँ करने में समर्थ हुए | यदि वे समूचे राष्ट्र पर इन 
विचारों को आरोपित करने के अपने लक्ष्य में सफल हुए होते तो वे इन सेवाओं को उस दशा 
में नहीं कर सकते थे । उन्हें सदेव राजनीति में तथा धर्म के क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्रचलित 
कट्टर सिद्धान्तों का प्रतिवाद करना था । 

इसके अतिरिक्त उनकी भावना की कुछ बात, इसके सर्वोत्तम अंश की कुछ चीज, 
शक्ति के प्रयोग के लिए भगवान्‌ के प्रति सदेव बनी रहने वाली भावना और राजनीतिक कार्यों 
के लिए उपयोगिता की अपेक्षा उच्चतर मानदण्डों को कसोटी बनाने की इसकी तत्परता 
आगामी पीढ़ियों में सम्प्रदायों की सीमा से बहुत दूर तक विस्तीर्ण हो गयी और यह इंग्लैण्ड 
के सावंजनिक जीवन का एक संरक्षक तत्व बन गयी । यदि प्यूरिटन मत की जारी रहने वाली 
परम्पराओं ने इंग्लिस जीवन में कुछ तथा स्काटिश जीवन में इससे भी अधिक संकी्णता को 
उत्पन्त किया तो इसमें भी कोई सनन्‍्देह नहीं है कि यह निरबंलता की अपेक्षा कहीं अधिक शक्ति 
का स्रोत बन रही है । 

प्रतिक्रिया के रूप में भी, प्यूरिटन क्रान्ति से, इंग्लिश जीवन पर और संस्थाओं पर 
अमिट प्रभाव छोड़े हैं। इसने शक्ति के शासन का एक कभी न समाप्त होने वाला भय उत्पन्न 
किया, इसने काफी समय तक स्थायी सेनाओं के प्रति अविश्वास का अतिरंजित रूप धारण 
किया । इससे कानन के प्रति सम्मान की प्राचीन आदत को तथा खराब कानूनों को भी 
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परिवरतेव करने के लिए संवैधानिक और कानूनी साधनों के अतिरिक्त अन्य उपायों के 
अवलम्बन करने की अनिच्छा को तीत्र बनाया । इसने इस विश्वास की जड़ जमा दी कि 
भव्यतम और सबसे अधिक प्रबुद्ध उद्देश्र भी खराब हो जाते हैं और अन्ततोगत्वा विफल हो 
जाते हैं, यदि इनका समर्थन करने वाले वादविवाद और प्रेरणा से नहीं, किन्तु शक्ति से अपनी 
विजय सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद से ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में ये बातें 
स्व॒तन्त्र संस्थाओं के विकास का विशिष्ट अंश बन गयीं । उच्चतम उद्देश्यों के लिए भी हिंसा 
द्वारा की गयी क्रान्ति की अनुभव के आधार पर निनन्‍्दा की गयी। १६६० ई० में न केवल 
स्टीवर्ट राजाओं का शासन पुनः स्थापित हुआ, अपितु कानून का शासन भी स्थापित हुआ । 


प्राच्च्ं प्युसलव्क 
संवधानिक व्यवस्था और साम्राज्य 
का विकास 


(१ध्६६0-१७१& छ्ै०) 


ज्स्स्लालबल्वया 


सत्रहवीं शताब्दी का उत्तराद्ध और १८वीं शताब्दी के आरम्भिक वर्ष ब्रिटिश राष्ट्र- 
मण्डल के तथा इसकी विशिष्ट संस्थाओं के विकास में, सबसे अधिक महत्त्व रखने वाले युग का 
निर्माण करते हैं । 

पहली बात यह है कि इस युग में ही कार्यपालिका ( ॥5९८०८४८) पर पालियामेष्ट 
के नियन्त्रण द्वारा शासन की पद्धति निश्चित रूप से स्थापित की गयीं और पालियामेण्ट द्वारा 
नियन्त्रण किये जाने के साधनों - कैबिनेट पद्धति और पार्टी पद्धति--का विकास आरम्भ हुआ । 
राष्ट्रीय स्वशासन की पद्धति के लिए होने वाले कार्य ने इस शताब्दी के पूर्वाद्ध में एक गृह युद्ध 
उत्पन्त किया था और इसकी समाप्ति एक निराशाजनक रूप में हुई थी । प्यूरिंटव गणराज्य 
द्वारा अनुसरण की जाने वाली दिशाओं में कोई हल नहीं पाया गया और इसका यह परिणाम 
हुआ कि पुन: स्थापना के समय द्वीप समूह कार्यपालिका के शासन के राजतन्त्रीय नियन्त्रण 
को पुरानी पद्धति की ओर फिर लौट गया। स्काटलैण्ड में, और कुछ कम मात्रा में आयरलैण्ड 
में, “पुन: स्थापना  ( से८४०ःथ४०० ) ने लगभग निरंकुश राजतन्त्र की स्थापना की थी । 
किन्तु इंग्लैण्ड में पालियामेण्ट के परम्परागत अधिकारों ने इसे असम्भव बना दिया। चाल्से 
द्वितीय ने अपनी वापसी के बाद पायी जाने वाली राजभक्ति के उत्साह में भी इस बात को 
असम्भव पाया कि वह अपने पिता द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली शक्तियों का उपभोग करे 
और अपने चचेरे भाई लुई चोदहवें को भाँति एक अनियन्त्रित निरंकुश शासक की भाँति राज्य 
करे उसके राज्य काल में दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुईं । राज्य के मन्त्रियों ने कैबिनेट के रूप में 
इकट्ठा मिल कर कार्य करना शुरू किया और पालियामेण्ट कुछ कम या अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई 
देने वाले दो दलों में विभक्‍त होने लगी । इसका यह परिणाम हुआ कि कुछ हृद तक राजा 
को यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि वह अपने मन्त्रियों को ऐसे ढंग से चुने कि वे पालियामेण्ट का 
समर्थन प्राप्त कर सकें । अपने राज्य काल की समाप्ति पर उसने कुछ समय के लिए प्रधानता 
प्राप्त कर ली और अपने को पालियामेण्ट के नियन्त्रण से मुक्त कर लिया और जेम्स द्वितीय 
के लघु राज्यकाल में इंग्लैण्ड में निरंकुश् शासन की स्थापना का वास्तविक खतरा प्रतीत होने 
लगा । यह खतरा १६८८ ई० की क्रान्ति से समाप्त हो गया | इसने अन्तिम तथा निश्चित 
रूप से पालियामेण्ट की प्रभुसत्ता को स्थापित किया; विलियम तृतीय तथा महारानी एन के 
राज्यकालों में दोनों राजनीतिक दलों के अविरत संघर्षों ने शनैं:शरनें: एक ऐसी पद्धति को 
विकसित करने के लिए बाधित किया, जिसके अनुसार राज्य के मन्‍्त्री अधिकाधिक रूप में, 
पालियामेष्ट में बहुमत रखने वाले दलों से लिये जाने लगे। इस युग की महान्‌ अवाप्ति, 
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इतिहास में पहली बार ऐसी शासन प्रणाली का विकास करना था, जिसने राष्ट्रीय पैमाने पर 
स्वशासन को व्यावहारिक बनाया । 

दूसरी बात यह थी कि इस युग में ब्रिटिश द्वीप समूह के विभिन्‍त राष्ट्रों के बीच में 
सम्बन्धों का स्वरूप अधिक स्पष्ट हुआ। स्काटलैण्ड इस क्रान्ति द्वारा एक क्रियाशील राजनीतिक 
जीवन के लिए जागृत हुआ, वह अपनी पारलियामेण्ट में एक स्वतन्त्र नीति का अनुसरण करने 
के लिए प्रवृत्त हुआ तथा इंग्लैण्ड के साथ ऐसी उदार शर्तों पर संयुक्त हुआ, जिन शर्तों ने 
उसके लिए ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में एक पूर्ण हिस्सेदारी के रूप में बढ़ती हुई समृद्धि का एक युग 
खोल दिया । दूसरी ओर, आयरलैण्ड इस द्वीपसमूह के परिवार में सदैव अनादुता वारी 
(0%9क८।०) बना रहा, क्रान्ति की घटनाओं से वहु अधिक अच्छी स्थिति के स्थान पर एक 
अधिक बुरी स्थिति में चला गया । उसकी भाबादी में फैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट तत्त्वों में वैमन- 
नस्य बढ़ गया। आबादी के बहुमत को सब॒ राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया 
और उसे एक निष्ठर दण्ड बिधान का शिकार बताया गया । कुल मिला कर इस देश के साथ 
एक पराधीन प्रदेश का सा व्यवहार किया गया और ब्रिटिश पालियामेण्ट द्वारा लगाये गये कठोर 
व्यापारिक प्रतिबन्धों के कारण इसे अपने साधनों के स्वतन्त्र विकास के अधिकार से वंचित 
कर दिया गया। इस समय स्काटलैण्ड की भाँति आयरलैण्ड में, पुराने घावों को भरने 
के लिए, इस अवस्था में सहायक हो सकने वाले एकीकरण के सुझाव पर विचार तक भी 
नहीं किया गया । क्रान्ति के बाद आयरलैण्ड के साथ व्यवहार समूचे इतिहास पर कृष्णतम 
कलंक है। 

तीसरी बात यह है कि इस युग में साम्राज्यवादी नीति को स्पष्ट करने का पहला क्रम- 
बद्ध प्रयत्न हुआ, इसमें नयी बस्तियों के निर्माण और संगठन की महान्‌ क्रियाशीलता, विशेष रूप 
से, चाल्से द्वितीय के शासन काल में हुई | देश की नयी साम्राज्यवादी नीति की दो बड़ी 
उल्लेखनीय विशेषताएं थीं । पहली यह थी कि सब उपनिवेशों को स्थानीय स्वशासन के लिए 
पूरी शासन पद्धति प्रदान की गयीं; इनकी संस्थाएँ इन उपनिवेशों की मातृभूमि--इंग्लैण्ड की 
संस्थाओं के आदर्शों पर बनीं और इनमें पूर्ण धामिक सहिष्णुता को स्थान दिया गया | इन 
बातों में ब्रिटिश साम्राज्यवादी पद्धति विश्व में किसी भी अन्य पद्धति से बहुत आगे बढ़ी हुई 
थी। विदेश-तीति का तथा व्यापारिक सम्बन्धों का नियन्त्र०ण इन उपनिवेशों की मातृभूमसि-- 
इंग्लेण्ड के लिए सुरक्षित रखा गया । इस पद्धति की दूसरी विशेषता यह थी कि साम्राज्य को 
एक ऐसी आथिक इकाई के रूप में संगठित करने का प्रयास किया गया था, जिसमें इंग्लैण्ड 
केन्द्रीय मण्डो तथा वितरण का केन्द्र बन गया । इस प्रवृत्ति में खतरा यह था कि इसमें उप- 
निवेशों के आथिक हित इंग्लैण्ड के वशवर्ती बन जाते थे और इस प्रकार दोनों में संघर्ष 
उत्पन्त होता था। क्रान्ति के बाद यह श्रवृत्ति एक दुर्भाग्यपूर्ण मात्रा में इस कारण बढ़ गयीं, 
क्योंकि उस समय ब्रिटेन की व्यापारिक श्रेणी को सरकार में अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो 
गया था। 

वोथी बात यह थी कि इस युग की विशेषता दो डच युद्ध थे; ये मुख्य रूप से दो 
सम॒द्री शक्तियों की पुरानी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न हुए थे और इन युद्धों से भी अधिक 
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मत्हवपूर्ण बात फ्रांस के विस्द्ध उग्न संघर्ष घथा। यह युद्ध राष्ट्रुण्ड्ल के इतिहास में लगभग उतना 
ही महत्त्वपूर्ण है, जितना एक शताब्दी पहले स्पेन के साथ हुआ संघर्ष महत्त्वपूर्ण था। यह संघर्ष 
चिरकाल तक इसलिए टलता रहा कि चार्ल्स द्वितीय और जेम्स द्वितीय फ्रांस के पेन्शन पाने 
वाले व्यक्ति बनने के लिए सहमत हो गये, परन्तु अब क्रान्ति के साथ यह संघर्ष भड़क उठा 
और इस युग के शेष भाग में चलता रहा। यह बहुपक्षीय संघर्ष था और इसके महत्त्वपूर्ण 
परिणाम निकले । यह संघर्ष एक अतीव अभिमानी शक्ति द्वारा यूरोप पर हावी होने को रोकने 
के लिए था और इस पहलू में ब्विटिश द्वीए सपृह ने अपने को पहले तो संयुबत यूरोप का साभी- 
दार और बाद में इसका नेता पाया | यह व्यापारिक, तौसैनिक और औपनिवेशिक प्रभुता पाने 
के लिए भी एक संघर्ष था, यद्यपि तत्कालीन व्यक्तियों के मनों में संघर्ष के इस पहल की प्रधा- 
नता नहीं थी और इसीलिए अगले युग में संघर्ष को पुनः आरम्भ किया गया और भन्तिम दम 
तक लड़ाई लड़ी गयी। सम्भवत: समग्र दृष्टि से, राष्ट्रमण्डल के दृष्टिकोण से इस संघर्ष का 
मुख्य परिणाम यह था कि इसने ब्रिटिश नौसैनिक आधिपत्य को निश्चित रूप से स्थापित 
कर दिया । यह ऐसी नींव थी, जिस पर अगले युग की शानदार उपलब्धियाँ आधारित 
होनी थीं । 

किन्तु इन वर्षों की कथा का मर्म और केन्द्र इसे विशिष्ट बनाने वाला राष्ट्रीय स्व- 
शासन का अं अन्ध-संघर्ष था, क्योंकि यह दोनों दलों के प्रायः अधम संघर्षो की एक जंखला 
में किया गया था, अत: इसका पूरा महत्त्व प्रायः भुला दिया जाता है, जबकि पाठक सर्देव 
अपने सन में इस तथ्य को नहीं रखता कि इस युग की पार्टियाँ और राजनीतिज्ञ न केवल 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के लिए, किन्तु सारी दुनिया के लिए असाधारण महत्त्व रखने वाले एक 
महान्‌ ऐतिहासिक विकास के अयोग्य उपकरण थे | 


९ 
न 
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१. पुनःस्थापना का विचार और चार्ल्स द्वितीय का चरित्र 


“पुनः स्थापना का सिद्धान्त यह था कि युद्ध से पहले 
विद्यमान पुरानी पद्धति की ओर लौटना चाहिए । व्यवहार में यह 
असम्भव था, क्योंकि ब्रिटिश प्रदेशों में पहले १८ वर्षों में किये गये 
कार्यों को को बिलकुल मलियामेट नहीं किया जा सकता था। इस सारे 
समय में मातव का चिन्तन राज्य तथा चर्च में शासन की समस्याओं 
पर विचार करने में लगा हुआ था। विचारक लोग विभिन्‍न 
प्रकार के परीक्षण कर रहे थे और यह असम्भव था कि परम्परागत 
सत्ताओं के आगे समर्पण करने की और उन्हें निश्चित समझने की 
पुरानी आदत को पुनः स्थापित किया जाय । किसी भी दशा में 
पुरानी पद्धति की पुत्र: व्याख्या करने की आवश्यकता थी । जो व्यक्ति 
पुरानी पद्धति को पुनः।स्थापित करने के लिए सबसे अधिक उत्सुक 
थे, उनमें भी इस पर मतभेद था कि वास्तव में यह पद्धति क्‍या थी । 
इसके अतिरिक्त ऐसे साहसिक और राजनीतिक परिवतेन हो चके 
थे, जिनका एक महान्‌ प्रभाव अवश्य पड़ना था। इंग्लिश व्यापार 
के निरत्तर विकास ने व्यापारिक श्रेणी को पहले की अपेक्षा अधिक 
धनी और महत्त्वपूर्ण बना दिया था । ब्रिटिश द्वीपसमृह और यूरोप 
के:महाद्वीप के मध्य में सम्बन्ध पहले की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ हो 
गये थे। इसका. मुख्य कारण व्यापार का विकास था, कुछ कारण 
क्रामवेल की क्रियाशील विदेश-नीति थी और कुछ कारण यह था 
कि बहुत अधिक र/जपक्षावलम्बी व्यक्ति कई वर्षों तक निर्वासित 
दशा में महाद्वीप में रहे थे । वैदेशिक मामले भी अतीत काल की 
अपेक्षा भविष्य में ब्रिटिश राजनीति पर एक बहुत अधिक गहरा 
प्रभाव रखने वाले थे और चूंकि यह्‌ स्पष्ट हो रहा था कि इनसे 
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प्रत्येक व्यक्ति के हित प्रभावित होते हैं, अतः यह असम्भव था कि वे मामले अब देर तक केवल 
राजा का तथा उसके परामश्शदाताओं के छोठे समृह का विशेष विषय समझे जाँय । अनेक 
इंग्लिश व्यक्तियों के जीवन में उपनिवेश महत्त्वपूर्ण तथ्य बन गये थे। यह अनिवायें था कि 
उनके विचार तथा जीवनपद्धतियाँ इंग्लैंण्ड में कुछ प्रभाव डालें, यद्यपि यह प्रभाव अब तक 
ब्रिटिश द्वीपसमृह के दूसरे हिस्सों में नहीं पड़ रहा था । सबसे बढ़ कर पिछले वर्षों के लम्बे 
विवाद में राजनीति के तथा चर्च के शासन विषयक प्रतिस्पर्धी सिद्धान्त ऐसी तीक्ष्णता के 
साथ विकसित हुए थे, जैसी तीक्ष्णता पहले कभी नहीं थी । इनके अनुयायी कम या अधिक 
मात्रा में संगठित होने वाली पार्टियों में अपने समूह बनाने की प्रवृत्ति रख रहे थे और अगली 
पीढ़ी की एक विशेषता--संगठित दलों का आविर्भाव-- समृची पद्धति पर अवश्य प्रभाव डालने 
वाला था । अतः पुरानी पद्धतियों की एक कोरी पुनः स्थापना असम्भव थी । एक महान्‌ 
ऐतिहासिक ने कहा है “पुनः:स्थापना सदैव एक प्रकार की क्रान्ति होती है ।”' 


पुनःस्थापित राज्य के राजनीतिज्ञ यदि इसका प्रयोग करना चाहते तो उनके हाथों में 
सब ब्रिटिश प्रदेशों के लिए सम्बन्धों की एक सुवोध पद्धति तैयार करने की सम्भावना थी । 
किन्तु कोरे पुनःस्थापना के सिद्धान्त ने तथा क्रामवेल की अध्यक्षता में बाधित रूप से किये 
गये एकीकरण से उत्पन्न होने वाले विद्वेषों ने इसे रोक दिया। इंग्लैण्ड में, स्काटलैंण्ड में, 
आयरलैण्ड में और उपनिवेशों में समभौते द्वारा उत्पन्न समस्याओं पर बिलकुल पृथक रूप से 
विचार किया गया। इनमें एकमात्र सामान्य कड़ी राजा और उसके चरित्र तथा उद्देश्य थे। 
चाल्स द्वितीय को यह अवसर प्राप्त था कि वह ब्रिटिश प्रदेशों में राजतन्त्र के लिए 
एक नवीन शुरूआत करे, किन्तु वह इतने बड़े कार्य के लिए प्रत्येक प्रकार से योग्य नहीं था । 
वह विनोदी, उत्तम स्वभाववाला, आराम-पसन्द, तीसवर्षीय युवा लम्पट व्यक्ति था। उसके 
कोई सिद्धान्त और विश्वास नही ये, उसमें प्रतिष्ठा की कोई भावना नहीं थी । उसने सुदी्े 
निर्वासन और दरिद्वता का दुःख भेला था, और अब उसका इरादा राजा की तरह एक आदननन्‍्द- 
मय जीवन बिताने का और “पुन: अपनी यात्राओं पर जाने ' के सब खतरों से बचने का था । 
जिन व्यक्तियों को उसने अपना मित्र चुना था, उन व्यक्तियों के जीवन की खुल्लमखल्ला 
तथा निलंज्जतापूर्ण अनैतिकता ने उस पीढ़ी तक को धक्का पहुंचाया था, जो उन प्रतिबन्धों 
को खत्म करने के लिए तैयार थी, जिस्हें प्यूरिटन लोगों ने लगाया था ।इंग्लैण्ड में तथा 
स्काटलैण्ड में जीवन के प्यूरिटन आदर्श जनता के बहुत बड़े तत्त्वों को प्रभावित कर रहे थे 
और चार्ल्स वैयवितक रूप से लोकप्रिय था। अत: वह इंग्लिश जीवच पर एक बहुत बुरा 
प्रभाव डालने में सम्थे हुआ । उसके व्यवहार ने तथा उसके दरबार के चरित्र ने दोनों देशों 
में राजतन्त्र को खोखला करने में निश्चित रूप से सहायता की। चाल्स की सर्वोत्तम विशेषता 
एक प्रकार की दयालुता थी । इसके कारण वह अनावश्यक अत्याचार को नापसन्द करता था 
और इसने उसे एक ऐसी सहिष्णुतापूर्ण नीति का समर्थन करने को प्रोत्साहित किया, जो 
नीति किसी भी दशा में उसके निजी उद्देश्यों के अनुकूल थी । 
जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र के उसके विचारों का सम्बन्ध है, उसे राजकीय सत्ता के बारे में 
भगवान्‌ की ओर से दिये गये उत्तरदायित्त्व का वह उदात्त विश्वास बहुत कम था, जो उसके 


५२० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


पिता में था और जिप्तने उसके पिता को नष्ट किया था । उसमें विनोद की इतनी तींब्र भावता 
थी कि वह अपने को भगवान द्वारा अभिषिक्त प्रतिनिधि होने के विचार को ग्रम्भीरतापूर्वक 
नहीं ले सकता था और न ही वह ऐसे उद्देश्य के लिए खतरा उठाने को तैयार था; किन्तु 
वह अपने यशस्वी चचेरे भाई, फ्रांस के लुई चौदहवें द्वारा उपभोग की जाने वाली प्रतिबन्धहीन 
शक्ति से और राज्य के सभी साधनों पर उसके अधिकार से ईर्ष्या रखता था। यद्यपि वह 
इसके लिए खुले तौर से लड़ने को तैयार नहीं था, तथापि वह बड़े सस्ते दाम पर और एक 
गुप्त रीति से अपने सम्मान को तथा अपने देश के सम्मान को बलिदान करने के लिए तैयार 
था, बशतें वह इतने सस्ते दाम पर और एक गहँणीय रीति से पालियामेण्ट के उस नियन्त्रण 
से मुक्ति पा सकता, जो उसे क्लेशप्रद प्रतीत होता था। उसके लिए धमे ह बहुत कम, या 

कोई महत्व नहीं रखता था; किन्तु उसका भुकाव इस विचार की ओर था कि एक राजा के 
लिए रोमन कैथोलिक मत सबसे अधिक सुविधाजनक धर्म है; यदि वह ऐसा कर सकता तो 
बह सब ब्विटिश द्वीपों को रोमन कैथोलिक बना देता । वह इतना अधिक आलसी और आमोद- 
प्रमोद का प्रेमी था कि वह शासन की विस्तृत बातों के बारे में कोई चिन्ता नहीं करता 
था। इसलिए उसने वास्तविक कार्य मन्त्रियों पर छोड़ दिया। ये मन्त्री इस युग में आपेक्षिक 
दृष्टि से पहले युग की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण हो गये | किन्तु वह चतुर और दक्ष व्यक्षित 
था और आचरण के सम्बन्ध में धर्माधर्म की शंकाओं या दुविधाओं से मुक्त था। वह राज- 
नीतिक षड़यन्त्रों के खेलने में तथा अपने विरोधियों को मात देने के कार्य में अधिक आनन्द 
लेता था और इसमें वह बहुत चतुर हो सकता था। इस प्रकार वह अपने पिता की अपेक्षा 
कहीं अधिक भयंकर था, क्योंकि वह कभी भी अपने पिता की तरह स्वभाव के सन्तुलन को 
नहीं खोता था | वह मनुष्यों की नीच प्रवृत्तियों को समझता था और उसमें ऐसे सरल ओर 
दूसरों का दिल जीतने के आकर्षक ढंग थे, जो उसे मनुष्यों के साथ व्यवहार में एक बड़ा लाभ 
प्रदात करते थे। उसे अपने भाई और निश्चित उत्तराधिकारी याक॑ के ड्यूक जेम्स को तुलना 
में भी लाभ था । जेम्स से प्रत्येक व्यक्ति घृणा करता था, क्‍योंकि वह एक संकीण्ण हृदय, 
कभी न क्षमा करने वाला अहुंकारी व्यक्ति, एक जन्मजात अत्याचारी था और वह करता 
तथा विश्वासधात के दोनों प्रकार के कार्य करने में समर्थ था। फिर भी चाल्से से विपरीत, 
जेम्स के ऐसे विश्वास थे, जिनके लिए वह खतरा उठाने और कष्ठ सहने के लिए तैयार था 
और उसमें देशभक्ति की भी कमी नहीं थी । 


आयरलेण्ड और स्काटलैण्ड के साथ पृथक्‌ व्यवहार करने का एक कारण यह था कि 
इन देशों में इंग्लैण्ड की अपेक्षा, इस बात की अधिक सम्भावना थी कि वहाँ राजा की निरकुंश 
सत्ता को स्थापित किया जाय । यद्यपि इंग्लैण्ण वापस लौटने पर चारल्स का स्वागत बड़े 
उत्साह के साथ किया गया था और राजाओों के देवी अधिकार और प्रजा के द्वारा शान्त भाव 
से आज्ञापालन के कत्त व्य की चर्चा की गयी, तथापि इसके बावजूद चाल्स इतना चतुर था 
कि वह यह जानता था कि इंग्लिश पालियामेण्ट के साथ व्यवहार करना आसान नहीं है । 
उसके राज्य का समूचा इतिहास इस दृष्टिकोण को न्यायोचित ठहराता है।इस युग में 
पालियामेण्ट के अधिकार का निरन्तर विकास हुआ, इसकी शक्ति को उलटने के जो प्रयत्न 


पुन:स्थापता : ५२१ 


चार्ल्स के अन्तिम वर्षों में तथा उसके उत्तराधिकारी के सनय में किये गये ओर जो कुछ समय 
के लिए सफल होते हुए प्रतीत हुए, उनकी समाप्ति केवल उस कऋत्ति में हुई, जिसने अन्तिम 
रूप से इंग्लिश राजतत्त्र पर लगाम लगा दी और उसे नियन्त्रित कर दिया तथा न केवल 
इंग्लैण्ड में, अपितु सभी ब्रिटिश द्वीवों में पालियामेण्ट की प्रभुसत्ता को स्थापित किया । 


२. इंग्लैण्ड : सीमित राजतन्त्र और घामिक श्रस॒हिष्णुता 


घोषणा पत्र में यह वचन दिया था कि वह धामिक सहिष्णुता की और राजनीतिक तमभौते 
की नीति का समर्थन करेगा, किन्तु इस घोषणा ने मुख्य विवादास्पद प्रश्नों का निर्भेय एक 
स्वतत्त्र पालियामेण्ट के लिए छोड़ दिया था । इस विपय में पहला रुच्चा चिह्न राजा का यह 
इरादा था कि वह भ्रिवी कोंसिल में व केवल राजपक्षपातियों की बड़ी संख्या को सम्मिलित 
करे, अपितु अनेक ऐसे व्यक्तितयों को भी सम्मिलित करे, जिन्होंने गुहयुद्ध में पालियामेण्ट का 
पक्ष लिया था अथवा क्रामवेल के नेतृत्व में जिन्होंने देश की सेवा की थी, जैसे मोंक (जो अब 
एल्बेमालें का ड्यूक बना दिया गया था) अथवा एन्चनी ऐशले कृपर, जो वाद में लाई एशली 
और शेफ्ट्सबरी का अर्ल बना । इसका परिणाम यह हुआ कि प्रिवी कौसिल दुयूडर राजाओं 
तथा आरम्भिक सस्‍्टीवर्ट राजाओं के काल की भाँति इतनी बड़ी और पंचमेल तत्त्वों वाली 
बन गयी कि वह शासन का एक क्रियाशील कार्य करने वाला केंद्र नही रही । विभिन्‍न मामलों 
का वास्तविक संचालन राजा द्वारा मनोनीत परिषद्‌ की समितियों के हाथ में चला गया। 
ये सामान्य रूप से महान्‌ परिश्रम और बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करती थो । किन्तु ऐसे प्रमुख 
पुरुषों का एक छोटा अनौपचारिक समूह भी उत्पन्न हो गया जो राजा के साथ नीति-सम्बन्धी 
व्यापक प्रश्नों पर विचार करता था ओर समितियों के कार्य में समन्वय स्थापित करता था । 
इस समूह में प्रमुख मस्त्री, लाडं सभा के अध्यक्ष (लार्ड चान्सलर), कोषाध्यक्ष (लाड ट्रेजरर) 
और राज्य के दो सचिवों के साथ राजा द्वारा चुने जाने वाले कुछ अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित 
होते थे । इस अनौपचारिक और अनिश्चित संस्था का अभ्युत्थान शासत में एक नया परिवर्तेन 
था । एक प्रकार से इसे कंबिनेट पद्धति का श्रीगणेश कहा जा सकता है । राज्यकाल के प्रथम 
वर्षों में इस कैबिनेट पर, ला्ड चान्सलर के पद पर रहने वाला लाड्ड क्लेरेण्डन हावी रहा । 
यह लम्बी पालियामेण्ट का सदस्य रहा था और बाद में युद्ध के समय चाल्से प्रथम का तथा 
निर्वासन में चार्स द्वितीय का मुख्य मनन्‍्त्री रहा था। कलेरेण्डल धार्मिक विचारों में संस्कारों 
को तथा कर्मकाण्ड को प्रधानता देने वाला (छ.ठ्ठग८ाण्ण८777००) व्यक्ति था; राजनीतिक 
विचारों में वह लम्बी पालियामेण्ट के प्रथम सत्र के उस कार्य का अनुयायी था, जिसमें उसने 
भाग लिया था। 'पुतः स्थापना' का समभोता वस्तुत: मुख्य रूप से बलेरेण्डत का कार्य था; 
चूंकि उसको पालियामेपण्ट को अपने साथ बनाये रखना था, अतः पालियामेण्ट को सब अतियों 
के लिए उसे दोष देना ठीक नहीं है । 

आरम्भ में उसे उस सम्सेलन (0079ल्‍/0४) के साथ व्यवहार करना पड़ा, जिसने 
राजा को वापस बुलाया था ओर जिसमें प्रेसबिटेरियन लोगों का बहुमत था । एक "क्षति- 
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पति और विस्मृति का कानुत' पास किया गया। उसकी शर्तें इतनी उदार थी कि कृद्ध 
राजपक्षीय ((5ए०॥८:७) व्यक्तियों ने कहा कि इसने राजा के शत्रुओं को क्षतिपृर्ति प्रदान की 
है तथा मित्रों को भुला दिया है। इंग्लैण्ड में केवल १४ व्यवितयों को ही मरवाया गया, ये 
अ्रधान रूप से उन राजहन्ताओं ((र८४४/००८७) में से थे, जिन्होंने चाल्से प्रथम को दण्डित 
किया था। क्लेरेण्डल को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने लार्ड सभा में अधिक कठोरता 
की माँग करने वाले प्रथास का विरोध किया। भूमि के अधिकारों के जिस जटिल प्रश्न के 
कारण उपद्रवों में राजपक्षपाती अलग हो गये थे, उस प्रश्न के समाधान वतंमान ब्यवस्थाओं 
को सस्पुष्ट करते हुए किया गया । इसका अपवाद केवल राज्य और चर्च के प्रदेश अथवा 
वे प्रदेश थे, जिन्हें बलपूर्वक स्वत्व हड़पने वाली सरकार ने जब्त कर लिया था। असन्तुष्ट 
राजपक्षपातियों के लिए यह भी शिकायत की एक बात थी; इसने उन्हें उस राजा का और 
भस्त्री का वशवर्ती बनाने के लिए कम तत्पर बनाया, जिसने उनकी दृष्टि में उन्हें धोखा दिया 
था। सम्मेलन ने जेम्स प्रथम की एक पुरानी योजना पास की । इसके इसके अनुसार सामन्ती 
भूमि, भध्ृधारण-पद्धतियों या पट्टों की समाप्ति करके इसके स्थान पर राजा को उन निर्माण 
शुल्कों का एक स्थायी राजस्व प्रदान किया गया, जो शुल्क गृहयुद्ध में पहली बार लगाये गये 
थे। इसका अभिप्राय यह था कि भृमि पर स्वामित्व रखने वाले कुलीन वर्ग ने राष्ट्र के व्यय 
पर पुराने सामन्‍्ती दायित्त्वों के अन्तिम अवशेषों से मुक्ति पा ली । 

किन्तु मुख्य तात्कालिक समस्या धार्मिक ।समभोते की थी। सम्मेलन इस समस्या को हल 
नहीं कर सका । यह एक समुचित रीति से निर्वाचित पालियामेण्ट के लिए छोड़नी पड़ी। किन्तु 
क्लेरेण्डत के घर पर हुए प्रमुख ऐग्लिकन और प्रेसबिटेरियन लोगों के सम्मेलन में ऐसे समभौते 
की आशा हो गयी, जो एक मृदु विशपीय पद्धति पर आधारित था और जिसने प्रेसबिटेरियन 
लोगों की बहुसंख्या को सन्तुष्ट कर लिया होता । इन चर्चाओं को पुन: सेवाय सम्मेलन में 


अपने हाथों में ले लिया। 

3न: स्थापना के पहले उत्साह में चुनी गयी यह पालियामेण्ट १८ वर्ष तक बनी रही । 
यह अवधि लम्बी पालियामेण्ट जैसी ही दी्घ थी । इस पालियामेण्ट में कट्टर राजपक्षपातियों 
'ग प्रबल बहुमत था, वे इस बात पर तुले हुए थे कि अब तक सहे गये वे अपने सभी कष्टों 
का बदला लेंगे और शीघ्र ही उन्होंने समझौते की सब आशाएँ समाप्त कर दीं। उन्होंने एकदम 
१६४२ ई० के उस कानून को रह कर दिया, जिसने विशपों को लाई सभा से बहिष्कृत किया 
था। इसके बाद प्यूरिटन लोगों के नशरों में भ्बलतम होने के कारण उन्होंने एक कार्पोरेशन 
अधिनियम ( (005०० 0० ) पास किया (१६६१ ई० / | इसके अनुसार म्युनिसिपल 
कार्पोरेशनों के सब सदस्यों के लिए यह घोषणा करना आवश्यक बना दिया गया कि वे राज- 
मुकुट के प्रति प्रतिरोध के विरोधी हैं तथा “पवित्र संघ ओर समभौते' के एक औपचारिक परित्याग 
के समर्थक हैं। इसके बाद उन्होंने एकहूपता का कानुन' (8० ० प्यप/07770 ) पास किया 
(१६६२ ई०) | इसके अनुसार प्रार्थना पुस्तक को आवश्यक वना दिया गया और बिशपों से 
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दीक्षा लेने की पद्धति को स्वीकार करना तथा प्रार्थवा पुस्तक के सद सिद्धान्तों और संस्कारों 
को मानना सब पेशों के लोगों के लिए और सब विश्वविद्यालयों, प्रठशालाओं तथा निजी 
गृहों में भी काम करने वाले शिक्षक्रों के लिए, सत्त वार्योलोम्यू के दिवस (२४ अगस्त)" से 
पहले आवश्यक बना दिया गया। लाइसेन्स या अनुज्ञप्ति देते वाला कानून या अधिनियम 
([/067४78 5८६) भी बताया गया (१६६ २६ई० ), इसका उद्देश्य तास्तिक, फूट डालने 
वाली और राजद्रोही पुस्तकों और पुस्तिकाओं के प्रकाशन और बिक्री का नियन्त्रण करना 
और प्रेस की सेन्सरशिप को पुनः स्थापित करता था। न्यायाधीशों को सब कानुनी रचनाओं 
को, राज्य-सचिवों को सब ऐतिहासिक और राजनीतिक रचनाओं को तथा विशपों को सब 
धामिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक रचनाओं को स्वीकृत करना था। यह कानून केवल दो 
वर्ष के लिए था, किन्तु १६७६ ६० तक नियमित रूप से इसका नवीकरण होता रहा | बाद 
में, राजा की ओर से सहिष्णुता की इच्छा को देख कर भयभीत होते वाली पालियामेण्ट ने न 
केवल एक सहिष्णुता-विधेयक को रहू कर दिया (१६६२ ई०१, किन्तु उसने प्यूरिटन लोगों 
के विरुद्ध दो उग्र कानून भी पास किये । एक्र कान्देण्टिकल अधिनियम ((०४एटआंट८ 3०) ने 
(१६६४ ई०) में इंग्लैण्ड के च्चे के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की उपासना के लिए एकत्र 
होने वाले चार व्यक्तियों से अधिक लोगों की सभा में उपस्थिति के लिए कठोर दण्ड का विधान 
करते हुए इसे रोका और पाँच सोल के अधिनियम ('गंए८ घररा० 8०८) (१६६५ ई०) द्वारा 
पदच्युत प्यूरिंटन पुरोहितों के उस कार्पोरेशन वाले नगर में अथवा पेरिश के निकट पाँच 
मील के भीतर आने को कठोर दण्डों द्वारा रोका गया, जिसमें वे पहले प्रचार करते थे या 
पढ़ाते थे; वे उसमें तब तक नहीं आ सकते थे जब तक वे, एकरूपता के कानून को शपथ 
लेकर न स्वीकार करें, किसी भी बहाने से विरोध करने के विरुद्ध शपथ न लें और इस बात 
की सौगन्ध न खाएँ कि वे चर्च अथवा राज्य में किसी परिवर्तेन के लिए प्रदत्त नहीं करेगे । 
इस बदनाम कानून को बनाने का कारण यह था कि इस समय लन्दन में प्लेग बड़े जोरों पर 
थी और अनेक प्यूरिटन पुरोहित अपने अनुयायियों की सहायता करने के लिए लौट आये थे | 
ऑकक्‍्सफोर्ड में सुरक्षित रूप से अवस्थित पालियामेण्ट को इस सम्भावना की आशंका थी कि 
पुरोहित अपनी पुरानी प्रभुता दुबारा न प्राप्त कर लें । 


सिद्धान्त रूप में इन कानूनों द्वारा प्यूरिटन सम्प्रदाय बिलकुल समाप्त हो जाना 
चाहिए था। १२०० से अधिक पादरियों ने सैण्ट वार्थोलोम्यू के दित १६६२ ई० में, अपने घरों 
और चर्चों को छोड़ना एकरूपता की शपथ लेने की अपेक्षा अधिक पसन्द किया । इनसें कुछ 
उच्चतम प्यूरिटन व्यक्ति भी सम्मिलित थे, जैसे रिचर्ड वेक्सटर, एडमण्ड केलेमी, विलियम 
बेट्स और जॉन वेसली के दो दादा। ये लोग निर्धन हो गये, उनके अनुयायी उनकी सहायता 
नहीं कर सके | किन्तु उनके उदाहरणों ने प्यूरिटन परम्पराओं को एकदम उदात्त किया और 


१. सन्‍्त बार्थोलोम्यू को आर्मीनिया में ४४ ई० में ईसाइयत के सिद्धान्त का प्रचार करते 
के अपराध में जिन्दा खाल खिचवा कर शहीद वना दिया गया था । इस घटना की 


स्मृति प्रति वर्ष २४ अगस्त को मनायी जाती है । 
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उन्हें बनाये रखा। प्यूरिटव भावना की कुछ उच्चतम अभिव्यक्तियाँ इन वर्षो से सम्बन्ध रखती 
हैं। अन्धे, निर्धेत और अप्रसिद्ध मिल्टन ने इन्हीं वर्षों में प्यूरिटन मत का महाकाव्य पैरा- 
डाइज़ लॉस्ट और पैराडाइज़ रिग्रेण्ठ (?०४००४०८ [05, ?०8:०0756 ९८४०४:००) लिखा। काँसे 
के बर्तेनों का काम करने वाले उपदेशक जॉन बनियन ते कानवेण्टिकल एक्ट के कानून के अनुसार 
बन्दी होने पर 'दी पिलग्रनिस्स प्रोग्रेस में प्यूरिटत मत के उच्चतम और कोमलतम पहलुओं को 
प्रतिबिम्बित किया । इन दोनों ने न केवल इंग्लैण्ड के जीवन और विचारधारा में प्यूरिटन 
लोगों की भावता को एक शक्तिशाली तत्त्व के रूप में सजीव बनाये रखने में सहायता की, 
अपितु वे अपने युग के लेखकों में सर्वोत्तम माने गये । सामान्य प्यूरिटन लोगों की अधिकांश 
संख्या मौन भाव से उसी प्रकार समरूपता प्रकट करती रही, जैसे इनके पिताओं ने लॉड (॥,७७०) 
के समय में प्रकट की थी। किन्तु वह अब भी प्यूरिटन मत से सहानुभूति रखती थी; इसने 
कार्पोरेशन कानून के उद्देश्यों को विफल बना दिया, क्योंकि इसका यह अभिप्राय था कि 
नगरों में अब भी प्यूरिटन प्रभाव बना रहे । राजपक्षपाती पालियामेण्ट में भी प्यूरिटन लोगों 
के साथ सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों की एक ठोस अल्प संख्या थी | हमारे पास यह जानने 
के लिए कोई साधन नहीं है कि समूचे देश में कितने प्यूरिटन लोगों ने एंग्लिकन चर्च के साथ 
एकरूपता स्वीकार करने से इत्कार किया। २० वर्ष के बाद एल्गरनॉन सिडनी ने इनकी 
संख्या का अनुमान दस लाख लगाया था | यह अवश्यमेव एक बड़ी अतिशयोवित है, क्योंकि 
उस समय देश की समृची जनता केवल लगभग पाँच लाख थी। किन्तु चर्च से असहमति रखने 
वाले लोगों की संख्या निश्चित रूप से बहुत अधिक थी और इसके बाद से वे राष्ट्र के जीवन 
में ऐसा तत्त्व बन गये, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। 

राजपक्षपाती पालियामेण्ट प्यूरिटन लोगों के प्रति विरोध में तथा धार्मिक स्वतन्त्रता 
के विचार से घृणा करने में यदि कट्टर थी तो यह किसी भी प्रकार राजनीति के क्षेत्र में ताज 
की शक्ति बढ़ाने की समर्थक नहीं थी। उसने उन विश्ेषाधिकारों को पुनः स्थापित करने 
का सपना नहीं लिया जिनका प्रयोग ट्यूडर वंशी और आरम्भिक स्टीवर्ट राजा किया करते 
थे । इसने १६४०-४१ ई० के संविधान को ही स्वीकार किया और इसकी पुन: व्याख्या की । 
पुराने विशेषाधिकार न्यायालयों--स्टार चैम्बर की तथा हाई कमीशन कोटे आदि--की 
समाप्ति को १६६१ ई० में पुष्ट किया गया। सरकार की शक्ति बनाये रखने के लिए कानून 
की सामान्य प्रक्रिया पर्याप्त होनी चाहिए। यह सत्य है कि १६४१४६० का न्नैवार्षिक अधिनियम 
(उमल्गांश 8०) रह कर दिया गया, किन्तु यह केवल इसलिए हुआ कि इसकी शर्तें आक्षेप- 
योग्य थीं; इसकी मुख्य व्यवस्था यह थी कि प्रति तीन वर्ष में पालियामेण्ट की कम-से-कम एक 
बैठक अवश्य होनी चाहिए । इस व्यवस्था को १६६४ ई० के त्रैवाधिक कानून से पुन: कानूनी 
रूप दिया गया । नागरिक सेना ()क्‍॥89) अधिनियमों (१६६१-६३ ई०) द्वारा पालियामेण्ट 
ने ताज (00७7) को स्थलीय और समुद्री सेवाओं पर सर्वोच्च नियन्त्रण पुनः प्रदान किया, 
किन्तु इसे युद्ध आरम्भ होने से पहले लम्बी पालियामेण्ट ने वापस ले लिया था। नागरिक 
सेना अधिनियमों ()(0॥४० 2०४७) का तात्पये यह था कि जिलों के अधिकारियों या लाई 
लेप्टनैण्टों की अध्यक्षता में पुराने ढंग की पुरानी नागरिक सेना प्रतिरक्षा के लिए पर्याप्त 
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होनी चाहिए ! स्थायी पेशेवर सेना का विचार राजपक्षावलम्वियों के लिए उतना ही घणास्पद 
था, जितना किसी अन्य व्यक्ति के लिए। वह इसलिए घृणास्पद था कि इसे राजनीतिक 
स्वतन्त्रता के लिए खतरा समझा जाता था। 

वस्तुत: इस बात की बहुत कम आशंका थी कि चाल्स द्वितीय अपने को इंग्लिश 
पालियामेण्ट पर निर्भर होने की स्थिति से मुक्त करने में समर्थ होगा, क्योकि अपने जीवन 
भर के लिए स्वीकार किये गये भारी राजस्व के बावजूद वह ऋणी था और वह कभी ऋण 
से मुक्त होने में समर्थ नहीं हो सका । वह्‌॒निर्वासन से लौटने पर अपने साथ तीस लाख पौण्ड 
का कर्ज लाया था, उसने पिछले दो वर्षों की अराजकता के कारण देश की वित्तीय व्यवस्था 
को अस्तव्यस्त पाया। उसके निजी अपव्यय ने उसके आर्थिक कप्टों को अधिक बढ़ाया। 
यद्यपि देश की बढ़ती हुई समृद्धि ने सीमा-शुल्कों से होने वाली आमदनी को दित-दूना रात- 
चौगुना बढ़ाया, तथापि वह सहायता के बिना अपनी आय के भीतर निर्वाह नहीं कर सका । 
करों पर पालियामेण्ट का नियन्त्रण अब इतना पूर्ण हो गया था कि वह अपने पिता द्वारा 
प्रयोग में लाये गये किसी अनियमित उपाय का अवलम्बन करने का साहस नहीं कर सकता 
था | यदि वह ॒पालियामेण्ट पर अपनी निर्भरता को स्वीकार नहीं करता, तो उसके लिए एक 
मात्र विकल्प किसी विदेशी शक्ति का पेन्शन पाने वाला व्यक्ति बन जाना था और जब उसने 
उसका अवलम्बन किया, तो उसका पालियामेण्ट के साथ नया भगड़ा शुरू हो गया । यह वात 
निश्चित थी कि पुन. स्थापना का अभिप्राय इंग्लैण्ड में निरंकुश राजसत्ता की स्थापना जेसी 
कोई वस्तु नहीं थी । 


३. स्काटलैण्ड : निरंकुश राजसत्ता और धामिक श्रत्याचार 


स्काटलैण्ड में बड़ी विभिन्‍न परिस्थिति थी। यहाँ चाल्से निरंकुश शक्ति की स्थापना 
करने की आशा रख सकता था और उसने लगभग ऐसी शक्ति की बहुत कुछ स्थापना भी 
कर ली थी । केवल अत्यधिक उम्र प्रेसबिटेरियन लोगों के कठिन प्रतिरोध ने ही उसे इस बात 
से रोका । स्काटलैण्ड के वशीकरण में उसका मुख्य कार्यकर्ता लॉडरडेल का अलें (बाद में 
ड्यूक) था, यह स्काटलैण्ड के सचिव के रूप में अधिकांश समय लन्दन के दरबार में बिताता 
था और अपने अभिकर्त्ताओं के माध्यम से स्काटलैण्ड पर शासन करता था। लॉडरडंल ने 
दरबारी दलों के सब परिवततनों के मध्य में बीस वर्ष तक अपनी स्थिति बनाये रखी । वह 
प्रेसबिटेरियय था और उसने स्काटलैंण्ड के उपद्रवों में प्रमुख भाग लिया था। उसने चाल्से 
द्वितीय को १६६० ई० में समझौता स्वीकार करने की प्रेरणा की थी । अब वह इस बात के 
लिए तैयार था कि उस समय उसने राजा को जिस पद्धति के लिए शपथ दिलाई थी, अब 
उसका विध्वंस कर दिया जाय । किन्तु समग्र रूप से उसकी नीति कम-से-क्म अपनी शक्ति 
की अवधि के पूर्वाद्ध में प्रेसबिटेरियन लोगों के लिए मृदु सहिष्णुता बरतने की थी । इस नीति 
के साथ, चर्च के शासन में बिशप-पद्धति की पुनः स्थापना की गयी, तथा राज्य के सभी मामलों 
में ताज द्वारा प्रभावशाली नियन्त्रण को स्थापित किया गया । 

इंग्लैण्ड की अपेक्षा स्काटलैंण्ड में नवीन शासन की स्थापना के आरम्भ के समय में 
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बहुत ही कम व्यक्तियों को दण्डित किया गया। केवल चार व्यक्तियों को ही प्राणदण्ड दिया 
गया । इनमें से एक आरगिल का अले था, दूसरा व्यक्ति जेम्स गुथरी था, वह प्रेसबिटेरियन 
लोगों के उग्रवादी सम्प्रदाय का सबसे अधिक धर्मान्ध व्यक्ति था। १६६१ ई० में स्काटिश 
पालियामेण्ट की बैठक हुई। इसके एक सदस्य ने कहा कि “पालियामेण्ट कभी इतनी चापलूस 
नहीं थी । इसके मुख्य कारण ये थे कि कुलीन लोग पुरोहितों के उस अत्याचार से ऊब चुके 
थे, जिसे वे १६३३८ ई० से सहन कर रहे थे । इनकी तथा ताज की जिस पुरानी मैन्री को चार्ल्स 
प्रथम ने भंग कर दिया था, वह मैत्री पुनः स्थापित की गयी । राजा के लिए एक विशाल 
राजस्व देना स्वीकार किया गया। इसने उसे ऐसी सेना बनाये रखने में समर्थ बनाया, जैसी 
सेना उसके किसी पूवववर्ती राजा के पास नहीं थी । 

जेम्स प्रथम के दिनों की भाँति, ला्डंस ऑफ दि आडदिकल्स ालि एम ल के 
सारे मामलों के प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति), ताज की ओर से लॉडरडेल द्वारा क्रियात्मक 
रूप से मनोनीत किये गये थे। १६३३ से बनाये गये पालियामेण्ट के सभी कानून रह कर 
दिये गये । इनमें १६४१ ई० की उस पालियामेण्ट का भी कानून था, जिसमें चाल्स प्रथम 
भी उपस्थित था । इसका यह अभिव्राय था कि एक ही चोट से १६३८ ई० के बाद से स्काटिश 
क्रान्ति के समुचे परिणामों को मलियामेंट कर दिया गया और चार्त्स द्वितीय वैसा ही निरंकुश 
शासक बना, जैसा जेम्स प्रथम था। एक बार पुनः सारी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग एक 
छोटी प्रिवीकौंसिल द्वारा किया जाने लगा, इसके सब सदस्य लॉडरडेल द्वारा मनोनीत किये 
जाते थे । 

धर्म के क्षेत्र में आज्ञाकारी स्काठिश पालियामेण्ट ने एक कानून पास किया। इसमें 
यह घोषणा की गयी थी कि “चर्च के बाह्य शासन की व्यवस्था उचित रीति से ताज के एक 
स्वाभाविक अधिकार के रूप में राजा से सम्बन्ध रखती है ।” यह घोषणा उन' उत्तम प्रेस- 
बिटेरियन लोगों के लिए घुणास्पद थी, जो चच्चे के लिए राज्य के नियन्त्रण से पूर्ण स्वतन्त्रता की 
माँग करते थे । समभोतों ((/0ए४८४४४४) को अवैध घोषित किया गया और सब पदाधिकारियों 
के लिए इत समभौतों के परित्याग को तथा ताज के प्रति सम्पूर्ण प्रतिरोध की समाप्ति को 
आवश्यक बना दिया गया । किन्तु लॉडरडेल इतना चतुर व्यक्ति था कि वह इन असीम दावों 
के लिए, अनुचित रूप से बहुत दूर तक जाने का भाग्रह नहीं करता था, यद्यपि कुछ राजपक्षा- 
वलम्बी किसी भी हद तक जाने को तैयार थे । यद्यपि बिशपों की पुनः स्थापना की गयी, 
तथापि उन्हें बड़े अधिकार नहीं दिये गये थे और यद्यपि सामान्य परिषद्‌ ( 06८#०७) /56- 
7700९) को इसलिए नहीं बुलाया गया कि कहीं यह राष्ट्रीय प्रतिरोध को संगठित करने का 
प्रयास न करे, तथापि कके अधिवेशन ( 777४ 8८55005 ) प्रेसबिटरी और डायोसीसन धर्म 
सभाओं (700८८5४४ 5५7005) ने अपना काम जारी रखा। दुराग्रही स्काटों पर ऐंग्लिकन प्रार्थना- 
पुस्तक थोपने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया । 

कुल मिला कर यह समभोता देश के बड़े भाग में स्वीकार:कर लिया गया । किन्तु 
दक्षिण पश्चिम में लेनाक, एयरशायर और गैलोवे में दूसरी ही हवा थी। यह जिला सर्देव 
जग्र मतवालों का गढ़ रहा था, यहाँ तीन सौ पुरोहितों ने समभौते को शपथ खाकर त्याग करने से 
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अथवा विशप पद्धति को स्वीकार करने से इल्कार क्रिया। इन्हें अपने पेरिशों (१४१४)९४) से 
वलपूर्वक बाहर निकाल दिया गया। किन्तु उनके पेरिश वालों ने कम्वेण्टिकल्स या गुप्त घर्गमक 
सभाओं के वेरुद्ध के सब प्रतिद्रन्धों के होते हुए भी उनका अनुमरण किया और इनका स्थान 
ग्रहण करते वाले उपयाजकों ((ए८७८७) के सेवा-श्षेत्र उन्नड़ गये | यह वेस्टर्लण्ड के समभकौता- 
वादी ( 0०ए४८०४०४८४5 ) कठोर हछ्विग लोगों वा आरम्भ था, जिन्हें कोई भी वश में नहीं कर 
सका । सिपाही इन पर नियन्त्रण करने के लिए भेजे ग्ये। चर्च से अनुपस्थित रहने वालों को 
जुर्माना किया गया और उन्हें सैनिकों के ठहरने के लिए स्थान और भोजन देने की व्यवस्था 
करनी पड़ी । यह अत्याचार १६६६ ई० तक निरन्तर जारी रहा, इस वर्ष इसके कारण् एक 
विद्रोह हुआ । किन्तु राजा जिन शक्तियों का नियन्त्रण कर रहा थः, उनके सुकावत्रे में विद्रोह की 
सफलदा की कोई आशा नहीं थी। पण्टलण्ड का विद्रोह (इसे ऐसा नाम देने का कारण यह है कि 
पैण्टलैप्ड की पहाड़ियों में इसका अन्तिम रूप से दमत किया गया था, यद्यपि यह विद्रोह गैलोवे 
में शुरू हुआ था ) देश को बग्मावत के लिए उभाड़ने में अद्वफल हुआ और इसे रूलियाद ग्रीन 
में कुचल दिया गया। लड़ाई में ४० व्यक्ति मारे गये, इससे अधिक दन्दी बदाये गये इन्हें 
समभौते को परित्याग करने से इन्द्रार करने पर फाँसी पर लटकाया गया और पुरोहितों तथा 
अन्य नेताओं को अपने साथियों का नाम बताने के लिए बूटों से तथा अँगूठा दबाने के शिकंजों 
से सताया गया। बिन्स के क्र डेल्जील के सेनापतित्व में पहले की अपेक्षा अधिक सेनाएँ 
गैलोवे में भेजी गयीं । किन्तु इस नृशंसता के बाद केवल मामूली सफलता मिली । 

१६६३ ई० से १६६७ ई० तक चलने वाला यह अत्याचार प्रधाव रूप से स्काटलैण्ड में 
प्रिवीकौसिल के सदस्यों के कारण हुआ। लॉडरडेल अधिक नरम नीत्ति के प्रभावों का परीक्षण 
करने के लिए तुला हुआ था । सेनाओं को वापस बुला लिया और १६६६ ई० में एक मुक्ति-पत्र 
([7078८०८८) निकाला गया। इससे बलपूर्वक बाहर निकाले गये पुरोहितों को अपने क्षेत्रों या 
पेरिशों में वापस लौटने की अनुमति दीं गयी, बशर्ते कि वे शान्तिपूर्ण व्यवहार करें। इन्हे 
शपथ लेने की आवश्यकता नहीं थी। इनमें से चालीस व्यक्तियों ने इन शर्तों को स्वीकार कर 
लिया, किन्तु इससे उन व्यक्तियों का साहस और कटुता बढ़ गयी, जिन्होंने रोटी के टुकड़े के 
प्रलोभन में अपने सिद्धान्तों की बलि देने से इन्कार किया। दक्षिण-पश्चिम की आबादी ने 
सिपाहियों की उपस्थिति से मुक्ति पा कर एक बार पुनः गुप्त धार्मिक सभाओं या क-वेण्टिकल्स 
((207ए८००८०४८४) की शरण ली । 


इस पर लॉडरडंल ने कठोरता आरम्भ की। १६७० ई० में उसने कन्वेण्टिकल्स या 
गुप्त धामिक सभाओं के विरुद्ध एक भयंकर कानून पालियामेण्ट से पास कराया । यह इससे 
सादृश्य रखने वाले इंग्लिश कानून से कहीं अधिक कठोर था । इस कानून के अनुसार गुप्त घामिक 
सभाओं में प्रचार करने वालों को तथा इसके उपदेशों को सुनने वाले व्यक्तियों को जुर्माने और 
जेल की सजा हो सकती थी तथा प्रचारकों को मृत्यु दण्ड दिया जा सकता था। किन्तु इस कानून 
ने समस्या का समाधान नहीं किया, यद्यपि यह कानून इतना कठोर था कि इस शाब्दिक रूप से 
पूरा लागू नहीं किया जा सकता था। दक्षिण-पश्चिमी भाग के साथ समझता नहीं किया 
जा सकता था और शीघ्र ही भीषण असन्तोष का विस्फोट खुले विद्रोह में होने वाला था । 


४५२८ : ब्रिटिद् राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


गुप्त धामिक सभाओं ( 0०7ए००पधं०४०७ ) के विरुद्ध इस कठोर कानून को पूरी तरह से 
लागू करने के कार्य को १६७४ ई० तक स्थग्रित कर दिया गया । पुनः सैनिकों को असन्तुष्ठ 
जिलों में भेजा गया । सब जमींदारों को अपने लिए, अपने सब असामियों और आश्ितों के 
लिए यह जमानत देना आवश्यक था कि वे न तो स्वयं इन धार्मिक सभाओं में जायेंगे और न ही 
इनके किसी उपदेशक की अथवा सभाओं में बार-बार जाने वालों की सहायता करेंगे | जब 
उन्होंने प्रतिवाद करते हुए यह कहा कि वे ऐसी जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो दस हजार 
सैनिकों को, जिनमें छः: हजार हाइलैण्डस भी सम्मिलित थे, पश्चिम में भेजा गया और उन्हें यह 
अधिकार दिया गया कि वह विशेष रूप से,सैनिकों को ठहराने के बन्धन से मुक्त न किये गये 
किसी भी घर में बगैर व्यय दिये निवास कर सकते हैं। कुछ महीनों के बाद हाईलैण्डर लूट के 
माल को लाद कर अपने घर वापस लौट गये । 


इस प्रकार के कार्यों का केवल एक ही :.रियान- जिप्रोहू-- हो सकता था । १६७६ 
ई० में कुछ निराशोन्मत्त व्यक्तियों ने आकंबिशप शाप की हत्या सेण्ट एण्ड्यूज के निकट मेगस- 
म्यूर में कर दी | यह पहले प्रेसबिटेरियन पुरोहित था और अब लॉडरडेल का दाँया हाथ था। 
हत्यारे शरण ग्रहण करने के लिए पश्चिमी प्रदेश में भाग गये, पश्चिमी प्रदेश ने इनका समर्थन 
करने के लिए सशस्त्र विद्रोह किया । डूमकलाग को दलदलों में उत्साह के साथ उपासना करती 
हुई एक विशाल धामिक सभा पर क्लेवरहाउस निवासी जान ग्राहम नामक कुख्यात अत्याचारी 
के नेतृत्व में सैनिकों ने हमला कर दिया और उन्हें हानि पहुँचाते हुए भगा दिया । इससे 
पश्चिम में विद्रोह भड़क उठा; मानमाऊथ के ड्यूक की अध्यक्षता में १५०० व्यक्तियों की एक 
सेना विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेजी गयी। बाथवैल के पुल पर नियमित सेनाओं 
ते एक सुगम विजय प्राप्त की, ४०० मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया गया और १२०० 
को बन्दी बनाया गया । इसके बाद स्काटलैण्ड के इतिहास में 'हत्या के समय' (77/78 प५:४४) 
के नाम से प्रसिद्ध एक बुरे युग का प्रारम्भ हुआ, इसमें अभागे समभझौतावादियों का पीछा 
बिना किसी दया या करुणा के, दक्षिण के दलदली प्रदेशों में जंगली जानवरों की भाँति किया 
जाता था, उन्हें अपने मकानों की देहलियों पर कुत्तों की तरह गोली से उड़ाया जाता था 
और बूठ से तथा अंगूठा दबाने के शिकंजों से उन्हें यातना दी जाती थी । इन वर्षो में स्काट- 
लेण्ड का मुख्य शासक याक॑ का ड्यूक जेम्स था | १६८८ ई० में जब वह गद्दी पर बैठा तो 
हत्या का समयः अब भी चल रहा था। यह केवल क्रान्ति के साथ ही समाप्त हुआ और इसने 
स्काटिश इतिहास पर अमिट प्रभाव छोड़ा । 


पुनः स्थापना ने-स्काटलैण्ड को जो वस्तुएँ प्रदान कीं, वे ये थीं; राजनीतिक स्वेच्छा- 
चारी सत्ता; एक ऐसी सेना जो अन्यत्र आवश्यकता पड़ने पर उपयोग के लिए तैयार रहती थी 
और दक्षिण-पश्चिम के अधिक कट्टर प्रेसबिटेरियनों के लिए एक ऐसा भीषण अत्याचार, जैसा 
अत्याचार इससे पहले अपने समूचे इतिहास में ब्रिठेन के किसी भाग ने बर्दाश्त नहीं किया था । 
इस अत्याचार से प्रत्यक्ष रूप से केवल देश के एक ही भाग ने कष्ट उठाया; किन्तु शेष भाग 
इसकी ओर कठदुतापूर्ण सहानुभूति के साथ देखता रहा । 


पुनःस्यापना : ५२६ 


इस बीच में समूचे यूथ में, स्काटलैप्ड को अपने शक्तिशाली पड़ोसी द्वारा एक पृथक्‌ 
देश के रूप में व्यवहार किये जाने की कुछ हानियाँ अच्छी तरह समभक भा रही थीं। हम आये 
चल कर देखेंगे कि इंग्लैण्ड अब अपने विकास के लिए अत्यधिक संरक्षण की नीति का श्रीगणेश 
कर रहा था। स्काटलेण्ड में यह अनुभव किया गया कि उसके साथ एक विदेशी देश का सा 
व्यवहार किया जा रहा है, वह इंग्लैण्ड की और उपनिवेशों की मण्डियों से वहिष्कृत किया 
जा रहा है । इस समय में, उसकी कोई स्वतन्त्र विदेश नीति नहीं हो सकती थी; उसकी नीति 
का नियन्त्रण उसके राजा की इंग्लिश सरकार द्वारा किया जाता था। उसके चर्च को स्वतन्त्रता 
नहीं प्राप्त थी। राजनीतिक मामलों में वह एक क्रियात्मक निरंकुश शासन का वशवर्ती था। 
वह अपनी दरिद्व दशा में एक उन्नतिशील और समृद्ध पड़ोसी से पृथक होने के सब दोषों का 
दु:ख भोग रहा था जब कि वह ख्टृतन्त्रता के किसी लाभ का उपभोग नही कर रहा था। 


४--आय रलेण्ड : निरंकुश शासन और आंशिक समभौता 


आयरलैण्ड में, पुनः स्थापना के राजनीतिज्ञों के सम्मुख स्काटलेण्ड की समस्या की अपेक्षा 
अधिक कठिन समस्या थी, क्योंकि आयरिश विद्रोह के तथा प्यूरिटन लोगों के शासन काल 
में की गयी बुराइयों और अन्यायों का इलाज करना कही अधिक कठिन था। फिर भी, यह 
बात अच्छी तरह कही जा सकती है कि किसी अन्य स्थान की अपेक्षा आयरलैण्ड में परिणाम 
अधिक सन्‍तो षजनक थे। यह दो कारणों से था। पहला कारण इस समस्या के समाधान में 
ऑरमाण्ड के ड्यूक का प्रबल प्रभाव था । वह स्वयमेव ऐसा आयारेश व्यक्ति था, जिसे आायरिश 
कैथो लिक लोगों के साथ बड़ी सहानुभूति थी; किन्तु इसके साथ ही वह इंग्लैण्ड केउत्कर्ष को भी 
बनाये रखने के लिए दृढ़ निश्चयी था। दूसरा कारण यह था कि चाल्से द्वितीय और उसके 
राजपक्षावलम्बी परामशंदाता कैथोलिकों के लिए कुछ मुदुता की भावना रखते थे; किन्तु इसी 
समय में वे इस बात का साहस नहीं रखते थे कि वे हाल में वहाँ बसने वाले इंग्लिश लोगों 
से पृथक हो जाँय। अतः आयरलौण्ड में नया शासन स्काटलेण्ड की अपेक्षा कम पाशविक और 
कम एक्रपक्षीय था, वहाँ समृद्धि और सनन्‍्तोष का श्रीगणेश भी हो गया । यह वात्त वस्तुतः 
सच्ची प्रगति का चिन्ह था कि लार्ड लेफूटिनेण्ट (आयरलैण्ड में राजा के प्रतिनिधि) ने कैथोलिकों 
के पादरीवर्ग से तथा कुलीन वर्ग से एक ऐसा मानपत्र पाया, जिसमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति राज- 
भक्ति प्रकट की गयी थी और सभी विदेशी शक्तियों को--पोप की अथवा किसी अन्य राजा 
की धामिक अथवा सांसारिक विदेशी शक्तति को अस्वीकार क्रिया गया था। यह राजभक्ति- 
पूर्ण आवेदनपत्र निश्चित रूप से, आयरिश कैथोलिकों की सम्मति का प्रतिनिधित्व नहीं करता 
था, किन्तु इसने समझौते के एक युग के श्रीगणेश को सूचित किया । 


मुख्य कठिनाई उन जमीनों के साथ व्यवहार करने की समस्या थी, जो जमीनें प्यूरिटन 
गणराज्य के समय में कैथोलिक स्वामियों से जबर्दंस्ती छीन ली गयी थी और वहाँ बसने वाले 
इंग्लिश लोगों को हस्तान्तरित कर दी गयी थी । इन्हें पूरे तौर से वापिस नहीं किया जा 
सकता था, किन्तु कम-से-कम उन आयरिश कैथोलिकों के साथ न्याय करने का एक प्रयास 
किया गया, जो कैथोलिक यह सिद्ध कर सकते थे कि उन्होंने ताज के विरद्ध युद्ध में क्रियाशील 
६७ 


४३० : ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


भाग नहीं लिया था, इस दशा में उनके मामले में प्रोटेस्टे स्वासियों को उनकी लूट का कुछ हिस्सा 
उन्हें वापिस करने के लिए बाधित किया गथा । इस कठिन समस्या के विचार में पाँच वर्ष लग 
गये । अस्थायी रूप से इसे समाधान के कानुन या एक्ट ऑफ सेटलसेण्ट (१६६२) से निश्चित 
किया गया । १६६५ ई० में इसका संशोधन किया गया। इसने केवल स्थूल न्याय किया। 
इसका परिणाम यह था कि ( कनाठ को छोड़ते हुए ) बस्तियों के कुल क्षेत्रफल का लगभग एक 
तिहाई हिस्सा बेदखल किये गये आयरिश भूस्वामिवों को पुनः वापिस किया गया । लगभग एक 
तिहाई हिस्सा एलिजाबेथ के समय से बसने वाले आरम्भिक इंग्लिश लोगों के पास चला गया 
और लगभग एक तिहाई हिस्सा क्रामवेल के युग में बसने वालों ने अपने पास रखा । इसे 
न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह क्रामवेल के समय की भीषण लूट से अधिक 
अच्छा था | फिर भी वहाँ ऐसे बहुत से व्यक्ति थे, जो दरिद्र हो गये और जिनको कोई परि- 
त्राण या क्षतिपूर्ति नहीं मिली, इन व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या जंगलों में चली गयी। वे 
लुटेरे और जातिच्युत ([997086|) बन गये । वे टोरी के नाम से प्रसिद्ध हुए । 

स्काटलैण्ड की भाँति आयरलैण्ड को भी इंग्लैप्ड की नवीन संरक्षणात्मक नीति से, 
एक विदेशी देश के समान व्यवहार किये जाने के कारण कष्ट उठाना पड़ा। उसने यह अनुभव 
किया कि १६६६ ई० के एक कानून से उसकी मुख्य उपज-पशुधन को इंग्लैण्ड में आयात 
करने से रोक दिया गया है। किन्तु इन सभी बातों के होते हुए भी, उसने उस युग में एक 
वास्तविक और वृद्धिशील समृद्धि का उपभोग किया; पशुओं के स्थान पर, उसने इंग्लैण्ड को 
गोमांस, मक्खन, चर्बी ओर खालें बेचीं। उसने बड़े पैमाने पर भेड़ें पाली, और कुछ समय के 
लिए इंग्लिश मण्डी में ऊन का बड़ी मात्रा में निर्यात किया । जब इस निर्यात को रोक दिया 
गया तो उसने ऊनी वबस्त्रों के निर्यात का पर्याप्त विक्रास आरम्भ किया, इस समय उसका 
क्षौमवस्त्रोद्योग (#0०7 $70ए४7४) भी उन्नत हो रहा था। संरक्षणात्मक पद्धति के कारण वह 
उपनिवेशों को मण्डियों से भी बहिष्कृत था, किन्तु उसने यूरोप के साथ एक समृद्धिशाली 
व्यापार आरम्भ किया और सामान्य रूप से पुनः स्थापना के बाद के बीस वर्षों में उसने एक 
अनुपम समृद्धि का उपभोग किया । इस समृद्धि ने जातीय और धार्मिक भावना की कदुता को 
घटाने में सहायता की, यद्यपि यह कटुता किसी भी प्रकार से अब तक समाप्त नहीं हुई थी । 
यह तथ्य अब भी इस अच्छी भावना को अधिक बढ़ाने में सहायता दे रहा था कि ओऑर्माण्ड सामान्य 
रूप से सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करता था और कैथोलिकों को उत्तीड़ित करने से 
बचता था। वह जात-बूकरकर कंथोलिकों को कार्पोरेशनों या नगरपालिका वाले नगरों से 
निकालने की उस व्यवस्था को जबरदस्ती लागू करने का कोई प्रयास नहीं करता था, जो 
प्यूरिटन नीति का एक हिस्सा था। इसका एक परिणाम यह था कि आयरिश पालियामेण्ट ने 
अपनी बेंठक के बहुत ही कम अवसरों पर कुछ परेशान किया । उसने राजा के लिए एक बहुत 
बड़े राजस्व को अपने वोट से पास किया, इस प्रकार उसे एक सेना रखने का अवसर प्रदान 
किया । 

उपनिवेशों पर पुनः स्थापना का प्रभाव स्काटलैण्ड और आयरलैण्ड पर इसके प्रभाव 
से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण था, क्‍योंकि इस क्षेत्र में नये शासन ने एक ऐसे नये प्रकार की 
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साम्राज्यवादी नीति को आरम्भ किया, जो ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल के भावी विकास पर महन्व- 
पूर्ण प्रभाव रखती है। इस प्रज्ञाव का विशेष एवं पृथक्‌ रूप से वर्णन किया जाना आव- 
श्यक है । 

फिर भी उपनिवेशों के लिए और इंग्लेण्ड के लिए स्काटलैण्ड में तथा आयरलैण्ड में, 
जहाँ राजा को पूरी स्वतन्त्रता थी, पुनः स्थापना के उद्देश्य गौर स्वरूप अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
थे । स्काटलैण्ड में निरंकुश शासन ने देश को सुदृढ़ रूप से अपने अधिकार में रखा, अत्यधिक 
उग्र प्रेसबिठेरियत लोगों पर बड़ी कटुतापूर्वक अत्याचार किये ओर एक विशाल सेना रखी । 
आयरलैण्ड में भी एक व्यावहारिक निरंकुशवाद ने कठोर व्यावहार के अभ्यस्त कंथोज्षिकों के 
प्रति एक अनोखी सहिष्णुता प्रदर्शित की, देश की बढ़ती हुई समृद्धि से एक ठोस राजस्व 
प्राप्त किया, और एक बड़ी सेना रखी । ये तथ्य राजा और पालियामेण्ट के उस अन्तिम 
संघर्ष में एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव रख सकते थे और उन्होंने उस संघर्ष में लगभग ऐसा प्रभाव 
रखा, जिस संघर्ष को शने: शने: घटनाएँ इंग्लैण्ड में अधिक नजदीक ला रही थी। 

हमने दो छोटे देशों में पुनः स्थापना के समझौते के विश्लेषण का उस तिथि से कहीं 
अधिक दूर तक वर्णन किया है, जिस तिथि तक हमने इंग्लेण्ड में इसका वर्णन किया है, क्योंकि 
इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है जो इतन देशों में उस समय हो रही थीं, जब 
इंग्लैण्ड में महान्‌ संघर्ष लड़ा जा रहा था। यह भी समान रूप से ध्यान में रखना आवश्यक 
है कि इस समय यूरोप में क्या घटनाएँ घट रहीं थीं, इंग्लिश व्यापार और औपनिवेशिक नीति 
का विकास किस प्रकार हो रहा था, क्योंकि संवैधानिक संघर्ष के विकास पर इन घटनाओं का 
पहले की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ प्रभाव पड़ा । वस्तुत: न केवल ब्रिटिश द्वीपसमृह, अपितु समूचे 
रूप में ब्विटिश राष्ट्र मण्डल और पश्चिमी सभ्यता की समूची दुनियाँ आने आगे वाले विवाद 
में पड़ने वाली थी और उनका भाग्य इसके घटना क्रम से और इसके परिणामों से गम्भीर 
रूप से प्रभावित होने वाला था । 
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लुर्ड चॉढ्डवें के युग का युरोप 


(१६६१-१६८८ ई०) 


१. प्रबोध ( एशा&#व्यावा ) का यूग 


सच्रहवीं शताब्दी के मध्य भाग में, समग्र दृष्टि से, पश्चिमी 
सभ्यता के तथा ब्रिटिश द्वीपसमुह के इतिहास में एक नवयुग का 
श्रीगणेश हुआ। लगभग एक शताब्दी तक चलने वाले धर्म-युद्ध 
समाप्त हो गये थे। इसके बाद यद्यपि राज्यों के भीतरी भाग में 
धामिक संघर्ष कटुतापूर्ण रीति से चल रहे थे, तथापि राज्यों के 
पारस्परिक सम्बन्ध अब धामिक मतभेदों द्वारा नियन्त्रित नहीं होते थे। 
राजनीतिक क्षेत्र में नये युग की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि 
ब्रिटिश प्रदेशों, हालैण्ड और स्विट्ज्रलैण्ड के अतिरिक्त, अन्यत्र सब 
देशों में निरंकुश राजतन्त्र की पद्धति विजय प्राप्त कर चुकी थी; ऐसा 
प्रतीत होता था कि केवल निरंकुश राजतन्त्र में ही क्षमता, पोरुष 
एवं तीति की एकरूपता की वे विशेषताएँ सुरक्षित रह सकती थीं, 
जो राष्ट्रीय शक्ति और महत्ता का निर्माण करती थीं । लुई चौदहवें 
के वशवर्ती फ्रांस में ही यह प्रतीत होता था कि निरंकुश राजतन्त्र 
ते अपनी सबसे अधिक उज्ज्वल सफलताएँ प्राप्त की हैं। इस युग में 
कला, शिष्ठाचार और राजनीति के क्षेत्र में फ्रांस जिस उत्कषें का 
उपभोग कर रहा था, वह अब तक किसी राज्य द्वारा भोग किये 
जाने वाले उत्कर्ष से अधिक महान्‌ था और ऐसा प्रतीत होता था 
कि बड़ी मात्रा में इसका कारण वह बुद्धिमत्तापूर्ण निरंकुश शासन 
है, जो राष्ट्र के सभी साधनों का नियन्त्रण एवं विकास कर रहा है। 

इस युग की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि 
अधिक प्रगतिशील राज्य उद्योग और व्यापार के सुव्यवस्थित विकास 
को राष्ट्रीय सम्पत्ति का प्रधान स्रोत मानते हुए इनकी ओर पहले 
की अपेक्षा अधिक ध्यान दे रहे थे । मनुष्यों ने अब धन कमाने के 
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विज्ञान के सिद्धान्तों पर तथा राष्ट्रीय समृद्धि के कारणों पर विचार करना आरक्ष्म कर दिया 
था । अर्थशास्त्र के मूलतत्त्वों की व्याख्या का किया जावा आरम्भ हो गया था, क्योक्ति इस 
समय विदेशी व्यापार को अत्यधिक महत्त्व दिया जा रहा था, अत: अधिक बड़े राज्य समुद्र 
पार के प्रदेशों पर नियन्त्रण पाने के लिए तथा मातृभ्ृमि को अधिकतम लाभ पहुँचाने वाली 
पद्धति की दृष्टि से इनका संगठन करने के लिए अधिक उत्सुक हो गये और इससे पहले के किसी 
युग की अपेक्षा कही अधिक सुव्यवस्थित ओपनिवेशिक साम्राज्य के लिए तीत्र प्रतिस्पर्धा आरम्भ 
हो गयी थी । हम अगले अध्याय में इसका वर्णन करेंगे । 

किन्तु वर्तमान युग के सुविधाजनक स्थान से पीछे की ओर देखते हुए इस युग की 
ये विशेषताएं भले ही महत्त्वपूर्ण हों, किन्तु वे इस युग की एक अन्य ऐसी विशेषता से कम 
महत्वपूर्ण हैं, जिसे उस समय के व्यक्ति आपेक्षिक दृष्टि से कम महत्व देते थे। इस कथन 
में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उस युग में व्यवस्थित विज्ञान का जन्म हुआ । जब हम इस बात 
पर विचार करते हैं कि वैज्ञानिक अन्वेषण ने मनुष्य को किस प्रकार प्रकृति की शक्तियों पर 
अभूतपूर्व अधिकार प्रदात किया और इसने किस प्रकार मानव जीवन की भौतिक परिस्थितियों 
को परिवर्तित क्रिया और कितने ग्रम्भीर रूप में इसने सब मनुष्यों के अपने से तथा विश्व 
से सम्बन्ध रखने वाले विचारों पर और उनके घामिक एवं राजनीतिक विचारों पर प्रभाव 
डाला, तो व्यवस्थित विज्ञान का जन्म इस युग की सर्वोच्च उपलब्धि प्रतीत होती है । इस 
युग को विशिष्ट बनाने वाले युगान्तरकारी आ विष्कारों में इंग्लिश लोगों ने अपना हिस्सा लिया 
और अपने हिस्से से भी बढ़ कर भाग लिया । यह दावा न्यायोचित रीति से किया जा सकता 
है कि विचार की स्वतन्त्रता इंग्लैण्ड में किसी भी अन्य देश की अपेक्षा अधिक पूर्णता के साथ 
स्थापित हो चुकी थी और इस देश ने उस वैज्ञानिक आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण किया, जो उस 
युग का सबसे बड़ा गौरव था । 


वस्तुत: इस शताब्दी के पूर्वाद्ध में, विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में पहले ही महान्‌ प्रगतिकी जा 
चुकी थी। महान्‌ इंग्लिश व्यक्ति बेकन ने तथा महान्‌ फ्रेन्च व्यक्ति देकातें ([0८5८७८८५) ने एक 
नये दर्शन के तथा निरीक्षण और परीक्षण करने की एक नयी वैज्ञानिक पद्धति के सिद्धान्तों का 
निर्माण किया था। महान इटालियन गैलीलियो ने आधुनिक भौतिक विज्ञान की नींव 
रखी थी और भाकाशीय पिण्डों में पृथ्वी के स्थात के बारे में मनुष्यों के दृष्टिकोण में क्रान्ति 
उत्पन्न की थी। महान्‌ इंग्लिश व्यक्त हारे ने रक्त संचार को प्रदर्शित करते हुए आधुनिक 
शरीर क्रिया विज्ञान' (77:#०089) को आरम्भ किया था। सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से 
गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में तथा भोतिकशास्त्र, वनस्पतिश्ञास्त्र और प्राणिशास्त्र के क्षेत्र 
में अनेक छोटे कार्यकर्ताओं ने मध्य युग की अवैज्ञानिक विधियों और परम्पराओं के भंग करने 
में भो सहायता की थी । यह सब इस शताब्दी के उत्तराद्ध में ही हुआ | जब धामिक भावनाओं 
की तीव्रता कम हुई और जब धर्मंशास्त्रीय समस्याएँ योग्यतम मस्तिष्कों पर हावी नही रही, 
उस समय अच्चेषण को नयी भावना और विधियाँ सफल होने लगीं । सब देशों में धैयेपूर्वक 
काम करने वाले जनसमुदाय के सहयोग से विज्ञान के मन्दिर का निर्माण आरम्भ हआ, 
क्योंकि वैज्ञानिक अन्वेषण उन सब के सहयोग पर तथा उनके परिणामों के स्वतन्त्र और 
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अविरत विवाद पर निर्भर है, जो इस काये में लगे होते हैं। विज्ञान की कोई सीमाएँ और 
कोई राष्ट्रीयताएँ नहीं हैं। सम्भवत: नवयुग की सबसे बड़ी देन यही थी कि इसने विज्ञान के 
व्यक्तियों को विवाद के लिए तथा अपने परिणामों की तुलना के लिए केन्द्र प्रदान करके और 
उन्हें सावंजनिक मान्यता और समर्थन प्रदात करके, इस सहयोग को सम्भव बनाया । इंग्लैण्ड 
में १६६२ ई० में रायल सोसायटी (९०५७] 8०2८ं०८५) की स्थापना हुईं । फ्रांस में विज्ञानों 
की अकादमी (/८४०८००ए ० 52८67०८७) का आरम्भ १६६६ ई० से हुआ और अन्य देशों 
में इस प्रकार की संस्थाएँ शीघ्र ही स्थापित होने लगीं। इस युग के वैज्ञानिक अन्वेषण में 
सर्वोच्च स्थान एक इंग्लिश व्यक्ति आइजुक न्यूटन का है । इसका काम ब्रिठिश जनता के लिए 
वसे ही गौरव का कार्य था और उसकी ओर से विश्व की सभ्यता की सामान्य पूंजी में वैसा 
ही बड़ा योगदान था, जैसा एक अच्य क्षेत्र में, इससे पहले शेक्सपियर का कार्य था। १६८७ 
ई० में प्रकाशित न्यूटन के ग्रन्थ प्रिन्सिपिया (?४7८४97). ने एक आश्चर्यजनक विस्तृत क्षेत्र में 
आधुनिक विज्ञान की एक सुरक्षित नींव डाली थी। न्यूटन के साथ महान्‌ जम॑ंन लाइबनित्स का 
नाम लिया जा सकता है। इंग्लैण्ड और फ्रांस में सबसे अधिक मात्रा में, किन्तु पश्चिम के अन्य 
सभी देशों में भी, फैले हुए छोटे अन्वेषकों की एक पूरी सेना इस समय काम कर रही थी । 
यह हमारे क्षेत्र से बाहर होगा कि हम इस युग के उत्साही कार्यकर्ताओं द्वारा मनुष्य के 
लिए प्रस्तुत किये गये नये ज्ञान का विश्लेषण करें, किन्तु उनके कार्य के एक मुख्य परिणाम का 
अवश्य वर्णन किया जाता चाहिये । उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि विश्व निश्चित और 
अपरिवर्तंतशील नियमों द्वारा शासित हो रहा है। इन नियमों को धीरतापूर्वक एवं सम्मान- 
सहित किये गये निरीक्षण और परीक्षण से खोजा जा सकता है और इन्हें प्रयोग में लाया जा 
सकता है। उनका सारा कार्य इस कल्पना पर आधारित था और इससे पृथक होकर यह 
निरर्थक था। जब यह विचार एक बार मनुष्यों के मनों में जम गया, तो विचार 
के प्रत्येक क्षेत्र में इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा । पहले ही विश्व के जीवन को शासित 
करने वाले नियमों की धीरतापूर्ण खोज की भावना अपने आप को अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों 
की खोज के आरम्भिक रूप में तथा राजनीतिक सिद्धान्तों के लिए एक वैज्ञानिक आधार 
दूँढने के प्रयास में प्रदशित कर रही थी। यहाँ तक कि पूर्वोदाहरणप्रेमी इंग्लैण्ड 
में भी अब अधिक देर तक इस कोरे तथ्य को भी पर्याप्त युक्ति नहीं समझा जाता 
था कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे मार्ग का अनुसरण किया है । पिछली पीढ़ी को सन्तुष्ट करने वालीं 
अधिक विशुद्ध ऐतिहासिक और कानूनी युक्तियों के स्थान पर हाब्स और लाक के वे अधिक 
तकयुक्त राजनीतिक सिद्धान्त लोकमत को प्रभावित करने लगे, जिनका हम अन्यन्र उल्लेख 
करेगे । अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैण्ड में राजनीतिक चिन्तन अधिक क्रियाशील था, क्योंकि 
यहाँ राजनीतिक समसस्‍्याएँ अन्य देशों की अपेक्षा अधिक आवश्यक थीं । किन्तु कम या अधिक 
मात्रा में, वही विशेषताएँ सभी देशों के बौद्धिक नेताओं में पायी जा रही थीं । कट्टर सिद्धान्त 
(7002009) के युग के बाद बुद्धि के युग (88० ० २८७४००) का अभ्युदय हो रहा था। 
किन्तु अब तक ये नयी शक्तियाँ केवल कुछ व्यक्तियों को प्रभावित कर रही थीं । 
भविष्य में विश्व का स्वरूप वैज्ञानिकों के धयंपूर्ण कायें द्वारा गम्भीरता पृव॑ क प्रभावित होन ॥ 
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था। किन्तु इस बीच में, निर्णायक तत्व अब भी शक्तिशाली राजाओं की महत्वाकांक्षाएँ और 
प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों के अहंभावना थी । 


२. फ्रांस का उत्कर्ष 


इस युग में यूरोप के राजनीतिक इतिहास में विभिन्न राज्यों के स्वार्थों के तीन विशिष्ट 
सूत्र ढंंढ़े जा सकते हैं। पहला सूत्र उत्तरीय शक्तियों-डेनमार्क, स्वीडन, पोलैण्ड और ब्रैण्डनबर्ग से 
छोटे जमत राज्य की प्रतिस्पर्धा थी। इसके सबसे अधिक विलक्षण परिणाम ऊपरो महत्ता के अल्प 
युग के बाद स्वीडन का पतन और ब्रैण्डनबर्ग का द्रुत उत्कर्ष था। ब्रैण्डनवर्ग शीघ्र ही प्रशिया 
का राज्य बनने वाला और प्रभावशाली स्थिति में पहुँचने वाला था। दूसरा सूत्र तुकों की शक्ति 
का खतरनाक विकास और बाद में इसका ह्वास था। इसने उस समस्या को जन्म दिया जो अब 
पूर्वी प्रघनन ( 85277 (9प्रथ्ई09 ) के ताम से प्रसिद्ध है। इस समय इन दोनों समस्याओं से 
ब्रिटिश द्वीपसमुह की जनता का अधिक सीधा सम्बन्ध नहीं था, फिर भी उनका पिछला विकास 
ब्रिटिश इतिहास के लिए बहुत अधिक महत्त्व रखता है, अत: हम इन पर संक्षेप से विचार करेगे । 

सब ब्रिटिश प्रदेशों के स्वरूप पर तत्काल प्रभाव डालने वाला एक तीसरा ही नृत्र था। 
यह लुई चौदहवें के समय में फ्रांस की चौंधिया देने वाली शक्ति और महत्ता थी | इसने कुछ 
समय के लिए समूचे यूरोपियन मामलों में फ्रांस की प्रभुता के खतरे को उत्पन्त किया और अन्त 
में इसने ब्रिटिश द्वीपसमृह को ऐसे संघर्ष में घसीट लिया जो उसके लिए १६वीं शताब्दी 
में स्पेन के साथ हुए संघर्ष से कुछ ही कम महत्त्व रखता था। न केवल ब्रिटिश द्वीपसमूह के 
व्यक्तियों के लिए, अपितु सारे यूरोप के लिए फ्रांस की भीषण शक्ति और आक्रमणात्मक नीति 
इस युग का सर्वोच्च राजनीतिक तथ्य बना हुआ था । 

१६वीं शताब्दी के उत्तराढ्ध में फ्रांस धामिक युद्धों की सुदीर्घ कालीन व्यथा से पीड़ित था । 
१७वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में उसके पुनरुज्जीवन में उस ग्ृहयुद्ध ने बाधा डाली, जो कुलीन 
व्यक्तियों के द्वारा तथा राष्ट्र के अन्य तत्त्वों द्वारा राजा की बढ़ती हुई शक्त का प्रतिरोध 
करने के लिए किये जाने वाले अन्तिम संघर्षों से उत्पन्न हुआ था। इसके बावजूद, फ्रांस ने 
तीस वर्षीय युद्ध में ओर इससे उन्पन्न होने वाले स्पेन के साथ युद्ध में एक बड़ा भाग लिया 
और विशाल प्रदेश ओर प्रतिष्ठा प्राप्त की । अब उसके आन्तरिक उपद्रव समाप्त हो गये, 
राष्ट्र ने ऐसे उपद्रवों के पुन: भड़क उठने को रोकने में समर्थ एवं शक्तिशाली सरकार की स्थापना 
का स्वागत किया । एक लम्बी अल्पवयस्कता के बाद जब राजा लुई चौदहवें" ने १६६१ ई० 
में शासन सूत्र का संचालन अपने हाथ में लिया, उस समय राष्ट्र में कोई ऐसी शक्ति नही थी, 
जो राजकीय सत्ता का विरोध करने में समर्थ हो अथवा ऐसा करने को इच्छा रखती हो । 
लुई के पास अपने इंग्लिश चचेरे भाई की भाँति उसके कार्यों को नियन्त्रित करने वाली कोई 
पालियामेण्ट नहीं थी । इससे अधिकतम सादृश्य रखने वाली फ्रेन्च संस्था स्टेट्स-जनरल 
(8928 0८ः८ाओं) ने चिरकाल से अपनी बैठक करना बन्द कर दिया था और इसे १७८६ 





१, ए० हैस्सल ने लुई चौदह॒वें की एक जीवनी हीरोज ऑफ दि नेशन्स नामक पुस्तक- 
माला में लिखी है । 
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ई० तक पुनः नहीं बुलाया गया । राजा कानून से ऊपर था, वह कानून का एक मात्र निर्मातां 
था। वह अपनी इच्छा से करों को वसूल करता था। देश के सब भागों में राज्य के सभी 
अधिकारी उसके मनोनीत वेतनभोगी व्यक्ति होते थे । अभिजात व्यक्ति राजकीय कृपाओं 
को चाहने वाले दरबारी कुलीन बन गये थे। राजा की सत्ता का समर्थन प्रसिद्ध सेनापतियों 
द्वारा नेतृत्व की जाने वाली, यूरोप में सर्वोत्तम एवं पुराने योद्धाओं की एक उत्तम सेना कर रही 
थी । किन्तु इसे ऐसे समर्थन की बहुत ही कम आवश्यकता थी, क्योंकि समूचा राष्ट्र इस सत्ता 
को प्रबलनिष्ठा और राजभक्ति के साथ स्वीकार कर रहा था । 

१६६१ ई० से पहले ही वरसाय (५८:४क्ष]८५) के दरबार ने विलक्षण वैभव प्रदर्शित 
किया ; समय बीतने के साथयह वे भव निरन्तर अधिकाधिक प्रखर होता गया । ऐसा वैभव आधुनिक 
जगत्‌ ने कभी नहीं देखा था । इसने सारे यूरोप के लिए शिष्टाचार और वेश-भूषा के फैशन 
का आदर्श स्थापित किया। प्रत्येक छोटा राज्य इसका अनुकरण करने का प्रयत्न करता था । इसने 
अपने आप महान्‌ राजा को ऐसी प्रतिष्ठा प्रदान की,जिसका बहुत बड़ा राजनीतिक महत्त्व था। फ्रांस 
ने साहित्य और कला के क्षेत्र में भी फैशन स्थापित किया; फ्रेन्च आलोचकों और कवियों तथा 
नाटक लेखकों का उत्कर्ष किसी भी राष्ट्र द्वारा इससे पहले उपभोग किये गये अथवा इस 
समय से उपभोग किये जाने वालें उत्कषं॑ से कहीं अधिक था । फ्रेन्च भाषा संस्कृति की, 
कूटनीति की और शिष्ट समाज की भाषा बन गयी। राजकीय संरक्षण में बनायी गयी 
अकादमियों के द्वारा साहित्य को और कलाओं को भी राजतन्त्र के इस उज्ज्वल रूप के साथ 
सम्बद्ध कर दिया गया । एक योग्य विदेशी मन्‍्त्री की अध्यक्षता में, फ्रांस की कूटनीतिक सेवा 
को इतनी चतुराई से संघटित किया गया कि अपने देश की प्रतिष्ठा से गौरव पाने वाला 
फ्रेन्च राजप्रतिनिधि प्रत्येक राजधानी में अधिकतम महत्त्व रखने वाला एक राजनीतिक तत्त्व बन 
गया । सबसे बढ़ कर, एक अत्यन्त योग्य और अत्यन्त परिश्रमी वित्त मन्‍्त्री कोलबर्ट की 
अध्यक्षता में फ्रांस की साधन-सम्पत्ति का विकास उस उच्चतम शिखर तक किया गया, जिस 
पर उस समय तक कोई भी देश नहीं पहुँचा था। प्रत्येक सम्भव उपाय से कृषि को प्रोत्साहित 
किया गया और उसकी सहायता की गयी। सरकार के संचालन में हस्त-उद्योगों को पुनः 
संघटित किया गया। यूरोप में अथवा दुनियाँ में सबसे सुन्दर, भव्य सड़के बनायी गयीं । ऐसी 
नहरों का निर्माण हुआ, जैसी नहरें किसी अन्य राज्य में नहीं थीं। फ्रांस का व्यापारिक बेड़ा, 
यहाँ तक विकसित किया गया कि वह इंग्लैण्ड और हालैण्ड के बेड़ों से प्रतिद्वन्द्रिता' करने में 
समर्थ हो गया ' समुद्री शक्ति के महत्व को अनुभव करते हुए, कोलबर्ट ने शक्तिशाली नौसेना 
का निर्माण किया (जैसा कि हम आगे देखेंगे), १६६० ई० में यह इंग्लैण्ड और हालेण्ड के 
सम्मिलित बेड़ों को हराने में समर्थ हो सकी । अन्त में, फ्रांस ने समुद्र पार के देशों के उपनिवेशी- 
करण और व्यापार के क्षेत्र में बड़े उत्साह के साथ प्रवेश किया । हम इसका अधिक वर्णन 
अगले अध्याय में करेंगे । संगठन का यह सब पौरुषपूर्ण और सफल काये लुई १४वें के राज्य-काल 
के पहले बीस वर्षों में चलता रहा । इसका परिणाम फ्रांस को सब प्रकार की प्रतिस्पर्धा अथवा 
प्रतिद्वन्द्रिता से परे, विश्व में सबसे अधिक महान्‌ और सबसे अधिक शानदार राज्य बनाना और 
उसकी जनता के लिए समृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि करना था। उस समय यह ठीक प्रतीत होता था 
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कि उत्तम सेवकों से सम्पन्न निरंकुश राजतन्त्र राष्ट्रीय कल्याण को प्राप्त करते का सर्वोत्तम 
साधन है । 


इस शानदार युग के आरम्भ में ऐसा प्रतीत होता था कि लुई चौदहवें के सामने दो 
वैकल्पिक मार्गों में से एक का चुनाव करता था। ये दोनों उस देश की शक्ति ओर सम्पत्ति 
का उपयोग करने के सम्बन्ध में थे, जिसकी बागडोर अब पूण्णरूप से उसके हाथों में थी । ये 
दोनों मार्ग उसकी अपनी शक्ति को विस्ती्ण करने के ढंग थे । महान्‌ प्रश्त उस चुनाव पर 
निर्भर करते थे, जिस चुनाव को अब उसके द्वारा किया जाना था। एक मार्ग यह था कि 
यूरोपियन मामलों में फ्रांस की सरकार को प्राप्त असंदिः्ध उत्कषे से सन्तुष्ठ रहते हुए वह शक्ति- 
पूर्ण रीति से यूरोप पर हावी हो, इसके साथ ही वह देश के उद्योग और व्यापार को अधिक ऊँचे 
शिखर तक विकसित कर सकता था और फ्रांस के लिए पमुद्रों पर सर्वोच्च सत्ता प्राप्त कर 
सकता था और समुद्र पार के देशों में एक महान्‌ साम्राज्य का निर्माण कर सकता था | यदि 
उसमे और उसके उत्तराधिकारियों ने इस मार्ग को चुना होता तो फ्रांस की सभ्यता और निरंकुश 
राजतन्त्र की पद्धतियाँ और विचार सम्भवत: दुनियाँ पर अच्छी तरह हावी हो जाते | किन्तु 
अनिवायें रूप से, वह दूसरे मार्ग-- यूरोप पर प्रभुता स्थापित करने की कल्पना से आकृष्ठ हुआ। 
विशेषत:, जीर्ण होता हुआ स्पेनिश साम्राज्य उसकी कृपा पर जीवित प्रतीत" होता था, वह 
स्पेन के प्रदेश को हंड़प कर फ्रांस की सीमाओं को ठीक बना सकता था । बह स्पेनिश 
अमेरिका की सम्पत्ति को भी प्राप्त कर सकता था। उसकी अदम्य सेना विजय को आसान 
बना सकती थी । गम्भीर विरोध का कोई खतरा प्रतीत नहीं होता था । स्पेन स्वयमेव कोई 
प्रभावशाली प्रतिरोध नहीं कर सकता था। पविन्न रोमन सम्राद के आस्ट्रियन प्रदेश निर्धनता 
से पीड़ित और बुरी तरह से संघटित थे तथा उसे तुर्कों की पुनरुज्जीवित शक्ति से भीषण खतरा 
था। जमेंनी तीस वर्षीय युद्ध से परिश्रान्त हो चुका था। उत्तरी देशों की शक्तियाँ एक दूसरे का गला 
काटने में लगी हुई थीं । डचों ने ऑरेन्ज के घराने को उलट दिया था और अपने को जॉन डी 
विट के नेतृत्व में शान्ति-प्रेमी व्यापारियों के हाथ में सौंप दिया । वे बहिष्कृत ऑरेन्ज वंश के 
प्रति सेता की राजभक्ति के बारे में ईर्ष्या रखते थे । अतः उन्होंने अपनी सेवा को न्यूनतम 
मात्रा तक घटा दिया । केवल इंग्लैण्ड खतरनाक हो सकता था, किन्तु इंग्लिश लोग इस समय 
डचों के प्रति ईर्ष्या से जल भुन रहे थे ओर लुई उव लोगों को एक दूसरे को नष्ट करने के 
लिए प्रोत्साहित कर सकता था । नया अंग्रेज राजा चाल्से द्वितीय लुई का चचेरा भाई और उसका 
प्रशंसक था, वह पालियामेण्ट से अपने को स्वतन्त्र करने के लिए उत्सुक था, उसे या तो फ्रेंच 
राजा का पक्ष लेने के लिए शीघत्र ही तैयार किया जा सकता था, अथवा वह कम-से-कम 
तटस्थ रह सकता था। यूरोप को जीतने में सफलता की सम्भावनाएँ बहुत उज्ज्वल थीं | वे 
इतनी अधिक उज्ज्वल थीं कि उनके प्रलोभन को रोक सकता सम्भव नहीं था । इस प्रकार पुन: 
संगठित फ्रांस की विशाल शक्ति शनै:-शरने: यूरोप की शक्ति और स्वतन्त्रता के लिए खतरे में 
परिणत हो गयी । लुई की महत्वाकांक्षाओं की प्रगति न केवल यूरोप के लिए, अपितु ब्रिटिश 
द्वीपसमूह के लिए और समूचे ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के लिए इतना अधिक महत्व रखती है कि 
अब हमें उन महत्वाकांक्षाओं की एक संक्षिप्त रूपरेबा देखनी चाहिये । 

च्ध 


५३८ : ब्रिदिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


लुई १४वें के युद्ध ((६८८ ई० तक) 


अपने वैयक्तिक शासन के पहले छ: वर्षो (१६६ १-१६६६ ई० ) में लुई ने शान्ति रखी 
और तुक्कों के साथ एक उग्र संघर्ष में पवित्र रोमत सम्राद्‌ को उदार सहायता देने के 
साधन के रूप में ही उसने अपनी शानदार सेना का प्रयोग किया | इस संघर्ष का हम बाद 
में वर्णन करेंगे। औयनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद अपने नये राजा की अध्यक्षता में इंग्लैण्ड 
उसका मित्र था। १६६२ ई० में चाल्से ने लुई को डंकर्क का वह बन्दरगाह बेच दिया, जिसे 
१६५४८ ई० में ऋामवेल ने प्राप्त किया था। चाल्स की ओर से यह एक वुद्धिमत्तापूर्ण कार्य 
था, यद्यपि उसका प्रधान उद्देश्य धत पाने की इच्छा थी। किन्तु इसने फ्रांस के प्रति इंग्लिश 
लोगों की ईर्ष्या को उभाड़ना आरम्भ किया । लुई ने ही चाल्से का विवाह एक पुतंगाली राज- 
कुमारी से करवाया (१६६१ ई०) | इससे इंग्लैण्ड और पुतंगाल में एक लम्बी अविच्छिन्न मैत्री 
आरम्भ हुई । पुतंगाल को १५८० ई० में स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय ने अपने राज्य में मिला 
लिया थां, इसने १६४० ई० में स्पेन के विरुद्ध विद्रोह किया और यह विद्रोह फ्रेन्च सहायता 
के कारण ही चल सका। किन्तु १६५६ ई० में फ्रांस और स्पेन के बीच सन्धि हो जाने के 
कारण लुई के लिए पुतंगाल को सहायता देना कठिन हो गया । अतः पुतंगाल को सहायता 
देने का और इस प्रकार स्पेन को निरबेल बनाने का कार्य इंग्लैण्ड को सौंप दिया गया । इसके 
बदले में इंग्लैण्ड ने टेन्जियर का भूमध्यसागर का तीरवर्ती दुर्ग और बम्बई का भारतीय द्वीप 
प्राप्त किया । 


इन वर्षों में पश्चिमी शक्तियों के सम्बन्धों को सुनिश्चित बनाने वाले तत्व उष्ण 
कटिबन्धीय समुद्रों में इनकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। लुई ने इंग्लिश और डच लोगों के बीच में 
पुरानी तीजत्र ईर्ष्या के पुनरुज्जीवन को बड़े सन्‍्तोष के साथ देखा। वह इससे लाभ उठाने की 
आशा रखता था। जब १६६५ ई० में यह ईर्ष्या एक महान्‌ नौ सैनिक युद्ध के रूप में भड़क 
उठी तो पहले यह प्रतीत होता था कि इंग्लिश लोग जीत जायेंगे, क्योंकि इंग्लिश नौसेना ने 
युद्ध के पहले दो वर्षो में यह प्रदर्शित किया कि इसकी लड़ने की शक्ति पहले किसी भी समय 
की भाँति महान्‌ है और यद्यपि ब्लैक मर चुका था, तथापि उसका युद्धों का पुराना साथी मांक 
उसके योग्य उत्तराधिकारी के रूप में विद्यमान था। १६६५ ई० में लोवेसटाफ्ट में और 
१६६६ ई० में डॉस में भीषण युद्ध हुए तथा इन दोनों युद्धों में इंग्लिस लोग विजयी हुए । 
किन्तु इंग्लैण्ड की विजय फ्रांस के लिये उपयुक्त नहीं थी। अतः लुई इस संघर्ष में डच लोगों 
की ओर से प्रविष्ठ हुआ। इंग्लिश और फ्रेन्च लोगों में १६६६-६७ ई० में,वेस्ट इण्डीज में भीषण 
युद्ध हुआ । यद्यपि इंग्लिश लोग वहाँ डटे रहे, फिर भी इंग्लिश लोगों के लीवर्ड ठापू की समृद्धि 
को एक प्रबल धक्का लगा । इस समय से इंग्लैण्ड के व्यापारिक हित चाहने वाले व्यक्ति फ्रांस 
की ओर सनन्‍्देह की दृष्टि से देखने लगे और वे डचों की अपेक्षा उससे अधिक डरने लगे | युद्ध 
की पिछली अवस्थाओं में दुर्भाग्य ने इंग्लिश लोगों का पीछा किया । १६६५० में महान्‌ प्लेग 
शुरू हुईें। इसने बेड़े के कुछ हिस्से को भी प्रभावित किया । इससे रसद पहुँचाने के काम में 
भीषण अव्यवस्था हुई भौर १६६६ई० में लगी लन्दन की महान्‌ आग ने इस अव्यवस्था को पूर्ण 
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कर दिया । १६६६ ई० के शीतकाल में बेड़े को बन्द रहना पड़ा, और १६६७ ई० में डचों ने 
अपने अवसर का लाभ उठाया, वे मिद्वे तक चले गये। उन्होंने एक पोत को पकड़ लिया और 
तीन अन्य जहाजों को जला दिया। उन्हें प्रतिरक्षारहित लन्दत पर हमला करने से बड़ी कठि- 
नाई से रोका गया । इन परिस्थितियों में, इंग्लिश सरकार १६६७ ई० की ब्रेडा की शान्ति 
सन्धि द्वारा युद्ध समाप्त करने में प्रसन्न थी और डच लोग भी इस शान्ति-सन्धि के लिए इतने 
इच्छुक थे कि उन्होंने न्यू नीदरलैण्ड्स की हाल में जीती हुई डच अमेरिकन बस्ती इंग्लिश 
लोगों को सौंप दी । इसके बाद से यह बस्ती न्यूयार्क के नाम से प्रसिद्ध हुई ॥' 


शान्ति के लिए इंग्लिश सरकार की तत्परता नि:सन्देह फ्रेन्च हस्तक्षेप द्वारा उत्पन्न किये 
गये भय से प्रोत्साहित की गयी थी और एक अच्च क्षेत्र में फ्रेन्च महत्त्वाकांक्षाओं से उत्पन्न 
होने वाले भय के कारण ही डच लोगों ने उस समय एक प्रतिकूल सन्धि की थी, जब कि 
युद्ध की घटनाएँ उनके लिए बहुत अच्छे रूप में चल रही थीं | क्योंकि जब ये दोनों समुद्री 
शक्तियाँ एक दूसरे का गला दबोच रही थीं, उसी समव लुई १४वें ने सहसा यूरोप को विजय 
करने की अपनी योजनाओं को क्रियारूप में परिणत करना शुरू कर दिया था। उसने इस 
तुच्छ बहाने पर अपनी सेना फ्लैण्ड्स में भेज दी कि देश के उत्तराधिकार के स्थानीय कानून 
के अनुसार उसकी स्पेनिश रानी को--जिसका पिता फिलिप चतुर्थ १६६५ ई० में मर चुका 
था--स्पेनिश नीदरलैण्ड्स को विरासत में पानें का अधिकार है । स्पेनिश सेनाएँ उसका प्रतिरोध 
करने में असमर्थ थीं । यूरोप दो बातों से-फ्रांस के राजा की प्रवल शक्ति से और उसकी धर्मा- 
धर्मविचारशुन्यता के इस कार्ये से चौंक उठा । किन्तु डच विशेष रूप से भयभीत हो गये, इस 
भीषण शक्ति के विरुद्ध उनकी एक मात्र ढाल स्पेनिश नीदरलेण्ड्स थे। उन्होंने विजेता को 
रोकने के लिए मैत्री की सन्धि वार्ता उत्सुकता से मारम्भ कर दी और १६६८ ई० में हालेण्ड, 
इंग्लैण्ड और स्वीडन ने एक तिराष्ट्र मेत्रो सन्धि[777906 ४॥॥97०८)की । यह इस बात का पहला 
चिह्न था कि यूरोप उस पर एक प्रबल भ्रभुत्व स्थापित करने के किसी भी प्रयत्न का विरोध 
करेगा | अब लुई ने इतने बड़े पैमाने पर युद्ध से बचना अधिक पसन्द किया। १६६८ ई० में उसने 
एक्स-ला-शापेल की सन्धि से उस युद्ध को समाप्त कर दिया, जो उत्तराधिकार के हस्तान्तरण 
के युद्ध (०7 7८ए००४०४०) के नाम से प्रसिद्ध है। इस सन्धि ने उसे फ्लैण्डस का काफी 
बड़ा भाग प्रदान किया ।* 

किन्तु अभिमाती राजा पर इस घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । यूरोपियन आक्रमणों 
से बचे रहने के स्थान पर उसने डचों को दण्ड देने का निश्चय किया। उसने अगले चार वर्ष इस 
की तैयारी में, और विशेषरूप से डचों को उन मित्रों से पृथक्‌ करने में लगाये गये, जिनमें वे 
विश्वास रखते थे । १६७ ई० में लुई ने चाल्से द्वितीय के साथ डोवर की गुप्त सन्धि की, 
इसके अनुसार इंग्लिश राजा ने एक बड़ी आथिक सहायता लेने के बदले में न केवल त्रिराष्ट्र 
सन्धि को छोड़ना स्वीकार किया, अपितु एक बार पुनः डचों पर आक्रमण करना ओर इंग्लैण्ड 
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को रोमन कैथोलिक राज्य बनाने का प्रयास करना स्वीकार किया" । चाल्स प्रथम द्वारा इस 
अपमानजनक मार्ग के अवलम्बन करने का कारण उसकी पालियामेण्ट के नियन्त्रण से स्वतन्त्र 
होने की इच्छा थी। १६७२ ई० में स्वीड लोगों को भी यह मैत्री सन्धि छोड़ने के लिए घूंस 
दी गयी, अब डच अकेले रह गये । इस बीच में डच शासन के अध्यक्ष, जॉन डीविट ने आने 
वाले तूफान के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की । १६७२ ई० में इस तृफान का विस्फोट सहसा 
उस समय हुआ, जब दो श्रेष्ठ सेवाएँ उस युग के दो महानतम सेनापतियों--कोण्डे और तरेच्ने 
के नेतृत्व में म्यूज और राइन नदियों के मार्ग से डच प्रदेशों में प्रविष्ट हो गयीं। भय से 
आतंकित होकर ओर यह विश्वास करते हुए कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है, डचों 
ते जाँच डीविट और उसके भाई जलसेनापति की ह॒त्या की । वे सहायता के लिए उस युवा 
राजकुमार आरेन्ज के विलियम की ओर अभिमुख हुए, जो निबेल, मौन, कठोर तथा डच 
स्वतन्त्रता का संस्थापक और प्रतिनिधि था और जिसे डीविटठ ने पृष्ठभूमि में डाल रखा था। 
निराशापूर्ण परिस्यितियों में विलियम ने फ्रेन्च राजा के साथ संघर्ष किया और अपने शेष जीवन 
में उसने अपनी सारी शक्ति इसी में लगा दी। स्पेन के साथ संघर्ष के निराशापूर्ण दिनों की भाँति, 
एक बार पुनः बाँधों को खोल दिया गया और समुद्र को उस भूमि के बचाव के लिए बुलाया 
गया जो भूमि उससे प्राप्त की गयी थी । इस बीच में फ्रेन्च बेड़े के साथ मिलकर इंग्लिश बेडा 
समुद्र के मार्ग से डचों पर हमला कर रहा था (१६७२-७४ ई०)। सदा की भाँति इन पुराने शत्रुओं 
में खूब घमासान लड़ाई हुई, किन्तु संख्या की कमी होने पर भी डच लोग जमे रहे । यह उनके 
महान्‌ जल सेनापति रुएटर के भास्वर नेतृत्व का परिणाम था; सौधवल्डबे के निकट १६७२ ई० 
में तथा टैक्सल के निकट १६७३ ई० की दो लड़ाइयों में दोनों पक्ष बराबर रहे । इस बीच में, 
इंग्लेण्ड में डचों के साथ लम्बी और कदुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा होते हुए भी ब्रिटिश लोकमत युद्ध 
का प्रबल विरोधी हो रहा था। पालियामेण्ट ने इस विरोध को और भी उम्रता के साथ प्रकट 
किया, क्योंकि डोवर की अन्यायपूर्ण ग्रुप्त सन्धि का ज्ञान लोगों को धीरे-धीरे होने लगा था; 
और १६७४ ई० में एक हाल के मित्र पर इस निलेज्जतापूर्ण हमले ने इस युद्ध को समाप्त कर 
दिया । अनेक इंग्लिश व्यक्ति यह अनुभव करते थे कि उनके देश को डवचों के पक्ष का विरोध 
करने के स्थान पर उनका पक्ष लेना चाहिए था। फ्रांस के नवीन भय के प्रभाव से डचों के प्रति 
चिरकाल से चली आने वाली ईर्ष्य. कम होने लगी। यद्यपि चाल्से द्वितीय को सन्धि करने 


के लिए विवश होना पड़ा था, तथापि लुई अब भी उसकी दाम देकर खरीदी हुई तठस्थता 
पर भरोसा रख सकता था । 


डचों ने युद्ध के सबसे पहले और उमग्रतम संकट को छल लिया था और अब अन्य 
शक्तियाँ, यूरोप पर फ्रांस की प्रभुता के खतरे से भयभीत होकर उनकी सहायता करने के 
लिए आयीं। ये शक्तियाँ पवित्र रोमन सम्राट्‌, स्पेन तथा ब्रौण्डनब्ग का इलेक्टर था । ड्चों पर 
उद्धत आक्रमण ने एक सामान्य यूरोपियन युद्ध को उत्पन्न किया, इसमें फ्रांस लगभग अकेला 
खड़ा था। युद्ध चार वर्ष तक चलता रहा, फ्रेन्च सेनापतियों की उज्ज्वल प्रतिभा ने और उनकी 
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सेनाओं की वीरता ने अनेक विजये प्राप्त की, किन्तु वे युद्ध का निर्णय नहीं कर सकती । कोल्वटे 
द्वारा निर्माण की गयी सम्पत्ति और समृद्धि बेकार नष्ट की जा रही थी। अन्त में १६:८८ ई० 
में निमवेजन सें शान्ति सन्धि की गयी। लुई ने स्पेन से फ्रेन्च भाषा बोलने वाला फ्रान्णेककम्ते 
का जिला प्राप्त किया । किन्तु यह उसके साधनों को क्षीण करने वाले महान प्रयत्न का एक 
मात्र परिणाम था" ! बाह्य रूप से, निमवेजन लुई के चरित्र में उच्चतम बिन्दु को सूचित 
करता है। वास्तव में यह उसके पतन में पहला पग्र था, क्योंकि उसने यूरोप में सर्वोच्च सत्ता 
प्राप्त करने के लिए जान-वूकक्तर एक प्रयत्त किया था और वह विफल हुआ था। 

लुई स्वयमेव एक्स-ला-शापेल की भाँति निमवेजन को अपनी विजय के मार्ग में केवल 
एक अडंगा समझता था। अगले १० वर्षों में (१६७८-८८ ई०) वस्तुतः उसने शान्ति बनाये रखी । 
किन्तु उसका औद्धत्य इन वर्षों में कभी भी इससे अधिक ऊँचे शिखर पर नहीं पहुँचा; क्योंकि 
अन्ध औद्धत्य ही भीषण पतन का कारण होता है और उसका पूर्ववर्ती बनता है। यद्यपि वह 
सबसे अधिक कट्टर कैथोलिक होने का दावा करता था, तथापि उसने पोष के साथ कभी शान्त न 
होने वाला ऋगड़ा किया, क्‍योंकि वह फ्रांस में चर्च पर उस सर्वोच्च सत्ता का दावा करता था, 
जिसे पोप स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसी समय उसने अपनी क्ट्टरता को प्रमाणित 
करने के लिए फ्रेन्च प्रोटेस्टेन्टों का एक निष्ठुर दमन किया, यह दमन १६८४ ई० में नानतेस की 
उस राजाज्ञा के वापस लेने के साथ चरम शिखर पर पहुँच गया, जो राजाज्ञा लयभग १०० 
वर्ष से उनकी रक्षा कर रही थी | निरंकुश राजा अपने प्रजाजनों को इस बात की अनुमति 
नहीं दे सकता था कि वे उससे मतभेद रखें । किल्‍्तु मुख्य रूप से शहरों में पाये जाने वाले 
फ्रेन्च प्रोटेस्टेण्ट-हा गनाट्स लोगों में फ्रन्च व्यापारियों और निर्माताओं की एक अधिकतम 
परिश्रमी और समुद्धश्ाली विशाल संख्या सम्मिलित थी। अपने देश से हजारों की संख्या में 
भगाये जाने पर, वे अपना ज्ञान और चातुरय इंग्लेण्ड में तथा अन्य देशों में ले गये । इस प्रकार 
फ्रास्स को जो हानि उठानी पड़ी वह युद्धों द्वारा की जाने वाली हानि से कही अधिक गम्भीर 
थी । राज्यकाल के आरम्भिक वर्षों की गौरवपूर्ण समृद्धि पहले ही लुप्त होने लगी थी। अन्त 
में, इन तथ्यों पर भरोसा रखते हुए कि डच युद्ध से परिश्रान्त हो चुके हैं, तथा पवित्र रोमन 
सम्राट तुर्कों के साथ एक मरणान्तक संघर्ष में लगा हुआ है और चार्ल्स द्वितीय के वशवर्ती 
इंग्लैण्ड को घूंस देकर चुप रखा जा सकता है, लुई ने कानूनी रूपों में, अधिकतम निरलेज्जता- 
पूर्ण आक्रमणों की एक झांखला आरम्भ की। निमवेजन की सन्धि ने उसे कुछ धदेश 
“अपने वशवर्ती के साथ प्रदान किये थे। इन वशवर्ती का स्वरूप निश्चित करने के 
लिए फ्रेन्च न्यायाधिकरण स्थापित किये गये । उन्होंने वही फंसले दिये, जिनकी उनसे अपेक्षा 
की गयी थी और इस प्रकार से आल्सेस के विशाल प्रदेश फ्रांस का अंग बना लिये गये । इस 
प्रकार फ्रांस का हिस्सा बनाये गये प्रदेशों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्ट्रासबुर्ग का महान शहर 
था (१६८१ ६०) । 

यूरोप इसे चिन्ता और भय की दुष्टि से देख रहा था। १६८३ ई० में स्पेन ने और 
पवित्र रोमन सम्राद ने विरोध का एक लघु और निरथेंक प्रयास किया, इसने फ्रन्‍्च शक्ति की 


१. नक्शे के लिए एटलस की प्लेट संख्या ६० देखिये । 


५४२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


महत्ता को ही प्रदर्शित किया ओर लुई के आत्मविश्वास को प्रोत्साहित किया । किन्तु हर बार 
प्रतिरुद्ध और अवरुद्ध होने पर एक व्यक्ति ने यह दृढ़ संकल्प किया कि महान्‌ राजा को उसके 
औद्धत्य का दाम चुकाना चाहिए। यह व्यक्ति चिड़चिड़ा, सहानुभूति शून्य और हृदयहीन 
ऑरेन्ज का विलियम था। यह अपने भट्ट निश्चय और अजस्र घ॒णा के साथ अपने श्रेष्ठ 
प्रतिस्पर्धी को देख रहा था, इन्हीं गुणों के कारण वह महान्‌ बना था। वह लुई से बदला लेने 
के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। इस समय हालैण्ड में अपनी सत्ता असुरक्षित 
होने के कारण वह शक्तिहीन था, और यह प्रतीत होता था कि इन दस वर्षों में ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी कि लुई चौदह॒वां जब चाहता, तब यूरोप में अपनी इच्छा पूरी कर 
सकता था। 


ऐसा होना या न होना सबसे अधिक ब्रिटेत पर निर्भेर था | यदि तुला में उसका भार 
लुई के विरोधी पलड़े में डाल दिया जाता तो वह कभी सफल नहीं हो सकता था, जैसा कि 
समय ने आगे प्रदर्शित करना था । लुई ने आंशिक रूप में इसे समझ लिया । अब तक चाह्स 
द्वितीय के निलेज्जतापूर्ण रवैये के कारण ब्रिटेन के साथ उसका काम आसानी से चल गया 
था । यदि चाल्से बेचैनी या परेशानी के चिह्न प्रदर्शित करे तो लुई के हाथ में उसे ठीक 
करने के लिए,एक कोड़ा भी था, क्योंकि वह अपने साथ चाल्से की सौदेवाजियों के गुप्त रहस्यों 
को प्रकट करके कुद्ध एवं सावधान पालियामेण्ट से उस पर सदेव हमला करवा सकता था । लुई 
ने अपने अत्यन्त चतुर राजदूतों के द्वारा पालियामेण्ट के नेताओं के साथ तथा राजा और 
उसके दरबारियों के साथ सम्बन्ध बनाये हुए थे । 


किन्तु इंग्लिश राजनीति को बड़े ध्यान से देखने वाला अकेला लुई ही नहीं था । 
ऑरेन्‍्ज का विलियम भी इंग्लिश लोगों को बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। उसकी सबसे 
पड़ी इच्छा इंग्लैण्ड को फ्रांस के विरुद्ध लड़ाई में लाने की थी | इस देश के साथ उसके सम्बन्ध 
धनिष्ठ थे, उसकी माता चाहसे प्रथम की कन्या थी और वह स्टीवटें राजगह्ियों का उत्तरा- 
घधिकारी बनता, यदि चाल्से द्वितीय और उसका भाई जेम्स कोई उत्तराधिकारी छोड़े बिना 
प्र जाते। १६७७ ई० में विलियम ने जेम्स की सबसे बड़ी लड़की मेरी से विवाह करके 
अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली । जब इंग्लैण्ड में कैथोलिक के रूप में जेम्स के उत्तराधिकार 
पै निष्कासन के लिए आन्दोलन उत्पन्न हुआ तो विलियम को इससे गहरी चिन्ता हुई । किन्तु 
उसकी स्थिति बहुत नाजुक थी । वह केवल देख सकता था और प्रतीक्षा कर सकता था तथा 
इंर्लिश राजनीतिक नेताओं से सम्बन्ध बताये रख सकता था। 


इस प्रकार एक ओर ग्रूरोपियन राजनीतिक इतिहास के महान्‌ प्रश्नों ने ब्रिटिश द्वीप- 
पमूह के घटना क्रम को प्रभावित किया, दूसरी ओर यूरोप का भविष्य इंग्लैण्ड में चल रहे 
दलों के संघर्ष के परिणामों पर निर्भर प्रतीत होता था । १६८८ ई० में जब अकस्मात्‌ इंग्लिश 
क्रान्ति हुई तो यह यूरोप के लिए उतनी ही महत्त्वपूर्ण थी, जितनी ब्रिटिश द्वीपसमृह के लिए 
१६८८ ई० के बाद यह अधिक देर तक सम्भव नहीं है कि यूरोप के इतिहास का ब्रिटिश 
द्वीपसमूह के इतिहास से पृथक्‌ रूप में वर्णन किया जाय | 


लुई चौदह॒वें के युग का यूरोप : ५४३ 


४. उत्तरी यूरोप : होहैन्जॉलन वंश का भअभ्युत्यान 


इससे पहले कि हम उस लम्बे राजनीतिक विवाद की ओर मुड़ें, जिस पर इतनी 
अधिक बातें निर्भर थीं, यूरोपियन मामलों के उन अन्य पहलुओं पर कुछ कहना आवश्यक है, 
जो भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के लिए अधिक महत्त्ववृर्ण हो गये. यद्यपि वे उस समय 
इसके लिए महत्त्वपूर्ण प्रतीत नहीं होते थे । 
उत्तरी यूरोप में तीस वर्षीय-युंछने युद्धों की ऐसी अव्यवस्थित हंखला उत्पन्न की, 
जिसमें सभी उत्तरी शक्तियाँ संलग्न थीं | ये युद्ध १६६० ई० में हमारे युग के टीक आरम्भ होने 
पर समाप्त हो गये । हमें इन जटिल संघर्षों के देखने की आवश्यकता नही है, किन्तु इनके 
सामान्य परिणामों को देखना उपयोगी है। तत्कालीन व्यक्तियों की दृष्टि में इन राज्यों में सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण स्वीडन था, यह गुस्टावस एडोल्फस के समय में सहसा यूरोप की प्रथम कोटि 
की शक्ति बन गया ।* उत्तरी शक्तियों में यह सबसे बड़ा प्रतीत होता था, उसवी सेनाएँ प्रथम 
श्रेणी की थीं। उसने उत प्रदेशों को जीत लिया था, जिन पर स्कण्ड नेवियां वी मुख्य भूमि मे 
चिरकाल से डेनमार्क का अधिकार था । उसने पश्चिमी पोमेरेनिया पर तथा जमंनी के बाल्टिक 
तट पर ओडर नदी के मुड़ाने पर स्वामित्त्व प्राप्त कर लिया था और फिनलैण्ड के अतिरिक्त 
नलैण्ड की खाड़ी के सभी समुद्र तठों पर नियन्त्रण स्थापित किया था। उत्तर पश्चिमी 
जर्मनी में ब्रेमन और वर्डन तथा ऐल्ब और वेस के मुहाने उसके अधिकार में थे । किसी शक्ति 
ने जर्मनी के विध्वंस का इतना अधिक लाभ नहीं उठाया था, किन्तु वह युद्ध के लम्बे दबाव 
से परिश्रान्त हो गया था। उसने अपने अनेक शत्रु बना लिए थे और उसकी महत्ता के दिन 
बहुत देर तक नहीं चलने वाले थे, यद्यपि उस्तके अनेक राजाओं ने लड़ने की बढ़िया योग्यता 
प्रदर्शित की थी । 
बाद में प्रशिया का राज्य बनने वाले ब्रैण्डनब्ग के छोटे राज्य का उत्थान इससे भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण था, यद्यपि उस समय के व्यक्तियों को यह उतना प्रभावशाली प्रतीत नहीं 
होता था । ब्रैण्डनबर्ग के महान्‌ इलेक्टर के नाम से प्रसिद्ध पहले बड़े होहैन्जालने वंशी फ्रेंडरिक 
विलियम की चातुरी तथा घैयेपूर्ण परिश्रम के कारण ब्रैण्डनबर्ग का अभ्युदय हुआ | जब 
१६४० ई० में, ३० वर्षीय युद्ध के समय , महान्‌ इलेक्टर अपनी राजगद्दी पर बेठा तो उसके 
प्रदेशों की आबादी बहुत कम थी । वे विभन्‍क कौर युद्ध से विध्वस्त थे। वे तीन विशिष्ट खण्डों में 
बेटे थे; मध्य में बलिन की राजधानी वाला वास्तविक इलेक्टोरेट, राइन नदी पर अधिक समृद्ध 
भूमि के कुछ छोटे टुकड़े. और पूर्वी प्रशिया की डची, यह अधिक बड़े और शक्तिशाली 
पोलैण्ड के राज्य के आधिपत्य मे समझी जाती थी और पश्चिमी प्रशिया के पोलिश जिले 
द्वारा ब्रैण्डनवर्ग से पृथक थी। इन तीनों पृथक्‌ खण्डों में डायट अथवा विधान सभाए थी, ये 
शासक की शक्ति को नियन्त्रित और सीमित करती थी । वेस्टफेलिया की सन्धि से (१६४८ ६० ) 


१. तकक्‍णशों के लिए एटलस की प्लेट सं> ५५, ५६ देखिये । 
८४. एटलस वी प्लेट सं० ६३७(ए) में ब्रैण्डनब्गं का विकास प्रदर्शित करने वाला 
मानचित्र है । 


५४४ : ब्रिटिश राष्ट मण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


महान्‌ इलेक्टर को कई महत्त्वपूर्ण प्रदेश प्राप्त करने में सफलता मिली, उन्होंने खास ब्रैप्डन- 
बर्ग के क्षेत्रफल को लगभग दुगुना कर दिया। उसने विशेषरूप से पोमेरेनिया के पूर्वी 
भाग को प्राप्त किया, इसका पश्चिसी तथा अधिक महत्त्वपूर्ण भाग स्वीडन को मिला, क्न्ति 
वह समूचे पोमेरेनिया का दावा करता था और इसके बाद से उसने स्वीडन को अपना कट्टर शत्रु 
समभा । 


वेस्टफेलिया की सन्धि के बाद होने वाले उत्तरी राज्यों के युद्धों में स्वीडन और 
पोलैण्ड दोनों सम्मिलित हुए । महान्‌ इलेक्टर ने इस संघ का चातु्यपर्णं उपयोग किया | 
बारी-बारी से स्वीडन और पोलैण्ड के प्रति विश्वासघात करते हुए उसने अपनी पूर्वी प्रशिया 
की डची को पोलिश आधिपत्य से भुक्त करने में सफलता प्राप्त की । १६६० ई० के बाद 
के शान्ति के वर्षों में उसने अपने बिखरे हुए प्रदेशों में, अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के कार्य 
में अपने आप को लगाया । उसने राष्ट्रीय सभाओं (726७) से लड़ाई की और अपनी सरकार 
को क्रियात्मक रूप से एक निरंकुश राजतस्त्र में परिणत कर दिया। उसने अपने दरिद्वता- 
पीड़ित प्रदेशों के आथिक विकास की ओर अध्यवसायपूर्ण ध्यान दिया, ताकि वह एक शक्ति- 
शाली सेना बनाये रखने के लिए अपने साधनों को बढ़ा सके । उसने एक ऐसी सेना का निर्माण 
किया, जो आनुमानिक दृष्टि से उसके प्रदेशों के उस आकार से अथवा सम्पत्ति से कहीं अधिक 
बड़ी थी, जिसे यहु आकार और सम्पत्ति सँभाल सकते थे । होहैनजालन वंश द्वारा अनुसरण 
की जाने वाली नीति की विशेष दिशाएँ पहले से ही निश्चित की जा चुकी थीं। ये इस 
प्रकार थीं--सरकार में उच्चकोटि का केन्द्रीकरण, राज्य के भौतिक साधनों का व्यवस्थित 
विकास और अधिक विजयें करने के दृष्टिकोण से अधिकतम सम्भव सैनिक शक्ति बनाये रखने 
के प्रयोजन से इन साधनों का उपयोग करना । 


जब लुई चौदहवें ने डच लोगों पर आक्रमण किया तो स्वीडन और ब्रैण्डनबरग की 
कु प्रतिस्पर्धा पुन: भड़क उठी । स्वीडन लुई का मित्र था, अत: ब्रैण्डनबर्ग से दूसरा पक्ष 
प्रहण किया। इस युद्ध की एक सबसे बड़ी घटना १६७४ ई० में फेहरब॑ल्लिन की 
लड़ाई थी। इसमें सारे यूरोप को आश्चय में डालते हुए महान्‌ इलेक्टर ने स्वीडन की 
सैनिक शक्ति को पराभूत किया । इस लड़ाई ने स्वीडन के पतन के आरम्भ को सूचित 
किया । किन्तु इसने यूरोपियन मामलों में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रूप में होहैन्जालन 
राज्य के आविर्भाव को भी सूचित किया । बल से और छल से की जाने वाली अविरत 
सिद्धान्तशुत्य॒ वह प्रगति अच्छी तरह से आरम्भ हो गयी, जिसको सुदूर भविष्य में 
होहैन्जॉलनवंशियों के लिए सेडोवा और सेडान की विजयों को तथा १६१८ ई० की मुसीबतों 
को लाना था । 


४. तुर्के साम्राज्य की स्थापना 


इस युग में दक्षिण पूर्वी यूरोप में किये जाने वाले परिवतन उत्तर के परिव्तनों की 
अपेक्षा कम महत्त्वपूर्ण नहीं थे । इनमें प्रमुख तत्त्व तुर्कों के संकट का पुन: प्रकोप था । इसके 


लुई चोदहवें के युग का यूरोप : ५४५ 


बाद तुर्क शक्ति का पतन होने लगा । हम पहले देख चुके हैं” कि चाल्स पंचम तथा हेनरी 
अष्टम के समकालीन भव्य सुल्तान सुलेमान ( उणपबा 50एग80 2 +98777९67£) के 
समय में तुर्कों ने अपनी अधिकतम शक्ति प्राप्त की। इस सुल्तान ने हंगरी के बड़े भाग को 
जीत लिया और उस समय धार्मिक क्रान्ति के कारण ध्यान बेटा होने वाले जमंनी में कुछ 
समय के लिए उसके आक्रमण का खतरा पैदा हो गया, उसे वियना की दीवारों के आगे से 
बड़ी कठिनाई से पीछे हटाया गया। उस समय तुर्कों का संकट वास्तविक और महान्‌ था । 
तुर्कों ने जिन देशों को जीता, उच सभी देशों में उन्होंने कभी सुशासन करने की योग्यता को नही 
प्रकट किया, अथवा सभ्यता के विकास को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया । बाल्कान प्रायद्वीप के 
ईसाई लोगों पर तथा जब तक उनका शासन हुंगरी में बना रहा तब तक वहाँ की ईसाई 
जनता पर उनका अधिकार एक कोरी महान्‌ विपत्ति थी। किसी भी अन्य प्रकार से इसका 
सन्तुलन नहीं हो रहा था और तुर्कों के प्रदेशों का कोई भी अधिक विस्तार बुराई के सिवाय 
कुछ भी नहीं लाने वाला था । 

सौभाग्यवश सुलेमान की मृत्यु के बाद (१५६६ ई०) में ऐसा लम्बा युग आया जब तुर्क 
शक्ति निबंल और असंगठित हो गयी, जैसा कि प्राय: कोरे सैनिक उत्कषे के बाद हुआ करता 
है । यूरोप इसका लाभ उठाने में असमर्थ रहा, क्योंकि धामिक युद्धों के कारण उसका ध्यान 
बेटा हुआ था । इसका एक और कारण यह था कि तुके लोग भी अपनी कठिनाइयों के कारण 
यूरोप की मुसीबतों से अपना लाभ नहीं उठा सके । किन्तु तु हंगरी के केन्द्रीय भाग का प्रत्यक्ष 
नियन्त्रण करते रहे ।* पूर्वी हंगरी ने और ट्रांसिल्लबेनिया ने उनका आधिपत्य स्वीकार किया, 
यहाँ तक कि सम्राट द्वारा शासित होने वाली पश्चिमी हंगरी के तंग पट्टी को भी तुर्कों को 
कर देना पड़ा और वे कृष्णसमुद्र के समृचे दक्षिण तट को तथा समूचे आधुनिक रूमानिया 
को नियन्त्रित कर रहे ये । इस क्षेत्र में पोल॑ण्ड का राज्य उनका पड़ोसी था। किन्तु पोलंण्ड 
एक असंग्रठित राज्य था । इसके निर्वाचित राजाओं को बहुत कम अधिकार था| इन राजाबो 
को ऐसे कुलीन सरदारों की सभा नियन्त्रित करती थी, जो तब तक कोई कार्य नहीं करते थे, 
जब तक कि सर्व सम्मति न हो ओर वे यह दावा करते थे कि उनमें से कोई भी कुलीन 
सरदार कार्यवाहियों को अपने निर्षधाधिकार से रह कर सकता है । एक भर हैप्सबर्ग सम्राटों 
के तीस वर्षीय युद्ध से परिश्रान्त, नि्बंल ओर विभक्त प्रदेश थे; दूसरी ओर पोलेण्ड का महान्‌ 
किन्तु असंगठित राज्य था। यदि तुर्कों की पुरानी सैनिक भावना पुनरुज्जीवित होती तो 
किसी भी गम्भीर तुर्क हमले को रोकने की दृष्टि से ये दोनों राज्य बड़ी कमजोर बाधाओं 
का निर्माण करने वाले ! 


तीस वर्षीय युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्कों ने उल्लेखनीय पुनरज्जीवन आरम्भ किया । 
यह तुर्की की सेवा में प्रविष्ट होने वाले एक अल्बानियन परिवार से चुने जाने वाले शक्तिशाली 
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१, ऊपर तीसरी पुस्तक का दूसरा अध्याय देखिये तथा एटलस की प्लेट संख्या ५६ का 
नक्शा भी देखिये । 

२. एटलस की प्लेट संखघया ५५ ओर ५६ के नक्शे देखिये | 
घ६ 


५४६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डंल का संक्षिप्त इतिहास 


वजीरों अथवा मुख्य मन्त्रियों की परम्परा से पथप्रदर्शन और प्रेरणा प्राप्त कर रहा था। 
१६६३ ई० में आस्ट्रियन हंगरी और मोरेविया के विरुद्ध एक महान्‌ आक्रमण आरम्भ किया 
गया । इसे लुई चौदहवें द्वारा सञ्राद्‌ को उधार दी गयी तीस हजार फ्रेंच सेनाओं की सहायता 
से पीछे धकेला गया । इसके बाद वेनेशियन लोगों द्वारा चिरकाल से ईसाइयत के लिए 
अधिकार में रखे जाने वाले क्रीट के टापू पर हमला किया गया और इसे जीत लिया गया। 
तत्पश्चात्‌ पोलैण्ड के साथ एक उम्र युद्ध हुआ (१६७२-१६७६ ६०), इसने पोलिश सरदारों की 
देशभक्ति को उद्दीप्त किया | जान सोवियस्की नामक एक राष्ट्रीय योद्धा अपनी वीरता द्वारा एवं 
सैनिक दक्षता के कारण आक्रान्ताओं को पीछे धकेलने में समर्थ हुआ, यद्यपि तुर्कों ने यूक्रेन का 
एक बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लिया | इसी समय १६८९ ई० में लुई चौदहवाँ पवित्र रोमन संम्राट्‌ 
के साथ स्ट्रासबुर्ग को अपने राज्य में सम्मिलित किये जाने के प्रश्त पर भगड़ रहा था। अतः 
फ्रांस से किसी सहायता की आशा नहीं की जा सकती थी। उस समय आस्ट्रियन प्रदेशों के 
विरुद्ध एक नया हमला किया गया, वियना की भी घेर लिया गया (१६८२ ई०)। इसका बचाव 
इसकी सहायता के लिए सोबियस्की के नेतृत्व में आने वाले पोल लोगों की वीरता से ही हुआ । 
इस प्रकार दो बार पोलों ने एक महान्‌ संकट से ईसायइत की रक्षा की । इस समय खतरे 
की गम्भीरता ने तुर्कों के ईसाई पड़ोसियों को संयुक्त कार्यवाही के लिए प्रेरित किया। 
पवित्र रोमन सम्राट ने, पोलों ने तथा वेनिस के गणराज्य ने १६८४ ई० में एक मित्रसंघ 
का निर्माण किया । जान सोबियस्की की अध्यक्षता में पोलों ने तथा लोरेन के ड्यूक के 
सेनापतित्व में शाही फौजों ने तुर्की पर एक के बाद एक करके अनेक प्रहार किये। समूचे 
हंगरी को तेजी से पुन: जीत लिया गया, एक प्रकार के आदर्श न्याय के साथ १६८७ ई० में 
सबसे बड़ी विजय मोहक्ज के उप्ती रफण-द्षेत्र में प्राप्त की गयी, जहाँ एक सौ साठ वर्ष 


पहले भव्य सुलेमान ने हंगरी की सेना को नष्ट किया था और अपने को इस देश का स्वामी 
बनाया था । 


यह बात आश्चर्येजनक नहीं है कि अपने हाथों में ऐसा साहसपूर्ण कार्य होते हुए, 
पवित्र रोमन सम्राट्‌ १६७८ ई० से १६८८ ई० की दशाब्दी में लुई चौदहवें के आक्रमण को 
रोकने में असमर्थ रहा। किन्तु १६८८ ई० तक तुके खतरा भया वह नहीं रहा दा आर 'स प्रवार 
ठीक उस समय में जब इंग्लेण्ड में हुई क्रान्ति ने लुई चौदहवें से उस दिशा की सुरक्षा छीन 
ली थी तथा तुर्कों के पतन ने उसके एक अन्य शत्रु पविन्न रोमन सम्राद को उस पर हमला 
करने के लिए स्वतन्त्र कर दिया था। पश्चिमी यूरोप के अधिक बड़े युद्ध के साथ, अब 
भी टर्की के विरुद्ध लड़ाई चल रही थी। वस्तुत: यह सम्भव है कि पश्चिमी युद्ध ने पवित्र 
रोमन सम्राट्‌ का ध्यान बँटा कर तुके शक्ति को विध्वस्त होने से बचाया और बाल्काव ' 
प्रायद्वीप की ईसाई जनता को विनाशक तुर्क शासन में बने रहने का दण्ड दिया | फिर भी, 
तुके-आस्ट्रियन युद्ध को समाप्त करने वाली कालेबिदज की शान्तिसन्धि ने तुर्कों को 
डेन्यूब नदी के दक्षिण तक सीमित कर दिया। इसके बाद से उनकी शक्ित क्षीण होने लगी 


और राजनीति का यह एक सबसे अधिक जटिल प्रश्न बन गया कि इस तुर्क साम्राज्य का 
क्‍या हो? 


लुई चोदह॒वें के युग का प्रोप : ५४७ 
६. यूरोप में निरंकुश राजतन्त्र का प्रचलन 


इस प्रकार जब यूरोप का ध्यान अविरत चलने वाले ओर जटिल युद्ध के युग में लगा 
हुआ था, उस समय ब्रिटेन में संवेधानिक शासन को समस्याओं पर नये सिरे से वादविवाद हो 
रहा था। इन कष्टों में, यूरोपियन राज्यों के समूचे अनुभव से, तत्कालीन प्रेक्षकों को एक 
बात स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रही थी कि केवल वही राज्य सफलता ओर सुरक्षा प्राप्त करते हैं 
जिनमें सुदृढ़ केदद्रीय सरकारें होती हैं, जहाँ अज्ञानी तथा हस्तक्षेप करने वाली पालियाम्रेप्टें 
अथवा डायटें अपने हस्तक्षेपों से इनके माय में कोई बाधा नहीं डालती हैं । लुई चौदहवें की 
अध्यक्षता में फ्रांस यूरोपियन राज्यों में सबसे बड़ा था। क्‍या उसकी महत्ता उसकी सरकार 
की शक्ति के कारण नहीं थी ? पवित्र रोमन सम्राट ने अपने प्रदेशों की स्थाचीय स्वतन्त्रनाओं 
को समाप्त करना आरसभ्भ किया था, क्‍या यह नहीं प्रतीत होता था कि तुर्कों पर उसकी 
विजयों का मूल कारण उसका बढ़ा हुआ अधिकार था ? ब्रेण्डनबर्ग प्रधानता प्राप्त कर रहा था 
और समुद्ध हो रहा था। उसका एलेक्टर यह दावा कर सकता था कि यह सब इसलिए सम्भव 
हुआ था कि उसने प्रान्तीय विधान सभाओं के स्थान पर अपनी शक्ति स्थापित की थी । स्वीडन 
अपनी प्रतिष्ठा खो रहा था। इसका कारण यह था कि वह कुलीन सरदारों के अल्पतन्त्र के 
शासन में पड़ गया था; उसने पुन: उस समय उन्नति करनी आरम्भ की, जन्न उसके राजा 
चार्लस्स एकादश ने एक षड़यन्त्र द्वारा राजकीय सत्ता को निरंकुश बना दिया । पोलैण्ड को उत्तके 
अराजक संविधान ने उसे वह भाग लेने से रोक दिया, जिसे लेना उसकी महत्ता के कारण 
सम्भव था । वह केवल उसी समय महान्‌ वस्तुओं को प्राप्त कर सका, जब एक महापृरुष 
सोबियस्की की वैयक्तिक सत्ता ने उसे उद्देश्य की दृष्टि से एक अल्पकालीन एकता प्रदान की। 
जब डचों पर विपत्ति का महान्‌ संकट आया तो उनका बचाव केवल आओररेन्ज के विलियम के 
वैयक्तिक नेतृत्व पर निर्भर रहने के कारण हुआ । क्‍या उचित रीति से यह युक्‍्ति नहीं दी जा 
सकती थी कि ब्रिटेन की दोलायमान और अपमानजनक नोति का मुख्य कारण राजा और 
पालियामेण्ट के सतत संघर्ष थे ? 


इस प्रकार इतिहास के तथ्यों से पुष्ट होने वाली यूरोप की यह सर्वेसम्मत सम्मति 
थी कि निरंक्रुश राजतन्त्र अथवा इसके निकट पहुँचने वाली कोई वस्तु ही एक मात्र ऐसा 
साधन है, जिससे किसी राज्य को व्यवस्थित शान्ति और सुरक्षा निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती 
है । इस विश्वास की लगभग सावंभोम स्वीकृति ऐसा तथ्य है, जिसे उस समय नहीं भुलाया 
जाना चाहिये, जब कि हम पुन: एक अधिक विस्तृत पैमाने पर राष्ट्रीय शासन स्थापित करने 
के इंग्लिश लोगों के नवीन संघर्षों की समीक्षा करेंगे । 
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१. समुद्र पार के देशों के लिए अन्तर्राप्ट्रीय प्रतिस्पर्धा 

सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्द के औपनिवेशिक ओर व्यापा- 

रिक साहसपूर्ण कार्यों ने और सबसे बढ़ कर डचों के कार्यो ने 
संसार को यह प्रदर्शित किया था कि व्यवस्थित रीति से समुद्र 
पार के प्रदेशों में संचालित किये जाने वाले साहसिक कृत्यों से 
कितनी अधिक सम्पत्ति और शक्ति प्राप्त की जा सकती है । डच 
लोग यद्यपि एक अल्पसंख्या रखने वाली जनता थी, तथापि वह 
विश्व की एक सबसे बड़ी और निश्चित रूप से उत्कृष्ट शक्ति 
गिनी जाती थी । यह स्पष्ट था कि डचों की शक्ति लगभग पूर्णरूप 
से उनके समुद्र पार के व्यापार पर तथा उनके व्यापारिक और 
नौसैनिक बल पर आश्रित थी । अत: ज्यों ही घर्म-युद्ध समाप्त हुए, 
त्यों ही पश्चिमी यूरोपियन राज्य औपनिवेशिक कार्यों को एक ऐसी 
व्यवस्थित पूर्णता के साथ करने लगे, जैसी पूर्णता उससे पहले डचों 
के अतिरिक्त अन्य किसी जाति ने नहीं प्रदर्शित की थी । यहाँ तक 
कि डेन लोगों ते भी भारतीय व्यापार में पाँव जमाने का प्रयत्न 
किया, तथा वेस्ट इण्डीज में सेण्ट थामस के टापू को प्राप्त किया । 
ब्रैण्डनबर्गं के इलेक्टर ने भी पश्चिमी अफ्रीका में एक किला और 
व्यापारिक अड्डा बनाया । इस युग में अब भी डच महान्‌ समृद्धि 
का उपभोग कर रहे थे और इंग्लिश लोग अब भी उन्हें अपना भयं- 
करतम प्रतिस्पर्धी समझ रहे थे। किन्तु वस्तुत: ऋ्रापेक्षिक दृष्टि से, 
ते कि पूर्णरूप से, डचों की व्यापारिक शक्ति की क्षीणता आरम्भ 


ककननना 


१. इस युग के औपनिवेशिक वार्यों के एक सामान्य वर्णन के 
लिए देखिए एटलस की प्लेट संख्या ४६ का नवशा । 
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हो चुकी थी । पुर्तगालियों ने स्पेन से स्वतन्त्रता प्राप्त करके और डचों ने ब्राजील की पुनविजय 
करके पुनरुज्जीवित समृद्धि के एक युग में प्रवेश किया । किन्तु अब पूर्व में उनका अधिक 
महत्व नहीं रहा था। अब उनका मुख्य साधन ब्राजील की बढ़ती हुईं सम्पत्ति और इसकी 
गल्ले की मुल्यवान्‌ खेतियाँ थीं। अमेरिका में स्पेनिश साम्राज्य, विस्तार में और सम्भावित 
सम्पत्ति में, अब भी समुद्र पार के सभी साम्राज्यों में सबसे बड़ा था, किन्तु स्पेनिश 
प्रदेश अपना एक पृथक्‌ जीवन बिताते थे । इस युग की महात्‌ प्रतिस्पर्धा में उनका महत्व 
बहुत कम था, उपनिवेशों के निर्माण और संगठन के कार्य में अधिक्रतम उत्साह के साथ 
अपने को डालने वाली दो शक्तियाँ--फ्रांस और इंग्लैण्ड थीं। अब उनकी तीकऋ्न प्रतिस्पर्धा 
आरम्भ हुईं तथा यह डेढ़ शताब्दी तक चलती रही। अब दोनों देश अपनी परम्पराओं से 
और स्वदेश में शासन करने के ढंगों से पथप्रदर्शन पाते हुए सुब्यवस्था के साथ औपनिवेशिक 
नीतियों का विकास करने लगे। इस युग में विकसित होने वाला, दोनों जातियों के 
सिद्धान्तों और विधियों का, अन्तर उतना ही शिक्षाप्रद है, जितना वह तीब्र और 
स्पष्ट है । 


२. फ्रांस ऑपनिवेशिक साम्राज्य श्रोर कनाडा का विकास 


जब लुई चौदहवें ने तथा उसके परिश्रमी मन्त्री कोलबर्ट ने १६६१ ई० में फ्रांस के 
शासन का नियन्त्रण अपने हाथों में लिया तो उन्हें एक औपनिवेशिक साम्राज्य के निर्माण 
का कार्य लगभग आरम्भ से शुरू करना पड़ा। कनाडा में फ्रेंच बस्तियों की सत्ता अनिश्चित 
थी, इनकी आबादी केवल दो हजार थी । एकेडिया के समुद्री प्रान्त को हाल में ही क्रामवेल 
ने ब्रिटिश प्रदेश में मिला लिया था; फ्रेंच वेस्टइण्डीज की बस्तियाँ जलदस्युओं के अड्डों 
से अधिक कुछ भी नहीं थी और फ्रांस के लिए भारत के व्यापार में हिस्सा पाने के प्रयास के 
अब तक कोई उपयोगी परिणाम नहीं निकले थे | बीस वर्ष में कोलबर्ट ने एक आश्चयं जनक 
परिवतंन किया । यदि उसकी नीति में लुई चौदहवें के खर्चीले महाद्वीपीय युद्धों के कारण 
बाधा न पड़ती तो यह सम्भव है कि समुद्रों में और उपनिवेशों के क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता फ्रांस 
के भाग्य बदी होती । 

कोलबर्ट ने स्वाभाविक रूप से डचों का अनुसरण किया । सामान्य रूप से डवचों के 
ढंगों को सबसे अधिक सफल समभा जाता था। उनकी भाँति उसने दो महान्‌ व्यापारिक 
कम्पनियों की स्थापना की । इनमें से एक कम्पनी पूर्व के प्रदेशों के साथ व्यापार के लिए और 
एक पश्चिम के प्रदेशों के लिए थी (१६६४ ई०) । इसने उसे व्यापारिक नीति के विषय में 
सलाह देने के लिए अनुभवी व्यापारियों की एक संस्था बनायी । किन्तु आरम्भ से ही इन दोनों 
व्यापारिक कम्पनियों के मुख्य समर्थक कुलीन सरदार और दरबारी लोग थे, न कि व्यापारियों 
की श्रेणियाँ । ये कम्पनियाँ पूर्णहपेण राजा के समर्थन पर निर्भर थीं। पश्चिम की कम्पनी 
का सम्बन्ध उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से, वेस्टइंण्डीज से और पश्चिमी अफ्रीका से था, 
यह शीघ्र ही टूट गयी । इच प्रदेशों में सभी व्यापारिक और औपनिविशिक कार्यों का 
संचालन सरकार के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में चला गया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी का जीवन 
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अधिक लम्बा था, किन्तु वह अभी तक बहुत समृद्ध वहीं थी । इसके पहले प्रयास मैडागास्कर 
में बस्ती स्थात्रित करने के प्रयत्न में मुख्य रूप से बर्बाद किये गये । कुछ समय तक 
पूर्व में मैडागास्कर फ्रांस के साहसिक कार्यों का मुख्य केन्द्र था । यद्यपि भारत की मुख्य भूमि 
पर मद्रास के निकट पाण्डिचेरी में तथा कलकत्ता के निकट चन्द्रनगर में व्यापारिक बस्तियाँ 
शुरू की गयी थीं, तथापि इस युग में फ्रेंच लोग पूर्व में डचों की अथवा इंग्लिश लोगों 
की कम्पनियों के साथ मुकाबला करने में कभी समर्थ नही हुए । 

उत्तरी अमेरिका, वेस्टइण्डीज और पश्चिर्मी अफ्रीका में ही मृख्य फ्रेंच प्रयत्न किये 
गये और यहाँ विलक्षण परिणाम प्राप्त किये गये । वैस्टइप्डीज में कोलबर्ट द्वारा स्नेह पालन- 
पोषण करने वाले निरीक्षण में मार्टिनीक और ग्वादलूप के चीनी पैदा करने वाले टापू उन्नति 
करने लगे। फ्रेंच लोगों ने स्पेत की अमेरिकन शक्ति के प्राचीवतम केन्द्र--हिस्पेनिओला के 
महान्‌ टापू के पश्चिमी भाग में पैर जमाने का स्थान प्राप्त कर लिया । १६७८ ई० मे स्पेन 
को बाधित क्रिया गया कि वह सेण्ट डोमीनीक के नाम से प्रसिद्ध इस प्रदेश पर फ्रेंच लोगों 
की सर्वोच्च सत्ता' स्वीकार करे; इस प्रकार फ्रांस ने एक ऐसे प्रदेश को पा लिया, जो 
जमैका टपू पर इंग्लिश लोगो के स्वामित्व को सन्तुलित कर रहा था । बेस्ट इण्डीज के 
प्रदेशों को प्रदान किया जाने वाला महत्व १६६६-६७ ई० के छोटे एग्लो-फंच शुद्ध मे लीवर्ड 
टापुओं में की गयी लड़ाई की भीषणता से प्रदर्शित किया गया था । उस समय से इन समूद्रों 
में फ्रेंच तथा इंग्लिश साहसी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली मैत्री समाप्त हो गयी और 
इसका स्थान तीक् प्रतिस्पर्धा और पारस्परिक सन्देह ने ले लिया। वैस्ट इण्डीज़ के टापू 
पूर्ण हप से दातों के परिश्रम पर अवलम्बित थे और नीग्रो दासों की पूर्ति को सुरक्षित बनाने 
के लिए फ्रांस ने पश्चिमी अफ्रीका के समुद्री तठ पर सेनेगाल में बेस ही अपना नियन्त्रण 
स्थापित किया; जैसे इस समुद्र तठ के अन्य भागों में डचों ने, इंग्लिश लोगों ने तथा 
पुतंगालियों ने अपने अड्डे स्थापित किये थे ।। १६७२ ई० में डचों पर फ्रेंच आक्रमण का 
एक परिणाम यह हुआ कि डच फ्रांत को पश्चिमी अफ्रीका में गोरी का टापू देने के लिए 
बाधित किये ग्रये । दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी समुद्र तट पर गिआता में भी कुछ संघर्ष 
करने वाली फ्रेंच बस्तियाँ थी। किन्तु इस क्षेत्र में व्यापार के और बस्ती बसाने के विकास 
में समुद्री डाकुओ के प्रबल होने से ग्रम्भीर बाधा पड़ी। १६६० ई० से १६७४५ ई० का 
युग जलदस्युओं का अतीव स्वणिम काल है, इसमे फ्रेंच लोग सबसे अधिक क्रियाशील थे, 
यद्यपि डच और इंग्लिश लोग भी इस भद्द खेल मे हिस्सा ले रहे थे। समुद्री डाकू प्रायः 
अधिकतम घिनौने कार्यों के दोषी होते थे । यह वहु समय था, जब इंग्लिश लोगों में मोर्गन, 
काक्सन और डेविस ने तथा फ्रंच लोगों में ग्रेमोन्त तथा दुकास्से ने कुख्याति प्राप्त की थी। 
जब तक इन ब्रुरी परम्पराओं से मुक्ति न प्राप्त कर ली जाय तब तक वेस्ट इण्डीज के 
ठापुओं की सम्पत्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता था । १६९८ ई० में ही यूरोपियन 

शक्तियाँ इन्हें कुचलने के लिए सामान्य कार्यवाही करने के लिए सहमत हुई । 


१. एटलस की प्लेट संख्या ८९ (सी) में पश्चिमी अफ्रोका का मानचित्र देखिए । 


५५२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


कोलबर्ट के तथा उसके स्वामी के मुख्य प्रयत्न कनाडा के विकास में लगे रहे । 
उन्होंने भीषण इरोकुआई* लोगों के विध्वंसों को रोकने के लिए नियमित सैनिकों की एक 
छोटी सेना भेजी और अफसरों तथा सैनिकों को भूमि देते हुए उन्हें संकटपूर्ण क्षेत्र में बसने 
की प्रेरणा की । इरोकुओई लोगों के दमन से कताडा के विकास की मुख्य बाधा दूर हो 
गयी । उन्होंने वहाँ जा कर बसने वालों के सावधानी से छाँटे हुए दलों को भेजा और उन 
स्त्रियों को दहेज भी प्रदान किये, जो स्त्रियाँ उपनिवेश बसाने वालों से विवाह के लिए अपने 
देश से बाहर जाने को तैयार थीं। उन्होंने कनाडा में बसने वालों के उपयोग के लिए 
खेती के औजार और पशु भेजे, मछलीगाहें स्थापित कीं, पोत निर्माण आरम्भ किया 
और इन सब चीजों के लिए सर्वेक्षण किये। लगभग दस वर्ष में इस उपनिवेश में बसने 
वालों की संख्या चौगुनी हो गयी । ये सब कार्य राजा के खर्च से किया गया था; इंग्लिश 
उपनिवेशों के सर्वंथा विपरीत फ्रेंच कनाडा ने उस युग में कभी अपना खर्चा नहीं अदा किया, 
किन्तु वह सर्देव फ्रांस के लिए बोक बना रहा । 

चूँकि कनाडा इस प्रकार पूर्ण रूप से राजा पर निर्भर था और फ्रांस में लुई १४ वें 
की सरकार एक निरंकुश राजतन्त्र का आदर्श थी, अतः उपनिवेशविषयक मामलों के 
प्रबन्ध में उपनिवेशवासियों से किसी भी प्रकार का कोई परामर्श नहीं लिया जाता था । 
जब इस युग के सबसे बड़े औपनिवेशिक राजनीतिज्न कौण्ट फ्रान्तेनेक ने कनाडा में एस्टेट्स' 
की सभा को १६७२ ई० में बुलाया तो उसकी तीत् भत्सेता की गयी। उसे यह कहा गया कि 
ऐसी किसी सभा की अनुमति नहीं दी जा सकती । सारी सत्ता गवर्नर अथवा सैनिक अध्यक्ष 
ओर अधीक्षक (7/20020५) अथवा वित्तीय तथा कानूनी अध्यक्ष के पास थी। ये दोनों 
राजा द्वारा नियत किये जाते थे । प्राय: इनके मतभेदों को समाधान के लिए फ्रांस भेजा जाता 
था। कनाडा में सब भूमि राजा से प्राप्त होने वाली सामन्‍्ती भूधारण-पद्धति के रूप में 
रखी जाती थी, जब कि इंग्लिश उपनिवेशों में यह उन्पुक्त भूम्यधिकार के रूप में रखी जाती 
थी। १४ से ७० वर्ष की आयु के प्रत्येक उपनिवेश निवासी पुरुष को बाधित रूप से सैनिक 
सेवा करनी पड़ती थी और उसे प्रायः होने वाली कवायद में भी सम्मिलित होना पड़ता था । 
सम्पूर्ण शक्ति के इस केन्द्रीकरण ने तथा इस कठोर सैनिक अनुशासन ने ही फ्रेंच कनाडा को 
इस योग्य बनाया कि वह अपने से कहीं अधिक जनसंख्या रखने वाले पड़ोसियों के मुकाबले में 
अपनी स्थिति को बनाये रखे । 

राजा की स्वीकृति के बिना कोई उत्प्रवासी (॥४7787270) कनाडा में प्रविष्ट नही हो 
सकता था । क्योंकि लुई ने नवीन फ्रांस को कठोर रीति से कट्टर बनाये रखने का संकल्प 
किया था, अतः उसने किसी भी फ्रेंच प्रोटेस्टेण्ट ([रप8०८००७७) को यहाँ प्रवेश देने से 
इल्कार किया इस प्रकार एक ऐसे तत्व का बलिदान कर दिया गया, जो नवीन देशों के 
विकास में उच्चतम महत्व रखने वाला हो सकता था । इस नीति में तथा इंग्लिश बस्तियों में 
अनुमति दी जाने वाली सामान्य धामिक सहिष्णुता में एक स्पष्ट अन्तर है । जब नान्तेस 


१. ऊपर चोथी पुस्तक का दूसरा अध्याय देखिए । 


प्रतिस्पर्धी औपनिर्वेशिक साथ्राज्य : ५४३ 


की राजाज्ञा के रह करने के कारण (१६८५ ई०) पराकाष्ठा पर पहुँच जाने वाले सुव्यवस्थित 
अत्याचार ने ह्य गनाठों या फ्रेंच प्रोटेस्टेण्टों को फ्रांस से बाहर ढकेलना शुरू किया तो वे 
इंग्लिश बस्तियों में तथा उत्तमाशा अन्तरीप (099८ णए 0७००० पह्व००९) की डच बस्तियों 
में चले गये । इस प्रकार फ्रांस ने उनको सदा के लिए खो दिया। अन्त में, कनाडा का सारा 
व्यापार कठोर रीति से फ्रांस तक सीमित कर दिया गया और सरकार द्वारा पूर्णरूप 
से नियन्त्रित किया गया। 

यद्यपि कनाडा फ्रेंच सरकार की सस्‍्नेह पालन-पोषण करने वाली देख-भाल में 
उन्‍नति कर रहा था, और विकसित हो रहा था, तथापि इसने उन इंग्लिश उपनिवेशों की 
भाँति उतनी मादक मात्रा में उन्नति का विकास नही किया--जहाँ सरकार का नियन्त्रण 
बहुत कम था, किन्तु स्वतन्त्रता बहुत अधिक थी। कोलबर्ट के तथा राजा के प्रयास 
कनाडा को एक स्वावलम्बी देश नहीं बना सके। उपनिवेशवासी लगभग भूखे मर जाते, 
यदि उन्हें फ्रांस से विशाल सहायता न मिलती । इसका एक प्रघान कारण यह था कि अपने 
इंग्लिश पड़ोसियों के प्रतिकूल कनाडा में बसने वाले इस बात के लिए अनिच्छुक थे कि वे 
अपने को खेती के नीरस कार्य में लगाये रखें, वें समुर वाले जानवरों को पकड़ने तथा 
अन्वेषण के गौरवपूर्ण तथा प्राय: लाभप्रद साह॒तिक कार्यों को करना अधिक पसन्द करते 
थे | आबादी का एक विशिष्ट भाग ऐसे व्यक्तियों का था, जो अपना जीवन बनों में बिताते 
थे । इंग्लिश बस्तियों में इस श्रेणी से वास्तविक सादुश्य रखने वाली कोई श्रेणी नही थी । 

कनाडा के जीवन की इस विलक्षण विशेषता का प्रधान कारण भोगोलिक तथ्य 
थे ।* कनाडा को भुमि इंग्लिश बस्तियों की भांति समृद्ध और उपजाऊ नहीं थी, अतः वह 
किसान को बहुत कम फल देती थी । दूसरी ओर, समुद्र तट के साथ-साथ समानान्तर चली 
जाने वाली एलेघेनी पर्वंतमाला की जंगलों से ढकी हुई अनेक श्र णियाँ अमेरिका के भीतरी 
भाग को इंग्लिश लोगों के लिए बन्द कर रही थी । सेण्ट लारेन्स की शक्तिशाली नदी 
फ्रेंच उपनिवेशों को स्वाभाविक एवं सुगम रूप से उत्तरी अमेरिका के विशाल भीतरी भू- 
भाग में ले जा रही थी । अतः अपनी लघु संख्या के बावजूद ये फ्रेंच लोग ही थे, न कि इंग्लिश 
लोग, जिन्होंने अमेरिका के विशाल केन्द्रीय मैदान का और महान्‌ झीलों का अन्वेषण 
किया । फ्रेंच लोगों में धर्म प्रचार का उत्साह इंग्लिश लोगों से भी अधिक बढ़ा हुआ था । 
इसने इस प्रवृत्ति को बढ़ाया, इसके अतिरिक्त समग्र रूप से फ्रेंच लोगों ने रेड इण्डियन 
जातियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने में कहीं अधिक कौशल ओर दक्षता प्रदर्शित 
की थी । 

हम जिस काल का वर्णन कर रहे हैं, वस्तुत: वह उत्तरी अमेरिका के अन्वेषण का 
महान्‌ युग था । इसका पूर्ण श्रेय फ्रेंच कवाडा के साहसी अन्वेषकों को है कि संसार को इन 
से हो महान्‌ केन्द्रीय मैदान का और इसकी शक्तिशाली नदियों का तथा भीलों का ज्ञान 
हुआ । अनेक यात्रियों ने महान्‌ झीलों के नक्शे बनाये, अन्य यात्री हडसन बाड़ी तक विशाल 


विलकलाओलान 


१. नकशे के लिए एटलस की प्लेट संख्या ५१ तथा ६३ देखिए। 
० 


५४४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 


जंगलों में से हो कर पहुँंचे। किन्तु इससे भी अधिक उल्लेखनीय इस समय की दो महान 
नदी-यात्राएँ हैं।' १६७३ ई० में, एक जैसुदट मिशनरी पेरे मारक्वेटे और जोलियट नामक 
एक व्यापारी हरोन भील से विसकान्सिन नदी तक और वहाँ से मिसिसिपी नदी के साथ- 
साथ नीचे की ओर आर्कान्सास नदी तक पहुँचे । १६८१-८२ ई० में एक और भी अधिक बड़े 
अन्वेषक, साहसी सिउर दी ला सालले ने सिशिगन भील के निचले भाग से इलीनाय नदी 
के नीचे की ओर तथा वहाँ से मैक्सिको की खाड़ी में मिसिसिपी नदी के मुहाने तक थात्रा 
की । यहाँ उसने महान्‌ लुई की प्रभुसता को घोषित करने वाले एक स्तम्भ की स्थापना 
की ।* ला साल्‍ले यहाँ एक नया उपनिवेश बसाना चाहता था। यह योजना उसकी तथा 
महान्‌ राजा की मृत्यु के बाद १७१७ ई० तक क्रियान्वित नहीं हुई | किन्तु उसने फ्रांस के 
लिए विशाल केन्द्रीय मैदान को खोल दिया और उन पर दूर तक असर रखने वाले शाही 
दावों का मार्ग प्रशस्त किया । ये दावे यदि प्रभावशाली बनाये जाते तो वे अधिक आबादी 
वाले और उल्ततिशील इंग्लिश उपनिवेशकों को समुद्र की एक संकीर्ण पट्टी तक ही सीमित कर 
देते। यह स्पष्ट था कि ये दावे ऐसे थे जिनकी अवहेलना इंग्लैण्ड के औपनिवेशिक नहीं कर 
सकते थे। इस प्रकार १६८८ ई० की इंग्लिश क्रान्ति से पहले ही यह स्पष्ट हो गया था कि 
फ्रेंच लोग डन्च लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक खतरनाक प्रतिस्पर्धी होने की सम्भावना 
रखते हैं। वे और भी अधिक भीषण होते, यदि अपने राज्यकाल के पिछले युग में लुई १४वें 
के बहुव्ययी और बर्बादी करने वाले विदेशी युद्धों ने कोलबटे के शानदार काम को अधिकांश 
रूप में मलियामेट न किया होता। विदेशी युद्ध के दबाव के कारण राजा तक ने अपने 
को इसके लिए बाधित अनुभव किया कि वह कनाडा के उठ्प्रवास को रोक दे ताकि 
कहीं यह फ्रांस की जनसंख्या की शक्ति को निर्बेल न बनाये । 


३. ब्रिटेन की उपनिवेश-नीति में नवयुग 


यदि लुई १४वें ने तथा कोलबर्ट ने फ्रेंच औपनिवेशिक साम्राज्य के विकास में और 
इसके प्रशासन के आधारभूत सिद्धान्तों की व्याख्या करने में पौरष और साहस प्रदर्शित किया 
तो चार्ल्स द्वितीय की सरकार भी इस विषय में कम क्रियाशील नहीं थी । वह कहीं अधिक 
दूरदर्शी थी। वस्तुत: पुनःस्थापना के बाद के २० वर्ष ब्रिठिश राष्ट्रमण्डल के इतिहास के 
एक सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण युग का निर्माण करते हैं, क्योंकि इस समय न केवल इंग्लिश 
बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई, अपितु अमेरिकन क्रान्ति के समय तक अनुसरण किये जाने 
वाले इंग्लेण्ड की ओपनिवेशिक नीति के प्रधान सिद्धान्तों की व्याख्या की गयी और अधिकतम 
स्पष्ठता के साथ इनका विकास किया गया । 

पुनःस्थापना युग के सभी राजनीतिज्ञों ने औपनिवेशिक समस्याओं में एक वास्त- 





१. नक्शे के लिए एठलस की प्लेट संख्या ५१ तथा ६३ देखिए । 


२. पाकंमैन द्वारा लिखित ला सालले एण्ड दी डिस्कवरी आफ दी ग्रेट वेस्ट' में इन 
ऐतिहासिक कार्यों का सजीव वर्णन है । 
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विक और बुद्धिमत्तापूर्ण अभिरुचि प्रदर्शित की । अपने आलसी ढंग से राजा को स्वयमेव इसमें 
दिलचस्पी थी, उसके भाई या के ड्यूक को तथा उसके चचेरे भाई--वीर राजकुपार प्रिन्स 
रूपर्ट को--इसमें इससे भी अधिक दिलचस्पी थी। राज्यकाल के प्रथम वर्षो में सर्वशक्तिशाली 
बने रहने वाले क्लेरेण्डन ने बाद में यह दावा किया था कि उसने अपने सभी प्रयास “इस 
बात के लिए किये हैं कि वहु राजा को इस बात के लिए तैयार कर सके कि वह उपनिवेशों 
की बस्तियों के प्रति महान्‌ सम्मान रखे और उनके विकास को प्रोत्साहित करे ।” यह दावा 
बिलकुल ठीक था। (पुनः स्थापना' के बाद के पहले सात वर्षो में उपनिवेश-नीति में क्ले- 
रेण्डन का प्रभाव सब से अधिक था, उस समय नयी नीति की व्याख्या मुख्य रूप से की जा 
रही थी । बलेरेण्डन के बाद इसमें दूसरा भाग लेने वाला व्यक्ति बैनेट था, यह बाद में लाई 
एररलिगटन बना । मोंक ने क्रामवेल के तीत्र साम्राज्यवाद का प्रतिनिधित्व किया । एशली 
अयवा सुप्रसिद्ध लाड शेफ्ट्सवरी' क्रामवेल का अनुयायी था। उसने ओऔपनिवेशिक प्रश्नों 
की ओर सृक्ष्मतापूवेक ध्यान दिया। उसका राजनीतिक कार्य मुख्य रूप से इस दिलचम्पी 
से निश्चित हुआ कि वह अपने मित्र दाशेंनिक जान लॉक को उपनिवेशों के सेवा कार्य में 
लाया । इस राज्यक्राल के आरम्भ में ही एक नयी संस्था बनाई गयी, यह व्यापार और 
बस्तियों की परिषद ((०छ४ली। ० १५७0९ ०४० ?0०78४०7५) के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
बाद में लॉक इसका सचिव बना । यर्यात इसे शीघ्र ही समाप्त कर दिया गया, तथापि इसके 
स्थान में प्रिवीकौंसिल की विशेष समितियाँ बनायी गयीं । उस समय के दस्तावेजों से यह 
प्रदर्शित होता है कि इन संस्थाओं के सदस्य अपने काम में अधिकतम ध्यान देते थे। उन्होंने 
इस बात का सर्वोत्तम प्रयास किया कि वे एक शाही नीति का निर्माण करें और साम्राज्य 
के सभी सदस्यों के सामान्य मामलों के लिए एक क्षमतापर्ण केन्द्र प्रस्तुत करें । चाल्से द्वितीय 
की सरकार की कुछ भी आलोचना की जाय, तथापि इसे इस बात का श्रेय है कि इससे 
अपनी किसी पूर्ववर्ती सरकार की अपेक्षा अथवा उल्नीसवीं शताब्दी तक किसी भी अपनी 
उत्तराधिकारी सरकार की भपेक्षा, औपनिवेशिक समस्याओं में अधिक तीज और अधिक 
बुद्धिमत्तापूर्ण दिलचस्पी दिखायी । 

इस युग के कार्य का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पहलू औपनिवेशिक नीति के 
सिद्धान्तों की व्याख्या करमे का तथा उपनिवेशों और इग्लण्ड के बीच के सम्बन्धों को 
निश्चित करने का प्रयास था। नई नीति का मुख्य उद्देश्य इस बात को सुरक्षित करना था 
कि उपनिवेशों के विस्तार से इंग्लिश व्यापार को लाभ पहुँचना चाहिये और समूचे रूप 
से साम्राज्य को व्यापार के बन्धनों में बाँधा जाना चाहिये, इंग्लैण्ड समृचे साम्राज्य की 
केन्द्रीय मण्डी, कारखाना तथा प्रशासनात्मक राजधानी बन जाय और साम्राज्य की व्या- 
पारिक नीति इंग्लैण्ण की सरकार तथा पालियामभेण्ट द्वारा निश्चित की जाय। यह विचार 
उस समय किसी व्यक्ति के मन में नहीं आया कि इस नीति को निश्चित करने में उप- 
निवेशों से भी परामर्श लिया जाना चाहिये; वस्तुतः उस समय ऐसा विचार पूर्ण रूप से 


१. एच० डी० ट्रेल ने शेफ्ट्सबरी की एक उत्तम छोटी जीवनी लिखी है। 


प५६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


अव्यावहारिक था। इस बात के कई उत्तम कारण थे कि उपनिवेशों के व्यापार से कुछ लाभ 
उठाने का दावा इंग्लैण्ड को क्यों करता चाहिये । उसे उनकी प्रतिरक्षा का समुचा व्यय 
वहन करना पड़ता था। यदि ये उपतिवेश इंग्लैण्ड के संरक्षण पर भरोसा न रख सकते 
और यदि इंग्लिश नौसेना का समुद्रों पर अधिकार न होता तो ये उपनिवेश बिखरे हुए 
और. निर्जल होते के कारण अन्य औपनिवेशिक शक्तियों की कृपा पर ही निर्भर रहते । 
इंग्लैण्ड में उपनिवेशों से आने वाले तथा इन्हें भेजे जाने वाले माल पर लगाये जाने वाले 
सीमाशुल्क ही एक मात्र ऐसे साधन थे, जित से उपतिवेशों को अपनी सामान्य प्रतिरक्षा के 
लिए अंशदान देने को कहा जाता था। 


स्काटलैण्ड को इन व्यापारिक लाभों को पाने से कठोर रीति से बंचित किया गया 
था; आरम्प्त में यद्यपि आयरलैण्ड को ओपनिवेशिक व्यापार के विशेषाधिकारों से लाभ उठाने 
के कार्य में सम्मिलित किया गया था; तथापि बाद में उसे इन से वंचित कर दिया गया। 
वस्तुतः पुन:स्थापना की संरक्षणात्मक पद्धति में स्काटलैण्ड एवं आयरलैण्ड के साथ विदेशी 
देशों का सा व्यवहार किया गया था और इनकी उपज के अनेक पदार्थों को न केवल 
उपनिवेशों से, अपितु इंग्लैण्ड से भी बहिष्कृत किया गया था। इस नीति की निन्‍दा करना 
बेकार है। यह उस संरक्षणवादी सिद्धान्त (?7006८४०7४ (76079) का अनिवाये एवं तकक- 
संगत परिणाम था, जिते सभी व्यक्ति न केवल इंग्लैण्ड में अपितु अन्य सभी देशों में स्पष्ट 
रूप से सत्य स्वीकार करते थे । 


इस नीति की रूपरेखा १६६० ई० के एक नौचालन अधिनियम (]पि&ए 8०४0७ 
80०) में दी गयी थी, यह पुनःस्थापता का एक पहला कानून था और इसकी व्यवस्थाओं 
को सुदृढ़ बताने वाले अन्य चार कानून अगले १२ वर्षों में पास किये गये | नोचालन कानून 
ने न केवल १६५१ ई० के कानून की उस प्रमुख व्यवस्था को पुनः प्रतिपादित किया, जिसके 
अनुसार साम्राज्य के भीतर का व्यापार केवल इंग्लेण्ड के अथवा उसके उपनिवेशों के जहाजों 
द्वारा ही किया जा सकता था, अपितु उन्होंने इसमें यह अति महत्वपूर्ण धारा बढ़ा दी कि 
ओऔपनिवेशिक उत्पादन के कुछ परिगणित पदार्थ---जित में मुख्य चीनी, तम्बाकू, रुई और रंग 
बनाने की वस्तुएँ थीं--इंग्लैण्ड के अथवा अन्य किसी उपनिवेश के अतिरिक्त किसी अन्य 
देश को जहाजों द्वारा नहीं भेजे जाने चाहिएँ, ताकि उपनिवेशों की वस्तुओं को चाहने वाले 
अन्य देशों को ये वस्तुएं मुख्य रूप से इंग्लेण्ड से ही खरीदनी पड़ें। १६६४ ई० में इस 
व्यापार पद्धति को इस व्यवस्था द्वारा पूर्ण बना दिया गया कि उपनिवेशों को भेजी जाते 
वाली सभी विदेशी वस्तुओं को पहले इंग्लैण्ड लाता चाहिए; इस प्रकार इंग्लैण्ड समूचे 
साम्राज्य की केन्द्रीय मण्डी बन गयी | आरम्भ से ही इन व्यवस्थाओं की अत्यधिक आलो- 
चना की गयी और बड़े पैमाने पर इनसे बचा जाता था । ऐसा काये विशेष रूप से न्यू 
इंग्लेण्ड के उपनिवेश करते थे । किन्तु इन व्यवस्थाओं ने एक बड़ी मात्रा में औपनिवेशिक 
व्यापार की दिशाओं को निश्चित करने में भाग लिया। इस प्रकार इस सिद्धान्त को पूरा 
अवसर दिया गया कि साम्राज्य की एकता व्यापारिक नियमों और बन्ध्रनों पर आधारित 
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की जा सकती है; यह सिद्धान्त एक शताब्दी तक चलता रहा और अमेरिक्त क्रान्ति से 
इस सिद्धान्त की समाप्ति हुई । 

फिर भी, अपनी योजनाओं की अन्तिम विफलता के लिए पुन:स्थापना के राजनीतिज्ञों 
को दोष देना ठीक नहीं होगा। इस युग के विचारों के अनुसार वे ब्रिटिश प्रदेशों के 
एकीकरण को एक सुदृढ़ आथिक आधार पर कर रहे थे। उनकी नीति ने इंग्लेण्ड में तथा 
उपनिवेशों में व्यापारिक समुद्री बेड़े के विकास को प्रोत्साहित करने का तथा नौसेनिक 
शक्ति की नींव को सुदृढ़ बनाने का बहुत काम किया । यह स्मरण रखना चाहिए कि 
व्यापार के मामलों में भी उत्तकी नीति किसी भी अन्य उपनिवेश बसाने वाली शक्ति की 
अपेक्षा कहीं कम प्रतिबन्ध लगाने वाली थी, क्‍योंकि उन्होंने उपनिवेशों की अपरिंगणित 
वस्तुओं को सारी दुनिया से सीधा व्यापार करने के लिए खुला छोड़ दिया था, जब कि 
स्पेन और फ्रांस ने तथा डचों ने समूचे औपनिवेशिक व्यापार पर अपना पूर्ण एकाधिकार 
बनाये रखा था। 

नयी साम्राज्यवादी नीति अन्य किसी देश की नीति की अपेक्षा व्यापारिक मामलों 
से भिन्न विषयों में मसीम रूप से अधिक प्रबुद्ध थी । पहली बात तो यह थी कि इस बात 
को वास्तविक रूप से मान लिया गया था कि प्रत्येक औपनिवेशिक बस्ती में ताज द्वारा 
अथवा उस के प्रतिनिधियों द्वारा नियत किये गये गवनेर तथा परिषद्‌ के साथ-साथ प्रति- 
निधियों की एक सभा अवश्य होनी चाहिये । स्थानीय स्वशासन की यह विशेषता निस्सन्देह 
इंग्लिश पद्धति की सब से बड़ी, विशिष्ट और विलक्षण बात थी। प्रत्येक इंग्लिश उप- 
निवेश इसका उपभोग करता था, अन्य किसी देश द्वारा स्थापित उपनिवेश्व में यह विशेषता 
नहीं थी । इस युग में उपनिवेश-नीति का एक उद्देश्य इस बात को निश्चित करना प्रतीत 
होता है कि उपनिवेश का शासत एक समरूप पद्धति के आधार पर एक गवर्नर और उसकी 
परिषद द्वारा तथा एक प्रतिनिधिसभा द्वारा चलाया जाना चाहिए । इन प्रतिनिधिसभाकों 
को इस बात का पूरा अधिकार दिया गया था कि वे इंग्ल॑ण्ड के कानूनों से संगति रखने 
वाले कानून बनायें और अपनी आवश्यकताओं के लिए कर लगाएँ, कभी भी यह प्रयत्न 
नहीं किया गया कि इंग्लिश पालियामरेष्ट की अथवा इंग्लिश सरकार की जत्ता द्वारा उप- 
निवेशों पर सीधा कर लगाया जाय | कानून निर्माण के लिए प्रायः यह समान लिया जाता 
था क्िि व्यापार के क्षेत्र के अतिरिक्त औपनिवेशिक प्रश्नों पर केवल भऔपनिवेशिक प्रतिनिधि- 
सभाओं को ही कानून बनाने चाहिये, साम्राज्य की पालियामेण्ट को केवल सामान्य विषय 
के मामलों में ही कानून बताने चाहिए। इस विषय में भी इंग्लिश उपनिवेश उस युग की 
यूरोपियन वस्तियों में निराले हैं । संक्षेप में तयी' साम्राज्यवादी पद्धति का यह विचार था 
कि समृचे साम्राज्य की सामान्य प्रतिरक्षा के लिए इंग्लैण्ड को उत्तरदायी होना चाहिए और 
उसकी सरकार को इसकी विदेश नीति ओर व्यापारिक नीति का संचालन करना चाहिए, 
किन्तु अन्य सभी मामलों में उपनिवेश स्वावलम्बी और स्वशासक होने चाहिएँ । 

पुनः स्थापना के समय की सरकार की उपनिवेशों में स्वशासन को प्रोत्साहन देने 
की तत्परता न केवल उन संविधानों से प्रदर्शित हुई, जो उस युग की नयी बस्तियों को प्रदान 
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किये गये थे, अपितु यह इस बात से भी प्रकट हुई कि कुछ पुरानी बस्तियों को भी शासन 
करने के लिए चार्टर प्रदाव किये गये । इस प्रकार १६६१ ई० में ६ वर्ष पूर्वे ऋकामवेल द्वारा 
जीते गये जमैका ठटापू को एक सामान्य ढंग की प्रतिनिध्यात्मक पद्धति प्रदान की गयी | 
१६६२ ई० में कनैक्टिकट को तथा १६६३ ई० में रोड ठापू को दिये गये चार्टर इससे भी 
अधिक विलक्षण थे। इन दोनों उपनिवेशों में से किसी ने अब तक एक भी औपचारिक 
चाटर प्राप्त नहीं किया था, यद्यपि दोनों ने अपनी सरकारें स्थापित कीं थीं । चाल्स द्वितीय 
को न्यू इंग्लेण्ड वालों से प्रेम करने का कोई विशेष कारण नहीं था। दोनों बस्तियाँ उसकी 
दया पर अवलम्बित थीं। फिर भी, उनके लिए दिये गये चार्टरों ने उनके द्वारा स्थापित 
पद्धति को स्वीकार किया गया और उन्हें न केवल प्रतिनिधिसभाएँ चुनने का अधिकार दिया 
गया, अपितु वास्तव में उन्हें अपने गवर्नर नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया । 

फ्रांस की नीति के साथ नयी साम्राज्यवादी पद्धति का उम्र अन्तर प्रस्तुत करने वाली 
एक अन्य विशेषता विशेष ध्यान दिये जाने योग्य है। धामिक मामलों में यहाँ अन्त:करण 
की पूर्ण स्वतन्त्रता थी! सम्भवतः इस सिद्धान्त को निश्चित करने का श्रेय मुख्य रूप से 
शेफ्ट्सबरी को तथा उसके मित्र जान लॉक को है। शेफ्ट्सबरी धामिक सहिष्णुता के उस 
आदर के बारे में गहरी चिन्ता रखता था, जिसे उसने क्रामवेल से सीखा था; स्वदेश में 
तथा उपनिवेशों में उसकी नीति इस उद्देश्य से बड़ी मात्रा में प्रभावित हुई थी। कैरोलिना 
की नयी बस्ती के लिए बसने वालों को आकर्षित करने के इरादे से तैयार किये गये एक 
विज्ञापन में पहला स्थान इस वक्तव्य को दिया गया था कि “वहाँ अन्तःकरण की पूर्ण 
एवं उन्मृक्त स्वाधीनता प्रदान की जाती है ।” यार के ड्यूक जेम्स तक ने न्यूयाके के गवर्नर 
को यह हिदायत दी थी कि उसे “सब धर्मों के व्यक्तियों को शान्ति-पूर्वक बसने की अनुमति 
देनी चाहिए और उनके धर्म-कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिए । 
मैसाचुसेट्स के साथ इस समूचे युग में चलने वाले स्थायी विवाद का एक मुख्य कारण 
इंग्लिश सरकार की यह माँग थी कि इस बस्ती में धाभिक सहिष्णुता की अनुमति दी जानी 
चाहिए और मताधिकार चर्च के सदस्यों तक सीमित नहीं रखना चाहिए । इंग्लैण्ड में उस 
समय, एंग्लिकन चर्च से मतभेद रखने वालों के साथ तथा रोमन कैथोलिकों के साथ 
किये जाने वाले अत्याचार को देखते हुए सहिष्णुता पर दिए जाने वाले इस आग्रह के मूल 
कारण की व्याख्या करना कठिन प्रतीत होता है, किन्तु इंग्लैण्ड में यह अत्याचार मुख्य रूप 
से राजपक्षावलम्बी पालियामेण्ठ का कार्य था और हम आगे यह देखेंगे कि सरकार इसके 
विरुद्ध व्यर्थ में ही संघर्ष कर रही थी । 
४. नयी बस्तियों की स्थापना 

विदेशों में नयो इंग्लिश बस्तियों के निर्माण में तथा इंग्लिश व्यापार के विस्तार में 
इस उल्लेखनीय युग का कार्य उतना ही महत्वपूर्ण था, जितना साम्नाज्यवादी नीति के 


निर्धारण में । 
मुख्य रूप से सरकार के प्रोत्साहन के कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने महान्‌ समृद्धि 
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के युग में प्रवेश किया, चिरकाल से एक बड़ी पूंजी के साथ इसे एक नियमित सम्मिलित पूंजी 
वालीं कम्पती बना दिया गया था। १६६१ ई० में कम्पनी ने एक नया चार्टर प्राप्त किया, 
उसने इसे मुद्रा बनाने, दुर्ग रक्षक सेनाओं को तैयार करने तथा उसकी बस्तियों में रहने 
वाले निवासियों पर क्षेत्राधिकार स्थापित करने के अधिकार दिये। १६६८ ई० में राजा 
ने अपनी पुतंगाली पत्नी के दहेज के एक भाग के रूप में उसे प्राप्त हुए बम्बई के ठापू 
को कम्पनी को सौंप दिया। कम्पनी द्वारा भारत में पूरी प्रभुसत्ता के साथ अपने स्वामित्व 
में रखा जाने वाला पहला प्रदेश बम्बई था | 

इस युग में भारत में अव्यवस्था मची हुईं थी। मुगल सम्नाद ओरंगजब दक्षिणी 
भारत में अपने प्रत्यक्ष शासन को स्थापित करने का प्रयत्त कर रहा था, यहाँ उसके 
पूव॑र्वातियों ने अपनी प्रभुता को कभी नहीं स्थापित की थी।* अपने य्रुद्धों में उसने वम्बई 
के पीछे के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले मराठों के दुर्जेय सैनिक दस्तों को अपने विरुद्ध उभाड़ 
दिया । अपने साहसी मुखिया शिवाजी के नेतृत्व में मराठे विशाल प्रदेशों पर हमले करने 
लगे । पहले से ही मुगल सम्राट का पतन अब स्पप्ट दिखाई देना शुरू हो गया था | उस 
अवस्था में कम्पनी को स्वयं अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए तैयार होना पड़ा । इसी कारण 
उसे दढुग रक्षक सेवाओं की आवश्यकता थी। इसके कार्यकर्ताओं ने यह प्रदशित किया कि 
वे अपनी स्थिति स्वयं बनाये रखने में अच्छी तरह समर्थ हैं और इस युग के पिछले हिस्से में, 
कुछ नेता प्रदेशों को प्राप्त करने की सम्भावना का एक घुंधला सा विचार भी रखने 
लगे थे । यद्यपि १६८६ ई० में कम्पनी मुगल साम्राज्य के साथ खुली लड़ाई कर रही थी, 
तथापि इन उपद्रवों के बावजूद इसका व्यापार इतना अधिक था कि इसके हिस्से पाँच 
सौ प्रतिशत के लाभ से बिक रहे थे । 

१६६२ ई० में एक राजकीय चार्टर द्वारा बनायी गयी तथा १६७२ ई० में पुननि- 
मभित एक कम्पनी की अध्यक्षता में अफ्रीका के व्यापार को संगठित करने के लिए पुन: एक 
प्रयत्व किया गया । इसका मुख्य व्यवसाय अन्यायपूर्ण ढंग से दासों की आपूर्ति (5एएण7५) 
करना था, इसने सब इंग्लिश बस्तियों के लिए दासों की पूर्ति पर एकाधिकार स्थापित 
किया और इस प्रयांजन॑ के लिए गेम्बिया पर तथा गोल्डकोस्ट पर स्थित व्यापार बन्दरगाहों 
को अपने अधिकार में बनाये रखा । उस समय तक इस अन्यायपूर्ण व्यापार में किसी बस्ती 
ने लज्जा की किसी भावना का अनुभव करना शुरू नहीं किया था। इस दास व्यापार में 
सभी राष्ट्र हिस्सा ले रहे थे; दासों के श्रम की पूर्ति के बिना वेस्ट इण्डीज के तथा उत्तरी 
अमेरिका के चीनी, रुई और तम्बाक्‌ के बड़े फार्म बड़ी कठिनाई से ही चलाये जा सकते थे; 
मनुष्य उस समय तक भी इस विश्वास से अपने को प्रतारणा दे रहे थे कि नौग्रो लोगों को 
इस प्रकार सभ्य बनाने वाले प्रभावों में लाया जाना उनके लिए वरदात है। 

वेस्ट इण्डीज में प्रिवीकॉँसिल इंग्लिश टापुओं के विकास की ओर निरन्तर ध्यान 
देती रही । १६६६-६७ ई० के फ्रेंच युद्ध में पहुँचाई गयी हानि के वावजूद यह एक निरन्तर 


जन ीिडसा 
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१, नवशे के लिए एटलस की प्लेट संख्या ३० देखिए । 
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विकास का युग था। लीवर्ड ठापू को एक विशिष्ट सरकार प्रदान की गयी और बहांमा 
ठापुओं में बस्ती बसायी गयी । समुद्री डाकुओं के प्रति इंग्लिश सरकार ने एक दोलायमान था 
अनिश्चित नीति का अनुसरण किया । ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ मात्रा तक ड्रेक की 
परम्पराएँ उनकी रक्षा कर रहीं थीं। कुछ समय के लिए कुख्यात मोर्गन को वास्तव में 
जमैका का गवर्नर नियुक्त किया गया। किन्तु समग्र रूप से इस समय यह प्रवृत्ति थी कि 
जल-दस्युओं को प्रश्नय न दिया जाय । वस्तुतः उनकी घृणित कार्यवाहियाँ इन टापुओं के 
मूल्यवान्‌ व्यापार के विकास में बाधा डाल रहीं थीं, ये टाप अगली शताब्दी में अधिकतम 
लाभदायक व्यापार करने वाले बन गये । 

फ्रेंच सरकार की भाँति, इंग्लिश सरकार की शक्ति भी मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका 
के महाद्वीप में ही लगी रही। इस युग में पहली आधी शताब्दी की बिखरी हुई और 
असम्बद्ध बस्तियाँ उन्‍नततिशील और अधिक आबादी वाले राज्यों की एक अविच्छिन्न शंखला 
में परिणत हो गयीं ।* १६६३ ई० में क्लेरेण्डन, शेफ्ट्सबरी, मांक तथा अन्य व्यक्तियों के 
नाम से प्रकाशित किये गये एक राजकीय अधिकार-पत्र (0०४८४) में उन्हें यह अधिकार दिया 
गया कि वे वर्जिनिया के दक्षिण में कंरोलिना के नाम से एक उपनिवेश की स्थापना 
करें । इस उपनिवेश की योजना अधिकतम सावधानी के साथ बनायी गयी थी और इस युग 
के सबसे बड़े राजनीतिक दाशंनिक जान लॉक को इसका संविधान बनाने के लिए कहा गया 
था। यह संविधान इतना अधिक विस्तृत था कि इसे क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सकता 
था, किन्तु लॉक को इसे बनाने के लिए कहने का तथ्य ही यह प्रदर्शित करता था कि उन 
दिनों उपनिवेशीकरण का कार्य कितना ग्रम्भीर समझा जाता था। कैरोलिना शीघ्र ही दो 
पृथक बस्तियों में विभक्त हो गया, इनमें से चाल्सेटन में अपनी राजधानी रखने वाला 
दक्षिणी उपनिवेश अधिक व्यवस्थित और समृद्ध बन गया। दोनों दासों के श्रम पर 
निर्भर थे और दोनों में गवर्नर और परिषद्‌ के साथ एक निर्वाचित असेम्बली की सार्वभौम 
पद्धति प्रचलित थी । 

अगले वर्ष १६६४ ई० में, न्यू नीदरलेण्ड्स की डच बस्ती के विरुद्ध एक आक्रमण 
किया गया ।* क्‍योंकि ड्चों ने इससे पहले डेलावेयर की स्वीडिश बस्तियाँ जीत ली थीं, 
अतः उनकी पराजय का आशय यह था कि न्यू इंग्लेण्णट और वर्जिनिया के बीच का समूचा 
समुद्री तट इंग्लिश लोगों के हाथ में चला गया | यह आक्रमण चाल्से द्वितीय के प्रथम डच 
युद्ध का तात्कालिक कारण था। यह युद्ध आवश्यक रूप से दोनों राष्ट्रों की प्रबल व्यापारिक 
प्रतिस्पर्धा का परिणाम था । जब शान्ति सन्धि की गयी (१६६७ ई०) तो यह समूचा 
महत्वपूर्ण क्षेत्र स्थायी रूप से इंग्लैण्ड के अधिकार में आ गया । इस प्राप्ति के महत्व को 
कठिनता से ही अतिरंजित किया जा सकता है।न केवल इसने उत्तरी और दक्षिणी 


१. इसके बाद के विवरण के लिए उत्तरी अमेरिका के उपनिवेशीकरण के सामान्य 
नक्शे के लिए देखिए एठलस की प्लेट संख्या ५२ (ए)। 


२. मध्यवर्ती उपनिवेशों के नक्शे के लिए प्लेट संख्या ५२ (बी) देखिए । 
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बस्तियों को मिला दिया, अपितु इसने हडसन नदी की सबसे महत्वपूर्ण रेखा पर नियन्त्रण 
प्रदान किया । यह नदी पहाड़ों में एक गहरी दरार थी और आजकल की भाँति फ्रेंच 
कनाडा के साथ यातायात के मुख्य मार्ग का निर्माण करती थी। पश्चिम से आने वाली 
मोहाक की सहायक नदी की घाटी सेण्ट लारेत्स के दक्षिण की पर्वतीय मेखला में से एक- 
मात्र स्पष्ट मार्ग को प्रस्तुत करती थी, इसलिए यह महाव्‌ भीलों और केद्धीय मैदानों तक 
पहुँचने का मार्ग देती थी। चिरकाल से फ्रेंच लोगों ने इस महान्‌ जल मार्ग का महत्व समझ 
लिया था। शैम्पलेन भील का उत्तरी भाग पहले से ही उनके अधिकार में था। वे शेष भाग 
को प्राप्त करने का तथा इस प्रकार इंग्लिश उपनिवेज्ञों को दो भागों में विभक्त करने का 
सपना देख रहे थे । अगली शताव्दी की कुछ भयंक्ररतम लड़ाइयाँ इस रेखा के साथन्साथ 
हुई । इससे भी बड़ी वात यह थी कि हडसन घाटी पर स्वानित्व हो जाने के कारण इंग्विश 
लोगों का उस इरोकुओई जनजाति के साथ सम्पर्क स्थापित हुआ, जो रेड इण्डियन लोगों में 
सर्वोत्तम रूप से संगठित और भीषणनम जाति थी । इसक्ते प्रमुख केन्द्र मोहाक नदी को 
घारा के साथ-साथ थे। शीघ्र ही इरोकुओई लोगों के साथ उनके मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित 
हो गये । ये लोग फ्रेंचों के लिए उपयोगी नियन्त्रण का कान करते थे। रेड इण्डियन जातियों 
के साथ वार्ता करने का प्रधान कार्यालव मोहाक और हडसन नदी के संग्र्म॑ के निकट 
ऑरेन्ज का व्यापारिक अड्डा था, अब उसे पुनः एलवेनी का नाम दिया गया । 

डचों से जीता गया प्रदेश याके के ड्यूक को प्रदान किया गया। इसी कारण इसका 
नाम न्यूयार्क का राज्य हो गया। च्यूयार्क (यह पहले न्यूएमस्टडंम था) में तथा हडसन घाटी 
में अनेक यूरोपियन जातियों की एक मिश्चित जनसंख्या बस गयी, निस्सन्देंह इनमें डच लोग 
प्रधानता रखते थे । किन्तु अधिक्रांशतः न्यू इंग्लेण्ड से आने वाले इंस्लिश उपनिवेशक्र भी 
लगभग डचों जितनी संख्या रखते थे । यही बात वड़ी मात्रा में, इस उपनिवेश को आसानी से 
जीता जाने का कारण है और उस तत्परता का भी कारण है, जिससे इस उपनिवेश ने नये 
शासन के साथ अपना सामन्‍्जस्य स्थापित किया । यह बात उल्लेखनीय है कि यह ऐसी पहली 
बस्ती थी, जिसमें ब्विटिश पद्धति को यूरोपियन वंश के विजित प्रजाजनों के साथ व्यवहार 
करना पड़ा । सम्भवत: इसी कारण प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की स्थाउता में १६६८ ई० तक 
विलम्ब होता रहा । किन्तु स्थानीय स्वशासन को तत्काल स्थापित क्रिया गया । डचों ने 
यह अतुभव किया क्रि उनके रीति-रिवाजों में हस्तशक्षेत्र नही किया गया, उन्हें इंग्लिश ढाँचे 
में ढालने का प्रयास नही किया गया । बीस वर्षों के भीतर ही उन्होंने स्वशासन की ऐसी 
पद्धति प्राप्त कर ली, जैसी पद्धति की अनुमति डच कम्पनी ने उन्हें कभी नहीं प्रदान की 
थी । अपने पंडोसियों के साथ संघर्ष से मुक्त हो कर यह उपनिवेश महान्‌ समृद्धि के एक 
युग में प्रविष्ट हुआ । 

हडसन नदी से डेलावेयर की खाड़ी तक विस्तीर्ण प्रदेश में यार्क के ड्यूक ने सर 
जाजें कार्टरेट को तथा अन्य व्यक्तियों को विशाल भूमियांँ प्रदान की । इन्होंने यहाँ एक 





१. हडसन घाटी के विशेष नक्शे के लिए एटलस की प्लेट संख्या ६६ (ए) देखिए । 


श्षर 


५६२ : ब्विटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


उपनिवेश स्थापित किया । इसे न्यू जर्सी का नाम दिया गया । पहले यह दो भागों में बाँठा 
गया । इस उपनिवेश में क्वेकर लोगों की एक बड़ी संख्या को प्रवेश दिया गया । वे अब 
भी इस देश के विभिन्‍न भागों की जनसंख्या में एक ठोस तत्व का निर्माण करते थे। यहाँ 
वे पूर्ण धामिक सहिष्णुता के और सामान्य स्वशासन के अधिकारों का उपभोग करते थे । 

डेलावेपर खाड़ी की दूसरी ओर ऐसी भूमि थी, जिसमें मुख्य रूप से स्वीडिश लोग 
बसे हुए थे, यद्यपि उनकी संख्या कभी भी अधिक नहीं थी | कुछ समय के लिए इस प्रदेश 
को याक॑ के ड्यूक ने अपने नियन्त्रण में रखा। बाद में यह कुछ समय के लिए पेन्सिल- 
वेनिया के साथ मिला दिया गया, किन्तु अन्त में यह डेलावेयर का छोटा उपनिवेश बन 
गया । इन सब नये क्षेत्रों में इंग्लिश लोगों ने यह पाया कि उनके सामने अपने से भिन्न 
जातियों वाले यूरोपियत उपनिवेशकों के शासन की समस्या है। इसमें कोई गम्भीर 
कठिनाई नहीं अनुभव की गयी। स्थानीय स्वशासन की परिपाटी ले का को सुगम 
बना दिया। 


न्यू जर्सी के पीछे डेलावेयर नदी के दूरवर्ती पाश्व॑ पर एक समृद्ध और उदेर प्रदेश 
था | यहाँ १६८१ ई० में क्वेकर मतावलम्बी विलियम पेन ने चाल्से द्वितीय से एक विशाल 
भूमि का दान प्राप्त किया । जमैका ठापू को जीतने वाले जल सेनापति तथा विलियम पेन 
के पिता का ऋण चुकाने के लिए यह भूमि उसे दी गयी थी । पेन पहले से ही न्यू जर्सी के 
पड़ोसी प्रदेश में क्वेकर लोगों की बस्सी बसाने के विषय में सोच रहा था। अब उसने 
अपने को नयी बस्ती को संगठित करने में लगा दिया, यह सब आगसन्‍्तुकों के लिए उन्समुक्त 
रूप से खुली हुई थी, यह उसके परोपकारपूर्ण पथ-प्रदर्शन में शीघ्र ही सब बस्तियों में 
सबसे अधिक स्वतन्त्र और उदारतम बस्ती के रूप में प्रसिद्ध हो गयी । इसने बाहर से आने 
वाले बहुत अधिक व्यक्तियों को आक्ृष्ट किया | यद्यपि यह बस्ती सबसे बाद में बसी थी, 
किन्तु इसकी गणना शीघ्र ही सब बस्तियों में प्राचीनतम और प्रबलतम समभी जाने वाली 
मेसाचुसेट्स की भर वर्जिनिया की बस्तियों के साथ की जाने लगी । पेन ने अपनी बस्ती को 
पेन्सिलवेनिया का नाम दिया । इसकी विशेषता उन रेड इण्डियन जनजातियों के साथ 
सम्मानपूर्ण और उदार व्यवहार था, जिन जातियों के साथ इसको व्यवहार करना पड़ता 
था। इसकी दूसरी विशेषता किन्‍्हीं भी युद्ध जैसे साहसिक कार्यों में भाग लेने में इसकी 
अनिच्छा थी। डेलावेयर नदी के तटों पर इसकी राजधानी फिलाडेल्फिया ((भ्रातृप्रेम) 
आधुनिक जगत्‌ में ऐसा पहला नगर था, जिसकी स्थापना एक व्यवस्थित जोर ऋरमबद्ध 
योजना के आधार पर की गयी थी । 


इस साहसी युग की क्रियाशीलता मेन से दक्षिणी कैरालिना तक के अमरीकी 
समुद्रतट के उपनिवेशन और संगठन की पूर्णता में ही समाप्त नहीं हुई। १६७० ई० में 
फ्रेंच कनाडा के गवरनेर के साथ ऋगड़ा करने के बाद दो साहसी फ्रेंच व्यक्तियों ने हडसन 
की खाड़ी से पहुँची जा सकने वाली फ्रेंच बस्तियों के उत्तरी वन्य देश में समर का व्यापार 
विकसित करने के लिए एक कम्पनी की स्थापना का सुझाव दिया। एक नयी हडसन वे 
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कम्पनी बनायी गयी, राजकुमार रूप को इसका गवनेर बनाते हुए एक चार्ट प्रदान किया 
गया और इसके बाद से उस विशाल प्रदेश में सदेव व्यापार चलता रहा, जो राजकुमार 
रूपर्ट की भूमि (शिपंघ०८ हिला 8 [.200) के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यद्यपि फ्रेच लोग 
यह दावा करते थे कि यह व्यापार अवैध है। यहाँ फ्रेंच लोगों के साथ ऋंगड़े का एक अन्य 
कारण भी प्रकट हो रहा था। 

पुन: स्थापना के बाद २४ वर्षों के व्यवस्थित और परिश्रमपूर्ण कार्य का परिणाम 
यह था कि उत्तरी अमेरिका में इंग्लिश लोगों के प्रदेश सुदृढ़ एवं सगठित हो गये; वे 
आक्रमण का प्रतिरोध करते में तथा अधिक विस्तार करने में उससे कही अधिक अच्छे 
रूप से समर्थ हो गये, जितना वे उस समय थे जब कि चाल्स द्वितीय राजगद्दी पर बंठा 
था । न केवल इत उपनिवेशों का व्यापार विस्तृत हो रहा था, अपितु वे नया घर चाहने 
वाले मनुष्यों के लिए स्वाभाविक शरणस्थल बन गये, भले ही ये मनुष्य इंग्लैण्ड से अथवा 
अन्य देशों से आयें । अत्याचार पीड़ित फ्रेंच ह्य गनाद एवं साल्जबर्ग के आकंबिशप की 
कठोरताओं के कारण अथवा लुई १४वें के युद्धों के परिणामस्वरूप पेलेटिनेट के विनाश और 
विध्वंस के कारण, अपने देश से बाहर भगाये जाने वाले जर्मन नयी दुनिया के उन स्वतन्त्र 
देशों की ओर मुड़े, जहाँ ऐसी धार्मिक सहिष्णुता विद्यमान थी, जैसी अन्यत्र किसी देश 
में नहीं थी और जहाँ स्वतन्त्र व्यक्तियों को अपने भाग्य के निर्माण में भाग लेने का 
विलक्षण अवसर था । ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल पहले से ही स्वतन्त्र राज्यों का ऐसा परिवार था, 
जिसके साथ सादृश्य रखने वाली कोई अन्य वस्तु विश्व में कभी विद्यमान नहीं थी । 


पर, संघर्ष का एक युग 

चाल्से द्वितीय के राज्यकाल के पहले २० वर्षों में इस प्रकार इंग्लिश साम्राज्य में एक 
महान्‌ परिवतेन हुआ । मेन से दक्षिणी कैरोलिता तक का अठलाण्टिक महासागर का समुद्र 
तट अविच्छिन्न रूप से इंग्लैण्ड के अधिकार में आ गया । कुल मिलाकर साम्राज्य के लिए एक 
सुस्पष्ट धार्मिक नीति निश्चित की गयी । मुख्य अमेरिकन महाद्वीप में तथा वेस्ट-इण्डीज में, 
स्थानीय स्वशासन और धामिक सहिष्णुता की पद्धति इंग्लिश उपनिवेशों को सामान्य 
विशेषता बन गयी और इन उपनिवेशों के प्रधान कार्यालय में प्रिवी कॉंसिल की समितियों 
ते (विशेषतः जिस रूप में १६७५ ई० में ये पुन: संगठित हुई थीं उस रूप में) एक सरकार 
के केन्द्रीय शासन पद्धति जैसी चीज़ प्रस्तुत की । यह सभी उपनिवेशों के गवनेरों को निर्देश 
जारी करती थी । 

किन्तु इस पद्धति में कुछ स्पष्ट दोष थे । पहला दोष यह था कि गवर्नरों पर सदा यह 
भरोसा नहीं रखा जा सकता था कि वे केन्रीय शक्ति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेंगे । 
यह बात न्यू इंग्लैण्ड के बारे में विशेष रूप से सत्य थी, यहाँ गवर्नर उपनिवेशवात्तियों द्वारा 
स्वयमेव नियुक्त किये जाते थे। दूसरा दोष यह था कि नयी आशिक पद्धति की व्यापक 
रूप से अवहेलगा की जाती थी और नौचालन कानूनों के प्रतिबन्धों का खुले रूप से 
उल्लंघन किया जाता था । यह भी विशेष रूप से न्यू इंग्लैण्ड में होता था। इस स्थिति का 
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अध्ययन करने के लिए भेजे गये एक अतीब योग्य व्यक्ति एडबड्ड रैण्डोल्फ द्वारा प्रस्तुत की 
गयी रिपोर्ट में न्यू इंग्लेप्ड की उपयुक्त प्रवृत्ति का एक निराशाजनक चित्र खीचा गया था। 
इसके अतिरिक्त समग्र रूप से, उपनिवेशों के लिए एक सामान्य संगठन नहीं था और सामात्य 
प्रतिरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नही थी। यह बात उत्तरी उपनिवेशों के लिए विशेष रूप 
से गम्भीर थी, जहाँ एक फ्रेंच आक्रमण की सम्भावना से लोग पहले से ही चिन्तित होने लगे 
थे। फ्रेंच इरोकुओई लोगों के प्रदेश पर स्वामित्व का दावा कर रहे थे। इस दावे ने उन्हें 
न्यू इंग्लैण्ड और न्यूयार्क के संकटपूर्णं सांन्निध्य में ला दिया था । इन विचारों से प्रभावित 
हो कर चाल्से द्वितीय ने तथा जेम्स द्वितीय ने मुख्य रूप से रैण्डोल्फ के परामर्श पर अमेरिका 
में और अधिक केन्द्रीकरण की नीति को अपनाने का प्रस्ताव किया । 
ऐसी नीति के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता था, बशते कि इसे उपनिवेशों की 
स्वतन्त्रताओं पर कोई हमला किये बिना पूरा किया जा सकता हो । किन्तु जिस तिथि 
पर इस नयी नीति को स्वीकार किया गया, वह अमंगलसूचक थी । जैसे कि हम आगे 
चल कर देखेंगे कि १६८१ ई० में चाल्स द्वितीय ने क्रियात्मसक रूप से निरंकुश शासन 
स्थापित किया था, वह पालियामेण्ट पर नियन्त्रण पाने के लिए बरो चाठरों के संशोधन में 
बहुत व्यस्त था। उपनिवेशों के साथ भी वही अन्यायपूर्ण तरीके ग्रहण किये गये । उदा- 
हरणार्थ, मेप्नाचुसेट्स से अधिकार प्रदर्शित करने वाले न्‍्यायालय-समादेश-आदेशपत्र (27० 
९५४४८०७४770) की युक्ति के आधार पर उसे यह कारण बताने के लिए कहा गया कि 
इसका चार्टर क्‍यों न रहू कर दिया जाय। एक न्यायिक जाँच के बाद इसके चार्टर को 
रहू कर दिया गया। इसी प्रकार न्यू इंग्लैण्ड की अन्य बस्तियों को तथा न्यू जर्सी के 
चार्टरों को भी खतरा था। मैसाचुसेट्स ने इस समय असाधारण मृदुता के साथ समपंण 
किया । इसके बाद जेम्स द्वितीय ने डेलावेयर से मेन तक के समूचे प्रदेश के लिए एक 
सामान्य सरकार एकमात्र गवर्नर सर एडमण्ड एण्ड्रोस की अध्यक्षता में स्थापित करने का 
प्रथत्त किया । इसका कार्य उपनिवेशों का एकीकरण तथा व्यापारिक कानूनों को लागू 
करने के कार्य को संगठित करना था। 
विस्तृत रूप में, यह नीति किस प्रकार से कार्य करती, और विभिन्‍त उपनिवेश्ञों में 
नयी केन्द्रीय सत्ता के साथ क्या सम्बन्ध स्थापित होता, इसे कभी प्रदर्शित नहीं किया 
गया, क्योंकि एण्ड्रोस द्वारा अपना कार्य अच्छी तरह सम्भालने से पहले ही मंसाचुसेट्स को 
एक नया चार्टर दिया गया और अन्य उपनिवेशों के पुराने चार्टर रद्द होने से भी पहले, इस 


१ लेटित के इन शब्दों का अर्थ है -किस अधिकार से । जब कोई व्यक्ति किसी 
वस्तु पर अधिकार न होते हुए भी अपना अधिकार बताता है तथा असली 
अधिका र रखने वाला व्यक्ति न्यायालय में अपना अधिकार दिलाने की प्रार्थना 
करता है तो न्यायालय उस व्यक्ति को अपना अधिकार पुष्ट करने के प्रमाण 
उपस्थित करने के लिए आदेश भेजता है। यह न्यायालय-समादेश-पत्र (५४:7६) 
(07० /४०४7००४० के शब्दों से शुरू होता है, जिम्तका अर्थ होता है कि आप 
किस अधिकार से इस विषय में अपना स्वत्व मानते हैं । 


प्रतिस्पर्धी ओपनिवेशिक साञ्नाज्य : ५६५ 


समूची कार्यवाही में १६८८ ई० की क्रान्ति ने बाधा डाली थी । किन्तु उसके अन्य कार्यों 
के आधार पर निर्णय करते हुए यह कल्पना करना समुचित है कि जेम्स द्वितीय के तरीके 
अन्यायपूर्ण और अत्याचारपूर्ण होते, इनसे उपनिवेशों की स्वतन्त्रता को गम्भीर रूप से क्षत्ति 
पहुँचती । यह निश्चित था कि जेम्स द्वितीय की तथा एण्ड्रोस की कार्यवाहियाँ ऐसी किसी 
भी वस्तु से कहीं अधिक बढ़ी हुई बची, जिसकी कल्पना जाज तृतीय और उसके परामर्श- 
दाताओं ने कभी भी की थी । यह उपनिवेशों की वश्यता को और भी अधिक आशचयजनक 
बना देता है। वस्तुतः इसकी व्याख्या इसी कल्पना के आधार पर की जा भकती है कि उस 
समय ओऔपनिवेशिक शासन के लिए किसी समन्वय की आवश्यकता व्यापक रूप से अनुभव 
की जाती थी । 

ऋत्ति ने इसे समाप्त कर दिया। किन्तु ऐसा करते हुए इसने लगभग निश्चित 
रूप से स्वशासन की उस परम्परा में विच्छेद को रोक दिया, जो परम्परा अब तक इग्लिश 
औपनिवेशिक पद्धति का सबसे बड़ा विशिष्ट तत्व था। वस्तुतः पुनःस्थापना के महान्‌ 
औपनिवेशिक युग के इस अन्तिम काल की घटनाओं ने यह प्रदर्शित किया कि यह क्रान्ति 
और इससे उत्पन्न होने वाला संवंधानिक संघर्ष उपनिवेशों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण थे, 
जितने वे ब्रिटिश द्वीप समृह के लिए थे। उन्होंने यह प्रदशित किया कि जिन राजनीतिक 
स्वतन्त्रताओं में उपनिवेश आनन्द का अनुभव करते हैं और जिनकी दृष्टि से वे विश्व के 
राज्यों में लगभग विलक्षण थे, वे स्वतन्त्रताए अन्ततोगत्वा इंग्लैण्ड में स्वतन्त्र संस्थाओं के 
बनाये रखते पर और इनके विस्तार पर विभभर हैं। 

वे किसी अन्य वस्तु पर भी आश्रित थीं। इंग्लैण्ड में तथा उपनिवेश्ों में जेम्स की 
निरंकुश शासनवादी नीति फ्रांस के लुई १४वें के समर्थन पर आश्वित थी। लुई १४वें के 
सचालन में कनाडा में निरंकुश शासन पहले ही विजयी हो चुका था ओर यहाँ से यह विभक्त 
उपनिवेशों के लिए खतरा बन रहा था । खतरे का निराकरण करना आवश्यक था | यदि 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल द्वारा पहले से ही प्राप्त की गयी स्वतन्त्रता के स्वरूप को स्थायी बनाया 
जाना था तो न केवल इंग्लैण्ड में राजनीतिक स्वतन्त्रता की विजय जरूरी थी, अपितु नयी 
दुनियाँ में निरंकुश शासन की पराजय भी आवश्यक थी। प्रत्येक कारण के बाघार पर 
१६८८ ई० की क्रान्ति समूचे राष्ट्रमण्डल के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। 
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डुंग्लेंरड में राजनोतिक ढुल्हों का ग्भ्युत्थान 
(१६६०-१६८८ ई०) 


केबिनेट का तथा राजनीतिक दलों का प्रथम सूत्रपात : 
क्लेरेण्डन (१६६०-१६६७ ई० ) 


कई बार चाल्स द्वितीय के राज्यकाल को राजनीतिक 
प्रतिक्रिया का ऐसा युग समझा जाता है, जब राजतन्त्र ने अपनी 
पुरानी प्रतिष्ठा और शक्ति के बड़े अंश को पुनः प्राप्त किया और 
जब दैवी अधिकार और गमृकभाव से आज्ञा-पालन के सिद्धान्तों 
को न केवल सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया जाता था, अपितु इन 
पर आचरण भी किया जाता था। यह एक बड़ा भ्रामक दृष्टिकोण 
है; केवल इस राज्यकाल की समाप्ति पर और जेम्स द्वितीय के 
लघु राज्यकाल में मिरंकुश शासन की स्थापना के लिए एक गम्भीर 
प्रयत्न किया गया था । चाल्स द्वितीय के राज्यकाल का अधिकांश 
भाग वास्तव में संवैधानिक प्रगति का एक युग था। इसमें प्रबल 
रूप से राजपक्षावलम्बी भाववाएँ थीं फिर भी पालियामेण्ट ने 
अपनी शक्ति में अधिक वृद्धि की और राष्ट्रीय नीति के प्रधान 
प्रश्नों में अपनी निर्णयात्मक आवाज रखने के दावे को पुष्ट किया । 

इस युग में ऐसे शासन-यत्त्र के निर्माण की ओर एक 
वास्तविक किन्तु अचेतन रूप से प्रगति को गयी, जिस शासन-यन्त्र 
से सरकार पर पालियामेण्ट का नियन्त्रण प्रभावशाली बनाया जा 
सकता था । अन्त में, इस शासन-यन्त्र में कुछ उत्तरदायी मन्त्रियों 
की छोटी केबिनेट द्वारा राजकीय मामलों का संचालन किया 
बाता था, ये मन्त्री उत्त दल से लिये जाते थे जिसका कामन्स सभा 
में बहुमत होता था । किन्तु ऐसा होने से पहले यह्‌ आवश्यक था कि 
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एक केबिनेट का निर्माण करने वाले और इकट्ठा मिल कर कार्य करने वाले मन्त्रियों का एक 
सामंजस्यपूर्ण समूह हो। राजनीतिक दलों का संगठित किया जाना भी आवश्यक था, यह 
स्वीकार किया जाता भी जरूरी था कि पालियामेण्ट से न केवल कानून निर्माण और कर 
लगाने के बारे में, अपितु नीति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्तों के बारे में परामर्श अवश्य लिया 
जाना चाहिए । इन सब पहलुओं में चार्ल्स द्वितीय के राज्यकाल में एक महान्‌ प्रगति हुई । 
इस प्रगति का स्वरूप सर्वोत्तम रीति से इस राज्यकाल के विभिन्‍न युगों में इसके अवलोकन 
से स्पष्ट किया जा सकता है। 

१६६० ई० से १६६७ ई० तक का पहला युग ऐसा था जिसमें क्लेरेण्डन सब से 
अधिक प्रभावशाली व्यक्ति था । किन्तु वह भकेला मन्त्री नहीं था। उस समय एक ऐसा छोटा 
समूह था, जिससे राजा विशेष रूप से परामर्श लिया करता था, क्योंकि प्रिवी कौंसिल अब 
इतनी अधिक बड़ी और स्वरूप में इतने अधिक विभिन्‍न प्रकार की बन चुकी थी कि वह 
गोपनीय कार्य को ठीक तरह से नहीं कर सकती थी; क्योंकि इस समूह के सदस्यों में कोई 
वास्तविक सामंजस्य नहीं था । इनमें से कुछ व्यक्ति क्लेरेण्डन के विरुद्ध सदेव षड़यत्त 
करते रहते थे, अतः उन्हें अधिक-से-अधिक एक केबिनेट के आरम्भिक तत्व अथवा इसकी 
रूपरेखामात्र कहा जा सकता है। 

राजनीति और धर्म के दोनों क्षेत्रों में, क्लेरेण्डन का रुख पालियामेण्ट के बहुमत 
के साथ बहुत अधिक मेल खाता था । फिर भी, वह सम्भवतः इतनी दूर नहीं जाना चाहता 
था जितनी दूर तक पालियामेण्ट प्यूरिटन (अथवा इसके बाद से उन्हें डिसेण्टर या मतभेद 
रखने वाला कहा जाना चाहिए) लोगों का दमन करने में गयी । राजा स्वयमेव सहिष्णता 
की नीति के लिए प्रतिज्ञाबद्ध था। डिसेण्टर लोगों के साथ सहानुभूति रखते वाले बकि- 
घम और एशली जैसे उसके कुछ छोटे परामशंदाता कैयोलिकों के साथ नरमी का व्यवहार 
करना चाहते थे, अत: यदि वे ऐसा करने में स्वतन्त्र होते तो वे निश्चित रूप से एक विभिन्‍न 
नीति का अनुसरण करते । हम चाहें कुछ भी सोचें, धामिक अत्याचार की नीति पालिया- 
मेण्ट के कारण थी | इसने यह प्रदर्शित किया कि पालियामेण्ट का इरादा यह था कि वह 
उन धामिक प्रश्नों पर अपनी निर्णयात्मक आवाज रखे, जिन्हें ट्यूडरवंशी और आरम्भिक 
स्टीवर्ट वंशी राजा सदेव विशेष रूप से ताज के क्षेत्र के भीतर आने वाला विषय मानते 
थे। १६६२ ई० के अन्त में तथा १६६३ ई० में राजा ने इस बात का प्रयत्न किया कि 
वह ऐसा कानून पास कराये जो उसे एकहपता के कानून (85 ० प्रमंग्ण्णण) से 
तथा अन्य कानूनों से मुक्ति पाने की अनुमति दे । त केवल इसे रहू कर दिया गया, अपितु 
पालियामेण्ट में डिसेण्टर लोगों के विरुद्ध कटोरतम कानून-गुप्त सभा कानून ((09ए०ए०७ 
3०) तथा पाँच मील का कानून (फए०-०्)० &०-) पास किये गये, मानों ये राजा के 
प्रयास का सीधा उत्तर हों । 


विदेश नीति सदैव विशेष रूप से राजा और उसके मन्त्रियों का क्षेत्र या विषय 
समभी जाती थी। क्लेरेण्डन का भी यही मत था । किन्तु पालियामेण्ट यह आग्रह करती 


हंग्लेप्ड में राजनीतिक दलों का अस्युत्यान : ५६६ 


थी कि उससे परामर्श लिया जाना आवश्यक है। इस समूचे युग में विदेशी मामले घरेल 
राजनीति को निरन्तर प्रभावित करते रहे । १६६२ ई० में फ्रांस को डइंकर्क बेचने पर 
पालियामेण्ट कुद्ध हो गयी थी। यह अपने आप में एक बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य था। पहले 
तो इसने प्रथम डच युद्ध का विरोध नहीं किया, पर इसने धव के अनुदानों के साथ एक 
विनियोग धारा (4977०ए7ं०४०४ ८००७८) जोड़ दी । यह इस वात को निश्चित बनाते 
का साधन था कि इस धन का व्यय उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जायगा, जिनके लिए 
इसे स्वीकार किया गया है। पालियामेण्ड की शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाने वाली यह 
विधि उत्त समय एक नियमित परिपाटी बन गयी थी । जब डच-युद्ध इग्लिश लोगों के 
प्रतिकूल जाने लगा और कुव्यवस्था की कहानियाँ प्रकाश में आने लगी तो राजउक्षावलस्वी 
पालियामेण्ट क्लेरेण्डल पर अपने आक्रमण में उतनी ही साहसपूर्ण थी, जितनी चार्ल्स प्रथम 
की पहली पालियाभेण्ट बकिंघम पर अपने आक्रमणों में थी। यह पालियामेण्ट कहीं अधिक 
सफल थी । इसने पुतः स्थापना के केवल सात वर्ष बाद वलेरेन्डन पर महाभियोग चलाया, 
उसे निर्वासन में जाने के लिए बाधित किया। यद्यपि चाल्से को इस बात में दुःख नहीं 
था कि वह ऐसे कठोर और औपचारिक मन्त्री से मुक्ति पा गया है, जिसका ईमानदारी से 
किया जाने वाला परिश्रम राजा के आलसी जीवन की सदा भरत्सना करता था, तथापि 
राजकीय शक्ति के लिए यह प्रहार कम कठोर नहीं था । 


अन्त में, जब क्लेरेण्डन का पतन हो गया तो भी पालियामेण्ट आग्रह करती रहो 
कि उस ढंग की जाँच की जाय, जिसके अनुसार इसके विशाल अनुदानों का व्यय किया 
गया है। पालियामेण्ट अपव्यय करने वाले राजा की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के 
लिए पर्याप्त धन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी; यद्यपि वह लन्दन के महाजनों 
का बहुत अधिक ऋणी था और उसे अपनी आमदनी का एक बड़ा भाग अपने महाजनों को 
ब्याज देने से व्यय करना पड़ता था । वस्तुतः क्लेरेण्डन के युग में ही एक निश्चित विरोधी 
दल विकृत्तित हो चुका था। यह 'देश का दल' (00ए0०४५ शथ४८ए) के नाम से प्रसिद्ध था 
और इसके अपने माने हुए नेता थे। विशेष रूप से, इनका नेता सर डब्लू०-कोवेन्द्री था, 
इसका पिता चाल्स प्रथम का एक अधिकतस विश्वस्त सेवक रहा था। सरकार का सुदृढ़ 
समर्थन करने वाले 'दरबारी दल' (0०07६ ४97८7) के नाम से प्रसिद्ध थे । इस अकार संग- 
ठित दलों के मूल तत्व प्रकट हो रहे थे । 


२. कंबल : वामिक सहिष्णता, फ्रांस के साथ गुप्त व्यवहार भर पालियामेण्ट का 
विरोध (१६६७-७३ ई०) 


अगले युग में (१६६७-७३ ई०), राजा चर्च के समर्थक उन राजपक्षावलम्बियों से 
ऊब गया, जो राजा की आशा से कहीं कम जीहजूर सिद्ध हुए थे। चार्लस ने राजकीय 
मामलों का संचालन कार्य प्रधान रूप से सर्वधा विभिन्‍न स्वरूप रखने वाले व्यक्तियों के 
समूह को सौंपा । यह परिवर्तत इतना बड़ा था कि यह लगभग मन्त्रिमण्डल के आधुनिक 
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परिवर्तन से सादृश्य रखता है। एक विचित्र संयोग से इस समृह के पाँच प्रधान सदस्यों के 
नामों के पहले अक्षर मिल कर 'कैबल' (८७००!) शब्द को बनाते हैं।' इसी कारण यह्‌ 
नाम सदेव विशेष रूप से इस मन्त्रिमण्डल को दिया जाता है। ये पाँचों व्यक्ति समान रूप से 
धार्मिक सहिष्णुता की नीति के पक्षपाती थे; क्लिफ्फोर्ड और एलिंगटन (जिन्हें चार्ल्स ने 
अपना विश्वास प्रदान किया था) इस नीति के समर्थक इस के लिए थे कि वे गुप्त रूप से 
केथोलिक थे, बकिधम, एशली और लौडरडेल इसके समर्थक इसलिए थे कि उनका सम्बन्ध 
डिसेन्टर लोगों के साथ था। इस समूह का योग्यतम व्यक्ति एशली (जो बाद में शेफ्टसबरी 
का अर्ल बना) क्रामवेल का एक पुराना अनुयायी था, वह सहिष्णुता में वास्तव में विश्वास 
रखने वाला था। उसने १६६२-६३ ई० में दण्डात्मक कानूनों को शिथिल बनाने में राजा 
के प्रयास में प्रबल सहायता दी थी । 


आरम्भ में नयी सरकार ने त्रिराष्ट्र-सन्धि में डचों तथा स्वीडिश लोगों के साथ 
सम्मिलित हो कर लोकप्रियता प्राप्त की | इस सन्धि ने लुई १४वें को नीदरलैण्डस में 
अपना आक्रमण रोकने की प्रेरणा करने में सहायता दी," किन्तु शीघ्र ही उनकी विदेश 
नीति की दिशा बदलने लगी । लुई श४वां त्रिराष्ट्रगसन्धि को छोड़ने के लिए उत्सुक था, 
ताकि वह डचों से बदला ले सके । वह चाहता था कि इंग्लैण्ड को धन द्वारा वह अपने पक्ष 
में खरीद ले । चाल्स अपनी धन विषयक कठिनाइयों के कारण पालियामेण्ट से ऊब चुका 
था ओर पैसे से खरीदा जाने के लिए बहुत अधिक तैयार था। वह इसके लिए यहाँ तक 
तैयार था कि फ्रांस की सहायता से इंग्लैण्ड में रोमन कैथोलिक मत के प्रवेश का प्रयास 
किया जाय, क्‍योंकि वह रोमन कैथोलिक मत को राजतल्त्र की शक्ति के अनुकूल 
समभता था । 


इस आधार पर, १६६९ ई० में फ्रांस के साथ गुप्त सन्धि-वार्ता आरम्भ की गयी। 

इसका परिणाम १६७० ई० में डोवर को गुप्त सन्धि थी। इस सन्धि द्वारा विशाल 
फ्रेंच आथिक सहायता के बदले में चाल्स ने यह वचन दिया कि वह डचचों पर हमला 
करने में लुई का साथ देगा और एक उपयुक्त समय पर अपने कैथोलिक होने की घोषणा 
करेगा । इस भीषण और अपमानजनक षड्यस्त्र की सूचना कैबल गुट के प्रोटेस्टेण्ट सदस्यों 
को सुरक्षित रूप से नहीं दी जा सकती थी। यह केवल क्लिफ्फोर्ड और एलिंगटन को 
ही ज्ञात थी, केवल इन्होंने गुप्त सन्धि पर हस्ताक्षर किये। किन्तु चूंकि फ्रांस के साथ 
मैत्री की तथा फ्रांस से मिलने वाली आशिक सहायता की प्राप्ति की व्याख्या करना 
आवश्यक थी, अतः एक दूसरी बनावटी सन्धि की चर्चा आरम्भ की गयी, इसमें बकिघम 
और ,एशली को विश्वास दिलाया गया कि उन में पूर्ण रूप से परामश लिया गया है। 
एशली को व्यापार में तथा उपनिवेशों में गहरी दिलचस्पी थी, अतः वह ड्चों के विनाश से 


१. एच० डी० ट्रेल ने शेफ्टसबरी की एक लघु जीवनी लिखी है । 
२. ऊपर दूसरा अध्य 'य देखिए । 


इंग्लेष्ड में राजनीतिक बलों का अभ्युत्थान : ५७१ 


फायदा उठाने का अनिच्छुक नहीं था। चूंकि वह चाहता था कि पालियामेण्ट एंग्लिकत 
चर्च से मतभेद रखने वालों को सहिष्णुता प्रदान करे और चूंकि पालियामेण्ट इसके लिए 
कभी सहमत नहीं हो सकती थी, अतः वह युद्ध का व्यय पूरा करने के लिए फ्रांस से आर्थिक 
सहायता को स्वीकार करने के लिए तथा इसी प्रकार ताज को अत्याचार करने वाले 
कानूनों को स्थगित करने के लिए स्वतन्त्रता देने को तैयार था। अतः १६७१ ई० में पूरे 
कैबल ने बड़ी गम्भीरता के साथ इस बनावटी सन्धि पर हस्ताक्षर क्रिये, १६७२ ई० में डचों 
पर हमला करने का समझौता हो गया । किन्तु चूंकि इस प्रकार की नीति जनता के थोड़े 
समर्थन के बिना सफल नहीं हो सकती थी, अतः चाल्से ने पालियामेण्ट की अवहेलना करते 
हुए राजकीय सत्ता के प्रयोग द्वारा सहिष्णुता प्रदाव करके डिसेप्टर लोगों को अपने पक्ष 
में लाने का विचार किया । एशली तथा उसके समान विचार रखने वाले व्यक्ति धामिक 
सहिष्णुता को प्राप्त करने के एकमात्र साधन के रूप में राजकीय सत्ता के इस विस्तार 
को स्वीकार करने के लिए अनिच्छक नहीं थे । इस प्रकार एक साथ प्रोटेस्टेप्ट मत और 
इंग्लिश राजनीतिक स्वतन्त्रता खतरे में पड़ गयी, क्योंकि उनके विध्वंस के लिए डिसेप्टर 
लोगों को और उनके मित्रों को साधन बनाया जा रहा था । 

इस प्रकार तैयार किये जाने वाले नीति के आकस्मिक परिवततेन का मार्ग दो 
घटनाओं ने प्रशस्त किया । एक घटना को वित्त विभाग द्वारा अदायगी , बन्द करना 
(8६७00 ० ०:८7८पुण८०) कहा जाता है (जनवरी १६७२ ई०)। इससे चाल्स ने लन्दन 
के महाजनों से लिये गये अपने कर्जे' की अदायगी एकदम बन्द कर दी, यद्यपि वह व्याज 
अब भी दे रहा था। एशली ने व्यथं में ही उस बेईमानी से भरी हुई मू्खंता के विरुद्ध 
प्रतिवाद किया, जिसके कारण महाजनों के लिए यह सम्भव हो गया था कि वे अपने 
यहाँ रुपये जमा करने वालों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करें । इससे बहुत से महाजन 
दिवालिया हो गये । इस बात ने कुछ समय के लिए लन्दन का व्यापार अस्त-व्यस्त कर दिया, 
नवीन नीति को अधिकतम अधिय बना दिया। दूसरी घटना सुक्ति की घोषणा (06८9- 
7८४०7 ०६ ॥ए0एण8८००८) का प्रकाशन था। इससे राजा ने “धामिक मामलों में अपनी 
सर्वोच्च शक्ति होने के कारण” सभी दण्डात्मक कानूनों को स्थगित कर दिया । अगले वर्ष 
उपासना के विषय में एंग्लिकन चर्च से मतभेद रखने वाले उपासना-स्थानों की एक 
बड़ी संख्या को इस कार्य के लिए अनुमति दी गयी, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेष्ट ढिसेप्टरों 
ने स्वतन्त्रता का एक लघु अवधि तक उपभोग किया । किन्तु यह ऐसी स्वतन्त्रता थी, 
जो कानूनों की उपेक्षा से खरीदी गयी थी। कानून अन्यायपूर्ण हो सकते हैं, किन्तु फिर 
भी वे कानून थे । अब यह देखना शेष था कि ऐसे साधनों से क्या उत व्यक्तियों का समर्थन 
राजकीय सत्ता के लिए प्राप्त करता सम्भव होगा, जिन्होंने देश के कानूनों को इससे कम 
साहसिक उपेक्षा करने पर एक राजा का वध कर दिया गया । 

आरम्भ में ऐसा प्रतीत होता था कि डिसेप्टर मुक्ति की घोषणा से लाभ उठाने के 
इच्छुक थे, यहाँ तक यह षड्यन्त्र ठीक चलता रहा। किन्तु प्रत्येक वस्तु उस युद्ध की 


५४७२ ; ब्रिटिश राष्ट्रभण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


सफलता पर निर्भर थी, जिसने नयी नीति के लिए लोकप्रियता को प्राप्त करना था और डच 
व्यापार की लूट से कोष को भरना था । आरम्भ से ही युद्ध उनके प्रतिकूल चलता रहा ।' 
ड्च लोग यद्यपि यह नहीं जानते थे कि वे इंग्लैण्ण की तथा अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रताओं 
के लिए लड़ रहे हैं, तथापि वे समुद्र पर उम्र वीरता के साथ लड़े | जब लुई की सेनाओं ने 
स्थल पर उनकी सत्ता मात्र को संकट में डाल दिया, उत्त समय उन्होंने इंग्लिश बेड़े का 
सामना पहले दोनों डच युद्धों की अपेक्षा कहीं अधिक सफलता के साथ किया । डच व्यापार 
से प्राप्त की जाने वाली लूट का माल नहीं मिल रहा था । एक वर्ष के भीतर ही राजा फ्रेंच 
आ्िक सहायताओं के बावजूद पहले की तरह ही वित्तीय दृष्टि से परेशान हो गया, 
राजकोष से अदायगी बन्द कर देने के बाद से धन उधार लेना सुगम नहीं था । क्योंकि इसके 
परित्राण का कोई मार्ग नहीं था; अतः पालियामेण्ट को बुलाना ही पड़ा (१६७३ ई० )। 

अब भी यह वही पालियामरेण्ट थी जो राजतन्त्र की पुनःस्थापना के प्रथम उत्साह 
में १६६१ ई० में चुनी गयी थी । किन्तु १६७३ ई० में इसकी भावना १६६१ ई० की भावना 
से बहुत भिन्‍त थी। इसके सदस्य प्रबल रोष के साथ एकत्र हुए। वे डच युद्ध से तीज 
रूप से असन्तुष्ट थे। इसका एक बड़ा कारण यह था कि यह युद्ध सफल नहीं हो रहा था। 
सदस्यों को फ्रांस से भय था और उन्हें सन्देह था कि राजा इस शक्ति का अनुचित रूप 
से वशवर्ती बता हुआ हैं। किन्तु सबसे बढ़ कर वे “मुक्ति की घोषणा” से रुष्ट थे। यह 
डिसेण्टरों के विरुद्ध उनकी सोच विचार कर स्वीकार की गयी नीति का केवल परित्याग 
ही नहीं था, अपितु इस से भी अधिक गम्भीर बात यह थी क्रि उन्होंने यह सन्देह करना 
आरम्भ कर दिया था कि इसका वास्तविक उद्देश्य---रोमन कैथोलिक मत का समर्थन 
करना है| डोवर की गुप्त सन्धि के बारे में कुछ फुसफुसाहटें प्रकाश में आने लगीं। एशली 
(शेफ्टसबरी के अले) ने यह सुना कि वह किस प्रकार बेवकूफ बनाया गया था, पदच्युत किये 
जाने के बाद उसने विरोधी पक्ष के लिये अपनी महान्‌ योग्यता प्रदान की और राजा से बदला 
लेने की प्रतिज्ञा की। सबसे अधिक ग्रम्भीर बात यह थी कि सुक्ति की घोषणा का आशय 
यह दावा करता था कि राजा कानूनों से ऊपर है और वह अपनी इच्छानुसार सब बातों को 
क्रियान्वित कर सकता है। किन्तु यदि ऐसा था, और ताज के पास वास्तव में कानूनों को 
स्थगित करने की ऐसी शक्ति थी तो पालियामेण्ट द्वारा कानन-निर्माण का क्‍या अर्थ था ? यह 
उल्लेखनीय है कि पालियामेण्ट में इन असंवैधानिक दावों के विरोध करने में तथा रोमन 
कंथोलिकों के मत के प्रति अपनी आशंकाएँ बताने में डिसेण्टर लोग उतने ही दृढ़ थे, जितने 
राजपक्षावलम्बी लोग । इससे एक निश्चित समझौता हो गया और कामनन्‍्स 
स्ना में प्रोटेस्टेण्ट डिसेण्टर लोगों का कष्ट दूर करने के लिए एक विधेयक वास्तव में पास 
हो गया, यद्यपि लाड सभा में बिशपों ने इसे रह कर दिया । एक सच्ची संवैधानिक स्थिति 
ग्रहण करके, अत्याचार पीड़ित डिसेण्टर एक वास्तविक सहिष्णुता के लिए तैयारी कर 
रहे थे । यह सहिष्णुता सहमति पर आधारित थी और कोरी सत्ता पर नही । 


१. ऊपर दूसरा अध्याय, देखिए। 


इंग्लेण्ड सें राजनीतिक दलों का अम्युत्यान : ५७३ 


यदि चाल्स इसका विरोध करता तो वह “पुनः विदेश यात्राओं पर जाने की ” सम्भावना 
अपने आगे देख रहा था। अतः उसने अपनी घोषणा को वापस ले लिया । उसने एक टेस्ट 
अधिनियम (7८४ &८:) को अपनी सहमति प्रदाव की । इसका उद्देश्य रोमन कैथोलिकों को 
सब सार्वजनिक पदों से ऐसी व्यवस्था द्वारा बहिप्कृत करना था, डिसके अनुसार अधिका- 
रियों को एंग्लिकत ससस्‍्कार स्वीकार करता तथा ट्वांस सब्स्टेन्शिएणन (:क5-5प्री४7- 
पंथ्यं००) के सिद्धान्त का परित्याग करना आवश्यक था। याक॑ के ड्यूक तथा सर 
थामस क्लिफ्फलोड ने यह परीक्षा देने से बचने के लिए अवकाश ग्रहण कर लिया इस प्रकार 
उन्होंने अपना कैथोलिक होता स्वीकार कर लिया और मनुष्यों के भयों को तीत्र बना 
दिया । ये भय उस समय और अधिक बढ़ गये जब पालियामेण्ट के वास्तविक 
अधिवेशन के समय में ही जेम्स ने अपनी दूसरी पत्नी के रूप में एक कैथोलिक राजकुमारी 
मोडेना की मेरी से विवाह किया । उसकी पहली पत्नी, क्‍लेरेण्डन की लड़की थी और 
प्रोटेस्टेण्ट थी । किन्तु उससे केवल कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं। अब यदि उसका लड़का उत्पन्न 
होता तो कयोलिक राजाओं की एक अनन्त परम्परा की सम्भावना देश के सम्मुख उत्पन्न 
हो गयी । इस अवस्था में क्या राजकीव सत्ता को अपनी वर्तेमाव शक्ति बनावे रखने के 
लिए सुरक्षित रूप से अनुमति दी जा सकती है ? कट्टर राजपक्षावलम्बी भी इसमें सन्‍न्देह 
करने लगे थे । | 


३. डेनबी श्रौर राजनीतिक दलों का संगठन (१६७३-७८ ई०) 


१६७३ ई० का तूफान कंबल को बहा ले गया, और उसने कुछ समय के लिए 
महान्‌ षड़यन्त्र को नष्ट कर दिया । चाल्से ने यह स्वीकार किया कि उसे अपनी सरकार को 
पालियामेण्ट की भावना के अनुकूल बना लेना चाहिए । अतः उसने अपना मुख्य मनन्‍्त्री एक 
उत्तम राजपक्षावलम्बी एवं चर्च के प्रबल समर्थक सर थामस ओस्वोर्न को बनाया, वह 
शीघ्र ही डेनबी का अर्ल बनने वाला था । यह अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण बात थी। यह 
इस बात की स्वीकृति थी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित रूप से मन्त्री पद पर नही 
रखा जा सकता, जो पालियामेण्ट का विश्वास न प्राप्त कर सकता हो । किन्तु अब अवि- 
घास इतनी गहरी जड़ जमा चुका था कि डेनवी को भी पाल्लियामेण्ट से निरन्तर परेशानी 
उठानी पड़ी । 

इस राज्य के तीसरे युग में, डेनवी एक बार पुन: चर्च और राजा' ((एफ्त्क 
१० 7४) के नाम से प्रसिद्ध होने वाले दल के निर्माण द्वारा राजकीय सत्ता के पुन: 
स्थापित करने के दक्षतापूर्ण प्रयास में लगा रहा। डच-युद्ध समाप्त किया जा चुक्रा था 
(१६७४ ई०) और यह प्रदर्शित करने के लिए कि राजा की विदेश नीति फ्राँस के प्रति 
अनुचित रूप से वशवर्ती नहीं है, ताज की सम्भाव्य उत्तराधिकारिणी राजकुमारी मेरी 
का विवाह लुई के उग्रतम शत्रु (१६६७ ई०) ओऑरेंज के विलियम के साथ कर दिया गया । 
डेनबी इस बात से प्रसन्‍न होता, यदि फ्रांस से बिलकुल सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता, किन्तु 
चार्स्स उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देना चाहता था, उसने उसे १६७५ ई० में एक 


भ्७४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


नयी गुप्त सन्धि करने के लिए बाधित किया, इसके अनुसार उसने आर्थिक सहायताओं के 
बदले में इंग्लैंड की तठस्थता को सुरक्षित रखने का वचन दिया। अपने सामने 
पालियामेण्ट का भय होने के कारण डेनवी ने इस सन्धि पर यह टिप्पणी चढ़ा दी कि उसने 
राजा की स्पष्ट आज्ञा के कारण ही इस सन्धि पर हस्ताक्षर किये थे । 

यह पालियामेण्ट के महत्व का और इसकी स्वीकृति के बिना सरकार का चलना 
असम्भव होने का एक चिह्न था। डेनबी को यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि वह कामच्स 
सभा में सरकारी प्रस्तावों के पक्ष में वोट देने के लिए सुदृढ़ समर्थकों के एक समूह को 
संगठित करे। ऐसा करने के कारण उसे पहला पार्टी-संगठनकर्ता कहा जा सकता है। 
उसने जिस पार्टी का संगठन किया, उसे शीघ्र ही टोरी (7079) का उपनाम दिया गया। 
किन्तु ऐसा करने वाला वह अकेला नहीं था। दूसरी ओर चतुर और सूक्ष्म शेफूट्सबरी 
इसी काम में अर्थात्‌ एक विरोधी दल का निर्माण करने में लगा हुआ था। इसके सदस्य 
इकट्ठा मिलकर सार्वजनिक मामलों में अनुसरण की जाने वाली नीति की दिशा के बारे में 
परामर्श करते थे। यह उसका आरम्भ था, जो शीघ्र ही हिबम (४४४8) पार्टी के नाम 
से प्रसिद्ध हुई । 


दोनों पाटियाँ जिन विचारों का समर्थन कर रही थीं, वे विचार इनके विरोध के 
कारण अधिक स्पष्ट हो गये थे। वे उस भीषण और उत्तेजक संघर्ष में निरन्तर अधिक 
निश्चित होते चले गये, जो संघर्ष शीघ्र ही शुरू होना था । डेनबी की पार्टी चर्च की और 
देवी व्यवस्था के रूप में राजकीय सत्ता को बनाये रखने की, सब उत्तम नागरिकों के 
प्रथम कत्तेव्य के रूप में आज्ञापालन के कत्तंव्य की समर्थक थी। किन्तु उनकी कठिनाई 
यह थी कि चर्च के प्रति और राजा के प्रति उनकी दो प्रकार की निष्ठाओं का सदैव 
समन्वय नहीं किया जा सकता था, जैसा कि वतंमान घटनाओं में पहले ही प्रदर्शित किया 
गया था और भाटी घटनाएँ इसे और भी अधिक स्पष्टता से प्रदर्शित करने वाली थीं । 
शेफ्टसबरी की पार्टी कुल मिला कर सारी शासन सत्ता पर कानून की सर्वोच्च सत्ता की सम- 
थक्र थी, इस सत्ता में राजा की तथा कानून निर्माता के रूप में और राष्ट्र के प्रत्यक्ष प्रवत्ता 
के रूप में पालियामेण्ट की सत्ता भी सम्मिलित थी । वे राजकीय पद का कोई विशेष 
सम्मान नहीं करते थे । वे राजा को राष्ट्र का केवल पहला अधिकारी मात्र समभते थे। 
इनमें से कुछ निजी रूप में सिद्धान्तत: गणराज्य के समर्थक थे, यद्यपि वे खुले रूप में ऐसा 
कहने का साहस नहीं करते थे । धामिक मामलों में वे यह कहते थे कि उनकी इच्छा वतें- 
मान स्थिति को अथवा चर्च को बदलने की नहीं है । किन्तु वह इसे राज्य की वश्यता में 
बनाये रखना चाहते थे, वे डिसेण्टरों के लिए सहिष्णुता के पक्षपाती थे । वे अपने विचारों 
की अभिव्यक्ति के रूप में शासन के एक सिद्धान्त का विकास पहले से ही करने लगे थे । 
शेफ्ट्सबरी का मित्र जान लॉक मर्यादित अथवा संवेधानिक राजतन्त्र का दाशनिक बनने 
वाला था, किन्तु इस समय तक उन्होंने अपने सिद्धान्तों का खुला प्रतिपादन नहीं किया 
था: वे इसी में सन्तुष्ट थे कि वे रोम के भय का तथा कैथोलिक मतानुयायी यार्क के 


इंग्लेण्ड सें राजनीतिक दलों का अस्युत्यान : ५७५ 


डंयूक के अविश्वास का लाभ उठाते रहें । डेनबवी को और उसके अनुयाथियों को भी ऐसा 
भय और अविश्वास था । 


दोनों दलों का बढ़ता हुआ विरोध १६७८ ई० में उस समय उम्र शत्रुता के रूप में 
प्रकट हुआ, जब कई परिस्थितियों ने मिल कर राजनैतिक तापमान को ऊँचा उठा दिया । 
पहली बात यह थी कि बदनाम ठाईटस ओट्स गलियामेण्ट के प्रीष्मकालीन अवकाश के समय 
में राजा की ह॒त्या करने के लिए एक जैसुड्ठट षड्यन्त्र के किस्से के साथ आया ताकि यार्क 
का ड्यूक राजगद्दी पर बैठ सके । ड्यूक दो वर्ष से एक कट्टर कैथोलिक था और ओदू्स ने 
उसके पाप स्वीकार करने वाले पर यह आरोप लगाया था कि वह इस षड़्यन्त्र में सम्मिलित 
है । पड़यन्त्र की कहानी विदेशों में भी पहुंच गयी । उस समय की उत्तेजित दशा के कारण 
इस पर अत्यधिक उत्कण्ठा के साथ विश्वास किया गया। सारा राष्ट्र पायल हा गया । 
ज्री अधिकतम तुच्छ साक्षी पर निर्दोषतम कैथोलिकों को फांसी पर लटकाने के लिए तैयार 
थी, ओट स को शीघ्र ही ऐसे अन्य झूठी शपथ खाने वालों से बड़ा बल मिला, जो किसी 
भी वस्तु के लिए शपथ खाने को तैयार थे | यह एक कायरतापूर्ण आतंक था जिसके लिए 
राष्ट्र को लज्जित होना चाहिए था और जिसे शान्‍्त कराने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों 
को अधिकतम प्रयत्न करना चाहिए था | किन्तु जब पार्लियामेण्ट की बैठक हुई तो शेफ्ट- 
सबरी के लिए तथा उसप्तके भित्रों के लिए यार्क के ड्यूक पर तथा सरकार पर आक्रमण 
करने में पोप के षड्यन्त्र का उपयोग करने का प्रलोभन इतता प्रबल था कि वे उसका 
संवरण नहीं कर सके । 

घटनाओं की एक अन्य झूंखला ने एक दूसरा तूफान उत्पन्न करने में सहायता को । 
ऑरेन्ज क। विलियम १६६७ ई० में अपने विवाह के लिए आया था, उस समय इंग्लैण्ड में तथा 
डचों में मैत्री-सन्धि की चर्चा चल रही थी । डेनबी इसके पक्ष में था। वह राजा लुई १ वें 
को यह प्रदर्शित करने के लिए अनिच्छुक नहीं था कि वह उसका पूरा बन्दी नहीं था । लुई 
ने अपनी ओर से यह निश्चय किया कि चार्ल्स को इस बात का पाठ पढ़ाया जाय कि वह 
अपने स्वामी के साथ दुरंगी चाल न चले ओर उसे डराने के लिए लुई ने शेफ्ट्सबरी को 
तथा उसके मित्रों को १६७१ ई० की गुप्त सन्धि का पता लग जाने दिया । 


यह आक्रमण का एक भव्य आधार था। इन रहस्योद्घाटनों ने तथा पोषीय षड़्‌- 
यन्त्र की कहानियों से उत्पन्न की गयी सा्वभौम उत्तेजना ने डेनबी के पैरों के तले की 
जमीन काट ली । उस पर विधिपूर्वक महाभियोग चलाया गया । जब उसने यह कहते हुए 
अपना बचाव किया कि उसने फ्रेंच सन्धि पर राजा की स्पष्ठ आज्ञा से हस्ताक्षर किये थे 
तो पार्लियामेण्ट ने उत्तर दिया कि यह बात उसे दोष से मुक्त चहीं करती है । इसका यह 
अर्थ था कि कुछ विशेष परिस्थितियों में मन्‍्त्री का यह कत्तंव्य था कि वह राजा को 
स्पष्ट आज्ञाओं का उल्लंघन करे। जिस राज्य में ऐसा नियम हो उसे निरंकुश राजतन्त्र 
कभी नहीं कहा जा सकता । चाल्स ने डेनबी की रक्षा पहले तो पारलियामेण्ट का अधिवेशन 
स्थगित करके और बाद में उसे भंग कर के ही की (जनवरी १६७६ ई०)। इस प्रकार जो 
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पार्लियामेण्ट १६६१ ई० में राजभक्ति के आवेश में चुनी गयी थी, उसकी समाप्ति ताज के 
उम्र विरोध के साथ हुई । 


४. दलों का उम्र संघर्ष (१६७६-८१ ई०) 


पुन:स्थापना की लम्बी पालियामेण्ट के भंग हो ने के साथ इस राज्यकाल का चौथा 
युग शुरू हुआ | इसमें लगभग तीन वर्ष तक उम्र संघर्ष चलता रहा । इस समय ऐसा प्रतीत 
होता था कि देश में गृहयुद्ध शुरू होने वाला है। इस विवाद का सर्वोच्च विषय निस्सारण 
विधेयक्ष (#ऋलंप्ञअंग्य 9]) था। इसमें याक॑ के ड्यूक को राजगद्दी से निस्सारित या 
बहिष्कृत करने का प्रस्ताव था। यह पोपषीय षड़यन्त्र की कहानियों से उत्पन्न उत्तेजना का 
परिणाम था। इन तीन वर्षों में तीत आम चुनाव हुए (१६७९,८०,८१ ई०) और तीनों में 
पालियामेण्टे इस विवाद में इतनी व्यस्त रहीं कि स्थायी महत्त्व के एक ही कानून को 
बनाने में समर्थ हुईं। यह १६७६ ई० का हैबियस कार्पेस एक्ट या बन्दी प्रत्यक्षीकरण अधि- 
नियम (स०८४४ (07908 »८-) था । इसने पुराने बन्दी श्रत्यक्षीकरण के आदेश के जारी 
करने में किये जाने वाले विलम्बों को रोका और इस प्रकार बिना जाँच के बन्दी बनाने 
के विरुद्ध उन संरक्षणों को सुदृढ़ बनाया, जिन्हें बृहत्‌-अधिकार-पत्र (१४७87० (७7७) 
ने आरम्भ किया था और जिन्हें “अधिकार के आवेदन पत्र' (?८४रप्घ० ० शां800) ने 
परिष्कृत किया था| किन्तु इस काबून में कोई नया सिद्धान्त सम्मिलित नहीं था। इसके 
अतिरिक्त इन वर्षों का विवरण ऐसे निष्फल संघर्ष का विवरण है, जिसका अन्त एक ऐसी 
उम्र प्रतिक्रिया में हुआ जिसने कुछ समय के लिए इंग्लेण्ड की राजनीतिक स्वतन्त्रताओं को 
गम्भीर संकट में डाल दिया। इस युग की मुख्य शिक्षा यह थी कि बहुमत की ओर से 
उग्र तथा उच्छु खल दलबन्दी की भावना अच्त में अपने उद्देश्य को ही विफल बनाने 
वाली होती है। राजतन्त्र के विरोधियों ने अपनी कटुता के कारण लोकमत से अपने को 


इतना पराडः मुख कर लिया कि कुछ समय तक उन्होंने अपने को तथा उस उद्देश्य को नष्ट 
कर दिया, जिसके लिए वे लड़ रहे थे । 


विस्तृत रूप से इस भीषण संघर्ष का वर्णन करता अनावश्यक है। किन्तु हमें 
इसके कुछ पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। इनमें से एक पहलू पालियामेण्ट के साथ मिल 
कर सरकार चलाने के एक नवीन उपाय खोजने का प्रयास था। १६७६ ई० की पालिया- 
मेण्ट ने डेनबी को पदच्युत किये जाने का आग्रह किया, वह वास्तव में पाँच वर्ष के लिए 
लन्दन के टावर में बन्दी बना रहा । इसके बाद प्र डब्ल्यू० टेम्पल के सुफाव पर एक नया 
परीक्षण किया गया गुप्त केबिनेट को तथा मन्त्रियों के एक गुप्त समूह को समाप्त कर 
दिया गया । कुछ व्यक्ति इस पद्धति को सब प्रकार के बुरे परिणामों का कारण मानते थे । 
प्रिवी-कौंसिल को एक बार पुनः सरकार का क्रियाशील केन्द्र बनाया जाना था। किन्तु इसका 
आकार घटाया जाना था और इसकी रचना राजा के १५ व्यक्तियों से तथा पालियामेण्ट 
के १४ नेताओं से की जानी थी । कमन्से-कम यहु इस बात का प्रयास था कि सरकार 
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का पालिवामेण्ट के बीच में सम्बन्ध स्थापित किया जाय । किन्तु यह पूर्ण रूप से विफल 
हुआ । सरकार केवल ऐसे व्यक्तियों के समुह द्वारा चलायी जा सकती है, जो एक-टूसरे को 
समभते हों, एक-दूसरे पर विश्वास रखते हों और जिनके कुछ सामान्य सिद्धान्त होते हों तथा 
जिन्हें मिलकर काम करने की आदत होती हो । समान राजनीतिक विचारों वाले मनुष्यों 
को सरकारों में भरने का वास्तविक ओऔचित्य यही है । एक-दूसरे के उम्र विरोधी मनुष्यों 
का समूह सम्भवतः मिलकर कार्य नहीं कर सकता है । 

इस संघर्ष की दूसरी विशेषता वे हानिकर परिणाम थे, जो इस तथ्य से उत्पन्न हुए 
कि पालियामेण्ट का सारा ध्यान एक ही प्रश्न पर केन्द्रित था, अतः यह किसी अन्य प्रश्न 
की ओर ध्यान नहीं दे सकी | वेदेशिक मामलों में यहु युग बहुत महत्त्वपूर्ण था। लुई 
१४वाँ पुनरेकीकरणों ([१८ए८०7००७) के नाम से प्रसिद्ध कानूती रूपों द्वारा दूसरे देशों के 
प्रदेशों को अन्यायपूर्ण रीति से अपने राज्य में मिलाना आरम्भ कर रहा था। चार्ल्स 
द्वितीय भी विक्षुब्ध हो गया था, वह इन आक्रमणों को रोकने के लिए डवचों के साथ, 
पवित्र रोमन सम्राट के तथा स्पेन के साथ मिलकर एक सन्धि करने के लिए तैयार था, 
बशर्ते कि पालियामेण्ट लुई की सहायता से मुक्त करने के लिए उसे पर्याप्त धन दे । यदि 
ऐसी सन्धि कर ली जाती तो यह सम्भव है कि बाद में होने वाले लम्बे युद्धों से बचा जा 
सकता था। किन्तु पालियामेण्ट ने उस समय तक एक भी पाई स्वीकार करने से इन्कार 
किया, जब तक राजा निःसारण विधेयक (#रटाप्शं०० आा!) को स्वीकार न कर ले। 
इसने उसे टेन्जियर की प्रतिरक्षा के लिए भी धन देना स्वीकार नहीं किया, जो इस समय 
बुरी तरह से घिरा हुआ था और जिसे १६८३ ई० में खाली करता पड़ा । 

निस्सारण के बिल के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु विचारणीय नहीं थी। इस बिल 
को तीनों पालियामेण्टों में पेश किया गया, इसी कारण बारी-बारी से प्रत्येक पालियामेण्ट 
को भंग कर दिया गया ! इस समस्या का समाधान करने के लिए किन्‍्ही अन्य उपायों पर 
विचार भी नहीं किया जा सकता था। हेलीफैक्स का अले याक॑ के ड्यूक का मित्र नहीं 
था, वह लगभग गणराज्यवादी भावना रखता था । किन्तु वह यह जानता था कि सम्भवतः 
निस्सारण का अर्थ गृह बुद्ध होगा, अत: उसने रोमन कंथोलिक व्यक्ति द्वारा गद्दी पर बैठने 
के काल में राजकीय सत्ता को कठोर रीति से मर्यादित करने की नीति का समर्थंव किया । 
किन्तु शेफ्ट्सबरी और उसके मित्र ऐसी कोई बात नहीं चाहते थे। जब १६८० ई० की 
पालियामेष्ट में, हैलीफैक्स की वाग्सिता ने लाड्डे लोगों को निस्सारण बिल रह करने को 
प्रेरणा दी तो कामन्स सभा के सदस्यों ने क्रोध से पागल हो कर यह माँग की कि उसे 
राजा की परिषदों से सदा के लिए निकाल दिया जाय | १६८६१ ई० में चाल्से ने यह बात 
तक मानने का प्रस्ताव किया कि यदि उसके भाई को राजगद्दी के लिए उसका उत्तरा- 
घिकारी मान लिया जाता है तो उसके सब अधिकारों का प्रयोग एक राजसंरक्षक (६८- 
2८०५) द्वारा किया जा सकता है। इस उपाय को भी तवापसन्द किया गया। कामन्स समा 
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का बहुमत औरों की प्रत्येक बात में अपनी चलाना चाहता था। इस आग्रह से उन्होंने 
नरम विचारों वाले आदमियों की दृष्टि में अपने को गलत स्थिति में डाल दिया । 

उन्होंने उत्तराधिकार के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में चाल्स द्वितीय के एक 
अवैध बेटे, मानमाऊथ के ड्यूक को प्रस्तुत करके अपने को और भी अधिक गलत स्थिति में 
डाल दिया । यदि जेम्स को राजगद्दी से निस्सारित किया जाना था तो ठीक वंश-परम्परा में 
अगला उत्तराधिकारी उसकी कन्या मेरी थी, यह उस भोरेन्ज के विलियम की पत्नी थी, जो 
एक पवतढ प्रोटेस्टेण्ट और लुई १४वें का कट्टरतम शत्रु था। किन्तु शेफ्ट्सबरी और उसके 
मित्र ऐसे मार्ग का समर्थत कर रहे थे, जिससे आरेन्ज के विलियम का इंग्लैण्ड का राजा 
बनने के अधिकार से निस्सारण हो जाता था। यह बात कुछ तो इसलिए थी कि वे इंग्लैण्ड 
पर किसी विदेशी व्यक्ति का शासन नहीं चाहते थे और उन्हें यह भय था कि इससे इंगलैण्ड 
व्यापारिक हित डचों के व्यापारिक हितों के वशवर्ती बन जायेंगे और कुछ इसलिए भी था 
कि वे डेतबी के मित्र के रूप में विलियम पर अविश्वास करते थे। किन्तु इसका मुख्य 
कारण यह आशा थी कि अपने अधिकार की निर्बंलता के कारण, मानमाऊथ को नियन्त्रण 
करना अधिक सुगम होगा। एक पुस्तिका के लेखक ने कहा था कि “अधिकार जितना 
निबेल होगा राजा उतना ही अच्छा होगा । वे उत्तराधिकार में प्राप्त देवी 
अधिकार को अधिक नहीं चाहते थे। किन्तु उस मांगें का अवलम्बन करने में, 
उन्होंने निश्चित रूप में लोकमत के एक विशाल समूह को धक्का पहुँचाया । 
मनमाऊथ का उत्तराधिकारी बनना निश्चित रूप से गृहयुद्ध उत्पन्न कर देता। यह 
सत्य है कि वह जनसमूह में बड़ा लोकप्रिय था, क्योंकि वह एक सुन्दर युवा पुरुष था। 
किन्तु एक वर्णसंकर व्यक्ति के गद्दी का उत्तराधिकारी बनने का विचार उस विश्वास को 
ठेस पहुँचाने वाला था जो विश्वास राष्ट्र का एक बड़ा भाग निश्चित रूप से रखता था कि 
आनुवंशिक उत्तराधिकार द्वारा एक प्रकार की द॑वी शक्ति एक राजा से दूसरे राजा तक 
पहुँचती है। यह विश्वास हमें भले ही दुर्बोध प्रतीत होता हो, किन्तु यह वास्तविक था 
और यह एक ऐसा तथ्य था जिसे अधीर सुधारकों को ध्यान में रखता आवश्यक था। इसने 
एक उल्लेखनीय रीति से इस सार्वभौम विश्वास के रूप में अपने को प्रदर्शित किया था कि 
राजा बीमारों को छूने से ही कुछ बीमारियों का इलाज कर सकता था। सभी स्टीवर्टवंशी 
“बुराई दूर करने की राजा की शक्ति में” विश्वास रखने के कारण इस उद्देश्य से स्पर्श 
किया करते थे । यह बात महत्त्वपूर्ण है कि सीधी वंशपरम्परा में अन्तिम रानी एन चिरकाल 
से चली आने वाली इस परिपाटी का अनुसरण करने वाली अन्तिम व्यक्ति थी। ऐसी 
तकंशून्य, किन्तु इतनी ग्रम्भौर भावना, की उपेक्षा हल्केपन से नहीं की जा सकती थी; 
इसकी समाप्ति उन गरढ़े हुए किस्सों से नहीं की जा सकती थी, जिनमें बहुत कम लोग 
विश्वास करते थे और जो किस्से मानमाऊथ की माता के साथ चार्ल्स द्वितीय के गुप्त 
विवाह के बारे में थे । 

निस्सा रणवादी जिस विद्वेष एवं उग्रता के साथ अपने उद्देश्य का अनुप्तरण कर रहे 
थे और विशेष रूप से जिस प्रकार उन्होंने पोपीय षड्यन्त्र का उपयोग किया, इससे उन्होंने 
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अपने को और भी अधिक गलत स्थिति में डाल दिया । राष्ट्र कुछ समय के लिए इस घषड़- 
यन्त्र के बारे में पागल हो गया। किन्तु थोड़ा समय बीतने पर उसे होश आयी और कुछ 
लज्जा भी अनुभव हुईं , जिन लोगों ने इसका बहुत प्रचार किया था, वे राष्ट्र का विश्वास 
खो बैठे | इस मामले में अपने प्राण गँवाने वाला अन्तिम व्यक्ति एक बढ़ा एवं निबंल 
कैथोलिक लाडे स्टेफोर्ड था। उसको एक सामान्य न्यायालय ने दण्ड नहीं दिया था, अपितु 
यह उतर सभी पालियामेण्टों में अधिकतम विद्वेंषएर्ण पालियामेण्ट की १६८० ई० की 
कामन्स सभा द्वारा चलाये गये महाभियोग का परिणाम था । १६८० ई० में उसके वध ने 
लज्जापूर्ण जोश की समाप्ति को सूचित किया, चाल्स द्वितीय इतना चतुर था कि उसने यह 
देख लिया कि अब हवा का रुख बदल रहा है। 

किन्तु इस युग को सबसे बडी विशेषता निस्सारण के बारे में विवाद की उच्रता 
थी । यह केवल पालिय!मेण्ट में ही नहीं थी, जहाँ इतनी उम्र भाषा का प्रयोग किया गया 
कि सब व्यक्ति यह अनुभव करने लगे कि गृह युद्ध होने वाला है, अपितु यह उग्नता सारे 
देश में बार-बार होने वाले चुनावों में तथा प्रेस में प्रकट हुई । १६७६ ई० में अनुज्ञा देने 
वाले अधिनियम (7८८०अग४ 2०) की अवधि समाप्त हो गयी ।* पालियामेण्ट ने उसका 
नवीकरण नहीं क्रिया, इससे सहसा पैम्फलेटवाजी का एक असाधारण उद्रंक सम्भव हो 
गया । इस युग की केवल एक ही रचना अब तक पढ़ी जाती है और अब भी पठनीय है; 
यह ॒ड्राइडिन की महान्‌ व्यंग्योक्ति &958॥077 थ्यर्त 82770796) है। यह इंग्लिश साहित्य 
की उज्ज्वलतम कृति है, इसमें शेफ्टसबरी और उसके साथियों का कदु छिद्रान्वेषण करते 
हुए, विषभरे व्यंग्यवाणों से उन्हें दुःख पहुँचाया गया है। यह रचना बहुत व्यापक रूप से 
पढ़ी गयी और इसने प्रतिक्रिप्रा को आगे बढ़ाने में वड़ी सहायता की । यह स्थिति संघर्ष के 
अन्त में आयी । उस समय तक दोनों पक्षों की ओर से उम्रतम लेख लिखे जा चुके थे । इस 
उम्र विवाद में प्रतिस्पर्धी दलों क्रा स्वरूप तीव्रता के साथ निश्चित हुआ, यह बात भी 
लग पग इतनी ही महत्त्वपूर्ण है कि उन्हें ऐमे नाम दिये गये जो उनके साथ चिपक गये । 
जोशीले निस्सारणवादियों ने अपने विरोधियों को रोमन कैथोलिक, आयरिश भआततायियों 
और डाकुओं को दिया जाने वाला 'टोरी' का वाम उन्हें देते हुए उतको नष्ट करने का 
प्रयात किया। राजपक्षयातियों ने भी इसका जवाब निस्सारणवादियों को 'छ्विंगः का 
नाम दे कर किया। यह नाम स्काटलेण्ड के उन कटु समभौतावादियों का था, जो चर्च 
और राज्य की समूची सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर रहे थे। चिढ़ाने के लिए दिये गये 
ये ताम आगे चलकर गये करने वाले नाम बन गये। यह एक विचित्र बात है कि 
इंग्लिश राजनीतिक दलों के ऐतिहासिक नाम क्रमशः: आयरलैण्ड एवं स्काटलैण्ड से आये । 

किन्तु ज्योंही मनुष्य पोपीय षड़यन्त्र के उन्मत्त जोश के ठंडा होने पर होश में आने 
लगे तो यह अनिवाय था कि उनके विद्वंष इस बात से कम हो जायें कि गृहयुद्ध वास्तव में 
दिखाई दे रहा था । पिछला गहयुद्ध मनुष्यों के स्मृत्रियों में अभी तक इतना ताजा और 


्रमीकनमं+०क जनम न, ल्‍-ते. औत ना अब 


१. ऊपर देखिए अध्याय १ 
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इतनी अच्छी तरह से जमा हुआ था कि इसके पाठ इतनी जल्दी नही भुलाये जा सकते थे। 
जब यह्‌ अमंगल कल्पना अधिक स्पष्ट हो गयी और इसने पोपीय षडयन्त्र के दूसरे तथा कम 
वास्तविक दुःस्वप्न को धुृँघला कर दिया, तो प्रवाह में बह कर आत्मनियन्त्रण खो बैठने वाले 
अनेक व्यक्ति यह्‌ विचार करने लगे कि शान्ति और व्यवस्था का बनाये रखना सबसे पहली 
राष्ट्रीय आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए एक शक्तिशाली सरकार आवश्यक है, अत: 
राजपक्षपाती दृष्टिकोण की दिशा में एक प्रतिक्रिया बड़ी तेजी से हुई । वस्तुतः पालियामेण्ट 
में यह प्रतिबिम्बित नहीं हुई, इसका मुख्य कारण यह था कि कामन्स सभा के अस्सी 
प्रतिशत सदस्य उन नगरों से चुने हुए थे, जहाँ प्यूरिटन भावना प्रबलतम थी । किन्तु यह 
प्रतिक्रिया कुछ कम वास्तविक नहीं थी । इसने हैलीफैक्स जैसे नरम मत वालों को प्रभावित 
किया । हैलीफैक्स अपने को दोनों पक्षों के पागलपन के बीच में व्यवस्था स्थापित करने 
वाला तटस्थ व्यक्ति (7'सलंए्7ग७०) कहता था। किन्तु अब वह गृहयुद्ध के विरुद्ध एक 
मात्र संरक्षण के रूप में राजा का समर्थत करने के लिए तैयार था। चाह्स ने अपनी सहज 
बुद्धि से यह जान लिया कि लोकमत की धारा किधर जा रही है। उसने इस मौके का लाभ 
उठाया, १६८१ ई० की पालियामेण्ट को भंग कर दिया और अपने जीवन तथा राज्यकाल 
के शेष चार वर्षों में उसने कोई दूसरी पालियामेण्ट नहीं बुलायी । 

ऐसा करते हुए उसने जानबूक कर उस त्रवाधिक कानून ('संल्णणं॥ &>») की 
अवहेलना की, ज़िसने यह व्यवस्था की थी कि कम से कम प्रति तीन वर्ष में पालियामेण्ट 
की बैठक अवश्य होनी चाहिए । किन्तु यह बात हिसा के उस अत्यधिक खतरे को प्रदर्शित 
करती है कि इससे बहुत कम नाराजगी उत्पन्न हुई। पालियामेण्ट को एक खतरनाक संस्था 
समभा जाने लगा | लोकमत ते भी उस समय बड़ी प्रबलता से कोई आपत्ति नहीं की, जब 
चार्स ह्विय नेताओं के विरुद्ध बदला लेने लगा। प्रमुख व्यक्तियों में से अधिकांश हाल॑ण्ड 
भाग गये, इनमें शेफ्ट्सबरी (जो वहीं मरा) और मानमाऊथ भी सम्मिलित थे। अधिक उम्र 
व्यक्तियों के एक समूह ने वस्तुत: राजा को तथा याक॑ के ड्यूक को पकड़ने के लिए एक 
षड्यन्त्र ([९५८४०४४८ ?]00)* किया । पार्टी के वास्तविक नेताओं को इन उम्र उपायों का 
कोई ज्ञान नहीं था, यद्यपि उन्होंने निश्चित रूप से कुछ ऐसी सभाएँ की थीं, जिनमें 
उन्होंने प्रतिरोध की सम्भावना पर विचार किया था, किन्तु इस षड़यन्त्र का उपयोग उस 
समय के कुछ सर्वोत्तम व्यक्तियों पर राजद्रोह के लिए अभियोग चलाने के बहाने के रूप में 


१. यह षड़यन्त्र १६८३ ई० में चाल्से द्वितीय तथा उसके भाई जेम्स की हत्या के लिए 
उस समय किया गया था, जब वे न्यूमार्केट वामक स्थान से आगे जाते हुए ह्ट- 
फोर्डशायर में राइ हाउस फाम्म (!१५७८ 90८७८ 7७77०) नामक स्थान में ठहरे थे । 
यहाँ राजा जिस मकान में निवास कर रहा था, उसमें अचानक आग लग गयी और 
राजा अपने दल के साथ यहाँ से तत्काल चला गया, यद्यपि अपने पूर्व निर्धारित 
कार्यक्रम के अनुसार उसे अभी यहाँ आठ दिन और ठहरना था। राजा के यहाँ 
से जल्दी चले जाने के कारण षड्यन्त्रकारियों की योजना सफल नहीं हो सकी । 


इंग्लेण्ड सें राजनीतिक दलों का अस्युत्यान : ५८१ 


किया गया, बैंडफोड्ड के अले के बेटे तथा एक अतीव ईमानदार पुरुष लाड रसेल का तथा 
ऋमवेल के समय के एक पुराने गणराज्यवादी एलगनेन सिडनी का वध किया गया । वे छ्विंग 
मत के बड़े शहीद समभे जाने लगे । जो उद्देश्य अपने लिये शहीदों की गणना कर सकता 
है, वह इससे अतीव ऊँचा उठ जाता है और खुदृढ़ बन जाता है। 


५. विजयाभिमानपूर्ण प्रतिक्रिया और कानुनों की भ्रवहेलना (१६८१-१६८८ ई०) 

अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में, अपने विरोधियों की अतीव उद्रता के कारण, चार्ल्स 
वस्तुत: लगभग एक अतीव निरंकुश राजा बन गया । यद्यपि उसे अब भी लुई १४वें पर धन 
के लिये निर्भर रहना पड़ता था और वह पालियामेण्ट द्वारा स्वीकृत न किये जाने वाले उपायों 
से कर लगाने का साहस नहीं कर सक्रता था, तथापि वह इतना मजबूत था कि वह एक ऐसी 
नई पालियामेण्ट को वुला सकता था, जो उसकी वात को अधिक मानने गाली हो । वह यह 
कार्य इस प्रकार कर सकता था कि वह उसके विरोधियों की बड़ी संख्या चुनते वाले अधि- 
कांश बरों अथवा नगरों के चाटंरों को वापस मेगा ले और उनका ऐसे ढंग से संशोधन करे 
कि जिससे यह निश्चित हो जाए कि उसके अपने पक्ष वाले व्यक्ति ही सरकार का नियन्त्रण 
तथा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेंगे। यह बड़ा अन्यायपूर्ण किन्तु एक पालियामेण्ट 
के विरोध को जड़ से ही कुचलने का बहुत प्रभावशाली ढंग था। यह कांय॑ चाल्स के 
जीवनकाल में इस ढंग से ठीक समय तक पूरा नहीं हो सका कि वह इस प्रकार की प्रशि- 
क्षित पालियामेण्ट से स्वयमेव मिल सके, क्योंकि १६०५ ई० में उसकी मृत्यु हो गयी 
उसने पुनः “अपनी यात्राओं पर जाने की आवश्यकता का सफलतापूर्वक निवारण किया, 
पालियामेण्ट ने उसके राज्यकाल में जो प्रगति की थी, उसके बहुत बड़े हिस्से को उसने 
मलियामेट कर दिया । उसकी सफलता का श्रेय बहुत कुछ उसके विरोधियों की पक्षपातपूर्ण 
हिंसा को उतना ही था, जितना उसके घेय, प्रत्युत्पन्नमति और चालबाज़ी को था। यह 
असम्भव है कि दुर्जत के रूप में उसकी स्तुति न की जाए। 

उसका उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय था। पाँच वर्ष पहले ताज की पूर्ण सत्ता का 
उत्तराधिकारी बनने का उसका मौका अत्यधिक दूरवर्ती प्रतीत होता था। वस्तुतः उसने 
अपने राज्यकाल का आरम्भ जेम्स प्रथम के समय से होने वाले किसी भी अन्य राजा को 
अपेक्षा अधिक सुरक्षित एवं चुनौती न दिये जाने वाले अधिकार के साथ किया | पालिया- 
मेण्ट को इसके सदस्य चुनने वाले नगरों के चार्टरों के संशोधन द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षित 
किया जा चुका था और अब भी वह १६८० ई० और १६८१ ई० की शिक्षाओं के प्रभाव में 
थी । उसे उसके राज्यारोहण के बाद तुरन्त बुलाया गया । इसने जेम्स के लिए जीवन पर्यन्त 
अद्वितीय परिमाण वाली आमदनी को स्वीकार किया, लगभग सभी प्रकार से पालियामेष्ट ने 
अपने को जेम्स की बात मानने वाला प्रदर्शित किया । फिर भी इस पालियामेष्ट ने कैथोलिकों 
के विरुद्ध टेस्ट ऐक्ट (7७४६ 8०८) को उत्त समय रह करने से इन्कार किया, जब कि इसके 
कैथोलिक राजा ने इसे ऐसा करने को कहा । दो सन्नों के बाद इस पालिमामेण्ट को भंग करना 
पड़ा । न केवल पालिलयाभेन्ट की सामान्‍य वशवतिता से, अपितु राजनीतिक परिस्थिति के 


५८२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


प्रत्येक अन्य तत्व से यह प्रतीत होता था कि परिस्थिति राजकीय निरंकुश शासन की पुनः 
स्थापना के अनुकूल थी । एंग्लिकन चर्च के विशपों और पादरियों को पिछले कुछ वर्षों की 
घटनाओं से मोनभाव से आज्ञापालन के कत्तंव्य का अधिक दुृढ़ता से विश्वास हो गया था। 
वे अपने सभी अनुयायियों को इस सिद्धान्त का उपदेश दे रहे थे, कि कोई भी शासक अपनी 
सत्ता के लिए इससे अधिक शक्तिशाली समर्थन को नहीं चाह सकता था। फिर भी 
धार्मिक संस्कारों को अत्यधिक महत्व देने वाले (साइट) ८४7) पादरी आनने चर्च के 
प्रति और ताज के प्रति निष्ठा रखते थे। इसके अतिरिक्त जेम्स के पास इंग्लैण्ड में चाल्स 
द्वितीय के द्वारा शनें: शन: निर्मित की गयी १६००० व्यक्तियों की एक नियन्त्रित ठोस 
सेना थी । अब तक विद्यमान प्राचीनतम रेजीमेण्टें इसी समय बनी थीं, जेम्स के किसी भी 
पूर्ववर्ती के पास कभी ऐसी सेना नही थी । इस सेना को असस्तुष्ट प्रजाजनों को भयभीत 
करने में प्मर्थ होना चाहिए था। स्काटलैण्ड सुदीर्ध अत्याचारों द्वारा पूर्गरूप से दबा दिया 
गया था और स्काटलेण्ड में भी एक सेना थी । आयरलैण्ड एक कैथोलिक राजा के गदही पर 
बैठने से प्रसन्‍त हो सकता था और एक सेना भी दे सकता था। इसके अतिरिक्त संसार 
में सबसे शक्तिशाली राजा फ्रांस का लुई १४ वां राजा का घनिष्ठ मित्र था । वह उसकी 
शक्ति स्थापित करने में और कैथोलिक मत को पुनः स्थापित करने में उसे समर्थन देने के 
लिए तैयार था । 

देश पर जेम्स की प्रतीयमान प्रभुता कितनी पूर्ण थी, यह उन विद्रोहों की शोचनीय 
विफलता से प्रदर्शत किया जा चुका था, जो विद्रोह उसके राज्यकाल के आरम्भ में 
हालैण्ड में निर्वासित क्ये गये छ्विग लोगों ने उभाड़ने का प्रयत्त किया था। स्काटलैण्ड में 
एक विद्रोह का नेता आरगिल का अर्ल था और इंग्लैण्ड में दूसरे विद्रोह का नेता जेम्स का 
भतीजा, मानमाऊथ का ड्यूक था आरगिल का प्रयास पूर्ण रीति से विफल हुआ, उसे 
पकड़ लिया गया और उसका वध कर दिया गया (१६८५ ई०) । मानमाऊथ के भण्डे के 
नीचे उस समय पश्चिमी प्रदेश के किसानों तथा समृद्ध कृषकों की एक बड़ी संख्या एकत्र 
हुई, जब वह टोरबे में उतरा (१६८५ ई०) । किन्तु आरम्भ से ही उसके लिए सफलता की 
क्षीणतम आशा भी नहीं थी । उसे सेजमुर में सुगमता से कुचल दिया गया । उसका स्वयमेव 
वध कर दिया गया। युद्ध का यह परिणाम था। उसके अभागे अतनुयायियों को ऐसी दारुण 
पाशविकता के साथ सताया गया कि इंग्लैण्ड के आधुनिक इतिहास में सौभाग्यवश उसकी 
कोई मिसाल नहीं है । उन खूनी न्यायालयों (8000% 652८8) ने परम्परा में अपना प्रभाव 
छोड़ा है, जिनमें न्यायाधीश जेफरीज ने विद्रोहियों से बदला लिया था । सेजमूर के बाद होने 
वाले पाशविक ह॒त्याकाण्ड के अतिरिक्त तीन सौ से अधिक व्यक्तियों को मार डाला गया 
और आठ सौ से अधिक व्यक्तियों को दासों के रूप में वेस्ट इण्डीज में भेजा गया । किन्‍्हीं भी 
भावी विद्रोहों को आतंक द्वारा रोका जा सकता था । 

फिर भी राज्यारोहण के चार वर्ष के भीतर जिस राजा की शक्ति इतनी सुदृढ़ रूप 
से प्रतिष्ठित प्रतीत होती थी, वह एक निर्वासित और भगोड़ा बत गया । उसने तथा उसके 
भाई ने जिस स्वेच्छाचारी शासन की तींव रखने के लिए प्रयत्न किया था, वह स्व के 
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लिए समाप्त हो गया। इसका कारण केवल यही था कि अविश्वसनीय मूर्खता के साथ 
जेम्स ने उस इंग्लिश चर्च और टोरी पार्टी के साथ अपनी मैत्री को जानबूक् कर भंग कर 
दिया, जिस पर उसकी शक्ति टिकी हुई थी । प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण रूप से यह्‌ विश्वास हो 
गया कि धामिक सुधार-आन्दोलन के बाद के किसी भी समय की अपेक्षा इस समय 
प्रोटेस्टेण्ट मत तथा इंग्लैण्ड की राजनीतिक स्वतन्त्रताएँ कहीं अधिक गम्भीर खतरे में पड़ी 
हुई हैं । इस प्रकार उसने छ्लिग लोगों को उस अवसर का पुनः लाभ उठाने का मौका दिया, 
जिसे उनकी अपनी हिंसा ने १६८१ ई० में गंवा दिया था । 

यद्यपि १६४१ ई० में बैध रूप से हाई कमीशन को की समाप्ति कर दी गयी थी, 
और १६६१ ई० में इसकी समाप्ति को सम्पुष्ट किया गया था; तथापि जेम्स ने चर्च पर 
वैयक्तिक नियन्त्रण स्थापित करने के एक साधन के रूप में इसको पुनरुज्जीवित किया । 
उसने टेस्ट ऐक्ट (८४६ »०४) की अवहेलना करते हुए सेना में रोमन कैथोलिक अफसरों को 
नियुक्त किया और यह दावा किया कि उसे विशेष अवस्था में किसी भी कानून को समाप्त 
करने का अधिकार है। उसने प्रिवी कौंसिल में रोमन कैथोलिक़ों की नियुक्ति की । वस्तुतः 
आक्सफोर्ड के क्राइस्ट चचच के अध्यक्ष के पद ([0८४7०7ए) पर एक कट्टर रोमन कैथोलिक 
को नियुक्त किया (१६८६ ई०)। माडलिन महाविद्यालय के सदस्यों को अपना अध्यक्ष 
चुनने के अधिकार से वंचित किया, ताकि वह उन पर एक रोमन कैथोलिक को जबदंस्ती 
थोप सके (१६८८ ई०) । आक्सफोर्ड धामिक कर्मकाण्ड को महत्व देने वाले चर्च की निष्ठा 
का तथा मौन भाव से राजा की आज्ञापालन के सिद्धान्त का केन्द्र था, उसके साथ इस प्रकार 
का व्यवहार लगभग किसी अन्य कल्पना की जा सकने वाली चुनौती से इस सिद्धान्त के लिए 
कहीं अधिक भीषण चुनौती थी। इससे इंग्लैण्ड का प्रत्येक देहाती पादरी भयभीत 
हो गया । 

जेम्स जानवूक कर उस प्रमुख स्तम्भ को नीचे से काट रहा था, जिस पर उसकी 
गद्दी टिकी हुई थी। इंग्लैण्ड में अधिकतम और पूर्णंतम राजभक्त रोचेस्टर और क्लेरेण्डन 
नामक दो हाइडबत्धु थे, ये क्लेरेण्डन के पुराने अले के बेटे तथा राजा के अपने साले थे । 
दोनों निरंकुश शासन की दिशा में बहुत दूर तक जाने को तैयार थे । जेम्स ने उन दोनों को 
पदच्युत कर दिया, एक को कोषाध्यक्ष के पद से हटाया और दूसरे को आयरलैण्ड के लाड्ड 
लेफ़्टिनेण्ट पद से हटाया गया, क्योंकि ये दोनों रोमन कैथोलिक नहीं बनना चाहते थे । 
आयरलैण्ड का शासन करने के लिए एक रोमन कैथोलिक टिरकोनल के अल, टेलबोट को 
भेजा | एक रोमन कैथोलिक लाडे लेपिटनेण्ट की नियुक्ति अपने आप में एक अच्छी बात हो 
सकती थी । किन्तु एक विवेकान्ध और दुराचारी टिर्कोनल आयरिश कैंथोलिकों के साथ 
न्याय करने के उद्देश्य से नहीं, अपितु प्रोटेस्टेण्ट मत्त का विनाश करने के उद्देश्य से भेजा 


१. ४०४०००० का उच्चारण माडलिन है, यह आज्प्तफो्ड विश्वविद्यालय का एक 
महाविद्यालय है। इसकी स्थापना १४५८ ई० में विन्चैस्टर के बिशप विलियम 
बेन फ़्लीट ने की थी । 
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गया था। उसने आयरिश सेना से प्रोटेस्टेण्टों को जानबूक कर चुन-चुन कर निकाला, 
उसने आयरिश बरो अर्थात्‌ पालियामेण्ट में प्रतिनिधि भेजने वाले नगरों की सभी महा- 
नगरपालिकाओं का पुनर्निर्माण इस प्रकार किया कि सारी शक्ति कैथोलिकों के हाथ में 
रहे । आयरिश प्रोटेस्टेण्ट भविष्य में होने वाली घटनाओं को काँपते हुए देखने लगे । इंग्लिश 
लोगों को यह डर था कि आयरिश सेना का उपयोग उनके विरुद्ध किया जायगा । 

स्काटलैण्ड में इस समय सम्भवतः द्वीपसमुह के किसी भी अन्य हिस्से की अपेक्षा 
राजकीय सत्ता अधिक पूर्णता से जमी हुई थी । यहाँ भी जेम्स ने उसी प्रकार की नीति का 
अनुसरण किया । रोमन कंथोलिकों को पूरी धामिक सहिष्णुता प्रदान की गयी। प्रेसबिटे- 
रियन लोगों को केवल बहुत मामूली रियायतें दी गयीं। नगरों को ये आदेश दिये गये कि 
वे अपने पदों के लिए राजा द्वारा मनोनीत किये गये व्यक्तियों को स्वीकार करें। प्रिवी- 
कौंसिल को ऐसे रोमन कैथोलिकों से भर दिया गया, जिनके पास राज्य के लगभग सन्नी 
अधिकतम महत्वपूर्ण पद थे । 


इस प्रकार का शासन कुछ वर्ष करने के बाद जेम्स यह आशा करने में समर्थ हो सकता था 
कि वह इंग्लैण्ड में उत्पन्न होने वाले किसी भी विद्रोह को स्काटलैण्ड की और आयरलैण्ड की 
सहायता से कुचल सकता है। इस बीच में चूँकि उसने इंग्लिश चर्च के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
की थी, उसे इंग्लेण्ड में किसी अन्य दिशा से समर्थन की खोज करना आवश्यक था। ऐसी 
एक ओर स्पष्ट दिशा प्रोटेस्टेण्ट डिसेण्टर थे। चाल्स ने १६७२ ई० में इनसे अपील की 
थी। १६८७ ई० में १६७२ ई० के घोषणा-पत्र की घोषित अवैधता की अवहेलना करते 
हुए जेम्स ने एक नयी मुक्ति घोषणा (06८07 ० [79008९27०८) की, १६७२ ६० की 
अपेक्षा इसकी शर्ते अधिक विस्तृत थीं। इसने न केवल उपासना की पूर्ण स्वतन्त्रता को 
स्वीकार किया, अपितु यह घोषणा की कि किसी पद पर प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार 
की परीक्षाएं आवश्यक नहीं होंगी । यदि डिसेण्टर लोगों को घूंस दी जा सकती थी तो 
इससे अवश्य ऐसा होना चाहिए था। ऐसा होने की आशा से जेम्स ने सभी दण्डात्मक 
कानूनों को रह करने वाली एक नयी पालियामेण्ट की तैयारी के लिए नगरपरिषदों को 
डिसेण्टर सदस्यों से भरना शुरू कर दिया । किन्तु उसे बहुत समन्‍्ताप के साथ यह अनुभव 
हुआ कि डिसेण्टर लोगों पर भी (यद्यपि उन्होंने उसे धन्यवाद के कुछ पत्र भेजे थे) यह 
भरोसा नहीं किया जा सकता था कि वे उसके मनचाहे उम्मीदवारों के लिए वोट देंगे। 
उनके लिए अपनी स्वतन्त्रता की अपेक्षा राष्ट्र की स्वतन्त्रता अधिक महत्त्व रखती थी । 
सहिष्णुता के लिए उनकी इच्छा से कहीं अधिक प्रबल बात पोप-पद्धति के प्रबल होने का 
डर था। राजा अब सहिष्णुता का समर्थन कर रहा था। किन्तु क्या उसका साथी लुई 
१४वां सब प्रोटेस्टेण्टों को फ्रांस से बाहर विकालने के लिए बाधित नहीं कर रहा था? 
नात्तेस की राजाज्ञा का खण्डन (१६८४ ई०) का जेम्स के लिए इससे अधिक प्रतिकूल 
अवसर नहीं हो सकता था, क्योंकि इंग्लैण्ण एक कैथोलिक राजा की करता पर ऋन्‍दन करने 
वाले फ्रांस के ह्यूग गनाट निर्वासितों से भरा हुआ था । 
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प्रथम घोषणा के परिणाम से निराश होने पर जेम्स ने १६८८ ई० में दूसरी घोषणा 
प्रकाशित की और यह आदेश दिया कि राज्य के प्रत्येक चर्च में इसे लगातार दो रविवारों 
को पढ़ा जाय । यह पादरियों द्वारा अपने विध्वंस का साधन तैयार करना था। कैण्टरबरी 
के आके बिशप ते तथा उसके छ: साथियों ने एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया, इसमें उन्होंने 
राजा से यह प्रार्थना की थी कि वह इस घुणित आदेश को वापस ले | इसमें एक ऐसा 
वाक्यांश भी था, जिसमें कानून को समाप्त करने वाली राजा की शक्ति मे सन्देह प्रकट 
करने की बात थी | इस आधार पर बिशपों पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने राज- 
द्रोहपर्ण मानहानि की है और उन्हें टावर में डाल दिया गया। चविशपों पर अभियोग 
चलाया गया। जूरी ने उनके निर्दोष होने का निर्णय दिया और लन्दन के जन समूह ने इस 
पर एक महान्‌ विजय के समाचार की भाँति प्रसन्नता प्रकट की । (डिसेण्टर भी इस ह॒ष॑ं में 
उनके साथ मिल गये) यहाँ तक कि जिन सिपाहियों को राजा ने हौनसस्‍लो हीय पर शिविर 
डालने को कहा था, उन्होंने भी जब यह समाचार सुना तो अन्य व्यक्तियों की भाँति उच्च 
स्व॒र से प्रसन्नता प्रकट की । इस से राजा को यह समझ लेता चाहिए था कि किस प्रकार 
के तूफान की तैयारी हो रही थी । मुक्ति की घोषणा ने यह सिद्ध कर दिया था कि डिसिण्टर 
लोग कानून के उद्देश्य पर सुदृढ़ हैं, इसने अन्त में एंग्लिकन पादरियों की निष्ठा पर बहुत 
अधिक दबाव डाला था। हैलीफैक्स ने कहा कि “इसने सब प्रोटेस्टेण्टों को इकट्ठा कर 
दिया है ओर उन्हें ऐसी गाँठ में बाँध दिया है जिसे आसानी से खोला नहीं जा सकता! '। 


जब सात बिशपों पर मुकदमा चल रहा था, उस समय जेम्स इस कारण आनन्दित 
हो रहा था कि अन्त में उसका एक लड़का पैदा हो गया था। इसका यह अर्थ था कि 
जेम्त ने जिस नीति का अनुसरण किया था उस प्रकार की नीति के अनन्त काल तक 
निरन्तर चलते रहने की सम्भावना राष्ट्र भविष्य में देख सकता था। अब एक प्रोटेस्टेण्ट 
राजा को गद्दी पर बठाने के साधन द्वारा इस परिस्थिति से परित्राण पाने की कोई आशा 
नहीं थी । मनुष्य इस समाचार पर विश्वास करने के लिए इतने अनिच्छुक थे कि उन्होंने 
यह किस्सा गढ़ा कि यह शिशु बाहर से बदल कर लाया गया बच्चा था और एक उष्णता 
पहुँचाने वाले बतेन में छिपा कर रानी के बिस्तर पर लाया गया था। इस अभागे बच्चे के 
जन्म ने ऋत्ति को अनिवार्य बना दिया । 

तीस जून को, ठीक उसी दिन, जब जनसमूह बिशपों के मुक्त होने की खुशी मना 
रहे थे, सात प्रमुख व्यक्ति एकन्न हुए और उन्होंने भॉरेंज के विलियम को लिखे गये एक पत्र 
पर हस्ताक्ष र किये । इसमें उस से यह प्रार्थना की गयी थी कि वह राज्य की रक्षा के लिए 
एक पर्याप्त सेना लेकर वहाँ आये, इनमें से चार लार्ड थे और एक चाल्स द्वितीय का 
मन्‍्त्री डेनबी था। एक लन्दन का बिशप था। अन्य दो व्यक्ति महान्‌ ह्विंग घरानों के 


१. इस महत्वपूर्ण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले ये व्यक्ति थे - लार्ड शजबरी डेवनशायर, 
डेनबी तथा लमली और बिशप काम्पटन, एडवर्ड रसेल और हेनरी सिडनी । 


है) 
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सामान्य व्यक्ति थे । यह पत्र एक सामान्य नाविक के वेश में जलसेनापति ह॒बंद ले गया 


और उसने इसे विलियम तृतीय को दे दिया । 
हिंसा ने उस भीषण शक्ति का विध्वंस कर दिया था, जिसकी स्थापना हिंसा के 


विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण हुई थी । 
सन्द्भे-ग्रन्थ 
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राहा079- 


ई 


बणान्त 
(१६८८-१६६२ ई० ) 


१. यूरोप की स्थिति तथा जेम्स द्वितीय का पतन 

आरिन्ज के विलियम को भेजे गये तिमन्त्रण-पत्र द्वारा 

आरम्भ की गयी क्रान्ति इंगलैण्ड में इतनी शान्त पूर्ण रीति से 

हुई और उसने ऐसे महत्वपूर्ण वैधानिक परिवतंन किये कि प्रायः 
इस महान्‌ घटना के इन पहलुओं पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाता 
है । वस्तुत: नवीन शासन की स्थापना का संघर्ष चार वर्ष तक 
चलता रहा और इश्त सारे समय में क्रान्ति सदेव खतरे में थी । 
इंगलैण्ड में लड़ाई का न होना मुख्य रूप से भाग्य की बात थी। 

स्काटलैण्ड में लड़ाई चली और इससे भी अधिक भीषण लड़ाई 

आयरलैण्ड में हुई । इंग्लिश चैनल में भी ऐसा नौसनिक युद्ध हुआ, 

जिस पर बड़ी मात्रा में कानति का परिणाम निर्भर था और 

यूरोप के महाद्वीप पर भी एक बड़े पैमाने पर लड़ाई हुई, जिसका 

परिणाम ब्रिटिश द्वीप समूह के लिए अधिकतम महत्व रखता था, 

क्योंकि यदि यूरोप के महाद्वीप पर घटनाओं का क्रम कुछ सिन्‍्न 

होता तो ब्रिटिश द्वीप समृह का तथा राष्ट्रमण्डल का समा 

भविष्य बदल जाता । क्रान्ति का एक यथार्थ दृष्टिकोण पाने के 

लिए यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यह यूरोप के तथा 
इंगलेण्ड के इतिहास में एक परिवर्तन लाने वाली घटना थी। 
इसी कारण इसकी सफलता को उत्पन्न करने वाली घटनाओं को 
समकालीन यूरोपियन इतिहास के प्रकाश में देखा जाना चाहिए । 
ऑरेन्ज का विलियम इंग्लेण्ड में केवल इसलिए नहीं आया था 
(क वह जेम्स द्वितीय के असंवंधानिक कार्यों को रोके, वह अपने 
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लिए मुकुट प्राप्त करने की दृष्टि से भी नहीं आया था। वह इसलिए आया था कि उस 
समय यूरोप का भाग्य इस बात पर अवलम्बित था कि ब्रिटिश द्वीप समूह के भाग्य का 
संचालन इन वर्षों में किस प्रकार और क्रिस व्यक्ति द्वारा किया जाता है। विलियम इन 
चार वर्षो के पूरे संघर्ष को मुख्य रूप से यूरोपियन स्थिति की दृष्टि से देखता था। 

हमें भी इसे उसी दृष्टि से देखने का प्रयत्त करता चाहिए और यह समभना 
चाहिए कि ब्रिटिश द्वीप समूह का भाग्य यूरोप के भाग्य के साथ किस घनिष्ठ रीति से 
सम्बद्ध था। इस कारण हमारे लिए अच्छा होगा कि हम पहले चार वर्षो के संघर्ष का 
सर्वेक्षण उन संवेंधानिक समन्‍्वयों के वर्णन से पूर्व ही करें, जो उस समय हो रहे थे जब 
कि यह संघर्ष चल रहा था, यदि इसका परिणाम भिन्‍त प्रकार का होता तो ये समन्वय 
स्थायी न होते । 

हम देख चुके हैं (तृतीय अध्याय) कि यूरोप में १६६८-१६८८ के २० वर्षों में लुई 
१४वें की स्थिति यूरोप में कितनी प्रबल थी और वह अपनी शक्ति का प्रयोग किस उद्धत 
रीति से कर रहा था। उसके उद्देश्य महान्‌ थे। गह विशाल स्पेनिश साम्राज्य के समूचे 
अथवा बड़े भाग पर नियन्त्रण प्राप्त करने की आशा कर रहा था। वह उत्तराधिकार द्वारा 
इस साम्राज्य पर दावा कर रहा था। स्पेन का राजा सख्त बीमार था, उसके देर तक 
जीने की आशा नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि लुई को यह भी आशा थी कि वह 
अपने बेटे के लिए सम्राद की पदवी प्राप्त कर लेगा । इस पद को उप्तकी शक्ति उसे वास्त- 
विक्रता में परिणत करने के लिए सामर्थ्यं प्रदान कर सकती थी; शाद्दी दावों से सुसज्जित 
होने पर वह अपने को विभक्त जर्मनी का स्वामी बना सकता था। यदि ये सपने पूरे हो जाते, 
तो वह भी नेपोलियन की अपेक्षा अधिक पूर्णता के साथ विश्व का स्वामी बन जाता । उसकी 
शक्ति इतनी खतरनाक थी और व्यवहार में उसने अपने को इतना शक्तिशाली और सिद्धान्त- 
हीन प्रदर्शित किया था कि १६८० ई० में इसे खतरनाक समभलने वाले राज्यों ने एक गुप्त 
संघ का निर्माण किया । यह ऑग्सबर्ग के संघ (,००४०८ ० /&प६९४०००४) के नाम से प्रसिद्ध 
है। इसमें पवित्र रोमन सम्राट, स्पेन, डच लोग, स्वीडन और प्रमुख उत्तरी राज्य सम्मि- 
लित हुए, अगले वर्ष (१६८७ ई० में) बबेरिया, इटली के राजा और पोप भी इसमें 
सम्मिलित हो गये । 

यह संघ कागज पर ही शक्तिशाली था। इसने उस दशा में बहुत कम प्रतिरोध 
किया होता, यदि इसकी सत्ता का ज्ञान रखने वाले लुई ने उस समय तत्काल हमला किया 
होता, जब पवित्र रोमन सम्राट तुर्कों के साथ संघर्ष में लगा हुआ था ओर जेम्स द्वितीय 
सुदृढ़ रूप से ब्रिटिश राजगद्दी पर बैठा हुआ था । किन्तु उसने दो वर्ष की देर कर दी और 
इस बीच में तु्कों की शक्ति भंग कर दी गयी । पवित्र रोमन सम्राट आपेक्षिक दृष्टि से तुकों 
के संकट से मुक्त हो गया। बेलग्रेड पर जून १६८८ ई० में अधिकार कर लिया गया । जून 
१६८८ ई० का काल वह समय था, जब इंगलैण्ड से ऑरेनज के विलियम को निमन्त्रण भेजा 
गया था। वस्तुत: यूरोपियन परिस्थिति में ण्हु एक नाजुक घड़ी थी। इसी महीने में 
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कोलोन का राजकुमार-विशप मर गया, इसके प्रदेश राइन नदी के निचले हिस्से को 
नियन्त्रित करते थे और डचों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे । यह लुई का एक घनिष्ठ 
मित्र था। राइन नदी के निचले भाग पर प्रभुता बनाये रखने के लिए लुई ने यह निश्चय 
किया कि वह पवित्र रोमन सम्राट और पोप द्वारा मनोनीत किये गये व्यक्ति के विरुद्ध 
आकेबिशप के पद पर अपने उम्मीदवार को शक्ति द्वारा स्थापित करेगा | यह, वस्तुतः:, ऐसे 
महान युद्ध का आरम्भ था, जो दस वर्ष तक चलता रहा । इसी वर्ष के सितम्बर मास में 
आरेन्ज के विलियम के इंगलंण्ड के लिए रवाना होने से पहले, लुई ने जमंनी पर आक्रमण 
किया और राइन नदी के उपरले भाग में फिलिप्सबर्ग के दुर्ग पर आक्रमण किया। इसका 
पतन २९ अक्टूबर को विलियम के रवाना होने से ठीक पहले हो गया । 


यह ऐसी स्थिति थी, जिस पर आरेन्ज के विलियम को उस समय विचार करना 
था जब उसे इंग्लिश लोगों .का निमन्त्रण-पत्र मिला। लुई द्वारा यूरोप की प्रभुता के लिए 
अथवा इसकी स्वतन्त्रता के लिए विशाल संघषं में इसे आरम्भ करने वाली चालें पहले 
ही चली जा चुकी थीं । डच प्रान्तों को स्वयमेव कोलोन में स्थित फ्रेंच फोजों से खतरा 
था। क्या यह विलियम के लिए सुरक्षित था और क्या उसके डच प्रजाजन उसे इस बात 
की अनुमति दे सकते थे कि वह एक ऐसे अतीव संकटपूर्ण साहसिक कार्य को आरम्भ करने 
के लिए चुने, जिसमें डच बेड़े की और डच सेना के एक हिस्से के उपयोग की आवश्यकता 
पड़ सकती थी ? विलियम और डच यह अनुभव करते थे कि यह खतरा महान होने पर 
भी इसलिए अवश्य उठाया जाना चाहिए कि इससे ब्रिटिश प्रदेशों को फ्रांस की मेत्री से पृथक्‌ 
करने का तथा उन्हें दूसरे पक्ष में ले जाने का प्रयोजन पूरा हो सकेगा । यह निर्णय अन्त 
में ठीक सिद्ध हुआ । इसने युद्ध के समूचे स्वरूप को बदल दिया । किन्तु यदि इस साहसिक 
कार्य वा साथ अधिकतम आश्च्यंजनक सोभाग्य न देता तो यह सम्भवत: यूरोपियन मित्रों के 
लिए भी एक भीषण विपत्ति बन सकता था। लुई श१४वां ठीक इसी बात की आशा करता 
था कि ऐसा ही होगा । 
जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि लुई के लिए इंग्लेण्ड की तथा इसके बेड़े 
की क्रियाशील सहायता न होने पर भी, इसकी तटस्थता पर निर्भर रहना अतीव महत्वपूर्ण 
था, तो यह अविश्वसनीय प्रतीत होता है कि उसने बिना हस्तक्षेप किये हुए ही इस हमले 
के हो जाने की अनुमति दी । हालेण्ड पर हमला क्‍यों नही किया गया ? फ्रांस का वेड़ा इस 
अभियान दल के प्रयाण का प्रतिरोध करने के लिए आगे क्‍यों नहीं बढ़ा ? फ्रंच सेना जेम्स 
की सहायता करने के लिए क्‍यों नहीं भेजी गयी ? इसका मुख्य कारण यह था कि 
जेम्स लुई के जुए में बन्धे रहने में एक निश्चित बेचेनी प्रदर्शित कर रहा था। सितम्बर 
में अपना जर्मन युद्ध शुरू करने से पहले लुई ने डचों को यह चेतावनी दी थी वह जेम्स 
द्वितीय पर हमला न करें, क्योंकि समुद्र पार भेजी जानी वाली सेना के लिए विलियम की 
तैयारियाँ प्रसिद्ध हो चुकी थीं। वस्तुत: उन्हें गुप्त नही रखा जा सकता था। जेम्स को 
इस बात से नाराजगी थी कि यह ऐसा सुकाव है कि वह अपनी आत्मरक्षा नहों कर 
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सकता । इस पर लुई ने उसे अपने साधनों पर छोड़ दिया। लुई ने वस्तुतः यह विचार 
किया कि जेम्स यदि विलियम को एकदम नहीं हरा सकेगा तो भी वह किसी प्रकार 
इतना शक्तिशाली अवश्य होगा कि वह उसे इंग्लेण्ड में रोके रहे और हालैण्ड से सेनाए' 
बाहर चली जायें। वह यह अनुभव करता था कि वह उस जेम्स का पूरा भरोसा नहीं 
कर सकता जो वस्तुतः स्पेत को अपना मित्र बनाने की चर्चा कर चुका था, अतः डचों 
की अभियान सेना उसे जेम्स को व्यस्त बनाये रखते का तथा इसी समय में औरेन्ज के 
विलियम को अन्यत्र भेज देने का सराहनीय उपाय प्रतीत होता था। परिणाम स्वरूप लुई 
ने इस अभियान सेता को जान-बूक कर प्रयाण करते की अनुमति दी । 


किन्तु यदि लुई ने इस साहसिक कार्य को नहीं रोका तो जेम्स ने इसे क्‍यों नहीं रोका 
जब कि वह पूरी तरह यह जानता था कि इसकी तेयारी हो रही है ? जेम्स सर्देव इंग्लिश 
नौसेना में दिलचस्पी लेता था | यह नौसेता इस समय टेम्स नदी के मुहाने के निकट थी। 
इसे डच समुद्र-तट की देख-भाल के लिए नहीं भेजा गया । यद्यपि एक उत्सुकतापूर्ण महीने 
तक, एक पछवा हवा ने (विलियम के मित्र इसे 'पोप-पक्षपाती हुवा कहते थे) इस 
अभियात दल के जहाजों को डच बन्दरगाहों में बन्द रखा और यह हवा इंग्लिश बेड़े को 
डच समुद्र तद तक ले जा सकती थी। जब अन्त में पहली नवम्बर को “प्रोटेस्टेण्ट हवा” 
चली तो विलियम को बिना किसी बाधा के प्रयाण करने दिया गया और नितरिध्त रीति 
से इंग्लिश चेनल के समृचे विस्तार को यहाँ तक पार करते दिया गया कि यह डेवन में 
अपने उतरने के स्थान-टो रबे में पहुँच गया । 


इस बीच में, जेम्स मुकाबला करने के लिए अपनी सेनाओं का संगठन कर रहा 
था । इंग्लैण्ड में उसके पास २०,००० सैनिकों की नियमित सेना थी, वह इससे भी अधिक 
सेनाएँ स्काटलेण्ड और आयरलैण्ड से लाया । ये सेनाएँ ठीक ऐसे समय के लिए तैयार 
रखी गयी थीं । उसकी सेनाएँ आक्रान्ताओं की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट क्रोटि की थीं, ये 
लन्दन के मार्ग की रक्षा करने के लिए नियुक्त की गयीं । इंग्लेण्ड में उतरने के बाद एक 
पखवाड़े में जब विलियम ने यह अनुभव किया कि उसे जैसी आशा दिलायी गयी थी 
वैसा कोई राष्ट्रीय विद्रोह उसके पक्ष में नहीं हुआ तो वस्तुत: उसे यह स्थिति निराशापूर्ण 
प्रतीत हुई । फिर भी कुछ सप्ताहों में बिना किसी युद्ध के विलियम ने लन्दन पर अधिकार 
क्र लिया और जेम्स एक भगोड़ा एवं निर्वासित बन गया। प्रतिरोध समाप्त हो गया। , 
जेम्स के मुख्य समथकों ने पहले तो एक-एक दो-दो करके, बाद में विशाल समूह में उसका 
साथ छोड़ दिया । उसकी अपनी लड़की एन इसमें थी। अन्त में जेम्स स्वयमेव हिम्मत 
हार गया और भाग गया विलियम को इस बात से तीज सन्ताप हुआ कि कुछ मछुओं 
ने उसे बीच में ही पकड़ लिया, उसे लन्दन वापस लौटना पड़ा। किन्तु वह विलियम 
पर अनुग्रह करते हुए दूसरी बार भाग गया। इस प्रकार प्रत्येक्त समस्या का समाधान 


हो गया । 


जब इस अभियात्र सेना ने प्रयाण किया था, उस समय विलियम और उसके 


क्रान्ति : २६१ 


समर्थक ऐसी सुरक्षित यात्रा करने की, और ऐसी सुगम विजय की आशा युक्तियुक्त रीति 
से नहीं कर सकते थे। इंग्लैण्ड में क्रान्ति की रक्तपातहीनता का प्रधान श्रेय जेम्स की 
कायरता को तथा उसके सहसा हिम्मत हार जाने को था । यदि वह चाहता तो निश्चित रूप 
से जमकर मुकाबला कर सकता था | अथवा यदि वह रियायतें देने के लिए तथा समझौते के 
लिए उत्सुक कट्टर ठोरियों के हाथों में अपने को समर्पित करने को तैयार होता तो वह 
विलियम से विजय के लाभों को छीव सकता था, अथवा कम से कम आक़ान्ता की स्थिति 
को असह्य रूप से कठित बना सकता था। विशेषतः यूरोपियन स्थिति को दृष्टि में रखते 
हुए, विलियम लम्बी देरी को सहन नहीं कर सकता था । जेम्स के पलायन ने स्थिति को 
सम्भाल लिया और इस प्रकार उसने विलियम का मूल उद्देश्य को पूरा कर दिया। 
यह लुई १४वें की विशाल उदारता की सब से बड़ी प्रशंसा थी कि उसने विना किसी भरत्सेना 
के, बदनाम भगोड़े का स्वागत किया और लम्बे समय तक उस के साथ तथा उसके पृत्र के 
साथ सम्मानित अतिथि का व्यवहार किया । 

इंग्लैण्ड पर नयी सरकार के नियन्त्रण को राजा के भाग जाने के क्षण के बाद से 
किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिरोध ने बिलकुल कोई चुनौती नहीं दी । इसे एक नयी प।लिया- 
भेण्ट का चुनाव करवाने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई। नयी पालियामेण्ट को सम्मेलन 
((०एए८४४००) कहा जाता है, क्योंकि इसे नियमित रूप से राजकीय आदेशों द्वारा नहीं 
बुलाया जा सकता था। इसमें ह्विग लोगों का बहुमत था, यह जटिल संवैधानिक समस्याओं 
प्र शान्त भाव से विचार आरम्भ करने में समर्थ हुईं। किन्तु फिर भी, स्थिति किसी 
भी प्रकार सुरक्षित नही थी । इंग्लैण्ड में भी कट्टर राजपक्षपातियों की संख्या बहुत अधिक 
थी । अगले कुछ वर्षो में जेम्स किसी भी समय राजगद्दी लगभग उसी सुगमता के साथ पुनः 
प्राप्त कर सकता था, जिस सुगमता के साथ विज्लियम ने इसे जीता था, बशर्ते कि वह इंग्लिश 
चर्च के लिए सुरक्षा का वचन देने के लिए सहमत हो जाता । आरम्भ से ही, विलियम 
क्रमी भी लोकप्रिय नहीं था । उप्ते बहुत सावधानी के स,थ चलना पहुता था। इंग्लिश लोग 
विदेशी शासकों को पसन्द नहीं करते थे, डच हाल के तीन युद्धों में उनके शत्रु रह चुके 
ये । उस समय स्थिति इतनी अनिश्वचित समझी जाती थी कि अनेक प्रमुख छ्विग तथा 
टोरी इंग्लिश राजनीतिज्ञ (इनमें से कुछ पर विलियम मुख्य रूप से भरोसा रखता था) 
बड़ी कठिनाई से निर्वासित राजा के साथ सम्बन्ध बनाये रख कर अपने को युरक्षित रख 
रहे ये । यदि इंग्लैण्ड में और आयरलैण्ड में अथवा यूरोप के महाद्वीप में युद्ध में कोई 
गम्भीर गड़बड़ होती अथवा यदि लुई इंग्लैण्ड को पुनः प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र होता 
और इसमें अपनी शक्ति लगाने का इच्छुक होता तो क्रान्ति का विध्वंस सुगमतापूर्वक 
किया जा सकता था। इसका परिणाम अन्यत्र चलने वाले संघर्ष के परिणाम पर 
निर्भर था। 


२. स्काटलेण्ड, श्रायरलैग्ड तथा समुद्रों पर क्रान्ति का युद्ध 
विलियम अपने इंग्लिश परामर्शदाताओं (जिनमें से एग पर भी वह पूरा विश्वास 
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नहीं करता था ) की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ठता से यह अनुभव करता था कि क्रान्ति की 
सफलता युद्ध के घटनाक्रम पर अवलम्बित हैं। उसका एक पहला कार्य फ्रेंच राजदूत का 
निष्कासन और इंग्लैण्ड को महाद्वीपीय युद्ध में डालना था । मई १६८९ ई० में इंग्लैण्ड महान 
संघ (७72०0 &॥9706)* का सदस्य हो गया । ब्रिटिश सेनाएँ और इंग्लिश सेनाएँ 
एक ऐसे विशाल संघर्ष में लग गयीं, जो अब क्रान्ति द्वारा किये गये समाधान की सुरक्षा 
के लिए तथा लुई १४वें के आक्रमणात्मक उद्देश्यों की पराजय के लिए किया जाने वाला 
संघर्ष था | 
१६८६ ई० में, फिर भो, ब्रिटिश 2ोपसनुट्त्रानियों की मुख्य दिलचस्पी महाद्वीप में 
नहीं थी, किन्तु यह स्क्राठलैण्ड और आयरलैण्ड में थी। इन दोनों देशों में पदच्युत राजा के 
समर्थक शस्त्रों की शक्ति से सफलता पाने का प्रयत्त कर रहे थे। स्काटलैण्ड में जेम्स के 
पलायन के समाचार से, १६६० ई० से बतायी गयी निरंकुश राजसत्ता की समूची रचना 
का आकस्मिक और पूर्ण पततर हो गया। रोमन कैथोलिक पुरोहित भाग गये। सर्वत्र 
प्रेतबिटेरियन हावी होने लगे और उत्त दक्षिण-पश्चिम के प्रदेश में जहाँ तीतन्नतम अत्याचार 
हुआ था, अलोकप्रिथ पादरी निम्न वर्ग के लोगों द्वारा दबाये जाने लगे, उन्हें चर्च से भगा 
दिया गया, उतके वास-स्थान को तथा वेतन के निरनित्त मिली भूमि को उन से छीन 
लिया गया । भार्च १६८९ ई० में एक स्काटिश सम्मेलन हुआ । इसे यह प्रलोभन हो सकता 
था कि यह इंग्लैण्ड के साथ सम्बन्ध विच्छेद कर ले, क्योंकि अब तक इस सम्प्रन्ध ने 
निश्चित रूप से इसको बहुत कम लाभ पहुँचाये थे। किन्तु इसने विलियम तथा मेरी को राज- 
मुकुट प्रस्तुत किया । इनकी सत्ता समूची निम्न भ्ूमियों में पूर्ण रूप से स्वीकार की गयी। 
केवल वन्य हाईलैड्ण्प में नये शासन का प्रतिरोध था। यहाँ अब क्लेवर हाउस के ग्रेहम 
वाइकौण्ट डण्डी ने जो समभोतावादियों के हथौड़े के नाम से प्रसिद्ध था राजा के पक्ष में 
लड़ने के लिए हाईलैंण्डस की सेना एकत्र की। उसने किल्लीक़ेन्की में जनरल मेंके की 
अध्यक्षता में नियमित स्काटिश सिपाहियों की एक छोटी सेना पर शानदार विजय प्राप्त 
की (जुलाई १६८९ ई०)। किन्तु डण्डी स्वयमेव चाँदी की एक गोली से मारा गया क्योंकि 
मनुष्य यह कहते थे कि शैतान सीसे की गोली से उसकी रक्षा कर रहा था ओर जब इसका 
नेता मर गया तो सेना भी तितर-बितर हो गयी । 
हाईलेण्ड्स को शान्त करने में और दो वर्ष लगे । १६६१ ई० में उन सब व्यक्तियों 
को दण्ड से मुक्ति देने की एक घोषणा की गयी, जो वर्ष की समाप्ति से पहले ही राजभक्ति 
की शपथ ले लें, एक के अतिरिक्त प्रत्येक मुखिया ने ऐसा किया । यह अभागा ग्लैंको का 
मैकडॉनल्ड था, यह अभिमाव की भावना से अन्तिम घड़ी तक वश्यता स्वीकार करने को 
टालता रहा, किक्तु वस्तुतः उसने ७ जनवरी को शपथ ली । अपने योग्यत्म स्क्राटिश मन्‍्त्री 


१. यह सन्धि १२ मई १६८६ ई० को जमेतनी, इंग्लैण्ड, स्पेत और सेवाय में इस 
उद्देश्य से हुई थी कि फ्रांस और स्पेन के एकीकरण को रोका जाय । 


२. जी० एस० टेरी ने क्लैवरहाउस के ग्रहम की एक जीवनी लिखी है। 


क्रान्ति ; ५६३ 


स्टेयर के मास्टर के परामर्श पर विलियम तृतीय ने इस बात का निश्चय किया कि वह 
भविष्य के लिए हाईलैण्ड को एक पाठ पढ़ाने के रूप में अपराधी को कठोर दण्ड देगा । इसका 
परिणाम ग्लैंको का वीभत्स और निष्ठुर ह॒त्याकाण्ड था (१ फरवरी १६६२ ई०)। यद्यपि 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह यह नहीं जानता था कि मेकडानल्ड ने वास्तव में शपथ ले 
ली है, तथापि विलियम तृतीय इस घृणित अपराध के दोष से मुक्त नहीं किया जा सकता । 
आंतकवाद सर्देव अन्त में अपना फल लाता है। १८वीं शताब्दी तक इतना अधिक कष्ट 
उत्पन्त करने वाले नये शासन के प्रति हाईलैण्ड्स का देर तक चलने वाला विरोध निश्चित 
रूप से ग्लैंको की हत्या से उद्दीप्त हुआ था। फिर भी स्काटलेण्ड शान्त था, निम्न 
भूमियाँ कट्टर राजभक्त थीं। हाईलैण्ड्स वश्वर्ती बने हुए ये और इस ओर से किसी अगले 
संकट की आशंका नहीं थी । 


इससे कहीं अधिक गम्भीर उपद्रवः आयरलैण्ड में था, यहाँ तीन वर्ष से भीषण 
युद्ध चल रहा था | आयरलैण्ड में लाडे लेफ़िटवेष्ट टिरकोनल की अध्यक्षता में सरकार 
का समूचा संगठन जेम्स के पक्ष में व्यूहबद्ध था और सेना को तथा प्रशासन को निरल्तर 
रोमन कैथोलिक बचाने की जो तैयारियाँ की गयी थीं, उनका प्रभाव पड़ा । टिरकोनल 
की सेना विलियम का प्रतिरोध करने के लिए हाइलेण्ड में भेजी गयी फोजों के कारण कुछ 
कमजोर हो गयी थी। इसका परिणाम यह था कि १६८८ ई० की पतभड़ में उत्तर के 
प्रोटेस्टेण्ट-विशेषत: लन्दनडेरी में तथा एनिसकिल्लेन में अपने को संग्रठित करने में समर्थ 
हुए । आपरलैण्ड में अन्य सभी स्थानों में जेम्स का पक्ष विजयी था। फ्रांस में अपने आगमन 
के दो मास बाद जब वह अपने साथ १२०० सैनिक लेकर आयरलंण्ड आया तो उसने अपने 
स्वागत के लिए एक संयुक्त राष्ट्र को तैयार पाया, लगभग पूर्ण रूप से कैयोलिकों से बनीं 
हुई एक पारलियामेण्ट को क्रान्ति करने के लिए तैयार पाया । जेम्स आयरलैण्ड को इंग्लेण्ड में 
बढ़ने का पहला कदम मात्र समझता था। टिरकोनल और उसके अनेक अनुयायी मुख्य 
रूप से आयरिश स्वतन्त्रता को स्थापित करना ही अपना मुख्य कार्य समझते थे। इस 
कारण आरम्भ से ही कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगीं। 


किन्तु उत्तर में प्रोटेस्टेण्टों के प्रतिरोध को दबाने की आवश्यकता पर सब सहमत 
थे । १६८९ ई० के वसन्तकाल में लन्दतडेरी पर प्रबल घेरा डाला यया । यदि इसका पतन 
होता तो एनिसकिल्लेन का भी पतन अवश्य होता । इसमें ब्वाद्य सामग्री इतनी कम थी कि 
इसका ग्रवनंर लण्डी समर्पण करने के पक्ष में था। किन्तु इसके निवासी प्रतिरोध करने का 
आग्रह कर रहे थे और वे १५ सप्ताह तक अधिकतम वीरता के साथ मुकाबला करते रहे । 
वे उस समय तक लगभग परिश्रान्त हो चुके थे, जब उनकी सहायता के लिए जुलाई के अन्त 
में इंग्लैप्ड से एक सेना आयी और उसने कैथोलिक़ों को घेरा उठा लेने के लिए बाधित किया 
तीन दिन बाद एनिसकिल्लेन की दुर्गरक्षक सेना ने न्यू टाऊन बठलर नामक स्थान में एक शान- 
दार विजय प्राप्त की । इससे अल्स्टर पर प्रोटेस्टेप्टों का नियन्त्रण सुरक्षित हो गया । कुछ 
समय बाद ऑरेन्ज के विलियम के मित्र फ्रेंच हाय गनाठ शोमबर्ग के नेतृत्व में एक सेना आयर- 
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लैण्ड की पुनविजय करने के लिए बेलफास्ट में उतरी; किन्तु यह जेम्स की उत्कृष्ट सेना के 
मुकाबले में अल्स्टर पर प्रभृत्व स्थापित करने के अतिरिक्त बहुत कम कार्य करने में समर्थ हुई। 
फिर भी, इंग्लैण्ण और स्काटलंण्ड में ऋत्ति की सुरक्षा के लिए आयरलैण्ड को पुनः प्राप्त 
करता आवश्यक था। यह लुई के विरुद्ध महाद्वीपीय युद्ध में सफलता पाने के लिए भी 
अत्यावश्यक था । इसी कारण मह॒द्वीपीय युद्ध में भाग लेने के लिए उत्कण्ठित आरिन्ज के 
विलियम ने अगले वर्ष स्वयमेव आयरलैण्ड में प्रधान सेना का नेतृत्व करने का निश्चय 
किया । यदि लुई ने विलियम की भाँति स्पष्टता से आयरिश युद्ध की महत्ता को समझा 
होता और वह विशाल सेनाएं वहाँ भेज देता तो युद्ध का परिणाम बिलकुल भिन्‍न होता । 
लुई जो सेताएँ चाहता, उन सेनाओं को वह इस वर्ष भेज सकता था, क्योंकि इस 
नाजुक घड़ी में इंग्लिश नौसेना अपने कत्तेंव्य में विफल हुई थी । यह आश्चर्यजनक रीति से 
आलसी पड़ी हुई थी और इसका संगठन विय्ड़ गया था । इसमें अनुशासनहीनता थी। 
दूसरी ओर फ्रेच बेड़े के निर्माण में कोलबट ने इतना प्रयास किया था कि वह इस समय 
सबसे अधिक शक्तिशाली था। जुलाई १६६० ई० में यहु जल सेनापति टूरविल्ले की 
कमान में आगे बढ़ा और इंसने बीची हैड के निकट इंग्लिश और डच बेड़ों को संयुक्त रूप 
में पाया और उन्हें ऐसी पूर्णतम करारी हार दी, जैसी ब्रिटिश नौसनिक इतिहास में अभी 
तक कभी नहीं हुई थी । केवल डचों की उम्र वीरता ने अनेक मित्रों को एक ऐपी विपत्ति 
से बचा लिया, जिससे वे उभर नहीं सकते थे । इस विजय ने इंग्लिश चैनल पर फ्रांस के 
प्रभुत्व को स्थापित कर दिया । इंग्लैण्ड में इस समय इस विचार से आतंक छा गया कि 
इंकक में तैयार पड़ी हुई एक सेना द्वारा फ्रेंच आक्रमण उस समय किया जा सकता है, 
जब कि राजा और उसे उपलब्ध हो सकने वाली उसकी सर्वोत्तम सेवाएं आयरलैण्ड में 
थीं ; यह भय इसलिए अधिक बढ़ गया कि मित्र राज्यों की अभी फलैण्ड्स में फलरस नामक 
स्थान पर एक भीषण पराजय हुई थी। १६६० ई० की ग्रीष्मऋतु क्रान्ति के समर्थकों के 
लिए एक चिस्तापूर्ण घड़ी थी । किन्तु फ्रेचों ने अपनी सैनिक सफलता का कोई उपयोग 
नहीं किया । किसो भी दशा में, आयरलैण्ड जाने वाली विलियम की अभियान सेना को 
रोकने में अब बहुत देरी हो गयी थी । यह सेना जून में सुरक्षित रूप से आयरलैण्ड में उतर 
गयी थी । किन्तु फ्रेंच बेड़े ने उसके सम्बन्ध मार्गों को भी काटने का प्रयत्न नहीं किया । 
आयरिश प्रोटेस्टेण्ट इस समय बहुत भयभीत थे । वे यह नही जानते थे कि क्‍या 
होने वाला है। उन्हें यह्‌ निश्चय था कि यदि जेम्स विजयी हुआ तो उनकी सारी सम्पत्ति 
जब्त कर ली जायगी | उतके लिये ऑरेंज का विलियम त्राता के रूप में आया, पहली 
जुलाई १६६० ई० को बोयते के युद्ध में उतने आयरिश सेना की शक्ति भंग कर दी। इसके 
बाद उन आयरिश लोगों के लिए यह सबसे बड़ी घटना हो गयी, अपने को आरिन्ज का 
अनुयायी कहने में गये करने वाले सभी व्यक्ति प्रतिवर्ष इस घटना का महोत्सव मनाते 
लगे । फिर भी यह किसी भी प्रकार निर्णयात्मक विजय नहीं थी । वस्तुत: इसने विलियम 
को केवल डबलिन और लीच्स्टर का प्रान्त प्रदान किया | आयरिश पक्ष का कोई योग्य नेता 
अब भी पुरानी स्थिति को पुनः वापस ला सकता था। यह बात विशेष रूप से सत्य 
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बेडफोर्ड के महान्‌ छ्विंग घराने का एडवर्ड रसेल अब यह कार्य करने वाली नौसेना का 
सेनापति था, इस सेना को सुदृढ़ बनाया गया था ओर पुनः संगठित किया गया था । 

यद्यपि रसेल छ्विग था और वास्तव में विलियम को निमन्‍त्रण देते वाले पत्र पर 
एक हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति था, तथापि वह गुप्त रूप से सेन्ट जर्मेन्स में विद्यमान 
निर्वासित राजा के साथ षड़यन्त्र कर रहा था । १६९२ ई० में जेम्स ने इंग्लैण्ड पर आक्रमण 
की योजना बनायी, लुई मे यह वचन दिया कि उसका फ्रेंच बेड़ा इंग्लिश चैनल से ब्रिटिश 
नौसेना को हटा देगा और निर्वासित राजा के साथ एक फ्रेंच सेना को यह बेड़ा इंग्लिश 
विद्रोह का केन्द्र बनाने के लिए जहाज द्वारा इंग्लैण्ड तक ले जायगा । एक विस्तृत घोषणा- 
पत्र का प्रारूप तैयार कर लिया गया, जेम्स नार्मण्डी के तट पर जहाज पर सवार होने के 
लिए तैयार हो कर गया । रसेल की कमान में एक संयुक्त इंग्लिश और डच बेड़ा फ्रेंच 
लोगों के जहाज द्वारा प्रस्थाव करने का निरीक्षण कर रहा था। यदि उस समय उसने 
धोखा दिया होता जैसा कि एक समय उसका ऐसा करने का इरादा प्रतीत होता था तो 
इंग्लैग्ड के लिए बड़ी विषम स्थिति पैदा हो जाती । किन्तु जब फ्रेंच बेड़ा बाहर आया तो 
रसेल पर नौसेना का अभिमान हावी हो गया। वह द्राय की लड़ाई के एक योद्धा की 
भाँति वीरतापू्वेक लड़ा। लाहोग की महान्‌ लड़ाई में कुछ समय तक समझुद्रों का नियन्त्रण 
करने वाला फ्रेंच बेड़ा एक घमासान लड़ाई में चकनाचुर हो गया और उसे भागना पड़ा। 
उसके सर्वोत्तम १२९ जहाज लाहोग के बन्दरगाह में ही सर जाज रुक ने उस अभागे जेम्स 
की आँखों के आगे ही जला दिये, जिसकी आशाएँ इस प्रज्वलन के धुएं में ही लुप्त 
हो गयीं । 

लाहोग की लड़ाई ने क्रान्ति की विजय को अन्तिम रूप से सुरक्षित बना दिया। 
इससे भी बड़ी बात यह थी कि इसने अंग्रेजों को तथा उनके डच मित्रों को भविष्य में होने 
वाले लम्बे युद्धों में समुद्रों पर पूर्ण आधिपत्य प्रदान किया ओर उन्हें फ्रेंच विदेशी व्यापार 
को असीम हानि पहुँचाने में तथा ब्रिटिश सेनाओं को लड़ाई के थूरोपियन रणक्षेत्रों तक सुर- 
क्षित रूप से परिवहन करने में समर्थ बनाया । एक बार पुनः नौसेना ने युद्ध का निर्णय 
किया था । 
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क्रान्ति के बाद को व्यवस्था 


(१६८६-१७०७ ई०) 


२. व्यवस्था (5८057<४०) का सामान्य स्वरूप 


पुन:स्थापता के बाद की व्यवस्था की भाँति, काच्ति के 
बाद होने वाली व्यवस्था इंग्लैण्ड में एवं वेल्ज में, स्काटलैण्ड में, 
आयरलेण्ड में और उपनिवेशों में पृथक्‌ रूप से की गयी और राष्ट्र- 
मण्डल के सम्बन्धों के लिए एक सुसम्बद्ध योजना तैयार करने का कोई 
प्रयास समग्र रूप से नहीं किया गया । किन्त्‌ इंग्लैण्ड अतीव स्पष्ट रूप 
से, राज्यों के एक शिथिल संघ में प्रधान हिस्सेदार था और विभिन्न 
तरीकों से उसके निर्णयों ने शेष राज्यों को प्रभावित किया | यह 
प्रभाव कुछ तो अनुकरण के कारण पड़ा और इसका कुछ कारण यह था 
कि आयरलेण्ड के और उपनिवेशों के मामलों की सभी घटनाओं में 
इंग्लिश पालियामेण्ट ने उन प्रदेशों के लिए कानून बनाने में संकोच 
नहीं किया, जिन्हें वह अपना वशवर्ती राज्य समझती थी। वस्तुतः 
इंग्लेण्ड में इस व्यवस्था ने जो रूप ग्रहण किया, उसने मुख्य रूप से 
आगे आने वाले समय में समूचे राष्ट्रमण्डल के राजनीतिक विकास के 
स्वरूप को निश्चित किया, क्योंकि कान्ति ने इंग्लैण्ड में उस संवैधानिक 
पद्धति को स्थापित किया, जो न केवल शेप राष्ट्रमण्डल के लिए 
अपितु दुनियाँ के एक बड़े भाग के लिए आदश बन गयी । 

यह नयी पद्धति किसी एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परि- 
णाम नहीं थी । इसका श्रेय विलियम तृतीय” को देना एक बहुत 
बड़ी भूल होगी। किसी भी ब्रिटिश प्रदेश की व्यवस्था में राजा के 
वैयक्तिक चरित्र और विचारों का प्रभाव बहुत कम पड़ा था | वह एक 
महान्‌ व्यक्ति था, उसकी मुख्य दिलचस्पी लुई १४वें के विरुद्ध संघर्ष 


१. इंग्लिश राजनीतिज्ञों की पुस्तकमाला में एच० डी० ट्रेल 
द्वारा लिखित विलियम तृतीय की एक लघु जीवनी है। 
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में थी। जब तक ब्रिटिश द्वीपों को इस संघर्ष के सही पक्ष में लाया गया और जब तक उसे 
उनकी विदेश नीति के संचालन का तथा उनके सैनिक साधनों के उपयोग का अधिकार दिया 
गया, तब तक वह इस बात से सन्तुष्ट था कि शासन की समस्याओं का समाधान उस्मी प्रकार 
किया जाना चाहिये, जैसा ये टापू स्वयभेव चाहते थे। वह एक चुप रहने वाला और आत्म- 
निष्ठ व्यक्ति था, उसने अपने ब्रिटिश प्रजाजनों को कभी भी पूरी तरह नहीं समझा अथवा 
उन प्रश्नों की अधिक चिन्ता नहीं की, जिनमें ब्रिटिश लोगों की मुख्य रूप से दिलचरपी थी 
स्काटिश मामलों में उसके विश्वस्त परामर्शदाता विलियम कारस्टेअर्स के अतिरिक्त अन्य किसी 
स्काठ व्यक्ति पर अथवा जिन प्रमुख इंग्लिश लोगों के साथ उसे कार्य करना पड़ा, उनमें से 
किसी पर भी उसमे कभी पूरा विश्वास नहीं किया। उसके एक मात्र वास्तविक विश्वासपात्र वे 
डच कुलीन व्यक्ति थे, जिन्हें वह अपने साथ लाया था। इनमें विशेषतः एक व्यक्तित बैंप्टिक 
था, यह बाद में पोर्टलैण्ड का अले बना तथा दूसरा व्यक्त केप्पल था, जिसे उसने एल्ब मार्ले 
का अले बताया । इन विदेशियों के प्रति प्रदर्शित की गयी कृपा पर उस समय गहरी नाराजगी 
प्रकट की गयी । उसकी रानी एक इंग्लिश स्त्री होने के नाते अधिक लोकप्रिय थी । विलियम के | 
अधिकतम बुरे सभी कष्ट १६६४ ई० में रानी की मृत्यु होने के बाद आये। किन्तु इस समझौते 
में उसका सबसे भह॒त्त्वपूर्ण योगदान यह था कि उसने इस स्थिति को स्वीकार करने से इन्कार 
किया कि वह केवल रानी का पति है और उसने यह कहा कि यदि उसे राजमुकुट नहीं दिया 
जायगा तो वह हालैण्ड लौट जायगा। इस प्रकार उसने आनुवंशिक उर्ाद्ञाद्विता.र के बरे में 
सभी विवादों को समाप्त कर दिया और इस बात को अनिवार्य बना दिया कि पालियामेष्ट को 


राजमुकुट की व्यवस्था करने का अधिकार ग्रहण करता चाहिए। इसके अतिरिक्त उसने इस 
समभौते में कोई वेयक्तिक अंशदान नहीं किया; उसने केवल इसे स्वीकार किया । 


२. टोरी तथा ह्विग पारियों के शासन के सम्बन्ध में विरोधी विचार 


इंग्लैण्ड में उस समय की परिस्थिति की प्रधान विशेषता यह थी कि इसकी व्यवस्था 
को किसी एक दल के विचारों के अनुसार बलपूर्वक नहीं थोपा गया था, क्योकि यह ऋ्ात्ति 
युद्ध का परिणाम नहीं थी, किन्तु वस्तुतः इसमें छह्िग तथा ठोरी लोगों ने, एंग्लिकन तथा 
डिसेल्टर लोगों ने भाग लिया था। यह व्यवस्था विचार-विमर्श और समभौते का परिणाम 
थी । इसने ही इसके परिणामों को इनमें स्पष्ट अपूर्णताएँ होते हुए भी, इतना चिरस्थायी बना 
दिया । यह सहप्तति पर आधारित थी। विचार-विमर्श के बाद शास्तिपूर्ण समभोते द्वारा 
बनायी जाने वाली शासन की पद्धति विश्व के इतिहास में एक नयी वस्तु थी | यह व्यवस्था 
या समझौता इसलिए और भी अधिक उल्लेखनीय है, क्योंकि यह उन मनुष्यों द्वारा किया 
गया था, जिनके शासनविषयक सिद्धान्तों में तीव्र मतभेद था । 


ठोरी अब तक भी इस विचार से चिपके हुए थे कि राजतन्त्र दैवी व्यवस्था है, राज्य 
की दृढ़त। एक प्रबल राजा की शक्ति की सत्ता पर तिभर रहनी चाहिए और इसका समर्थन 
जनता के विश्वास और स्वाभाविक आज्ञापालन से होना चाहिए। वे अब भी इस विचार से 
चिपके हुए थे कि धर्म में एकरूपता राज्य के हित के लिए आवश्यक है। वे किसी ऐसे 
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अस्वीकार नही कर सके क्रि उन्होंने इस स्थिति के उत्पन्त करने में सहायता दी थी । किन्त्‌ 
एक शाब्दिक समभोते ने आंशिक रूप से स्थिति की रक्षा की। यह प्रस्ताव पास किया 
गया कि अपने पलायन द्वारा जेम्स ने राजगद्दी का परित्याग किया है, इसलिए वह गद्दी खाली 
है, विलियम तथा मेरी को इस पर बैठने के लिए निमन्त्रित क्रिया गया। वास्तविक तथ्य को 
सावधानी भरे शब्दों में आवेष्टित किया गया था, तथापि एक राजा को राजगद्दी से हटाया 
गया था, और वये राजा को चुना गया था। क्रान्ति का यह मौलिक तथ्य है और इसका किसी 
प्रकार अपलाप नहीं किया जा सकता था । 
३. इंग्लेण्ड में संबंधानिक व्यवस्था 

शासन को यद्धति का तया समाधान कानूनों की एक श्रृंखला द्वारा किया गया। इनमें 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्णं अधिकारों का विधेयक (छत 6 उरांह्ाछ | 689) था। यह 
अधिकारों की एक पहली घोषणा पर आधारित था। इसका प्रारूप तैयार करना सम्मलन 
((०7एव्यध००७) का एक पहला कार्य था । किन्तु इस महत्त्वपूर्ण दस्तावेज्ञ ने भी कोई सामान्य 
सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं किये अथवा शासन की नयी ण्द्धति की व्याख्या करने का प्रयत्न नही 
किया । यह इसी से सन्‍्तुष्ट था कि इसमें जेम्स द्वितीय द्वारा सत्ता के उन दुरुपयोगों का 
प्रतिपादन किया जाय, जिनके लिए यह दोषी था और इन्हें अवैध घोषित किया जाय । इसकी 
धाराओं में सक्षिप्त एवं महत्त्वपूर्ण धाराएँ वे थी, जिनमें कानूनों को स्थगित करने की शक्ति को 
(जैसा मुक्ति की घोषणा द्वारा किया गया था), पालियामेण्ट की सहमति के बिना राज्य मे स्थायी 
सेना बनाये रखने की,पालियामेण्ट के सदस्यों के स्वतन्त्र चुनाव में समूचे हस्तक्षेप को, अथवा 
पालियामेप्ट में होने वाले विवाद में और भाषण की स्वतन्त्रता में बाधा डालने को अवैध 
घोषित किया गया था । 

किन्तु किसी कार्य के विभिन्‍न प्रकारों की अवैधता की एक सामान्य घोषणा तब तक 
बहुत कम उपयोगी होती है, जब तक कि भविष्य में उसे रोकने के साधन प्रभावशाली नहीं 
बनाये जाते । अतः पालियामेण्ट ने न केवल भविष्य में अवैधता को रोकने के, किस्तु वित्त पर 
अपना नियन्त्रण करने में अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थायित करने के साधन प्राप्त कर लिये । इसने 
राजा के वैयक्तिक व्यय के लिए सिविल लिस्ट के रूप में एक निश्चित अनुदान पास किया, यह 
दीवानी शासन चलाने के सामान्य व्ययों को पूरा करने के लिए था। किन्तु यह धन केवल 
उन्ही प्रयोजनों के लिए व्यय किया जा सकता था, जिनके लिए उसे स्वीकार किया जाता था । 
पालियामेण्ट ने विशिष्ट करों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निश्चित करते हुए इस बात को 
पक्का कर लिया था कि ऐसा ही किया जायगा । राजा के पास इसके बाद से कोई ऐसी बड़ी 
सामान्य आमदनी नहीं रही, जिसका वह अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सके । यह बात विशेष 
रूप से सेनाओं को बनाये रखने वाले धत के लिए लागू होती थी, इस पर पालियामेण्ट एक 
अतीव ईर्ष्यालु दृष्टि रखती थी ओर इस राशि को केवल एक वर्ष से अगले वर्ष तक के लिए ही 
पास करती थी । चूंकि विलियम तृतीय के समय में राज्य की सैनिक आवश्यकताएँ बहुत अधिक 
थीं, अत. इसका यह अधिप्राय था कि पालियामेण्ट को प्रतिवर्ष बुलाना आवश्यक था और ऐसी 
किसी भी तीति का अनुसरण नहीं किया जा सकता था जिसे यह स्वीकार न करती हो । इसी 


क्रान्ति के बाद को ध्यवस्णा : ६०२ 


उद्देश्य के लिए एक अन्य अध्िनिवम-विद्रोहु कानून को केवल एज अप को अवधि के लिए 
बनाया जाना था। यदि सेना में अनुशासन रखा जाता था हो प्रतिदत ह"जिदामेप से इस 


कानून के नवीकरण को प्रार्थता की जानी आवश्यक थी। ये कानून अपने अ नुच्छ 
प्रतीत होते हैं, किन्तु ये इतने अधिक प्रभावशालो थे कि ६६६४६ 7० से झाज नाप इख्णड जा 


शासन सर्देव पालिपामेण्ट वी इच्छा पर अवलम्बित रहा है। 


राजनीतिक पद्धति मे आवश्यक समझे गये परिवर्तन नो को बाद मे एव श्र दापिक अधि- 
नियम 88 एंट्शाएदों 3८] बना कर १६१० ई० में पक किया गया । सनसे £६६४ ४६० के 


छू 


उस बेवाधिक कानन का स्थान नहीं लिया, तिससे यह व्यवस्था को थी कि पॉलियामंप्ट की 


रा 
बैठक तीन वर्षो भें क्म-से-क्म एव जाए अचाएणए प्राण चाडाए सिज्न ए्शले शा बाल पर कोए 
हा] करत गम हनन शक दा कर 
४५ औटक फरला का (व | 


प्रतिबन्ध नहीं लगाया था कि पॉाजियामेप्द को फिसते समय के लिए « 
वित्तीय. आवश्यकताओं ने ठथा विद्रोह ऋष्नुन से एस बान जे सिर: 


शक शा ऋ कुक ञ्क 
>> ६ # मकर »पपप शा दाद ञ् 
] ह् का कक. का स्_्स तक नव क्र 
पालियामेण्ट की बैठक तीन वर्ष मे केवल एक बार नरक, पिता दनि वचे एमजी बैटफण >दभ्य 
अ्खैंल बे चल खाक न्‍मक, न 
होती चाहिए। नप्रे अवाधपिक कानून का प्ररोजन एस दाद को सिटशिचिन परना झा 7 अब 
विगी, किन प्रति होने बाप में एक झापाजय सिः ऊन होना 


भविष्य में लम्बी पालियामप्ट नहीं होर्ण 
चाहिए ताकि पालियामेए्ट के निर्वाचन लबो क सूथ सम्पर्क ने परय्मे.हा काम निष्चिचन 
रूप से हो सके । 


इन व्यवस्थाओं के बारे में एक्र विद्यार्थी को सबसे आध्रिक विलक्षण लगते बालो वात 
इन व्यवस्थाओं का असाधारण मामृनीपन है। एफ विलझुल नये संविधान को राजनोनिक 
सिद्धान्तों की ऋत्तिकारी घोषणाओं के साथ विस्तस रूप मे तैयार लगी करियर गया था. स्यृन- 
तम परिवर्तेन किये गये थ ओर स्वरूप यी दृष्टि से ये बटे मामली थे | किन्तु ये अपने प्रधोजन 
के लिए पयाप्त थे। उन्होंने पालियामेण्ट वी सर्वोच्च सन्‍्श फो स्थावित किया । 


धाभिक मामलों में परिवर्तन भी उसी प्रतह्नार बहत मामली थे | पनाः स्थायना के काल 
की भाँति, इस समय भी इडिसेप्टर लोगों को राष्ट्रीय च्चे में वापस लाने के हिगा एक घामिक्त 
सहिष्णुता के कानून की कुछ चर्चा थी | किल्‍तु अब खाई इहल अधिक चौड़ी हो चशी थी और 
इस समय जिन व्यक्तियों को समकोते के लिए तैयार फहरना अऋधिए शहस्वप्र्ण था. वे धाभिक 
मंस्थरों को अल्यधिक महत्त्व देने वाले कदर पन्‍न्धी व्यक्ति बदी कटिलाएंयाँ पैदा अर देते । 
चकि उनकी पर्याप्त संख्या, कैण्टटरी का आककेविणशप, साथ स्वश्ाव विणएप कस और पेरिश 
चर्च के कई सौ पादरी नये राजाओं के प्रति राजभक्ति को पापथ भाने के लिए अपने अन्तः- 
करणों को तैयार नहीं कर सके, अतः उन्होंने अपना काम छोड दिया । थे शपथ न ग्रहण करने 
वाले ( 'रण्ा[ए०:5 ) के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिन दगंवितयों ने शाय कभी, प्रनमे से भी 
अनेक निश्चित रूप से नग्रे राज्य हे विरोधी थे: कही ये व्यक्त उत्लभखन्‍ ला विरोध करने के 
लिए बाधित न हो जाँय, अतः डिमेप्टर लोगों के लिए बशह रूम कार स्या गया। एक सहिष्णता 
कानून पास किया गया (१६८६ ई७) ' इसने ब्रिन्च [प्रभार] का सिद्धान्त स्वीवार करने 


वाले सभी व्यक्तियों को उपासना की स्वतन्त्रता प्रदात की, बशतें कि ते एक सजिस्ट्रेंट द्वारा 
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आवश्यक समझे जाने पर, राजा और रानी के प्रति राजभक्ति की शपथ लें और इस बात से 
इन्कार करें कि इस राज्य के भीतर “किसी विदेशी राजा का अथवा पोप के प्रतिनिधि 
( एटोी»० ) का क्षेत्राधिकार है ।” सिद्धान्ततः इसने रोमन कैथोलिकों को निस्सारित कर 
दिया । किन्तु व्यवहार में उनके साथ कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया गया; यदि वे ठीक ढंग 
से व्यवहार रखते थे तो उससे शपथ नहीं खिलायी जाती थी। किन्तुन तो कार्पोरेइन 
कानून और न ही ठेस्ट कानुन रह किये गये, सिद्धान्त रूप से इन्होने सभी असैनिक तथा 
सैनिक पदों से डिसेण्टर लोगों को तथा रोमन कैथोलिकों को निस्सारित कर दिया, क्योकि 
इन कानूनों के अनुसार पद ग्रहण करने वाले के लिए एंग्लिकन पद्धति का धार्मिक संस्कार 
कराना आवश्यक था। फिर भी, व्यवहार में इन प्रतिबन्धों की बड़ी मात्रा में अवहेलना की 
जाती थी। अनेक डिसेण्टर लोगों ने केवल पद पाने के लिए ही, धाभिक संस्कार को ग्रहण 
किया । १७२७ ई० के बाद से, प्रति वर्ष उन व्यक्तियों के लिए एक *दण्ड मुक्ति अधिनियम 
(50० ० 6०००३) पास किया गया, जो इन कानूनों की व्यवस्थाओं का पालन करने में 
विफल हुए थे । यह एक लंगड़ी और दुविधापूर्ण सहिष्णुता थी, इस प्रकार प्रदान की 
गयी यह सहिष्णुता उससे भी कम थी जो जेम्स द्वितीय ने अपनी “दण्ड मुक्ति की घोषणा' 
में प्रदात की थी। किन्तु यह प्रभावशाली थी और सहमति पर टिकी हुई थी। धामिक 
संस्कारों तथा कमकाण्ड पर बल देने वाले हाई चर्च (सा80 <ए्ए८0)के व्यक्ति भी सहिष्णुता 
को स्वीकार करते थे, यद्यपि वे उसे पसन्द नहीं करते थे । वे इससे भी कम मात्रा में यह पसन्द 
करते थे कि टेस्ट कानून से लगातर बचा जाय, जैसा कि उन्होंने रानी एन के राज्यकाल 
में प्रबल होने पर उस समय प्रदर्शित किया था जबकि उन्होंने कभी कभी चर्च के साथ अनु- 
कूलता दिखाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक कानून को बनाने का प्रस्ताव किया और अन्त 
में उसे पास करवा लिया । 

फिर भी, एक अन्‍य परिवरततंन, यदि यह सम्भव होता तो इससे भी अधिक महत्त्व- 
पूर्ण था। यह परिवर्तेत कानून बना कर नहीं, किन्तु केवल कानून बनाने के कार्य को न 
करके ही किया गया । अनुज्ञा देने बाले कानून (+0८7अंए8 3०) का एक संशोधित रूप में भी 
नवीकरण नहीं किया गया ।* इसका परिणाम यह था कि प्रेस की सेन्सरशिप बिलकुल लुप्त 
हो गयी । राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए स्वतन्त्र प्रेस की अपेक्षा कोई अन्य बात अधिक 
आवश्यक नहीं है और राष्ट्र में राजनीतिक समस्याओं के लिए क्रियाशील दिलचस्पी उत्पन्न 
करने के लिए इससे अधिक निश्चित कोई दूसरी वस्तु नही है। क्रान्ति के समय पुस्तिकाओं 
से तथा इन समाचार पत्रों से सावंजनिक प्रश्नों के उत्कण्ठापूर्ण और उत्साहपूर्ण वादविवाद 
का वह पुनरुज्जीवन हुआ, जो..प्यूरिटन गणराज्य के समय में कुछ काल के लिए तथा निस्सारण 
बिल पर गरमागरम बहस के एक अन्य मध्यान्तर में कुछ समय के लिए हुआ था। यह प्रवत्ति 
फिर कभी समाप्त नहीं होनी थी | इसके बाद से राजनीतिक कार्यों या प्रश्नों का निर्धारण 
तथा राष्ट्र के मातस का निर्माण भी लगभग इतनी ही मात्रा में पालियामेण्ट से बाहर के 
लेखकों से प्रभावित्त होने लगा, जितना यह इसकी दीवारों के भीतर दी जाने वाली वक्‍्तृताओं 


१. ऊपर देखिए प्रथम अध्याय 
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से होता था। इस विषय में इंग्लैण्ड तथा ब्रिटिश कामनवेल्य के अन्य सदस्य यूरोप के लगभग 
सभी बड़े राज्यों से एक शताब्दी या इससे भी अधिक आगे थे । 


१६५६ ई० में तथा अगले वर्षो में जो सवैधानिक परिवर्तन किये गये थे, उनका अत्यल्प 
विस्तार १७०१ ई० के व्यवस्था कानून या एक्ट ऑफ सेटिलमेप्ट (8८ ० $०0]०घट्ण) में 
किया गया । यह कानून प्रधात रूप से रानी एन के बाद उत्तराधिकार के क्रम को निश्चित करने 
के लिए तथा इसे जेम्स प्रथम की कन्या-एलिजावेथ के हनोवर वंश में निश्चित करने के लिए पास 
किया गया । किन्तु इस अवसर का उपयोग कुछ अन्य सिद्धान्त स्थापित करने के लिए भी क्या 
गया, ये क्रान्ति की मुख्य व्यवस्था या समझौते के लिए एक प्रकार के परिशिष्ट का निर्माण 
करते हैं। यह बात ध्यात देने योग्य है कि विलियम तृतीय की उम्र विरोधी टोरी पालियामेप्ट 
ने इस एक्ट ऑफ सेटिलमेण्ट को पास किया था। इसकी अनेक व्यवस्थाएँ राजा पर अत्यहप् 
मात्रा में प्रच्छन्न आक्रमण थीं, जैसे कि वह धारा जिसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि भाव 
राजाओं को पालियामेण्ट की अनुमति के बिना देश नही छोड़ना चाहिए । किन्तु टोरियो वे 
लिए राजकीय सत्ता को नियन्त्रित करता एक नयी वात थी । एक्ट ऑफ सेटिलमेण्ट ( &ल ० 
52८0०४८०६ ) की दो धाराएं विशेष रूप से वर्णृनीय हैं। एक में यह व्यवस्था की गयी थी 
कि आज से न्यायाधीश अपने पदों पर आजीवन बने रहने चाहिए, बशर्ते कि उन्हें पालियामेप 
के दोनों सदनों के एक प्रस्ताव के द्वारा पदच्युत न कर दिया जाय | इसने न्यायपालिका की 
स्वतन्त्रता को सुरक्षित बना दिया और स्टीव्टों के शासन काल में सामान्य बन जाने वार्ल 
उन जजों को पदच्युत करने की परिपाटी का निषेध कर दिया, जो राजा को नापसन्द होने वाहे 
निर्णय देते थे । यह एक अतीव महत्त्वपूर्ण सुधार था। दूसरी धारा का उद्देश्य लाभदायक पद॑ 
पर पालियामेण्ट के सदस्यों की नियुक्ति द्वारा कामन्स सभा पर राजकीय प्रभाव के विस्ता' 
को रोकना था। इसने केवल यही व्यवस्था की थी कि रानी एन की मृत्यु के बाद ताज ६ 
नीचे काम करने वाले पदाधिकारी व्यक्ति पारलियामेण्ट में बैठने के लिए अयोग्य नहीं हो 
चाहिए। यदि यह धारा लागू हो जाती, तो यह पालियामेण्ट में मन्त्रियों की उपस्थिति रोब 
देती और अन्त में पालियामेण्ट की शक्ति को बहुत घटा देती ॥ किन्तु १५०७ ई० में एक 
ऑफ सेटिलमेण्ट (8८६४ एज 5८६0८४८०६) के लागू होने से पहले ही इसे रह कर दिया, १७०५ 
ई० का सरकारी पद अधिनियम (?)8८८ 30८) ब्रिटिश शासन पद्धति के विकास में अत्यधिव 
महत्त्व रखता है। इसने यह व्यवस्था की कि पदों पर नियुक्त होने वाले सभी व्यक्तियों क॑ 
पालियामेणष्ट में अपनी सीद खाली कर देनी चाहिए ।” किन्तु १७०४५ ई० से पहले बनाये गरे 





१. प्रसंगवश इस कानून ने पहली बार पालियामेण्ट के सदस्य के लिए अपनी सीट र 
त्यागपत्र देना सम्भव बनाया। पहले यह अवैध था। अब सदस्य राजा के नीरे 
लाभ के किसी पद के लिए आवेदन पत्र दे सकता था और इस प्रवार अपनी सी: 
खाली कर देता था। यही कारण है कि जो सदस्य त्याग्रपत्र देता चाहते है, उस 
चिल्टन ह॒ण्ड्रेडस के व्यवस्थापक के पद के लिए (अथवा ऐसे ही किसी अन्य राजकीः 
पद के लिए) आवेदन-पत्र देना पड़ता है, निस्सन्देह वे इस पद को भी वे उसी समः 
छोड़ देते हैं जब कि उनका प्रयोजन पूरा हो जाता है। 


६०६ : ब्विदिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


पदों पर विद्यमान व्यक्तियों को अपना पद छोड़े बिता पुनर्निर्वाचतत की अनुमति दे दी गयी, 
१७०५ ई० के बाद बनाये गये पदों को रखने वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार पालियामेण्ट के 
सदस्य नही हो सकते थे । इस प्रकार पालियामेण्ट के सदस्यों द्वारा ग्रहण किये जा सकने वाले 
और न ग्रहण किये जा सकने वाले पदों में एक मोठा भद किया गया। यह हमारी उस 
आधुनिक परिपाटी की दिशा में पहला पण था, जिसके अनुसार राज्य के बड़े विभागों के 
अध्यक्ष सदेव पालियामेण्ट के सदस्य होते हैं और इसकी आलोचना का विपय बनते हैं, जब कि 
छोटे-छोटे अधिकारी पालियामेण्ट से बाहर रहते हैं । 


४. सरकार और पालियामेण्ट के बीच के सम्बन्ध 


एक्ट ऑरहू सेटिलसेण्ट (40: ०6 5502४:४४८००) में सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध 
बनायी गयी धारा यह प्रर्दाशत करती है कि क्रान्ति के समय के कानून निर्माताओं के सम्मुख केबि- 
नेट शासन की आधुनिक पद्धति जैसी किसी वस्तु की कल्पना नही थी । इस पद्धति का मूल तत्त्व 
यह है कि मुख्य मन्त्री पालियामेण्ट के सदस्य होते हैं तथा इसके प्रति उत्तरदायी होते हैं । 
यह पद्धति १७०७ ई० के कानून द्वारा सम्भव बनायी गयी । किन्तु यह शने:-शर्न: ओर रिवाज 
से विकसित हुई, इसका कानून द्वारा कभी निर्माण नहीं हुआ। ब्रिटिश संस्थाओं की यह 
विशेषता है कि वे रिवाज के अर्ध-अचेतन कार्य से विकसित और परिवर्तित होती हैं; और इस 
पद्धति का अलिखित अंश लिखित अंश की अपेक्षा कही अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। ऋान्ति 
के समभौते के बारे में पहले जो कुछ कहा गया है वह इसे स्पष्ट करता है। इसने जो कानूनी 
परिवतेत किये वे स्वरूप की दृष्टि से बहुत मामूली थे, किन्तु वास्तविकरूप से ये परिवर्तन 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण थे । वे पालियामेण्ट की सर्वोच्च सत्ता की स्थापना से कुछ कम नहीं थे, 
यद्यपि इस विषय में किसी भी कानृत में एक भी शब्द नहीं कहा गया है । 


विलियम तृतीय के राज्यकाल में पहले से ही शने: शने: एक महान्‌ परिवर्तन हो रहा 

था, क्योंकि यह आवश्यक था कि सरकार के पालियामेण्ट के साथ अच्छे सम्बन्ध होने चाहिएँ 
और क्योंकि अब पालियामेण्ट स्पष्ट रीति से दो पृथक दलों में विभक्त थी, भत यद्यपि राजा 
को नाम मात्र में अपनी इच्छानुसार किसी भी मन्त्री को चुनने की स्वतन्त्रता थी, 
तथापि क्रियात्मक रूप से परिस्थितियों की शक्ति से बाधित होकर उसे अपने मन्‍्त्री उस दल 
से चुनने पड़ते थे, जिसका कामन्स सभा में बहुमत हो । विलियम तृतीय ने बिल्कुल स्वाभाविक 
रीति से अपनी सरकार में दोनों दलों के सर्वोत्तम व्यक्तियों को लाने का प्रयत्न भारम्भ किया, 
किन्तु उसने यह अनुभव किया कि इससे काम अच्छी तरह नहीं चलता, क्योंकि इसका यह 
आशय था कि उसके मनन्‍्त्री आसानी से सहयोग नहीं करते थे। चूँकि उसकी पहली दो 
पालियामेण्टों में छ्विए दल का बहुमत था, अत: उसे यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि वह टोरी 
मन्त्रियों के स्थान पर छिंग मन्त्री नियत करे और १६६ ६ ई० तक मुख्य मनन्‍्त्री इतने पूर्ण रूप 
से ह्विग॒ थे कि वे ह्विगसत्तार्थी गुट ( धरप्नाह [॒एए७ ) के नाम से प्रसिद्ध थे। किन्तु जब 
१६६८ ई० में और उसके बाद के वर्षों में टोरियों को बहुमत प्राप्त हुआ और इसलिए 

पालियामेण्ट जब अपना समय ह्िय मन्त्रियों पर दुर्भावनापूर्णं आक्रमणों में व्यय करते लगी 


क्ारिति के बाद की व्यवस्था . ५०३ 


न हू + श्त्र 
करे। सरकारें, अधिकाधिक नात्रा में, अनिवार्य रूप से इु८ समय के लिए हामन्स सभा के 
स्वरूप एवं सम्मतियों को प्रतित्रिम्बित करने लगी; पार्टो पर आधारित भावी के किनेट पद्धति का 
एक अस्पष्ठ सा पूर्वेरूप आविर्भेत होने लगा, यद्याति इसके पूर्ण होने मे अभी अहल देर थी । 


तो विलियम को बह आवश्यक प्रतीत हुआ कि वह 'छक्लिन लोगों के स्थान पर दोरियों को नि 


इसका यह आशय नही है कि सन्दत्रियों का समूह सदेव साथ मिल कर कार्य करने 
वाली वैसी उत्तरदाथों सरकार का निर्माण करदा था जैसी सरकार के हम »म्यस्त है, यद्यापि 
उसकी प्रवृत्ति इस दिल्ला में थी। इस्रका यह भी अर्थ नहीं है कि राणा अत 'निर्णायक्ष तत्व 
नहीं रहा था । विलियम तृतीय के समय में स्थिति इससे इहुत दुष् विपरीत थी । विदेश 
नीति के क्षेत्र में वह विशेष रूप से दिल्कुल स्वतस्त्रतापुर्वश कार्य करता था, गरम झंत्र मे 
सामान्यत, वह पार्तियामेप्ट क्री बात तो दूर रही अपने मन्धियों से भी परामर्ण नहीं करता 
था । इसका एक उल्लेखनीय प्रदर्शत उस सम हुआ जब स्पेनिश प्रदेणों के बदवार के लिए 
फ्रांस के साथ प्रथम विभाजन सन्धि करने के बाद उसने अपने सन्त्रियों को अपने द्वारा किये 
गये काये की रूपरेखा मात्र की सूचता दी और उनसे यह अपेक्षा रपी कि वे एवं अज्ञात 
सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए भज्ञात व्यक्तियों को अधिकार देने वाले, 7: उचित रीति 
से राजकीय महामुद्रा से अंकित कोरे आदेश पत्र को उसके पास भेज दें। १७०१ ४३० में 
टोरी पालियासमेप्ट ने इस तत्त के लिए सहनत होने के कारण महान्‌रम ह्विग नेता सोससे पर 
तथा उसके दो साथियों पर महाभियोग चलाया । विदेश नीति पर, शिसी भी प्रकार पालिया- 
मेप्ट ने इस बात के अतिरिक्त अभी तक कोई प्रभावशाली नियन्त्रण प्राप्त नही जिया था 
कि इसे अपने द्वारा नापसन्द की गयी किसी नीति के लिए धन देने से इन्कार करने का अधि- 
कार था | यह पर्याप्त नही था, क्योंकि देश की प्रतिष्ठा को बड़ी आसानी से एवं ऐसी सन्धि 
से हानि पहुँचायी जा सकती थीं, जिस सन्धि पर उस दशा में कभी हस्ताक्षर नहीं होते, यदि 
पहले से ही इसकी शर्तों पर विचार हो गया होता । 


इस प्रकार क्रान्ति द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार राजा की शक्तियाँ अजब भी 
महान्‌ थीं । विलियम तृतीय यद्यपि अपने पर लगायी गयी पाव्रन्दियों को विष्ठायूर्वक स्वीकार 
करता था, तबापि वह अपनी सत्ता पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण अत्यधिक गर॒प्ट था। 
कई बार, विशेषतः उस समय जब टोरियों ने १६६८ तेथा १६६६ ई७ में उसके डच मित्रों 
पर दुर्भावनापूर्ण हमले किये तो उसने देश छोड़कर हालैण्ड चले जाने वी धमकी दी । बह 
अवश्य ऐसा कर लेता यदि वह उन वैदेशिक मामलों में स्व॒तन्त्रतापूर्वकत' भाग लेने में समर्थ न 
होता, जिन मामलों का उसे पूरा ज्ञान था और जिनके विषय में छ्विंग अथवा टोरी दल के 
किसी भी इंग्लिश राजनीतिज्ञ को क्रियात्मक रूप में कोई वास्तविक ज्ञान नही था । वह 
अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद विशेष रूप से एक्राकी प्राणी था और इंग्लेप्ड में व भी लोकप्रिय 
नहीं हुआ। उस पर एक डच और विदेशी व्यक्तित होते के कारण अविश्वास किया जाता था, 
व्यवस्था कानुन (50 ० 550ल्‍गालां) की आधी व्यवस्थाएं उस पर तथा उसकी नीति पर 
प्रच्छन्न व्यंग्य थी । वह हालैण्ड के मिवाय अन्यत्र वभो पूर्णरूप से दुखी नहा रहा । उसने 
इंग्लैण्ड के किसी व्यक्ति पर अपना पूर्ण विश्वास कभी नही किया । महान व्यक्ति होते हुए भी, 


च्पु्‌ 
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सम्भवत: अपने तवीन प्रजाजनों के साथ सहानुभूति का न रखना इंग्लिश स्वतन्त्रता के लिंए 
उसकी प्रमुख देनों में से एक है, क्योंकि इसने द्विगों की अपेक्षा ठोरियों को सदेव इस बात के 


लिए सावधान बनाये रखा कि वे राजकीय सत्ता में किसी भी वृद्धि पर रोष प्रकट करें और 
उसे रोक । 


प्‌. स्काटलैण्ड में ऋान्ति के बाद की व्यवस्था और इंग्लैण्ड श्रौर स्काटलेण्ड के एंग्लो- 
स्काटिश सम्बन्धों पर इसके प्रभाव 

चाल्स प्रथम के विरुद्ध संघर्ष में स्काटलैण्ड ने शुरू में अधिकतम सक्रिय भाग 
लिया था। यह सम्भव है कि यदि यह काये न होता तो चाल्स की और स्ट्रैफ्फोर्ड की 
पद्धति शायद विजयी हो जाती । जेम्स द्वितीय के विरुद्ध संघर्ष में स्काटलैण्ड ने सीधा कोई भाग 
नहीं लिया, क्योंकि वह १६६० ई० से स्थापित की गयी पद्धति से और इस पद्धति द्वारा किये 
जाने वाले भीषण दमन से दबा दिया गया था । किन्तु जेम्स के पलायन का समाचार वहाँ जिस 
- क्षण पहुँचा, उसी क्षण समूची पद्धति का पतन हो गया । जब एडिनबरा की भीड़ ने होलिरुड 
में चर्च को लूटा और दक्षिण-पश्चिम के किसानों ने बिशप-पद्धति मानने वाले पादरियों पर 
हमले किये, उस समय कुलीन एवं भद्ग वर्ग की एक असेम्बली ने विलियम को शासन ग्रहण 
करने के लिए निमन्त्रण दिया और एक सम्मेलन ((०४7४८०४०४) बुलाया गया । इसकी बैठक 
मार्चे १६८६ में हुई । 

इस सम्मेलन को स्काटिश इतिहास में अधिकतम महत्त्वपूर्ण कानूनों का निर्माण करने 
वाली विधान सभा कहा जाता है। इसमें जेम्स द्वितीय के अनुयायी-जैकोबाइट ( ]०८००४6 ) 
सदस्यों ने शीघ्र ही अपने को असहाय पाया, इनमें से अनेक अपने घर वापस चले गये । इसके 
बाद अधिकारों की इंग्लिश घोषणा से सादुश्य रखने वाला एक अधिकार का दावा (099 
० एाह870) तैयार किया गया । इसमें जेम्स के कार्यों को अवैध ठहराते हुए उसकी निनन्‍्दा की 
गयी और इंग्लिश सम्मेलन के परिहारों (/:ए०आ००७) के बिना यह घोषणा की गयी कि उसने 
राजमुकुट को खो दिया है और इसने इस मुकुठ को विलियम तथा मेरी को प्रस्तुत किया । 
सम्मेलन ने बिशप पद्धति की भी निन्दा की और सबसे अधिक उल्लेखनीय उस परिवतेन की 
भी निन्‍दा की, जिसके अनुसार पालियामेण्ट का कार्य तैयार करने के लिए लार्डस ऑफ 
आडिकल्स ([.,0705 ० (४6 5790८४) नामक पदाधिकारियों को नियुक्त करने की परिपाटी 
चल पड़ी थी, उसी की सहायता से सभी स्टीवर्ट राजाओं ने पालियामेण्ट को अपना साधन 
मात्र बना लिया था। व्यावहारिक रूप से इस नयी पद्धति को स्वीकार करने की शर्तें पर ही 
विलियम तृतीय को राजमुकुट प्रदान किया गया था। 

बाद की एक बैठक में सम्मेलन ने (यह अब नियमित पालियामेण्ट में परिणत हो चुका 
था) एक ऐसा क्रियाशील राजनीतिक जीवन आरम्भ किया, जैसा इससे पहले स्काटिश पालिया- 
मेण्ट के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, इसने स्वतन्त्रता के साथ सरकार की आलोचना की । 
स्काटलैण्ड में पहली बार राष्ट्रीय स्वशासन एक वास्तविक रूप धारण कर रहा था। 
विवाद का प्रधान विषय चर्व का पुत्र: संगठन था, अन्त में इसका निर्णय १६६८ ई० के 
एक कानून द्वारा किया गया, इससे पूरी प्रेसबिटेरियन व्यवस्था पुनः स्थापित हो गयी । 


क्रान्ति के बाद की व्यवस्था : ६०६ 


इस प्रकार स्काटलैण्ड को व केवल लोकतन्त्रीय रीति से शासित होने वाला ऐसा चर्चे 
प्रदान किया गया, जिसे पहले उसे केवल अल्प मध्यान्तरों में ही रखने को अनुमति दी 
गयी थी, अपितु, उसे पहली बार ऐसी स्वतन्त्रता तथा स्वाधीव पालियामेंण्ट से सम्पन्न किया 
गया, जिसका सरकार को निरन्तर सम्मान करता पड़ा और जिस पर ध्यान देना पड़ा तथा 
जिसने अपने को इंग्लिश पालियामेण्ट की भाँति साहसी और स्वतन्त्र प्रदर्शित करने में समर्थ 
सिद्ध किया । यह स्वतन्त्रता ग्लैन्को हत्याकाण्ड पर विवाद के समय प्रकट हुई । 
किन्तु इस विकास का एक ऐसा पहलू था जो महत्त्वपूर्ण परिणाम उत्पत्तन कर सकता 
था। जन्र तक स्काटिश पालिय-नेग्ठ इंग्लिश राजा के पूर्ण नियन्त्रण में थी, जैसा कि १६८० 
ई० से था, तब तक स्काटिश नीति के इंग्लिश नीति के साथ संघष॑ में आने का कोई भय नहीं 
था । किन्तु उस समय यह भथ वास्तविक हो गया जब स्काटलैण्ड अपनी नीति का अनुसरण 
करने में समर्थ एक प्रभावशाली राज्य बन गया और यह भय शीघ्र ही प्रकट हो गया । यह 
इतना यम्भीर हो गया कि इसने चिरकाल से दोनों देशों को संयुक्त बनाने वाले बन्धन के 
लिए खतरा पैदा कर दिया । 
इस भय के पराकाष्ठा पर पहुँचने का कारण व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी और यह बात 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वस्तुत: व्यापारिक विशेषाधिकारों के प्रश्न ही ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के 
भीतर रहने वाली जनताओं के भाई-चारे के लिए सबसे अधिक खतरनाक रहे हैं। अपने 
व्यापारिक कातून रखने वाले एक पृथक्‌ राज्य के रूप में विद्यमान स्काटलेण्ड के साथ इंग्लिश 
पालियामेण्ट ऐसा व्यवहार करती थी कि मानो वह एक विदेशी राज्य है। पुनः स्थापना के 
समय से उससे इंग्लैण्ड में व्यापार की उस स्वतन्त्रता का कभी उपभोग नहीं किया था, जो 
प्यूरिटन गणराज्य के समय में उसके बलपूर्वक किये गये एकीकरण की मुख्य क्षततिपूर्ति थी, 
उसे उपनिवेशों के साथ व्यापार के लाभ से तथा नौचालन कानूनों के लाभों से वंचित किया 
गया था । किन्तु अन्य देशों की भाँति स्काटलैण्ड भी दक्षिणी समुद्रों के समृद्ध व्यापार में 
हिस्सा पाने के लिए उत्सुक था। १५६९४ ई० में उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों (77००४८७) के साथ 
व्यापार करने के लिए एक स्काटिश कम्पनी बनायी गयी । इसमें इंग्लिश पूँजी बहुत बड़ी मात्रा 
में लगी हुई थी | पहले इसने ईस्ट इण्डीज की ओर अपना ध्यान दिया, किन्तु इसने इंग्लिश ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के मित्रों में इतनी अधिक ईर्ष्या उत्पन्न की कि इसको उसे छोड़ना पड़ा । इसके 
बाद पानामा के स्थल डमरूमध्य पर डेरियन में एक स्काटिश बस्ती स्थापित करने के लिए 
एक योजना बनायी गयी । अत्यल्प स्काटिश बचतों को इसमें अत्यधिक मात्रा में लगाया गया । 
१६९८ ई० में बस्ती बसाने वालों के दो दल भेजे गये । जैसा कि पहले से ही कल्पना की जा 
सकती थी कि इन पर एक स्पेनिश सेला ते आक्रमण किया ओर इन्हें हरा दिया । उपनिवेश 
बसाने का यह कार्य विफल हुआ, इसमें लगाया हुआ सारा धव नष्ट हो गया । अत: इसे एक 
कटु शिकायत बना दिया गया कि स्काटलैण्ड द्वारा निर्वाचित राजा विलियम ने उसमें किसी 
प्रकार की सहायता नहीं दी थी । 


डेरियन अभियान की योजना ठीक तरह नहीं बनायी गयी थी और आरम्भ से ही इसकी 


विफलता निश्चित थी। पानामा का जल डमहूमध्य स्पेनिश साम्राज्य का केच्ध था; अत: यह 
9७ 
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बात अकल्पनीय थी कि स्पेन वहाँ किसी बस्ती को बसाने की अनुमति देगा। इसके अतिरिक्त 
यह अभियान दल अधिकतम अभागी घड़ी में यहाँ उस समय आया जब कि यह बात अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण थी कि पिछले युद्ध में महान मैत्री सन्धि का एक सदस्य बना रहने वाले स्पेन के 
साथ अधिकतम उदारता का व्यवहार इस बात को देखते हुए किया जाना चाहिए था कि उस 
समय स्पेनिश प्रदेशों के भविष्य का निर्णय करने की आवश्यकता थी और महाशक्तियाँ इस पर 
उस समय विचार कर रही थीं । राजा को इस अभियान दल की अपेक्षा अधिक परेशान 
करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती थी । उसके पास इसे रोकने के लिए कोई साधन 
नहीं थे और कम से कम यह अच्तर्राष्ट्रीय सौजन्य का भीषण भंग था | इसने उस खतरे और 
असुविधा का एक विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत किया जो सदैव उस समय उत्पन्त हो सकती थी, 
जब कि दो देश एक राजमुकुट से संयुक्त होने पर भी असंगत नीतियों का अनुसरण करने में 
स्वतन्त्र होते हैं । 

दूसरी ओर स्काद लोगों को भनिवायय रूप से यह प्रतीत हुआ कि उष्ण कटि- 
बन्धीय व्यापार से उत्पन्न होने वाली सम्पत्ति में एक हिस्सा पाने में उनका आतुर प्रयास 
उस साभीदारी रखने वाले राष्ट्र के लोगों द्वारा विफल कर दिया गया है जो पहले से ही 
उस व्यापार से महान्‌ लाभ प्राप्त कर रहा था । ऐसा प्रतीत होता था कि इंग्लैण्ड के साथ 
सम्बन्ध में केवल हानि ही थी और कोई लाभ नहीं था। पिछली शताब्दी पर सिहावलोकन 
करते हुए यह तके किया जा सकता था कि स्काटलैण्ड जिन बुराइयों से पीड़ित है, उनमें से 
आधी बुराइयों का कारण यह तथ्य था कि स्काटलैण्ड का राजा इंग्लैण्ड का भी राजा है और 
वह छोटे राज्य को हानि पहुँचाने के लिए इंग्लैण्ड की साधन सम्पत्ति का प्रयोग कर सकता 
था । वस्तुतः वर्तेमान सम्बन्ध अपरिवर्तित हुए बिना नहीं रह सकता था। 


६. इंग्लैण्ड और स्काटलेण्ड का एकीकरण 


विलियम तृतीय को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने इसे पूर्ण रूप से स्वीकार 
कर लिया कि दोनों देशों के हितों की दृष्टि से अब यह आवश्यक हो गया है कि दोनों देशों 
के बीच के सम्बन्धों में पुत: एक मौलिक सामंजस्य स्थापित किया जाय । स्काटिश सम्मेलन 
को भेजे गये प्रथम सन्देश में उसने इंग्लैण्ड के साथ एकीकरण के विचार की सराहना की थी । 
इंग्लिश पालियामेण्ट को भेजे गये अपने अन्तिम सन्देश में उसते इसे इस बात की प्रेरणा की 
थी कि वह एकीकरण के लिए कदम उठाये। विलियम के राज्यकाल के अन्त में यह प्रश्न 
आवश्यक हो गया था । इंग्लैण्ड की भाँति स्काटलैण्ड ने क्रान्ति के समय राज्य के उत्तरा- 
घिकारियों की वंश-परम्परा पहले संयुक्त रूप से विलियम और मेरी के लिए, इसके बाद उसके 
बच्चों के लिए, इसके बाद राजकुमारी एव और उसके बच्चों के लिए (एन ने डेन्मार्क के 
राजकुमार जा से विवाह किया था) और इसके बाद विलियम के बच्चों के लिए निश्चित 
की थी, बशर्ते कि वह दूसरी बार विवाह करे। किन्तु विलियम और मेरी की कोई सन्तान 
नहीं थी, विलियम ने पुनः विवाह नहीं किया और एन के सभी बच्चे बचपन में ही मर गये । 
अतः यह निर्णय करता आवश्यक हो गया कि एन के बाद गद्दी पर कौन बैठे । १७०१ ई० में 


कान्ति के बाद को व्यवस्था : ६११ 


इस व्यवस्था को करने के लिए एक व्यवस्था कानून (5८६ ०॑ 5८धाव्य्ध्या) पास किया 
गया । इसने हतोवर वंश में उत्तराधिकार क्षो निश्चित क्रिया | किलु स्काट लोगो ने इससे 
सादृश्य रखने वाला कोई कानून पास नहीं किया। वे एक विभिन्‍ल प्रकार की व्यवस्था करने 
के लिए स्वतन्त्र थे । वे निर्वासित स्टीवर्ट वंश वालों को भी वापस ला सकते थे। वे अपने 
मत की चंचल स्थिति में ऐसा पथ उठा सकते थ, जिसका प्रतिकार सम्भव नहीं था। यह 
अत्यावश्यक था कि इस संकट का सामना क्रिया जाय । 


अतः १७३०२ ई० में इंग्लिस सरकार और पालियामेष्ट ने इस प्रश्न के सबसे अधिक 
सन्‍्तोष जनक हल के रूप में एकीकरण करने का निश्चय किया और दोनो पक्षों की ओर 
से आयुक्त नियुक्त किये गये। किन्तु स्काटलैण्ड में दो तत्त्व एकीकरण के विचार के विरोधी 
थे। एक तत्त्व जैकोबाइट (जेम्स द्वितीय के अनुबायी। लोग थे, ये स्टीवर्ट वंश के राजाओं को 
पुतः गद्दी पर विठाना चाहते थे । दूसरा तन्‍्च उन्र प्रेसबिटेरियन लोगों का था, यह स्काटिश चर्च 
की पद्धति पर एकीकरण के प्रभाव से आशंकित था। ये दोनों परस्पर विरोधी तत्व १७०२ ई० 
की स्काटिश पालियामेण्ट में एक वहुमत का नियन्त्रण करते थे। उनके पीछे लोकमत का 
ऐसा विशाल समृह था, जो भावना में तीव्र रूप से राष्ट्रवादी था, जो यह आशंका रखता था 
कि एकीकरण का यह अर्थ होगा कि स्काटलैण्ड इंग्लैण्ड द्वारा सादे ढंग से हड़प लिया जायगा। 

इसका परिणाम यह हुआ कि एकीकरण की वार्ता कुछ समय के लिए निष्फल हो 
गयी । स्क्राटिश पालियामेण्ट ने सुरक्षा अधिनियम (3० र्ण 5८८०ए८७) के नाम से प्रसिद्ध 
एक कानूत पास क्रिया। इसने यह व्यवस्था को कि एन की मृत्यु पर, पालियामेप्ट को 
उसका उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहिए, किन्तु यह उत्तराधिकारी इंग्लैण्ड में उत्तराधिकारी 
बनने वाला व्यक्ति उस समय तक नही होना चाहिए, जब तक सरकार की ऐसी शर्तें निश्चित 
न हो जायें और ऐसे कानून न बन जाये, जो स्काटलैण्ड की पालियामेप्टों की स्वतन्त्रता को, 
इसके बार-बार होने वाले अधिवेशनों और शक्तियों को, धर्म को, राष्ट्र के व्यापार को और 
स्वतन्त्रता को इंग्लिश अथवा विदेशी प्रभाव से सुरक्षित न बनायें । एन की मृत्यु के बाद एक 
दूसरे कानून ने यह व्यवस्था की कि राजा को पालियामेण्ट की सहमति के बिता युद्ध की 
घोषणा करने से रोका जाना चाहिए । दोनों कानूनों पर राजा की स्वीकृति प्रदान की जानी 
थी । स्काटलैण्ड की मनोदशा इस समय खतरनाक थी। दोनों कानून धमकियाँ थीं। उन्होंने 
एक समाधान अथवा एकीकरण तक की सम्भावता का निस्सारण नहीं किया; किन्तु उन्होंने 
यह प्रदर्शित किया कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान किया जाना अत्यन्त आवश्यक था । 
इससे भी अधिक खतरनाक वह कानून था, जिसमें स्काटिश राष्ट्र के सामान्य शस्त्रीकरण की 
व्यवस्था की गयी थी। यह ऐसे समय में की गयी थी, जब इंग्लैण्ड फ्रांस के विरुद्ध एक महान्‌ 
युद्ध में लगा हुआ था । इंग्लिश सरकार ने उत्तरी जिलों की नागरिक सेना को कार्य पर बुला 
कर इसका उत्तर दिया । इंग्लिश पालियामेण्ट ने कई प्रस्ताव पास करते हुए यह धमकी दी 
कि स्काटलैंण्ड के साथ सभी मामलों में (विशेष रूप से व्यापार में। उस समय तक एक विदेशी 
राज्य का व्यवहार किया जाय, “जब तक कि एकीकरण न हो जाय अथवा इंग्लैण्ड की भाँति 
इसका उत्तराधिकार निश्चित न हो जाय । 


६१२ : ब्रिटिश राष्ट्मण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


दो साथी राष्ट्रों में, इस प्रकार थोड़े समय के लिए, युद्ध की वास्तविक सम्भावना उस 
संमय तक उत्पन्न हो गयी, जब तक कि वे परस्पर मित्रतापूर्वक रहने का रास्ता न ढूंढ लें | 
इस स्थिति के लिए आवश्यक था कि बड़ी सावधानी से इस मामले को निबटाया जाय । 
किन्तु एकीकरण के पक्ष में एक प्रबल तथ्य था । स्काटलैण्ड वाले औपनिवेशिक व्यापार में एक 
हिस्सा चाहते थे और एकीकरण उन्हें यह हिस्सा दे सकता था । अन्ततोगत्वा राष्ट्रमण्डल में 
पूरा हिस्सेदार होने के लाभ ने ही स्काट लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों पर 
विजय पा ली । 

दोनों पक्षों की ओर से आयुक्त पुनः नियुक्त किये गये । पहले स्काट लोगों ने एक संघ- 
बद्ध एकीकरण (?८त०७७ ए४४०४) का प्रस्ताव रखा । इंग्लिश लोग इसके लिए सहमत नहीं 
हुए । वे व्यापार की समानता को तभी स्वीकार करना चाहते थे, जब स्काटलैण्ड और 
इंग्लैण्ड एक पालियामेण्ट के नीचे एक संयुक्त राज्य के हिस्से बन जाँय | स्काटिश आयुकतों 
ने यह बात इस शर्ते पर मान ली कि उनके साथ एक न्यायपूर्ण वित्तीय समन्वय (]पंशब्यलंबी 
&0]पघ४४०८०:) किया जाय और स्काटिश धामिक पद्धति तथा स्काटिश कानून की पद्धति 
को (जो इंग्लैण्ड की कानून की पद्धति से व्यापक रूप से भिन्‍न थी और अब भी भिन्न है) 
अब भी अवश्य बनाये रखना चाहिए। इस आधार पर १७०६ ई० में एकीकरण की सन्धि 
के एक प्रारूप पर समभोता हो गया । इंग्लिश पक्ष ने दोनों बातों में प्रतिनिधित्व मिश्चित 
करने में और संयुक्त राज्यों के भावी वित्तीय बोभों का बेंटवारा करने में अधिकतम उदारता 
प्रदर्शित की । स्काटलेण्ड को १६ लाड तथा कामन्स सभा के ४५ सदस्य अथवा समूची सभा के 
१/११ सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया, किन्तु उसे सामान्य आमदनी का केवल १/४० 
हिस्सा ही अदा करना था, उसे दिवालिया स्काटिश अफ्रीकन कम्पनी के हिस्सेदारों को देने के 
लिए तथा अन्य प्रयोजनों के लिए लगभग चार लाख पौण्ड मिलने थे। उसके चर्च की पद्धति 
और उसकी कानूनी पद्धति अपरिवर्तित बनी रहनी थी । 


यह समभोता प्रशंसनीय रीति से न्यायपूर्ण था, किन्तु इसे अभी दोनों पालियामेण्टों 
द्वारा स्वीकार किया जाना था। स्वभावतः उस स्काठिश पालियामेण्ट में इसका अधिकतम 
विरोध हुआ, जिसको इसने समाप्त कर दिया था । एडिनबरा की उन्मत्त भीड़ द्वारा तथा देश 
के विभिन्न भागों में किये जाने वाले विरोध के अनन्त प्रदर्शनों के बीच में इस विषय पर 
वाद विवाद हुआ । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि इस समय राष्ट्र का जनमतसंग्रह किया 
जाता तो एक बड़ा बहुमत एकीकरण के विरुद्ध होता । फिर भी इसे जनवरी १७०७ ई० में 
स्काटिश पालियामेण्ट ने ४० के बहुमत से पास कर दिया, और मार्च तक यह समभौता इंग्लिश 
पालियामेण्ट में सब अवस्थाओं में से पार हो गया। १ मई, १७०७ ई० को इंग्लैण्ड और 
स्काटलैण्ड के पृथक्‌ राज्य समाप्त हो गये और इनका स्थान ग्रेट ब्रिटेन के संयुक्त राज्य ने 
ले लिया । 

ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के इतिहास को विशिष्ट बनाने वाले राजनीतिक एकीकरणों की 
लस्बी श्रृंखला में यह दूसरा एकीकरण था। पहला एकीकरण १५३६ ई० में इंग्लैण्ड और 
वेल्स का एकीकरण था। यह सम्भव था कि एक संघ बना कर इस समस्या का समाधान 


क़ास्ति के बाद की व्यवस्था : ६१३ 


कुछ बातों में अधिक अच्छा हो सकता था, क्योंकि इसने स्काटलैण्ड की विशिष्ट विशेषताओं 
को अधिक पूर्णता के साथ अभिव्यक्ति प्रदान की होती। फिर भी, जिस प्रशंमनीय मुद्‌ भावना के 
साथ इस एकीकरण को किया गया था, उसके कारण इसने एकसंघीय समाधान के अनेक वस्त- 
विक लाभों को, इससे उत्पन्न होने वाली जटिलता के बिना ही प्राप्त कर लिया | एकीकरण के 
समय अथवा बाद में छोटे राष्ट्र की विशिष्ट परिपाटियों में हस्तक्षेप करने का वोर्द प्रयत्न 
नहीं किया गया । उसने अपनी शिक्षा-पद्धति को, अपने कानूनों की पद्धति को और सबसे 
बढ़ कर अपने चर्च के संगठन को उस पद्धति को सुरक्षित बनाये रखा. जिसकी लोकलन्‍्त्रीय 
पद्धति ने इसकी जनता को स्वशासन करने की कला में प्रधान रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया 
था और जिसने उनमें ज्ञान का अतीव उत्कट प्रेम पोधित किया था। इसमे किसी प्रवार का 
सन्देह नहीं हो सकता कि इस प्रकार सम्पन्न वी गयी घनिष्ठ और स्थायी साभीरारी दोनों 
देशों के लिए विस्तीर्ण होने वाले अवसरों के उम्र महान्‌ यूग में शक्ति वा असीम स्रोत था, 
जो युग अब उनके सम्मुख उद्घादित होने वाला था। किन्तु जिस हिस्सेदार ने सवसे अधित 
फायदा उठाया, वह स्काटलैण्ड था। उसने राष्ट्रमण्डल में पुरा भाग लेकर असम रूप से उससे 
कहीं अधिक प्राप्ति की, जिसे उसने अपनी स्वतन्त्र सत्ता वा बलिदान करके खोया था, और 
वह द्र तगति से बढ़ती हुई समृद्धि के युग में प्रवेश करने लगा । 


७. प्रायरलैण्ड में क्रान्ति के बाद का समभौता श्रौर दण्डविधान 


इंग्लैण्ड में और स्काटलैण्ड में विलियम तृतीय के आगमन और जेम्स द्वितीय वे! पलायन 
ने उन परिवर्तनों को सम्भव बनाया, जिन्हें दोनों राष्ट्र चाहते थे । आयरलैण्ड में आयरिश 
प्रजाजनों के समर्थन पर अवलम्बित रहने वाले जेम्स द्वितीय के भगोड़े के रूप में आगमन ने 
ही राष्ट्र के बहुमत की इच्छा को कार्यरूप में परिणत करने योग्य बनाया, यद्यपि यह स्थिति 
बहुत थोड़े समय के लिए थी । विलियम तृतीय की परवर्ती विजय शान्ति और राष्ट्रीय सन्‍्तोष 
को नहीं लायी, अपितु उन सब बुराइयों की पराकाप्ठा को अपने साथ लायीं, जिन बुराइयों से 
आयरलैण्ड समूची १७वीं शताच्दी में पीड़ित हो रहा था। दोनों द्वीपों में क्रान्ति के परिणामों 
में महान्‌ अन्तर की अपेक्षा कोई भी वस्तु अधिक मार्मिक अथवा अधिक दुः:खपूर्ण नहीं हो 
सकती थी । 


जव जेम्स द्वितीय १६८६ ई० की वसन्‍्त ऋतु में आयरलेण्ड गया तो आयरल॑ण्ड के 
कैथोलिकों ने यह अनुभव किया कि एक कैथोलिक राजा के शासन में रहते हुए उन्हें उन सब 
अन्यायों को दूर करने का अवसर मिल रहा है, जिन अन्यायों से वे अब तक पीड़ित थे । कुछ 
समय के लिए प्रोटेस्टेण्ट लोग एक ऐसी असहाय अल्पसंख्या में थे, जो डेरी में तथा एनिसविल्लेन 
में ही घिरी हुई थी । छ्रियात्मक रूप से केवल कैंथोलिक सदस्य रखने वाली एक पालियामेष्ट ने 
पैंतीस कानून पास किये । इनसे इसने चार्ल्स द्वितीय के समय के भूमि के बन्दोबस्त को रह 
कर दिया, १६४१ ई० में विद्रोहियों से छीने गये प्रदेश उन्हें वापस कर दिये, रोमन 
कैथोलिक चर्च के लिए न केवल सहिष्णुता को, अपितु व्यावहारिक रूप से सर्वोच्च सत्ता 
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को सुरक्षित बना दिया गया । पोयनिग्प अधिनियम! ( ?०ए४०ं४8४४ 3०७ ) का अन्त कर 
दिया, इग्लिश और आयरिश प्रिवी कौंसिलों के प्रति आयरिश पालियामेण्ट की वशवत्तिता को 
समाप्त कर दिया गया । इन कानूनों ने आयरिश व्यापार पर लगाये गये सभी इंग्लिश प्रति- 
बन्धों को हटा दिया । यदि इस प्रकार की रूपरेखा रखने वाला समझौता स्थायी होता तो 
आयरलैण्ड वस्तुत: एक स्वतन्त्र देश बनजाता। जेम्स द्वितीय बड़े भय के साथ इसे स्वीकार करता 
था । वह जानता था कि आयरिश पार्लियामेण्ट का काये इंग्लैण्ड की गद्दी को पुन: प्राप्त करने के 
उसके अवसरों को नष्ट कर रहा था। वस्तुत:, आयरलेण्ड में इस कैथोलिक क्रान्ति की अतीव 
साहसिकता ने इस देश को पुनः जीतना इंग्लिश लोगों के लिए जीवन और मरण का मामला 
बना दिया, क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि इंग्लेण्ड के विध्वंस के लिए और यूरोप में फ्रांस 
की प्रभुता की स्थापना के लिए आयरलैण्ड लुई १४वें के हाथों में एक औज्ञार बने। यह 
आयरलैण्ड के लिए एक दुःखपूर्ण दुर्भाग्य था कि उसे अपनी शिकायतों का निराकरण एक 
ऐसी शक्षित पर निर्भर प्रतीत होता था, जो निःसन्देह समग्र रूप से यूरोप की तथा इंग्लैण्ड 
और स्काटलैण्ड की स्वतन्त्रताओं के लिए एक खतरा थी । 


बोयने की लड़ाई के पश्चात्‌ तथा जेम्स द्वितीय के पलायन के बाद, आयरिश कैथोलिकों 
ने यह अनुभव किया कि विजय असम्भव थी। शायद इस समय विलियम तृतीय के लिये 
यह सम्भव होता कि वह एक उदारतापूर्ण माफी द्वारा और चाल्से द्वितीय के समय में विद्यमान 
परिस्थितियों की पुनः स्थापना द्वारा शान्ति को स्थापित कर सकता । किन्तु आतंक के एक 
भीषण दुःस्वप्त को अभी हटा देने के बाद आयरिश प्रोटेस्टेण्ट बदले पर तथा अपना निष्कण्टक 
उत्कर्ष सुरक्षित बनाये रखने पर तुले हुए थे । अतः: इस अवसर को गँवा दिया गया और लड़ाई 
थका देने वाले ढंग से लिमरिक के आत्मसमर्पण तक घिसटती चली गयी । लिमरिक की सन्धि 
द्वारा जिन शर्तों का वचन दिया गया था वे शर्तें अब भी शान्ति और समभौते का आधार बन 
सकती थीं, बशतें कि उनकी उदार व्याख्या की जाती । किन्तु उनका शाब्दिक पालन भी नहीं 
किया गया। अब आरम्भ होने वाले निर्दंय अत्याचार के युग का श्रीगणेश करने के दोष को 
इंग्लेण्ड की प्रभुसत्ताा को लागू करने के लिए दृढ़ निश्चयवाली इंग्लिश पालियामेण्ट के तथा उन 
आयरिश प्रोटेस्टेण्टों के बीच में वाँठा जाना चाहिए जो इस बात का निश्चय कर चुके थे कि 
कैथोलिकों को सदा के लिए पंगु बना दिया जाय । 

इस विषय में पहला कदम इंग्लिश पार्लियामेण्ट द्वारा उठाया गया। १६६२ ई० में, 
आयरिश पालियामेण्द के अधिकारों की उपेक्षा करते हुए इसने एक कानून पास किया । इसके 


१. १४६५ ई० में आयरलैण्ड के लार्ड डिप्टी अथवा वायसराय एडवड्ड पायनिंग द्वारा बुलाई 
गयी आयरिश पालियामेण्ट ने यह कानून पास किया था कि आयरलैण्ड में इंग्लैण्ड 
की महामुद्रा से अंकित आदेश-पत्र के अतिरिक्त कभी भी पालियामेण्ट नहीं बुलायी 
जा सकती है और आयरिश पालियामेण्ट द्वारा पास किये गये सभी विलों को कानून 
बताये जाने से पहले प्रिवी कौंसिल में अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा अब से 
इंग्लैण्ड में बनाये गये सभी सामान्य कानून आयरलैण्ड में भी लागू होंगे । इसे पायनिग्स 
कानुन कहा जाता है। इसको १७८२ ई० में रह कर दिया गया था। 


क्रान्ति के बाद को व्यवत्या : ६१९ 


अनुपार यह आवश्यक बना दिया गया कि आयरनैण्ड में सभी सरकारी अधिशारियों क्रो और 
पालियाग्रेण्ट के सभी सदस्पों को सर्वोच्च सत्ता की एक गयय [पद णे $:0:८: 3०६) 
लेनी चाहिए और दत्वपरितर्तन के सिद्धान्त (पृ:थ्राइपफडआउ0पंडधंणा | 4 वरद्ध घाषया करनी 
चाहिए । इनसे निःसन्देह सब कंथोलिक निःसारित कर दिये गये । इस वानून जी सबसे बड़ी 
उल्लेखतीय विशेषता यह थी कि इसने जात्ति पूर्वक आयरिश पारलियामेप्ट से अ“स्लैण्ड के 
लिए कानून बनाने का अधिकार ले लिया। अब तक कभी ऐसे अधिकार वा दावा नहीं किया 
गया था। बाद में आयरिण प्रोटेस्टेप्टो ने भी इस दावे वा जोश के साथ विनोध शिया + भिन्न 
इस अवसर पर इन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। इस प्रकार उकोने भविष्य में झप+ न्दनि को 
निर्वेल बना दिया | इसका कारण बह था कि इतिहास में पहली वर इस कानस ने अेबोलिशो 
को आयरिश पालियामेप्ट से निस्मारित कर दिया और दस प्रकार सारी रजरनीसिक प्रक्‍ित 
प्रोटस्टेण्ट अल्पसंख्यकों के हाथों में सौंप दी । 


उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग सुदृढ़ रूप से अत्याचार को ऐसी पद्धति जा घ्री- 
गणेश करने में किया, जो यद्यपि वैसी कठोर तो नहीं थी जैसी कठोर द्धति से हुई शडवाँ 
फ्रेन्च हद गताटों का दमन कर रहा था; तथापि वह बिल्कुल अद्वितीय थो, कपक्रि यह एक 
अल्पमत द्वारा राष्ट्र के बहुमत पर थोपी गयी थी । यद्यपि १६६२ जौर १६६५ ई में पालिया- 
मेण्ट के अधिवेशन हुए, फिर भी १६६७ ई० तक ही पालियामेण्ट ते लिमरिक की सन्धि की 
सम्पुष्टि का कार्य किया । यह विलम्ब अपने आप में महत्त्वपूर्ण था। उससे घी मह्त्वर्पर्ण यह 
तथ्य था कि जब यह सम्पुष्टि की गयी तो इसे स्पष्ट रूप में उन्ही धाराओं त्वा नामित कर 
दिया गया, जो “आयरलं॑ण्ड मे राजा-रानी के प्रजाजनों की सुरक्षा और वत््याण के साथ सगते 
गरी  । इसका क्‍या अभिप्राय था, यह पहले कानूनों द्वारा प्रदशित क्या जा चत्रा था। वस्तुत: 
लिमरिक की सन्धि को कागज का रही टुकड़ा समझा गया, ओर आपयरनेण्ड में ऋष्ति का 
समझौता इम तथ्य से दूषित हो गया कि यह भीषण विज्वासघात पर आधारित था। कोई भी 
बात इसकी उम्रता को कम नही कर सकती थी। यह राजनीतिक दृष्टि से उत्तना ही अबुद्धिमत्ता- 
पूर्ण काये था, जितना बोद्धिक दृष्टि से अन्यायपूर्ण था। 


इम बीच में १६६५ ई० के पहले अधिवेशन में एक ब्रीभत्स दण्ड विधान की नोव डाल 
दी गयी थी। निःसन्देह, १६८६ ई० में जेम्स द्वितीय की पानियामेण्ट के सभी कानूनों को रह 
कर दिया गया था । इस पालियामेण्ट के प्रलेखों तक को भी विध्वंस किये जाने वा आदेश दिया 
गया था । नये कानूनों ने यह व्यवस्था की थी कि किसी कंथोंलिक को स्कूलो में अथवा निजी गृहों 
में पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोई भी बच्चे केथोलिकों के साथ में शिक्षित 
किये जाने के लिए विदेश नहीं भेजे जा सकते थे । इनके विदेश में जाने का दण्ड इनयी जमीनों 
और सामान की जषब्ती करना था । इसका आधा भाग सरकार को इसकी सूचता ८हुंचाने वाले को 
मिलता था। मुखबिरों के घृणित प्रोत्साहन द्वारा भी ए्तनी कठोर व्यवस्था को पूरी तरह से 
लागू नहीं किया जा सका । सामान्य शिष्टाचार इसका निषेध करता था. और सम्पन्न वर्मों के 
आयरिश कैथोलिक बच्चे अपने पिताओं के धर्म में शिक्षित हो तेरहे। किन्तु जहाँ तक यह 
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कानून सक्रिय था--और यह बड़ी मात्रा में क्रि याशील था-- वहाँ तक आयरिश कैथोलिक 
जनता को अज्ञानी बने रहने का, भयंकर अध: पतन का और पाशविकता का ऐसा दण्ड दिया, 
जो अनिवाये अज्ञान का परिणाम होता है। किसी भावी कैथोलिक विद्रोह को रोकने के लिए 
कैथोलिकों के लिए शस्त्र रखने का अथवा ५ पौण्ड से अधिक मुल्य का घोड़ा रखने का निषेध 
कर दिया गया। कोई भी प्रोटेस्टेण्ट एक कैथोलिक को ५ गिनी देकर उसका घोड़ा कानूनी 
रूप से लेने का अधिकार रखता था । 

१६९७ ई० में दण्ड विधान को और भी अधिक कठोर बनाया गया। सब रोमन बैथो- 
लिक बिशपों और. पुरोहिंतों को राज्य से निर्वासित किया गया, इन्हें शरण देने वालों के लिए 
कठोर दण्ड निश्चित किये गये । इसका उद्देश्य आयरलैण्ड के कैथोलिक मत को नष्ट करना था; 
परन्तु इसने ऐसा नहीं किया । पुरोहित जल्दी वापस लौट आये । किन्तु इसने प्रत्येक आयरिश 
कैथोलिक परिवार को मुखबिरों की दया पर छोड़ दिया । कैथोलिकों और प्रोटेस्टेण्टों के मध्य 
विवाह के सम्बन्ध को कठोर रीति से रोक दिया गया । यदि कोई प्रोटेस्टेण्ट उत्तराधिकारिणी 
एक कैथोलिक से शादी करती थी तो उसकी जमीनें उसके निकटठतम प्रोटेस्टेण्ट सम्बन्धी को मिल 
जाती थीं । अन्त में कैथोलिकों की जमीनों की जब्तियों की एक लम्बी शृंखला से इस प्रक्रिया 
को पराकाष्ठा पर पहुँचाया गया। लिमरिक की सन्धि के क्षैत्र में आने वाले विद्रोहियों के 
अतिरिक्त, अन्य विद्रोहियों की सभी जमीनें राजा के लिए जब्त करने की घोषणा इस 
शर्ते के साथ की गयी कि प्रोटेस्टेण्ट उत्तराधिकारी विद्रोहियों की जागीरों को उत्तराधिकार में 
प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु रोमन कैथोलिक उत्तराधिकारी इन्हें नहीं ले सकते हैं। दो वर्ष 
बाद इंग्लिश पालियामेण्ट लूठ के माल को लेने के लिए आगे बढ़ी । जमीनों को बेच दिया गया 
और इससे प्राप्त धन इंग्लैण्ड के राजकोष में चला गया । इसके लिए एक मात्र बहाना यह था 
कि आयरलैण्ड में किये गये युद्ध ने इंग्लैण्ड के राजकोष पर भारी बोक डाला है। 

इन अन्यायपूर्ण और मूर्खतापूर्ण व्यवस्थाओं की निन्‍्दा के लिए कोई भी शब्द बहुत 
कठोर नहीं हो सकते हैं। इन व्यवस्थाओं ने ही पड़ोसी टापुओं के बीच में किसी भी समभौते 
की आशा को समाप्त कर दिया । ये अपने निकृष्टतम रूप में, आधिपत्य की भावना को एवं 
शासन के पाशविक दुरुपयोग को प्रदर्शित करती हैं। कोई भी इंग्लिश अथवा स्काटठ व्यक्ति 
आज इन कानूनों के संक्षिप्ततम विवरण को भी उस अन्याय के लिए लज्जा का अनुभव किये 
बगैर नहीं पढ़ सकता, जिस अन्याय ने समूचे राष्ट्रमण्डल को कलंकित किया गया था। 

किन्तु आधिपत्य की इस भावना ने केवल रोमत कैथोलिकों के साथ सम्बन्ध में ही अपने 
को प्रदर्शित नहीं किया । प्रोटेस्टेण्ट अल्प संख्या में कम से कम आधे डिसेण्टर लोग थे और उनकी 
संख्या स्काटलैण्ड से आव्रजन के कारण निरन्तर बढ़ रही थी । इंग्लेण्ड का सहिष्णुता कानून 
आयरलैण्ड पर लागू नहीं होता था। १७०४ ई० में रानी एन की टोरी सरकार ने आयरिश 
कानून में वस्तुतः एक धारा जोड़ दी, इसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि आयरलैण्ड में कोई 
व्यक्ति तब तक सरकारी पद पर नहीं रह सकता है अथवा नगरपालिका में तब तक मजिस्ट्रेट 
नहीं बन सकता है, जब तक वह एंग्लिकन धर्म की पद्धति को ग्रहण न कर ले । इस प्रकार 
प्रोटेस्टेण्ट डिसेण्ठरों को सभी राजनीतिक विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया गया । 


क्रान्ति के बाद को द्यवस्था ; ६१७ 


अन्त में, एंग्लिकन अल्प-संख्या को भी विक्रास को किसो वास्तविक स्वनस्च्ना वा 
उपभोग करने की अनुमति नहीं दी गयी। आयरिश परालिय्रामेप्ट को परायनिग्स आमसनों 
के कारण अप्रभावशाली वना दिया गया था, इन काननों ने इसकी कार्यत्राःयों पर हस्लिल 
तथा आयरिश प्रिवी कौं,सलों का नियन्त्रण स्थापित किया था। इसका एक अधिक बडा कारण 
इंग्लिश पालियामेण्ट द्वारा हाल में किया जाने वाला यह दावा था कि उसे आयरिश पालिया- 
मेष्ट के ऊपर होते हुए आयरलैण्ड के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यह ऐसा दावा था 
कि जिसे स्काटलैण्ड के बारे में कभी नहीं क्षिया गया था। इग्लिग परालियामेण्ट इस अधि- 
कार का उपयोग करती रही, इसने इसका उपयोग विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए किया 
कि इंग्लिश उद्योगों के लिए संरक्षण की नीति को क्रियास्वित विद्या जा सके । चाउसे द्वितीय 
के समय में आयरल॑ण्ड से इंग्लैण्ड के लिए भेड़ों का निर्यात वजित पर दिया गया था। इससे 
ऊन के आयरिश व्यापार फे पर्वाप्त वृद्धि हुई और ऊनी वस्त्रों के हस्तोद्योग का उत्थान हुआ । 
किन्त चैंकि इसकी इंग्लिश उनी व्यापार से प्रतिस्पर्धा सम्भव थी, अतः १६६६ ई० मे इच्लिग 
पालियामेण्ट ने इंग्लैण्ड के अतिरिक्त अन्य क्रिसी देश से आवरिशण ऊन सथा ऊनती माल के 
निर्यात पर पावन्दी लगा दी। इस्लैण्ड में अत्यधिक ऊंचे आयात करो के ज्ञारण दस माल का 
आना पहले ही क्रियात्मक रूप से बन्द कर दिया गया था। दूसरे देश के हितो के लिए एक 
देश की आर्थिक नीति के बारे मे इस प्रकार के स्वच्छन्द आदेश उनने ही अदूरदर्शी थे, जितने 
ये अन्यायपूर्ण थे । इसने क्रियात्मक रूप से आयरलैण्ड के ऊनी व्यापार को नष्ट कर दिया, यद्यपि 
इन पावन्दियों की अवहेलना करते हुए अब भी फ्रांस को कुछ माल का निर्यात क्या जा 
रहा था। इससे ऊन व्यापार द्वारा जनसंख्या के उस भाग के लिए आर्थिक परित्राण पाने 
की एक विधि ढूंढने का अवसर नष्ट कर दिया, जो जमीन कछी ज्व्तियों से निधन बना दी 
गयी थी । 

आय रलैण्ड में शासन सत्ता पर एकाधिकार रखने वाली छोटी एंग्लिक्न अल्प-संख्या भी 
आयरिश पालियामेण्ट के अधिकार पर किये जाने वाले इन आत्रमणों से और आयरिश व्यापार 
के जानवृऋ कर किये गये इस विनाश से रष्ठ थी। इन बूृराइयों से बचने वी तथा इसी समय 
इंग्लिश आधिपत्य को सुरक्षित बनाने की विधि के रूप में उन्होंने कई अवसरों पर यह प्रस्ताव 
किया कि स्काटलैण्ड की भाँति आयरलैण्ड को भी इंग्लेण्ड के साथ पूर्ण रूप से संयुक्त कर दिया 
जाना चाहिये | रानी एन के राज्यकाल में किसी भी समय यह एकीकरण शान्तिपूर्वक और 
और आसानी से किया जा सकता था। इस समय में कया गया एकीकरण दोनो देशों में 
सामञ्जस्य स्थापित करने में सम्भवतः बहुत दूरगामी होता, जैसा कि इसने स्काटलेण्ड और 
इंग्लैण्ड में सामञजस्य स्थापित व रने में किया था । यह सत्य है कि आयरलंण्ड में कैथोलिकों पर 
अत्याचार बन्द न होता, किन्तु इंग्लैण्ड के छिग लोगों को ः'शरिश कैथोलिको के विस्द्ध वैसी 
उग्र कटुता नहीं थी, जैसी आयरलैण्ड की प्रोटेस्टेण्ट दुर्गरक्षक सेनाओं को इनके प्रति कटुता 
थी। सम्भवतः यूनियन बन जाने पर शनेः-शनै: दण्ड विधान में भी शिथिलता आ जाती। 
किसी भी दशा में ग्रेंटब्लिटेन के सब भागों के साथ व्यापार की पूरी स्वतन्त्रता से तथा एकौ- 


करण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले औपनिवेशिक व्यापार के विशेषाधिकार के हिस्से से 
जुपष्द 


६१८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


आयरलैण्ड में उद्योग और समृद्धि को बढ़ाने में बहुत बड़ा काम होता । इससे वर्तमान पद्धति 
के निकृष्टतम पी एउपउम-.-य वर्ग की भीषण निधेनता-को भी कम करने में बड़ी सहायता 
मिलती । किन्तु इस अवसर को गंवा दिया गया । आयरलैण्ड को राष्ट्रमण्डल की पूरी सदस्यता 
से वंचित किया गया और वह अपने अधिक बड़े पड़ोसी की दया पर अवलम्बित एक वशवर्ती 
राज्य बना रहा । एक शताब्दी तक स्थग्रित किया जाता हुआ यह एकीकरण केवल उस 
समय हुआ जब कि किसी भी सामझ्जस्य को स्थगित करने के लिए अत्यधिक विलम्ब हो 
चुका था । 


क्रान्ति में आयरिश समस्या के साथ किया जाने चाला व्यवहार न केवल इस समस्या 
का अधिकतम दुर्भाग्यपूर्ण भाग था, अपितु यह ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के समूचे इतिहास में सबसे 
काला धब्बा था। अन्यत्र राष्ट्रमण्डल को सदस्यता का अर्थ स्वतन्त्रता थी। वस्तुतः यह पूर्ण 
स्वतन्त्रता नहीं थी, किन्तु विश्व में अन्यत्र कही भी पायी जाने वाली स्वतन्त्रता से अत्यन्त 
उदार थी। आयरलैण्ड में इसका आशय अत्याचार था। इसने अपने निकृष्टतम रूप में कोरे 
आधिपत्य की भावना को प्रदर्शित किया । इस प्रकार के राजनीतिक अपराध समुचित समय 
पर अपना दण्ड स्वयं लाते हैँ । दुर्भाग्यवश यह दण्ड उनको नही मिलता, जिन्होंने यह अपराध 
किया होता है। - 


८. उपनिवेशों में ऋान्ति 


इंग्लैण्ड में हुई क्रान्ति के परिणामों को, समग्र रूप से, वेस्ट इण्डीज़ में तथा उत्तरी 
अमेरिका के उपनिवेशों में शान्तिपू्वक स्वीकार कर लिया गया,सर्वेत्र बिलियम और मेरी के 
राजा होने की घोषणा की गयी । न्यूयाक में जेम्स द्वितीय की वैयक्तिक सत्ता अधिकतम बुढ़ता 
के साथ स्थापित हो चुकी थी, अतः यही एक ऐसा मांत्र उपनिवेश था, जहाँ जेम्स द्वितीय के 
समर्थक जेकोबाइट दल ने अपनी शक्ति को बनाये रखने के लिए कोई प्रयत्न किया। जेम्स 
द्वितीय द्वारा आरम्भ की गयी एकीकरण की महान्‌ योजना इस रूप में समाप्त हो गयी कि 
इस पर किसी ने कोई दुःख नहीं प्रकट किया; इसके अभिकर्ता एण्ड्रोस ने अपने को सहसा 
शक्तिहीन पाया। कात्ति द्वारा स्थापित हुई सरकार के आगे औपनिवेशिक प्रशासन की समूचो 
समस्या पर नये सिरे से विचार करने का अवसर था । 


यद्यपि यह अनिवायं और ठीक था कि उपनिवेशों की स्वतन्त्रताओं के हित के लिए गम्भीर 
रूप से खतरनाक जेम्स द्वितीय की निरंकुश योजनाओं का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया जाय 
तथापि यह एक अच्छी बात होती यदि इससे कम आपत्तिजनक एकीकरण की पद्धति का 
एक ऐसे साधन के रूप में विकास करने के लिए लाभ उठाया जाता, जिससे यह बात सुरक्षित 
हो जाती कि उपनिवेशों के समृचे समान हितों का विचार किया जाना चाहिए। वर्जिनिया में 
पहली बस्ती बसाने के बाद बीतने वाले अस्सी वर्षों में, उपनिवेश सुस्थापित राज्यों के समूह के 
रूप में विकसित हो चुके थे । उनकी कुल जनसंख्या दो लाख के लगभग थी । इसमें मैसाचुसट्स 
के ५० हजार और वजिनिया के ६० हजार व्यक्ति सम्मिलित थे । इनमें प्रकार और स्वरूप की 


कान्ति के ब्राद को स्यवस्था : ६१८ 


दृष्टि से तीत्र भेद थे, ये सव अपनी स्थानीय स्वतन्त्रता के लिए बड़ा अभिमान रखने थे । फिर 
भी उनकी बहुत सी बाते और अनेक हिल समान थे । उन्हें फ्रास से और नड टणिियन लोगों से 
एक ही प्रकार के खतरे थे, यद्यपि ये खतरे विभिन्‍न मात्राओो में थे। वे हश ही आथिब पद्धानि 


के आधीन थे। इस पद्धति का स्वरूप निश्चित करने से वे उस समय तक कोई भाग नहीं ले 
सकते थे, जब तक वे विशिष्ट पृथक राज्य बने रहे । उनकी स्थानीय परम्पराओं की जड़े ऋदी 
इतनी गहरी नहीं जमी थी कि उनमें संगठित सहयोग बहत कठिन हों जाता और ६६८६ ६० 
में जब लुई १४वें की भीयण शक्ति के विरुद्ध सघर्ष अभी गुरू हो रहा था, उस समय वे अपनी 
कमजोरी के लिए अधिकांश मात्रा में अत्यधिक सचेत थे। इसने जेम्स दितीय की योजनाओं 
का उम्र विरोध प्रस्तुत करने से उत्तरी उपनिवेशों को रो दिया। सम्भवत: इससे ते फेटरेंशन 
(संघ) की एक वैसी तर्कंसंगत योजना के लिए सहमत हो जाते, जैसी योजना या ध्यर्थ मे 
ही ६४ वर्ष के बाद अयास किया गया। यदि क्रान्ति वाली की सरशार ने ऐसी किसी पद्धति 
के विकास का प्रयत्न किया होता तो सम्भवत: इसे अवश्य सफलता मिलनी, यह 
सफलता इंग्लेप्ट और उसके ओपनिव्रेशिक राज्यों वे बीच सम्बन्धो की उस समस्या को 
सुलभाना सम्भव बना देती, जो समस्या अगले युग में निरस्तर अधिय उच्च होते बालो थो । 
किन्तु इस प्रकार का कोई सुभाव नहीं प्रस्तुत किया गया । सम्भवत: टुसका वारण यह था कि 
यह सोचा गया कि राजा की सत्ता एक महान्‌ संगठित संघ की अपेक्षा बारह छोटे और असयुक्त 
राज्यों पर अधिक आसानी से आरोजित की जा सकती है । इस प्रकार रचनात्मक राजनीतनिज्ञता 
का एक उत्तम अवसर खो दिया गया । यदि क्रान्ति काल के राजनीतिज्ञों ने अमेरिका महाद्वीप के 
उपनिवेशों को और वेस्ट इण्डीज के उपनिवेशों को दो संघीय समूहों में समठित किया होता तो 
ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल का और सम्भवतः विश्व का परवर्ती इतिहास भिन्‍न प्रत्ञार का होता । 
उपनिवेशञों में किसी केन्द्रीय अथवा संघीय संगठन के अभाव में, समूचे साम्राज्य के लिए 
सामान्य कानन बनाने वाली और शासन करने वाली एकमात्र सत्ताएं अब ब्रिटिश सरकार 
और इसे नियन्त्रित करने वाली पालियामेण्ट थी । आवश्यक रूप से इन पर न केवल 
शाही व्यापार-पद्धति की योजना बनाने और इसे बनाये रखने का उत्तरदायित्व पड़ना 
चाहिए था, अपितु इन पर साम्राज्य की रक्षा का व्यय और समूची जिम्मेदारी पड़नी 
चाहिए थी । इन कार्यों को करने के लिए इस समय तक विद्यमान संगठन को अपेक्षा एक अधिक 
अच्छा संगठन बनाना आवश्यक था और १६६६ ई० में एक नया 'व्यापार और बस्तियोंका बोड' 
(30०2 ० 790८ 800 शंब्गा४णा5) बनाथा गया। यह प्रिवी कोसिल से भिन्‍न था। 
इसका अपना विशेष कार्यालय और अपने ही कार्यकर्ता थे। आरम्भ में दसके अधिक क्रियाशील 
सदस्यों में जॉन लॉक तथा बोई का एक अतीव योग्य सचिव विलियम ब्लैधवेट था। इसे कान्ति 
के समय की औपनिवेशिक नीति का एक प्रमुख नेता माना जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश बोर्ड का 
स्टाफ इसके द्वारा किये जाने वाले कठिन कार्य की दृष्टि से बहुत कम था, इससे भी अधिक 
गम्भीर वात यह थी कि इसके पास स्वतन्त्र कार्य करने की शक्ति नहीं थी, किन्तु इसे अपने 
सब कार्यों के लिए राज्य-सचिवों से तथा अन्य मन्त्रियों से सम्पुष्टि प्राप्त करनी पड़ती थी | 
१७६८ ई० तक इसी पद्धति से उपनिवेशों को तोति का नियस्त्रण किया जाता रहा, १७६८ ई० 


६२० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सक्षिप्त इतिहास 


में पहली बार, वास्तविक अधिकारों के साथ एक मन्त्री को औपनिवेशिक कार्यों के लिए 
नियुक्त किया गया । उस समय तक अमेरिका के उपनिवेशों की क्रान्ति लगभग अनिवार्य हो 
गयी थी । 


ऋान्ति ने एक ऐसा गम्भीर परिवर्तत किया, जिसने उपनिवेशों पर गहरा प्रभाव 
डाला । अब तक उपनिवेश मुख्य रूप से राजा से और उसकी प्रिवी कौंसिल से सम्बन्ध रखते 
थे, वे इन्ही से अपने चार्टर प्राप्त करते थे और उनके गवर्नर इन्हों से निर्देश प्राप्त करते थे । 
साम्राज्य के व्यापार के मुख्य सिद्धान्तों के अतिरिक्त वे पालियामेण्ट की कानून बनाने वाली सत्ता 
के ऐसे कानूनों के वशवर्ती समझे जाते थे, जो कानून उनकी विधान-सभाओं के बनने से पहले 
विद्यमान थे । किन्तु उनकी अपनी दृष्टि में उपनिवेशों की विधान-सभाओं की ब्रिटिश 
पालियामेण्ट के साथ एक सहवर्ती अथवा समानान्तर सत्ता थी। वस्तुतः इस सिद्धान्त 
को कभी निश्चित रूप से प्रतिपांदित नहीं किया गया था और आने वाले लम्बे समय तक भी 
इसे प्रतिपादित नहीं किया जाना था, किन्तु यह मोटे तौर से अतीत काल की परि- 
पाटो का तथा ओऔपनिवेशिक पद्धति के व्यावहारिक सिद्धान्त का प्रतिनिधित्व करता था। 
साम्राज्य को इकट्ठा बनाये रखने वाली कड़ी-राजा (07०५४) तथा इसके द्वारा प्रयोग में लायी 
जाने वाली स्वतत्त्र शासन करने की सत्ता थी। किन्तु १६८६ ई० की क्रान्ति का मूल तत्त्व 
यह था कि राजा पालियामेण्ट के नियन्त्रण में चला गया और मन्त्री निरन्तर अधिक स्पष्ट रूप 
से इसके प्रति उत्तरदायी बने रहे । इसने, निविवाद रूप से तथा एक .- रीति भे औपनिवेशिक 
सरकारों के इंग्लैण्ड की सरकार के साथ सम्बन्धों को परिवर्तित किया । किसी भी पक्ष ने अभी 
तक क्रान्ति के परिणाम को नहीं समझा था, किन्तु इसके अशुभ परिणाम भविष्य में उत्पन्न 
होने वाले थे । 
इस बीच में औपनिवेशिक पद्धति में पुन: एक सामञ्जस्य स्थापित किया जा रहा था । 
नयी नीति की स्पष्ट रूप से कहीं भी व्याख्या नहीं की गयी थी, किन्तु इसने अपने को व्याव- 
हारिक नीति के रूप में भभिव्यक्त किया । इसके दो मुख्य पहलू आर्थिक और राजनीतिक थे । 
'आ्थिक पक्ष में यह ऐसे सिद्धान्तों से शासित होती थी, जिनका विचार अधिक पूर्ण रूप से एक 
अगले अध्याय में किया जायगा ।१ उस समय मुख्य सिद्धान्त यह था कि सरकार और पालिया- 
मेण्ट का यह कत्तेव्य था कि वे अपने सभी अधिकारों का प्रयोग इंग्लैण्ड के उत्पादक उद्योगों को 
प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के लिए करें। इसका अर्थ पुत्र: स्थापना के नौ-चालन कानूनों में 
निर्धारित की गयी संरक्षणात्मक नीति का एक अधिक विकास था, और १६६९६ ई० में एक नये 
नौचालन अधिनियम ( '4एं8०000 2८५८ ) ने इस पद्धति को ठोस रूप से सुदृढ़ बनाया । 
इसमें यह भी सम्मिलित था कि उन उपनिवेशों में व्यापारिक नियमों के समुचित पालन को 
सुनिश्चित बनाने का प्रयास किया जाय, जहाँ (विशेषत: च्यू इंग्लैण्ड में) इन नियमों की बड़ी 
मात्रा में अवहेलना की जा रही थी। इस प्रयोजन के लिए यह महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता था कि 
ब्रिटिश सरकार द्वारा उपनिवेशों के गवनेरों का नियन्त्रण किया जाना चाहिए, ताकि वे इस बात 





१. आगे देखिए पुस्तक ६, अध्याय ३ 


कान्ति के बाद को व्यवस्था : ६२१ 


को निश्चित कर सकें कि गवर्नर उन्हें भेजे जाने वाले निर्देशों का पालन पूरी निष्ठा से कर रहे 
थे। इसी कारण व्यापार और बस्तियों का बोई वर्जितिया जैसे “राजकीय प्रकार” 
(१०५० ५५7००) वाले उपनिवेशों को अन्य दो प्रकार के उपनितेशोंस अधिक पसन्द करता 
था, जिसमें गवर्नर राजा द्वारा सीधा नियुक्त किया जाता था। अन्य दो प्रकार के उपनिवेशों मे 

पहला प्रकार स्वामित्व वाला (?7०:72८7०79| था, इसमें गवनंर की नियुक्ति उस उपनिवेश 
के स्वामी द्वारा की जाती थी, यद्यपि इस पर राजा की स्वीकृति लेती होती थी । दूसरा प्रकार 
चार्टर वाला था, इसमें गवर्नर उपनिवेशवासियों द्वारा नियुश्त क्या जता था। उपनिवेशों की 
एक बड़ी संख्या स्वामित्व वाले प्रकार की थी, अतः बोर्ड ऑफ ट्ंड प्रत्येक अवसर मिलने पर 
स्वामी के अधिकार से मुक्ति पाने का प्रयत्त करता था अथवा जहां यह सम्भव नहीं था 
वहाँ वह इसे प्रभावशाली निरीक्षण में रखता था। अगली पीदी में अधिक्ाश मामलों में 
यह नीति सफल ई और उपनिवेशों के शासन करने के लिए ' राजकीय (7२०१७) प्रकार 
सामान्य प्रकार बन गया । इस प्रकार आधथिक नीति ने नये शासन की राजनीतिक नीति को 
प्रभावित किया । 


इसके अतिरिक्त इस क्रान्ति की औपनिवेशिक नीति का एक्र प्रधान लक्ष्य विभिन्‍न उप- 
निवेशों की सरकार के ढंगों में एक समीकरण या 35२४:७09 उत्पन्न करना था और एक 
बड़ी मात्रा में यह लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया । मैसाचमट्स के चार्टर को औप- 
चारिक रीति से रह किये जाने के तथ्य ने इस अतीव महत्वपूर्ण उपनिवेश के शासन की पद्धति के 
संशोधन का अवसर प्रस्तुत किया । १६६१ ई० में मैसाचर्सट्स को एक नया चार्टर दिया गया । 
इसके अनुसार व्यापारिक कम्पनी के पुराने रूपों को अन्त में छोड़ दिया गया। राजा ने, 
पहली बार गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त किया, किन्तु चर्च के सदस्यों तक 
सीमित एक पुराने अनियमित मताधिकार के स्थान पर छोटी सम्पत्ति की योग्यता पर आधघा- 
रित एक लोकतन्व्रीय मताधिकार की व्यवस्था की गयी, कानून निर्माण और कर लगाने के 
पूर्ण अधिकारों के उपयोग के अतिरिक्त विधान सभा को “सहायकों” अथवा गवर्नर की परि- 
बंद के सदस्यों को मनोनीत करने का असाधारण अधिकार दिया गया। यह बात उचित रूप 
से कही जा सकती है कि १६६१ ई० का मैसाचसैट्स का चार्टर एक राजनीतिज्ञतापूर्ण कार्य 
था। इसने उस धामिक असहिष्णुता का अन्त कर दिया, जो थिरकाल से महान्‌ प्यूरिटन 
राज्य की विशेषता थी, एक वास्तविक मात्रा में इसने उपनिवेश के संविधान को लोकतन्‍्तीय 
बना दिया। प्रसंगवश इस चार्टर ने प्लाइमाऊथ के पुराने उपनिवेश को मैसाचुसंट्स में विलीन 
कर दिया । कर्नैक्टिकट और रोइस ठाप के चार्टरों को यद्यपि जेम्स द्वितीय ने छीनने की 
धमकी दी थीं, किन्तु वास्तव में उसने इनका दमन नहीं किया था। इन्हें अपनी पुरानी पद्धति 
में ही बिना किसी परिवर्तन के छोड़ दिया गया । केवल वही ऐसे उपनिवेश रह गये, जिनमें 
गवर्नरों को जनता द्वारा चुना जाता था । सामान्यत:, वास्तव में यह कहा जा सकता है कि 
क्रान्तिकालीन राजनीतिज्ञों ने उपनिवेशों में लोकप्रिय सरकार के प्रति कोई ईर्प्या प्रदर्शित 
नहीं की, यद्यपि वे स्वाभाविक रूप से इस बात को निश्चित करने के लिए उत्सुक थे कि 
सर्वत्र गवनर राजा द्वारा नियुक्त अथवा नियन्त्रित किये जाने चाहिएँ, क्‍योंकि यही एक मात्र 


६२२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


ऐसा साधन था जिससे केन्द्रीय सरकार के संचालन में एक समान नीति को बनाये रखने की 
बात को सम्भवत: निश्चित किया जा सकता था । 

कानून-निर्माण में तथा कर लगाने में औपनिवेशिक स्वाधीनता का सिद्धान्त सचमुच 
क्रान्ति की पद्धति द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था। इसे ब्रिटिश पद्धति की एक 
आवश्यक विशेषता के रूप में स्वीकार किया गया कि स्थानीय प्रतिनिधि संस्थाओं को भी 
साम्राज्य के व्यापार के क्षेत्र को छोड़ कर अन्य प्रत्येक क्षेत्र में नये कानून बनाने चाहिएँ अथवा 
उपनिवेशों पर कर लगाने चाहिएँ। दूसरी ओर, शासन करने वाली सरकार के बारे में यह 
माना जाता था कि वह इंग्लैण्ड की भाँति उपनिवेशों में भी उचित रीति से राजा से सम्बन्ध 
रखती है। राजनीतिक पक्ष में क्रान्ति के समझौते का मुख्य परिणाम यह था कि आरम्भिक 
युग की विभिन्‍नताएं बड़ी मात्रा में लुप्त हो गयीं और पद्धति की एक निश्चित एकरूपता 
स्थापित हो गयी । कनेक्टिकट और रोड्स टापू के अतिरिक्त सर्वत्र ताज प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
रीति से शासन के अध्यक्ष को नियन्त्रित करता था। सर्वत्र एक छोटी परिषद्‌ उसकी सहायता 
करती थी। यह इंग्लिश प्रिवी कॉंसिल से ।मलती थी और प्रायः, यद्यपि मैसाचुसैट्स में ऐसा 
नहीं था) यह गवनंर द्वारा भनोनीत की जाती थी। सर्वत्र गवर्नर को एक प्रतिनिध्यात्मक 
कानून बनाने वाली और कर लगाने वाली संस्था के साथ काम करना पड़ता था, इस संस्था 
के पास उपनिवेश की सोमा के भीतर ऐसे अधिकार थे जो इंग्लिश पालियामेण्ट के सैद्धान्तिक 
अधिकारों के साथ मिलते थे । 

यह पद्धति, उस समय मानी जाने वाली इंग्लिश पद्धति की यथासम्भव उससे अधिकतम 
सादृश्य रखने वाली प्रतिलिपि थी और इसका उद्देश्य भी यही था। किन्तु हम देख चुके हैं 
कि इंग्लैण्ड में पालियामेण्ट ते अनिवाय रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग सरकार को नियन्त्रित 
करने वाले साधन के रूप में किया था। १७वीं शताब्दी का समूचा लम्बा संघर्ष मुख्य रूप से 
इसी प्रश्न पर हुआ था, इसकी समाप्ति पालियामेण्ट को प्रभुता स्थापित करने के साथ हुई 
थी । यह अनिवार्य था कि यह उपनिवेशों में समान परिणाम उत्पन्न करे । असेम्बलियों में 
तथा गवर्नरों में प्रभुता के लिए संघर्ष होता आवश्यक था। क्रान्ति के तुरन्त बाद के वर्षों में 
यह पहले ही शुरू हो गया था। किन्तु उपनिवेशों में तथा इंग्लैएड के संवैधानिक संघर्ष में 
यह अन्तर था कि गवर्नर के पीछे उसे नियुक्त करने वाला राजा था, राजा स्वयमेव अब ब्रिटिश 
पालियामेण्ट पर अवलम्बित था। अत: गवरनंरों और असेम्बलियों के मध्य में प्रभुता के लिए 
संघ लगभग आवश्यक रूप से उपनिवेशों तथा इंग्लैण्ड के बीच में संघर्ष था, बशर्ते कि इस 
परिणाम से बचने के लिए कुछ उपाय न ढूँढ लिये जाय । उस समय तक किसी व्यक्ति ने 
ऐसे समाधान की आवश्यकता अनुभव नहीं की थी । यह अच्छी तरह प्रतीत हो रहा था कि 
उपनिवेशों के साथ अधिकतम उदारता के साथ व्यवहार किया जायेगा, क्योंकि उन्हें इंग्लैण्ड 
की संस्थाओं के आदर्शों पर बनी हुईं ऐसी संस्थाएँ दी जाएँगी, जो संसार में सबसे अधिक 
उदार थीं । फिर भी स्पष्ट तथ्य यह था कि उपनिवेश राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र थे, 
अतः उनके लिए यह अनिवाये था कि वे अपनी स्वतन्त्रता का विस्तार करने का लक्ष्य बनायें, 
क्यों कि स्वतन्त्रता का मूल तत्त्व यह है कि यह अपनी पूर्णता के लिए स्वयं प्रयत्न करती है । 


क्रान्ति के ब्राद की व्यवस्था : ६२३ 


फिर भी, इस अनिवाय॑ प्रवृत्ति का संशोधन करते वाले और इसे कुछ स्पप्ट बनाने 
वाले दो महत्त्वपूर्ण “कारण थे। इनमें से एक कारण की प्रवृत्ति अधिक स्वतन्बता के लिए 
उपनिवेशों की इच्छाओं को उम्र बनाना था, जत्र कि दूसरे कारण की प्रवर्त्ष इसे रोकना था। 
पहली प्रवृत्ति इंग्लेग्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली इंग्लिश व्यापारिक हितों के लिए संरक्षण 
की नीति थी, इसके कुछ पहलुओं से अनेक उपनिवेश रुप्ट थे | दूसरा कारण फ्रांस से ऐसा 
खतरा था जो अब बहुत वास्तविक बन गया था, क्योंकि क्रान्ति ठीक उस समय हुई थी जब 
अमेरिका में फ्रेन्च और ब्रिटिश उपनिवेशों के बीच में ऐसा सीधा संघर्ष आरम्भ हुआ. जो 
७० वर्षों से भी अधिक समय तक चलता रहा। इसकी समोारलि फ्रांस के अभेरिकन साम्राज्य 
के विध्वंस के साथ ही हुई | इस सारे समय में उपनिवेश संयुक्त नहीं थे. उनका मोई सेनिक्र 
संगठन नहीं था, अतः वे इस बात को अनुभव किये बिना सके कि उनकी सुरक्षा पूर्ण 
रूप से इंग्लैण्ड के संरक्षण पर और विशेष रूप से उस नौसेना पर निर्भर है, जो प्रस्च अश्रमणा 
के विरुद्ध बचाव का प्रधान साधन थी । जब तक यह खतरा बना रहा, ते क्नक संवधानिक 
संघर्ष को कभी भी बहुत अधिक बढ़ने नहीं दिया जा सकता था । 
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लुईड चोंद्डवें का पतन 
(१६८६-१७१३ ई०) 


१. श्रॉग्सबग के संघ का युद्ध और इसमें 
ब्रिटिश लोगों का भाग लेता 


लुई चौदहवें के विरुद्ध दो युद्धों में से पहला युद्ध इंग्लैण्ड 
में ऑरेनज्ज के विलियम के लगभग आगमन के साथ ही आरम्भ 
हुआ। कहा जाता है कि लुई के विरुद्ध दोनों युद्ध मिल कर उन 
चार महान्‌ अग्निपरीक्षाओं में से दूसरी परीक्षा का निर्माण करते 
हैं, जिनमें से ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल को आधुनिक इतिहास में हो 
कर गुजरना पड़ा है। अन्य संघर्षों की भाँति इस संघर्ष में भी 
राष्ट्रमण्डल ने यह अनुभव किया कि इसे न केवल अपनी 
स्वतन्त्रताओं की रक्षा करनी है, अपितु इसी समय में एक शक्ति 
के प्रभ्त्व से यूरोप की स्वतन्त्रता की भी रक्षा करनी है। हम 
पहले ही पाँचवें अध्याय में यह देख चुके हैं कि ऋरान्ति के समभोते 
की सुरक्षा और इसका हो सकना इन दो युद्धों में से पहले युद्ध के 
परिणाम पर आश्रित था । हम यह भी देख चुके हैं कि यदि ब्रिटिश 
द्वीप-समृह युरोप की जनता के पक्ष में तथा महान्‌ फ्रेंच राजा के 
विपक्ष में न होते तो लुई की विजय लगभग निश्चित होती । 
ब्रिठिश द्वीपसमुह की स्वतन्त्रता वस्तुतः इस संघर्ष में ऐसे सीधे 
रूप से खतरे में पड़ी हुई नहीं प्रतीत होती थी, जैसे कि यह स्पेन 
के विरुद्ध एलिजाबेथ के समय के युद्ध में प्रतीत होती थी। फिर 
भी, यदि लुई १४वाँ सफल होता तो ब्रिटिश संवेधानिक पद्धति 
द्वारा विस्तृत हो रही स्वतन्त्रता निश्चित रूप से खतरे में पड़ 


लुई चोदह॒वें का पतन : ६२५ 


जाती; यूरोपियन पद्धति स्थिरता पहले युद्ध की भी अपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष रूप से खतरे 
में पड़ जाती । 

हम पाँचवें अध्याय में देख चुके हैं कि १६६२ ई० तक ब्रिटिश द्वोपसमूह का और 
उनकी सरकार की नयी पद्धति का सारा गम्भीर खतरा दूर हो चुका था । इसका यह अर्थ था 
कि वे अपनी शक्ति महाद्वीपीय संघर्ष में लगाने में समर्थ थे, अत: यह कहा जा सकता है कि 
इसी तिथि से लुई के लिए विजय की सम्भावना भी समाप्त हो गयी । युद्ध अब भी पाँच वर्ष 
तक चलता रहा; किन्तु १६६६ ई० में केवल एक ही अवसर पर ब्रिटेन के लिए आक्रमण 
का ग्रम्भीर खतरा बना हुआ था; किन्तु वस्तुत: ऐसा आक्रमण नही हुआ । 


हमें महाद्वीप में होने वाले युद्ध की घटनाओं का अनुसरण करने की आवश्यकता 
नहीं है। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि यद्यपि फ्रच सेनाओं ने विजय प्राप्त की, तथापि 
वे उनका लाभ उठाने में कभी भी समर्थ नहीं हुईं, क्योंकि फ्रांस ऐसे शत्रुओं के ऐसे वृत्त से 
घिरा हुआ था कि वह अपनी सारी शक्ति एक बिन्दु पर कभी नहीं लगा सकता था । नीदर- 
लेण्ड्स में मुख्य लड़ाई हुई और यूरोप के रणस्थलों में, पहली बार नियमित इंग्लिश सेनाओं 
ने मित्रराष्ट्रों की सेनाओं के साथ युद्ध में भाग लिया। प्रति वर्ष विलियम तृतीय युद्ध का 
नेतृत्व करने के लिए यूरोप जाया करता था। प्रति वर्ष वह रणक्षेत्र में हराया गया; विशेष 
रूप से, वह स्टीनकक (१६६२ ई०) और लंण्डन अथवा नीरविण्डन (१६६३ ई०) की 
लड़ाइयों में हारा । किन्तु वह सदव इन हारों के कारण उत्पन्न होने वाले भीषण परिणामों 
को रोकने में समर्थ हुआ । उसकी एक मात्र बड़ी विजय नामूर के उस महान्‌ दुर्ग पर पुनः 
अधिकार करना था (१६६५ ई०), जिसे फ्रेंच लोगों ने १६६२ ई० में जोता था और 
जो डचों के विरुद्ध बढ़ने की सबसे सीधी रेखा-म्यूज नदी की धारा का नियन्त्रण करता था । 
नीदरलैण्ड्स की लड़ाई में वस्तृतः महान्‌ दुगर्गंबद्ध स्थानों के चारों ओर चली जाने वाली 
अधिकांश रूप में विस्तृत सैनिक गतिविधियाँ थीं, क्‍योंकि फ्रेंच इन्जीनियर वाबन तथा 
डच इन्जीनियर कोहोरन ने किले बनाने की कला को पूर्णता के अतीव उच्च शिखर तक 
पहुँचा दिया था' । इस बीच में जमंतरी में, फ्रांस और इटली के बीच में सेवाय के सीमान्‍न्तों 
प्र और स्पेन के उत्तर में वहाँ निरन्तर लड़ाई चल रही थी, जहाँ १६६४ ई० के बाद से 
लुई १४वाँ आक्रमण कर रहा था। यह लड़ाई इतनी भीषण नही थी, किन्तु निर्णयात्मक भी 
नहीं थी । 

महाद्वीपीय युद्ध में इंग्ल॑प्ड द्वारा लिया गया भाग उससे कहीं अधिक बड़ा था, जो 
इसने कभी भी आधुनिक काल के किसी पहले महाद्वीपीय युद्ध में लिया था। इस अग्नि- 
परीक्षा ने इंग्लैण्ड में नियमित सेवा की परम्पराओं का निर्माण किया और उनको कंसौठी पर 
कसा । इस युद्ध की लड़ाइयाँ इंग्लैण्ड की कुछ प्राचोनतम रेजीमेष्टों के ऋण्डों पर लेखबद्ध 
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हैं। किन्तु, स्थल सेनाओं का अंशदान महत्वपूर्ण होते हुए भी नौसेना के अंशदान से कम 
महत्वपूर्ण था। इस युद्ध के नौसैनिक कार्यों में पुराने प्रतिस्पर्धी-इंग्लिस और डच लोगों 
ने सहयोगपूर्वक काम किया, किन्तु ज्यों-ज्यों लड़ाई आगे बढ़ी, त्यों-त्यों डचों ने अधिकाधिक 
गौण भाग लिया | उतके साधनों पर स्थल युद्ध का बड़ा दबाव पड़ रहा था और इसके बाद 
से तोसैनिक प्रभुत्व निश्चित रूप से इंग्लैण्ड के हाथ में चला गया। 

१६६२ ई० में लाहोग की लड़ाई के बाद कोई बड़ा नौसैनिक युद्ध नहीं लड़ा भया, 
इसलिए संघर्ष के नौसेनिक पक्ष ने बहुत कम ध्यान आकर्षित किया । किन्तु यह इसलिए 
हुआ कि फ्रेंच बेड़े इस बात का साहस नहीं करते थे कि वे लड़ने के लिए बाहर आयें । 
नौसैनिक युद्ध की यह विशेषता है कि उस समय सबसे कम लड़ाई होती है, जब नौसैनिक 
शक्ति का मूक दबाव अधिकतम क्षमता के साथ अपना काम कर रहा होता है। इस कारण 
इसके महत्व की उपेक्षा किया जाता सम्भव है। यद्यपि नौशक्ति का प्रयोग करने की सर्वोत्तम 
विधियाँ अभी तक पूरी तरह नहीं समभी गयीं थीं, तथापि इसका प्रभाव निर्णयात्मक था । 
लाहोग की लड़ाई के बाद ब्रिठिश सेनाओं की जहाँ भी आवश्यकता हो, वहाँ महाद्वीप के 
किसी भी भाग में उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वकं जहाज ह्वारा भेजा जा सकता था, जबकि इस बात 
का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं था कि फ्रेंच सेनाओं को किसी बड़ी संख्या में ब्रिटिश द्वीप 
समूह में उतारा जा सकता हो । नौसैनिक उत्कृष्ठता का यह एक बड़ा परिणाम था । किन्तु 
इसने स्थलीय संघर्ष पर भी एक अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव डाला । यह उस समय विलक्षेण रूप 
से प्रदशित किया गया, जब १६६४ ई० में स्पेन के विरुद्ध एक फ्रेंच आक्रमण किया गया 
था। स्पेन पर इस समय एक प्रबल आक्रमण करके उसे युद्ध से बाहर निकालने को विवश 
किया जा सकता था, इस प्रकार वे फ्रेंच सेनाएँ वहाँ से मुक्त हो कर नीदरलैण्ड्स में एक 
निर्णयात्मक विजय के लिए पर्याप्त हो सकती थीं । किन्तु एक प्रभावशाली आक्रमण तब तक 
नहीं किया जा सकता था, जब तक सारी रसद पिरेनीज पव॑त माला के दरों से ही भेजी 
जाय। पहले फ्रेंच लोग तूलोव बन्दरगाह के लघु समुद्र मार्ग का उपयोग करने में समर्थ 
थे। किन्तु जब १६६४ ई० और १६९५ ई० में भूमध्य सागर में एक इंग्लिश बेड़ा प्रकट 
हुआ तो इसकी उपस्थिति मात्र ही फ्रेंच लोगों के समुद्री मार्गों को काटने के लिए तथा 
स्पेनिश युद्ध की विफलता को निश्चित बनाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार नौसेना ने 
बिना किसी लड़ाई के एक निर्णयात्मक विजय प्राप्त की। यह विजय फ्लैण्डर्स की अनेक 
लड़ाइयों से अधिक महत्वपूर्ण थी । १६६६ ई० में इंग्लिश बेड़े को भूमध्यसागर से वापस 
बुला लिया गया, क्योंकि इंग्लैण्ड पर एक फ्रेंच आक्रमण की आशंका थी। इसका परिणाम 
यह हुआ कि स्पेन पर पुनः आक्रमण किया गया और सेवाय के ड्यूक को फ्रांस के साथ 
सन्धि करने के लिए बाधित किया गया। नौसैनिक शक्ति की महत्ता को इससे अधिक 
स्पष्टता के साथ कोई अन्य वस्तु प्रदर्शित नहीं कर सकती थी। 

मित्रराष्ट्रों के नौप्ैनिक प्रभुत्व का एक अन्य परिणाम यह था कि कोलबर्ट द्वारा 
इतने परिश्रमपूर्वक विकसित किया गया फ्रेंच व्यापार समुद्रों से लगभग लुप्त हो गया और 
फ्रांस को इस स्रोत से प्राप्त हो सकने वाली शक्ति के बिना ही अपना काम चलाना पड़ा। 
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उसके नाविकों ने इंग्लिश और डच व्यापारियों पर हमले करके जलइस्युवत्ति से इन्हें लूट 
कर बदला लिया, इससे इंग्लिश और डच लोगों के व्यापारिक समुद्री जहाजों को बहत बड़े 
पैमाने पर नुकसाव उठाने पड़े । यदि नौसैनिक शक्ति का उपयोग ठीक ढंग से किया जाता 
तो यह नुकसान आवश्यकता से अधिक न होता, इसके कारण इंग्लंण्ड में बड़ा आन्दोलन 
तथा भय उत्पन्न हुआ । निःसन्देह फ्रेंच लोगों की इसी प्रकार की हानियों से ये हानियाँ 
अमित रूप से अधिक थीं। किन्तु इसका यह कारण था कि समुद्र में पकड़े जाने वाले फ्रेंच 
जहाज बहुत कम थे, जब कि नुकसानों के बावजूद समुद्रों में चलने वाले इग्लिश जहाजों की 
संख्या युद्ध में वड़ी तेजी से बढ़ रही थी | जलदस्युवृत्ति के ऋरण होने वाली हानियाँ वस्तुनः 
फ्रांस के समुद्र पार के देशों के साथ व्यापार के पूर्ण विनाश की तुलना में बहन कम महत्व 
रखती थी | युद्ध की समाप्ति पर इंग्लैण्ड का वैदेशिक व्यापार पहले किसी भी समय की 
अपेक्षा अधिक प्रबल था । 

अन्त में, यह युद्ध अनिवार्य रूप से उपनिवेशों तक विस्तीर्ण हो गया, कुछ 
मध्यान्तरों के साथ १७६३ ई० तक चलने वाली इंग्लैण्ड भर फ्रांस की शोषण औपनिवेड्,क 
प्रतिदन्द्रिता इन वर्षों में शुरू हुईै। १६६० ई० में कताडा में फ्रेंचों ने व्िभक्त उच्लिश 
उपनिवेशों पर एक तिहरे आक्रमण की योजना बनायी, यद्यत्रि इंग्लिश वरितयों वी दो लाख 
की आबादी के मुकाबले में फ्रेंच कनाडा की जनसंख्या केवल २० हजार थी, तथापि उन्हें 
यह लाभ था कि युद्ध के प्रयोजनों के लिए उनका नियन्त्रण एक निरंकुश शासन द्वारा क्रिया 
जा रहा था, जब्र कि इंग्लिश उपनिवेशों में १२ पृथक सरकारें थी, प्रायः: वे एक दूसरे से 
विरोधी उदृश्य रखने वाली थी। प्रत्येक सरकार गवर्नर ओर असेम्बली के वीच में सत्ता के 
संघर्ष के कारण निर्बेल बनी हुई थी। फ्रांस की योजना यह थी कि हडसन नदी वी घाटो को 
जीत लिया जाय, इस प्रकार न्यू इंग्लेण्ड को दक्षिणी बस्तियों से पृथक कर दिया जाय | 
१७६० ई० तक चलने वाले समूचे लम्बे संघर्ष में यह फ्रेंच लोगों का प्रधान लक्ष्य बना 
रहा, किन्तु इस आक्रमण को बहुत कम सफलता मिली, यद्यप्रि हइसन नदी के तीरबर्ती 
नगर शेनेक्टेडी को लूटा गया और इसकी जनता की हत्या कर दी गयी । न्यूइंग्लैण्ड वासियों 
ते मैसाचुसैट्स के गवर्नर, सर विलियम फिप्स के नेतृत्व में कताडा पर प्रबल आक्रमण 
करके फ्रांस के आक्रमण का उत्तर दिया। पोर्टरायल और एकेडिया (नोवास्कोशिया) पर 
अधिकार कर लिया गया और समूचे युद्ध में ये इंग्लिश लोगों के पास रहे । क्वेबक पर भी 
हमला किया गया । इस पर भी उस दशा में अधिकार किया जा सकता था, यदि इंग्लैण्ड इस 
पर आक्रमण में भाग लेने के लिए जहाजों और व्यक्तियों को भेजने में स्वतन्त्र होता, क्योंकि 
फ्रांस से किसी बड़े पैमाने पर सहायता की आशा नहीं रखी जा सकती थी। किन्तु नौसेना 
इस समय ब्रिटिश द्वीप-समूह के चारों तरफ अपने काये में व्यस्त थी। वेस्टइण्डीज में भी 
तथा पश्चिमी अफ्रीका के समुद्र तट पर बीच-बीच में लड़ाई चलती रही, किन्तु यहू छूटपुट 
लड़ाई अगले युद्धों में होने वाली उस लड़ाई की केवल भूमिका मात्र थी, जब इंग्लैण्ड और फ्रांस 
के बीच में विश्व के प्रत्येक भाग में और सब समुद्रों पर संघर्ष की ज्वाला भड़क उठी । जहाँ 
तक उपनिवेशों का सम्बन्ध था, इस युद्ध का मख्य परिणाम यह था कि इसने उपनिवेश- 
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वासियों को यह शिक्षा दी थी कि उन्हें फ्रेंच लोगों से. खतरा है, इसलिए इसने ब्रिटिश 
शासन के प्रति उनकी निष्ठा को सुदृढ़ बनाया, क्योंकि यह पहले ही स्पष्ट हो चुका था कि 
यदि नौसेना की ढाल न होती तो इन दूरवर्ती उपनिवेशों पर अनुभवी फ्रेंच सेनाओं द्वारा 
एक अधिक भीषण आक्रमण होने का खतरा था । 


२. स्पेनिश उत्तराधिकार की समस्या 


१६९७ ई० में आरसबग्ग के संघ का भीषण युद्ध रिसविक की उस सन्धि के साथ 
समाप्त हो गया, जो लुई १४वें के पतन की प्रथम अवस्था को सूचित करती है। अपने 
राज्यकाल में पहली बार उसने बिना किसी लाभ के एक युद्ध को समाप्त किया, वस्तुतः 
उसे स्ट्रासबुर्गं के अपवाद के अतिरिक्त १६७८ ई० से प्राप्त किये गये सभी प्रदेशों को 
वापस करना पड़ा। फ्रांस कर्जे से लद गया और कोलबर्ट द्वारा प्रदान की गयी समृद्धि 
लगभग लुप्त हो गयी । सब से बढ़ कर यह बात थी कि कोलबर्ट के कार्य के कारण समुद्रों 
पर जो शक्ति १६८६ ई० में फ्रांस के अधिकार में आ जाने वाली प्रतीत होती थी, वह 
अब निश्चित रूप से गंवा दी गयी और इसे कभी पुनः नहीं प्राप्त किया गया। अधिकांश 
मित्रराष्ट्र शान्ति का स्वागत करने के लिए फ्रांस की अपेक्षा कम उत्सुक नहीं थे। इडचों 
को युद्ध के कारण भीषण हानि उठाती पड़ी थी। चिरकाल से व्यापारिक नेतृत्व उनके हाथों 
में था, अब उन्होंने यह नेतृत्व अपने इंग्लिश प्रतिस्पधियों के हाथों में जाता हुआ देखा। 
किसी अन्य शक्ति की अपेक्षा युद्ध से अधिक लाभ उठाने वाले इंग्लिश लोगों ने अब भी 
अपने द्वारा जीती गयी वस्तु के महत्व को बड़ी कठिनाई से अनुभव किया था। वे बड़ी 
तीव्रता से युद्ध के बोफों का और इसके कारण होने वाली कठिनाइयों का अनुभव कर रहे 
थे। पालियामेण्ट का टोरी बहुमत शान्ति के लिए अत्यधिक उत्सुक था और फ्रेंच आधिपत्य 
का खतरा हट जाने के कारण वह इस बात पर बल दे रहा था कि न्यूनतम सम्भव 
सीमाओं तक सेना को घटा दिया जाय । यद्यपि राजा का यह विश्वास था' कि भावी खतरों 
के विरुद्ध सर्वोत्तम संरक्षण पर्याप्त मात्रा में एक सेना को बनाये रखना है ओर उसे पूरा 
विश्वास था कि शीघ्र ही एक नया संघर्ष अवश्य होगा । 

वस्तुतः, इस समय एक बड़ी जटिल और भीषण समस्या विकसित हो रही थी । यह 
तीस वर्ष से भी अधिक समय से यूरोपियन राजनीतिज्ञों के मन के आगे अस्पष्ट रूप से थी । 
इस समस्या का हल करने के लिए लड़ाई के भंभटों से मुक्त होने की दृष्टि से ही, लुई 
१४वाँ प्रतिकूल शर्तों पर भी पिछले युद्ध को समाप्त करने के लिए उत्सुक था। यह समस्या 
थी कि स्पेन के विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा ? स्पेन का चाल्सें द्वितीय 
सीधी पुरुष वंश-परम्परा में फिलिप द्वितीय का अन्तिम वंशज था। वह १६६५ ई० में 
राजगद्दी पर बैठने के समय से ही बीमार चला आ रहा था; उसकी कोई सन्‍्तान नहीं थी, 
किसी भी क्षण उसकी मृत्यु की आशा रखी जा सकती थी । उसकी दो बहनें थीं। उत्तरा- 
धिकार के कठोर क्रम के अनुसार इन दोनों बहनों का स्थान अपने उत्तराधिकारियों के 
साथ इसके बाद आता था। बड़ी बहन का विवाह फ्रांस के राजा लुई १४वें से हुआ था। 


लुई चोदहवें का पतन : ६२६ 


विवाह के समय की सन्धि द्वारा उसने स्पेन द्वारा दिये गये एक महान दहेज के बदले में 
उत्तराधिकार के अपने अधिकारों को छोड़ दिया; किन्तु वह दहेज कभी नहीं दिया गया 
था । दूसरी बहन ने सम्राट लियोपोल्ड प्रथम से विवाह किया था। वह एक कन्या को 
जन्म देने के बाद मर गयी थी, उस कन्या का विवाह बवेरिया के इलेक्टर से हुआ, इसने 
एक पुत्र उत्पन्न किया था, यह बवेरिया के इलेक्टोरल भ्रिन्स के ताम से प्रसिद्ध हुआ । किन्तु 
उसने भी अपने विवाह पर स्पेनिश ताज के अपने अधिकारों का परित्याग किया । यदि ये 
दोनों परित्याग वैध माने जाते तो उत्तराधिकार पहली पीढ़ी के प्रतिनिधियों को जाता 
था। किन्तु चाल्स द्वितीय के पिता की भी केवल दो बहने थी। इनमें से एक का विवाह 
फ्रांस के राजा लुई १३ वें से हुआ था और वह लुई १४वें की माता थी, जब कि दूसरी बहन 
ने सम्राद फर्डितेण्ड द्वितीय से विवाहू किया था और वह लियोपोल्ड प्रथम की माता थी । 
इस प्रकार दोनों पीढ़ियों में अन्तविवाह ने फ्रांस को तथा हैब्सूबर्ग घराने की आस्ट्रियन वंश 
की शाखा को लगभग समान महत्व रखने वाला दावा प्रदान किया था। इनमें से कोई भी 
शक्ति इस बात के लिए कभी सहमत नहीं हो सकती थी कि स्पेत का समूचा राज्य उत्तरा- 
घिकार में दूसरे को मिल जाये । अन्य कोई भी यूरोपियन शक्ति उस दशा में अपने की सुर- 
क्षित नहीं अनुभव कर सकती थी, यदि इन दोनों महान्‌ महाद्वीपीय राज्यों में से कसी एक 
को इस प्रकार समृद्ध होते दिया जाय और सम्भवतः विश्व पर भ्रभुत्व स्थापित करने में 
समर्थ बनाया जाय | सत्र से बढ़ कर यह बात थी कि फ्रांस के नियल्त्रण में स्पेन के समूचे 
विशाल साम्राज्य के चले जाने की सम्भावना मात्र ही उन यूरोपियन राजनीतिज्ञों के लिए 
एक बुरा तपना बनी हुई थी, जिन्होंने अकेले ही फ्रांस की शक्ति का प्रतिरोध करना अत्य- 
घिक कठिन कार्य पाया था । 

यहाँ अब पहले होने वाले किसी भी युद्ध की अपेक्षा एक अधिक विराद्‌ और भीषण 
युद्ध की सम्भावना थी, इसके निवारण की एक मात्र सम्भावना यह थी कि पहले से ही 
इस समस्या का एक सर्वंसम्मत समाधान कर लिया जाय । लुई १४वें ने अन्त में यह समझ 
लिया था कि यूरोप के संयूक्त विरोध का सामना करना कितना खतरनाक है, अतः वह 
समभौते के लिए इच्छक्ष था। अतः उसने ग्रैड एलायंस संघ (97००0 5॥॥97०८) के 
प्रमुख राजनीतिज्ञ के रूप में विलियम तृतीय से सन्धिचर्चा आरम्भ की । यह माना जाता 
है कि इस प्रकार स्पेनिश प्रदेशों के बेटवररे की व्यवस्था के लिए “गुप्त कुटनीति' का 
अवलम्बन करने वाले ये दोनों राजा यूरोप के विरुद्ध एक अपराध कर रहे थे । वस्तुतः वे गुद्ध 
को निवारण करने के एकमात्र सम्भव उपाय को ग्रहण कर रहे थे । केवल अपने हितों को 
सोचने वाले निरंकुश राजाओं के प्रतिनिधियों वाले एक सम्मेलन द्वारा इस भ्रश्त के साथें- 
जनिक विवाद से कोई परिणाम न निकलता । यह बात बड़ी बेहुदा थी कि यूरोप के लिए 
और प्रत्येक यूरोपियन देश के लिए इतना अधिक महत्व रखने वाले प्रश्नों का निर्णय राज- 
वंश के उत्तराधिकार के संयोगों से ही निश्चित किया जाय । स्पेन के प्रदेश ऐसे राष्ट्रीय 
राज्य नहीं थे, जिसका भाग्यनिर्णय केवल स्पेनिश जनता की चिन्ता करने का विषय हो। 
स्पेन के प्रदेशों में इटली के कुछ अतीव महत्वपूर्ण भाग थे, इनमें वह नीदरलैम्ड्स (बेल्जियम) 


६२८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


वासियों को यह शिक्षा दी थी कि उन्हें फ्रेंच लोगों से. खतरा है, इसलिए इसने ब्रिटिश 
शासन के प्रति उनकी निष्ठा को सुदृढ़ बनाया, क्योंकि यह पहले ही स्पष्ट हो चुका था कि 
यदि नौसेना की ढाल न होती तो इन दूरवर्ती उपनिवेशों पर अनुभवी फ्रेंच सेनाओं द्वारा 
एक अधिक भीषण आक्रमण होने का खतरा था । 


२. स्पेनिश उत्तराधिकार की समस्‍या 


१६९७ ई० में आग्सब्गं के संघ का भीषण युद्ध रिसविक की उस सन्धि के साथ 
समाप्त हो गया, जो लुई १४वें के पतन की प्रथम अवस्था को सूचित करती है। अपने 
राज्यकाल में पहली बार उसने बिन! किसी लाभ के एक युद्ध को समाप्त किया, वस्तुतः 
उसे स्ट्रासबुर्ग के अपवाद के अतिरिक्त १६७८ ई० से प्राप्त किये गये सभी प्रदेशों को 
वापस करना पड़ा । फ्रांस कर्ज से लद गया और कोलबर्ट द्वारा प्रदान की गयी समृद्धि 
लगभग लुप्त हो गयी । सब से बढ़ कर यह बात थी कि कोलबर्ट के कार्य के कारण समुद्रों 
पर जो शक्ति १६८९ ई० में फ्रांस के अधिकार में आ जाने वाली प्रतीत होती थी, वह 
अब निश्चित रूप से गंवा दी गयी और इसे कभी पुनः नहीं प्राप्त किया गया। अधिकांश 
मित्रराष्ट्र शान्ति का स्वागत करने के लिए फ्रांस की अपेक्षा कम उत्सुक नहीं थे। डचों 
को युद्ध के कारण भीषण हानि उठानी पड़ी थी | चिरकाल से व्यापारिक नेतृत्व उनके हाथों 
में था, अब उन्होंने यह नेतृत्व अपने इंग्लिश प्रतिस्पर्धियों के हाथों में जाता हुआ देखा। 
किसी अन्य शक्ति की अपेक्षा युद्ध से अधिक लाभ उठाने वाले इंग्लिश लोगों ने अब भी 
अपने द्वारा जीती गयी वस्तु के महत्व को बड़ी कठिनाई से अनुभव किया था। वे बड़ी 
तीव्रता से युद्ध के बोधों का और इसके कारण होने वाली कठिनाइयों का अनुभव कर रहे 
थे। पालियामेण्ट का टोरी बहुमत शान्ति के लिए अत्यधिक उत्सुक था और फ्रेंच आधिपत्य 
का खतरा हट जाने के कारण वह इस बात पर बल दे रहा था कि न्यूनतम सम्भव 
सीमाओं तक सेना को घटा दिया जाय । यद्यपि राजा का यह विश्वास था कि भावी खतरों 
के विरुद्ध सर्वोत्तम संरक्षण पर्याप्त मात्रा में एक सेता को बनाये रखना है और उसे पूरा 
विश्वास था कि शीघ्र ही एक नया संघर्ष अवश्य होगा । 

वस्तुतः, इस समय एक बड़ी जटिल और भीषण समस्या विकसित हो रही थी। यह 
तीस वर्ष से भी अधिक समय से यूरोपियन राजनीतिज्ञों के मन के आगे अस्पष्ट रूप से थी । 
इस समस्या का हल करने के लिए लड़ाई के भंभटों से मुक्त होने की दृष्टि से ही, लुई 
१४वाँ प्रतिकूल शर्तों पर भी पिछले युद्ध को समाप्त करने के लिए उत्सुक था। यह समस्या 
थी कि स्पेन के विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा ? स्पेन का चाल्से द्वितीय 
सीधी पुरुष वंश-परम्परा में फिलिप द्वितीय का अन्तिम वंशज था। वह १६६५ ई० में 
राजगद्दी पर बैठने के समय से ही बीमार चला आ रहा था; उसकी कोई सनन्‍्तान नहीं थी, 
किसी भी क्षण उसकी मृत्यु की आशा रखी जा सकती थी। उसकी दो बहनें थीं। उत्तरा- 
घिकार के कठोर क्रम के अनुसार इन दोनों बहनों का स्थान अपने उत्तराधिकारियों के 
साथ इसके बाद आता था। बड़ी बहन का विवाह फ्रांस के राजा लुई १४वें से हुआ था। 


लुई चौदह॒वें का पतन : ६२९ 


विवाह के समय की सन्धि द्वारा उसने स्पेन द्वारा दिये गये एक महान्‌ दहेज के बदले में 
उत्तराधिकार के अपने अधिकारों को छोड़ दिया; किन्तु वह दहेज कभी नहीं दिया गया 
था। दूसरी बहन ने सम्राट लियोपोल्ड प्रथम से विवाह किया था। वह एक कन्या को 
जन्म देने के बाद मर गयी थी, उस कन्या का विवाह बवेरिया के इलेक्टर से हुआ, इसने 
एक पुत्र उत्पन्न किया था, यह बवेरिया के इलेक्टोरल प्रिन्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ | किन्तु 
उसने भी अपने विवाह पर स्पेनिश ताज के अपने अधिकारों का परित्याग किया । यदि ये 
दोनों परित्याग वैध माने जाते तो उत्तराधिकार पहली पीढ़ी के प्रतिनिधियों को जाता 
था। किन्तु चाल्सें द्वितीय के पिता की भी केवल दो बहनें थी। इनमें से एक का विवाह 
फ्रांस के राजा लुई १३ वें से हुआ था और वह लुई १४वें की माता थी, जब कि दूसरी बहन 
ने सम्राट फर्डिनेण्ड द्वितीय से विवाह किया था और वह लियोपोल्ड प्रथम की माता थी। 
इस प्रकार दोनों पीढ़ियों में अन्तविवाह ने फ्रांस को तथा हैब्सूबर्ग घराने की आस्ट्रियन वंश 
की शाखा को लगभग समान महत्व रखने वाला दावा प्रदान किया था। इनमें से कोई भी 
शक्ति इस बात के लिए कभी सहमत नहीं हो सकती थी कि स्पेन का समूचा राज्य उत्तरा- 
घिकार में दूसरे को मिल जाये । अन्य कोई भी यूरोपियन शक्ति उस दशा में अपने को सुर- 
क्षित नहीं अनुभव कर सकती थी, यदि इन दोनों महान्‌ महाद्वीपीय राज्यों में से कसी एक 
को इस प्रकार समृद्ध होने दिया जाय बौर सम्भवतः विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने में 
समर्थ बनाया जाय । सब्र से बढ़ कर यह बात थी कि फ्रांस के नियन्त्रण में स्पेन के समूचे 
विशाल साम्राज्य के चले जाने की सम्भावना मात्र ही उन यूरोपियन राजनीतिज्ञों के लिए 
एक बुरा तपना बनी हुई थी, जिन्होंने अकेले ही फ्रास की शक्ति का प्रतिरोध करना अत्य- 
घिक कठित कार्य पाया था । 

यहाँ अब पहले होने वाले किसी भी युद्ध की अपेक्षा एक अधिक विराट और भीषण 
युद्ध की सम्भावना थी, इसके निवारण की एक मात्र सम्भावना यह थी कि पहले से ही 
इस समस्या का एक सर्वेसम्मत समाधान कर लिया जाय | लुई १४वें ने अन्त में यह समझ 
लिया था कि यूरोप के संयुक्त विरोध का सामना करना कितना खतरनाक है, अतः वह 
सममभौते के लिए इच्छुक था। अत: उसने ग्रैड एलायंस संघ (97270 7०८) के 
प्रमुख राजनीतिज्ञ के रूप में विलियम तृतीय से सन्धिचर्चा आरम्भ वी। यह माना जाता 
है कि इस प्रकार स्पेनिश भ्रदेशों के बँटवरे की व्यवस्था के लिए “गुप्त कूदनीति' का 
अवलम्बन करने वाले ये दोनों राजा यूरोप के विरुद्ध एक अपराध्र कर रहे थे । वस्तुतः वे युद्ध 
को निवारण करने के एकमात्र सम्भव उपाय को ग्रहण कर रहे थे । केवल अपने हितों को 
सोचने वाले निरंकुश राजाओं के प्रतिनिधियों वाले एक सम्मेलन द्वारा इस प्रश्त के सावें- 
जनिक विवाद से कोई परिणाम न निकलता । यह बात बड़ी बेहुदा थी कि यूरोप के लिए 
और प्रत्येक यूरोपियन देश के लिए इतना अधिक महत्व रखने वाले प्रश्नों का निर्णय राज- 
वंश के उत्तराधिकार के संयोगों से ही निश्चित किया जाय । स्पेन के प्रदेश ऐसे राष्ट्रीय 
राज्य नहीं थे, जिसका भाग्यनिर्णय केवल स्पेनिश जनता की चिन्ता करने का विषय हो। 
स्पेन के प्रदेशों में इटली के कुछ अतीव महत्वपूर्ण भाग थे, इनमें वह नीदरलेण्ड्स (बेल्जियम) 
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सम्मिलित था, जो फ्रांस के विरुद्ध डचवों की एक आवश्यक प्रतिरक्षा का निर्माण किया 
करता था। सबसे बढ़ कर इसमें नयी दुनियाँ का विशाल और दुरुपयोग किया जाने वाला 
साम्राज्य था, इसके व्यापार और उपनिवेशन के अवसरों की उपेक्षा हो रही थी । सारी 
दुतियाँ में विस्तीर्ण इन प्रदेशों की व्यवस्था में अवश्यमेव निश्चित रूप से शान्ति और युद्ध 
के प्रश्न सम्मिलित थे | यदि लुई १४वाँ और विलियम तृतीय युद्ध का निवारण करने वाले 
किसी समभौते पर पहुँच सकते तो वे मानव जाति के उपकारक होते । 

लम्बे वादविवादों में लुई १४वें ने एक प्रशंसनीय और बिलकुल अप्रत्याशित म्ृदुता 
प्रदशित की । इन विवादों के बाद एक समभोता हुआ । यह प्रथम विभाजन सन्धि ([78 
?कप्ंप०० 77८४५) (१६९८ ई०) के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार, स्पेन नीदरलैण्ड्स 
और इण्डीज बवेरिया के इलेक्टोरल प्रिन्स को मिलने थे और इटली में विद्यमान स्पेनिश 
प्रदेशों को आस्ट्रिया एवं फ्रांस के बीच में बाँठा जाना था। जब इस समभौते की शर्तों की 
घोषणा की गयी तो इस समाधान ने भी एक तूफान पैदा कर दिया । स्पेन का अहंकार इस 
बात के लिए सहमत नहीं हो सकता था कि उसे किसी भी स्पेनिश प्रदेश की हानि उठानी 
पड़े; पवित्र रोमन सम्राट अपने दावे के किसी भी भाग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं 
था| इन कठिनाइयों पर विजय पायी जा सकती थी, किन्तु इस समाधान की व्यावहारिकता 
उस समय नष्ट 'हो गयी जब १६६९ ई०» में युवा इलेक्टोरल प्रिन्स की मृत्यु चेचक से हो 
गयी । इस समस्या का अब नये सिरे से समाधान करना आवश्यक था । 

लुई १४वाँ यह जानता था कि स्पेनिश लोगों का रोष उन्हें अपने साम्राज्य का 
विभाजन देखने को अपेक्षा उन्हें एक फ्रेंच राजा को अधिक तत्परता से स्वीकार करने की 
प्रेरणा दे सकता था, अतः उसे इस आकर्षक सम्भावना में तथा समझौते की अपनी नीति 
के पुननंवीकरण में से किसी एक को चुनना आवश्यक था । किन्तु यह निश्चित नहीं था कि 
स्पेनिश लोग फ्रेंच राजा की उपेक्षा करते हुए आस्ट्रियन राजा का चुनाव नहीं करेंगे; किसी 
भी दशा में एक लम्बा और भयंकर युद्ध सम्भव प्रतीत होता था। अतः लुई ने एक नये 
बंटवारे के समभौते के लिए अपने को तैयार कर लिया और पहले की अपेक्षा अपने को 
और भी अधिक मृदु प्रदशित किया । विलियम तृतीय के साथ ही की गयी द्वितीय विभाजन 
सन्धि (१६६६ ई०) में वह इस बात के लिए सहमत हो गया कि स्पेन और नीदरलैण्ड्स 
तथा सभी इण्डीज पवित्र रोमत सम्राट के दूसरे बेटे को मिलें, बशर्ते कि वह इस बात का 
वचन दे कि वह स्पेनिश और आस्ट्रियन राजमुकुटों को कभी संयुक्त नही करेगा। फ्रांस की 
क्षतिपूर्ति लोरेन की प्राप्ति से की जानी थी, लोरेन के ड्यूक को मिलान की इटेलियन- 
स्पेनिश डची दी जानी थी। ये बड़ी आश्चयेजनक रियायतें थीं और वे यह प्रदर्शित करती 
हैं कि लुई की युद्ध का निवारण करने की इच्छा कितनी सच्ची थी । 

किन्तु इस नयी व्यवस्था को यद्यपि यूरोप की अधिकांश शक्तियों ने स्वीकार कर लिया, 
तथापि इससे अधिकतम साक्षात्‌ सम्बन्ध रखने वाले दलों की सहमति इसे नहीं प्राप्त हुई । 
सम्राट इसे स्वीकार करना नहीं चाहता था; वह इस बात का इच्छुक नहीं था कि समूचे 
उत्तराधिकार के अपने दावे के रत्तीभर हिस्से का भी परित्याग करे । सबसे बढ़ कर यह 
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बात थी कि स्पेत इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था । अपनी निर्बेल दश्षा में भी उसके 
अभिमान ने इस बात से इन्कार कर दिया कि वह अपने प्रदेश के किसी भी भाग का 
समपंण करना स्वीकार करेगा । उसके राजनींतिज्ञों का यह लक्ष्य था कि साम्राज्य के लिए 
प्रबलतम सम्भव संरक्षण प्राप्त करते हुए इसे इकट्ठा बना कर ही रखा जाय । इस लक्ष्य को 
दृष्टि में रखते हुए राजमहल के लम्बे पड्यन्त्रों के बाद चार्ल्स द्वितीय ने अक्टूबर १७०२० 
ई० में एक वसीयत पर हस्ताक्षर क्रिये। इसके अनुसार उसने अपने सभी प्रदेशों का 
उत्तराधिकारी लुई १४वें के दूसरे पोते को बनाया। यदि वह उसे अस्वीकार करे तो 
वसीयत में यह व्यवस्था की गयीं थी कि समूची विरासत सम्राट के दूसरे लड़के को 
मिलेगी । तीन सप्ताह वाद चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हो गयी; उसकी वसीयत की शर्ते 
विधिपूर्वक फ्रांस को बता दी गयी थीं । 


अब लुई को क्‍या करना चाहिए था ? यदि वह अपने पोते की ओर से स्पेनिश 
राजमुकुठ को ग्रहण करने से इन्कार करता तो वसीयत के अनुसार यह अधिकार हैव्सबर्ग 
वंश वालों को मिल जाता और वे इसे निश्चित रूप से स्वीकार कर लेते। उस दशा में 
क्या इंग्लैण्ड और हालैण्ड फ्रांस का समर्थन इस बात पर आग्रह करते हुए करते कि विभाजन 
सन्धि वा पालन किया जाना चाहिए ? व्यावहारिक रूप से यह निश्चित था कि वे ऐसा 
न करते। दोनों देशों में शान्ति का समर्थक्र दल प्रत्रल था। इंग्लैण्ड की आवाज निर्णायक 
हो सकती थी, किन्तु यहाँ टोरी विलियम तृतीय के उग्र विरोधी थे, उन्होंने सेता को नगष्य 
संख्या तक घटा दिया था, वे विभाजन सन्धि के विरुद्ध जिहाद घोषित कर चुके थे । वस्तुतः 
वे फ्रांस के साथ मैत्री रखना चाहते थे, यह बात विशेष रूप से उन लोगों में थी जो 
जेम्स द्वितीय की समर्थक (जेकोबाइट) भावना वाले थे। यदि लुई विभाजन सन्धरि को 
मानता और स्पेनिश अधिकार को लेने से इन्कार करता तो-या तो उसे यह देखना था 
कि फ्रांस के पराम्परागत शत्रु हैब्सवर्ग घराने को पुन: वह प्रबल शक्ति प्राप्त हो जाती, जो 
वह चार्ल्स पंचम के समय में उपभोग कर रहा था, अथवा उसे अकेले ही रोकने के लिए 
लड़ना पड़ता । लुई १४वें को स्वाभाविक रूप से यह प्रतीत होता था कि प्रत्येक प्रति- 
कूल अवस्था में एकाक़ी रूप से लड़े जाने वाले युद्ध से यह्‌ अधिक अच्छा है कि वह 
वसीयत को स्वीकार कर ले, भले ही इसे मानने से उसे अपने पोते के उत्तराधिकारों की 
रक्षा करने के लिए ऐसी लड़ाई करनी पड़े । इस युद्ध में फ्रांस के साधनों के साथ स्पेन के 
सभी साधन जुड़ जाते (यह निश्चित नहीं था कि ऐसा युद्ध अनिवार्य होगा)। उसने इस 
वसीयत को स्वीकार करने का निश्चय किया तथा सभी परिस्थितियों मे (और विशेषत: 
इंग्लिश टोरियों की प्रवृत्ति को देखते हुए) उसे इसे स्वीकार करने के लिए दोष नही दिया 
जा सकता । विलियम तृतीय ने, स्वाभाविक रूप से, उसके कार्य को विश्वास-भंग करना 
समझा, किन्तु यह स्मरण रखना ठीक है कि इस विभाजन सन्धि का तव तक कोई मूल्य नहीं 
था, जब तक पवित्र रोमन सम्राट और स्पेन इसे स्वीकार न करें, इन दोनों में से कोई भी 
इसे नहीं चाहता था । 
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यदि लुई को १७वीं शताब्दी की राजनीतिज्ञता के किसी भी मानदण्ड से देखा 
जाय, तो उसे समुचित रूप से दोष नही दिया जा सकता । किन्तु लगभग एक ही नियामक 
इच्छा के नेतृत्व में फ्रांस ओर स्पेन के सम्मिलत द्वारा उत्पन्न हुई परिस्थिति, वस्तुतः, यरोप 
के लिए और सब से बढ़ कर समुद्री शक्तियों के लिए भयावह थी । फिर भी शान्ति के लिए 
इच्छा इतनी प्रबल थी कि १७०१ ई० में इंग्लैण्ड ने तथा डचों ने विलम्बित रूप से तथा 
अनिच्छापूर्वक लुईं के पोते फिलिप पंचम को स्पेन का राजा स्वीकार कर लिया। पवित्र 
रोमन सम्राट्‌ ने वस्तुतः इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और उत्तरी इटली में 
फ्रेंच सेनाओं द्वारा रक्षित स्पेनिश प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध आरम्भ कर दिया। किन्तु सम्राट 
अकेला कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास कोई पैसा नहीं था, उसके हगरी के प्रदेश में 
एक विद्रोह इसी वर्ष भड़क उठा । यदि लुईं अपनी स्थिति का प्रयोग नरमी से कर सकता, 
तो अब भी वहू ऐसी शान्तिपृर्णं विजय प्राप्त कर सकता था, जो उस विजय की अपेक्षा 
कहीं अधिक उज्ज्वल होती, जो विजय उसकी सेनाएँ कभी भी उसे प्रदान करने में समर्थ 
हुई थीं । 

किन्तु विजय के मद में उसने बह मृदुंता विस्मृुत कर दी, जिसे उसने इतनी कष्ट- 
पूर्ण रीति से सीख़ा था। इंग्लैण्ड में एवं हाल॑ण्ड में व्यापारिक श्रेणियाँ पहले द्वी इस 
सम्भावना से भयभीत थीं कि उन्हें स्पेन के साथ उस व्यापार से वंचित किया जायगा, जो 
दोनों देशों के लिए अतीव लाभदायक रह चुका था। आने वाली घटनाओं का यह एक 
संकेत था कि लुई ने फ्रेंच व्यापारियों के लिए अपने पोते से स्पेनिश अमेरिका में नीग्रो 
लोगों को आयात करने का एकाधिकार (8०४४०) प्राप्त किया । किन्तु इससे भी अधिक 
गम्भीर बातें भविष्य में होने वाली थीं | लुई ने यह्‌ घोषणा की कि उसका पोता फ्रेंच राज- 
गद्दी के अपने उत्तराधिकार को नही छोड़ सकता, इसे छोड़ने की बात अन्य शक्तियों के भयों 
को शान्त कर सकती थी। उसने बेल्जियम के महान्‌ दुर्गों की रक्षा करने वाली डच सेनाओं 
को हरा दिया । ये स्थान “अवरोध (87767) दुर्गो' के नाम से प्रसिद्ध थे, क्योकि वे फ्रास 
की विजय के खतरे के विरुद्ध डचों के लिए एकमात्र संरक्षण का निर्माण करते थे, यह 
अवरोध या रोक अब समाप्त हो गई और डच अत्यधिक भय अनुभव करने लगे। अन्त मे 
जेम्स द्वितीय की मृत्यु पर (१७०१ ई०) लुई ते विधिवत्‌ उसके बेटे को जेम्स तृतीय के 
रूप में इंग्लेण्ड, स्काटलैण्ड और आयरलैण्ड का राजा स्वीकार कर लिया। यह वही वर्ष 
था, जब पालियामेण्ड ने एक्ट ऑफ सेटिलमेण्ट (3८६ ०6 5०४८८०८०८) पास किया था और 
जेम्स को निश्चित रूप से राजगद्दी के अधिकार से निस्सारित कर दिया था। यह कार्य इंग्ल॑ण्ड 
को एक आदेश की क्रांति प्रतीत हुआ और इससे यह खतरा पदा द्वो गया कि फ्रांस और 
स्पेन की संयुक्त शक्ति द्वारा एक कैथोलिक राजा को पुनः राजगद्ी पर बैठाया जायग्रा । 
इसने टोरियों में भी असन्तोष की तथा राष्ट्रीय संकट की प्रबल भावना को उद्दीप्त किया ; 
इंग्लैण्ड में लड़ाई का उत्साह उच्चतम शिखर तक पहुँच गया। डवचों से भी यह बहुत ऊंचा 
चला गया और पहली बार विलियम तृतीय ने अपने को दोनों देशों की राष्ट्रीय भावना 
ह्वारा समर्थन किया जाता हुआ पाया । वह पिछले युद्ध के महान्‌ मैत्री-संघ के पु्ननिर्माण के 
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कार्य में लग गया। अब ब्रिटिश द्वीप समृह जिस नूतन और अधिक बड़े संष्र्ध में प्रवेण कर 
रहे थे, उसमें पिछले युद्ध की भाँति उद्देश्य के बारे में कोई ऐसा मतभेद और अनिश्चितता 
नहीं थी । 

किन्तु विलियम ने ज्योंही इसकी तैयारी पूरी की, त्योंही मृत्यु ने उसे घेर लिया । 
उसके भाग्य में नहीं बदा था कि वह उस लम्बे संघर्ष का अन्तिम परिण्णिम देख सके, जिस 
पर उसने अपना पूरा जीवन और शक्ति लगायी थी। उसी उत्तराषरिआरिणी शान्त तथा 
मूर्ख रानी एन थी; उसमें कूठनीति की और युद्ध के विपय में विलिएम जैसा गम्भीर ज्ञान 
नहीं था । किन्तु वह मलंबरों के अले-जान चचिल के पूर्ण प्रभात्र में थी, इसे बिलियम तृतीय 
ने सेता की कमान में अपना उत्तराधिकारी बनाया था । भ्ब मलंब्ररों फो अपने को विलियम 
जैसा महान्‌ कूटनीतिज्ञ और उसकी अपेक्षा अत्यधिक बड़ा सेनाउति प्रदशित करना था । 


३. सैनिक समस्या और मलंबरो की महत्ता 
स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध में, आस्सबर्ग के संघ के बुद्ध की अपेक्षा लुए १४वां 


अधिक अनुकूल स्थिति में था । उस समय उसे केवल फ्रांस के साधनों पर अवनम्बित रहना 
पड़ा था । अब स्पेनिश साम्राज्य के सभी मनुष्य और साधन उसके अधिडशार में थे, इन्हें 
फ्रेंच संगठन द्वारा महान्‌ प्रभावशाली बनाया जा सकता था। रपेनट नोदस्लैप्ड्स के वे 
सब दुर्ग अब उसके अधिकार में थे, जिन दुर्गों ने पिछले युद्ध में उसके हमलों को विफल 
किया था, इस प्रकार उससे डचों को भीषण खतरा था। अपने दक्षिण! सोमान्‍्त पर वह 
सब चिन्ताओं से मुक्त था। उसके पास उस भूमध्यसागर की बुश्िजियाँ रो. जहां भिन्र- 
राष्ट्रों के बेड़ों के पास अपने कार्य करने के लिए कोई अड्डा नहों था। इसो समय यूरोप 
में उसके साथ ऐसे सहायक थे, जिनकी सहायता अधिकतम महच्ववाली हो सकती थी। 
हंगेरियत लोग सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। परचम को और आस्ट्रिया का निक्ट- 
तम पड़ोसी बवेरिया का इलेक्टर फ्रेंच पक्ष में सम्मिलित हो गया था और इस बात की 
अच्छी आशा थी कि दो शत्रुओं के बीच में पड़ जाते के कारण और इटली के स्पेनिश 
प्रदेश से खतरा होने के कारण, पवित्र रोमन सम्राट को कुचला जा सशता है और इस 
प्रकार ग्रेण्ठ एलायंस ( (7००० 27०९ ) का मूल आधार वष्द हो जायगा | यद्वि ६१३०२ 
ई० में लुई के अधिकार में १६८९ ई० में प्रयुक्त ज़िये गये साधनों के तुल्य साधन होते, 
तो उसकी पूर्ण विजय निश्चित होती और वह यूरोप का स्वामी छत जाता। पिछले युद्ध 
की क्षीणता के बाद फ्रांस अब भी रणक्षेत्र में इतनी सेनःएँ भेज साने में समर्थ था जा ग्रेण्ड 
एलायंस ( 0थ्गत /]॥27०6 ) की सेनाओं की अपेक्षा कुछ अधिक संख्या में थी और उन्हें 
कमान की वास्तविक एकता का सर्वोच्च लाभ प्राप्त था, जब कि उनके शत्रु राजनीतिक 
और भौगोलिक दोनों दृष्टियों से बंटे हुए थे । 

युद्ध के आरम्भ में, इस प्रकार यह प्रतीत होता था कि सभी लाभ फ्रांस के पक्ष को 
प्राप्त हैं। केवल एक ही लाभ उसे प्राप्त नहीं था और बहुत कम व्यक्ति इसका महत्व 
समझते ये । फ्रांस समुद्र पर अपने उस आधिपत्य को खो चुका था जो १६८६ ई० में उसे 


पक्ष 
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प्राप्त था । उसके बेड़े अभी भी इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वे समान स्तर पर शत्रु की 
समुद्री शक्तियों के बेड़े से मुकाबला कर सकें और यह निर्णायक तत्व सिद्ध हुआ। यह 
पहला ऐसा महान्‌ युद्ध था जिसमें नौसेना की उत्कृष्टता का प्रश्नाव ओर शक्ति स्पष्ट हूप 
से प्रदशित की गयी, यह इस तथ्य के बावजूद था कि समुद्र में केवल एक घमासान लड़ाई 
लड़ी गयी थी। यह लड़ाई अपने आप में अनिर्णयात्मक और अव्यवस्थित थी । अन्त में समुद्री 
शक्ति के कारण मित्रराष्ट्रों ने युद्ध जीता। निःसन्देह स्थल सेनाओं के बिना यह काये 
लगभग असम्भव होता, किच्तु समुद्री शक्ति ने मिन्रराष्ट्रों को संयुक्त बनाया था। 
इसने सब बिखरी हुई लड़ाइयों को एक महान्‌ युद्ध की कड़ी में जोड़ दिया था। इसने 
मित्रराष्ट्रों के लिए बाह्य जगत्‌ के साधनों के द्वार को खोल दिया और लुई को बड़ी मात्रा 
में इन साधनों से वंचित कर दिया । 

विलियम तृतीय के युद्ध में भाग लेने वाले हिस्सेदारों में इंग्लैण्ड केवल एक हिस्सेदार 
था। स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध ग्रेट ब्रिटेन के संयुक्त राज्य द्वारा लड़ी जाने वाली 
पहली लड़ाई थी। इसमें ब्रिटिश द्वीपों ने प्रबल एवं नियामक हिस्सा लिया । यह सत्य है 
कि उनकी सेनाएँ युद्ध में लगी सम्पूर्ण सेनाओं का केवल एक छोटा हिस्सा थीं, तथापि उन्हें 
प्रायः अधिकतम भयंकर कार्य करने पड़े । किन्तु ब्रिटिश सम्पत्ति ने (और कुछ कम मात्रा 
में डच सम्पत्ति ने) मित्रराष्ट्रों की सेनाओं के व्यय का एक बड़ा भाग आर्थिक सहायताओं 
के रूप में अदा किया । इस सहायता के बिना वे रणक्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में सेनाएँ नहीं 
नहीं ला सकते थे। मित्र राष्ट्रों का बेड़ा समूची मैत्री का प्रमुख स्तम्भ था और मित्र 
राष्ट्रों के बेड़े में त्रिटिश सैन्य दल अब डचों की अपेक्षा अधिक संख्या में थे । अन्त में तथा 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि रणनीति का संचालन मुख्य रूप से एक महान्‌ 
इंग्लिश सैनिक की प्रतिभा से किया गया । इस नाजुक घड़ी में इंग्लैण्ड ने मलंबरों के अल 
(और बाद में ड्यूक) जान चचिल के रूप में इतिहास का एक सबसे बड़ा और निश्चय से 
उसके इतिहास में सबसे महान्‌ सेनापति उत्पन्न किया ।* यह सैनिक नेतुत्व के सभी गरुणों-- 
रणकला में, अथवा लड़ाइयों की योजना बनाने में, सैनिक चालों में, लड़ाइयों के लड़ने में 
और कूटनीतिक गुणों में समान रूप से पारंगत था। ये सब गुण उस समय बड़ आवश्यक 
थे जब कि विभिन्नता रखने वाले मित्रों के एक पंचमेल समूह को इकट्ठा बनाये रखना 
तथा एक सामान्य योजना की अधीनता में अपना भाग लेने के लिए उन्हें तैयार करना 
जरूरी था । 

मलंबरो ने पिछले युद्ध में, यूरोप में तथा आयरलैण्ड में पहले ही अपने कुछ 
उल्लेखनीय सैनिक गुणों को प्रदर्शित किया था। परन्तु उसे अपनी योग्यताओं के अनुरूप 
कोई कर्मान कभी नहीं दी गयी थी, क्योंकि विलियम तृतीय ने उस पर कभी विश्वास नहीं 
किया था। १६८८ ई० की क्रान्ति के निर्णायक तत्वों में उसका जेम्स द्वितीय का साथ 
छोड़ना और राजकुमारी एन पर उसका वह प्रभाव था, जिसके कारण उसने भी 


१. सर डब्ल्यू० बठलर ने मलंबरों की एक लघु जीवनी लिखी है । 
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अपने पिता का साथ छोड़ दिया था ओर प्रोटेस्टेप्ट मत के प्रति उसकी निष्ठा मे कोई 
भी सन्देह प्रतीत नही होता था। फिर भी, विलियम तृतीय के समूचे राज्यजाल में उसने 
निर्वासित राजा से सम्बन्ध बनाये रखा। किन्‍्नु यह बात उसके अधिकांश समकालीन 
व्यक्तियों के बारे में भी सत्य थो, क्योंकि उत्त समय कान्ति की व्यवत्या सुरक्षित नहों थी । उस 
पर राज-द्रोह के निश्चित कार्य करने का आरोप लगाया गया था, किन थे आरोप सिद्ध नहीं 
किये गये थे । इस महापुरुष की नैतिकता के बारे में भले हो कुछ सोचा जाय, किललु बौद्धिक 
और व्यावहारिक शक्तियों में, साहस में, प्रत्युत्पश्नमतित्व में और ब्योरे की बातों को दष्षट से 
ओभल किये बिना विस्तृत दृष्टिकोण ग्रहण करने को योग्यता में, वह अपने सभी समकालीन 
व्यक्तियों से ऊंचा उठा हुआ था। विलियम तृतीय ने उसके कुछ गुणों को स्वीकार कया था 
ओर उसे सेनिक कमान में अपना उत्तराधिकारी बनाया था। जब युद्ध का मुल्य उत्तरदा- 
यित्व उसके कन्धों पर पड़ा तो वह उस महान अवसर के लिए उन्कृष्ट रूप से ऊँचा उठा, 
और उसने मनुष्यों के उत महान नेताओं में अपना स्थान प्राप्त किया, जिन्हें जिटिश राष्ट्र- 
मण्डल ने उत्पन्न किया है। 
आठ वर्ष तक उसने ऐसी मात्रा में शक्ति का प्रयोग क्रिया, जिस मन्छि का 
उपभोग बहुत कम इंग्लिश व्यक्तियों ने किया है। वह अपनी एक अनोव योग्य और शक्ति- 
शालिनी पत्नी का भक्त था, इसके द्वारा उसने कुछ वर्ष तक रानी ,के मन पर पूरा 
प्रभुत्व स्थापित किया । अपने घनिष्ठतम साथी लाई ट्रेजरर टोडोब्फिन के साथ मिल कर 
उसने इंग्लैण्ड की नीति का संचालन किया और उस समय के राजनोनिक घड्यन्त्रों में एक 
प्रमुख भाग लिया, उसकी दृष्टि सेव मुख्य रूप से युद्ध की आवश्यकताओं पर रहती थी । 
उसकी कटवीति ने ही मैत्रीसन्धि को संयुक्त बनाग्रे रखा। उसमे श्रर्य तथा अन्त प्टि के 
उच्चतम गुण थे। इसके अतिरिक्त उसमें एक वैयक्तिक आक्पंण था। मलंबरों मर्देव यह 
जानता था कि तुनुकमिजाज तथा अनुगरामी जन राजाओं को तथा जिदी, हलला-गुल्ला 
करने वाले, क्ष॒द्र वस्तुओं को अधिक महत्व देने वाले डत्रों को युद्ध योजनाओं में सहयोग देने 
के लिए वैयक्तिक आकर्षण का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए । उसकी ये योजनाएं प्राय: 
इतनी साहसपूर्ण और दूरगामी होती थी कि वे जमंन तथा डच लोगों की समझ से पूर्णरूप से 
परे होती थीं। वह समग्र रूप से इंग्नैण्ड वी युद्ध-तोति का निर्माता था। यह उसका ही 
दिमाग का था, जो फ्रास तथा स्पेन पर इस इग से आक्रमण करने की योजना के भागों को 
तैयार करता था कि प्रत्येक भाग दूसरे भागों को सहायता करता रहे । उसने स्थलीय और 
सम॒द्री शक्ति के सम्बन्धों की तथा उस पद्धति की समझ को प्रदर्शित किया, जिसके अनुसार 
द्सका उपयोग एक दूसरे को अच्छे ढंग से पूर्ण बनाने के लिए किया जा सक्रता था। इस 
प्रकार की सूझवूझ उसके किसी भो अन्य समकालीन व्यत्ति. ने नहीं प्रदशित की तथा 
उसके वहुत कम सेनापतियों ने ऐसी समक दिखायी । इन सब बातों के अतिरिक्त वह नीदरलैष्ड 
में मित्रराप्ट्रों की सेनाओं का प्रधान सेनापति था। यद्यपि वह कभी यह नहीं जानता था 
कि उपलब्ध सेनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए खुली छुट क्या होती है और वह 
अपनी सेना के साथ जाने वाले डच अधिकारियों द्वारा विशेषतः अकल्पनीय रूप से रोका 
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जाता था, तथापि उसकी योजनाएँ एक ऐसा साहस और मोलिकता प्रदर्शित करती हैं, 
जिनमें बहुत ही कम सेनापति उससे आगे बढ़े हैं । अपनी योजन्नाओं को क्ियान्वित करने में 
उसने ब्योरे की बातों पर ऐसा अधिकार प्र्दशित किया, जिसकी उपेक्षा महानतम व्यक्ति 
प्रायः किया करते हैं। युद्ध में वह नाजक स्थिति का और नाजुक घड़ी का लाभ कभी भी 
गलती न करते वाली दक्षता के साथ उठाया करता था। इसने उसे उतना ही बड़ा व्यूह- 
कुशल सेनापति बना दिया जितना बड़ा वह राजनीतिज्ञ था। यद्यपि वह एक मिली-जुली 
सेना का नेतृत्व कर रहा था, यह सेना सब प्रकार की ईर्ष्पाओं से अवरुद्ध हो रही थी और 
इसकी संख्या लगभग सदैव शत्रुओं की संख्या से कम रहती थी, फिर भी उसने रणक्षेत्र में 
पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त किया। उसकी महत्ता के कारण ही यह हुआ कि पिछले युद्ध की 
विशेषता को सूचित करने वाली, किलेबन्द नगरों के चारों ओर की जाने वाली मन्दगामी 
सैनिक चालों का स्थान ऐसी साहसपूर्ण रणनीतिक चालों ने ले लिया, जिनसे शत्रु हाँफते 
रह जाते थे । दोनों पक्षों में केवल एक ही सेनापति का नाम मलंबरो के साथ लिया जा ' 
सकता है और यह साम्राज्य की सेनाओं का सेनापति प्रिन्स यूजीन था। उसमें और मलंबरो 
के मध्य सदेव अतीव हादिक विश्वास बना रहा; फिर भी यूजीन सदैव मलंबरो के विचारों 
तक ऊँचा उठने में अप्तर्थ था। मर्लेबरो के बारे में यह कहना कठिन है कि क्‍या वह 
कूटनीतिज्ञ के रूप में सबसे बड़ा था अथवा संगठनकर्ता के रूप में अथवा रणक्षेत्र में नेता 
के रूप में सबसे बड़ा था। यदि उसे नेपोलियन की भाँति कार्य करने की स्वतन्त्रता होती 
तो उसकी कीति नेपोलियन से भी अधिक होती । फिर भी, उसने बडी चतुराई और धैर्य 
के साथ अड़ियल या जिद्दी सामग्री को साँचे में ढाला और उन असम्बद्ध तथा ईर्ष्यालु 
समूहों को एक सूत्र में आबद्ध किया, जिन समूहों के साथ उसे व्यवहार करना था। ये बातें 
उसकी उपलब्धियों का अधिकतम विस्मथजनक अंश हैं । 


४. स्पेनिश उत्तराभिद्यार का युद्ध 

युद्ध की पहली दो सैनिक कार्यवाहियों में मर्लबरो के दृष्टिकोण की विशालता को 
अपने आप को प्रदर्शित करने का बहुत कम अवसर मिला । ऐसा प्रतीत होता था कि युद्ध 
तीन विशिष्ट और प्रत्यक्षत: असम्बद्ध क्षेत्रों में विभक्त है, जिनका एक दूसरे के साथ 
सम्भव सम्बन्ध शायद केवल यही था कि मलेंबरो इनका निरीक्षण कर रहा था। नीदर- 
लेण्ड्स में फ्रेंच लोगों के अधिकार में एण्टवर्ष से राइन नदी तक के सब किले थे। वे 
आवश्यकता पड़ने पर सुदृढ़ रूप से किलेबन्दी की हुई एक रेखा तक पीछे हट सकते थे, यहाँ 
मर्लेबरों ने डच सीमास्त से लिएज'* तक म्यूज नदी के किलों पर चतुराई से अधिकार 
करना आरम्भ किया | यह १७०२ ई० का कार्य था | डच ठीक इसी प्रकार की किलों की 
लड़ाई के अभ्यस्त थे । १७०३ ई० में मर्लंबरों ने बात तक राइत नदी की निचली घाटी 
पर अधिकार कर लिया । इसमें उसका सीधा उद्देश्य यह था कि वह दक्षिणी जर्मनी में 





१. नीदरलैण्ड्स के नक्शे के लिए एटलस की प्लेट संख्या ५३ देखिए । 


६३८ ; ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


पर केन्द्रित होने वाले हमलों के लिए खुला हुआ था। केवल महान्‌ सैनिक प्रतिभा ही ऐसे 
दूरगामी योजना बना सकती थी; केवल नोसैना की प्रवलता ही इसे सम्भव बना सकती थी। 

१७०४ ई० के वर्ष में इस भव्य विचार को क्रियान्वित करने के लिए पहले पग 
उठाये गये । सब से पहले पवित्र रोमन सम्राट्‌ को बचाया जाना आवश्यक था। इस योजना 
के लिए मलंबरो ने राइव नदी पर अपने आधारभूत अड्डे से जर्मनी होते हुए एक साहस- 
पूर्ण प्रयाण की योजना बनायी । किन्तु उसने अपनी योजना को प्रकट होने देने का साहस ' 
नहीं किया। फ्रेंचों के विरुद्ध स्वयमेव अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए छोड़ दिये जाने के 
विचार मात्र से ही डच लोग आतंक से पीड़ित हो जाते; न ही यह बात सरक्षित थी 
कि तीदरलैण्ड्स में विद्यमात फ्रेंच सेता को उसके उद्देश्य का जरा भी पता चलता । अतः 
उसने मोसेल्ले नदी की घाटी के रास्ते से पूर्वी फ्रांस पर हमले का ढोंग किया । किन्तु इसका 
आशय केवल ध्यान बेँंठाना और उसे एक सुविधाजनक स्थान पर अपनी सेनाओं को एकत्रित 
करने का एक बहाता मात्र प्रदान करना था। युद्ध करने की ऋतु अभी मुश्किल से 
ही आरम्भ हुई थी, वह उससे पहले ही तेजी से जर्मनी में प्रयाण कर रहा था और जन 
तक उसने दक्षिणी जर्मनी में एक वरिष्ठ एवं लम्बे अनुभव वाले अधिकारी, वेडन के माग्रेंव 
की कमान में विद्यमान मित्रराष्ट्रों की प्रधान सेना के साथ सम्मिलन स्थापित किया। 
ऐसे साथी के साथ सहयोगपूर्वक काम करने में असीम चातुर्य की आवश्यकता थी। किन्तु 
मलबरो इसमें इतना सफल हुआ कि उसने ब्लेनहीम की उज्ज्वल विजय प्राप्त की (अगस्त)। 
यह उसकी विजय थी। शानदार रीति से संचालित इस युद्ध का यह परिणाम हुआ कि 
मित्र राष्ट्रों की सेना से अधिक बड़ी, फ्रांस और बवेरिया की संयुक्त सेना पूर्ण रूप से 
भंग हो गयी । इसके १४ हजार सैनिक मारे गये और ग्यारह हजार सैनिक बन्दी बनाये 
गये, इनमें फ्रेंच सेनापति मार्शल टेलार्ड भी सम्मिलित थे । लुई के राज्यकाल में रणक्षेत्र में 
फ्रेंच लोगों की यह पहली महान्‌ पराजय थी। सम्राट को बचा लिया गया, तथा बवेरिया 
को नपुंसक बना दिया गया। फ्रेंच सेना को राइन नदी के पश्चिम में पीछे हटना पड़ा, इसके 
बाद यहाँ मित्रराष्ट्रों की एक सेना भा गयी। सम्पूर्ण स्थिति उलट गयी और इस समय के 
बाद से मिन्रराष्ट्रों का पलड़ा सदैव भारी रहा । 

ब्लेनहीम युद्ध की प्रगति के समय में नीदरलैण्डस में कुछ भी महत्वपूर्ण बात नहीं 
की गयी, क्योंकि महान्‌ गूदप्य-7तरीव योजना अच्छी तरह से आरम्भ की गयी थी। 
गालवे के अरल॑ के नेतृत्व में एक संयुक्त इंग्लिश तथा डच सेना को पुरतंगाल' में उतारा गया, 
ताकि वह पश्चिम दिशा से स्पेत पर आक्रमण करने में पुरतंगालियों का सहयोग कर सके । 
जल सेनापति रुक ने अपर्याप्त सेनावाली जिब्नाल्टर की चट्टान पर अधिकार कर लिया (अगस्त 
१७०४ ई०), ताकि यह भूमध्यसागर में मित्रराष्ट्रों के बेड़े के लिए एक भड्डे का काम 
दे सके; जब एक फ्रेंच बेड़ा तूलों के बन्दरगाह से फ्रेंच सेना की सहायता करने का प्रयत्न 
करने के उद्देश्य सं बाहर निकला तो इसने इसे मलगा के निकट नौसैनिक युद्ध में हरा दिया । 





१. नक्शे के लिए एटलस की प्लेट संख्या ३८ (ए) देखिए । 


लुई चौदहवें का पतन : ६३६ 


इस युद्ध में समुद्र पर यही एकमात्र घमासान लड़ाई थी। यह एक निर्णायक लड़ाई नहीं 
थी; चूंकि फ्रेंच बेड़े ने इस युद्ध में इसके बाद मित्रराष्ट्रों को पुन: लड़ने की चुनौती नहीं 
दी थी, अत: इसके परिणाम पूर्ण सफलता देने वाले थे । जिब्नाल्टर की हानि स्पेत के लिए 
इतना ग्रम्भीर मामला था (क्योंकि इसने मित्रराष्ट्रों को भूमध्यसागर के प्रवेश द्वार का 
नियन्त्रण दे दिया था) कि शरद ऋतु में इस किले पर समुद्र के एवं स्थल के मार्गों से 
भीषण हमला किया गया । किन्तु मार्च में ब्रिटिश बेड़े ने इस घेरे को तोड़ दिया और इसके 
बाद से भूमध्यत्तागर की कुञ्जी-जिब्राल्टर सुरक्षित रूप से ब्रिटिश अधिकार में बना रहा । 

१७०४ ई० में स्पेत के मोर्चे को पूरे जोर शोर से आरम्भ कर दिया गया। जब 
गालवे एक मभिश्चित डच और पुतंगाली सेना के साथ पुरतंगाल से स्पेन में आगे बढ़ा, उस 
समय सर क्लौडस्ले शावल के नेतृत्व में एक बेड़े ने पूर्वी तट पर एक छोटी सेना पहुँचायी, 
इसका सेनापति एक साहसी, लापरवाह, रोमांचक कथाओं का अनुत्तरदायी नायक, पीठरबरो 
का अल॑ चाल्स मोरडाण्ट था । पीटरबरो केटेलोनिया के समुद्र तट पर उतरा, यहाँ जनता 
उग्र रूप से फ्रांस की विरोधी थी। उसने बड़ी तत्परता से आस्ट्रिया के आकेंड्यूक चाल्से का 
पक्ष ग्रहण किया । केटेलोनिया और वेलेन्शिया को बड़ी तेजी से जीत लिया गया; समुद्री बेड़े 
के समर्थन के कारण इन प्रान्तों को अपने अधिकार में बनाये रखना सुगम हो गया।'* 
अगले वर्ष १७०६ ई० में एक इससे भी अधिक चौंधिया देने वाली सफलता उस समय 
प्राप्त की गयी, जब पुरतंगाल से आगे बढ़ते हुए गालवे कुछ समय के लिए मभेड़िड पर 
अधिकार करने में सफल हुआ; यद्यपि उसे नगर खाली करना पड़ा और पीटरबरो के साथ 
मिलने के लिए पीछे हटना पड़ा, तथापि इस तथ्य ने यूरोप की कल्पना पर एक गहरा 
प्रभाव डाला कि शत्रु की सेनाएँ स्पेन के केन्द्रीय प्रदेश मेड्रिड में पहुँच गयीं, जहाँ मूर लोगों 
के निष्कासन के बाद से कोई शत्रु-सेता नहीं देखी गयी थी । 

मित्रराष्ट्रों के लिए १७०६ ई० का वर्ष १७०४ ई० की अपेक्षा अधिक उज्ज्वल 
था। नीदरलैण्ड्सर में १७०४ ई० में मलंबरो ने एण्टवर्ष से नामुर तक वक्राकार उस सुदृढ़ 
दुर्ग-पंक्ति का भेदन किया, जिसे फ्रेंच तीन वर्ष से तैयार कर रहे थे और जिसकी 
रक्षा उससे कहीं अधिक संख्या रखने वाली सेला से की जा रही थी, जो सेना मर्लबरो के 
पास थी । मई १७०६ ई० में उसने इसके बाद अपनी विजयों में उज्वलतम सफलता अर्थात्‌ 
रेमिल्लीस की विजय प्राप्त की । इसमें उसने उत्तर की फ्रेंच सेना को नष्ट कर दिया, उसको 
अपने से लगभग ५ गुना अधिक हाति पहुँचायी । इस प्रबल विजय का परिणाम यह था कि 
नीदरलैण्ड्स के लगभग सभी किलेबन्द शहरों ने आत्मसमपंण कर दिया । ऐसा प्रतीत होता 

था कि पेरिस पर प्रयाण करने के लिए मार्ग लगभग खुला है । 


१. डब्लू० स्टेब्बिग द्वारा लिखित पीटरबरों की एक लघु जीवनी “इंग्लिश मैन ऑफ 
ऐक्शन सीरीज' में छपी है। 


२. एटलस की प्लेट संख्या ७० का नक्शा देखिए । 
३. एटलस की प्लेट संख्या ५३ का नक्शा देखिए । 


६४० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


इससे विजयों की कथा समाप्त नहीं हुईं; क्योंकि इसी समय में प्रिस यूजीन फ्रेंच 
लोगों को उत्तरी इटली से अव्यवस्थित रीति से भगा रहा था। उसने दूयूरिल में एक प्रबल 
विजय प्राप्त की । वर्तमान इतिहास में किसी भी शक्ति को ऐसी मुसीबतें नहीं उठानी 
पड़ी, जैसी मुसीबतें १७०४-६ ई० के वर्षों में अब तक अजैय फ्रेंच सेनाओं को उठाने के लिए 
बाधित होना पड़ा । लुई को विवश होकर सन्धि की प्रार्थना! करनी पड़ी । वह इस बात के 
लिए तैयार था कि स्पेन आकंड्यूक चारल्स के पास रहे, नीदरलैण्ड्स में अवरोधक दुर्गों की 
पंक्ति डचों के पास रहे । इन शर्तों पर शाच्तिसन्धि अच्छी तरह से की जा सकती थी। 
किन्तु न तो सम्राट और न ही ब्रिटिश सरकार प्रस्तावित शर्तों से सहमत थी; महान्‌ राजा 
के गर्व को चूर्ण करने के लिए हथौड़े के भारी प्रहार चलते रह । 


यह अच्छा होता यदि १७०६ ई० की विजयों के बाद शान्ति-सन्धि कर ली जाती; 
क्योंकि उस समय प्राप्त हो सकने वाली शर्तें उतनी ही अच्छी थीं, जितनी अच्छी शर्तों पर 
सात वर्ष बाद युद्ध समाप्त किया गया और १७०७ ई० की लड़ाई में मित्रराष्ट्रों को भीषण 
निराशाओं की एक अंखला देखनी पड़ी । रोमाञचक साहसी और सैनिकअतिभा-सम्पन्न 
स्वीडन के चाल्स द्वादश के बारे में हम कुछ बातें बाद में कहेंगे ।' चाल्स जमेती में प्रकट हुआ 
और उसने सञ्जाट पर हमले की धमकी दी; भयभीत जर्मन राजाओं ने अपनी कुछ सेनाएँ 
वापस बुला लीं, मर्लबरों को चार््स द्वादश से मिलने के लिए यात्रा करने में तथा उसे 
अपने पक्ष में करने के लिए अपना समय बिताना पड़ा; इस कारण नीदरलैण्ड्स में कुछ नहीं 
किया गया । दक्षिणी जम॑नी में सम्राट की सेनाओं को फ्रेंचों से प्रबल पराजय शब्राप्त हुई । 
कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होता था कि फ्रेंच लोग १७०४ ई० की भाँति एक बार 
पुन: वियना को खतरे में डाल देंगे । सर क्लोडस्ले शावेल के बेड़े के समर्थव के साथ प्रिन्स 
यूजीन द्वारा तूलों पर किया गया एक आक्रमण विफल हो गया, इसका एक सात सोभाग्य- 
शाली परिणाम यह था कि फ्रेंच लोगों ने शावेल द्वारा पकड़े जाने से रोकने के लिए अपने 
भूमध्यसागरीय बेड़े के सर्वोत्तम जहाजों को जला दिया ओर इंस प्रकार उन्होंने भूमध्यसागर 
में अपना अधिकार रखने के लिए किसी भी दावे को छोड़ दिया । अच्त में स्पेन में मेड़िड पर 
नया आक्रमण करने का प्रयास करने वाली मित्रराष्ट्रों की सेनाओं ने यह अनुभव किया 
कि केटेलोनिया के अतिरिक्त सर्वत्र जतता की भावना उनके विरुद्ध हो रही थी। इन 
सेनाओं को जेम्स द्वितीय के एक औरस पुत्र और फ्रांस की सेवा में लगे हुए एक योग्यतम 
सेनापति बविक के ड्यूक ने अलमान्जा में बड़ी बुरी तरह से हराया । इसके बाद मित्र 
राष्ट्र स्पेत में इससे अधिक कुछ नहीं कर सके कि वे समुद्री बेड़े की सहायता के साथ 
केटेलोनिया से चिपके रहें । अब स्पेन में स्थिति बहुत असुरक्षित हो गयी, यह आवश्यक 
था कि पूर्वी स्पेनिश तट के निकट आक्रमण से सुरक्षित रहने वाला एक अड्डा बनाया 
जाय । मिनत्रराष्ट्रों के नौसैनिक आधिपत्य ने इसे सम्भव बताया। १७०८ ई० में एक 





१. छठी पुस्तक का दूसरा अध्याय देखिये ! 


लुई चौदहवें का पतन : ६४१ 


ब्रिटिश सेना ने मितोकों' के टापू पर अधिकार कर लिया। इस टापू के पोर्टमेहोन के 
भव्य बन्दरगाह ने उन्हें ऐसा सुरक्षित स्थान प्रदान किया, जिसमें उनके जहाज अपनी शीत 
ऋतु बिता सकते थे और पुनः सुसज्जित किये जा सकते थे । 

किन्तु १७०७ ई० की पराजयें केवल अस्थायी थीं। १७०८ ई० में यद्यपि लुई 
१४वें ने १७०७ ई० की सफलताओं का लाभ उठाने का उम्र प्रथत्त किया और कुछ समय के 
लिए उसने पश्चिमी प्लैण्डर्स के अधिकांश नगरों को पुनः प्राप्त कर लिया, तथापि मर्लबरों ने 
औड्डनाडे में एक उज्ज्वल विजय प्राप्त की । इसने खोये हुए अधिकांश प्रदेश को पुन: प्राप्त 
किया और उत्तर की ओर से पेरिस की रक्षा करने वाली प्रधान फ्रेंच सेना को नष्ट कर 
दिया । यदि मरलंबरों की अपनी बात चल सकती तो उसने सीधा पेरिस पर प्रयाण किया 
होता ओर फ्रेंच राजधानी में शान्ति की शर्तों को अपने आदेश से निश्चित कराया होता। 
किन्तु अब प्रधान रणस्थल बन जाने वाले इस प्रदेश में सहयोग करने के लिए सम्राद की 
विशाल सेना के साथ आया हुआ प्रिन्स यूजीन भी इस योजना को अतीव साहसिक समझता 
था । फिर भी पर्वाधिक महत्वपूर्ण लील ([46) के तगर-दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया 
और दो पीढ़ियों में पहली बार विजयी शत्रु सेनाओं ने फ्रांस की भूमि पर शिविर डाले । 


एक बार पुत्ः लुई ने शान्ति के लिए प्रस्ताव रखा | वह बहुत रियांयतें देने के लिए 
तेयार था, वह इस बात के लिए सहमत था कि उसका पोता नेपल्स और सिसली के 
अतिरिक्त समूचे स्पेनिश प्रदेशों पर अपने उत्तराधिकारी होने के दावे को छोड़ दे; वह डचों को 
समूचे बेल्जियन किले एक 'अवरोध' (887776०) के रूप में समर्पण करने को तैयार था। मित्र- 
राष्ट्रों की यह माँग थी कि यदि स्पेनिश लोग आक॑ ड्यूक को अपना राजा स्वीकार करने से 
इन्कार करें तो लुई को स्वयमेव स्पेन से अपने पोते को बाहर निकालने का कार्य अपने ऊपर 
लेना चाहिए। इस माँग पर सन्धि वार्ता भंग हो गयी । मर्लबरो को प्रत्यक्ष रूप से इस 
विफलता के लिए दोष नहीं दिया जा सकता, वस्तुत: उसे ऐसे अपमान के आगे भुकने के 
लिए लुई द्वारा किये गये इन्कार से सहानुभूति थी। किन्तु चाहे जिसको दोष दिया जाय, 
सित्रराष्ट्रों की जिद ने लुई को समर्थ बनाया कि वह एक अन्तिप्त प्रयास के लिए फ्रांस 
को देशभक्ति दिखाने की अपील करे और यह निष्फल नहीं हुई । 


ऐसा होने पर भी मुसीबतें बढ़ती ही चली गयीं * । यद्यपि फ्रेंच उग्र उत्साहु के साथ 
लड़ रहे थे, तथापि वे मलप्लेक्वैट की रक्तपात पूर्ण लड़ाई में पराभूत हुए (१७०६ ई०) 
और १७१०-१६ ई० में दृए पर अधिकार किया गया तथा काम्ब्ेई को खतरा उत्पन्न 
हो गया। मित्र राष्ट्रों की सेनाएँ फ्रांस के भीतर बहुत दूर तक चली गयीं और कोई ऐसी 
बात नहीं प्रतीत होती थी जो मर्लंबरों को पेरिस पर अधिकार करने से तथा वर्साय में लुई 
के अपने ठाठबाठ वाले स्थान में शान्ति-सन्धि को बलपूर्वक थोपने की उसकी महत्वाकांक्षा को 


१. नक्शे के लिए एटलस की प्लेट सं० ७० देखिए । 
२. एटलस की प्लेट संख्या ५३ का नक्शा देखिए । 
प्र 


६४२ : ब्रिदिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


पूर्ण होने से रोक सके । फ्रांस के कष्ठ का और निर्धनता का अतिरड्जित वर्णन बड़ी कठि- 
नाई से किया जा सकता है। यह लुई के आरम्भिक दिनों के अन्यायपूर्ण औद्धत्य का भीषण 
दण्ड था। उसकी जनता ने विध्वंस के रूप में इसकी कीमत अदा की । 


५. यूट्र कट की शान्ति-सन्धि 


इंग्लेण्ड के मन्त्रिमण्डल में परिवर्तन होने के कारण ही लुई की अन्तिम अपमान से 
रक्षा हुई । ज्यों-ज्यों लड़ाई भागे बढ़ती गयी, त्यों-त्यों मलंबरो तथा गोडोल्फिन विवश हो 
कर छ्विंग लोगों के अधिकाधिक समर्थन पर निर्भर होने लगे । ह्विग युद्ध को कटु अन्त तक 
ले जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि वे समभते थे कि लुई चाल्सं द्वितीय और जेम्स द्वितीय के 
सभी दुष्कर्मों को प्रोत्साहन देने वाला, स्टीवर्ट वंश के निर्वासित राजाओं का संरक्षक और 
यूरोप का अत्याचारी शासक था । दूसरी ओर टोरी शनेः-शने: फ्रांस के साथ मित्रता रखने 
की भावना की ओर आ। ही रहे थे। टोरी दल में जेम्स द्वितीय के समर्थक (जेकोबाइट ) तत्व 
प्रबल होने लगे थे; वे हनोवर वंश के उत्तराधिकार को तथा अधिक विदेशी शासकों के 
विचार को नापसन्द करने लगे थे; सभी कारणों से वे शान्ति के लिए उत्सुक थे। १७१० 
ई० में युद्ध को संचालित करने वाले गोडोल्फिन तथा मर्लबरो के मम्प्रिमण्टल का पतन हो 
गया ओर इसके स्थान पर हालें तथा सेन्ट जोन की अध्यक्षता में एक टोरी मन्त्रिमण्डल 
आ गया । 

ठोरी शान्ति की इच्छा रखे, यह बात स्वाभाविक और अच्छी थी, युद्ध पहले ही 
बहुत देर पाँच वर्ष तक चलता रहा था* । किन्तु उन्होंने जल्दी में जिन विधियों को अप- 
नाया, वे अनुचित थीं और उन पर विश्वासघात का दोष लगाया जा सकता था। उन्होने 
अपने मित्रों से परामर्श किये बिना फ्रांस से गुप्त सन्धि चर्चा आरम्भ कर दी। उन्होंने 
अपमानजनक रीति से स्लंबरो को वापस बुलाया और उसके उत्तराधिकारी ऑरमाण्ड के 
ड्यूक को ऐसे निर्देश दिये, जिनके कारण व्यावहारिक रूप से उसके लिए यह आवश्यक 
हो गया कि वह अपने मित्रों को संकटावस्था में छोड़ दे। जब सन्धि चर्चा आरम्भ हुईं, तो 
उन्होंने स्पेन में उन अभागे कैटेलोन लोगों के हितों को सुरक्षित बनाने के लिए कोई प्रयास 
नहीं किया, जिन्हें इंग्लैण्ठ की सहायता का वचन देकर विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित 
किया गया था । 

मलंबरो के प्रधान सेनापति न रहने पर और क्रियात्मक रूप से ब्रिटिश सेनाओं के 
वापस बुला लेने पर अब मित्रराष्ट्र युद्ध को अधिक लम्बा खींचने का कोई लाभ नहीं प्राप्त 
कर सकते थे । किस्तु अब जिन प्रश्नों का समाधान किया जाना था, वे इतने जटिल और 
व्यापक थे कि शान्ति-सन्धि की शर्तों के पश्चिमी शक्तियों द्वारा मिश्चित करने से पहले 
(१७१३ ई०) यूट्रेक्ट में एक लम्बे समय तक शान्ति सम्मेलन करना पड़ा; इसके एक साल 

१. नीचे नवाँ अध्याय देखिए । 


२. स्विफ्ट की पुस्तिका--दी काण्डक्ट ऑफ दी एलाइज़, टोरियों के दृष्टिकोण का 
बढ़िया वर्णन करती है । 





लुई चौदह॒वें का पतन : ६४३ 


बाद ही सम्राद अपने को इस बात के लिए तैयार कर सका कि वह अनिवाय होनहार को 
स्वीकार करे और स्पेन के राजमुकुट को पाने की आशाएँ छोड़ दें। इस शान्ति समभौते की 
मुख्य बातें ये थी कि लुई १४वें के पोते को स्पेन तथा इण्डीज के राजमुकुट को रखने 
की अनुमति दी जाय, यह अनुमति इस शर्ते पर हो कि फ्रेंच एवं स्पेनिश राजसुकुटों को 
कभी संयुक्त नहीं किया जायगा । यूरोप में स्पेत के प्रदेश से दूरवर्ती सभी स्पेनिश प्रदेश 
स्पेन के प्रभुत्व से निकल गये; बेल्जियम तथा नीदरलैण्ड्स आस्ट्रिया को दिये गये । किन्तु 
इसके साथ यह शर्तें लगा दी गयी कि डचों को फ्रांस से अपनी रक्षा करने के लिए आठ 
अवरोध नगरों (8०78८ ०७४७) में दुर्ग रक्षक सेना रखने का अधिकार होना चाहिए, डच 
लोगों के व्यापारिक हितों की दृष्टि से शेल्ड नदी व्यापार के लिए बन्द कर दी जानी चाहिए । 
इसका आशय एण्टवर्ष के महान्‌ बन्दरगाह का विनाश था। यूरोप की दृष्टि में बेल्जियम 
की महत्ता केवल सम्भावित फ्रेंच आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा के रूप में ही थी, आस्ट्रियन 
शासत में तथा डचों की ईर्ष्या से अवरुद्ध होने वाले बेल्जियम को क्रियात्मक रूप से समृद्धि के 
पूर्ण विकास के प्रत्येक अवसर से वंचित कर दिया गया। उत्तरी इठली में मीलान की 
डची, दक्षिण में नेपल्स का राज्य, और सार्डीनिया का ठापु भी आस्ट्रिया को दिये गये । इस 
प्रकार यह इठली में प्रभावशाली शक्ति बन गया । यह स्थिति उसके लिए तथा इटली के लिए 
विपत्तिजनक सिद्ध हुई। सेवाय के ड्यूक को मिन्नराष्ट्रों के प्रति ईमानदारी का पुरस्कार 
उसे सिसली का टापू देकर तथा राजा का पद प्रदान करके दिया गया। बाद में उसे बाधित 
किया गया कि वह सिसली के टायू का विनिमय सार्डीनिया के अधिक निर्धन टापू के साथ कर 
ले । अन्त में इस नये राजवंश को अपने शासन में समूचे इटली का एकीकरण करना था। एक 
विचित्र संयोग से सन्धियों के इसी समूह में ब्रेडनबर्ग के इलेक्टर द्वारा प्रशिया के राजा की 
पदवी ग्रहण करने की औपचारिक स्वीकृति दी गयी थी। जिस प्रकार सुदूर भविष्य में 
सार्डीनिया का राजा एक संयुक्त इटली का शासक बनने वाला था, इसी प्रकार, प्रशिया के 
राजाओं को संयुक्त जमेनी का स्वामी बनना था। 

१७१३ ई० के समभौते को अधिकतम महत्वपूर्ण पहलू ब्रिटेत को इसके द्वारा दी 
जाने वाली स्थिति थी | ब्रिटेन लुई १४वें के पतन के लिए सब से अधिक उत्तरदायी था। 
यूरोप में ब्रिटेन ने जिब्नाल्टर की चट्टान को तथा उत्तम बन्दरगाह्‌ सहित मिलोर्का टापू 
को प्राप्त किया । इन प्राप्तियों का यह आशय था कि शुमध्यसागर में ब्रिटेत की नौसैनिक शक्ति 
के लिए एक सुदृढ़ भाधार की व्यवस्था हो गयी थी । ये अड्डे समुद्रों पर ब्रिटिश आधि- 
पत्य की ओपचारिक स्वीकृति थे । 

इस सन्धि का इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव फ्रांस और ब्रिटेन की ओपनिवेशिक 
प्रतिस्पर्धा पर पड़ा । युद्ध के दौरान औपनिवेशिक क्षेत्रों में बहुत कम लड़ाई हुई थी, 
क्योंकि सारा ध्यान और सभी उपलब्ध साधन यूरोप के भीषण संघर्ष में लगे रहे। कनाडा 

के प्रेंच लोगों को प्रभावशाली सहायता पाने वी आशा नहीं थी, अतः उन्होने १६६० ई० की 


१. एटलस की प्लेट संख्या ६३ देखिए । 


६४४ ४ ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


भाँति कोई आक्रमण करने का साहस नहीं किया; यद्यपि सीमा पर कुछ हमले होते रहे, 
तथापि उस समय तक कोई औपचारिक युद्ध नहीं हुआ जब तक कि १७१० ई० में 
एकेडिया (नोवास्कोशिया) के विरुद्ध एक संयुक्त ब्रिटिश और न्यू इंग्लैण्ड की सेना 
नहीं भेजी गयी । इसने उपनिवेश को जीत लिया और में अब तक पोट रायल के नाम 
से प्रसिद्ध इसकी मुख्य बस्ती को रानी के सम्मान में एन्नापोलिस का नाम दिया। 
१७११ ३० में क्वेबक के विरुद्ध एक अधिक विस्तृत नौसैनिक तथा सैनिक अभियान दल 
भेजने की योजना बनायी गयी, किन्तु इसका संचालन बुरी रीति से हुआ और यह पूर्ण रूप 
से विफल हुई । यूट्रेट की सन्धि' ने एकेडिया ब्रिटेन को दे दिया । यह इसके बाद नोवा- 
स्कोशिया के नाम से प्रसिद्ध हुक्षा। इस सन्धि ने सीमाओं को स्पष्ट रूप से निश्चित 
करने का कोई प्रयास नही किया। भविष्य में इससे बहुत विवाद उत्पन्न हुआ । न्यूफाउप्ड- 
लैण्ड में, फ्रेंच एवं ब्रिटिश--दोनों बस्तियाँ थीं। इसे भी निश्चित रूप से ब्रिटिश उपनिवेश 
स्वीकार किया गया । इसमें फ्रेंच लोगों के लिए मछली पकड़ने के कुछ अधिकार सुरक्षित रखे 
गये और इसका यह आशय था कि सेन्‍्ट लॉरेन्स नदी के मुहाने पर दोनों तट अब ब्रिटेन के 
नियन्त्रण में थे, खास कनाडा में रहने वाले फ्रेंच्रों की सत्ता खतरे में पड़ गयी । यूरोप में उग्र 
संघर्ष में संलग्न होने के कारण यूरोपियन राज्यों ने औपनिवेशिक मामलों की ओर आपेक्षिक 
दृष्टि से बहुत कम ध्यान दिया था । किन्तु यूट्रेटट की सन्धि को “औपनिवेशिक क्षेत्र! में 
तथा नोसैनिक और व्यापारिक मामलों में ब्रिटेन की प्रभुता की स्थापना को सूचित करने 
वाली समझा जाता है। अन्त में यूट्रेलट की सन्धि में स्पेन के साथ की गयी #अंल06० 
पए८४ए भी सम्मिलित थी। इसके अनुसार १७०२ ईं० से फ्रांस को प्राप्त, स्पेनिश 
अमेरिका में नीग्रो दासों के आयात करने का एकाधिकार ब्रिटेन को हस्तान्तरित किया गया, 
इसके बदले में उसने स्पेन के उपनिवेशों में प्रतिवर्ष माल से एक भरा हुआ जहाज भेजने 
का भी अधिकार प्राप्त किया । ; 
यूट्रेकट की सन्धि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के इतिहास में युगान्तरकारी घटना है। इससे यह 
अपने वर्तमान इतिहास की दूसरी अग्निपरीक्षा में से विश्व में महानतम सैनिक, व्यापारिक और 
ओपनिवेशिक शक्ति बनकर निकला । यह अब विश्व के मामलों में ऐसी प्रतिष्ठा का उपभोग 
कर रहा था जैसी प्रतिष्ठा इसे पहले कभी नहीं प्राप्त हुईं थी । अब भी पूरी प्रभुता प्राप्त करने 
से पहले कुछ उम्र संघर्ष किये जाने थे, किन्तु ब्रिटेन की शक्ति औपनिवेशिक इतिहास में अपने 
पक्ष में प्रत्येक लाभ के साथ अत्यधिक महत्वपूर्ण अगले युग में प्रविष्ट हुई | फ्रांस के साथ 
लम्बे संघर्ष का पहला दौर निश्चित रूप से जीता जा चुका था। ५० वर्षा पहले यह एक 
विषम संघर्ष प्रतीत होता था, क्योंकि उस समय फ्रांस दुनिया में न केवल सबसे बड़ी, 
अपितु सबसे अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण रीति से शासित शक्ति थी, इसके साथ ही उसकी जन संख्या 
भी ब्रिटिश द्वीप समृह की जन संख्या से अधिक तथा लगभग दो और एक के अनुपात में 
अर्थात्‌ १॥ करोड़ के मुकाबले में 5० लाख थी। महान्‌ राजा लुई १४वें का जो राज्य 


१. नक्शे के लिए एटलस की प्लेट सं० ५२ देखिए । 


लुई चोदहवें का पतन : ६४५ 


इतने बैभव के साथ और इतनी बढ़िया आशाओं के साथ आरम्भ हुआ था, वह अब निराशा 
के साथ समाप्त हो रहा था । भविष्य की सारी आशाएं ब्रिटेन पर केन्द्रित प्रतीत होती थीं ॥ 
सन्दर्भे-ग्रन्थ 
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म्राधिक विव्शास 
(१६६०-१७१४ ई०) 


१. ब्रिटेन में बढ़ती हुई सम्पत्ति के कारण 


लुई १४वें के विरुद्ध संघर्ष का एक अधिकतम आश्चर्यजनक 
पहलू आर्थिक बोक की वह अत्यधिक मात्रा थी, जो इसने ब्रिटेन 
पर लादा था तथा वह सुगमता भी थी जिसके साथ इस भार को 
वहन किया गया था । १७वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में चार्ल्स प्रथम ने 
इस बात को बिलकुल असम्भव पाया था कि वह ठीस वर्षीय युद्ध में 
लगी हुई प्रोटेस्टेण्ट शक्तियों को आपेक्षिक दृष्टि से अल्प धनराशि 
वाली उन आर्थिक सहायताओं को अदा कर सके, जिनका उसने 
उन्हें देते का वचन दिया था, इसीलिए उसे इस संघर्ष से हटने 
के लिए विवश होना पड़ा था। किन्तु फ्रांस के विरुद्ध १६८८ तथा 
१७१३ ई० के दो महान्‌ युद्धों में ब्रिटेन ने चाल्स प्रथम के द्वारा 
पोतधन को वसूल करने के बाद भी रखी ण्यो नौसेना की अपेक्षा 
अतुलनीय रीति से अधिक शक्तिशाली नौसेना रखी; उसने 
नीदरलंण्ड्स में तथा स्पेन में नियमित और सक्षम सेनाओं को बनाये 
रखा; उसने मित्रों की सेनाओं को बनाये रखने के व्यय का एक 
बड़ा भाग आथिक सहायताओं के रूप में दिया, उसे अपने 
व्यापारिक समुद्री बेड़े की अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। फिर भी, 
अन्त में वह इस संघर्ष में से, यूरोपियन राज्यों में सबसे अधिक 
धनी देश होकर निकला, उसकी वित्तीय. साख उसकी सैनिक 


प्रतिष्ठा के अनुरूप थी। इस आश्चयंजनक अन्तर की व्याख्या किस 
प्रकार की जा सकती है ? 


आर्थिक विकास : ६४७ 


तिःसन्देह, कुछ अंशों में इसका यह कारण था कि पालियामेण्ट ने फ्रांस के युद्धों को 
समर्थन प्रदान किया था, इसलिए करों को कानूनी रूप से ऐसे पैमाने पर लगाया जा 
सकता था, जो चारल्स प्रथम के लिए कभी सम्भव नहीं था। कुछ अंशों में, इसका यह कारण 
था कि चाल्से प्रथम के समय मे प्रयोग किये जाने वाले करों के निर्धारण के जटिल और 
अनुत्यादक ढंगों को प्यूरिटन गणराज्य ने कठोर रीति से बदल दिया था। इसके परिवतंन 
मुख्य रूप से स्थायी बता दिये गये थे । विदेशी आयात की वस्तुओं पर लिये जाने वाले परम्परा- 
गत सीमा-शुल्कों का संशोधन किया गया था, स्वदेश में उत्पन्न होने वा्ली विभिन्न वस्तुओं 
प्र एक निर्माण कर (£5०४०) लगाया गया था, भूमि पर प्रत्यक्ष कर लगाने की एक पद्धति 
का विकास किया गया था, क्रान्ति के बाद इसने राजकीय आमदनी का एक बड़ा भाग 
प्रस्तुत किया, यह कर भूमि-कर के नाम से प्रसिद्ध था किन्तु ये व्याख्याएँ अपर्याप्त हैं। कोई 
भी कर-पद्धति प्रहण की जाती, क्ान्ति के बाद की पीढ़ी द्वारा वहन किये गये आर्थिक भार 
चारल्स प्रथम के अथवा क्रामवेल के इंग्लैण्ड को कुचल डालते । इसकी वास्तविक व्याख्या दो 
प्रकार की है । पहली बात तो यह थी कि ब्रिटेन यद्यपि चा्ल्स प्रथम के समय में समुद्ध देश 
था, तथापि वह उस समय जितना धनी था, अब उसकी अपेक्षा असीम रूप से अधिक धनी 
बन गया था । दूसरी बात यह थी कि उसने यह सीख लिया था कि राष्ट्रीय प्रयोजनों के 
लिए अपनी सम्पत्ति को किस प्रकार संगठित किया जा सकता है। 

उसकी नयी सम्पत्ति प्रधान रूप से उस विदेशी व्यापार से उत्पन्न हुई थी, जिस पर 
मुख्य रूप से डचों की शक्ति अवलम्बित थी। यह सम्पत्ति उसके तेजी से बढ़ने वाले 
व्यापारिक जहाजों के सुताफे से भी उत्पत्त हुई। उसके विदेशी व्यापार का एक प्रमुख 
आधार उसका बढ़ता हुआ ओपनिवेशिक साम्राज्य था, इसकी अधिकतम मूुल्यवान्‌ पैदावार 
का अधिकांश भाग उसके जहाजों को रोजी देता था और उसको बन्दरगाहों से प्रमुख 
यूरोपियन देशों में वितरित किया जाता था। किल्तु औपनिवेशिक व्यापार की अपेक्षा 
गैर ब्रिटिश प्रदेशों के साथ व्यापार और भी अधिक लाभदायक था। बस्तुतः पुनः स्थापना 
के बाद से इंग्लैण्ड ने विश्व के व्यापारिक राष्ट्रों में प्रधाव स्थान की स्थिति को हालैण्ड से 
मिश्चित रूप से छीन लिया था। निःसन्देह, यह कुछ अंशों में नौचालन कानूनों के कारण 
तथा इंग्लिग जहाजरानी के उस विकास के कारण था, जिसे इन कानूतों ने प्रोत्साहित 
किया था | इसका कुछ कारण युद्धों द्वारा डच लोगों पर डाला गया भारी भार था। कुछ 
कारण यह भी था कि इंग्लैण्ण जिन औपनिवेशिक और उष्ण कटिबन्धीय उत्पादनों का 
व्यापार कर रहा था, यूरोपियन देशों में इन्हें खरीदने के लिए इसको तैयार मण्डी मिल 
गयी थी। इससे उनके साथ व्यापार करना आसान बना दिया था । 

किन्तु इंग्लैण्ड के घरेलू उद्योगों के विकास ने भी उसके विदेशी व्यापार के विकास को 
प्रोत्साहन दिया । निर्यात के लिए वस्तुओं की माँग ने भी इसके विकास में सहायता दी । 
नये उद्योगों की, विशेष रूप से, रेशम के हस्तोद्योग की, जड़ जम रही थी और वे उन्नत हो 
रहे थे। यह बड़ी मात्रा में इस कारण भी था कि इंग्लैण्ड धामिक अत्याचार से भयाये जाने वाले 
निर्वासित व्यक्तियों का एक सुरक्षित शरणस्थल बना हुआ था। विशेष रूप से फ्रेच हा गनाट, 


६४८ : ब्रिठिश राष्ट्रव०्डल का संक्षिप्त इतिहास 


नानतेत की राजाज्ञा को रह करने से पहले के दस वर्षों में यहाँ बड़ी संख्या में आये थे 
और इस घटना के बाद वे इससे भी बड़ी संख्या में आये । 

आरम्भ से ही, नवीन उद्योगों का संगठन मुख्य रूप से पूँजीपति मालिकों द्वारा किया 
गया । ये अधिक सम्पत्ति रखने वाले ऐसे व्यक्ति होते थे जो स्वदेश की और विदेशों की 
मण्डियों की आवश्यकताओं के अध्ययन में अपने को बड़ी मात्रा में लगाते थे, ये सबसे 
अधिक माँग की जाने वाली वस्तुओं के प्रकारों को उत्पन्न करने के लिए कारीगरों को 
पैसा देते थे, पुराने उद्योग भी अधिकाधिक मात्रा में पूंजीपतियों के संचालन में आ रहे 
थे। जैसा कि हम पहले देव चुके हैंकि यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गयी थी । 
पूंजीपतियों द्वारा उद्योग के नियन्त्रण से यह प्रवृत्ति उत्पन्न हुई थी कि कारीगरों को बहुत कुछ 
उनके मालिकों की दया पर छोड़ दिया जाता था, बशततें कि सरकार उनकी रक्षा करने के 
लिए आगे न बढ़े । सरकार ने इस युग में मजदूरों की रक्षा के लिए बहुत कम काम किया, 
क्योंकि पूंजीपति-मालिक को औद्योगिक विकास का सुख्य स्रोत समभा जाता था। इसने 
कुछ दुःखद परिणाम भी उत्पन्‍्त किये। मजदूरी कमाने वाली श्रेणियों ने देश की बढ़ती हुई 
समृद्धि में से अपना उचित भाग निश्चित रूप से नहीं प्राप्त किया, यद्यपि अभी तक यह नहीं 
कहा जा सकता कि वे ऐसी भीषण बुराइयों से पीड़ित हुए, जैसी बुराइयाँ अगली शत्ताबद 
के महान्‌ औद्योगिक परिवतैनों के साथ आयीं। यद्यवि पूँजीवादी पद्धति अभी तक अपनी 
शैशव दशा में थी, तथापि इसने निविवाद रूप से पहल ओर परीक्षण को प्रोत्साहन दे कर 
देश की पूरी सम्पत्ति में एक महान्‌ वृद्धि लाने में सहायता की और हम देखेंगे कि इस पद्धति 
का एक ऐसा परिणाम था, जिसकी एक निश्चित राजनीतिक महत्ता थी । पूँजीवादी पद्धति 
के लिए यह आवश्यक था कि मजदूरों को काम पर लाने वाली श्रेणी के हाथों में सुगमता 
से प्राप्त की जा सकने वाली सम्पत्ति की ऐसी बड़ी मात्रा होनी चाहिए, जिससे वे अपना 
कार्य कर सकें । इस सम्पत्ति का एक भाग राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए भी सुलभ 
बनाया जा सकता था । 

जब फ्रांस के साथ महान्‌ युद्ध आरम्भ हुए, उससे पहले ही ब्रिटेन यूरोप में सबसे 
धनी देश बन रहा था। वह उपनिवेशों में और उष्ण कटिबन्धों में उत्पन्न होने वाली 
वस्तुओं के लिए प्रधान मण्डी तथा विश्व के व्यापार को प्रमुख रूप से वहन करने वाला और 
हस्तोद्योग वाली वस्तुओं का एक प्रधान उत्पादक बनने वाला था । इन कारणों से सम्पत्ति 
सब ओर से बह कर उसकी तिजोरियों में आने लगी । 

स्पेत के साय ब्रिटेन का व्यापार इस बात का एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत 
करता है कि यह किस प्रकार घटित हुआ। स्पेन अपने अमेरिकन साम्राज्य की खानों से 
निकाली जाने वाली बहुमूल्य धातुओं के विशाल परिमाण पर बड़ी मात्रा में निभर था। 
उसने सोने-चाँदी को खानों से निकालने के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में इन देशों की 
उत्पादक क्रियाशीलता को विकसित करने के लिए बहुत कम अथवा कुछ भी कार्य नहीं 


१, ऊपर तीसरी पुस्तक, अध्याय दस देखिए । 
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किया था । इन प्रदेशों के साथ सीधा व्यापार करने के कार्य से उसने ब्रिटिश व्यापारियों को 
ईर्ष्यावश बहिष्कृत कर दिया था। यद्यपि इन प्रदेशों के साथ एक तस्कर व्यापार बड़ी 
मात्रा में चल रहा था, तथापि वे जिस सम्पत्ति को उत्पन्त कर रहे थे, वह सम्पत्ति किसी 
बड़ी मात्रा में सीधे रूप से ब्रिटिश हाथों में नहीं जा रही थी। किन्तु स्पेन में ब्रिटेल के 
ऊनी माल की तथा हस्तोद्योगों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अन्य वस्तुओं की बड़ी बिक्री 
होती थी । क्योंकि स्पेन ऐसी कोई वस्तु अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं करता था, जिसका 
विनिमय इन वस्तुओं के साथ किया जा सके, अतः स्पेन को उत्का मुल्व सोने ओर चाँदी में 
में देना पड़ता था। अतः स्पेनिश अमेरिका से आने वाले सोते-चाँदी की एक बड़ी मात्रा 
परोक्ष रूप से ब्रिटेन पहुँच जाती थी । स्पेत सदेव लगभग दिवालिया बना रहता था। ब्रिटेन 
प्रतिवर्ष अधिक समृद्ध हो रहा था। इस भब्तर का कारण यह था कि स्पेव सोने और चाँदी 
को ही सम्पत्ति समझता था और यह सोचता था कि उसके पास अमेरिका से आते वाली 
सोने चाँदी की धारा से उसका आथिक कल्याण निश्चित था। इस श्रान्त विचारधारा के 
प्रभाव में रहने के कारण वह अपनी जनता में सम्पत्ति के अधिकतम मुल्यवान रूपों के 
उत्पादन में, और ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में अपनी जनता के उद्योग विकसित करने में 
सफल नहीं हुआ, जो वस्तुएँ सोने और चाँदी को खरीद सकती हैं और जो कठोर परिश्रम 
द्वारा ही उत्पन्त की जा सकती हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन का यह सौभाग्य था कि उसके पास 
सोने की कोई खानें नहीं थीं, उसने सम्पत्ति पैदा करने का एक मात्र सम्भव तरीका यह 
सीखा था कि उन वस्तुओं को पैदा किया जाय, जिनकी मनुष्य को आवश्यकता है, अथवा 
उन वस्तुओं को मनुष्य के उपयोग के लिए उपलब्ध बनाने के लिए उन्हें उन स्थानों में 
लाया जाय, जहाँ उनकी मांग होती थी । यह उसके हस्तोद्योग निर्माताओं का, उसके पोत 
तिर्माताओं का, उसके नाविकों का और उसके व्यापारियों का कार्य था, यही उसे धनी 
बना रहा था। स्पेनिश खानों का सोना-चाँदी स्वाभाविक रूप से उनके पास उन वस्तुओं के 
बदले में आ रहा था, जिन्हें उन्हें बेचना था, चाहे ये वस्तुएं वास्तव में इंग्लैण्ड में बनायी ग्रयीं 
थीं अथवा वे इन्हें उत्पन्त करने वाले देशों से ब्रिटिश लोगों के साहसिक कार्यों द्वारा लायी 
गयी थीं । दोनों अवस्थाओं में ये दोनों वस्तुएँ इनकी आवश्यकता रखने वाले देशों के मुनाफे 
पर बेची जाती थीं । 

ब्रिटेन के विदेशी व्यापार के तथा ब्रिटिश जहाजरानी के अत्यधिक विकास ने इस 
युद्ध के व्यय को वहन करने में सीधा योगदान दिया, क्योंकि ब्रिटिश बन्दरगाहों में लाये 
गये माल की प्रत्येक खेप सीमाशुल्क देती थी । इस प्रकार उपनिवेश भी अपना अंश देते थे, 
क्योंकि कानूत द्वारा यह आवश्यक था कि उनकी सभी प्रमुख उपजों को संसार में वितरित 
किये जाने से पहले इंग्लैण्ड भेजा जाय । किन्तु एक अन्य ढंग से, अधिक परोक्ष रीति से, 
विदेशी व्यापार ने इसमें योगदान दिया, क्योंकि इसे करने वाले व्यक्तियों के पास ऐसी 
सम्पत्ति की बड़ी धनराशियों का तियन्त्रण था, जिस सम्पत्ति को सुगमता से पाया जा सकता 
है | यह भूमि पर स्वामित्व रखने वाली श्रेणी की सम्पत्ति की भाँति नहीं थी, जिसे सुगमता 
से नकदी के रूप में नहीं बटोरा जा सकता था। यह सुगमता से प्राप्य नकद सम्पत्ति बड़ी 

पद 
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मात्राओं में सरकार को उधार दी जा सकती थी ताकि यह उसे युद्ध के व्यय को अथवा 
अन्य भारी व्ययों को वहन करने में समर्थ बना सके । अत: ब्रिटेन द्वारा युद्धों के भार को 
वहन करने में समर्थ होने का दूसरा कारण यह था कि वह उनका व्यय चलाने के लिए 
नकद धनराशि प्राप्त कर सकता था। 

विदेशी व्यापार में लगे हुए व्यापारियों ने और स्वदेश में हस्तोद्योग चलाने वाले 
व्यक्तियों ने भी चिरकाल से, आवश्यकता न होने तक अपने धन को किसी सुरक्षित स्थान 
में जमा करने की आदत बना ली थी । सामान्यतः इसे स्वर्णकारों के सुदृढ़ कमरों में जमा 
किया जाता था। सुतारों को इस सेवा का मूल्य मुख्य रूप से इस प्रकार दिया जाता था कि 
वे अपने हाथों में आने वाले धन को सूद पर चढ़ाने में समर्थ होते थे, अर्थात्‌ वे महाजनों 
का कार्य करते थे। १<वीं शताब्दी के उत्तराध॑ में ही लब्दन में ब्रैंक का व्यवसाय 
गम्भी रता से विकसित होने लगा, इंग्लैण्ड के कुछ प्राचीनतम निजी बैंक अपना उदगम इस 
युग से मानते हैं । क्योंकि बैंक वालों के पास किसी भी समय सदेव बहुत बड़ी धनराशियाँ 
जमा होती थीं, अतः वे अपने यहाँ धन जमा करने वाले व्यक्तियों के व्यापारिक कार्यों में 
बाधा डाले बिना उन व्यक्तियों को ऋण दे सकते थे, जो थोड़े समय के लिए अगाऊ 
धनराशि चाहते थे । वे यह कार्य उस समय तक कर सकते थे, जब तक वे अपने हाथ में 
सभी सम्भव माँगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि रखें और अपने क्रणों को 
युक्तियुक्त रीति से शीघ्र ही वापस पा लें । सरकारों को इस प्रकार के ऋण लेने की पुरानी 
आदत थी, वह करों की वसूली होते ही ऋण बापस कर देती थी। किन्तु चाल्से द्वितीय 
के समय में ही यह परिपाटी नियमित बन गयी, क्‍योंकि चार्ल्स द्वितीय सदा कर्ज में डूबा 
रहता था। जब कर अथवा फ्रांस की आथिक सहायता आती थी तो वह उन ऋणों को 
लौठा देता था। इसकी सरकार इस सुविधा के बिना नहीं चल सकती थी । फिन्तु निसन्‍्देह, 
ऋणों को दोनों पक्षों द्वारा सहमत तिथियों पर वापस लौटाना पड़ता था, अन्यथा सुनार 
उन व्यापारियों के साथ वचन पूरा नहीं कर सकते थे, जिनका धन उनके पास था | जब 
चाल्से ने राज्य कोष से अदायगी बन्द करने (8609 ० फ्० ॥ऋणा८्पुण्ट०) की सुप्रसिद्ध 
घोषणा करते हुए यह कहा कि वह निश्चित तिथियों पर अपने ऋण वापस नहीं करेगा, किन्तु 
वह केवल सूद देना जारी रखेगा तो उसका परिणाम यह हुआ कि व्यापारियों के व्यापारिक 
कार्यों में एक अतीव गम्भीर गड़बड़ी उत्पन्त हो गयी । 


अब इस प्रकार की व्यवस्था-कर वसूल होने से पहले ऋण लेना और कर वसूल 
होने के बाद ऋण वापस करना--केवल तभी चल सकती थी, जब सरकार की वाधिक 
आमदनी इसके वाधिक व्यय से बहुत अधिक कम तहों, ताकि नियमित रूप से ऋणों की 
वापसी निश्चित रूप से की जा सके । जब फ्रांस के साथ महान्‌ युद्ध आरम्भ हुआ तो पूरे-पूरे 
खर्चों के बराबर आमदनी को करों द्वारा प्राप्त करना असम्भव हो गया । अतः सरकार 
आशिक कठिनाइयों में गहरे रूप से फेसती चली गयी । इनसे निकलने का एकमात्र उपाय यह 
था कि ऋण को जल्दी वापस करने की आवश्यकता के बिना ही, यह कर्ज लेने में समर्थ 
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हो सके | सामान्य विजी महाजन इन शर्तों पर आवश्यक धन राशि नहीं दे सकते थे, 
क्योंकि उन्हें जरूरत पड़ने पर अपने यहाँ जमा करने वाले व्यक्तियों को धनराशि वापस 
करने के लिए तंयार रहता पड़ता था। इसलिए वे केवल अल्पकालीन ऋण दे सकते थे । 
स्थायी ऋणों को प्राप्त करते की पद्धति को अपनाना ही वह प्रधान साधन था, जिसने 
ब्रिटेन को युद्ध का व्यय वहन करने में समर्थ बनाया । यह पद्धति बैंक ऑफ इंग्लैण्ड (840 
० छण्डाथय6) की स्थापना थी। इसे ह्विग अरय॑नन्त्रो चार्ल्स मांटेग्यू ने १६६४ ई० में एक 
एक स्काट व्यक्ति विलियम पेटरसन के सुझाव पर क्रियान्वित किया, पेटरसन लगभग इसी 
समय में बैंक ऑफ स्काटलैण्ड (कग: ० $8८00०70) की स्थापना के लिए भी 
उत्तरदायी है । 


बेंक ऑफ इंग्लैण्ड की स्थापना का कारण यह व्यवस्था थी कि एक निश्चित तिथि 
पर न लौठाये जाने वाले एक बड़े ऋण के बदले में सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कुछ 
निश्चित करों की आमदनी निर्धारित करके, न केवल ब्याज देने की यारण्टी दी, अपितु 
लाभदायक व्यापारिक कार्यों में अपने धत लगाने के भावी उपयोग को छोड़ने के लिए ऋण 
देने वालों की क्षतिपूर्ति करने के लिए उसने उन्हें एक चाटेर या राजकीय अधिकार पत्र 
प्रदान किया । इस चार्टर ने सार्वजनिक साख के समर्थ से उन्हें एक बड़े पैमाने पर 
महाजनों का काम करने में समर्थ बताया, वे सरकार को अथवा निजी व्यापारियों को सूद 
पर रुपया उधार दे सकते थे और व्यापारियों से अपने यहाँ जमा करने के लिए धन उसी 
प्रकार ले सकते थे; जिस प्रकार स्वरणंकार या निजी कार्य करने वाले महाजन यह कार्य॑ 
किया करते थे, किन्तु वे यह कार्य किसी निजी महाजन की अपेक्षा कहीं अधिक सुरक्षा 
के साथ कर सकते थे, क्योंकि राज्य की शक्ति और साख उनकी पीठ पर थी, तथा वे 
किसी निजी महाजन द्वारा किये जा सकने वाले व्यापार की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर 
व्यापार करते थे । इस प्रकार स्थापित किये गये बँक को आरम्भ से ही समूचे व्यापारिक 
समुदाय का विश्वास प्राप्त हुआ, क्योंकि इसके हिस्सा लेने वालों में तथा संचालकों में 
सबसे बड़े व्यापारी सम्मिलित थे । यह बैंक सरकार के वित्तीय कार्य करता था, इस प्रकार 
इसके हाथों में आने वाली धनराशियों का तथा व्यापारियों द्वारा जम्रा की गयी निजी 
राशियों का तथा मृूलधन पर सरकार द्वारा दिये गये वाषिक ब्याज का उपयोग व्यापारियों 
को तथा अन्य व्यक्तियों को ब्याज की अच्छी दरों पर अल्पकालीन अग्राऊ धनराशियाँ 
देने में किया जा सकता था। यह सरकार के लिए आवश्यकता होने पर नये स्थायी ऋण 
इकट्ठा करता था । जिन मनुष्यों के पास ऐसा धन था, जिसका वे तत्काल उपयोग नही 
क्र सकते थे, उन मनुष्यों को इसने यह प्रेरणा दी कि वे अपना धन किसी तिजोरी में 
अथवा सुदृढ़ रूप से रक्षित एक कमरे में बेकार रखने के स्थात पर इस बेंक में जमा करें। 
इस प्रकार इस बैंक ने देश की सम्पत्ति के एक अधिक बड़े हिस्से को तत्काल उत्पादक 


बना दिया । 
बैंक के प्रथम वर्षों में, कुछ व्यक्तियों को आशंका थी कि सरकार को स्थायी रूप 
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से बड़ी धनराशियों के उधार देने का परिणाम यह होगा कि सम्पत्ति व्यापारिक उपयोगों 
से हटा ली जायगी और इस कारण व्यापार पर और व्यापारिक कार्यों पर प्रतिबन्ध लग 
जायगा । किन्तु यह आशंका सत्य नहीं सिद्ध हुईं। इसके सत्य न सिद्ध होने के दो कारण 
थे। पहला कारण यह था कि सरकार ऋण लिए अधिकांश धन को देश में ही व्यय करती 
थी, अतः यह पुनः परिचलन में आ जाता था। दूसरा कारण यह था कि बैंक ने मनुष्यों में 
विश्वास उत्पन्त किया था, उसने उन्हें यह प्रेरणा दी कि वे अपने बेकार धन को इसे सौंप दें 
और इस प्रकार देश का गड़ा हुआ धन बाहर निकला, इसे क्रियाशील तथा उत्पादक कार्यों 
में लगाया गया । वस्तुतः यही वह प्रधान कार्य है, जिसे एक बैंक करता है। यह नये 
धन की उत्पत्ति में सम्पत्ति को निरन्तर क्रियाशील बनाये रखता है। जब एक कृषक के 
खलिहान अनाज से भरे हुए हैं तो उसके पास बहुत सम्पत्ति है, किन्तु जब तक यह अनाज 
खलिहानों में पड़ा रहता है, तब तक यह अनुत्पादक है। यदि वह इसे उतनी ही तेजी से 
पुनः बो सके, जितनी तेजी से उसने इसे काठा था और इस प्रकार साल में एक फसल के 
स्थान पर छः फसलें प्राप्त कर सके, तो उसकी सम्पत्ति कई गुना अधिक उत्पादक हो 
जायगी । बैंक भी यही कार्य करता था, यह उपलब्ध सम्पत्ति को निरन्तर क्रियाशील 
रखते हुए, इसे उन व्यापारियों को उधार देता है, जिन्हें लाभदायक कार्यों के लिए इसकी 
आवश्यकता है तथा इसे पुनः तत्काल उपयोग के लिए सूद के साथ वापस लेते हुए, बैंक 
इसे सौंपी गयी सम्पत्ति को इस बात में समर्थ बनाता है कि एक निश्चित समय में इससे 
एक फसल काटने के स्थान पर तीन अथवा चार फसलें काटी जाँय। इसलिए नवीन बैंक- 
पद्धति ने जहाँ एक ओर सरकार को युद्ध चलाने के लिए धन की व्यवस्था की, वहाँ दूसरी 
ओर इसने ब्रिटिश उद्योग को ऐसा धन प्रदान किया, जिससे वह अपने प्रभाव को अधिका- 
धिक व्यापक रूप से विस्तीर्ण कर सके ओर यह सम्पत्ति को उससे भी अधिक तीक्न गति से 
उत्पन्न करे, जिससे यह युद्ध के कार्यों द्वारा नष्ट हो रही थी । 


२. “धनाढ्य वग के हित” का प्रभाव और राष्ट्रीय नीति पर इसके प्रभाव 


बैंक ऑफ इंग्लैण्ड की स्थापना ने व्यापारियों का और धनाढ्य व्यक्तियों का राज- 
नीतिक प्रभाव और महत्ता फौरन बढ़ा दी, क्योंकि इसने उन्हें राष्ट्रीय पद्धति में एक 
निश्चित और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। चूँकि अब वे राष्ट्रीय उद्योग को चलाने के 
लिए आवश्यक धनराशि स्पष्ट रूप से प्रदान कर रहे थे, अत: उनकी अवहेलना करना 
सम्भव नहीं था। इसके परिणामस्वरूप उनका प्रभाव राष्ट्रीय नीति को निश्चित करने 
में अनुभव किया जाने लगा । विशेष रूप से व्यापार के मामलों में यह ऐसी मात्रा तक 
था, जो पहले कभी नहीं था। किन्तु अधिकांश व्यापारी और धनाढ़्य व्यक्ति द्विग थे । 
वे अपने छ्विग मत पर ओर भी अधिक दृढ़ हो गये, क्योंकि उन्हें यह आशंका थी कि यदि 
स्टीवर्ट राजवंश पुनः स्थापित हुआ तो वह सम्भवत: उनके ऋणों को वापस करने से 
इन्कार कर देगा। बैंक ऑफ इंग्लैण्ड द्वारा प्रशासित किये जाने वाले राष्ट्रीय ऋणों में 
रुपया लगाने वाले व्यक्ति वस्तुत: यह अनुभव करते थे कि क्रान्ति की व्यवस्था को बनाये 
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रखना उनका कायें है ओर यह बात क्रान्ति की रक्षा करने का एक सुदृढ़तम प्राचीर 
बन गया । 

क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैप्ड को एक ह्विग संस्था समझा जाता था, अत: टोरी इसे 
शत्रुता की दृष्टि से देखते थे । उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि सहसा उन्नत होने वाला 
अनभिजात धनादूय वर्ग का हित (77076ए०0 47८८७5:) एक अनुचित माता में प्रभाव 
प्राप्त कर रहा है, वह राष्ट्र में इसके समुचित नेतृत्व के क्षेत्र से जमींदारों के हित को 
बाहर धकेल रहा है । बेंक ऑफ इंग्लैण्ड की शक्ति को सन्तुलित करने की आशा से उन्होंने 
१६६६ ई० में एक ऐसे भूमि बैंक (7,970 ४८) का विचार शुरू किया, जो बैंक भूमि 
के स्वाप्ियों को उनकी जमीनों की जमानत पर ऋण दे । किन्तु कठिनाई यह थी कि भूमि 
के रूप में सम्पत्ति को सुगमता से नकद घन के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता था। 
भूमि बेंक की योजना का कुछ भी नहीं बना, और बैंक ऑफ इंग्लैण्ड तथा “घनाढ़य हित” 
मैदान में जमे रहे, वे सदेव अधिक बढ़ती हुई शक्ति का प्रयोग करने लगे । 


व्यापार और उद्योग की समस्याएँ तथा इन्हें संगठित करने और प्रोत्साहित करने 
के सर्वोत्तम उपाय इस युग में, न केवल व्यापारिक वर्गों के लिए, अपितु राजनीतिक 
विचारकों के लिए भी ग्रम्भीर चिन्ता का विषय बन गये । क्रान्ति से पहले की पीढ़ी में, 
इसीलिए पहले किसी भी समय की अपेक्षा आथिक विषयों पर चिन्तन, विवाद और लेखन 
की एक अधिक बड़ी क्रियाशीलता प्रकट हो रही थी। यह विवाद सम्भवतः किसी अन्य 
देश की अपेक्षा इंग्लैण्ड में अधिक क्रियाशील था। ऐसा कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है 
कि इन विषयों पर जान लाक, सर विलियम पेट्टी और जोसिया चाइल्ड जैसे व्यक्तियों की 
रचनाओं ने आधुनिक अर्थशास्त्र को आरम्भ किया। ये लेखक अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से 
शासन करने की कला की एक शाखा समभते थे, वे यह पता लगाने के लिए उत्सुक थे 
कि राष्ट्रीय कल्याण और राष्ट्रीय सम्पत्ति पर राज्य की नीति का, इसके कर लगाने का, 
इसके व्यापारिक नियन्त्रणों का और इसके दूसरे राज्यों के साथ सम्बन्धों का किस प्रकार 
का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। वे अपने आप से यह प्रश्त पूछते थे कि इन उद्देश्यों की 
पृति के लिए किन सिद्धान्तों पर सावंजनिक नीति का अधिकतम लाभदायक रीति से 
संचालन किया जा सकता है और व्यापार अथवा उद्योग के किन रूपों को, समग्न दृष्टि से 
राष्ट्र के लिए लाभदायक अथवा हानिकारक समभते हुए प्रोत्साहित अथवा निरुत्साहित 
किया जाना चाहिए। यद्यपि, निस्सन्देह वे अनेक बातों में मतभेद रखते थे, तथापि अपने 
विचार की मुख्य दिशाओं में वे सामान्य रूप से सहमत थे। वे सोने-चाँदी को सम्पत्ति 
समभतने की भीषण भूल से ऊपर उठ चुके थे, उन्होंने यह अनुभव किया था कि स्पेन इस 
घआ्रान्त धारण को अपनी राष्ट्रीय नीति का आधार बना कर किस प्रकार हानि उठा चुका 
था । उन्होंने यह देखा कि देश की वास्तविक सम्पत्ति उस मात्रा पर तथा गुण पर निम्न॑र है, 
जो वह अपने निवासियों के उद्योग से तथा विभिन्‍नता से उपत्व करती है । उनके चिन्तन का 
उद्देश्य बड़ी मात्रा में यह निश्चित करना था कि सरकार देश के उत्पादन को किन साधनों 


६५४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


से सब से अधिक तेजी से बढ़ा सकती है। वे विदेशी व्यापार को मुख्य रूप से वहीं तक 
महत्व देते थे, जहाँ तक यह ब्रिटिश वस्तुओं की माँग को उत्पन्न करता था और इसी कारण 
वे व्यापार के सन्तुलब को अत्यधिक महत्व देते थे। इसका यह मतलब था कि इस बात 
को निश्चित बना दिया जाय कि स्वदेश में उत्पन्त की जाने वाली बस्तुओं के निर्यात का 
मुल्य कम-से-कम विदेशों से आयात किये जाने वाले पदार्थों के मूल्य के समान होना 
चाहिए। वे व्यापार की किसी भी ऐसी दिशा को महान सन्देह की दृष्टि से देखते थे जो 
“अनुकल सन्तुलन ([78ए००पतथा)6  89]4706 ) को प्रदर्शित नही करती थी, जो ब्रिटिश 
माल के लिए एक बड़ी माँग को पैदा तही करती थी । उन्होंने व्यापार की उन सब दिशाओं 
पर अविश्वास किया, जो ब्िठेन में ब्रिटिश माल के साथ मुकाबला करने वाले माल को 
लाती थीं । 

स्वाभाविक रूप से, अथंशास्त्रियों के ये विचार व्यापारिक तथ। धनाढय हितों वाले 
व्यक्तियों के मनों पर हावी प्रतीत होते थे । चूंकि अब इन हितों का राष्ट्रीय नीति पर एक 
महान प्रभाव था, विशेष रूप से छ्विगों के सत्तारूढ़ होने पर यह प्रभाव अधिक बढ़ 
गया था, अतः क्रान्ति के बाद राष्ट्रीय नीति मुख्य रूप से ऐसे विशिष्ट सिद्धान्त से शासित 
होने लगी कि राष्ट्र के व्यापारिक हितों की क्‍या माँग है। यह ऐसा सिद्धान्त था जिसने 
इस युग की न क्रेवल विदेश नीति पर, अपितु औपनिवेशिक और आयरिश नीति पर 
भी गहरा प्रभाव डाला। हिगों का प्रधाव विचार यह था कि न केवल ब्रिठेन की 
व्यापारिक नीति, अपितु समूचे राष्ट्रमण्डल की व्यापारिक नीति का संचालन प्रधान रूप 
से इस दृष्टिकोण से होना चाहिए कि यह ब्रिटेन में उद्योग तथा क्रृषि को प्रोत्साहित करे 
और इसका विकास करे। उनका यह मत था कि विदेशी व्यापार की उन शाखाओं की 
सहायता की जानी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जो ब्रिटिश माल 
के लिए माँग पैदा करें, इसे बढ़ाने वाली प्रतीत हों, और जो शाखाएँ ऐसा करने वाली 
न प्रतीत हों उनका दमन किया जाना चाहिए। इस विचार के कारण ब्रिटिश उद्योग के 
लिए एक कठोर संरक्षणात्मक नीति अपनायी गयी। यह न केवल सीमा-शुल्कों के 
साधन से, अपितु प्रत्येक अन्य सम्भव उपाय से और विशेषतः उस शक्ति के प्रयोग से लागू 
की गयी, जो ब्रिटिश पालियामेण्ट राष्ट्रमण्डल के अन्य सदस्यों पर प्रयोग करने में समर्थ 
थी । सब से बड़ा उद्देश्य यह था कि ब्रिठेव को हस्तोद्योगों का केन्द्र तथा समूचे राष्ट्रमण्डल 
की मण्डी तथा हस्तोद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को और उपनिवेशों की उपज को यथा- 
सम्भव बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को पहुंचाने वाला देश बना दिया जाय । 

विदेशी व्यापार पर इन विचारों का प्रभाव बहुत स्पष्ट था। फ्रांस हस्तोद्योग की 
वस्तुओं का निर्माण करने वाला एक महान्‌ देश था। वह अधिकांश रूप से ऐसी वस्तुओं 
का तिर्यात करता था, अतः यह माना जाता था फ्रांस के साथ व्यापार अवांछनीय है। यह 
वास्तत्र में १६७८ ई० में ही वर्जित कर दिया गया था । स्वभावत: इस निषेध को इस युद्ध में 
कठोरता से लागू कर दिया गया था । युद्ध के बाद के युग में फ्रांस के माल पर ऊँचे कर लगा 
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कर इस स्थिति को बनाये रखा गया । उस पीढ़ी के व्यक्ति यहु नही देख सकते थे कि फ्रांस 
ब्रिटेन से (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से) ब्रिटिश माल को बदले में लिये बिना ब्निटेल 
में अपना माल भेजने में समर्थ हो | वे फ्रांस को एक प्रतिस्पर्धी दुकानदार समभते थे, 
इसके व्यापार को प्रत्येक सम्भव उपाय से अवश्य रोका जाना चाहिए था। दूसरी ओर 
ब्रिटिश हस्तोद्योगों द्वारा निभित वस्तुओं की पुरतंगाल के व्यापार के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं थी । 
पुरतेगाल अपनी शराब के तथा ब्राजील के अपने उपनिवेशों की पंदावार के बदले में ब्रिटेन का 
ऊनी माल तथा अन्य सानान खरींदता था| अतः पुतंगाल के साथ व्यापार को प्रोत्साहित 
किया जाता था, १७०३ ई० की मसंथुएन सन्धि (४८:०८) 77८७५) को आशिक क्षेत्र में 
ब्रिटेन की राजनीतिक शक्ति की एक महान्‌ उपलब्धि समझा जाता था। इस सम्धि ने फ्रेंच 
व्यापार को हानि पहुँचाते हुए पुतंगाली व्यापार को प्रोत्साहित करने का प्रयत्त किया था । 
इसी समय इन विचारों का प्रभाव ईस्ट इण्डिया कम्पती के सम्बन्ध में ग्रहण की गयी 
प्रवृत्ति में देखा गया | भारतीय जलवायु के लिए इंग्लेण्ड का ऊती माल उपयुक्त नहीं था, 
अतः भारत से लाये जाने वाले माल का सृूल्य बड़ी मात्रा में चाँदी औौर सोने के द्वारा देना 
पड़ता था, ये शिक्रायर्ते निरन्तर होती रहती थीं कि भारतीय व्यायार ब्रिटिश उद्योग को 
प्रोत्तमहित करने के स्थान पर स्पेन के साथ व्यापार करने से प्राप्त होने वाले सोने चाँदी 
को ही खींच कर ले जाता है। जब तक भारत से कम्पनी द्वारा इंग्लैण्ड में आयात वी जाने 
वाली वस्तुएँ बड़ी मात्रा में मसाले तथा अन्य ऐसी उष्णकटिबन्धीय पैदावार थी, जिसकी 
ब्रिटिश वस्तुओं के साथ कोई होड़ नहीं थी, तब तक इन शिकायतों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं 
दिया गया । किन्तु १७वीं शताब्दी के उच्चराद्ध में कम्पती ते बड़े परिणाम में भारत के बने 
हुए माल-विशेषत: सूती माल का इंग्लैण्ड में आयात करना शुरू किया; इस मण्डो को उन्नत 
करने के लिए उन्होंने भारतीय जुलाहों का कार्य इस रीति से संचालित करना शुरू किया, 
जिससे वे पश्चिमी देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सके, इस प्रकार 
उन्होंने भारत की जुलाहों की समृद्धि बढ़ायी । किन्तु इसे ब्रिटिश वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में तथा 
क्षौम और ऊनी बस्त्रों के उद्योगों के लिए विनाशकारी कार्य समा जाता था (उस समय 
तक _क्रियात्मक रूप से इंग्लेण्ड में विशुद्ध सूती वस्त्रों का निर्माण नहीं होता था), अतः इस 
माल पर भारी कर लगाये गये । १७०० ई० मे इंग्लैण्ड में इतकी त्रिक्री तक को निषिद्ध 
बनाने के लिए एक प्रयास किया गया। यह अतीव संकीर्ण दृष्टिकोण था। भारतीय माल 
का आयात न केवल भारत की सम्पत्ति बढ़ा रहा था, अपितु इसने ब्रिटेव की जनता को माल 
का एक अधिक बड़ा वैविध्य प्रदान करते हुए ठथा उसके व्यापारियों को दूसरी मण्डियों के 
लिए निर्यात की जाने वाले वस्तुओं का एक अधिक व्यापक चुनाव दे कर ब्रिटेन की सम्पत्ति 
को भी बढ़ाया । वस्तुतः व्यापार को रोकने के प्रयास को केवल अतीव आंशिक सफलता प्राप्त 
हुई । बुने हुए सूती वस्त्र उस समय तक भारत से आयात की गयी वस्तुओं के बड़े भाग का 
निर्माण करते रहे, भारतीय बुनाई-उद्योग ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कार्यो से उस समय तक 
विकसित होता, रहा जब तक मशीनों का प्रयोग आरम्भ हो जाने से ब्रिटिश व्यापारी भारतीय 
करघों के माल को मात देने में समर्थ नहीं हुए । जहाँ तक यह नीति सफल हुईं, उसका एक- 
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मात्र परिणाम भारत के साथ व्यापार के विकास का रोकना था; वस्तृुतः इस समय और 
आगे. काफी लम्बे समय तक यह व्यापार वैस्ट इण्डीज के साथ व्यापार से कहीं कम महत्व- 
पूर्ण था । 

कुछ तो इस विश्वास के कारण कि भारत के साथ व्यापार लाभदायक नहीं था और 
कुछ इस तथ्य के कारण कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकांश संचालक टोरी थे, द्विगों ने 
अनधिकृत व्यापारियों को अथवा निजी व्यापारियों को प्रोत्साहित किया । इन्होंने कम्पनी 
के एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास किया। १६६३ ई० की छ्विग पालियामेण्ट ने एक 
प्रस्ताव पास किया कि इंग्लेण्ड के सब प्रजाजनों को ईस्ट इण्डीज से व्यापार करने का समान 
अधिकार है, बशतें कि इसे पालियामेण्ट के एक कानून द्वारा वर्जित न ठहराया गया हो। 
१६९८ ई० में पालियामेण्ट के एक कानून द्वारा एक प्रतिस्वर्धी कम्पनी की स्थापना की 
गयी । २० लाख पौण्ड के एक ऋण के बदले में इसे भारत के साथ व्यापार का एकमात्र 
अनन्य अधिकार दिया गया । पुरानी कम्पनी को तीन वर्ष के भीतर अपना व्यवसाय समेट 
लेने की अनुमति दी गयी। कम्पनी के हिस्से खरीदने वाले सभी व्यक्तियों को नित्री 
व्यापार करने की अनुमति दी गयी; यह आशा की जाती थी कि तयी कम्पनी के सदस्य 
अपने पूर्ववर्तियों की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर भारत को ब्रिटिश माल का निर्यात 
करेंगे । पुरानी क्रम्पनी ने चत्राई से इस कठिताई का सामना करते हुए नयी कम्पनी के 
हिस्से खरीद लिये और इस प्रकार अपना व्यापार जारी रखने का अधिकार प्राप्त कर 
लिया । किन्तु इन दिनों कम्पनियों की होड़ से उत्पत्त की गयी स्थिति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण 
थी और भारत में उसके इतने बुरे प्रभाव पड़े कि १७०८ ई० में लार्ड गोडोल्फिन द्वारा किये 
गये पंच निर्णय के बाद वे संयुक्त हो गयीं तथा पुराना एकाधिकार और व्यापार की पुरानी 
पद्धतियाँ पुन: स्थापित हो गयीं। यदि यह संघर्ष अधिक समय तक जारी रहता तो भारतीय 
व्यापार और भारत में ब्रिटिश प्रभाव का भावी विकास सम्भवतः खतरे में पड़ जाते; 
क्योंकि उस समय जैसी परिस्थितियाँ थीं उनमें केवल एकाधिकारवादी कम्पनी ही भारत में 
आवश्यक स्थायी प्रतिष्ठानों को बनाये रखने का व्यय पूरा कर सकती थी । 

ह्विगों के व्यापारिक विचारों का प्रभाव आयरलैण्ड में और भी अधिक मुसीबत लाने 
वाला था। यहाँ ब्रिटिश पालियामेण्ट द्वारा ग्रहण की गयी शक्ति को ऐसे प्रत्येक उद्योग के 
कुचलने में प्रयुक्त किया गया, जो उद्योग ब्रिटेन के प्रधान व्यापारों के साथ होड़ करते थे । 
हम इस नीति के दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक परिणामों की कुछ बातें पहले देख चुके हैं! । 
इसके आर्थिक परिणाम भी इसी प्रकार दुर्भाग्यपूर्ण ये । आयरलैण्ड को निर्धन बना कर 
इसने न केवल उसे अपना विरोधी बनाया, अपितु उसे ब्रिटिश वस्तुओं पर धन व्यय करने 
में भी कम समर्थ बनाया । इसने व्यापारिक वस्तुओं की उस मात्रा और बैविध्य को भी 


घटा दिया, जिसे ब्रिटिश व्यापारी विदेशी भण्डियों में उन वस्तुओं के विनिमय के लिए ले 
जा सकते थे, जिन्हें वे वहाँ से लेना चाहते थे। 


नमक जन +. न 


१. देखिए ऊपर पुस्तक पाँच, अध्याय १ तथा अध्याय ६ 
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उंपनिवेशों में इसी नीति का अनुसरण किया गया। यहाँ दो प्रकार के उद्देश्य थे । 
पहला उद्दं श्य इस बात को निश्चित बनाना था कि नौचालव कानूनों के सिद्धान्तों के अतु- 
सार उपनिवेशों की प्रमुख पैदावार इंग्लैण्ड भेजी जाय और साम्राज्य के भीतर का व्या- 
पार पूर्ण रूप से ब्रिटेन के अथवा उपनिवेशों के जहाजों में किया जाय । दूसरा उद्देश्य इस 
बात को निश्चित बनाना था कि उपनिवेशों की मण्डी ब्रिटिश्न उद्योगों से निर्मित 
वस्तुओं के लिए सुरक्षित बना दी जाय । पहले उद्देश्य की पूर्ति एक तये नौचालन कानूत 
से की गयी (१६६६ ई०) | इसने कानूनों को लागू करने वाली व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने 
का प्रयत्त किया । १७०६ ई० के एक कानूव ने चावल को और नौसनिक सामग्री को भी 
उन परिगणित पदार्थों की सूची में जोड़ दिया, जिनका निर्यात केवल इंग्लैण्ड को किया जा 
सकता था। दूसरे उ्ं श्य ने छ्विंगों को इस बात के लिए उत्सुक बनाया कि वे उपनिवेशों 
में इंग्लेण्ड के उद्योगों के साथ होड़ करने वाले उद्योगों के विकास को निरुत्साहित करें। 
उपनिवेशों में ऊनी माल का निर्माण करने पर पावन्दी लगाने की भी चर्चा थी । १७०६ ई० 
में बोर्ड ऑफ ट्रेड की एक रिपोर्ट ने यह शिकायत की कि कुछ उपनिदेश इन बस्तियों के 
सच्चे इरादे और अभिप्नाय के अनुसार प्रोत्साहित की जाने योग्य वस्तुओं के उत्पादन में 
अपने प्रयत्न लगाने के स्थान में गलत रूप से ऊत्ती उद्योग को तथा अन्य, उद्योगों को 
प्रोत्ताहन दे रहे थे । यह सत्य है हम जिस युग का इस समय वर्णव कर रहे हैं, उप्त युग में 
ऐसी मू्खतापूर्ण पाबन्दियों को लागू करने के कोई प्रत्यक्ष प्रयत्न नही किये गये, यह प्रयत्न 
अगले युग में होता था । अभी तक इंग्लैण्ड में उद्योगों के विकास के लिए अन्य सभी बातों 
को उसके वशत्र्ती बनाने की नीति ने उपनिवेशों में वैसी कोई हानि नही पहुंचायी थी, जैसी 
इसने अयरलैण्ड में पहुँचाई थी, क्योंकि उपनिवेश स्वाभाविक रूप से अपने को ऐसी वस्तुओं 
के उत्पत्त करने में लगाये रहते थे, जिनकी इंग्लैण्ड में उत्पन्त की जाने वाली चीजों से 
कोई होड़ नहीं थी । 

किन्तु यह स्पष्ट है कि आथिक आधार पर साम्राज्य के स्थापित करने का जो 
प्रयास चाल्से द्वितीय के राजनी तिज्नों द्वारा व्यवस्थित रीति से आरम्भ किया गया था, 
वह अब ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ ले रहा था कि उससे यह प्रकट होने लगा था कि आर्थिक क्षेत्र 
में इंग्लेण्ण के हित उपनिवेशों के हितों के विरोधी हैं। वह राष्ट्रमण्डल के अध्यक्ष के रूप 
में अपनी शक्ति का प्रयोग एकमात्र अपने हितों की दृष्टि से कर रहा था। अल्त में, फ्रांस 
का खतरा दूर हो जाने पर, इस विश्वास के परिणामस्वरूप राष्ट्रमण्डल में विघटन के 
दुःखान्त नाठक का आरम्भ हुआ | उसने उस भले काम को मलियामेट कर दिया, जो उस 
समय किया गया था, जब ये तरुण समुदाय या नवीन बस्तियाँ स्वशासन की संस्थाओं में 
हिस्सा लेने वाली बनायी गयी थीं। साम्राज्य की एकता के लिए व्यापारिक हित अपने को 
एक निर्बल आधार सिद्ध करने वाले थे। फिर भी इस युग के राजनीतिज्ञों को उस दृष्टि- 
कोण को अपनाने के लिए दोष देता अनुचित होगा, जो दृष्टिकोण इस समय प्रत्येक अन्य 
उपनिवेश बसाने वाले देश के राजनीतिज्ञों का था। सभी यह मानते थे कि उपनिवेशों की 
सत्ता मुख्य रूप से इसलिए है कि वे मातृभूमि को समृद्ध करें । इसी उहूं श्य से उनके व्यापार 


प्र 
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का नियन्त्रण किया जाना चाहिए । केवल ब्रिटेन ने ही उस सिद्धान्त में इस बात की वृद्धि की 
थी कि सभी स्थानीय मामलों में उपनिवेशों को अपना शासन स्वयं करने की अनुमति दी 
जानी चाहिए । किन्तु राजनीतिक स्वतन्त्रता आर्थिक प्रतिबन्धों के साथ मेल नहीं खाती थी । 
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र्झ 


रानी रन के राज्यव्याल में दलों के संघ 
(१७०२-१७१४ ई०) 


१. छिंग और टोरी 

जब रानी एन राजगद्दी पर बैठी उस समय छ्विंग ओर 
टोरी के दोनों नाम तीस वर्ष से भी कम पुराने थे, किन्तु दोनों दलों ने 
समूचे राज्य को पहले से ही अपने में विभक्त कर लिया था। उनके 
संघर्ष न केवल पालियामेण्ट के ध्यान को आक्रष्ट करने वाले थे, 
भपितु वे सरकार के संचालन में अधिकतम महत्त्वपूर्ण तत्त्व बन गये 
थे। कामन्स सभा में, कुल मिला कर, दोनों दलों की शक्ति अच्छी 
तरह सन्तुलित रहती थी; प्रत्येक चुनाव में पेण्डुलम ने पहले से ही 
एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर जाने की आदत बना ली थी, यद्यपि 
इस राज्यकाल में १७०८ ई० के चुनाव के अतिरिक्त पाँच सामान्य 
चुनावों में से टोरियों का अधिक बड़ा या छोटा बहुमत था। यह 
तथ्य इस बात को प्रकट करने वाला प्रतीत होता है कि सम्भवतः 
यह सत्य है कि समग्र रूप से, देश में बहुमत उनके पक्ष में था, 
यद्यपि ह्विग लोग अधिकतम प्रगतिशील और प्रबुद्ध क्षेत्रों में, 
विशेषतः लन्दन तथा बड़े नगरों में सबसे अधिक प्रबल थे । 

दूसरी ओर, अब लाडे सभा में हछ्विग लोगों के प्रास 
बड़ा न होने पर भी एक स्थायी बहुमत था। १७१२ ई० में १२ 
टठोरी लार्ड इसलिए बनाये गये थे कि यूट्रेक्ट की सन्धि निश्चित रूप 
से पास की जा सके। एक विशिष्ट कानून की स्वीकृति कराने के 
लिए नये लार्ड बनाने के उद्देश्य से राजकीय विशेषाधिकार के प्रयोग 
का यह एकमात्र उदाहरण है। यह तथ्य बड़ा महत्त्व रखता है कि 
लार्डों का बहुमत अब ह्विग बन गया था। इसका यह अर्थ है कि 
राज्य के सबसे बड़े महापुरुष राजमुकुट के प्रति अन्धभक्तिपूर्ण श्रद्धा 
से बहुत कम प्रभावित होते थे। वे इसके लिए सबसे अधिक तैयार 
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ये कि राजा की सत्ता को एक तरफ हुठा दिया जाय तथा इसके स्थाव पर उनकी अपनी सत्ता 
स्थापित की जाय । उस समय टठोरी मत के पुनरुज्जीवन का बड़ा कारण यह विश्वास था कि 
उनका उद्देश्य यही है। वस्तुत: ह्विंग पार्टी सदेव एवं आवश्यक रूप से एक कुलीनतन्‍त्रीय 
दल था, यद्यपि इसे व्यापारिक वर्गों का तथा डिसेण्टरों का. समर्थन प्राप्त था), आगे हम यह 
देखेंगे कि यह कुलीन व्यक्तियों का एक अत्यधिक संगठित समृह बन रहा था। यह उस 
अल्पतन्त्रीय शासन के युग के लिए तैयार हो रहा था, जिस पर हम अगली पुस्तक में 
विचार करेंगे । 


दलों का संघर्ष इस राज्यकाल की अपेक्षा पहले कभी इससे अधिक तीकत्न नहीं हुआ 
था । यह वेशभूषा के फैशनों तक भी फैल गया; इसने समाज को दो भागों में बाँठ दिया, यह 
संघर्ष साहित्यक्ारों पर भी हावी हो गया । इस युग के सभी सर्वोत्तम लेखकों ने अपने लेखों 
द्वारा एक अथवा दूसरे पक्ष का समर्थंत किया । राजनीति में सार्वजनिक दिलचस्पी की तीक्रता 
किसी अन्य वात से इतनी अधिक स्पष्टता से नहीं प्रदर्शित होती, जितनी इस तथ्य से कि राज- 
नीति इस युग के साहित्य पर हावी थी । एडीसन और स्टील हिंग पत्रकार तथा सामाजिक 
व्यंग्गलेखक थे और एडीसन राज्यमन्त्री बना | ठोरी पक्ष की ओर से स्विफ्ट की शक्तिशाली 
लेखनी कार्य कर रही थी । बहुत कम राजनीतिक रचनाओं ने कभी इससे अधिक तात्कालिक 
प्रभाव डाला है, जितना उसकी प्रसिद्ध पुस्तिका “दी काण्डक्ट आफ दी एलाइज' (7४७ 
(०7१प८० ० ४० 8॥68) ने डाला है। इसमें उसने अपने मित्र हालीं और सेप्ट जान की 
शान्ति की नीति का समर्थन किया था। ये दोनों टोरी राजनीतिज्ञ साहित्यिक अभिरुचि रखने 
वाले व्यक्ति तथा लाहित्यिकों के मित्र थे | विशेषत:, इनमें बाद में लाडे बोलिंगब्रोक बनने 
वाला सेण्ट जान इसी प्रकार का था। यह स्वयमेव महान्‌, स्पष्ट विचार रखने वाला तथा 
शक्तिशाली लेखक था । ब्रिटिश इतिहास के किसी अन्य युग में साहित्यिक व्यक्ति राजनीतिक 
क्षेत्र में इससे अधिक प्रभावशाली नहीं रहे अथवा उन्होंने समाज का शासन करने में इससे 
अधिक बड़ा भाग नहीं लिया। इस समूह का एक सबसे बड़ा लेखक राविन्सन क्रूसो का 
रचयिता डेनियल डिफो (एडिसन अथवा स्विफ्ट की भाँति) दल के नेताओं की मैन्नी नहीं 
पा सका । वह एकमात्र संघर्ष करते वाला कलम का मजदूर साधारण लेखक, था, दोनों पक्ष 
बारी-बारी से किराया देकर उससे अपने पक्ष में लिखवाते थे। फिर भी, उसने इस युग में 
सबसे अधिक प्रभावशाली पुस्तिका-लेखन का कार्य किया और कट व्यंग्य की दृष्टि से उसकी 
5007: शबए शांत ॥)8670८०४ नामक रचना से अधिक उत्तम कृति कभी नहीं लिखी 
गयी। ये लेखक जिन राजनीतिक विषयों का वर्णन करते हैं, उनका हमारे लिए दिवंगता रानी 
एन की भाँति कोई महत्व नहीं है, तथापि जिस चतुराई से उन्होंने इन विषयों का प्रतिपादन 
किया है, वह इन्हें अब भी रोचक बनाती है। किन्तु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह थी 
कि ब्रिटिश लोगों को अब ऐसा राजनीतिक चिन्तन करना सिखाया जा रहा था, जिसमें 
महान्‌ राजनीतिक विवादों में दोनों पक्ष उनके सम्मुख अतीव सजीव और रोचक रूप में 


१. छठी पुस्तक का पहला अध्याय देखिए । 


राती एन के राज्यकाल में दलों के संघर्ष : ६६१ 


रखे जाते थे । यह प्रक्रिया गृहयुद्ध में आरम्भ हुई थी । इसे निस्तारण अधिनियम (&डटोपश्न॑ठ्त 
3०) पर होने वाले प्रचण्ड विवादों में पुनरुज्जीवित किया गया था; क्रान्ति के बाद 
यह कभी मृत नहीं हुई थी। किन्तु रानी एन के समय में ही ऐसा हुआ कि इस समय की 
सर्वोच्च साहित्यिक शक्ति अपने को राजनीतिक विषयों में लगाने लगी । 


दलों में संघर्ष के स्वरूप पर विचार करते हुए यह आवश्यक है कि हम इस बात में 
सावधान रहें कि रानी एन के राज्यकाल के हछ्विगों और टोरियों के विचारों को आधुनिक 
दलों के उन विचारों से अभिन्‍न न समर्भे, जो ऐतिहासिक रूप से उनसे प्रादुर्भूत हुए हैं | ऐसी 
कल्पना के खतरे को प्रदर्शित करने के लिए यह कहना पर्याप्त है कि टोरियों को प्रत्यक्षत: 
युक्तियुक्त रूप से शान्तिवादियों का, लघु इंग्लेण्डबादियों का, नवीन हस्तक्षेपहीन वाणिज्य के 
नीति वालों का पोषक दल कहा जा सकता है; द्विगों को युद्धवादियों का, साम्राज्यवाद का, 
अधिक संरक्षणवादियों का समर्थंक दल कहा जा सकता है। यह एक अतिरंजित और ध्रामक 
कथन होगा, किन्तु इसमें सत्य का कुछ अंश अवश्य निहित है । 


हछ्विग लोगों का मूल विश्वास राजतन्त्र को पुनःस्थापता का भय था, यहु इसलिए था 
कि लुई १४वाँ निरंकुश राजतन्त्र का एक वास्तविक नमूना था । ऐसा इसलिए भी था कि लुई 
निर्वासित स्टीवर्टवंशी राजाओं का मित्र और क्रान्ति की व्यवस्था का शत्रु था, छ्विग अन्तिम समय 
तक कठोर शत्रुता के साथ उसका विरोध करने के लिए तैयार थे । उनके व्यापारिक सिद्धान्तों 
ने और इस विश्वास ने कि व्यापार और उद्योग में फ्रांस ब्रिटेन का अधिकतम खतरनाक प्रति- 
स्पर्धी है, उनकी फ्रांस-विरोधी भावनाओं की शक्ति में वृद्धि की थी। वे विलियम तृतीय 
की महाद्वीपीय नीति के भी अनुयायी थे । ह्विग पार्टी की शक्ति का निर्माण करने वाले 
महान कुलीन सरदारों को उन टोरियों की अपेक्षा यूरोप की राजनीति में कहीं अधिक गहरी 
दिलचस्पी थी और इसका गहरा ज्ञान था, जो टोरी प्रधान रूप से अपनी शक्ति को कम 
शिक्षित देहाती जमींदारों से प्राप्त करते थे । 


ह्विग लोगों को जो कारण फ्रांस का विरोधी बनाते थे, वही कारण सामान्य रूप से 
टोरियों को फ्रांस के साथ मित्रता रखने के लिए प्रेरित करते थे। इनमें से अनेक खुले तोर 
पर अथवा प्रच्छन्न रीति से जेम्स द्वितीय के समर्थक या जैकोबाइट थे । हनोवर वंश के समर्थक 
टोरियों के नाम से प्रसिद्ध समुृह सम्भवतः दल में अल्पमत रखता था । राज्यकाल के आगे 
बढ़ने के साथ-साथ तथा जेम्स द्वितीय के कुशासन की स्मृति क्षीणतर होने पर चर्च के सम्बन्ध 
में उनकी आशंकाएँ कम हो गयीं और इस राज्यकाल को समाप्ति के समय इनमें से अनेक एक्ट 
ऑफ सेटिलमेण्ट (8८७ ० 52८07००८०५) को भी उलठने के लिए तैयार थे । इसका बड़ा कारण 
यह था कि उन्हें यह आशंक्रा थी कि हनतोवरवंशी उत्तराधिकारी का अर्थ छ्वि्रों की विजय 
होगी, क्योंकि वे छ्विगों को बड़े सरदारों का ऐसा खतरनाक गुट समभते थे, जिसका उद्देश्य 
राजा की शक्ति को नगण्य बनाना और उसके स्थान पर अपनी शक्ति को स्थापित करना तथा 
इसके लिए व्यापारिक वर्गों को अपना औजार बनाना था। टोरियों में व्यापारिक और औद्योगिक 
विकास के लिए हिगों जैसा उत्साह नहीं था। वें यह समझते थे कि धनाढुय व्यक्ति पहले 
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ही “जमींदारों के हित” की अपेक्षा बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर रहे थे। १७१२ ई० में 
उन्होंने जमींदारों के हितों की स्थिति को एक ऐसे भीषण कानून द्वारा सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न 
किया, जिस कानून में यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति कामन्स सभा की सद- 
स्यता के लिए निर्वाचित होने योग्य नहीं होना चाहिये, जिसके पास कम-से-कम प्रति वर्ष दो 
सौ पौण्ड के मूल्य वाली जमींदारी न हो । वे यूरोपियन राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं लेते 
थे। वे यह देखना चाहते थे कि इंग्लैण्ड यूरोपियन युद्धों से और राजनीति से अलग रहे; यदि 
युद्ध अवश्य लड़े जाने हों तो वे ब्रिटिश पक्ष की ओभोर से लड़ाई को यथासम्भव समुद्र तक 
सीमित करना अधिक पसन्द करते थे। वे विलियम तृतीय की स्मृति मात्र से घणा करते थे 
और इस पर आशक्षेप करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे । 


घरेलू राजनीति के क्षेत्र में ह्विंगों तथा टोरियों में धर्म के प्रश्न पर अतीव तीत्र संघर्ष 
था। टोरियों की वहुसंख्या धार्मिक संस्कारों को महत्त्व देने वाले कट॒टर (प्ाांहठ0 (फ्फ्का) 
व्यक्तियों की थी, वे डिसेण्टरों से तथा सहिष्णुता कानून से घृणा करते थे । इसका बड़ा कारण 
यह था कि डिसेण्टर लोगों का सम्बन्ध शहरों के घृणित धनाढ्‌य व्यक्तियों के साथ जोड़ा जाता 
था | दूसरी ओर ह्विंग धामिक विश्वास में बड़े उदारवादी थे। वे च्चे को राज्य के नियन्त्रण 
में बनाये रखने को उत्सुक थे। इसका एक बड़ा कारण यह था कि एंग्लिकन पादरियों 
में से अनेक व्यक्ति जेम्स द्वितीय के समर्थेकों ( जैकोबाइट ) की भावना वाले थे। वे यह 
देखना नही चाहते थे कि चर्च राजनीति पर हावी हो; वे सहिष्णुता में वास्तव में विश्वास 
रखते थे । 

इस प्रकार दोनों दलों के राजनीतिक उद्देश्यों में लगभग प्रत्येक बात पर तीज मतभेद 
था। इस राज्यकाल में दोनों पक्ष अपने साधनों का संगठन करने में क्रियाशील थे । छ्विंग लोगों 
को यह लाभ था कि धड़े (]0४(७) या गुट के रूप में महान्‌ प्रभाव रखने वाले नेताओं का एक 
ऐसा मान्य समूह था, जिसके नेताओं को पार्टी द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीति की पहले 
से ही योजना बनाने की और मिल कर कार्य करने की आदत थी। इस समूह का निर्माण 
करने वाले व्यक्ति सोमस, माण्टेग्यू, आरफोर्ड, ह्वार्टंन और सेण्डरलैण्ड जैसे अतीव थोग्य पुरुष थे । 
वे यह सीख रहे थे कि पालियामेण्ट के चुनावों को प्रभावित करने में महान्‌ प्रादेशिक घरानों की 
प्रतिष्ठा का अधिकतम उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। उनके नेतृत्व में लाडे सभा 
का छ्विंग बहुमत तथा कामन्स सभा के सदस्यों का ठोस छ्विंग समूह सामान्य रूप से एक 
संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करता था । टोरी दल अधिक विभकत था। रोचेस्टर और नोटिधम जैसे 
धार्मिक मामले में अत्यधिक कट्टर नेताओं की तथा अधिक उदार और बौद्धिक एवं तरुण, हाले 
ओर सेण्ट जॉन (वोलिंगब्रोक) जैसे टोरियों के बीच में एक बड़ा अविश्वास था। जैकोबाइट 
(जेम्स द्वितीय के अनुयायी) तथा हनोवरवंश के पक्षपाती टोरियों में भी परस्पर संघर्ष था । देहात 
के जमीदारों का अधिकांश भाग धार्मिक मामलों में कट्टर (एस (#ष्प्त्क) नेताओं का 
अनुसरण करने में सन्तुष्ठ रहता था । किन्तु इस दल का एक हिस्सा तरुण टोरियों ( ४०००१ 
7०70७) के नाम से कहा जाने वाला समूह था। धाभिक मामलों में कट्टर दल का केन्द्र एक ऐसे 
क्लब में था, जिसे विलियम तृतीय के समय में आरम्भ किया गया था और जो इसके सदस्यों 
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द्वारा पसन्द की जाने वाली अक्टूबर मास में डाली जाने वाली जौ की शराब (&]८) के कारण 
अक्टूबर क्लब के नाम से प्रसिद्ध था। 


२. मलंबरो की युद्ध करने वाली सरकार तथा हछ्िगों का उत्क्ष 


राती एन के राज्यकाल के आरम्भ में मलंबरो और गोडोल्फिन मन्त्रीमण्डल पर हावी थे, 
रानी के साथ उन्हें सब शक्षितयाँ प्राप्त थीं। उन्हें टोरी समझा जाता था, यद्यपि वे विलियम 
तृतीय की उस महाद्वीपीय नीति का अनुसरण कर रहे थे, जिस पर अधिकांश टोरी अविश्वास 
रखते थे, रानी पर मलंबरो के प्रभाव के कारण वे ताज की शक्ति का नियन्त्रण करते थे। 
कुछ समय तक उन्होंने धामिक कर्मेकाण्ड के कट्टर समर्थक टोरियों को भी अपने साथ बनाये 
रखा । ऐसा करने के लिए उन्हें १७०२ ई० में 0८टबडं०ण) (0)907%ए फ्] का 
समथून करना पड़ा । इसका लक्ष्य उस परिपाटी को समाप्त कर देना था, जिसकी सहायता से 
अनेक डिसेण्टर पदों के लिए अपने को योग्य बनाने की दृष्टि से कभी-कभी एंग्लिकन संस्कार 
स्वीकार करके टेस्ट तथा कारपोरेशन कानूनों से बच जाते थे, किन्तु छ्िंगों पर यह विश्वास 
रखा जा सकता था कि वे लार्ड सभा में इस बिल को रद्द कर देंगे । 


फिर भी, जैसे-जैसे समय बीतता गया और युद्ध अधिक उग्र होता गया तो मलंबरों 
और गोडोल्फिन ने यह अनुभव किया कि वे अपनी युद्ध की नीति के लिए,धार्मिक कर्मकाण्ड 
के कट्टर पक्षपाती टोरियों के पूर्ण समर्थन पर भरोसा नहीं रख सकते । इन्होंने शर्ने:-श्ने: 
सरकार से ऐसे टोरियों को निकाल दिया । वे अधिकाधिक ह्लिग लोगों के समर्थन पर निर्भर 
रहने लगे । वे इस तथ्य के बावजूद भी ऐसा करने में समर्थ हुए कि पालियामेण्ट में छ्विग 
अल्प संख्या में थे। इसका कुछ कारण तो यह था कि उन्हें हालें और सेण्ट जाँन के नेतृत्व 
में रहने वाले तरुण टोरियों का समर्थत अब भी प्राप्त था और कुछ कारण यह भी था 
कि कामन्स सभा में १०० के लगभग वोटों का एक ठोस समूह था। ये वोट सुख्य रूप से 
सरकारी कर्मचारियों (?28०८००॥) के थे। ये अपना स्थान छिन जाने के डर से राजभक्त 
बने हुए थे और छििगों के साथ मिल कर टोरियों को हरा सकते थे। उदाहरणार्थ, १७०४५ 
ई० की पालियामेण्ट में यह हिसाब लगाया गया था कि इसमें १६० टोरी, १५० छ्विग और 
१०० सरकारी कर्मचारी ये। क्रान्ति के समय से, कामन्स सभा की महत्ता ने सरकारों का 
एक प्रधान काये बहुमत को इकट्ठा बनाये रखने की अथवा संसदीय व्यवस्था बनाये रखने को 
पद्धति एक कला बन गया था। यह केवल भ्रष्टाचार के साधनों से ही बड़ी मात्रा में किया जा 
सकता था, कम-से-कम यह इसी प्रकार किया गया । चाल्स द्वितीय के शासन काल में डेन्बी 
द्वारा आरम्भ किये संसदीय भ्रष्टाचार के उपायों को विलियम तृतीय के समय में भी जारी 
रखा गया और गोडोल्फिन ने इनका निरन्तर प्रयोग किया। ये उपाय एक मात्र ऐसे साधन 
प्रतीव होते थे, जिनसे संसदीय पद्धति में एक सुदृढ़ और स्थिर नीति का अनुसरण किया जा 
सकता था । वे संसदीय शासन के लिए अवश्य दिया जाने वाला मूल्य प्रतीत होते थे । 

१७०८ ई० में हालें और सेप्ट जान मन्त्रिमण्डल से पृथक्‌ हो गये ॥ अब यह पूर्ण 
रूप से छ्विग मन्त्रीमण्डल बन गया । यह बात रानी को बहुत नापसन्द थी, क्योंकि बहू स्वयभेव 


६६४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहापत 


टोरी थी । ह्िग लोग प्रबल होने पर तथा १६०८ ई० की नवीत पालियामेण्ट में कामन्स 
सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेने पर, इस प्रलोभत का संवरण नहीं कर सके कि वे 
धामिक कर्मकाण्ड की कट्टर समर्थक हाई चर्च पार्टी पर एक प्रहार करें। उनके दृष्टिकोण 
में यह पार्टी ऋच्ति के सिद्धान्तों को निरत्तर खोखला कर रही थी। एक अप्तंयमी पादरी 
डॉक्टर साचेवेरल ने उन्हें अपने उपदेश प्रकाशित करके इसका अवसर प्रदान किया । इनमें 
उसने दैवीय अधिकार के और मूकभाव से आज्ञापालन के पुराने टोरी सिद्धान्तों का प्रचार 
किया । ये सिद्धान्त स्पष्ट रूप से क्रान्ति के विचारों के विरोधी थे। हछ्विगो ने ला सभा 
के सम्मुख साचेवेरल पर महाभियोग चला कर उसका तथा उसके सिद्धान्तों का निःशुल्क 
प्रचार किया। लार्ड सभा ने उसे दोषी पाया और उसे प्रचार करने के अधिकार से निलम्बित 
करने का दण्ड दिया | यह दण्ड इतना हल्का था कि इसे जनता द्वारा दण्ड से मुक्ति ही समझा 
गया । साचेवेरल को सस्ती शहादत मिल गयी । अधिकतम असाधारण रूप से वह एक 
लोकप्रिय वीर पुरुष तथा अत्याचार के विरुद्ध चर्च की रक्षा करने वाला बन गया और अपने 
हाती गाँव तक यात्रा करते हुए जहाँ कहीं से गुजरा, वहाँ उसका स्वागत किया गया । 

साचेवेरल का मामला केवल इसलिए महत्त्वपूर्ण था कि इसने यह प्रदर्शित किया कि 
अब भी राष्ट्र के एक बड़े भाग पर कट्टर धामिक पार्टी का तथा इसके दकियानूसी राजनीतिक 
विचारों का कितता प्रबल प्रभाव है। इसने हा्लें तथा सेण्ट जॉन को यह विश्वास करा दिया 
कि शक्ति पाने के सर्वोत्तम मार्ग का प्रतिनिधित्व धामिक कट्टरता की दिशा करती हैं; यद्यपि 
हालें के डिसेण्टर लोगों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध थे और सेण्ट जान एक बदनाम धार्मिक 
सन्देहवादी व्यक्ति था। नये ठटोरीवाद के नेता पहले से ही मलंबरों के तथा द्विगों के पतन 
के लिए तयारी का प्रयास कर रहे थे । वे बड़ी चतुराई के साय गुप्त रूप से षड्यन्त्रकारी उपायों 
का तथा “चर्च के खतरे में होने के नारे का प्रयोग कर रहे थे । मलेबरों की स्थिति बड़ी 
मात्रा में उस प्रभाव पर आश्रित थी, जो प्रभाव उसकी पत्ती रानी पर डाल रही थी। किन्तु एन 
अब इस प्रबल प्रभाव डालने वाली ड्चेस की भललाहटों से अथवा चिड़चिड़ेपन के प्रदर्शवों 
से ऊबने लगी थी। उसने सर्देव ह्विगों से घृणा की थी और धार्मिक मामलों मे कट्टर दृष्टिकोण 
रखते वाली एक स्त्री होने के नाते वह डाक्टर साचेवेरल का पक्ष लेती थी। हार्ले रानी को 
अपनी चचेरी बहन श्रीमती माशम के माध्यम से प्रभावित करने में समर्थ हुआ । यह डचेस 
की भी चचेरी बहन थी और उसके शयन कक्ष की प्रबन्धक महिला थी। युद्ध की एक नाजुक 
घड़ी में जब शान्ति के लिए लुई के प्रस्तावों को अस्वीकृत किया जा चुका था और युद्ध का 
अन्तिम उग्र रूप आरम्भ होने वाला था, उस समय मर्लबरो ने तथा छ्विगों ने अपनी शक्ति की 
नींबों को हिलता हुआ देखा । 

१७१० ई० में इस शक्ति पर एक चोट कर दी गयी । रानी को प्रेरित किया गया कि 
वह गोडोल्फिन को तथा उसके मुख्य छ्विग साथियों को पदच्युत कर दे । हालें आक्सफोर्ड का 
अल तथा वास्तव में प्रधान मन्त्री बना, यद्यपि अभी तक इस शब्द का प्रयोग आरम्भ नहीं 
हुआ था। मर्लबरो को अब भी एक अन्य युद्ध के लिए सेना की कमान रखने की अनुमति 
दी गयी, किन्तु प्रत्येक सम्भव उपाय से उसके मागगें में बाधा डाली गयी । १७११ ई० के 
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अन्त में वह अपने सभी पदों से च्युत किया गया | तरुण टोरी विजयी हुए, अब उनके राज- 
नीतिक विचारों के विकास के लिए मैदान साफ था । 


३े. बोलिगब्ोक झौंर नया दोरीवाद 


इतका पहला कार्य लगभग लज्जास्पद शीघ्रता के साथ और मित्रों के साथ समुचित 
परामर्श किये बिता सन्धि के लिए वार्ता आरम्भ करना था। मलँबरों को वापस बुलाने 
से पहले ही सन्धिवार्ताएँ आरम्भ हो गयीं । सितम्बर १७११ ई० में आरम्भिक बातों पर 
समभोीता हो गया। लार्ड सभा में ह्विग बहुमत को पराभूत करने के लिए बारह नये लाडों को 
बनाया गया। यद्यपि काफी विलम्ब हुए, तथापि अप्रैल १७१३ ई० में अन्तिम शर्तों पर 
हस्ताक्षर हो गये। यह नयी नीति का पहला स्वर थ।। विलियम तृतीय की परम्पराओं के 
साथ अवश्य विच्छेद होना चाहिए । निर्वासित स्टीवर्ट राजाओं के संरक्षक के विरुद्ध कठोर 
युद्ध का अवश्य अन्त होना चाहिए । 

सेप्ट जान (अब वाइकौण्ट बोलिगब्रोक) दोनों नेताओं में से बहुत अधिक पुरुषार्थी था । 
यदि उसकी बात चल जाती तो शान्ति-सन्धि के बाद फ्रांस के साथ मित्रता हो जाती। उसने 
एक ऐसी व्यापारिक सन्धि करने का प्रयत्न किया, जो फ्रांस को परम अनुग॒हीत राष्ट्र 
(१०४: ए००7८१ 7४४००) का अधिकार प्रदान करती और पुंगाली शराबों पर उत्त 
अधिमान (?7«८०८०८८) को समाप्त कर देती, जो १७०३ ई० की मैथुएन सन्धि से उसे 
प्राप्त था । यह व्यापार की उस स्वतन्त्रता की दिशा में एक ठोस कदम होता, जिसमें बोलिग- 
ब्रोक विश्वास करता था, किल्तु व्यापारिक वर्ग ऐसी नीति के विरुद्ध शोर मचा रहा था । 
यद्यपि डिफ़ो को इस प्रश्त पर लिखने को कहा गया था, तथापि सामान्य टोरियों की बहु- 
संख्या ऐसे महान्‌ परिवर्तेत के लिए तैयार नहीं थी, अत: व्यापारिक सन्धि को समाप्त कर 
देना पड़ा । निर्भीक बोलिंगब्रोक ने ब्रिटेत, फ्रांस, स्पेन और सेवाय के बीच में मैत्री के लिए 
वार्ता आरम्भ कर दी, इसे नवीन टोरी विदेश नीति का आधार बनना था। 

इस बीच में तरुण टोरियों की व्यापारिक नीति ने अपने को एक अन्य प्रकार से 
अभिव्यक्त किया । द्विग हितों के सुदृढ़ दुर्ग-बेंक आफ इंग्लैण्ड की वित्तीय प्रभुता पर प्रहार 
करने के लिए, उन्होंने १७११ ई० में साऊअथ सी कम्पनी के नाम से प्रसिद्ध एक नयी संस्था 
आरम्भ की थी। इसे राष्ट्रीय ऋण की लगभग एक करोड़ की राशि को लेना था और इसके 
बदले में इसे दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी अटलाण्टिक महासागर के साथ व्यापार का 
एकाधिकार दिया जाना था। इसे ऋण पर दिये जाने वाले ब्याज का प्रयोग अपने व्यापारिक 
कार्य के लिए करता था। यह आशा की जाती थी कि इससे बैंक आफ इंग्लैण्ड का सन्तुलन 
बनाये रखने वाली एक संस्था टोरियों को प्राप्त हो जायगी । हम साऊथ सी कम्पनी के बारे 
में आगे अधिक चर्चा करेंगे। इब आशाओं का आधार यह उस्मीद थी कि सन्धि की शर्तों 
के एक अंश के रूप में स्पेन ने जिन व्यापारिक रियायतों को प्रदान किया था और जिन 
रियायतों का एसियण्टो सन्धि (#अंथा० 77८४८४) में वर्णत था, इन रियायतों के कारण 
भारी मुनाफे होंगे । 

षणोडं 


६६६ : ब्रिदिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


बैंक ऑफ इंग्लैण्ड पर प्रहार करना तो बहुत अच्छा था, किन्तु टोरी जप्रींदार जिः 
धनाढूय व्यक्तियों से घृणा करते थे, उनकी प्रभुता पर प्रह्मार करने के लिए बड़े विशेषा 
धिकारों के साथ एक नयी व्यापारिक कम्पती की स्थापना करना एक अच्छी पद्धति नहीं थी 
आक्सफो्ड तथा बोलिगब्रोक ने अपने को पुनः आश्वस्त करने की एक विधि उस कानून ४ 
पायी, जिसके अनुसार कामन्स सभा की सदस्यता को भूमि रखने वाले जमीदारों तक सीमिः 
कर दिया गया था। किन्तु सामान्य टोरियों का समूह डिसेण्टर लोगों पर हमला करना चाहत 
था। ऐसा आक्रमण आक्सफोडे द्वारा अच्छे रूप में नहीं किया जा सकता था, वह डिसेण्टर 
के साथ सहानुभूति के लिए बदनाम था क्योंकि उसने उनसे एक बड़ी मात्रा में समथेर 
पाया था । 


धामिक सन्देहवाद का दृष्टिकोण रखने वाले बोलिगब्नोक के लिए असहमति 
(05567) पर हमला करने के लिए धार्मिक उद्देश्य कोई महत्त्व नही रखता था। किन्तु वह 
उस वर्ग पर हमला करने के लिए बहुत तैयार था, जो सामान्य रूप से हिगों का समर्थक और 
स्टीवर्ट लोगों का शत्रु धा । इसलिए 066कंगाओं. 0०ा्रणएंए 8०८ अन्त में, १७१६ 
ई० में पास किया गया । चर्च के प्रबल समर्थक इस बात से प्रसन्‍त हो सकते थे कि डिस्ेण्ट 
लोगों को अब प्रभावशाली रीति से कारपोरेशनों का सदस्य बनने अथवा किसी सार्वजनिव 
पद को रखने से प्रभावशाली ढंग से रोक दिया गया था और उत्तम टोरी इस बात से प्रसस्त 
हो सकते थे कि बरो-निर्वाचन क्षेत्र में छ्विम्ों का प्रभाव खोखला कर दिया गया था। १७१४ 
ई० में एक अन्य कानून बना, इसके लिए बोलिगब्रोक मुख्य रूप से उत्तरदायी था। विश्व 
विद्यालयों तथा सभी पब्लिक स्कूलों से बहिष्कृत किये जाने पर, डिसेणप्टरों ने अपनी शिक्षा 
संस्थाओं की एक शृंखला का निर्माण किया था। बोलिंगब्रोक के संघ-भेद अधिनियम (8८फरंडाए 
8०८) का उद्देश्य इन संस्थाओं का विध्वंस करना और अन्‍्त में असहमति का इस प्रकार सम्‌- 
लोन्मूलन करता था कि विशप से अनुज्ञा न प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्षित को किसी विद्यालय 
में पढ़ाने से रोक दिया गया । इस प्रकार सभी तरुण डिसेण्टरों को चर्च की शिक्षा लेनी जरूरी हो 
गयी अथवा उनको कोई शिक्षा नहीं मिल सकती थी । टोरी बहुल कामच्स सभा ने लगभग एक 
के विरुद्ध दो बहुमतों से अत्याचार करने वाले इस पैशाचिक कानून को पास किया । ला्ड सभा 
भी में यह बहुत कम वोटों की बहुसंख्या से पास हुआ, अनेक हछ्विंग लार्डो ने इस सदन के प्रलेखों 
में अपना एक प्रतिवाद अंकित कराया; इन लाडों में पाँच विशप भी सम्मिलित थे । 


डिसेण्टरों पर हमले के साथ-साथ कुछ प्रमुख हछ्विग नेताओं पर भी आक्रमण किया गया। 
कामन्स सभा में योग्यतम वादविवाद करने वाले सर राबटे वालपोल पर सार्वजनिक द्वव्य के 
गबत का आरोप लगाया, यद्यपि उसने अपना बचाव पूरी तरह से किया, तथापि उसे सदन से 
निष्कासन का दण्ड तथा “बदनाम भ्रष्टाचार” का दोषी होने के का 
दण्ड दिया गया। मलँबरो के ड्यूक पर यह दोष लगाया गया कि उसने मित्रराष्ट्रों को दी 
जाने वाली ब्रिटिश आथिक सहायताओं पर ढाई प्रतिशत का कमीशन प्राप्त किया था। यद्यपि 
यह प्रमाणित हो गया था कि विलियम तृतीय ने एक गुप्त सेवानिधि बनाने के लिए इन 


रण टावर में कारावास का 
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कटोतियों की स्वीकृति दी थी, तथापि उसके विएुद्ध मुकदमा चलाना शुरू किया गया, इससे 
बचते के लिए उसे भागकर यूरोप में शरण लेनी पड़ी । 

प्रमुख द्विंग नेताओं के और डिसेण्टरों के विरुद्ध इस विषाक्त वंशपरम्परागत वैर के 
पीछे एक इससे भो अधिक खतरनाक इरादा था। टोरी नेता 8०८ णी $5९८६8९:7०४६ को 
उनटने की तथा निर्वासित सस्‍्टीवटंवंशी राजाओं को वापस लाने की तैयारी कर रहे थे । इनके 
अधिकांश अनुयायी इस नीति में उनका समर्थन करने के लिए तैयार थे, वशर्ते कि राजगही 
के लिए दावा करने वाला जेम्स द्वितीय केवल रोमन कैथोलिक मत का परित्याग करे अथवा 
एंग्लिकन चर्च की सुरक्षा के लिए पर्याप्त गारण्टी दे । इनकी एक बड़ी संख्या इन गारण्टियों 
के बिना भी कार्य करने के लिए तैयार थी। ऑक्सफोर्ड और बोलिगब्रोक यह जानते थे कि 
यदि ब्रिटिश राजगद्दी पर हनोवरवंशी राजा बैठ गये तो उनकी शक्ति वने रहने की कोई सम्भा- 
वना नही थी । वे ब्रिटिश द्वीपसमृह को ऐसे विदेशी राजा के प्रभृत्व में रखने के विचार को 
ही नापसन्द करते थे, जिसके महाद्वीपीय प्रदेश ब्रिटिश नीति को यूरोपियन मामलों की सन्नी 
जटिलताओं में उलभ्माने वाले हों; १७१३ ई० में उन्होंने गदी का दावा करने वाले व्यक्ति के 
साथ गुप्त पत्र-व्यवहार आरम्भ कर दिया | इस समय मलंबरों के स्थान पर सेना का अध्यक्ष 
बनने वाला जैक्रोबाइट ऑरमोण्ड का ड्यूक भी गददी का दावा करने वाले जेम्स द्वितीय 
के पुत्र के अभिकर्त्ताओं से सन्धि वार्ता चला रहा था और ऑरमोण्ड को. सिंक* या पाँच 
बन्दरगाहों का प्रमुख संरक्षक ( 7.070 ५४०7१८०० ) नियत किया गया ताकि इंग्लैण्ड का 
प्रवेशद्वार सुरक्षित हाथों में रह सके । 

आरम्भ में यह प्रतीत होता था कि ऑकक्‍्सफोर्ड और बोलिगब्नोक ने यह निश्चित 
सम+ लिया था कि प्रिठेण्डर (जेम्स द्वितीय का पुत्र) अपने धर्म को राजमुकुट पुन: प्राप्त करने 
के मूल्य के रूप में, जल्दी ही छोड़ देगा । सन्देहवादी बोलिगब्ोक को यह हास्यास्पद प्रतीत होता 
था कि वह इसमें आनाकानी करे। किन्तु जेम्स ने अपने सम्मान की दृष्टि से उस समय इस 
मामले पर बातचीत करने तक से कोरा इन्कार कर दिया, जब आक्सफोर्ड ने उसके पास 
घोषणा का प्रारूप भेजा । इससे भी अधिक गम्भीर बात यह थी कि वह प्रोटेस्टेण्ट मत के 
लिए “युक्तियुक्त सुरक्षा" से अधिक कोई वचत देने के लिए तैयार नहीं था। इस कारण 
ऑक्सफोर्ड इस मामले में किझकने लगा । धर्म के लिए कुछ भी परवाह न करने वाला बोलिग- 
ब्रोक आगे जाने के लिए तैयार था । उसकी चपल शक्ति ऑॉक्सफोर्ड को नेतृत्व से निकालने के 
लिए अधिकाधिक सक्तिय हुई, एक पक्के धामिक व्यक्ति के रूप में तथा संघभेद अधिनियम 
(3०४४० 2&०-) के रचयिता के रूप में अपने को प्रदर्शित करते हुए, उसने रानी का विश्वास 
प्राप्त कर लिया । रानी कमजोर तथा बीमार थी; ज्यों-ज्यों उसके जीवन का अन्त निकट आ 
रहा था, उसकी स्वाभाविक प्रीति अपने निर्वासित भाई के पक्ष के प्रति अधिक घनिष्ठ हो रही 
थी । वह अपने हनोवरवंशी उत्तराधिकारियों से घृणा करती थी। उसने इन्हें राज्य में आने 





९. हेस्टिंग्न, सैण्डविच, डोवर रोमनी तथा हाइथ नामक इंग्लिश चैनल के पाँच 
स्दरगाह या पंचपत्तन सिंक ((४74०८ ९०:४०) कहलाते हैं । 
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की अनुमति कभी नहीं दी थी | वह उन ह्विगों से भी घुणा करती थी, जो उनके उत्तराधिकार 
के कारण शक्ति प्राप्त करने वाले थे। २७ जुलाई १७१४ ई० को वह बोलिगब्रोक की 
उत्कण्ठा के आगे झुक गयी और उसने हुलमुल तथा अस्थिरमति ओऑक्‍्सफोर्ड को पदच्युत 
कर दिया । 


अब कुछ समय के लिए बोलिंगब्रोक इंग्लैण्ड के राज्य का स्वामी बन गया। वह 
स्टीवर्ट बंश की द्वितीय पुन:स्थापना को आसान बनाने के लिए समूचे शासन-यन्त्र का और 
पालियामेण्ट के कार्यकारी बहुमत का उपयोग करने में समर्थ था, वह नये शासन में सर्वंशक्ति- 
शाली मन्‍्त्री बनने की प्रतीक्षा कर रहा था । इस बीच में छ्विगों ने भीषण भय के साथ क्रान्ति 
के सारे काम को खतरे में पड़ता हुआ देखा। इन चिन्तापूर्ण महीनों में वे प्रतिरोध के लिए 
तैयारी कर रहे थे। उन्होंने शस्त्र इकटझ किये, फौजें इकट्ठा की। प्रधान दुर्गों पर अधिकार 
पाने की योजनाएँ बनायी । यदि बोलिगब्नोक की योजनाएँ सफल हो जातीं तो यह निश्चित 
था कि ऐसा गृहयुद्ध आरम्भ हो जाता, जिसमें दोरियों का एक काफो बड़ा हिस्सा ह्विंग लोगों 
के पक्ष में होता । 


बोलिगब्नोक को किसी तैयारी का समय मिलने से पहले ही रानी की आकस्मिक 
मृत्यु से गृहयुद्ध का निवारण हो गया। उसकी मृत्यु पहली अगस्त को, आक्सफोर्ड पर 
बोलिंगब्रोक की विजय के केवल चार दिन बाद और ऑक्‍्सफो्ड का स्थान भरे जाने से भी 
पहले हो गयी । उसकी मुत्यु से दो दिन पहले जब उसका अन्त पहले से ही निश्चित था, 
उस समय केबिनेट की एक बैठक केन्सिगटन के राजमहल में बुलायी गयी । इसमें प्रिवी 
कौंसिल के सदस्य-दो छ्विंग ड्यूक, आगिल और सोमरसैट उपस्थित हुए, यद्यपि वे कैबिनेट 
के सदस्य नहीं थे, किन्तु उन्होंने प्रिवी कौंसिल के सदस्य के रूप में विचार विमर्श में भाग 
लेने के अपने अधिकार पर आग्रह किया, क्योंकि उस समय तक कैबिनेट एक अमान्य संस्था 
थी, यद्यपि पुनःस्थापना के बाद से यह क्रियात्मक रूप से शासन का केन्द्र थी। दोलायमान 
ओर भयभीत मन्त्रियों के बीच में ह्विगों की उपस्थिति ने पासा पलट दिया। अन्य प्रमुख 
छ्विग इस कौंसिल में सम्मिलित हो गये । समुद्री बेड़े को आदेश दिया गया, फ्लैण्ड्स से फौजों 
को वापस बुला लिया गया। जिलों के लार्ड लेफ़िटनेण्टों को यह आदेश दिया गया कि वे 
पोष के समर्थकों तथा शपथ न लेने वालों को निःशस्त्र कर दें । एक विशेष दूत हनोवर के 
इलेक्टर को बुलाने के लिए द्र,.तगति से भेजा गया । बोलिंगब्नोक ने सहसा अपने को कुछ भी 
करने में शक्तिहीन पाया। उसके हाथों से शक्ति द्विग नेताओं के दृढ़तापूर्ण कार्यों के कारण 
सहसा फिसलल गयी । उसने सुचारु ढंग से अपनी शक्ति का समर्पण कर दिया | नवीन राजा 
की घोषणा की गयी और सत्र इस घोषणा को शाल्तिपूर्वक ग्रहण किया गया। 


१८ सितम्बर को जाजं प्रथम /ग्रीनविच में उतरा । उसका पहला कार्य प्रमुख द्विगों 
को राज्य के प्रधान पद देना था। इसके बाद नयी पालियामेण्ट के निर्वाचन का आदेश दिया 
गया । बोलिगब्रोक के जैकोबाइट षड्यन्त्रों के कारण टोरियों को मिली बदनामी के प्रभाव से 
टोरी दल का बहुमत समाप्त हो गया । कामन्स सभा में ह्विगों को १५० का स्पष्ट बहुमत प्राप्त 


रानी एन के राज्यकाल सें दलों के संघर्ष : ६६६ 


हुआ । हम आगे यह देखेंगे वे इस बात को निश्चित बनाने के प्रत्येक सम्भव साधन का उपभोग 
करने में सावधान थे” कि वे पुनः इस बहुमत को न खो दें। तयी पालियामेण्ड का पहला 
कार्य (मार्च १७१५ ई०) ऑक्सफोर्ड और बोलिंगन्नोक पर महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव 
करना था । आक्सफोर्ड पर्याप्त सुरक्षित था, उसके विरुद्ध कुछ भी निश्चित बात प्रमाणित 
नहीं की जा सकती थी । बोलिंगब्रोक की स्थिति बहुत भिन्न थी, वह दुर्भाग्य से बचने के 
लिए फ्रांस भाग गया। यहाँ वह कुछ समय के लिए राजमगद्दी के दावेदार जेम्स द्वितीय के 
पुत्र (27८/८०0९०) का राज्यमन्त्री बन गया। १७२३ ई० में उसने वह अतुभव कर लिया 
कि जेम्स द्वितीय करे पुत्र (प्रिटेण्डर) के उद्देश्य के सफल होने की कोई बाशा नहीं थी । इसके 
बाद उसने महामुद्रा से अंकित पत्र के साथ दी गयी एक माफी को स्वीकार कर लिया और वह 
राष्ट्रीय मामलों में एक और भी अधिक बड़ा, किन्तु कम सार्वजनिक भाग लेने के लिए इंग्लेण्ड 
लौट आया । 

ब्रिटिश टापुओं के लिए तथा राष्ट्रमण्डल के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात थी कि 
१७१३ ई० और १७१४ ई० का षड़यन्त्र विफल कर दिया गया था, क्योंकि एक वास्तविक अर्थ 
में इसकी पराजय क्रान्ति की परिपूर्णता थी । यद्यपि छ्विम अपने विचारों के लिए लड़ते, तथापि 
यह किसी भी प्रकार निश्चित नहीं है कि वे विजयी हुए होते । यदि बोलिगरव्रोक को 46६ 0 
5८८०८॥६ रह करने का समय दिया जाता और यदि प्रिठेण्डर ने एंग्लिकन चर्च की सुरक्षा 
के सम्बन्ध में सन्‍्तोषजनक आश्वासन दिये होते (जैसे कि अन्त में निस्सन्देह उसे यह 
आश्वासन दे देने थे) तो इस अवस्था में पुन:-स्थापना का अभिप्राय निश्चित रूप से दैवीय 
अधिकार वाले राजतन्त्र के सिद्धान्तों के लिए एक महान्‌ विजय होती । इसका आशय धार्मिक 
सहिष्णुता की उस नीति का भी परित्याग होता, जो क्रान्ति की एक महान्‌ विजय थी और 
और. जिसकी स्थापना अधूरे दिल से को गयी थी । 


यद्यपि बोलिगब्रोक ते इन षड़यन्त्रों में एक शरारतपूर्ण एवं खतरनाक भाग लिया, 

और हम यह स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं कि उसका प्रधान उद्देश्य एक प्रबल वैयक्तिक 
महत्वाकांक्षा थी, तथापि यह अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए कि वह एक महान्‌ शक्ति 
वाला और अन्‍्तदु ष्टियुक्त मनुष्य था। वह वास्तविक दिलचस्पी और महत्त्व रखने वाले 
राजनीतिक विचारों का समर्थक था | वह यशस्वी, लम्पट, सन्देहवादी तथा सांसारिक व्यक्ति 
उन शुष्क देहाती जमींदारों की परम्पराओं और पक्षपातों में भाग लेने से वस्तुत: बहुत दूर 
था, जिनका वह नेतृत्व कर रहा था। अपने दूरवर्ती उत्तराधिकारी, एवं उसके गम्भीर रूप से 
प्रशंसक तथा उसके विचारों से गम्भीर रूप से प्रभावित उस डिजराइली की भाँति उसने 
अपने को इस कार्य में लगाया कि वह टोरीवाद को एक बौद्धिक तथा प्रगतिशील मत में 
परिणत कर दे । यद्यपि वह स्वयमेव प्रचण्ड पार्टी-पक्षावलम्बी था, तथापि वह अपने को 
पार्टी द्वारा शासन करने की पद्धति का शत्रु घोषित करता था । उसका यह मत था कि 
डिसेण्टरों ठथा धनाढ्य व्यक्तियों द्वारा समर्थन किया जाने वाला, बड़े कुलीन सरदारों का 


१. छठी पुस्तक का पहला अध्याय पृ० ६८० देखिए । 
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ह्विग गुट इस बात का प्रयत्न कर रहा था कि वह अपने स्वार्थो के लिए सरकार की समूची 
पद्धति पर नियन्त्रण प्राप्त करे। उसे हनोवरवंशी के उत्तराधिकार पर अधिक आपत्ति इसलिए 
थी कि हनोवरवंशी राजाओं के सम्भवतः ह्विंग गुट की कंठपुतली बनने की सम्भावना थी | 
उसका यह मत था कि शासन कौ ब्रिटिश पद्धति में, राजतन्त्र को एक विशेष भाग लेना था, 
विशेष रूप से ऐसे किसी अल्पतन्त्र के उत्कर्ष को रोकने में तथा दलों के ऊपर बने रहने में 
तथा राष्ट्रीय जीवन के सर्वोत्तम नेताओं की सेवाओं को प्राप्त करने में यह भाग लिया 
जाना चाहिए था। उसका यह मत था कि राष्ट्र का स्वाभाविक नेता ज़मीन रखने वाला भद्र- 
वर्ग है और उसका लक्ष्य इनके प्राधान्य को सुरक्षित बनाना था | विदेशी मामलों में वह यह 
देखना चाहता था कि ब्रिटेन एक विशुद्ध राष्ट्रीय नीति का अनुसरण करे, यूरोपियन भगड़ों 
एवं युद्धों से पृथक्‌ रहे और मुख्य रूप से अपने बेड़े पर भरोसा रखे । आर्थिक क्षेत्र में वह 
राजकीय हस्तक्षेप से मुक्त स्वतन्त्र व्यापार की नीति की दिशा में अपना मार्ग टटोल रहा 
था; वह इस बात में विश्वास नहीं रखता था कि राजनीति की शन्नुताओं को व्यापार के क्षेत्र - 
में लाया जाय | उसे इस बात का कोई कारण नहीं प्रतीत होता था कि ब्रिटेन में तथा उसके 
पुराने प्रतिस्पधियों--फ्रांस एवं स्पेन-- में व्यापारिक आदान-प्रदान से प्रोत्साहित की जाने वाली 
मित्रता क्यों न स्थापित की जाय ? ये विचार बोलिंगब्रोक की ग:थवराधंब्ाओं से और उसके 
अविवेकपूर्ण उपाग्नों से कलुषित हुए और बहुत कुछ भूछे सिद्ध कर दिये गये; किन्तु वे 
मानने योग्य ओर रक्षा किये जाने योग्य प्रशंसनीय विचार थे और भविष्य में उनका बहुत 
प्रभाव पड़ना था । 


सन्दर्भ-ग्रन्थ 


ब+शशएका, जिए।वात प्रशतेक (27९९४ 076; ए४#ण-टापा, ७०] ०070 प९ 
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छुलो प्सुसच्लव्क 


ह्विग स्वअव्पतन्त्र ः सामुद्रिक तथा 
ओपनिवेशिक प्रभुता की स्थापना 


(१७१६-१७ ०६४ छैं०) 


अ>ारूसाल्यल्या 


१७१४ और १७६३ ई० के बीच के पचास वर्ष ऊपरी दृष्टि से लगभग दो समान भागों 
में विभक्त हैं। १७१४ से १७३६ ई० तक का पहला काल शान्ति का तथा लगभग निष्क्रियता 
का युग था, इसमें राष्ट्रमण्डल के लिए महान्‌ महत्त्व रखने वाले कोई परिवरतेन घटित होते 
हुए नहीं प्रतीत होते थे । दूसरा युग १७३६ ई० से १७६३ ई० तक विस्तीर्ण है। यह यूरोप 
में, समुद्रों पर, अमेरिका में और भारत में लगभग निरन्तर चलते वाले युद्धों से भरा हुआ 
था। इसकी समाप्ति ऐसी उज्ज्वलतम सफलताओं की श्ूंखलाओं के साथ हुई कि जिससे यह 
प्रतीत होता था कि ये विजयें ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल को विश्व में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में, 
समुद्रों के स्वामी तथा समुद्रों से पार के पूर्व और पश्चिम के प्रदेशों के भाग्य निर्माता के रूप 
में, सुरक्षित रूप से सुप्रतिष्ठित कर देंगी । 


फिर भी इस युग़ के पूर्वाद्ध एवं उत्तराद्धे में इस तीत्र अन्तर के बावजूद एक वास्तविक 
एकता उनको परस्पर जोड़ती है। उत्तराद्ध को परिपूर्ण करने वाला महान्‌ संघर्ष पूर्वाद्धि में 
उस समय शने:-शने: परिपक्व हो रहा था, जब शान्ति के आवरण में समुद्र पार के व्यापार 
में तथा उपनिवेशों में फ्रांस एवं ब्रिटेन की प्रतिद्वन्द्वित अधिक तीब्र हो रही थी । इसके 
अतिरिक्त समग्र दृष्टि से, इसका एक विशिष्ट स्वरूप है, क्‍योंकि इस समूचे समय में, नयी 
दुनियाँ में अपने देश से बाहर गये व्यक्तियों द्वारा बसाये समुदायों के प्रति तथा यूरोप के अन्य 
राज्यों के प्रति उनकी नीति एक ऐसे शक्तिशाली अल्पतन्त्र के तथा भूमि पर स्वामित्त्व करने 
वाले छ्विंग कुलीनतन्त्र के विचारों से शासित हो रही थी, जिसने अपने लिए शासन के समूचे 
यक्त्र पर एक असाधारण नियत्त्रण प्राप्त कर लिया था। छ्विग्र अल्पतन्त्र के विचार ने एवं 
नीति ने राष्ट्रमण्डल के विकास पर एक गहरा एवं स्थायी प्रभाव डाला था । 


सम्भवतः इस अल्पतन्त्र का उत्कर्ष ब्रिटिश राज्य की व्यवस्थित राजनीतिक स्वतन्त्रता 
के विकास में एक आवश्यक अवस्था थी । इसने उस स्वेच्छाचारी राजतन्त्र की पद्धति की 
स्थापना की सम्भावना को नष्ट कर दिया, जो यूरोप में लगभग सावंभौम रूप से प्रचलित थी । 
इसने ब्रिटिश राज्य को एक प्रकार का राजमुकुट वाला गणराज्य बनाया था और (इतिहास 
में पहली बार) यह प्रदर्शित किया कि एक बड़ा राष्ट्रीय राज्य सार्वजनिक नियन्त्रण से मुक्त 
रहने वाली एक सुदृढ़ केन्द्रीय शक्ति की सत्ता के बिना भी एक बना कर रखा जा सकता है। 
इसने पालियामेण्ट पर अवलम्बित कैबिनेठ शासन के यन्त्र का विकास किया | लगभग सारी 
दुनियाँ ने इसे ब्रिठेन से ग्रहण क्या है । यह पद्धति सोच विचार कर कभी आविष्कृत नहीं 
की जा सकती थी, सम्भवतः: इसका विकास एक संघटित अल्पतन्त्र के अंग के रूपए हें दी 

पत्र 
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किया जा सकता था। यह सत्य है कि जिस पालियामेण्ट पर नयी पद्धति आश्रित थी, वह एक 
अवभिनिश्यात्य : संस्था थी । इसका नियन्त्रण मुख्य रूप से ऐसे अल्पतन्त्र द्वारा होता था, 
जो भ्रष्टाचार के साधनों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करता था। किन्तु सम्भवत: यह 
भी सत्य है कि कैबिनेट शासन का यन्त्र अन्य परिस्थितियों में बड़ी कठिनाइयों से विकसित हो 
सकता था। यह लगभग निश्चित रूप से सत्य है कि यदि पालियामेण्ट पूर्णरूपेण स्वतन्त्र 
होती तो (उस युग की परिस्थितियों में) यह बड़ी गड़बड़ में पड़ जाती; इसका परिणाम 
निर्वासित स्टीवर्ट राजाओं की पुनःस्थापना और सम्भवतः निरंकुश शासन की स्थापना हो 
सकती थी । फिर भी, चाहे कुछ भी हो, छ्विग अल्प-तन्त्र ने अपने प्रयोजनों के लिए शासन 
की ऐसी योजना बनाई, जो अन्त में लोकतन्‍्त्र के साधन के रूप में प्रयोग किये जाने में समर्थ 
सिद्ध हुईं । यह अब तक आविष्कृत एकमात्र ऐसा यन्त्र है, जिससे शासन के संचालन पर 
एक विशाल प्रतिनिध्यात्मक संस्था का नियन्त्रण प्रभावशाली बनाया जा सकता है। एक 
अन्य प्रकार से भी इस अल्पतन्त्र ने राजनीतिक स्वतन्त्रता के विकास की वास्तविक सेवा 
की । इसने समुदाय के दैनिक जीवन के अंग के रूप में, वाणी की, लेखन की और विचार की 
स्वतन्त्रता सुरक्षित रूप से स्थापित की, इसने इस बात को भी निश्चित बनाया कि कानून का 
प्रशासन--शासन की इच्छा से स्वतन्त्र होना चाहिए । 

दूसरी ओर जंसा कि लगभग सभी अत्पतन्त्रों में प्राय: होता है, ह्िंग अल्प-तन्त्र ने, 
उत्कर्ष की भावना से राष्ट्रमण्डल के वशवर्ती राज्यों के साथ ऐसी नीति का अनुसरण किया, 
जो प्रबोध से परिपूर्ण होने की स्थिति से बहुत दूर थी। इसने आयरलैण्ड के अन्यायपूर्ण 
अत्याचार को स्थायी बनाया और उसे उग्र भी बनाया । यह उच्च भावना वाले तथा समृद्ध 
अमेरिकन उपनिवेशों में उत्पन्न होने वाली शासन की समस्याओं के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार 
करने में विफल रही । इसने उस पुरानी औपनिवेशिक नीति के दोषों पर भी बल दिया, 
जिनके कारण अगले युग में संघर्ष एवं विधटन उत्पन्न हुए । अमरीका के तेरह उपनिवेशों के 
विद्रोह को उत्पन्त करने वाली राष्ट्रमण्डल की महान्‌ फूट के लिए अधिक दोष उन व्यक्तियों को 
दिया जाना चाहिए जो १०वीं शताब्दी के पूर्बाद्ध में ब्रिटिश नीति का नियन्त्रण कर रहे थे। 
अन्त में, यह नीति उन सामाजिक बुराइयों को देखने में अथवा इनके विरुद्ध कोई संरक्षण 
प्रस्तुत करने में विफल रही, जो बुराइयाँ ब्रिटिश व्यापार एवं उद्योग की द्रत वृद्धि से उत्पन्न 
होने लगी थीं । 

इस प्रकार अपनी उपलब्धियों और विफलताओं के कारण, इस युग का कार्य राष्ट्र 
मण्डल के भविष्य के लिए अतीव महत्त्वपूर्ण था। जब इस युग की समाप्ति सुकीर्ति की प्रभा 
के साथ हुई ओर इसते ब्रिटिश जनता को समुद्रों में सर्वोच्च बनाया, नयी दुनियाँ में और 
व्यापार में सर्वोच्च बनाया तथा पूर्वे में एक आशएचयेजनक साम्राज्य की शुरुआतों का स्वामी 
बनाया तो इसने उनके लिए ऐसी समस्याओं की शंखला छोड़ी, जैसी समस्याएँ अब तक किसी 
भी जनता के आगे नहीं आयी थीं, ये ऐसी समस्याएँ थीं, जिनकी विविधता, जटिलता, और 


कठिनाई को उस पीढ़ी ने बिल्कुल नहीं समझा था, जिस पीढ़ी को इन समस्याओं का हल 
करना था । 


९ 


ह्विग झल्पतन्त्र की स्थापन्प: 
जकोबाइट विद्ेह 
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१. नये शासन की असुरक्षा ओर १७१५ ई० का जेकोबाइट विद्रोह 
यद्यपि रानी एन की मृत्यु अकस्मात्‌ हो जाने के कारण, 
स्टीवरटंवंशी राजाओं की पुन: स्थापना के लिए बोलिंगब्रोक की 
योजनाएँ सुगमता से विफल कर दी ग्रयीं थीं, तथापि वह सदैव 
दृढ़तापू्वक यह कहता था कि यदि उसे तैयारी के लिए चार दिन 
के स्थान पर केवल छः सप्ताह मिल जाते तो वह सफल हो जाता । 
यह असम्भव नहीं कि वह ठीक था। सम्भवतः इंग्लैण्ड की जनता 
का बहुमत जमेंती के जार प्रथम की अपेक्षा जेम्स तृतीय को राजा 
कहना अधिक पसन्द करता; जब नया राजा इंग्लैण्ड आाया तो 
इंग्लिश भाषा के और इंग्लिश रीति-रिवाजों के उसके घोर अज्ञान ने 
तथा लोकप्रियता प्राप्त करने की कलाओं के उसमें न होने से 
उस नाराजगी को बढ़ा दिया, जो उसके प्रति प्राय: विद्यमान थी । 
जाज प्रथम के लिए वैयक्तिक भक्ति की किसी भावना को कोई 
भी ब्रिटिश व्यक्ति अनुभव नहीं करता था ओर न ही अनुभव कर 
सकता था। दूसरी ओर इंग्ल॑ण्ड के देहाती भद्बजनों की बड़ी संख्या 
निर्वासित राजघराने के प्रति भावुकतापूर्ण राजभक्ति रखती थी और 
लन्दन के जन समुदाय में भी ऐसी भावना थी । यदि प्रिटेण्डर (जेम्स 


१. जेम्स द्वितीय के अनुयायी तथा ब्रिटिश राजगद्दी का दावेदार 
होने के कारण प्रिटेण्डर (7८८एव०८०) कहलाने वाले उसके पुत्र 
के समर्थक जैकोबाइट कहलाते थे क्योंकि जेम्स को'लैटिन में जैकब 
कहते हैं । 
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द्वितीय का पुत्र) एक प्रोटेस्टेण्ट होता तो यह भावना अधिक प्रबल और अधिक भयंकर होती । 
किन्तु किसी भी दशा में इस भावना की व्यापक सत्ता नये राजवंश के लिए निरबलता 
का एक गम्भीर स्रोत थी। जाजें प्रथम यह अच्छी तरह से जानता था कि वह केवल ू्विगों से 
ही पूरे दिल से समर्थन की आशा कर सकता था। अतः आरम्भ से ही उसने अपने को पूर्ण रूप 
से उत्त लोगों के हाथों में छोड़ दिया; उसकी राजगद्दी की रक्षा करने वाले प्राची र-'धनाढहय 
व्यक्तियों से समर्थन प्राप्त करने वाले महान्‌ छ्विग कुलीन व्यक्तियों की सम्पत्ति, प्रादेशिक 
प्रभाव और पौरुष थे। किन्तु ह्विगों ने वैयक्तिक निष्ठा की किसी भावना से नये शासक 
घराने का समर्थत नहीं किया। वे इसका समर्थन इसलिए कर रहे थे कि इसकी निबंलता 
और विदेशीपन ने उन्हें इस बात का अवसर दिया था कि वे शासनविषयक हििग सिद्धान्तों 
को क्रियात्मक रूप प्रदान करें; उन्होंने अपने अवसर का प्रयोग ऐसी अविचल स्थिरता के 
साथ किया कि उन्होंने आधी शताब्दी तक राजतन्त्र को अपनी अल्पतन्त्रीय शक्ति के कोरे 
साधन के रूप में परिणत कर दिया। जाज॑ प्रथम के पूर्ण रूप से ह्विगों के हाथ में होने के 
तथ्य ने स्वाभाविक रूप से टोरियों के उस असन्तोष को बढ़ा दिया जो उस अवस्था में अतीव 


भयंकर हो सकता था, यदि निर्वासित राजा यह जानता कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया 
जा सकता है! 


आयरलैण्ड में जनता का एक बड़ा बहुमत निस्सन्देह स्टीवर्ट राजाओं की पुन: स्थापना 
का स्वागत करता, किन्तु क्रान्ति के बाद स्थापित की गयी अत्याचार की पद्धति से बहुमत 
को प्रभावशाली रीति से दबा दिया गया था । देश का शासन करने वाली तथा केवल अपने 
पास शस्त्र ओर शासन रखने वाली अल्पसंख्या नये वंश की प्रबलतम मित्र थी। फिर भी 
आयरलैण्ड ने स्व स्टीवर्ट-वंशियों की पुनः स्थापना करने के लिए किये गये किसी भी प्रयास 
के लिए रगरूट प्रस्तुत किये, भले ही यह प्रयास कितना ही निराशापूर्ण क्‍यों न हो, 


यद्यपि आयरलेण्ड को इनमें से किसी भी प्रयत्न का केन्द्र बनाने के लिए कभी प्रयास नहीं 
किया गया । 


अन्त में, स्काटलैण्ड में जैकोबाइट अत्यधिक प्रबल थे । उन्हें एकीकरण (ए7709) के 
विरुद्ध उस नाराजगी से बल मिला, जो इस समय तक समाप्त नहीं हुई थी । १७१३ ई० में 
यूनियन को रद्द करने के लिए एक गम्भीर माँग की जा रही थी। निम्न प्रदेशों में प्रेसबिटेरियन 
पुरोहितों का बड़ा भाग स्टीवर्ट वंश वालों के वस्तुत: प्रतिकूल था; जैसा कि स्वाभाविक 
था, उनके अधिकांश अनुयायी इस बात में उनके साथ थे । किन्तु प्रेसबिटेरियन लोगो में 
भी उम्रवादियों का एक छोटा हिस्सा इसलिए क्रुंद् था कि कठोर प्रेसबिटेरियन पद्धति को 
सार्वभौम रीति से लागू नहीं किया गया था, अतः वे जेम्स द्वितीय के पुत्र तथा गद्दी का दावा 


करने वाले ग्रिटेण्डर से मिलने के लिए तैयार थे। १७१५ ई० में उन्होंने ऐसा करने का प्रयत्न 


किया । निम्न भृभि के प्रदेशों में कुलीन सरदारों का एक अतीव बड़ा भाग और छोटे जमींदार 


जैकोबाइट उद्देश्य के साथ प्रबल सहानुभूति रखते थे। हाइलैण्ड्स में अनेक जनजातियाँ अब 
भी अपना पृथक वन्य जीवन बिताती थीं और सदैव युद्ध के लिए तैयार रहती थीं, यहाँ 
इनमें से अनेक जातियाँ माण्ट्रोस के तथा वलेवरहाउस के साहुसिक कार्यो की पुनरावृत्ति करने 


जा 
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के लिए तैयार थीं। वे केवल परम्परागत निष्ठा की भावना से ही प्रभावित नहीं थीं, यद्यपि 
यह भावना उनमें प्रबल थी । निम्न प्रदेशों पर आक्रमण करना सदेव अपना आकर्षण रखता 
था, केवल यही तथ्य उनमें से बहुत से लोगों को भड़काने के लिए पर्याप्त था कि घृणित कैम्पबेल 
जनजाति और इसका मुखिया आगिल का ड्यूक छ्विग पक्ष के साथ मिले हुए थे। मुख्य रूप 


से कैम्पबेल लोगों की विरोधी जनजातियाँ जैकोबाइट उपद्रवों में अधिकतम तत्परता के 
साथ सम्मिलित हुईं । 


यह आशा की जाती थी कि निर्वासित राजा जार्ज प्रथम के राज्याभिषेक के अवसर 
का लाभ अपनी राजगद्दी पाने के लिए एक प्रहार करके उठायेगा। छिग पूर्ण रूप से यह 
जानते थे कि ऐसा प्रयत्न किया जाने वाला है, क्योंकि पेरिस में राजदूत के रूप में भेजे गये 
लाड्ड स्टेयर द्वारा बनाये रखे जाने वाले एक गुप्त संगठन द्वारा छ्विंग लोगों की सेवा उत्तम 
रीति से की जा रही थी और प्रिटेण्डर की तथा उसके मित्रों की प्रत्येक चाल उन्हें बड़ी जल्दी 
मालूम हो जाती थी । जैकोबाइट योजनाओं में से एक योजना इंग्लैण्ड के पश्चिम में एक विद्रोह 
करवाने की थी । इसका संगठन और नेतृत्व ऑमेण्ड के ड्यूक द्वारा किया जाना था। उसका 
इरादा ब्रिस्टल तथा अन्य बन्दरगाहों पर अधिकार करना और वेल्स में तथा पश्चिमी इंग्लैण्ड 
में जे होबाइट भद्र वर्ग को उभाड़ना था, यह आशा की जाती थी कि लुई १४वाँ इसे फ्रेंच 
सेनाओं की सहायता प्रदान करेगा । किन्तु ये योजनाएँ निष्फल हुईं। पूरी तरह से चेतावनी 
मिल जाने पर द्विग नेताओं ने प्रधान स्थानों पर सेनाएँ स्थापित कर दी। आऑमंण्ड को 
गिरफ्तारी से बचने के लिए इंग्लैण्ड से भागना पड़ा । नौसेना ने बड़ी मात्रा में ब्रिटिश समुद्र- 
तट पर «किसी भी सेवा के उतरने को असम्भव बना दिया। जब लुई (१४वें का देहान्त 
१५१५ ई० में हुआ, तो यह उनके पक्ष पर एक गम्भीर प्रहार था, क्योंकि शिशु लुई १५वें 
के नाम पर फ्रांस का शासत करने वाला राजा का संरक्षक ऑलियन्स इस बात पर तुला हुआ 
था कि वह ब्रिटेन के साथ मैत्री बनाये रखे। जब स्काटलैण्ड में इसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास 
वास्तव में किया गया, उस समय राजसंरक्षक ने न केवल किसी प्रकार की कोई सहायता न 
दी, अपितु ब्रिटिश राजदूत की प्रार्थना पर उसने उस सामान को भी अधिकार में कर लिया, 
जिसे जैकोबाइट लोगों ने जहाज पर रख दिया था ।सबसे बुरी बात यह थी कि प्रिटेण्डर 
स्वयमेंव ज़िद्दी और अव्यावह्ारिक था। उसे यह प्रेरणा नहीं दी जा सकती थी कि यह बात 
अनिवाय है कि वह उस कैथोलिक क्रान्तिविषयक आशंकाओं को दूर करे, जो दोनों देशों--- 
इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड में उसकी सफल बनाते में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। जब वोलिगनब्नोक 
ने प्रोटेस्टेण्ट मत की सुरक्षा का वचन देने वाली घोषणाओं का प्रारूप तैयार किया तो जेम्स ने 
उन्हें अपने हाथों से बदल दिया । उसने वास्तव में पोप से तथा अन्य व्यक्तियों से इस स्पष्ट 


आधार पर सहायता के लिए अपील की थी कि उसकी पुनः स्थापना का भर्थ कैथोलिक मत 
की विजय होगा । 


अत: एक सफल जैकोबाइट विद्रोह के मार्ग में बाधाएँ डालने के लिए प्रत्येक वरर्‌ 
मिल गयी, धन के रूप में तथा शस्त्रों तक में कोई विदेशी सहायता नही प्राप्त हुई। सफलत, 
के लिए यह आवश्यक था कि इंग्लैण्ड में विद्रोह हो, किन्तु इसे शुरू होने से पहले ही कुचल 
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दिया गया था । प्रोटेस्टेण्ट जैकोबाइट बेचैन और भयभीत थे। बोलिंगब्रोक यह अच्छी तरह 
कह सकता था कि पूर्ण विफलता निश्चित थी और जब १७१५ ई० की पतभड़ में एक विद्रोह 
आरम्भ किया गया तो इसे अतीव अक्षमतापूर्ण ढंग से चलाया गया । स्काटलैण्ड के हाइलैड्स में 
ऐसे प्रधान प्रयास का नेता एक ऐसा स्काटिश कुलीन सरदार मार (]/७:) का अर्ल था, जिसके 
चरित्र की अस्थिरता उसको जनता द्वारा दिये बाबिग अर्थात्‌ इधर-उधर जाने वाले जान के 
उपनाम में प्रकट होती थी। बह हछ्विंग रह चुका था, उसने पहले जार्ज प्रथम का स्वागत किया 
था ओर उसने उसका पक्ष केवल इसलिए छोड़ा था, क्योंकि उसे कोई पद न,मिलने से निराशा 
हुई थी । उसमें कोई पौरुष, साहस अथवा सैनिक योग्यता न थी। फिर भी, उसके विद्रोह ने 
कुछ समय के लिए गम्भीर भय उत्पन्न कर दिया, क्योंकि यूट्रेक्ट की सन्धि के बाद सेना इतनी 
अधिक कम' कर दी गयी थी कि आरम्भ में, उसके साथ जोश से लड़ने के लिए कोई पर्याप्त 
सेना नहीं थी । उपलब्ध हो सकने वाली सेनाओं की जरूरत दक्षिण में ऑरमंण्ड द्वारा सेना 
उतारे जाने के खतरे की रक्षा करने के लिए आवश्यक थी । 


मार ने सितम्बर (७१५ ई० में एबर्डीन शायर के अपने जिले में विद्रोह के भण्डे को 
उठाया । अनेक जनजातियाँ फौरन उसके साथ मिल गयीं, अक्टूबर तक उसने पर्थ पर अधि- 
कार कर लिया और समूचे केन्द्रीय हाईलैण्ड्स पर नियन्त्रण स्थापित किया | केवल आगिल के 
ड्यूक ने स्टरलिंग में एक अतीव छोटी सेना के साथ उसके दक्षिण की ओर जाने के मार्ग को रोक 
दिया । मार के जीतने की एक आशा तेजी से प्रहार करने में थी, फिर भी चह निष्क्रिय पड़ा 
रहा ओर उसने कुछ नहीं किया । इस बीच में नार्थम्बरलैण्ड में कुछ जैकोबाइट इस कौण्टी के 
पालियामेण्ट के सदस्य फोस्टर के नेतृत्व मे और लाड्ड डरवैष्टवाटर की अध्यक्षता में उठ खड़े 
हुए और पश्चिमी स्काटिश सीमान्त देश के लाडों और भरद्गजनों का एक समूह कुछ सौ 
आदमियों के साथ विद्रोहियों के साथ मिल गया। मार की सेना के एक छोटे दस्ते से शक्ति 
पाकर इस मुट्ठी भर सेता ने लंकाशायर में घुसने का प्रयत्त किया, इसके बारे में यह समझा 
जाता था कि यहाँ जैकोबाइट प्रबल हैं। किन्तु वे चारों ओर से घेर लिये गये। १३ नवम्बर को 
प्रेस्‍्टन में आत्मसमर्पण करने के लिए उन्हें बाधित किया गया । इसी दिन अन्त में मार ने डन- 
ब्लेव के निकट शैरिफम्यूर में आगिल को लड़ाई करने की चुनौती देने का साहस किया, उसे 
यह आशा थी कि इससे वह दक्षिण की ओर जाने का रास्ता बलपूर्वक निकाल सकेगा । यह 
एक तितर-बितर होकर लड़ी जाने वाली अनिर्णयात्मक लड़ाई थी । यद्यपि जैकोबाइट लोगों 
की संख्या अपने विरोधियों से बहुत अधिक थीं, तथापि लड़ाई के बाद मार ने यह आवश्यक 
समझा कि वह पुनः पर्थ लौट आये, इस वापसी के साथ सफलता की सब आशा लुप्त हो गयी । 
दिसम्बर में प्रिटेण्डर स्काटलैण्ड में उतरा, किन्तु वह केवल यही देखने के लिए ठीक समय पर 
पहुँचा कि मार की उत्साहहीन सेना उत्तर की ओर लौट रही थी। उसकी उपस्थिति और 
व्यवहार ने उक्षके अनुयायियों को ठण्डा और निराश कर दिया। एक महीना बीतने से पहले 
ही उसने अपने अनुयायियों को छोड़ दिया और वह फ्रांस भाग गया | वह अधिक देर तक वहाँ 
रह कर अपने पक्ष को सहायता नहीं पहुँचा सकता था । किन्तु उसके पलायन ने उसकी बदनामी 
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को पूरा कर दिया । वह अपने पिता के समान एक संकीर्ण मन वाला और ज़िह्दी व्यक्ति था, 
वह अपने मित्रों के प्रति लम्पट और विश्वासघाती भी था, ऐसा होने के कारण प्रिटेण्डर (जेम्स 
द्वितीय के पुत्र) एक हारते हुए पक्ष के लिए अथवा जीतने वाले पक्ष के लिए भी एक निकम्मा 
नेता था। मार की सेना के शेष अंश तितर-बितर हो गये और इस विद्रोह का अन्त बदनामी के 
साथ हुआ । कुल मिलाकर, विद्रोहियों को उस समय के मानदण्डों के अनुसार हल्का दण्ड 
दिया गया । कई सौ व्यक्तियों को उपनिवेशों में निर्वर्सित किया गया । अधिकांश नेता भाग 
गये, किन्तु सात कुलीन सरदारों पर महाभियोग चलाया गया और उन्हें दोषी पाया गया । 
इनमें से चार लार्डोंके प्राणवण्ड को क्षमा किया गया और दो लार्डो-- डरवेप्टवाटर और 
केन्मोर--का वध करा दिया गया । सातवें लाडे निथ्सडेल ने अनी पत्नी की सहायता से स्त्री 
के वेश वंश में एक रोमाञ्चक ढंग से पलायन किया | 


१७१५ ई० की अपयशपूर्ण विफलता ने जेकोबाइट लोगों की आशाओं को समाप्त 
नहीं किया । १७१८-१६ ई० में वे स्पेत और स्वीडन से बड़े पैमाने पर सहायता की आशा 
रखते थे, किन्तु स्वीडन के जिस योद्धा राजा चार्ल्स ह्वादश पर उनकी भाशाएँ टिकी हुई थी, 
वह इस ताजुक घड़ी में मर गया ( १७१८ ई० )। ब्टित में सेना उतारने के लिए भेजा गया 
एक स्पेनिश समुद्री बेड़ा इससे पहले ही एक तूफान द्वारा तितर-बितर कर दिया गया था कि 
यह देखा जा सके कि क्‍या नौसेना इस बेड़े को गुजरने देगी । अन्त में मृद्टी भर स्पेनिश सैनिकों 
के साथ केवल दो रणपोत पश्चिमी हाइलैण्ड के वन्य समुद्री तट पर लाच दुइच नामक नदी 
के मुहाने पर पहुँचे (१७१६९ ई०) । कई सौ हाइलैण्डवासी लोगों ने इनकी सहायता करने के 
लिए विद्रोह किया, किन्तु उन्हें ग्लेन-शियेल की लड़ाई में तितर-बितर कर दिया गया। 
स्पेनिश लोगों को आत्मसमपंण करने के लिए बाधित किया गया और जैकोबाइट विफलताओं 
क्री सूची में एक अन्य विफलता जोड़ दी गयी । फिर भी एक अन्य विफलता १७२२ ई० में 
उस समय हुई, जब राजा को और प्रिन्स आफ वेल्स को पकड़ने के एक विस्तृत पड़यस्त्र का 
लन्दन में पता लग गया ओर रोचेस्टर के धामिक मामलों में बड़े कट्टर विशप एटरबरी को इस 
पड़यन्त्र में भाग लेने के लिए निर्वासित किया गया । एक अन्य पड़यन्त्र १७२७ ई० में तब 
किया गया, जब जार प्रथम को मृत्यु हुईं; किन्तु यह भी विफल हुआ । 


इस प्रकार सभी जैकोबाइट षड़यन्त्र बारी-बारी से विफल हुए । इस बीच में अभागे 
प्रिटेण्डर को फ्रांस से निकाला गया, उसने पहले आविन्योन में और इसके बाद रोम में शरण 
ग्रहण की । यहाँ वह पोष द्वारा दी गयी उदारतापूर्ण वृत्ति पर जीवन व्यतीत करता रहा । 
उसका जीवन इतना बदनामी से भरा हुआ था कि इसने उसकी पत्नी-गर्वीली और सुन्दरी 
पोलिश राजकन्या क्लेमेण्टीन सोबियस्की को एक भिक्षुणी संघ में शरण लेने के लिए बाधित 
किया । इंग्लैण्ड में उसके भावुक अनुयायी भी उससे घृणा करने लगे। अब ब्रिटेन में हिग 
शासन को इस ओर से तब तक कोई खतरा नही था, जब तक स्टीवर्ट वंश का कोई अधिक 
योग्य प्रतिनिधि प्रकट न हो, ऐसा होने पर भी शक्तिशाली समर्थन की एकमात्र आशा स्का- 
टिश हाइलेण्ड्स के साहसी रोमाञ्चक जनजातीय व्यक्तियों से ही थी । 
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दिया गया था । प्रोटेस्टेण्ट जैकोबाइट बेचैन और भयभीत थे । बोलिंगब्रोक यह अच्छी तरह 
कह सकता था क्रि पूर्ण विफलता निश्चित थी और जब १७१५ ई० की पतभड़ में एक विद्रोह 
आरम्भ किया गया तो इसे अतीव अक्षमतापूर्ण ढंग से चलाया गया | स्काटलैण्ड के हाइलैडस में 
ऐसे प्रधान प्रयास का तेता एक ऐसा स्काटिश कुलीन सरदार मार ()४७०) का अल॑ था, जिसके 
चरित्र की अस्थिरता उसको जनता द्वारा दिये बाबिंग अर्थात्‌ इधर-उधर जाने वाले जान के 
उपनाम में प्रकट होती थी। वह छ्विग रह चुका था, उसने पहले जा प्रथम का स्वागत किया 
था और उसने उसका पक्ष केवल इसलिए छोड़ा था, क्योंकि उसे कोई पद न.मिलने से निराशा 
हुईं थी । उसमें कोई पोरुष, साहस अथवा सैनिक योग्यता न थी। फिर भी, उसके विद्वोह ने 
कुछ समय के लिए गम्भीर भय उत्पन्न कर दिया, क्योंकि यूट्रेक्ट की सन्धि के बाद सेना इतनी 
अधिक कम कर दी गयी थी कि आरम्भ में, उसके साथ जोश से लड़ने के लिए कोई पर्याप्त 
सेना नहीं थी । उपलब्ध हो सकने वाली सेनाओं की जरूरत दक्षिण में ऑर्मण्ड द्वारा सेना 
उतारे जाने के खतरे की रक्षा करते के लिए आवश्यक थी । 


मार ने सितम्बर १७१५ ई० में एबर्डीन शायर के अपने जिले में विद्रोह के भण्डे को 
उठाया । अनेक जनजातियाँ फौरन उसके साथ मिल गयीं, अक्टूबर तक उसने पर्थ पर अधि- 
कार कर लिया ओर समूचे केन्द्रीय हाईलैण्ड्स पर नियन्त्रण स्थापित किया । केवल आगिल के 
ड्यूक ने स्टरलिग में एक अतीव छोटी सेना के साथ उसके दक्षिण की ओर जाने के मार्ग को रोक 
दिया । मार के जीतने की एक आशा तेजी से प्रहार करने में थी, फिर भी वह निष्क्रिय पड़ा 
रहा ओर उसने कुछ नहीं किया । इस बीच में नार्थम्बरलैण्ड में कुछ जेकोबाइट इस कौण्टी के 
पालियामेण्ट के सदस्य फोस्टंर के नेतृत्व मे और लार्ड डरबैप्टवाटर की अध्यक्षता में उठ खड़े 
हुए और पश्चिमी स्काटिश सीमान्त देश के लाडों और भद्रजनों का एक समृह कुछ सौ 
आदमियों के साथ विद्रोहियों के साथ मिल गया। मार की सेना के एक छोटे दस्ते से शक्ति 
पाकर इस मुट्ठी भर सेता ने लंकाशायर में घुसने का प्रयत्त किया, इसके बारे में यह समभा 
जाता था कि यहाँ जेकोबाइट प्रबल हैं। किन्तु वे चारों ओर से घेर लिये गये । १३ नवम्बर को 
प्रेस्‍्टन में आत्मसमर्पण करने के लिए उन्हें बाधित किया गया । इसी दिन अन्त में मार ने डन- 
ब्लेन के निकट शैरिफम्यूर में आगिल को लड़ाई करने की चुनोती देने का साहस किया, उसे 
यह आशा थी कि इससे वह दक्षिण की ओर जाने का रास्ता बलपूर्वक निकाल सकेगा । यह 
एक तितर-बितर होकर लड़ी जाने वाली अनिर्णयात्मक लड़ाई थी । यद्यपि जैकोबाइट लोगों 
की संख्या अपने विरोधियों से बहुत अधिक थीं, तथापि लड़ाई के बाद मार ने यह आवश्यक 
समभा कि वह पुनः पर्थ लौट आये, इस वापसी के साथ सफलता की सब आशा लुप्त हो गयी। 
दिसम्बर में प्रिटेण्डर स्काटलैण्ड में उतरा, किन्तु वह केवल यही देखने के लिए ठीक समय पर 
पहुँचा कि मार की उत्साहहीन सेना उत्तर की ओर लौट रही थी। उसकी उपस्थिति और 
व्यवहार ते उप्के अनुयाग्ियों को ठण्डा और निराश कर दिया । एक महीना बीतने से पहले 
ही उसने अपने अनुयायियों को छोड़ दिया और वह फ्रांस भाग गया । वह अधिक देर तक वहां 
रह कर अपने पक्ष को सहायता नही पहुँचा सकता था । किन्तु उसके पलायन ने उसकी बदनामी 
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को पूरा कर दिया । वह अपने पिता के समान एक संकीर्ण मन वाला और ज़िही व्यक्ति था, 
वहु अपने मित्रों के प्रति लम्घट और विश्वासघाती भी था, ऐसा होने के कारण प्रिटेण्डर (जेम्स 
द्वितीय के पुत्र) एक हारते हुए पक्ष के लिए अथवा जीतने वाले पक्ष के लिए भी एक निकम्मा 
नेता था। मार की सेना के शेष अंश तितर-बितर हो गये और इस विद्रोह का अन्त बदनामी के 
साथ हुआ । कुल मिलाकर, विद्रोहियों को उस समय के मानदण्डों के अनुसार हल्का दण्ड 
दिया गया । कई सौ व्यक्तियों को उपनिवेशों में निर्वासित किया गया। अधिकांश नेता भाग 
गये, किन्तु सात कुलीन सरदारों पर महातियोग चलाया गया और उन्हें दोषी पाया गया | 
इनमें से चार लाड्डों के प्राणदण्ड को क्षमा किया गया और दो लार्डो-- डरवेण्टवाटर और 

केन्मोर--का वध करा दिया गया । सातवें ला्ड निथ्सडेल ने अनी पत्नी की सहायता से स्त्री 
के वेश वंश में एक रोमाञचक ढंग से पलायन किया । 


१७१५ ई० की अपयशपूर्ण विफलता ने जैकोबाइट लोगों की आशाओं को समाप्त 
नहीं किया । १७१८-१६ ई० में वे स्पेत ओर स्वीडन से बड़े पैमाने पर सहायता की आशा 
रखते थे, किन्तु स्वीडन के जिस योद्धा राजा चाल्से द्ादश पर उनकी आशाएं टिकी हुई थी, 
वह इस वाजुक घड़ी में मर गया ( १७१८ ई० )। ज़िटेन में सेना उतारने के लिए भेजा गया 
एक स्पेनिश समुद्री बेड़ा इससे पहले ही एक तूफान द्वारा तितर-बितर कर दिया गया था कि 
यह देखा जा सके कि क्‍या नौसेना इस बेड़े को गुजरने देगी । अन्त में मृट्टी भर स्पेनिश सैनिकों 
के साथ केवल दो रणपोत पश्चिमी हाइलेण्ड के वन्य समुद्री तट पर लाच दुइच नामक नदी 
के मुहाने पर पहुँचे (१७१६ ई०)। कई सौ हाइलैण्डवासी लोगों ने इनकी सहायता करने के 
लिए विद्रोह किया, किन्तु उन्हें ग्लेन-शियेल की लड़ाई में तितर-बितर कर दिया गया। 
स्पेनिश लोगों को आत्मसमपंण करने के लिए बाधित किया गया और जैकोवाइट विफलताओं 
की सूची में एक अन्य विफलता जोड़ दी गयी । फिर भी एक अन्य विफलता १७२२ ई० में 
उस समय हुई, जब राजा को और प्रिन्स आफ वेल्स को पकड़ने के एक विस्तृत षड़यन्त्र का 
लन्दन में पता लग गया और रोचेस्टर के धामिक मामलों में बड़े कट्टर विशप एट्रवरी को इस 
घड़यन्त्र में भाग लेने के लिए निर्वासित किया गया । एक अन्य षड्यन्त्र १७२७ ई० में तब 
किया गया, जब जार्ज प्रथम को मृत्यु हुई; किन्तु यह भी विफल हुआ । 


इस प्रकार सभी जैकोबाइट षड़यन्त्र बारी-बारी से विफल हुए। इस बीच में अभागे 
प्रिटेण्डर को फ्रांस से निकाला गया, उसने पहले आविन्योन में और इसके बाद रोम में शरण 
ग्रहण की । यहाँ वह पोप द्वारा दी गयी उदारतापूर्ण वृत्ति पर जीवन व्यत्तीत करता रहा। 
उसका जीवन इतना बदनामी से भरा हुआ था कि इसने उसकी पत्नी-गर्वीली और सुन्दरी 
पोलिश राजकन्या व्लेमेण्टीन सोबियस्की को एक भिक्षुणी संघ में शरण लेने के लिए बाधित 
किया । इंग्लेण्ड में उसके भावुक अनुयायी भी उससे घृणा करने लगे। अब ब्रिटेन में ह्विग 
शासन को इस भोर से तब तक कोई खतरा नहीं था, जब तक स्टीवर्ट बंश का कोई अधिक 
योग्य प्रतिनिधि प्रकट न हो, ऐसा होने पर भी शक्तिशाली समर्थन की एकमात्र आशा स्का- 
टिश हाइलेण्ड्स के साहसी रोमाञ्चक जनजातीय व्यक्तियों से ही थी । 


हे 
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इस बात का ज्ञान होने के कारण छ्विग सरकार ने १७२५ ई०,के बाद के वर्षों में जंगली 
हाइलेण्ड्स को वश में लाते का प्रयत्त करने की ओर बहुत ध्यान दिया । उन्होंने जनजातियों 
को नियल्त्रित करने के लिए सामरिक महत्त्व के स्थानों पर-विशेषत: , फोर्ट विलियम और फोर्ट 
आगस्टस के किलों का निर्माण किया । उन्होंने इनमें इंग्लिश सेनाओं को तथा अधिक राज- 
भक्त हाइलैण्डरों में से भर्ती की हुई रेजिमेण्टों को रखा । इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह 
थी कि उन्होंने जनरल बेड को बंजर भूमियों में से सड़कें निकालने के लिए भेजा, ताकि इन 
प्रदेशों को सेता की पहुँच के योग्य बताया जा सके । यद्यपि, समय यह्‌ प्रदर्शित करने वाला था 
कि ये कार्य १७४५ ई० के एक अगले और अधिक भीषण विद्रोह को रोकने में समर्थ नहीं हो 
सके, तथापि ये ब्रिटिश ठापुओं के एकमात्र ऐसे प्रदेश में कानून और व्यवस्था के प्रवेश का 


आरम्भ था, जिस प्रदेश में जनजातीय समाज के आदिम रीति-रिवाज और प्राचीन निष्ठाएँ 
अब भी बची हुई थीं। 


२. छ्विग स्व॒ल्पतन्त्र का संगठन 


१७१५ ई० में जब एक बार पहले संकट पर विजय पा ली गयी तो यह अच्छी तरह 
कहा जा सकता है कि जैकोबाइट षड्यन्त्रों के निरन्तर भयों ने छ्विगों के उत्कर्ष को कमजोर 
बनाने के स्थान पूर अधिक दृढ़ बनाया, क्योंकि इससे सत्ता पर उनका एकाधिकार न्यायोचित 
प्रतीत होने लगा और इन षड़्यन्त्रों ने टोरियों को बदनाम कर दिया । जब तक जैकोबाइट 
सिद्धान्त मृत न हो जायें और जब तक इन्हें गाड़ नहीं दिया जाय, तब तक टोरीवाद के पुन: 
एक राजतीतिक मत के रूप में ब्रिटिश द्वीपसमृह में सफल होने का गम्भीर अवसर नहीं था 
और आंशिक रूप से जैकोबाइट लोगों के कारण ही ऐसा हुआ कि छ्विंग अल्पतन्त्र का चिरकाल 
तक प्राधान्य बना रहा । इस प्रकार १७१५ ई० के विद्रोह ने ह्विगों को १७१६ ई० में सप्त- 
वर्दोय कानुन पास करने का बहाना दे दिया। इसने पालियामेण्ट की अवधि को तीन वर्ष से 
बढ़ा कर सात वर्ष कर दिया, इसने प्रासंगिक रूप से अत्यधिक ह्विंग बहुमत वाली उस 
पालियामेष्ट के जीवन को भी बढ़ा दिया, जो जाजं प्रथम के पहले वर्ष में चुनी गयी थी । 
आय: यह तके दिया जाता है कि एक पालियामेण्ट के लिए स्वयमेव अपनी अवधि बढ़ाना 
भसंवैधानिक था । इस पूर्वोदाहरुण का १६१४-१८ ई० के जर्मन युद्ध तक कभी अनुसरण 
नहीं किया गया । इस युद्ध में, उस समय की पालियामेण्ट ने राष्ट्रीय आवश्यकता के आधार 
पर अपनी अवधि को बार-बार बढ़ाया था। यह युक्ति समान रूप से १७१६ ई० में दी जा 
सकतो थी। इस मध्यान्तर ने हिगों को अपनी शक्ति संगठित करने का अवसर दे दिया । 
उन्होंने इस अवसर का पूरा चातुर्यपर्ण उपयोग किया । वे सरकार के सभी अंगों को प्रभाव 
पूर्ण रीति से अपने नियन्त्रण में ले आये और इस प्रकार उन्होंने उस व्यवस्था को स्थापित 
किया जिसे डिज़रायली ने “वेनेशियन अल्पतन्ब'' कहा था । 


पहली बात यह थी कि उन्होंने राजमुकुट के लगभग सभी अधिकारों का नियन्त्रण 
प्राप्त कर लिया । ये अधिकार अब भी अतीव विशाल थे । क्रियात्मक रूप से विदेशी मामलों 
के अतिरिक्त नीति के संचालन में राजा जाजं प्रथम ने महत्त्वपूर्ण भाग लेना बन्द कर दिया, 


द्विग अल्पतन्त्र को स्थापना : ६८१ 


विदेशी मामलों में हनोवर का इलेक्टर होने के नाते उसकी स्थिति का एक प्रभाव था। वह 
अंग्रेजी भाषा का एक शब्द नहीं बोल सकता था, अतः उसने कैबिनेट की बैठकों में उपस्थित होना 
बन्द कर दिया और इस प्रकार ऐसा पूर्वोदाहरण स्थापित किया, जिसे किसी बाद के राजा 
ने (जा्ज तृतीय के राज्यकाल के एक दो सन्देहास्पद अवसरों को छोड़ कर) कभी भंग करने का 
साहस नहीं किया | कैबिनेट के सभापति के रूप में राजा का स्थान एक मल्त्री ने ले लिया, 
जो वस्तुत: प्रधानमच्त्री और शासन का उत्तरदायी अध्यक्ष बन गया । राजा ने पालियामेण्ट 
के दोनों सदनों द्वारा पास किये गये किसी कानून को वीटो करने का साहस कन्ी नही किया, 
इस प्रकार विलियम तृतीय द्वारा स्वतन्त्रता पूवंक तथा एन द्वारा कभी भी प्रयुकत किये 
जाने वाले राजकीय वीटो (५००) या निषेधाधिकार का प्रयोग होना बन्द हो गया। यह 
ब्रिटिश संविधान में एक स्थायी परिवर्तेन को सूचित करता था। 


कड़े कानून के अनुसार सारे सार्वजनिक पद या सरकारी नौकरियाँ राजा द्वारा 
मनोनीत किये जाने पर भरे जाते थे। अब यह विशाल अनुग्रह प्रदान करता मन्त्रियों के हाथ 
में आ गया और इसने उनकी शक्ति के प्रमुख आधार का निर्माण किया | इसके बाद से न 
केवल प्रशासनात्मक कार्य॑ सम्बन्धी पद, अपितु सक्तिय सेवाशून्य वैतनिक पद और पेन्शनों के 
पद मन्त्रियों द्वारा दिये जाने लगे । वे सभी पद पक्के द्विग लोगों को दिये जाते थे, क्योंकि 
इनमें से अनेक पद पालियामेण्ट के सदस्य भी रख सकते थे, अतः: इससे प्रत्येक॑ मस्त्रीमण्डल को 
विश्वास योग्य वोटों की एक बड़ी संख्या निश्चित रूप से प्राप्त हो गयी । प्राय: इनकी संख्या 
१२० के लगभग अथवा कामन्‍्स सभा के चतुर्थाश के आसपास होती थी । पुनः चुंगी के विभाग 
में, निर्माण विभाग में, जलसेना विभाग की गोदियों में और इसी प्रकार अन्य विभागों में 
सभी छोटे पद अन्त में उनको इच्छा पर थे। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में, इन पदों को रखने वाले 
व्यक्ति निर्वाचन मण्डल के इतने बड़े भाग का निर्माण करते थे कि उनके लिए केवल इस 
सरल विधि से सर्दव यह सम्भव था कि वे सरकार द्वारा मनोचीत व्यक्ति के चुनाव को 
निश्चित बनायें यह सरल विधि इस बात को स्पष्ट करने वाली थी कि जो व्यक्ति सरकार 
के उम्मीदवारों के लिए वोट नहीं देंगे, वे अपनी नौकरियाँ खो देंगे।ये बरो-द्रेजरी बरो तथा 
एडमिरैल्टी बरो के नाम से प्रसिद्ध थे । 


किन्तु ताज द्वारा सावेजनिक पदों पर नियुक्ति करने के अधिकार के उपयोग के कुछ 
और भी अधिक महत्त्वपृर्ण पहलू थे। नौसेना और स्थल-सेना में सभी अधिकारी ताज द्वारा 
नियत किये जाते थे । सरकार ऐसा करते हुए यह निश्चित कर लेती थी कि वे अच्छे छ्विग 
हों, और हनोवर वंश के प्रति राजभक्‍त हों। स्थापित चर्च के सभी बिशप और डीन तथा 
छोटे पदों के अनेक पदाधिकारी ताज द्वारा नियुक्त किये जाते थे। इससे छ्िग इस बात को 
सुनिश्चित बनाने में समर्थ हुए कि जो चर्च अब तक टोरियों की ढाल बना हुआ था, उसे शने:- 
शनेः द्विगों के प्रभाव में लाया जाय | आरम्भ में इसके परिणामस्वरूप पादरियों के उच्च वर्गों 
के तथा पेरिशवासी लघु पादरियों के बहुमत के बीच में एक तीज मतभेद उत्पन्न हुआ, किस्तु 
इस तथ्य ने शनेः-शर्ने: पादरियों के अधिकांश सम्रह को प्रभावित किया कि कट्ठर तथा 
बलातू अपनी ओर आह्षष्ठ करने वाली ठोरी विचारधारा को रखने वाले व्यक्तियों की 

८फर् 
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समूची ऊँची पदोन्‍तति यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य थी । इस प्रक्रिया को धामिक 
उत्साह की उस क्षीणता से तथा बुद्धिवादी सम्मतियों के उस प्रसार से भी सहायता मिली, 
जो न केवल इंग्लैण्ड में बल्कि सारे यूरोप में, इस युग की विशेषता थी। कानून जैसे अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण पेशे में भी यही शक्तियाँ काम कर रही थीं। प्रत्येक तरुण वकील यह जानता था कि 
यदि वह पक्‍का हछ्विंग नही होगा तो न्यायालय में अथवा किसी अन्य ऊँचे कानूनी पद पर 
उन्नति के उसके अवसर बहुत कम होगे । इस प्रकार राजा द्वारा सावंजनिक पदों पर की जाने 
वाली नियुक्तियों का प्रयोग वह प्रमुख आधार था जिस पर छ्विंग अल्पतन्त्र टिका हुआ था, 
इन पदों का वितरण मन्त्रियों की चिन्ता का प्रधान विषय था। बाद में जब जार्ज तृतीय ने 
इस अल्पतन्त्र को उलटने के कार्य में अपने को लगाया तो उसके आक्रमण की मुख्य विधि 
राजा के अनुग्रह को अथवा सावंजनिक पदों पर तियुक्तियों के अधिकार को पुनः अपने हाथ 
में ले लेता था। 

राजा की शक्तियों के प्रयोग ने छ्विंगों को स्थानीय स्वशासन पर भी नियंत्रण पाने के 
साधन प्रदान किए । प्रत्येक कौप्टी या जिले में स्थानीय शासन का अध्यक्ष कौण्टी का लाडे 
लेफटिनेण्ट होता था। यह ताज द्वारा नामजद किया जाता था । वह ॒क्ियात्मक रूप में सदेव 
एक बड़ा कुलीन सरदार होता था। चूंकि उसका यह कत्तेव्य होता था कि वह प्रतिवर्ष 
जस्टिस ऑफ पीम़ का कार्य सौंपे जाने वाले उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करे, अतः 
इसका यह परिणाम होता था कि स्थानीय प्रशासन के समूचे कार्य को चलाने वाले जस्टिस 
आँफ पीस या पुरशासक भी पूर्ण रूप से नहीं, तो मुख्य रूप से छ्विग होते थे । 

लाई सभा में रानी एन के राज्यकाल में भी छ्विंगों का एक स्थायी बहुमत 
था। १७१२ ई० में १२ टोरी ला्डों के निर्माण से छ्विग पार्टी के बहुमत को कुछ समय के 
लिये समाप्त कर दिया गया। किन्तु जार्ज प्रथम के राज्यारोहण के बाद अनेक टोरी 
ला चुपके से छ्विंग मतानुयायी हो गये थे, प्रत्येक तया लाडे छ्विग था और इसका यह परिणाम 
हुआ कि लाडर्ड सभा में (्विगों की प्रभुता पूर्णरूप से सुरक्षित हो गयी । इस पर आक्रमण की किसी 
भी सम्भावना से इसे सुरक्षित बनाने के लिए १७१६ ई० में छ्विगों के एक गुट ने पीयरेज बिल 
(?८००४० 9) के नाम से प्रसिद्ध विधेयक द्वारा नये लार्ड बनने के राजकीय विशेषाधिकार 
को मर्यादित करने का प्रस्ताव रखा । यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता तो यह उस संकीर्णं 
कुलीनतन्त्र को स्थापित करने में बहुत दूर तक चला जाता, जिसका पतन केवल हिंसा द्वारा 
ही किया जा सकता था। सोभाग्यवश यह विधेयक सर राबटट वाल पोल की बुद्धिमत्ता से तथा 
कासन्स सभा के देहातवासी उन भद्गजनों की ईर्ष्या से रह किया गया, जो न केवल अपने 
सदन की शक्तियों को बहुमूल्य समझते थे और इस बात को युक्तियुक्त नहीं समभते थे कि 
उन्हें लार्ड बनने से रोका जाय । 

वस्तुत: पीयरेज बिल ( ए८००४४० झा ) लाड्ड सभा पर हिंग नियन्त्रण को सुदृढ़ 
बनाने के साधन के रूप में आवश्यक नहीं था। यह नियन्त्रण पूर्णछप से स्थापित हो चुका था 
इस सदन के सदस्यों की शक्ति और प्रतिष्ठा पर बल देने के लिये भी यह बिल आवश्यक नहीं 
था। इंग्लैण्ड में कभी ऐसा समय नहीं आया था, जब कुलीनतन्त्र का गौरव इससे अधिक ऊंचा 
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उठा हुआ हो । अत्येक मन्त्रिमण्डल मुख्य रूप से लार्डों से बना होता था। कामन्स सभा का 
एक बड़ा भाग ला्डों के द्वारा नामजद किये गये व्यक्तियों से, प्रायः उनके वेटों-भतीजों से 
बना होता था, इसे हम आगे देखेंगे । इस कारण लाडों को उस परिपादी पर आपत्ति करने का 
कोई कारण नहीं होता था, जिसके अनुसार शासन का वास्तविक कार्य मुख्य रूप से विम्त 
सदन में किया जाता था, अथवा उन्हें वित्तविषयक उस नियन्त्रण पर भी आपत्ति नही थी, 
जिपका दावा निम्त सदन ईर्ष्यापृूर्वक किया करता था। वास्तव मे, इस युग में ब्विटेन का तथा 
ब्रिटिश साम्राज्य का शासन लगभग ७० की संख्या रखने वाले उन महान्‌ परिवारों के समूह 
द्वारा हो रहा था, जो अन्तविवाह्‌ द्वारा एक दूसरे से सम्बद्ध थे और जो यह समझते थे कि 
उन्हें सावंजनिक मामलों को तियन्त्रित करने का अधिकार है। राजाओं के दंवीय अधिकार 
के सिद्धान्त के बाद इसका उत्तराधिकारी महान्‌ परियारों के देवीय अधिकार का सिद्धान्त बन 
गया । इस पुस्तक में, हमारा उद्देश्य यह देखना है कि यह पद्धति किस प्रकार कार्य करती थी । 
हम शुरू में ही यह कह सकते हैं कि समग्र रूप से, यह पद्धति बुरी तरह कार्य नहीं कर रही 
थी। इसने ब्रिटिश शासन में ऐसे कुछ विचारों और परम्पराओं का योगदान दिया है, जो बहुत 
अधिक महत्त्व के विचार रहे हैं। स्पष्टठतः, यह पद्धति बहुत लम्बे समय तक बनती नहीं रह 
सकती थो, इसका पतत आवश्यक था, तथापि कई प्रकार से यह पूर्ण राष्ट्रीय स्वशासन की 
दिशा की ओर प्रगति में एक उपयोगी अवस्था थी । 


३. छ्विंगों के समय की कामन्स सभा 


चूंकि कामन्स सभा अब दलों के संघर्ष का मुख्य केन्द्र बन गयी थी और इसकी 
शक्तियों ने, विशेषतः वित्त पर नियन्त्रण करने की शक्ति ने, अब इसे शासन की ब्रिटिश पद्धति 
को चलाने वाला चक्र बता दिया था, अतः ह्लिगों को अपना प्रभुत्व प्रभावशाली बना सकने के 
लिए इस सदन पर अपने नियन्त्रण को सुरक्षित बनाना आवश्यक था। उस समय चुनाव जिस 
विधि से किये जाते थे, उसने इस कार्य को सुगम बना दिया । सदन में अधिकतम स्वतन्त्र तत्त्व 
इंग्लिश काउण्टियों के या जिलों के प्रतिनिधियों का था। प्रत्येक काउण्टी से दो प्रतिनिधि प्रति 
वर्ष ४० शिलिग की अथवा इससे अधिक मूल्य की भूमि रखने वाले व्यक्ितयों द्वारा चुने जाते 
थे | शान्तिपूर्ण समयों में, काउण्टी के कुछ प्रधान प्रभावशाली पुरुषों के लिए यह आसान था 
कि वे अपने मनोनीत व्यक्तियों को चुनवा दें । एक लम्बे समय तक यह कहा जाता था कि 
यारकंशायर के पालियामेण्ट के सदस्यों का वास्तविक चुनाव बकिघस के मारक्विस के बेठकखाने 
में किया जाता था; जब तक राष्ट्र शान्तिपूर्ण और समृद्ध था, तब तक काउप्टी के निर्वाचक ऐसे 
मनोनीत व्यक्तियों को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। उत्तेजना अथवा संकट के समयों की 
बात दूसरी थी । 


किन्तु कामन्‍्स सभा के सदस्यों की एक अतीव बड़ी बहुसंख्या बरो से अर्थात्‌ राजकीय 
अधिकार-पत्र या चार्टर प्राप्त करते वाले शहरों से आती थी, इन नगरों में यह सम्भव था 
कि एक अधिक प्रत्यक्ष नियन्त्रण प्राप्त किया जाय | छ्िंगों की शक्ति बहुत बडी मात्रा में उस 
गम्भीर मनोयोग पर अवलम्बित थी, जिसके साथ प्रभावशाली वैयक्तिक हिग जमींदार या 
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रईस बरो के चुनाव पर नियन्त्रण पाने के कार्य में अपने आप को लगाते थे । चुनाव की विधियाँ 
स्थानीय रिवाज से निश्चित होने के कारण बहुत अधिक भिन्‍नता रखती थी । किन्तु ऐसे बहुत 
कम बरो थे, जो इस बात के लिए परिश्रम करने वाले एक प्रभावशाली व्यक्तिद्वारा न 
प्रभावित किये जा सकते हों। क्रियात्मक रूप से, कुछ बरो अथवा नगरों में कोई आबादी नहीं 
थी। वहाँ वोट का अधिकार उन व्यक्तियों को था जो उस भूमि के स्वामी अथवा भूमिधारक 
आसामी थे, जिस भूमि पर कभी बरो विद्यमान था, ऐसे मामलों में जमीन को खरीद लेना 
सुगम था। अन्य मामलों में मताधिकार मूल इमारती भूमि (8778०४०४) पर अधिकार रखने 
वाले व्यक्तियों का था। इसका अभिप्राय यह था कि जब मध्ययुगीन बरो की स्थापना की गयी 
थी, उस समय उसकी मूल इमारतों के लिए जिन भूमि खण्डों के निशान लगाये गये थे, उन 
भूमि खण्डों के स्वाभियों को यह अधिकार प्राप्त था कि यदि मूल्य की परवाह न करते हुए 
कोई धनी व्यक्ति इन भूखण्डों या बुरेगेजों (807898०8) को खरीद लेता था, जैसाटेविसटोक में 
बैडफोर्ड के ड्यूक ने किया था, तो वह प्राय: अपने असामियों से अपने उम्मीदवारों को वोट 
दिलवा सकता था । अन्य बरो या नगरों में वोट का अधिकार उन स्वतन्त्र पुरुषों को था, जिन्हें 
कारपोरेशन द्वारा जीवन भर के लिए उस बरो के विशेषाधिकार प्रदान किये जाते थे। ऐसे 
बरो के अधिक स्वतस्त्र होने की सम्भावना थी । किन्तु इनमें से कुछ छोटे स्थान ऐसे थे, जो उस 
महान्‌ पड़ोसी की इच्छाओं से २ *:: ' प्रभावित हो जाते थे, जो उनकी और कुछ ध्यान 
देने का कष्ट करता था । उदाहरणार्थ, बैडफोड्ड के बरो को ड्यूक से यह पूछने की आदत थी 
कि वह उसके नये स्वतन्त्र पुरुषों की सूची को पसन्द करे और एक अनुग्रह करने वाला 
कारपोरेशन चुनाव के पूर्व ही ठीक प्रकार के नये स्वतन्त्र व्यक्तियों के दल को चुन सकता 
था । किन्तु चूंकि एक बार नियुक्त किये गये स्वतन्त्र पुरुष को निकाला नहीं जा सकता था, 
अत: इन बरो-तंगरों पर निरन्तर ध्यान देने की आवश्यकता थी और उत्तेजनापूर्ण चुनावों में 
इनके असुरक्षित होने की सम्भावना थी । दूसरे बरो-नगरों में कारपोरेदन सदस्यों को चुनता 
था ओर कुछ कारपोरेशनों के साथ व्यवहार करना कठिन नहीं था। वे एक मोटी धन-राशि 
लेकर नामजदग्ियों को स्वीकार करने के लिए प्राय: तैयार रहते थे । एक धनी व्यक्रित अपने 
व्यय से जलपूर्ति की अथवा उद्यान आदि की व्यवस्था केलिए सार्वजनिक दान से अपना प्रभाव 
स्थापित कर सकता था। कुछ बरो-नगरों में प्रत्येक कर-दाता अथवा प्रत्येक निवासी को वोट 
का अधिकार था, कई बार ये स्थान बड़े कष्टदायक होते थे । यहाँ खुले रूप में घृसखोरी का 
प्रयोग करना पड़ता था । इन सब विधियों से प्रभावशाली छ्विग नेता कामन्स सभा की सीटों 


की बड़ी संख्या पर नियन्त्रण पाने में समर्थ हुए, यद्यपि वे इस पर सतत ध्यान देकर और बड़ा 
खर्च करके ही ऐसा कर सके । 


यह स्वाभाविक था कि जिस प्रभावशाली रईस व्यक्ति के अधिकार में आठ या दस सीटें 
हों, वह उसी मात्रा में उस शक्ति के प्रयोग की आशा! रख सकता था, जो शक्ति उसे उस समथे॑न 
के बदले में मिलती थी, जिस समर्थन का वह सरकार को वचन दे सकता था | वह अपने लिए 
तथा अपने मित्रों के लिए पद और नौकरियाँ पाना चाहता था। अतः दल की सामान्य संस्था 
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के भीतर ऐसे छोटे गुट और स्वार्थ विकसित होने लगे, जो निरन्तर एक दूसरे के विरुद्ध 
पडयत्त्रों में लगे रहते थे । इस युग के पिछले भाग में यह प्रवृत्ति बहुत प्रबल हो गयी । सीटों 
के समूह पर स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति प्रायः इस बात के लिए भी उत्सुक रहते थे कि उन्हें 
अपने सदस्यों को लाभ पहुँचाना चाहिये, अतः वे निरन्तर होनहार नवयुवकों की तलाश में 
रहते थे। यह इस पद्धति का सर्वोत्तम पहलू था। जब वे ऐसे व्यक्तियों को पाल तेथेतो वे 
प्राय: उन्हें काये करने की आश्वयेजनक स्वतन्त्रता प्रदान करते थे । इस युग में तथा अगले 
युग में होनहार व्यक्तियों की इस खोज के कारण उन राजनीतिज्ञों की एक लम्बी परम्परा 
उत्पन्न हुई, जिसने विलक्षण राजनीतिक योग्यता प्रदर्शित की | बड़े पिठ से ग्लैंडरटन तक, 
इंग्लिश राजनीति के लगभग सभी बड़े व्यक्तियों को इस प्रकार अपने को प्रसिद्ध करने का 
पहला अवसर मिला । इस प्रकार वे अपनी युवावस्था में ही राजनीतिक कार्य में अपने को 
लगाने में समर्थ हो सके, उन्हें इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी कि वे अच्य क्षेत्रों में काम 
करके अपने नाम कमायें और उनसे उनके विचार करने की आदतें परिपक्व हो जायें। अपने 
सभी स्पष्ट दोषों के वावजूद, नामजदगी की पद्धति ने बुरा शासन करने बाली असेम्बलियों को 
उत्पन्न नहीं किया, इसने अग्रत्याशित रूप से अच्छी असेम्बलियों को उत्पन्न किया । 


यह कल्पना नहीं की जानी चाहिये कि इस प्रकार निर्वाचित कामन्स सभा पूर्ण रूप से 
घूस देकर खरीदी जा सकने वाली और अ्रष्टाचारी थी | यह ऐसी बिल्कुल नहीं थी । अनेक 
व्यक्ति घूस देकर खरीदी जा सकने वाली पाकिटबरो को देश की सेवा में प्रविष्ट होने के 
सर्वोत्तम उपाय के रूप में खरीदते थे । बरो के अनेक संरक्षक अपनी-अपनी शक्ति का प्रयोग साववे- 
जनिक उत्तरदायित्व की उच्च भावना के साथ और इस बात को देखने के दृढ़ निश्चय के साथ 
करते थे कि देश की सेवा के लिए उपलब्ध हो सकने वाले सर्वोत्तम व्यवितियों को आगे लाया 
जाय । यह बात बिलकुल असम्भव नहीं है कि उस समय की परिस्थितियों में नामजदगी को 
पद्धति ने समग्र रूप से, उस विधि की अपेक्षा अच्छे शासक उत्पन्त किये, जो शासक ऐसे 
निर्वाचकों के समूहों के स्वतन्त्र चुनाव द्वारा उत्पन्त किये जाते, जिन्हें सावंजनिक मामलों का 
कोई ज्ञान नहीं था और जिनके पास इसे प्राप्त करने का बहुत कम अवसर था। इसके अति- 
रिक्त, वास्तविक संकट के समयों में जब राष्ट्र का मन वस्तुत: आन्दोलित होता था, उस समय 
चुनावों को नियन्त्रण करने वाले-प्रभावशाली व्यक्तियों की शक्ति बड़ी मात्रा में लुप्त हो जाती 
थी, इस शताब्दी के उत्तराड्ध में होने वाले निर्वाचनों ने इस बात को प्रदर्शित किया छ्विग 
अल्पतन्त्र के उत्कर्ष की पराकाष्ठा के समय में भी कामन्स सभा में सदेव स्वतनन्‍्त्र सदस्यों का 


एक ऐसा बड़ा समूह बना रहा, जो सरकार का समर्थन करने के लिए किसी भी प्रकार से 
बंधा हुआ नहीं था । 


हम छ्विग कामन्स सभा का स्थूल चित्रण इस प्रकार कर सकते हैं कि यह तीन भागों 
से मिल कर बनी हुई थी | एक भाग पदाधिकारी और सरकारी सीटों वाले सदस्यों का था, 
इसकी संख्या लगभग एक सो बीस थी, इन पर लगभग सदेव भरोसा किया जा सकता था कि 
मरे उस समय की सरकार के लिए वोट देंगे, किन्तु कई बार ये सरकारी नियन्त्रण से पृथक्‌ भी 


६८६ : ब्रिटिश राष्ट्सण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


हो जाते थे। इसमें एक भाग “स्वतन्त्र” सदस्यों का था, इसे प्राय: देहाती भरद्गवर्ग कहा जाता 
था, इसमें काउण्टियों के तथा बड़े बरो-तगरों के प्रतिनिधि बड़ी मात्रा में सम्मिलित थे | इनमें 
अधिकांश हछ्विग थे। किन्तु कुछ टोरी भी इनमें शामिल थे | वे राजा की सरकार का समर्थन 
करना प्राय: अपना कर्तव्य समझते थे, यदि वे यह सोचते थे कि सरकार गलत रास्ते पर जा रही 
थी तो वे सरकार के विरुद्ध वोट देने में स्वतन्त्र थे। अन्त में नामजद सदस्यों का एक समुदाय 
था, यह पालियामेण्ट में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार रखने वाली उजड़ी बस्तियों (+०0९॥ 
307008705) तथा एक व्यक्ति द्वारा नियन्त्रित किये जाने वाले नगरों (7०८6६ 80008) के 
सदस्यों का प्रतिनिधित्त करता था। ये सभी सदस्य लगभग ह्ििग होते थे, किन्तु ये हिग 
नेताओं के विशिष्ट गुणों का समर्थन करने वाले, तथा सावंजनिक नीति के विशिष्ट दृष्टिकोण 
रखने वाले सपहों में बटे होते थे । 


इस प्रकार जिस समय छ्विंग लोग कामन्स सभा पर हावी हुए और अगली आधी 
शताब्दी तक टोरियों का नाम तक लगभग लुप्त हो गया तो इसका अर्थ यह नहीं था कि 
कामन्स सभा से सारी स्वाधीनता अथवा कार्य करने की स्वतन्त्रता छीन ली गयी थी। इसके 
विपरीत इसका यह अभिप्राय था कि जिस समय पालियामेण्ट की प्रभुतत्ता तथा राजतन्त्र द्वारा 
शक्ति हथियाने के खतरे के बारे में प्रमुख ह्िग सिद्धान्त विजयी हुए, उस समय बनने वाली 
प्रत्येक सरकार सच्चे अर्थ में पालियामेण्ट पर निर्भर बनी रही; यह सरकार अपने पद पर कभी 
नहीं रह सकती थी, यदि राष्ट्रीय नीति विषयक इसके विचार पालियाभेण्ट को पसन्द ने होते । 
हम एक अगले अध्याय में देखेंगे (अध्याय ९), कि इस युग की पालियामेण्टें उससे कहीं अधिक 
वास्तविक रूप से राष्ट्र के वास्तविक मन और इच्छा का प्रतिनिधित्व करती हैं, जितनी इनकी 
निर्वाचन पद्धति के आधार पर इनसे राष्ट्र को इच्छा का प्रतिनिधित्व करने की कह्पना की 
जा सकती थी । 


४. तरुण श्रश्वारोही योद्धा और जैकोबाइट लोगों का श्रन्तिम बड़ा प्रयास 


इस प्रकार द्विग्रों की शक्ति की जड़ ऐसे ढंग से जम गयी कि इसे उखाड़ना बहुत 
कठिन था; किन्तु जैकोबाइट लोगों को सरकार की हछ्विग पद्धति को उलटने के लिए अब भी 
एक अन्तिम प्रयत्न करना था। यह १७४४ ई० का उम्र और वीरतापूर्ण विद्रोह था | इसका 
संचालत साहस की ऐसी भावना के साथ किया गया कि यदि यह भावना १७१४ ई० में 
प्रदशित की जाती तो इसकी विजय अवश्य हो जाती । १७४५ ई० में इसके सफल होने की 
कोई आशा नहीं थी। छ्विंगों को अपनी शक्ति की नींवों को सुप्रतिष्ठित करने के लिए तीस 
वर्ष का समय मिल चुका था; मुख्य रूप से ये वर्ष ऐसी सुदृढ़ शान्ति और सामान्य समृद्धि के 
वर्ष थे कि दोनों देश-- इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड अच्छी तरह सन्तुष्ट थे । 

दो बातों ने इस प्रयास को करने का सुझाव दिया। पहली बात यह थी कि तीस वर्ष 
वाद एक बार पुत्र: फ्रांस का इंस्लैण्ड के साथ युद्ध छिड़ गया, अब फ्रान्स से सहायता की आशा 
रखी जा सकती थी। दूसरी बात यह थी कि इस समय १७१४ ई० के ज़िदी और वाचाल 
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व्यक्ति का बेटा तरुण योद्धा अश्वारोही चाहर्स एडवर्ड * युवा हो चुका था, वह २५ वर्ष का एक 
सुशील वीर युवक राजकुमार था एवं उम्र साहसिक कार्यो के लिए तैयार था । बह लोगों मे 
अपने प्रति राजभक्तिपूर्ण प्रेम को अनुप्राणित करने वाला था। इतने अधिक विलक्षण उदार 
चढ़ावों को सहने वाले, स्टीवर्ट घराने ने इतने अधिक दुःखान्‍्त नाटकों में भाग लिया था, 
इतनी अधिक रोमान्चक भक्ति को अनुप्राणित किया था कि उसकी समाप्ति कोरी घृणा में 
नहीं होने वाली थी, अपितु इस लम्बी कथा,का अन्त एक ऐसे साहसी तरुण के नेतृत्व में किये 
जाने वाले अन्तिम वीरतापूर्ण साहसिक हृत्य* से होता था, जिस युवक की स्मृति वैसे ही 
रखी जा सकती है, जैसी वह स्काट लोगों की प्रभावोत्पादक एवं रोमांचक रानी मेरी के तथा 
चारल्स प्रथम के योग्य उत्तराधिकारी की स्मृति हो । 


फ्रांस से सहायता पाने की आशा निष्फल सिद्ध हुईं। १७४४ ई० के लिए आयोजित, एवं 
इंग्लैण्ड पर प्रस्तावित फ्रेंच आक्रमण नौसेना की शक्ति और तत्परता से विफल कर दिया गया । 
यह अच्छा ही था। जिस रोमांचक साहसिक कार्य को स्टीवर्ट बंश की वहानी को गौरवपूर्ण 
विपत्ति के साथ समाप्त करता था, वह विफल हो गया । यदि इससे फ्रेंच आक्रमण का रूप धारण 
किया होता तो लोगों की कल्पना पर इसका प्रभाव नष्ठ हो गया होता । तरुण राजकुमार ब्रिटिश 
टापुओं के जीतने के लिए एक दो मस्तूल वाले तथा चौकोर पालवाले छोटे जहाज में रवाना 
हुआ, इसे खरीदने के लिए और बच्दूकों और चोड़े फल वाली तलवारों तथा हल्की तोपों से 
इसे भरने के लिए उसने अपनी सारी साख को रेहन पर लगा दिया था। एक इंग्लिश जंगी 
जहाज द्वारा पकड़े जाने से बाल-बाल बचते हुए वह पश्चिमी हाइलैण्ड के मोइडार्ट नामक 
स्थान में उतरा, उसने १६९ अगस्त १७४४५ ई० कोग्लेनफिनन में अपने रेशमी ऋण्डे को 
फहराया । स्टीव कैमेरोन और मैकडानल्ड जनजातियों के लोग उसके साथ सम्मिलित हो 
गये, उन्होंने उसे अपने हृदय की इच्छाओं के अनुरूप राजा पाया। वह ऊँचे कद का 
लालित्यपूर्ण व्यक्ति और पहलवान था, राजकीय ग्रौरव के कभी भी व खोलने वाले व्यवहार 
का आकर्षण रखते हुए, उसने वीरतापूर्ण अदा के साथ हाइलैणप्ड की वेशभूषा को धारण किया, 
वह नंगी जमीन पर अपने पटुटू में लिपटा हुआ सोता था और उन सब मुसीबतों में हिस्सा 
बँटाता था, जिन मुस्तीबर्तों को सहने के लिए पर्वतीय व्यक्ति आदी बने हुए थे। १७१४ ई० 
की मन्दगति के साथ उज्ज्वल रूप से तुलना करने वाली तेजी के साथ उसने हाइलैण्ड में से 
हो कर पर्थ के पास से सीधा एडिनबरा की ओर प्रयाण किया, मोइडार्ट के समुद्र तट पर 
उसके उतरने के एक महीने से भी कम समय में स्काटिश राजधानी के घण्टे खतरें की सूचना 
देने के लिए बजने लगे । १७ सितम्बर को, उसने एडिनबरा में घोड़े पर सवार होकर प्रवेश 
किया; उसके आगमन की रोमांचक कथा मात्र से और उस तरुण राजकुमार के बीरतापूर्ण 
पहलू से नागरिक अपना आपा खो बैठे । स्काठिश राजाओं के प्राचीन राजमहल होलीउड में 
उस रात्रि को एक नृत्य हुआ; १६वीं शताब्दी में भी बूढ़ी स्काटिश स्त्रियाँ एक सिहरन के 





| नली यलम-मम कन+>े ७७ जन“न«ायी ताप ज्वनका-). आममनकण-+कलकनक, 


१. एण्डूयूलैन्ग ने श्रिन्स चाल्से की एक जीवनी लिखी है। 
२. स्क्राट के उपन्यास वेवर्ली में १७४५ ई० के विद्रोह का एक मार्मिक वर्णन दिया गया है। 
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साथ इसका स्मरण करती थी। स्काटलैण्ड के जीवन में ग्रथित १०० राजाओं के इतने ही 
दु.खान्त नाठकों के उत्तराधिकारी तरुण राजक्रुमार ने सब लोगों के दिल जीत लिए । 


इस बीच में, स्काटलैण्ड में बिटिश सेनाओं के सेनापति, सर जान कोप ने केवल 
यह सुनते ही हाइलैण्ड्स में कूच किया कि राजकुमार निम्न प्रदेशों में विजय कर रहा है, 
उसने तेजी से अपनी सेनाओं को एबरडीन से डम्बर जाने के लिए जहाज द्वारा भेजा और 
वह राजधानी की ओर बढ़ने लगा। युवा अश्वारोही और उसके हाइलैण्डर नृत्य के 
चार दिन बाद, प्रैस्टोन्यैन्स में सर जान कोप की सेना पर टूट पड़े, प्रात.कालीन धुन्ध् में 
अकस्मात्‌ गिरने वाली हिमशिला की भाँति गिरते हुए उन्होंने उसे तथा उसके व्यक्तियों 
को सिर पर पर रखते हुए भगा दिया। दो हजार में से केवल दो सौ सैनिक बचे। प्रिन्स 
चार्स ते हत्या का निषेध कर दिया, उसने घायल व्यक्तियों की सहायता की व्यवस्था की 
तथा देख-भाल की । 


इस उज्ज्वल सफलता ने एक निराशापूर्ण साहुसिक कार्य को सफलता का वास्तविक 
अवसर रखने वाला प्रतीत करवा दिया। फ्रांस प्रिन्‍्स की सहायता के लिए एक फौज भेजने की बात 
सोचने लगा बशर्ते कि इंग्लिश जैकोबाइट भी विद्रोह करें | किन्तु इंग्लिश जैकोबाइट उस समय 
तक कुछ भी नहीं-करने वाले थे, जब तक राजकुमार स्वयमेव उसके पास न आये, अत: हाइलैण्ड 
की ओर प्रयाण करना पड़ा । उन्होंने कालिस्ले पर नवम्बर में अधिकार कर लिया। वे प्रेस्टन 
और विगान होते हुए मैनचेस्टर तक चले गये । यहाँ खुशी के घण्टे बजने लगे, होली की आगे 
भड़क उठों । दो सौ स्वयंसेवक इस सेना में मिल गये । किन्तु पहले से ही यह स्पष्ट था कि 
यहाँ कोई सामान्य विद्रोह नहीं होने वाला था। जैकोबाइट लंकाशायर (मैन्चेस्टर से पृथक होते 
हुए) भी बड़ी बेचैती से शान्त बता रहा । रोमाञ्चक षड्यन्त्रों की चर्चा करना और “समुद्र के 
राजा” का स्वाध्य पान करना एक बात थी और उम्र एवं निराधार आशा पर अपने जीवन और 
जमीनों को खतरे में डालना दूसरी बात थी। एक भी प्रसिद्ध इंग्लिश व्यक्ति चार्ल्स के साथ 
नहीं मिला, इस बीच में, स्काटलैण्ड में भी, अपने पहले धक्के से सम्भलते हुए निम्न भूमियों 
में बसे हुए नगर प्रोटेस्टेण्ट उत्तराधिकारी के उत्तराधिकार की सुरक्षा के लिए अपने को शस्त्रों 
से सुसज्जित कर रहे थे । यदि मैड्चेस्टर इस प्रवाह में बह गया था तो लिवरपुल राजा जाजँ 
के पक्ष में लड़ने के लिए दो सौ से कहीं अधिक सैनिक एकत्र कर रहा था । इसके अतिरिक्त 
राजा के दूसरे बेठे, कम्बरलैण्ड के ड्यूक की आधीनता में राजकीय सेना संकटपूर्ण रीति से 
नजदीक आ रही थी । हाइलैण्डर अपने घरों से इतना अधिक दूर होने से अप्रसन्त थे और वे 
छोटे समहों में चाल्से का साथ छोड़ रहे थे। छोटी सेना डर्बी तक संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती 
गयी । ६ दिसम्बर को यह सेना डर्बी पहुँच गयी, यह लन्दन से केवल १३० मील था । 
इस समाचार ने राजधानी में एक वास्तविक आतंक उत्पन्न कर दिया। चिरकाल तक 
उस मनहुस शुक्रवार को याद किया जाता रहा, जब बैंक आफ इहंग्लैण्ड से रुपया लेने वालों 


की इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि इन्हें एक शिलिंग के बदले में ६ पेन्स दे कर ही रोका जा 
सका था। 
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किन्तु लन्दन को भयभीत होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह वी रतापूर्ण प्रयास समाप्त हो 
चुका था । चूँकि इंग्लैण्ड जैकोबाइट लोगों से कोई सहानुभूति नहीं मिली थी और हाईलैण्ड्स की 
छोटी सेना भी क्षीण हो रही थी, अतः हाइलैण्ड्स को वापस लौटने के सिवाय कुछ भी करने को 
नहीं रहा । केवल यही लोग एक निराधार आशा के लिए अथवा सभी कुछ खतरे में डालने के 
लिए तैयार प्रतीत होते थे । सेना की वापसी शुरू हुई और उत्साहशुन्य सेना ने अपना अनु- 
शासन खो दिया; यह लूट-पाठ करने लगी और जल्दी ही यह अपने को देहाती जनता द्वारा 
सताया जाता हुआ अनुभव करने लगी । मैज्चेस्टर ने आगे बढ़ती हुई सेना का हुए से स्वागत 
किया था; अब उसने भी लौटते हुए इसके पिछले भाग पर पत्थर फेंके । २० दिसम्बर 
को पुन: चाल्स ने इंग्लैण्ठ की सीमा पार कर ली, ६ दिन बाद वह ग्लासगो में था, यहाँ 
हाइलेण्ड्स से कुमुक उसके पास पहुँचने लगी । जनवरी में जनरल हाले के नेतृत्व में राजकीय 
सैनिकों की एक उत्कृष्ट सेना पर फालकक में एक शानदार विजय प्राप्त की गयी । किन्तु 
कम्बरलैण्ड का ड्यूक आगे बढ़ रहा था, राजकुमार के कटु प्रतिवादों के बावजूद प्रत्यावतंन 
को हाइलैण्ड्स के दुर्गंग स्थलों तक जारी रखना पड़ा । उसके सामने विपत्ति के अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं था; लौठती हुई सेना के नेताओं के भझंगड़ों ने इसके कष्टों को बढ़ाया। १५ 
अप्रैल १७४६ ई० को नेयने के निकट कुल्लोडन मूर में एक भीषण लड़ाई से, अन्त में इस 
पीड़ा की समाप्ति हुई; यहाँ वर्षा और बरफ के बीच में स्टीवर्ट वंश की आशाएँ बअच्तिम 
रूप से दबकर समाप्त हो गयीं, इसका अन्तिम दृश्य हाइलैण्ड प्रदेश में युद्ध के लम्बे जंगली 
नाटक में खेला गया । 


कुल्लोडन के बाद, लड़ाई के पश्चात्‌ कई दिन तक चलते वाला ऐसा ह॒त्याकाण्ड हुआ 
जिसने कम्बरलेण्ड को कसाई के ताम की ख्याति प्रदात की । विद्रोह में भाग लेने वाले सभी 
मुखिया लोग कानूती संरक्षण से निष्कासित किये गये । इनमें से कुछ फ्रांस भाग गये, कुछ वहीं 
बने रहे । ये अपने देश के पहाड़ों में पीछा किये जाने वाले भगोड़े बने रहे । राजकुमार ने 
छिपते हुए ६ महीने व्यतीत किये | इस समय उसको पकड़ने के लिए एक बड़ा इनाम रखा 
गया था, वह इस दशा में भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता रहा, कई बार वह बाल- 
बाल बचा, उसने अपना जीवन निरन्तर उन किसानों को सौंपा, जिन्हें उसे धोखा देने का अर्थ 
धनप्राप्ति थी । उसने अपना जीवन फ्लोरा मैकेडानल्ड जेसी वीरांगनाओं को भी उस समय 
तक सोंपा जब तक कि वह उसी स्थान से एक छोटे फ्रेंच जहाज में बैठ कर बाहर नहीं चला 
गया, जिस स्थान पर वह पहले उतरा था। 


यह एक लम्बी और मामिक कथा की समाप्ति थी । हाइलैण्ड्स के लिए यह एक युग 
की समाप्ति थी। जब इन वीरतापूर्ण कार्यों की स्मृति को सुरक्षित बनाने वाले लोकगीतों को 
कोमल सौंदर्य के साथ गाने वाले चारण साहसी तरुण राजकुमार के लिए विलाप करते थे 
और उसकी वापसी की चाह करते थे तो यह ऐसा समूचा मृत अतीत था, जिसके लिए वे विलाप 
करते थे और यह वह जनजातियों का वन्य रोमांचक जीवन था, जो अब सदा के लिए समाप्त 
हो चुका था; क्‍योंकि कुल्लोडन के बाद लगभग आवश्यक रूप से जनजातीय शासन की समाप्ति 
प्र 
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की गयी, सामान्य कानून को लागू किया गया और कुछ बातों में अनावश्यक कढोर रीति से 
हाइलैण्ड के रीति रिवाजों का--वहाँ की वेशभूषा तक का दमन किया गया। १७४७ ई० में 
एक कानून द्वारा “विरासत में पाये जा सकने वाले क्षेत्राधिकारों' की समाप्ति करना स्काटिश 
इतिहास में एक नवयुग का आरम्भ था। एक दृष्टि से, १७४५ ई० को सभ्यता के विरुद्ध 
बर्बरता का अन्तिम संघर्ष कहा गया है; सब दशाओं में राष्ट्र की व्यापक एकता के विरुद्ध जन- 
जातीय पद्धति का यह अन्तिम संघर्ष था, क्योंकि तरुण अश्वारोही व्यक्ति के प्रति अपनी 
मार्मिक निष्ठा के बावजूद जनजातीय लोग अज्ञात रूप से, किन्तु वस्तुतः नये विचारों के दबाव 
के विरुद्ध पुरानी पद्धतियों को बनाये रखने के लिए ही वास्तविक किन्तु अज्ञात रीति से लड़ 
रहे थे; वे राष्ट्रीय सरकार के किसी विशिष्ट सिद्धान्त के लिए नहीं लड़ रहे थे। उस समय जैसी 
आशा की जाती थी, उसकी अपेक्षा शीघ्र ही पुरानी निष्ठा का स्थान एक नयी निष्ठा ने ले 
लिया । यद्यपि जनजातियों की जंगली लड़ाई सदा के लिए समाप्त हो गयी थी तो भी उनके 
बेटों को शीघ्र ही वीरता का नया क्षेत्र मिलने वाला था। पिट की प्रतिभा से जैकोबाइट 
जनजातियों से भर्ती की गयी हाइलैण्ड की सेनाओं ने कुल्लोडन के विध्वंस के १२ वर्ष बाद 
टिकोन्ड रोगा में विजय प्राप्त करनी थी। उन्होंने उस समय से विश्व के प्रत्येक भाग में अपने 
वैप्ते ही वीरतापूर्ण कृत्यों के शौयं की ख्याति स्थापित की है, जैसे वीरतापूर्ण कार्य उन्होंने 
माण्ट्रोस के अथवा तरुण अश्वारोही के नेतृत्व में कभी किये थे, उन्होंने इससे भी अधिक 
महत्त्वगाली कार्य किये । 


राजकुमार पुनः निर्वा(सन में वापस चला गया; वह एक आवारा, निखट॒दू और 
पियक्कड़ बन गया । जीवन बिताने के लिए अब उसके पास क्‍या बात शेष थी ? कम-से-कम 
उसके पिता के विपरीत उसका पतन सर्देव उस स्मृति से उदात्त बनाया जाता था कि वह पहले 
किस प्रकार का वीर पुरुष था। उसने अपने साहस और आशाओं का पूर्णरूप से त्याग नहीं 
किया था। कम-से-कम एक बार, और शायद कई बार वह गुप्त रूप से इंग्लैण्ड आया, उसने 
उस उद्देश्य को पुनरज्जीवित करने का प्रयत्न किया, जो उसके जीवन को महत्त्व प्रदान कर 
सकता था।" किन्तु अब कुछ भी करने को शेष नहीं था । पुराने गीत की भाँति, स्टीवर्टंवंशी 
राजाओं की कथा समाप्त हो चुकी थी, यह बात महत्त्वपूर्ण थी कि इसकी समाप्ति वीरता के 
ऐसे कार्यों के साथ हुई थी कि मनुष्य बड़े जोश के साथ इसका स्मरण करते हैं ।' 


सन्दर्भ -प्रन्थ 
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१. स्काट के उपन्यास रेडगौण्टलेट में एक अधेड़ व्यक्ति के रूप में अपने पूब॑जों के देश की 
पुनः यात्रा करने वाले चाल्से एडवर्ड की एक मामिक कथा का चित्रण है। यह 
सम्भवतः स्काट का एक सबसे बढ़िया उपन्यास है । 
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शह्चि का सन्‍्तुलन 
(१७१४-१७३६ ई०) 


१. इस युग को विशेषताएं 


यूट्रैवेट और रास्टाट की सन्धियों के बाद के २० वर्ष 
यूरोप के मामलों में बड़ी जटिलता और गड़बड़ का समय थे, 
इसी समय ह्विग ब्रिटिश द्वीप-समूह में अपनी शक्ति स्थापित 
कर रहे थे। इस युग में यूरोपियन इतिहास में कोई ऐसा 
केन्द्रीय प्रधान हित नहीं था, जैसा पहले समय में धर्म के युद्ध 
और बाद में फ्रांस की महत्ता और महत्वाकांक्षा थी । यूरोप के 
सभी छोटे बड़ें असंखय निरंकुश शासक अपने पृथक्‌-पृथक हितों का 
अनुसरण कर रहे थे और उनकी मिन्रताओं और षड़यन्त्रों से होने 
वाले स्थित्यन्तर तथा दिकपरिवर्तन अत्यधिक परेशान करने वाले 
थे। ब्रिटेन मकड़ी के इस जाले की ओर पहले किसी भी समय की 
अपेक्षा अधिक मात्रा में आक्ृष्ट हुआ, इसका कुछ कारण यह था कि 
लुई १४वें के पतन के परिणामस्वरूप वह यूरोप की सबसे बड़ी 
शक्ति बन गया था । इसके अतिरिक्त कुछ कारण यह भी था कि 
हनोवर के इलेक्टर के रूप में उसकी स्थिति उसे अनिवाय रूप से 
जम॑नी और उत्तरी यूरोप की उस राजनीति में उलभा रही थी, जो 
इस जाल का अधिकतम जटिल भाग था । कुछ समय तक ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञों का सर्वोपरि कार्य विदेशी राजनीति बन गयी । यह 
अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि उनका प्रधान लक्ष्य शान्ति 
बनाये रखना था। यह ऐसा लक्ष्य था, जिसमें वे लम्बे समय तक 
सफल हुए। हमारे लिये यह आवश्यक नहीं है कि हम इन वर्षो 
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की उलभी हुई कथा का विस्तार से अनुसरण करें, किन्तु इसके कुछ पहल महत्वपूर्ण हैं, 
क्योंकि इस युग में ऐसे नवीन महत्वपूर्ण तत्वों का आविर्भाव हो रहा था, जो भविष्य में 
यूरोप के लिए तथा समग्र रूप से राष्ट्रमण्डल के लिए अतीव महत्वपूर्ण बनने वाले ये | 


पहली बात यह थी कि पूर्वी तथा उत्तरी यूरोप के राजनीतिक भूगोल का पनर्निर्माण 
हो रहा था । एक समय में पश्चिम की सभ्यता को खतरे में डालने वाला प्रतीत होने वाला 
भीषण तुर्क साम्राज्य क्षीण हो रहा था, वह उस जटिल समस्या को उत्पन्न कर रहा था 
जो पूर्वी प्रश्न (४8००० (2प्रथ्ण्यांण०) के नाम से प्रसिद्ध है। किसी समय में महान बना 
रहने वाल पोलैण्ड का राजतन्त्र अब स्पष्ट रूप से नपुंसक बन गया था। इसके लालची 
पड़ोसियों के हाथों से इसका विध्व॑ंस पहले से ही स्पष्ट दिखायी दे रहा था । स्वीडन की 
महत्ता का लघुयुग समाप्ति पर लाया जा रहा था । इन तीनों शक्तियों के विध्वंक्षावशेषों 
पर रूस का भीमकाय साम्राज्य यूरोपियन राजनीति के क्षितिज पर अस्पष्ट रूप से सामने 
आने लगा था । 


दूसरी बात यह थी कि यद्यपि पश्चिमी यूरोप में कोई महान्‌ परिवतंन नहीं हुए, 
तथापि इसकी जटिल राजनीति दो विशेषताओं से युक्त थी। एक ओर शान्ति को बनाये 
रखने के किसी व्यवस्थित ढंग की आकांक्षा को खुली अभिव्यक्ति मिली और इस पर विस्तृत 
रूप से विचार किया गया । दूसरी ओर पुराने प्रतिद्वन्द्दी ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग से 
इन शक्तियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पंच फैसले (8:४9ंघ्रथ४०7) के आरम्भ ने त्था वार्तालाप 
द्वारा विवाद के कारणों को दूर करने के लिए अधिकांश सम्मेलनों या कांग्रेसों के किये जाने 
ने न केवल यूरोप को शान्ति का लम्बा मध्यान्तर दिया, अपितु इसने यह भी प्रदर्शित किया 
कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शान्ति को बनाये रखना पूर्ण रूप से अव्यावहारिक नहीं था । 


२. टर्की, पोलंण्ड भौर स्वीडन की क्षीणता धौर रूस का उत्थान 


जिन वर्षों में पश्चिमी यूरोप लुई १४वें (१६८८-१७१४ ई०) के विरुद्ध संघ में 
पूर्ण रूप से संलग्त था, उन्हीं वर्षों में पूर्वी यूरोप में अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे 
थे, १७१४ ई० के बाद की सामान्य यूरोपियन स्थिति में इन परिवतनों का प्रभाव गम्भीर 
रूप से अनुभव किया जाने लगा और उस समय से यह प्रभाव अनुभव किया जा रहा है । 
इनमें से पहला परिवर्तन तुर्को की शक्ति की क्षीणता थी, हम पहले ही देख चुके हैं (पाँचवीं 
पुस्तक, दूसरा अध्योय) कि इसका आरम्भ हंगरी में तु शक्ति के विरुद्ध युद्ध की समाप्ति पर 
१६९६ ई० में हुई कार्लोवित्व की सन्धि द्वारा हुआ। इसने तुर्कों को डेन्यूब नदी से 
परे खदेड़ दिया । १७१५ ई० में उन्होंने संघर्ष पुनः आरम्भ किया, उन्हें यह भाशा थी कि 
वे लुई १४वें के विरुद्ध युद्ध के कारण हैब्सवर्गवंश वालों को थक्रा हुआ पायेंगे, किन्तु इससे 
उन्हें और भी अधिक प्रदेश खोना पड़ा। १७१८ ई० में पासारोवित्ज की सन्धि के बाद 
तुर्कें पुन: कभी ईसाई शक्तियों के लिए खतरा बनने में समर्थ नहीं हुए। वह समय शीक्ष ही 
आने वाला था जब कि तुर्की का मुख्य महत्व इस कारण था कि उसकी निर्बलता बढ़ने के 
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साथ उसके ज्ियमाण साम्राज्य पर नियन्त्रण पाने के लिए उत्सुक रहने वाले उसके महान्‌ 
पड़ोसियों में होड़ होने लगी थी । 

१७१४ ई० में यूरोपियन राजनीतिज्ञों के सामने दूसरा महान्‌ परिवतेन यह था कि 
अब तक यूरोप का एक महान्‌ राज्य गिना जाने वाला पोलैण्ड असहाय रूप से निर्वेल हो 
गया था। हम देख चुके हैं कि (पाँचवीं पुस्तक, दूसरा अध्याय) जान सोबियस्की के नेतृत्व में 
पोलों ने तु्कों के खतरे को रोकने में तथा वियना को उनके अधिकार में पड़ने से बचाने के 
लिए कितना वीरतापूर्ण कार्य किया था (१६०३ ई० ) । किन्तु सोबियस्की के समय में, और 
इससे भी पूर्व पौलैण्ड अपने शासन की बेहुदा पद्धति के कारण भीषण रूप से निर्बेल बना दिया 
गया था। उस समय इसके राजा चुने जाते थे । इसका यह आशय था कि उनकी कोई सुदृढ़ 
रूप से स्थापित सत्ता नहीं थी, उनके अधिकार और साधन प्रत्येक अगले चुनाव के साथ 
कम होते जाते थे । इस चुनाव का भी कोई महत्व न होता, यदि सरकार के अन्य अग 
प्रभावशाली होते, किन्तु पोलिश डायट अथवा पालियामेण्ट (जो पूर्ण रूप से कुलीन सरदारों 
से बनी होती थी) कभी भी किसी देश का शासन करने वाली सबसे अधिक निरर्थक एवं 
अप्रभावशाली संस्था थी | इसके निर्णयों का सर्वंसम्मत होना आवश्यक था । एक भी जिद्दी सदस्य 
इसकी सब कार्यवाहियों को निरर्थक बना सकता था। इसके अतिरिक्त इस देश में कैथोलिकों 
और प्रोट्रेस्टेण्टों में गम्भीर मतभेद था। इसकी उन्नति प्रतिस्पर्धी कुलीन घरानों की ईर्ष्याओं से 
अवरुद्ध हो रही थी। जब १६६६ ई० में महान सोबियस्की का देहान्त हुआ तो इन ईर्ष्याओं 
ने उसके बेटे के या अन्य किसी पोलिश कुलीन सरदार के राजा के रूप में चुनाव को रोक 
दिया। एक विदेशी व्यक्ति सैक्सनी का इलेक्टर-आगस्टस राजा चुना गया । उसके राज्य 
काल में (यह १७३३ ई० तक रहा) इस अभागे देश को कष्टपूर्ण युद्ध में घसीटा गया, इसका 
निर्देश हम बाद में करेंगे। प्रबल विजेता स्वीडन के चाल्स द्वादश ने एक प्रतिस्पर्धी राजा-स्टेनिस- 
लास लेस्कजिन्स्की को खड़ा किया और यह देश विदेशी सेनाओं का और घरेलू दलबन्दियों 
का ऐसा असहाय शिकार बना कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह इनसे अपनी रक्षा करने 
में बिलकुल असमर्थ है । इसके बाद यद्यपि मानचित्र पर अब भी यह यूरोप का सबसे बड़ा राज्य 
था, तथापि इसके पड़ोसी इसे कोरी घ॒णा, की दृष्टि से देखते थे, उनकी पारस्परिक ईर्ष्याओं ने ही 
इसके उस विध्वंस में विलम्ब किया, जो इस शताब्दी की समाप्ति से पहले किया जाना था । 

जब पोलण्ड क्षीण हो रहा था, उस समय प्॒वे में अकस्मात्‌ एक नयी शक्ति का 
आविर्भाव हुआ । यह शक्ति रूसी साम्राज्य की थी। अब तक यूरोप के जीवन में यह नगण्य 
था । यूरोप की महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में रूस का आविर्भाव शक्तिशाली, पाशविक और 
अहम्मन्य, बबेर महान्‌ पीटर (१६८९-१७२४ ई०) के राज्यारोहण के समय से हुआ । 
जब पश्चिम में विलियम तृतीय तथा लुई १४वें में लड़ाई चल रही थी, उस समय पीटर अपने 
अनिच्छुक प्रजाजनों को पश्चिमी ढंगों को प्रहण करने के लिए उम्र रूप से बाधित कर रहा 
था, वह एक स्थल सेना का संगठन कर रहा था और नौसेना का आरम्भ कर रहा था। 
वह पश्चिम की सभ्यता के रहस्यों को जानने के लिए छद्म वेष में पश्चिम की यात्रा कर रहा 
था, डंप्टफोर्ड में तथा हालंण्ड में गोदियों में अपने हाथों से काम कर रहा था, 
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रूस को बबेरता के पंक से बाहर निकालने में तथा बलपूर्वक उसका ध्यान पश्चिम 
की ओर करने में उसकी सहायता करते के लिए सन्नी प्रकार के पश्चिमी परामशंदाताओं 
(अधिकांश रूप में जर्मनों को) वह अपने देश में ला रहा था और उसे बाधित कर रहा था कि 
वह अपनी आँखें पश्चिमी देशों की ओर मोड़े । नौसेनिक मामलों में गहरी दिलचस्पी होने 
के कारण पीटर ने यह अनुभव किया कि रूस तब तक महान्‌ शक्तिशाली देश नहीं बन 
सकता, जब तक वह बर्फ से बन्द रहने वाले श्वेत सागर की भपेक्षा अधिक खुले समुद्रों में 
प्रवेश नहीं पा लेता है! । किन्तु कृष्ण सागर के सभी उत्तरी समुद्र तट तुर्कों के अधिकार में 
ये । फिनलैण्ड पर और बाल्टिक प्रान्तों के इंग्रिया, इस्थोनिया, लिवोनिया के नाम से 
प्रसिद्ध प्रदेशों पर स्वीडन का अधिकार था । क्रलैण्ड पर पोलों का कब्जा था, जब कि 
पोलैण्ड का विशाल प्रदेश रूस और केन्द्रीय यूरोप में मध्य में पड़ा हुआ था। यदि रूस को 
यूरोप के साथ सजीव सम्पर्क में लाना था तो यह प्रतीत होता था कि उसे तुर्की, स्वीडन 
और पोलैण्ड का प्रदेश छीनते हुए आगे बढ़ना आवश्यक होगा । 


पीटर का प्रथम आक्रमण तुर्कों के विरुद्ध था, १६९६ ई० में उसने एक शानदार 
किन्तु अस्थायी त्रियय आजोफ पर अधिकार करके प्राप्त की । यह स्थान इसी नाम के समुद्र 
पर था। इससे रूस और टर्की में एक लम्बे युग तक चलने वाले संघर्ष का आरम्भ हुआ । 
किन्तु बाल्टिक सागर पर एक द्वार या निर्गम मार्ग कृष्ण सागर के द्वार की अपेक्षा कहीं 
अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि कृष्ण सागर का मुँह कुस्तुन्तुनिया के जलडमरूमध्य के कारण 
बन्द था, अत: १६६६९ ई० में पीटर बड़े चाव से एक ऐसी मैत्री-सन्धि का सदस्य हो गया, 
जिसमें स्वीडन के पुराने शत्रु डेतमार्क और पोलैण्ड सम्मिलित थे। इस सन्धि का उद्देश्य 
शिशु राजा चारल्स द्वादश"* के राज्यारोहण से प्रस्तुत किये जाने वाले अवसर से स्वीडिश 
शक्ति के विध्वंस का लाभ उठाना था। किन्तु मित्र-राष्ट्रों ने यह अनुभव किया कि उनके 
लिए यह कोई आसान कार्य नहीं था, क्योंकि युद्ध आरम्भ होने के समय केवल १७ वर्षीय 
चारल्स द्वादश ने अपने को समृचे इतिहास में एक अधिकतम बढ़िया, साहसी और रोमांचक 
योद्धा एवं नेता प्रदर्शित किया । इस प्रकार हल्केपन से और लोभ से आरम्भ किया युद्ध 
इक्कीस वर्ष तक चलता रहा। 


हम यहाँ इसके असाधारण घटना-क्रम का अनुसरण करने का अथवा चार्ल्स द्वादश 
की अविश्वसनीय उपलब्धियों के वर्णन करने का प्रयास नहीं कर सकते । उसने डेनमार्क 
को एक ही प्रहार में कुचल दिया | उसने महान्‌ पीटर की ६० हजार सेना को तार्वा में 
इसके आठवें भाग की संख्या रखने वाली अपनी सेता से पराजित किया (१७०० ई०), 
उसने सारे पोलेण्ड पर हमला किया, उसे जीत लिया ओर वहाँ एक पोलिश कुलीन सरदार 


१. एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या € तथा २६ (ए) तथा छठे संस्करण 
की प्लेट संख्या ५५-५६ के नक्शे देखिए । 

२. हीरोज ऑफ दि नेशन्स सीरीज में आर० निसबत बेन ने चाल्स द्वादश की एक 
जीवनी लिखी है। 
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स्टेनि॒लास लेस्कजिन्सकी को अपनी ओर से राजा बनाया (१७०४ ई० ) । उसने बारी-बारी 
से रूस ओर सेक्सती पर हमला किया । मलंबरो के ड्यूक को स्वयमेव सैक्‍्सनी की यात्रा 
इसलिए करनी पड़ी कि वह लुई १४वें के विरुद्ध युद्ध में २५ वर्ष के इस विस्मयजनक 
तरुण की तटस्थता को प्राप्त कर सके । उसने पहले किसी भी समय की अपेक्षा स्वीडन 
को अधिक ऊँची स्थिति तक उन्नत किया, यदि वह इस समय सन्दध्रि करने में सन्तुष्ट हो 
जाता तो यूरोप का इतिहास भिन्‍त प्रकार का हो सकता था, क्‍योंकि यदि अन्य किसी बात 
का उल्लेख न किया जाय तो भी पोलैण्ड विनाश से बच जाता । दुर्भाग्यवश, चार्ल्स ने रूस 
के मध्य भाग में एक खतरनाक लड़ाई में अपने को खिचता चला जाने दिया, यहाँ पल्टावा 
की लड़ाई में (१७०६ ई०) वीर किन्तु थके हुए स्वीड लोग हरा दिये। चाल्स को ढढकीं में 
शरण लेनी पड़ी, यहाँ उसने तुर्कों को रूसियों पर हमला करने के लिए उभाड़ा, उसका 
यह परिणाम हुआ कि उन्होने आज़ोफ को पुनः प्राप्त कर लिया। 


पल्टावा को पराजय ने एकदम उस विरोधी संघ को पुनरुज्जीवित कर दिया, जो 
चार्स दादश की आरम्भिक सफलताओं से टूट गया था। टर्की में उसकी अनुपस्थिति 
के समय डेन लोगों ने स्वीडन पर आक्रमण किया, किन्तु उन्हें बहुत कम सफलता मिली । 
पोलेण्ड में राजा स्टेनिसलास असहाय हो गया। सैक्सनी में आगस्टस का विदेशी और 
विपत्तिजनक शासन पुनः स्थापित किया गया। महान पीटर ने बाल्टिक प्रान्तों को जीत 
लिया, ये प्रान्त १६९१७ ई० तक रूसी साम्राज्य के कभी चुनौती न दिये जाने वाले हिस्से 
बने रहे । पीटर ने फिनलेण्ड भी जीता। इसे उसको शीघ्र ही वापस करना पड़ा । रूस 
बाल्टिक सागर पर खुले समुद्र तक पहुँच गया | पीटर ने पीट्रोग्राड का निर्माण आरम्भ 
किया । “यह ऐसी आँख” थी जिससे रूस यूरोप को देखता था। 

स्वीड उस समय शत्रुओं की एक मण्डली के विरुद्ध अपना युद्ध कर रहे थे, जब 
जाजें प्रथम ब्रिटिश राजगह पर बैठा । इससे कुछ समय पहले जाज हनोवर के इलेक्टर के 
रूप मे क्रियात्मक रूप से स्वीडन के विरुद्ध संध में इसलिए सम्मिलित हुआ कि वह ब्रेमन 
और बड़ेन के बिशप-पदों पर अधिकार पा सके। इन पर स्वीडन का अधिकार तीस वर्षीय 
युद्ध से चला आ रहा था। इस भ्रकार ब्रिटेन ने अपने को अपने राजा के महाद्वीपीय प्रदेशों के 
कारण उत्तरी युद्ध मे उलझा हुआ पाया, इस पर उसका कोई नियन्त्रण नही था। युवा वीर 
चाल्स द्वादश इग्लंण्ड मे जाज॑ के उतरने के अउजे सप्ताह बाद जब अपनी मातृभूमि की 
प्रतिरक्षा का सचालन करने के लिए टर्की में निर्वासन के बाद वापस लौटा तो वह स्वाभाविक 
और अनिवार्य रूप से जैकोबाइट दल का समर्थंक बन गया | उसने इंग्लैण्ड में सेना उतारने 
के लिए अपनी सहायता का वचन दिया, यह सहायता सम्भवत: १७१८ ई० में उसकी 
मृत्यु हो जाने के कारण नहीं दी जा सकी । 


१७१५ ई० में स्वीडन के जलदस्थु बाल्टिक सागर में बड़ी संख्या में ब्रिटिश जहाजों 
को पकड़ने लगे, इन समुद्रों में व्यापारिक हितों के संरक्षण के लिए ब्रिटिश बेड़े भेजने पड़े, 
इनकी उपस्थिति मात्र ने ही अभागे स्वीडन के विरुद्ध युद्ध का पलड़ा भारी कर दिया । ये 
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घटनाएँ इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि हतोवर के साथ स्थापित शृंखला से बनाये गये 
सम्बन्ध कितने कठिन थे । हनोवर की नीति पर ब्रिटिश सरकार और पालियामेण्ट कोई 
नियन्त्रण नहीं रख सकते थे । ये घटनाएँ हनोवरवंश के उत्तराधिकार के प्रति बोलिग्रब्रोक 
के विरोध को न्यायोचित सिद्ध करती हुई प्रतीत होती थीं । ऐसी परिस्थितियों में वास्तविक 
तटस्थता बनाये रखता कठित था, यद्यपि ह्विग मन्त्रियों ने यदि सम्भव हो तो स्वीडन के 
साथ लड़ाई से बचने का निश्चय किया हुआ था, तथापि उन्होंने अपने को बड़ी कठिनाई में 
पड़ा हुआ पाया । चाल्से द्वादश की मृत्यु के बाद, वस्तुतः ब्रिटेन स्वीडन का पक्षपाती था । 
रूस के आक्रमण के खतरे से स्टाकहोल्म की रक्षा के लिए एक ब्रिटिश बेड़ा स्वीडिश बेड़े के 
साथ मिल गया और कुछ समय के लिए रूस के साथ युद्ध की भी सम्भावना थी। केवल 
ब्रिटिश नौसेना के भय ने महान्‌ पीटर को समभदार होने के लिए बाधित किया | प्रधान 
रूप से ब्रिटिश मध्यस्थता के कारण ही ऐसा हुआ कि स्वीडन अपनी शत्र-मण्डली के राज्यों 
के साथ एक-एक करके कई सन्धियाँ करने में समर्थ हुआ, इनमें अन्तिम सन्धि निध्ठांट 
(१७२१ ई०) की थी, इससे बाल्टिक सागर के तटवर्ती प्रान्त औपचारिक रीति से रूस 
को प्रदान किये गये । यह सन्धि उस समय को सूचित करने वाली कही जा सकती है, जब 
कि एक शताब्दी तक महत्व रखने के बाद स्वीडन तीसरे दर्ज की शक्ति बन गया । 

निस्टाट की सन्धि ने प्रथम कोटि की शक्ति के रूप में रूस के आविर्भावे को सुचित 


किया, और इसके बाद से वह विशाल अरद्ध-बरबर राज्य यूरोपियव मामलों में सदेव एक 
महत्वपूर्ण तत्व समझा जाने लगा । यह अपने आप में एक अतीव महत्व रखने वाला तथ्य 
था । विशेष रूप से, इसका महत्व स्वीडन के पतन तथा पोलैण्ड की अत्यधिक निबंलता 
और असंगठन के साथ मिल कर अधिक हो जाता था, क्‍योंकि ये दोनों राज्य रूस को 
नियन्त्रण में रख सकते थे। ये घटनाएँ यूरोप के लिए तथा ब्रिठिश राष्ट्रमण्डल के लिए 
गम्भी रतम चिन्ता का विषय थीं | किन्तु इसी समय इन घटनाओं को ब्रिठेत के लिए जिस 
बात ने महत्वपूर्ण बनाया, वह यह थी कि इत घटनाओं ने यह प्रदर्शित किया कि अब उसे 
यूरोपियन मामलों में कितना अधिक उलभा रहना होगा । इन्होंने समुद्री शक्ति के अत्यधिक 
महत्व को भी प्रदर्शित किया । इस शक्ति की उपस्थिति मात्र ने बिना किसी शस्त्र प्रयोग 
के, पहले चार््स द्वादश द्वारा जैकोबाइट लोगों को सहायता देने की योजना को रोक दिया, 
बाद में इसी ने पीटर को स्वाभाविक रूप से प्रदर्शित की जाने वाली अपनी मूृदुता की 
अपेक्षा अधिक नरमी से कार्य करने के लिए बाधित किया। अस्त में इन घटनाओं ने 
यह भी प्रदर्शित किया कि हनोवर के साथ सम्बन्ध के कारण ब्रिटिश नीति में किस प्रकार 
अड़ंगा डाला जा सकता है और इसे कितना जटिल बनाया जा सकता है । 


३. शान्ति को बनायें रखने के लिए फ्रेंको-ब्रिटिश सन्धि 
इसी बीच में पश्चिम में और दक्षिण में लुई १४वें की मृत्यु के कारण राजनीतिक 
स्थिति परिवर्तित हो गयी । यूद्रेक्ट के विश्व में शान्ति लाने वाले समभौते से ऐसी नयी 


प््ण 
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समस्याएँ और कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं, जिन्होंने यूरोप को युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया । 
महाद्वीप की शक्तियों का सनन्‍्तुलन अनिश्चित था। उस युग के राजनीतिज्ञों के निर्णय के 
अनुसार शान्ति “शक्ति के सन्‍्तुलब पर उग्प755 ४ और सावधानी से ध्यान देने से ही 
बनायी रखी जा सकती थी । सम्भवतः: उस समय जैसी परिस्थितियाँ थीं, उनमें ये ठीक थे । 
यूरोप की अव्यवस्था में और अस्वास्थ्यकर दशा में लगभग सभी राज्यों के स्वामी निरंकुश 
राजाओं के लिए इस बात का प्रबल प्रलोभन था कि वे अपनी शक्ति के विस्तार के लिए 
सभी अवसरों का लाभ उठायें। 


यूट्रेक्ट की सन्धि के पश्चात्‌ इस सन्धि सम्मेलन में भाग लेने वाले एक कूटनीतिज्न एव्बे 
दि सेण्ट पियर ने स्थायी शान्ति बनाये रखने के लिए सरिध-पोजना (?/एु०८६ ० 8 '+८थए 
0 96८07€ ?%०7०06४८६ ८०८८) नामक पुस्तक प्रकाशित की । इसमें उस समय के अनेक 
सर्वोत्तम व्यक्तियों द्वारा अनुभव किये जाने वाले सतत युद्धों की थकान को अभिव्यक्त 
किया गया था । सेण्ट पिअरे ने इस बात पर बल दिया कि सब राज्यों को शान्ति बनाये 
रखने के लिए एक संघ के रूप में सम्मिलित होना चाहिए और इसका साधन राजदूतों का 
एक स्थायी सम्मेलन होना चाहिए, जो पंच-निर्णय द्वारा सब विवादों का फैसला करे। यह्‌ 
एक उदात्त स्वप्त था | अगले २० वर्षो में इसने एक लम्बे विवाद को आरम्भ किया । इस 
विवाद में भाग लेते हुए लाइबनित्ज़ वाल्तेयर, रूसो तथा काण्ट जैसे महान्‌ विचारकों ने 
राष्ट्रों में समकोते द्वारा स्थायी शान्ति बनाये रखने की सम्भावना पर विचार किया। 
किन्तु उस समय जैसी परिस्थितियाँ थीं, उनमें यह एक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं हो 
सकता था। इसका पहला कारण यह था कि यूरोप के भाग्य का नियन्त्रण करने वाले, 
छोटे तथा बड़े ४०० निरंकुश राजाओं से यह आशा करना निरर्थक था कि वे कभी इस 
बात के लिए सहमत होंगे कि उन्की गहत्वायाश्षाएँ एक ऐसी संस्था द्वारा नियन्त्रित की जाँय 
अथवा यदि यह संस्था बन जाय तो वे इसके साथ ईमानदारी से व्यवहार करेंगे। दूसरा 
कारण यह था कि ऐसी पद्धति का मूल सिद्धान्त प्रदेशों के वतंमान बँटवारे को बनाये रखना 
तथा प्रत्येक निरंकुश राजा को उसकी शक्ति क्षीण होने से बचाये रखना होता, यह वस्तुओं 
की तत्कालीन अप्राकृतिक दशा को एक अस्वस्थ्यजनक स्थायित्व प्रदान करना होता । उस 
समय तक कोई “राष्ट्र संघ” नहीं बन सकता था, जब तक राज्यों की सीमाएं राष्ट्रीय 


भैदों की प्राकृतिक रेखाओं का अनुसरण न करें । यह उस समय की स्थिति से बहुत दूर 
की बात थी । 


उस समय जैसी परिस्थितियाँ थीं, उनमें शान्ति बनाये रखने का एक मात्र अवसर 
इस बात में प्रतीत होता था कि 'शक्ति का सन्तुलन! बनाये रखा जाय। इसका यह अर्थ 
था कि किसी भी शक्ति को यह कल्पना करने से रोका जाय कि यह युद्धों से उत्पन्न होने 
वाली अव्यवस्था से लाभ उठा सकती है। इस युग के ह्िग राजनीतिज्ञ शक्ति-सन्तुलन में 
दृढ़ विश्वास रखते थे । यह कहना उचित है कि इसका अनुसरण करते हुए उन्होंने यूरोप 


शक्ति का सन्तुलन : ६६६ 


अथवा उसके एक बड़े भाग को शान्ति के एक अधिक लम्बे मध्यान्तर को प्रदान करने में 
सहायता दी, ऐसे शान्ति का यूरोप ने आधुनिक युग में अभी तक उपभोग नही किया था । 


लुई १४वे की पृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका शिशु पोता लुई श्श्वां 
था । यह इतना कमजोर बच्चा था कि यह आशा की जा रही थी कि वह मर जायगा। 
इसके बाद उत्तराधिकार की कठोर परम्परा में अगला उत्तराधिकारी स्पेन के राजा फिलिप 
पंचम को बनना था । यूट्रेक्ट की सन्धि द्वारा उसको उत्तराधिकार से वंचित कर दिया 
गया था; किन्तु वह अपने निस्सारण की बंधता को स्वीकार करने से इन्कार करता था । 
फ्रांस का वास्तविक शासक राजा का संरक्षक ऑलियन्स का ड्यूक था, यह लुई १४वे' के 
भाई का वंशज था, इस कारण इसका राजगद्‌दी पर उस दशा में दावा था, यदि फिलिप 
को उत्तराधिकार से निस्सारित कर दिया जाय । अतः राजा के संरक्षक का हित इसी वात 
में था कि यूट्रेक्ट की सन्धि का पालन किया जाना चाहिए। इसी कारण वह ब्रिटेन को 
मित्र बनाने के लिए तथा सन्धि को बनाये रखते में उसके साथ मिलने के लिए उत्सुक था। 


ज्यों ही जैकोबाइट विद्रोह की विफलता ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि नये 
राजा की राजगद्दी सुरक्षित है, त्यों ही फ़च राजा के संरक्षक ने ब्रिटेन से सन्धि वार्ता आरम्भ 
कर दी । इसके परिणामस्वरूप यूट्रेक्ट की सन्धि को बनाये रखने के लिए ब्रिठेन, फ्रांस तथा 
डच लोगों में एक त्रिराष्ट्र सेत्नी सन्धि (7 ४४७॥० &7]&7८८) सम्पन्त हुई (जनवरी १७१७ 
ई०) । इस प्रकार फ्रांस और ब्रिटेन में स्थापित हुई मित्रता २० वर्ष तक यूरोप की राजनीति 
का प्रधान तत्व और शान्ति के संरक्षण का मुख्य साधन बनी रही । यह दोनों पक्षों के लिए 
समान रूप से लाभदायक थी । इसने फ्रेंच एवं ब्रिटिश व्यापार के उस विलक्षण: विकास में 
सहायता दी, जो इस युग की विशेषता थी। ब्रिटेन और फ्रांस वस्तृत: मिलकर कार्य करते 
हुए पश्चिमी यूरोप में शान्ति के प्रत्येक सम्भव विक्षोभ्रकारी को रोकने में अथवा उसे भय- 
भीत करने में समर्थ हुए । 

फिर भी आरम्भ से इस नीति का विरोध था। यह विशेष रूप से फ्रांस में था । 
यहाँ स्पेन का पक्षपाती दल” सर्देव अपनी बात सुनवाने में समर्थ था। प्रत्येक देश में ऐसे 
व्यक्ति थे, जो यह अनुभव करते थे कि राष्ट्रीय हितों को व्यापार के क्षेत्र में राष्ट्र के प्रमुख 
प्रतिस्पर्धी के हितों का वशवर्ती बनाया जा रहा है। फ्रांस में जब बालक राजा अपनी 
निर्बंलता पर विजय पाने लगा तो सन्धि का उद्देश्य अधिक निर्बेल हो गया, स्पेन के साथ 
मिलकर लुई १४वें की नीति का पुनरुज्जीवन चाहने वाला दल दरबार में अधिक प्रभाव- 
शाली हो गया । फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य मैत्रीपूर्ण सहयोग का परीक्षण यद्यपि उपयोगी 
था, तथापि इसकी सम्भावना नहीं थी कि यह बहुत लम्बे समय तक चलेगा। इन वर्षों 
में शान्ति में विक्षोभ डालने वाले स्नोत स्पेन और आस्ट्रिया की वे दो शक्तियाँ थीं, जो 
यूट्रेक्ट के समभौते से असन्तुष्ट थीं। प्रारम्भ में प्रधान विक्षोत्र उत्पन्न करने वाला तत्व 
स्पेत था । लुई १४वें द्वारा लाये गये फ्रेंच प्रशासकों के प्रभाव से उसमें शक्ति का एक 
वास्तविक पुनरुज्जीवत हुआ था । एक योग्य मन्त्री काडिनल एल्बेरोनी के पथ-प्रदर्शन में 
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वह न केवल अपने व्यापार और उद्योग का निर्माण कर रहा था, अपितु एक नौसेना का 
भी सृजन कर रहा था और युद्ध के लिए तैयारी कर रहा था । उसका पहला उद्देश्य अपने 
खोये हुए उन इंटालियन प्रदेशों को पुनः प्राप्त करना था, जो १७१३-१४ ई० के समभौते 
के अनुसार आस्ट्रिया को दे दिये गये थे । किन्तू एल्बेरोनी की महत्वार्काक्षापूर्ण योजनाओं 
में बड़ी बाधा इस सन्धि-समभोते को बनाये रखने के लिए की गयी ब्रिठेन और फ्रांस की 
मैत्नी-सन्धि थी । उपने फ्रांस में दलबन्दी को उभाड़ने का प्रयत्न किया । उसने इंग्लैण्ड के 
जैकोबाइट लोगों के उश्श्य का समर्थन किया, ऑरमाण्ड द्वारा इशग्लैण्ड में सेना उतारने 
में सहायता देने के लिए एक बड़ा अभियान दल भेजने की तैयारी की । उसने आस्ट्रिया के 
विरुद्ध तुर्कों को आथिक सहायता दी और हंंगरी में एक विद्रोह को उभाड़ा। उसने ब्रिटेन 
पर एक संयुक्त आक्रमण करने के लिए स्वीडन और रूस के दोनों देशों के साथ सन्धि 
करने का प्रयलत किया। वह सारे यूरोप को एक अव्यवस्था में डाल देना चाहता था, 
उसका परिणाम एक सामान्य युद्ध होता । 


फ्रेंकी ब्रिटिश सन्धि ने शान्ति में बाधक इन सभी योजनाओं को रोक दिया। त्रिराष्ट्र 
सन्धि में आस्ट्रिया को सम्मिलित करते हुए इसका विस्तार चार राष्ट्रों की मेन्नी सन्धि ((१0०- 
7णु०० /97८८) के रूप में किया गया (१७१८ ई०) ब्रिटिश मध्यस्थता ने पासारोवित्स 
की सन्धि द्वारा आस्ट्रो-तुकिश युद्ध की समाप्ति करने में सहायता प्रदान की । जब अपनी 
योजनाओ पर आग्रह करते हुए एल्बेरोनी ने सिसली पर हमला किया तो एक ब्रिटिश बेड़े 
ने सिसली के तट से कुछ दूरी पर पेसारो (28४५७7०) अन्तरीप की लड़ाई में लघु स्पेनिश 
नौसेना को लगभग नष्ट कर दिया; इसी समय एक फ्रेंच सेना ने स्पेन पर हमला किया। 
अन्त में एल्बेरोत्री को पदच्युत करके (१७१८ ई०) एक समभौता किया गया। इसके 
अनुसार स्पेन की रानी के बेटे को दो इटालियन डचियाँ दी गयीं और सेवाय के ड्यूक को 
यह प्रेरणा की गयी कि वह सिसली आस्ट्रिया को दे दे और इसके बदले में सार्डीनिया ले 
ले, स्पेन के राजमुकुट के लिए हैब्सवर्ग वंश का दावा इस समय तक कभी नहीं छोड़ा गया 
था, अब अन्तिम रूप से उसका परित्याग कर दिया गया। फ्रेंको-ब्रिटिश सन्धि द्वारा एक 
सामान्य युद्ध का निवारण किया गया और इटली पर स्पेन के आक्रमण को निरर्थक बनाने 
वाली ब्रिटिश नौसेना की शक्ति ने भी इस युद्ध के निवारण में सहायता दी। 


इस संकट का निवारण होते ही, एक नया संकट उत्पन्त हो गया। स्पेन और 
आस्ट्रिया--दोनों अब भी असन्तुष्ट थे। स्पेन इस बात पर क्रुद्ध था कि जिब्राल्टर और 
मितोरका पर ब्रिटेन का अधिकार था। आस्ट्रिया उस व्यवस्था से रुष्ट था, जिसके अनुसार 
यूट्रेक्ट की सन्धि से आस्ट्रिया के अधिकार में आने वाले नीदरलैण्ड्स के प्रमुख अवरोध 
(59पपंटा) नगरों में डच सेनाएँ रहती थीं। सम्राट नीदरलैण्ड्स के विदेशी व्यापार को भी 
विकसित करने के लिए उत्सुक था, उसने औस्टैण्ड में एक व्यापारिक कम्पनी की स्थापना 
की थी, इसके कार्यो को इंग्लिश और डच लोग ईर्ष्या की दृष्टि से देख रहे थे । 

१७२५ ई० में ऐसे दो बेचेन ओर पीड़ित राज्य वियना की सन्धि द्वारा अकस्मातु 
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मित्र बन गये, जिनके मतन्ेदों के कारण लगभग युद्ध होने वाला था। इन मतथ्ेदों को 
कैम्न्राई में होने वाले एक यूरोपियन सम्मेलन में बड़े परिश्रमपृर्ण ढंग से सुलकराया जा रहा 
था। स्पेन ने ओस्टेण्ड कम्पनी को वेस्ट इण्डीज सें व्यापार के लिए विशेष सुविधाएँ देना 
स्वीकार कर लिया । आस्ट्रिया ने जिब्नाल्टर और विनोरका की पुनविजय में सहायता देना 
मान लिया। ब्रिटेन कई बार जिब्नाल्टर के बारे में सन्धि वार्ता करने के लिए अपनी इच्छा 
प्रकट कर चुका था, उस समय उसको बहुत कम महत्व दिया जाता था, किन्तु पिस्तौल 
से इसकी वापसी की माँग को सहन नहीं किया जा सकता था। एक बार पुनः स्पेन 
ब्रिटेन के विरुद्ध गुटबन्दी का केन्द्र बच गया, जैकोबाइट आक्रमण के लिए विस्तृत योज- 
नाएँ तैयार की गयीं और ब्रिटेत के साथ सन्धि दा विरोधी दल पुन: क्रियाशील हो गया । 
१७२६-२७ ई० में यूरोप की सभी राजधानियों में व्यग्रतापूर्ण, क्रियाशील सन्धिवार्ताएं चल 
रही थीं । 

किन्तु, फ्रेको-ब्रिटिश सन्धि बनी रही और (हनोवर की सन्धि में) इसे प्रशिया के 
साथ एक ऐसे समभौते द्वारा पूर्ण बनाया गया (१७२४ ई०), जिसमें बाद में, डच लोग 
तथा अन्य शक्तियाँ सम्मिलित हुई । एक ब्रिटिश बेड़ा पोर्टो बेललो से खजाना लाने वाले 
स्पेन के समुद्री बेड़े को रोकने के लिए भेजा गया, यह बेड़ा जिस खज़ाने को ला रहा था 
उसके बिना स्पेन कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता था । घेरा डालने वाले समुद्री बेड़े को इसके 
पाल द्वारा प्रयाण करवे को रोकने में सफलता मिली । एक अन्य ब्रिटिश बेड़ा स्पेन के समुद्री 
तट की गश्त लगाने के लिए भेजा गया । इसी बीच सें स्पेनिश लोगों ने जिब्नाल्टर पर 
आक्रमण आरम्भ कर दिया (फरवरी १७२७ ई०)। १७०४ ई० में इस पर अधिकार होने 
के बाद से इस दुर्ग पर यह दूसरा घेरा था । किन्तु स्थल की ओर से इस पर आक्रमण की 
सफलता की तब तक कोई आशा नहीं थी, जब तक समुद्रों पर ब्रिटिश बेड़े का आधिपत्य 
था, चार महीने बाद घेरे को हटा दिया गया। सम्राट ने यह अनुभव किया कि युद्ध से 
कोई लाभ नहीं है। वह अपनी शिकायतें एक सम्मेलन को सौंपने के लिए तैयार हो गया । 
इसते सोइस्सों (30755078) में इन पर महीनों तक विचार किया । सरपेन फिर भी असन्तुष्ट 
या विषण्ण बना रहा, यद्यपि अन्त में सेविल में उसने मित्रराष्ट्रों के साथ एक समझौता 
कर लिया (१७२९६ ई०) । 


४. फ्रेंको-ब्रिटिश सन्धि का क्रमिक भंग शोर पोलेण्ड की समस्या 


फ्रेन्को-ब्रिटिश सन्धि ने तथा ब्रिटिश समुद्री शक्ति ने एक बार पुनः: उस वस्तु के 
विस्फोट को रोका था, जो एक सामान्य युद्ध के रूप में विकसित हो सकती थी। किन्तु 
इस सन्धि पर दबाव पड़ने लगा था। यह दबाव ब्रिटेन की नोसैनिक तथा व्यापारिक 
प्रबलता के कारण पड़ रहा था | यह जिन्नाल्टर पर अधिकार के साथ, स्पेन के असन्तोष 
का प्रधान स्रोत था। ब्रिटेन विनिमय के आधार पर जिदब्राल्टर के बारे में सन्धि वार्ता 
करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करता था; पहले इसके बदले में फ्लोरिडा का सुझाव 
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दिया गया था। किन्तु स्पेन के लोग ऐसी बात सुनना नहीं चाहते थे; इस बीच में इस पर 
घरा पड़ने के कारण, जिब्नाल्टर ब्रिटिश लोगों के लिए अशभिमान की वस्तु बन गया। 
१७२८ ई० में लाड टाउनशेण्ड ने कहा था कि इसे समर्पण करने का कोई भी विचार 
“सारे राष्ट्र को उभाड़ने के लिए पर्याप्त होगा । 

पहले से ही इस बात के अपशकुन हो रहे थे कि ब्रिटेन की प्रबल समुद्री शक्ति 
के विरुद्ध सामान्य असन्तोष दो बोबोन शक्तियों में मित्रता उत्पन्न करेगा। ब्रिटेन और 
फ्रांस के बीच की ईर्ष्या पहले से ही तीत्र हो रही थी। दोनों देशों में विरोधी दलों द्वारा 
इसे उभाड़ा जा रहा था। दोनों सरकारे डनकरक की किलेबन्दी को नष्ट करने के बारे में 
भंगड़ रहीं थीं। फ्रांस ने यूट्रेक्ट की सन्धि में ऐसा करने का वचन दिया था; वे फ्रांस में 
भ्रब भी चल रहे प्रोटस्टेण्टों के अत्याचार के बारे में भी विवाद कर रहे थे। इससे भी 
अधिक महत्वपूर्ण विवाद मिसीसिपी में फ्रेंच किलों को बताने के विषय में, १७१४ ई० में 
फ्रांस द्वारा प्रदान किये गये एकेडिया के प्रान्त की सीमाओं के बारे में तथा वेस्ट इण्डीज के 
टापुओं के स्वामित्व के बारे में थे। १७३० ई० में दोनों राष्ट्र पंचनिर्णय द्वारा सेण्ट 
लूशिया के टापू के भाग्य का निर्णय करने के लिए सहमत हो गये। सम्भवतः आधुनिक 
इतिहास में मतभेदों के निर्णय के लिए इस पद्धति का इस विषय में पहली बार अवलम्बन 
किया गया था ॥ किन्तु हम अगले अध्याय में देखेंगे कि इस समय ब्रिटेन एवं फ्रांस के व्या- 
पारिक एवं औपनिवेशिक हित तथा ब्रिठेन और स्पेन के भी ऐसे हित इतनी अधिक बातों 
में टकरा रहे थे कि एक मैत्रीपूर्ण समझौता करना आसान नहीं था। मित्रता और सन्धि 
का समर्थन करने वाले सर राबटे पोल का इंग्लैण्ड में तथा कार्डिचल प्ल्री का फ्रांस में 
प्रभाव प्रतिवर्ष कम हो रहा था। प्रतिवर्ष दोनों देशों में साम्राज्यवादी गुट, ब्रिटेन में 
विलियम पिट और उसके मित्र, फ्रांस में बेल्लीस्ले और उसका गुट अधिक आक्रमणात्मक 
हो रहे थे । 

. १७३३ ई० में एक घटना हुईं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि पश्चिमी शक्तियों 
के मामलों के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापि इसने इन प्रवृत्तियों को चरम 
शिखर पर पहुँचा दिया । पोलैण्ड का राजा सैक्सनी का आगस्टस मर गया : पोलैण्ड की गद्दी 
के उत्तराधिकार का प्रश्न यूरोप को बेचैन करने लगा । यह कल्पना की जा सकती है कि 
यह प्रश्न पोल लोगों के निर्णय करने का था और पोलिश राष्ट्रीय भावना स्टेनिसलास- 
लेस्कजिन्स्की के निर्वाचन के पक्ष में थी । वह स्वीडन के चाल्से १२वे' के संरक्षण में . कुछ 
समय तक पोलेण्ड की राजगद्दी पर बैठ चुका था। स्वयमेव पोल जाति का होने के कारण 
लेस्कजिन्स्की का उत्तराधिकार देश की राष्ट्रीय भावना का पुनरुज्जीवन करके विदेशी 
दरबारों पर अवलम्बित रहने से इसकी रक्षा करके पोलैण्ड को विनाश से बचा सकता 
था; सभी उत्तम पोलिश देशभक्त उसके समर्थक थे। किन्तु ठीक इसी कारण, पोलैण्ड के 
महान्‌ पड़ोसी, रूस एवं आदिया उसके उत्तराधिकार के विरोधी थे। वे पोलैण्ड को निर्बल 
एवं असहाय बनाये रखना चाहते थे; उन्होंने पिछले राजा के बेटे सैक्सनी के इलेक्टर 
आगस्टस तृतीय को इस पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया । 
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यदि फ्रेंको-ब्रिटिश सन्धि सुदृढ़ ववी रहती और यह पोलैण्ड के राष्ट्रीय उम्मीदवार 
को अपना समथथ॑तर प्रदात करती, तो पोलैण्ड सम्भवतः उस विध्वंस से बच जाता जो विध्वंस 
बाद में उसे देखना पड़ा । किन्तु ब्रिटेन की भाववा यह थी कि पोलैण्ड में ब्रिटिश हितों को 
कोई खतरा नहीं था । वालपोल ने युद्ध में कोई भाग लेने से इन्कार कर दिया । उसने इस 
मामले में हस्तक्षेप करने की समर्थक राती को कहा था--“श्रीमती जी, यूरोप में इस वर्ष 
५० हजार व्यक्ति कत्ल किये गये हैं और इनमें एक भी अँग्रेज नहीं है” । यह एक उचित 
डींग थी, यह शान्तिपूर्ण नीति के लिए एक प्रवलतम युक्ति को सूचित करती थी । फिर भी, 
एक व्यापक यूरोपियन दृष्टिकोण से इस प्रश्तल एर विचार किया जाय तो पोलैण्ड के 
पुनरुज्जीवन में सहायता करने के पक्ष में कुछ प्रबल युक्तियाँ थीं, इस युद्ध से इसका अन्तिम 
पतन सुनिश्चित था । यह भी स्पष्ट था कि युद्ध में ब्रिटेव की अनुपस्थिति ब्रिटेन और फ्रांस 
में शने: शरने: बढ़ रहे भेद को उम्र बनाने में सहायक होगी । 


फ्रांस ने लेस्कजिन्स्की का पक्ष लेने का निर्णय किया । इसका कुछ कारण यह था 
कि लुई १५वें ने उसकी लड़की के साथ शादी की थी, और कुछ कारण पोलैण्ड में फ्रांस वे 
प्रभाव को बास्ट्रिया के राजवंश के विरुद्ध रोक के रूप में स्थापित करने की इच्छा थी 
नि:सन्देह यह परम्परागत फ्रेंच नीति थी, आस्ट्रिया पर हमले के कायें में मित्रों को ढूंढने वे 
लिए फ्रांस स्‍्पेत की ओर मुड़ा। स्पेन पोलेण्ड की कोई परवाह न करते हुए, इटर्ल 
में आस्ट्रिया के प्रदेशों पर अधिकार करने के लिए उत्सुक था। १७३३ ई० में दो बोर्बोर 
शक्तियों में एक गुप्त सन्धि की गयी । यह ऐसे तीव समभोतों में पहला समझौता था 
जिन्हें 'पारिवारिक संविदा! (#2707ए7 (००7००८७) का नाम दिया गया है। दोनों राजाओं 
ने शाश्वत मित्रता बनाये रखने का वचन दिया, यूरोप में तथा अन्यत्र एक दूसरे के प्रदेश 
को सुरक्षित रखने की गारण्टी दी । उन्होंने एक दूसरे को पारस्परिक व्यापारिक रियायत 
देने का वचन दिया। उन्होंने अपने सम्बन्धों को प्रभावित करने वाली सभी पुरानी सन्धियं 
को रह कर दिया । इसमें यूट्रेलट की सन्धि भी सम्मिलित थी। फ्रांस ने यह॑ वचन दिय 
कि स्पेन ते इटली में जो प्रदेश जीत लिये हैं, वे सब उसी के पास रहने चाहिएं। उससे 
उसे जिब्राल्टर पुनः प्राप्त करने में सहायता देना स्वीकार किया, किन्तु पोलैण्ड के बारे रे 
एक भी शब्दे नहीं कहा गया था । स्पष्टतः इस सन्धि का (जो लगभग उसी सुगमता से 
तोड़ी गयी, जिस सुगमता से इस पर हस्ताक्षर किये गये थे) मुख्य लक्ष्य ब्रिटेव का विरोध 
करना था। यह उस फ्रेक्ो-ब्रिटिश मित्रता की वास्तविक समाप्ति को सूचित करती है 
जिसने अब तक यूरोप में शान्ति को सुरक्षित बनाये रखा था । 


पारिवारिक समझौते की शर्तों ने यह प्रदर्शित किया कि फ्रांस वास्तव में पोलैएः 
की चिन्ता बहुत कम करता है। वस्तुतः पोलेण्ड के उत्तराधिकार का युद्ध आस्ट्रिया के विरुद्ध 
मुख्य रूप से इटली में लड़ा गया । अभागे पोलों को कोई प्रभावशाली सहायता नहीं र्द 
गयी, यद्यपि वे प्रमुख पोलिश बन्दरगाह डैण्टज़िक में समुद्र के मार्ग से फ्रांस की सहायता पा 
की आशा! से एकत्र हुए थे । जब यह सहायता मिली तो इतना विलम्ब हो चुका था कि इसरे 
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कोई लाभ नहीं हुआ । रूस एवं आस्ट्रिया ने अपने उम्मीदवार को पोलिश राजगद्दी पर 
बिठाया। इसके बाद से पोलैण्ड में रूसी एवं आस्ट्रियन (विशेषतः रूसी) प्रभाव प्रबल हो 
गया । अब यह देश इसके भावी लुटेरों के सामने असहाय शिकार के रूप में पड़ा हुआ 
था। १७३५ ई० में जब ब्रिटिश एवं डच लोगों की मध्यस्थता से यह युद्ध समाप्त हुआ 
तो रूस तथा आस्ट्रिया द्वारा पोलेण्ड की अधीनता को एक सुप्रतिष्ठित तथ्य के रूप में स्वी- 
कार किया गया और अन्तिम सन्धि में महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाओं का सम्बन्ध केवल इठली 
ओर पश्चिम से था | लुई १५वें ते अपने श्वशुर एवं पोलैण्ड के भूतपूर्व राजा सटे निसलास के 
लिए लोरेन की डची प्राप्त की, इस प्रकार उसके लिए व्यवस्था कर दी गयी और राज- 
वंश के हितों को भी सुरक्षित बना दिया गया । किन्तु पोलैण्ड को भेड़ियों के आगे खुला 
छोड़ दिया गया। स्टेनिसलास की मृत्यु होने पर (१७६६ ई० में उसकी मृत्यु हुई), लोरेन 
फ्रांस को मिलना था, अतः फ्रांस ने कुछ वस्तु प्राप्त कर ली। आस्ट्रिया ने नेपल्स और 
सिसली एक स्पेनिश बोबॉोन राजा को दे दिये; इस प्रकार बोबोन वंश वालों को एक 
तीपरा यूरोपियन राज्य प्राप्त हुआ। इसे उन्होंने इटली का एकीकरण होने तक अपने 
पास बनाये रखा । आस्ट्रिया को अपने लिए पारमा और पीयासेन्जा की उत्तरी इटली की 
डचियाँ प्राप्त हुईं और उसे लोरेन के ड्यूक के लिए टस्कनी की डी मिली, इसको 
आस्ट्रियन प्रदेशों, की उत्तराधिकारिणी से शीघ्र ही विवाह करना था। इससे भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि सम्राट्‌ का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था और वह कई 
वर्षो से अपनी पुत्री मेरिया थेरेसा को अपना उत्तराधिकारी बनाने वाली एवं राजाज्ञा- 
प्रमेटिक सक्‍्शन ([0/98774800० 8०7८00०७) के लिए विभिन्न राजाओं के हस्ताक्षर एकत्र कर 
रहा था। इसमें उसकी पुत्री मेरिया थेरेसा को उसके सब प्रदेशों का उत्तराधिकार देने की 
गारण्टी की गयी थी, उसने इस पर फ्रांत और स्पेन के राजाओं के हस्ताक्षर करवाये थे । 
इससे पहले वह लगभग प्रत्येक यूरोपियन शक्ति के इस पर हस्ताक्षर करवा चुका था। 
प्रत्येक व्यक्ति प्रतन्‍त था । 


किन्तु पोलेण्ड का विनाश निश्चित था और अब तक यूरोपियन मित्रों के जिस 
गुट ने एक अशान्त शान्ति को सुरक्षित बनाये रखा था, वह ग्रुट टूट गया था । स्पेन तथा 
फ्रांस ब्रिठेत के साथ समुद्री और औपनिवेशिक आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक महान्‌ 
संधर्ष में अपनी सेनाओं को संयुक्त करने की तैयारी कर रहे थे । शक्ति के बेचैन और 
अनिश्चित सन्तुलन का युग समाप्त हो चुका था; गैर यूरोपियन जगत में नेतृत्व के लिए 
संघर्ष आरम्भ होने वाला था । 
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व्यापारिक तथा प्रॉपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा 


(१७१४-१७३६ ई०) 


१. उष्णा कटिबन्धीय देशों के साथ व्यापार से श्रत्यधिक 
ग्राशाएं 


हम पिछले अध्याय में यह देख चुके हैं कि व्यापारिक 
और ओपनिवेशिक ईर्ष्पाएँ एक ओर ब्रिटेन में तथा दूसरी ओर 
स्पेन ओर फ्रांस के दोनों देशों में एक निरन्तर बढ़ने वाले संघर्ष 
को उत्पन्त कर रही थीं। चूंकि ये ईर्ष्याएँ शीघ्र ही एक महान्‌ 
एवं विश्वव्यापी संघर्ष को उत्पन्त करने वाली थीं; अतः यह 
आवश्यक है कि इनके कारणों को तथा इसके विकास को समझ 
लिया जाय । 

लुई १४वें के विरुद्ध संघर्ष की समाप्ति पर यूरोप के लिए 
इससे अधिक स्पष्ट कोई बात नहीं थी कि विदेशी व्यापार एक 
राष्ट्र के लिए सम्पत्ति एवं शक्ति का अक्षय स्रोत था । सब को 
यह बात बिलकुल स्पष्ट प्रतीत होती थी कि समुद्री शक्तियों की 
ओर विशेषत:ः इंग्लैण्ड की विजय पाने की स्थिति का प्रधान कारण 
मुख्य रूप से यही था। पिछले युग की अपेक्षा इस युग में और 
भी अधिक आतुरता से यूरोपियन राष्ट्र समुद्र पार के देशों के 
साथ व्यापार से प्राप्त की जा सकने वाली सम्पत्ति को पाने में 
लग गये । हम पहले देख चुके हैं कि सम्राट ने इस प्रकार इस 
सम्पत्ति का कुछ अंश पाने की आशा से ओस्टेण्ड कम्पनी 
(0०००0 (०एए०79 ) को आरम्भ किया था। एसियण्टो 
(##०१५०) के परिशिष्ट सहित यूट्रेक्ट की सन्धि (पफट्थ५ 
ए४८०४६) से १७२५ ई० की स्पेन और आस्ट्रिया की सब्धि और 
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लगभग उसी समय में, इसी प्रकार के सट्टे का पागलपन इंग्लेण्ड में भड़क उठा इसका 
कारण जॉन ला की योजना से कहीं कम महत्वाकांक्षापृर्ण योजना थी, किन्तु यह, उसकी 
योजना के समान उष्ण कटिबच्धीय व्यापार से प्राप्त किये जाने वाले मुनाफे के एक पूर्णरूप 
से कल्पित विचार पर आधारित थी। रानी एन के राज्यकाल में टोरियों ने साऊथ सी 
कस्पनी (50079 5०० 007००००५) की स्थापना कुछ तो इस कारण की थी कि यह अल्प- 
कालीन परिवतंनशील ऋण की एक बड़ी मात्रा ले लेगी और इसका कुछ कारण यह था कि 
बैंक आँफ इंग्लैण्ड के मुकाबले यह एक पासंग या धड़ा प्रस्तुत करने वाली थी। १७२० ई० 
में कम्पनी ने यह प्रस्ताव रखा कि वह राष्ट्रीय ऋण के अधिकांश भाग को ले लेगी और 
इस पर वह सरकार से कम ब्याज की दर लेना स्वीकार कर॑ लेगी, या तो वह साऊथ सी 
कम्पनी की पूंजी राष्ट्रीय ऋण देने वालों को दे देगी अथवा उनके हिस्से खरीद लेगी। यह 
व्यवस्था नि:सन्देह सरकार के लिए लाभप्रद थी, क्योंकि इसने ऋण पर ब्याज के भार को 
बहुत अधिक घटा दिया था। किन्तु आश्चर्यजनक बात यह थी कि प्रत्येक व्यक्ति साऊथ सी 
कम्पनी के हिस्से प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो गया। इसका कुछ कारण तो 
यह था कि उस समय यह विचार प्रचलित था कि सार्वजनिक साख के बारे में कोई जादू 
की-सी बात है और कुछ कारण साऊथ सी कम्पनी के व्यापार से श्राप्त होने वाले लाभों के 
बारे में सावेभौम रूप से अतिरंजित विचार था। वास्तव में यह व्यापार सम्भवत: इतना 
अधिक मुनाफा नहीं दे सकता था, जिससे ऋण पर ब्याज की ऊँची और नीची दर के 
के अन्तर को पूरा किया जा सके, इस बात की तो इससे भी कम सम्भावना थी कि 
साऊथ सी कम्पनी की पूंजी में हिस्सा लेने वाले उन ऋणदाताओं को अतिरिक्त लाभ दिया 
जा सके । फिर भी कुछ समय तक साऊथ सी कम्पनी के हिंस्‍्सों की कीमत इसके मूल्य के 
दस गुने तक चढ़ गयी और कम्पनी ने ५० फीसदी लाभांश (9झ्0०7०) देने का वचन 
दिया । इस प्रकार आरम्भ हुआ सटूठे का यह पागलपन अन्य सभी क्षेत्रों में फेल गया, अतेक 
क्षणभंगुर कम्पनियाँ अधिकतम बेहुदा प्रयोजनों के लिए शुरू कर दी गयी । इसका केवल 
एक ही परिणाम हो सकता था; वह भीषण था, वह इस योजना के चालू करने के कुछ 
महीनों के भीतर ही उत्पन्न हो गया। हजारों लोग बरबाद हो गये, कुछ लोगों ने इस 
सट्ठे से भारी लाभ उठाया। पालियामेण्ड को यह मामला अपने हाथ में लेता पड़ा ओर 
सर राब पोल ने इस समस्या के समाधान में प्रदर्शित किये गये चातुर्य से कीति कमायी । 


इन योजनाओं की विस्तृत बातों से हमारा सम्बन्ध नहीं है । न तो ला की योजनाओं 
ने और न दक्षिणी सागर के बुलबुले (50थ7 569 5प906) ने व्यापार पर कोई 
स्थायी प्रभाव इस बात के अतिरिक्त डाला कि सम्भवत: इसने कुछ व्यक्तियों को सावधान 
रहने की शिक्षा दी। ये बातें प्रदर्शित करती हैं कि यह पीढ़ी धत कमाने के लिए कितनी 
उत्कण्ठित थी और इसे कितना अधिक यह विश्वास था कि औपनिवेशिक और उष्ण कटि- 
बन्धीय व्यापार से कितनी अधिक विशाल धनराशियाँ क्मायी जा सकती हैं। जनता के इस 
प्रकार के विश्वास का एक बद्य औचित्य भी था वयोकि नि.सम्देह समुद्र पार के व्यापार से 
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१७३३ ई० के पारिवारिक संविदा (या) 00०070४८८) तक प्रत्येक सन्धि में वार्ता के 
कुछ मुख्य विषय उष्ण कटिबन्धीय व्यापार के लिए अवसर प्राप्त करना था। उस समय 
मनुष्यों का लक्ष्य प्रदेश पाना नहीं, किन्तु व्यापार था; इस युग में न्यूअलियन्स में फ्रेंच बस्ती 
के (१७१७ ई०) और जाजिया के इंग्लिश उपनिवेश (१७३३ ई०) के अपवाद को छोड़ कर 
क्रिसी भी शक्ति ने कोई नया उपनिवेश नहीं स्थापित किया । 

उष्ण कटिबन्धीय देशों के साथ व्यापार (॥५7०ए८० 7४०4८) से कमाये जा सकते 
वाले लाभ की धनराशि के सम्बन्ध में अतीव अतिरंजित विचार रखे जाते थे । ये विचार 
उस साक्षी से पुष्ट और प्रोत्साहित हुए थे, जिसे पिछली पीढ़ी ने उस पद्धति के सम्बन्ध में 
प्रस्तुत किया था, जिसके द्वारा पूँजी के संगठित एवं सहयोगपूर्ण उपभोग तथा राष्ट्रीय 
साख के प्रयोग द्वारा सम्पत्ति उत्पन्न की जा सकती थी। हम पहले ही देख चुके हैं कि 
किस प्रकार बैंक ऑफ इंग्लैण्ड (छ47: ० 7078870) ने तथा महान्‌ व्यापारिक कम्पनियों ने 
ब्रिटेन को महायुद्ध का भार --* '.“' वहन करने में समर्थ बनाया था, उसने इसी समय 
में अपने व्यापारिक कार्यकलापों का अत्यधिक विस्तार किया था। दूसरे देशों में, विशेषत: 
हाल॑ण्ड में, इन्हीं पद्धतियों का अनुसरण किया गया । मनुष्य पूँजी और साख की शक्ति का 
अन्वेषण कर रहे थे और (हमारे युग के अनेक व्यक्तियों की भाँति) वे इन्हें एक प्रकार के 
इन्द्रजाल से अथवा जादू के गुण से सम्पन्न समभते थे। वे यह मानते थे कि इनमें स्वयमेव 
धन कमाने की शक्ति है। वे यह नहीं समभते थे कि उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकने 
वाली वांछनीय वस्तुओं के बनाने में किये जाने वाले श्रम के व्यय द्वारा ही सम्पत्ति को 
बढ़ाया जा सकता है, पूँजी तथा साख सम्पति को केवल वहीं तक बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक 
वे इस प्रक्रिया में सहायता देते हैं । 

इन अतिरंजित विचारों के कारण, १८वीं शताब्दी का आरम्भिक भाग, विशेष रूप 
से फ्रांस और इंग्लैण्ड में अन्धाधुन्ध सट्ट॒ का युग था; यद्यपि सट्ट का पागलपन व्यापार एवं 
उद्योग के समूचे क्षेत्र में फैला हुआ था, तथापि यह उष्ण कटिबन्धीय व्यापारिक कार्यों के 
सम्बन्ध में सबसे अधिक अनियन्त्रित था। फ्रांस में एक उज्ज्वल आशावादी स्काट व्यक्ति, 
जान ला ने फ्रांस के तथा उसके उपनिवेशों के समुचे वेदेशिक्र व्यापार को एक महान्‌ 
कम्पनी के नियन्त्रण में लाने के लिए एक धृमधड़ाके वाली योजना बनायी, इस कम्पनी को 
एक महान्‌ राष्ट्रीय बेंक-संगठन के साथ जोड़ा जाना था और दोनों को मिल कर राज्य को 
राष्ट्रीय ऋण के समूचे भार से मुक्त करता था और करों की वसूली का काम अपने ऊपर 
लेना था। ईस्ट और वेस्ट इण्डीज से तथा (१७१७ ई० में स्थापित) लुइसियाना के नवीन 
उपनिवेश से अत्यधिक मुनाफे की आशा रखने के कारण लोग इन योजनाओं में अत्यधिक 
घतराशि लगाने लगे। किन्तु व्यापार सम्भवत: इन आशाओं को पूरा करने के लिए 
आवश्यक मुनाफे नही दे सकता था। यद्यपि ला ने अपनी पद्धति को क्रियान्वित करते हुए 
अनेक उपयोगी आ्थिक सुधार किये, ऋण के राष्ट्रीय भार को बहुत अधिक घटा दिया, 
विदेशों में फ्रांस के व्यापार को विलक्षण प्रोत्साहन प्रदान किया, तथापि उसकी योजनाओं 
की समाप्ति एक भीषण वित्तीय धमाके के साथ हुई । 


व्यापारिक तथा औपसिवेशिक प्रतिस्पर्धा : ७०६ 


इस युग में कमायी गयी सम्पत्ति अतुलनीय रीति से उससे कहीं अधिक थी, जैसी सम्पत्ति 
पहले कभी इस व्यापार से कमायी गयी थी । 


२. उष्ण कटिबन्धीय व्यापार के प्रमुख क्षेत्र; दासों का व्यापार ओर महान्‌ 
त्रिकोण 


सुदूर पूर्वीय व्यापार में अब तक इदचों की प्रभुता थी। अन्य पश्चिमी राष्ट्रों ने 
मलक्का के जल डमरु मध्य से आगे व्यापार बहुत कम किया था । भारतीय व्यापार में सब 
राष्ट्रों का हिस्सा था। नि:सन्देह यह वर्तमान क्रियाशीलता का युग था, यद्यपि भारत में 
होने वाली राजनीतिक अव्यवस्था से इसमें बाधा पड़ रही थी। ब्रिदिश ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने विशेष रूप से मुगल सम्राट के साथ तथा बंगाल का शासन करने वाले नवाब 
के साथ एक अतीव लाभदायक व्यवस्था की, इसके अनुसार निर्यात के लिए भेजे जाने वाले 
उनके सारे माल को बंगाल में चुंगी से मुक्त कर दिया (१७१७ ई०)। इसके परिणाम- 
स्वरूप कलकत्ते में उनकी बस्ती एक गाँव से बढ़ कर एक लाख व्यक्तियों का उन्नतिशील 
शहर बन गयी । इसके लगभग सभी निवासी निःसन्देह भारतीय थे। ला की योजना 
की विफलता के बाद पुनः संगठित फ्रेंच ईस्ट इण्डिया कम्पनी (#7छकार्ो ४ उाता& 
(0०० ०७79) भी लाभदायक व्यवसाय कर रही थी । यह स्थिति विशेष रूप से इस युग के 
पिछले भाग में थी, यद्यपि यह इंग्लिश कम्पनी के साथ होड़ करने में असमर्थ थी। 
यह युग समृद्धि का था, फिर भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापार ब्रिटेल और फ्रांस में 
धन की किसी बड़ी धारा को अब तक नहीं ला रहा था। वस्तुत: जैसा कि हम 
देख चुके हैं कि इंग्लैण्ड में इसे बड़े अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उस 
समय भारत की मण्डी में यूरोपियन माल की अभी तक कोई बड़ी बिक्री न होने के कारण 
यूरोप ले जाये जाने वाले भारतीय माल का मूल्य बड़ी मात्रा में सोने और चाँदी में चुकाना 
पड़ता था । वस्तुतः पहले की भाँति उत्त समय भी भारत मूुल्यवान धातुओं के लिए एक 
स्पन्ज के समान था । यह स्पन्ज सोने-चाँदी को केवल इसलिए चूस लेता था कि वह उनका 
संचय करे और उन्हें ज़मीन में गाड़ दे । इस प्रकार वह अपनी संचित सम्पत्ति का कोई 
उपयोग नयी सम्पत्ति के निर्माण के लिए नहीं करता था। यह इंस बात का एक कारग है 
कि सम्पत्ति के अपने महान्‌ स्रोत के बावजूद भी, भारत क्‍यों एक दरिद्र देश था और वह 
अब भी क्‍यों एक दरिद्र देश है । 

अतः, इस युग में पूर्वी व्यापार किसी बड़ी मात्रा में यूरोप को सम्पत्ति प्राप्त करने 
के सपनों से उत्तेजित नहीं कर रहा था । किन्तु ऐसा करने वाला सुख्य रूप से वह व्यापार 
था, जिसे हम अटलाण्टिक महासागर का व्यापार कह सकते हैं। वैस्ट इण्डीज के टापू 
सदा वृद्धिशील परिमाणों में चीनी, रुई और तम्बाकू पैदा कर रहे थे, किन्तु ये मुख्य 
रूप से चीनी पैदा करते थे। सारा यूरोप ऊँचे दामों पर चीनी खरीदने के लिए उत्सुक 
था। यह मुख्य रूप से इंग्लिक और फ्रेंच लोगों की हस्तोद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं से 


७१२ : ब्विटिशं राष्ट्रमणंडल का संक्षिप्त इतिहास 


लोगों के दासों का व्यापार करने के अड्डे थे ।* पश्चिमी अफ्रीका में बस्ती बसाने का अथवा 
प्रशासन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था । जनजातियों के मुखिया समुद्र तट पर 
दासों को लाया करते थे । ये मुखिया यूरोपियन व्यापारियों की माँगों को पूरा करने के 
लिए महाद्वीप के भीतरी भाग में दास पकड़ने के हमले संगठित करके अपनी आजीविका 
कमाया करते थे। अफ्रीका के भीतरी प्रदेश के विशाल क्षेत्रों पर इस घृणित पद्धति द्वारा 
थोपे जाने वाले कष्टों की मात्रा का अच्युक्तिएर्ग वर्णन करना असम्भव है। फिर भी किसी 
को इस व्यापार के बारे में किसी प्रकार के मनस्ताप की या आत्मग्लानि की अनुभूति नहीं 
थी। सब राष्ट्र इसे पूर्ण रूप से वध समभते थे, अमेरिकन बस्तियों को बनाये रखने के 
लिए इसे पूर्ण रूप से आवश्यक मानते थे । ब्रिटिश अफ्रीकन कम्पनी के बारे में यह कहा गया 
था कि वह व्यापारियों द्वारा किसी भी समय में निर्मित सभी कम्पनियों की अपेक्षा इस 
देश को सब से अधिक लाभ पहुँचाने वाली है। दास-व्यापार की वैधता के सम्बन्ध में 
सन्देहों के पूर्ण अभाव का यह एक उदाहरण है कि इवेंजेलिकल पुरोहित, कॉपर का मित्र 
ओर पि०श 8७८८६ #76 776 ०0 ]०४प5 50प708 के तथा अनेक अन्य लोकप्रिय भक्ति- 
पूर्ण गीतों का रचयिता जॉन न्यूटन अपने धार्मिक परिवर्तन के बाद कई वर्षों तक एक 
दास ले जाने वाले जहाज का कप्तान था। 

१६६९८ ई० तक ब्रिटेन के दास-व्यापार का केन्द्र लन्द्रन था। १८वीं शताब्दी के 
आरम्भिक भाग में यह प्रधानता ब्रिस्टल के पास चली गयी । किन्तु लगभग १७३० ई० के 
बाद से लिवरपूल का बढ़ता हुआ बन्दरगाह इस मामले में तेजी से आगे बढ़ा और इस 
शताब्दी के मध्य तक इसके व्यापारी विश्व में अधिकतम क्रियाशील दास-व्यापारी थे। यह 
परिवर्तत महत्वपूर्ण था। इसका यह आशय था कि लंकाशायर के शहरों के बढ़ते हुए 
उद्योग को एक नयी मण्डी मिल रही थी। इस शताब्दी के उत्तरारध में लंकाशायर की 
अत्यधिक समृद्धि का निर्माण करने वाली सम्पत्ति का एक बड़ा भाग दास-व्यापार से तथा 
इससे सम्बद्ध वेस्ट इन्डीज़ के व्यापार से प्राप्त किया गया था । 

सम्भवत: विश्व में, बड़े पैमाने पर, इस व्यापार में लगे हुए यूरोपियन व्यापारियों 
द्वारा अनुसरण किये जाने वाले महान्‌ त्रिकोण (576७६ '0४०78०) की अपेक्षा अधिक 
लाभदायक व्यापार का कोई दूसरा क्षेत्र नहीं था। विशेष रूप से इस व्यापार के लिए 
बनाये गये शीक्रगामी जहाजों में ये सस्ते और भड़कीले कपड़ों का, मनकों का, बन्दूकों 
का ओर शराब का माल भर कर इन्हें पश्चिमी अफ्रीका ले जाते थे, वे वहाँ इस 
माल का विनिमय नीग्रो या दास लोगों के मालिक के रूप में अत्यधिक लाभ के साथ करते 
थे। वे इन दासों को वैस्ट-इण्डीज़ में अथवा अमेरिकन मण्ियों में बहुत ऊंचे दामों में 
बेचते थे और स्वदेश की मण्डी में सदैव अच्छी माँग रखने वाली वस्तुओं--चीनी, तम्बाकू 
और रुई से अपने जहाजों को पूरा भर कर वापस लौटते थे । यह वह व्यापार था जिसने 


१. पश्चिमी अफ्रीका के नक्शे के लिए एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ६४ 
(सी), छठे संस्करण की प्लेट संख्या ८६ (सी) देखिए । 


व्यापारिक तथा ओपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा : ७१३ 


दक्षिणी समुद्र के व्यापार को ऐसा रूप दिया, जिससे वह अकल्पनीय विस्तार वाले लाभों 
को देने वाला व्यापार प्रतीत होने लगा । सब यूरोपियन व्यःपारिक राष्ट्रों ने इस बात का 
प्रयत्व किया कि वे इसमें यथासम्भव एक बड़ा भाग ले सकें। 


३. उत्तरी अमेरिका का व्यापार और फ्रंको-ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा 

यूरोप और वैस्ट इण्डीज़ तथा पश्चिमी अफीका के वीच में होने वाले व्यापार का 
कुल परिमाण यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के बीच होने वाले व्यापार के परि- 
माण से बहुत अधिक था। किन्तु अमेरिका के व्यापार में ब्रिटिश व्यापारियों को अन्य 
प्रतिस्पधियों की अपेक्षा अपरिप्तित लाभ था । इस शताब्दी के मध्य तक तेरह ब्रिटिश उप- 
निवेशों में लगभग १५ लाख व्यक्ति बस चुके थे। ये सब मुख्य रूप से कच्चा माल पैदा 
करने में लगे हुए थे, न्यू इंग्लैण्ड में तथा मध्यवर्ती वस्तियों में यह कच्चा माल--इभमारती 
लकड़ी, कोलतार और नौसैनिक सामग्री तथा खेती की पैदावार थी। स्यूयार्क में रैड- 
इण्डियत लोगों से समूर खरीदे जाते थे। वर्जितिया और मेरीलैण्ड में तम्बाक्‌ पैदा होता 
था। दक्षिणी कैरोलिना में चावल उत्पन्न होता था। नौचालन अधिनियवों ((र४एं8दस०7 
4८७) के अनुसार इनमें से अधिकतम मृल्यवान्‌ वस्तुओं का निर्यात केवल ब्रिटेन को किया 
जा सकता था। यद्यपि इन कानूनों की अवहेलना होती थी, तथापि निःसन्देह औपनिवेशिक 
उपज का अधिकांश भाग उसी रेखा का अनुसरण करता था, जो इन कानूनों ने निश्चित 
की थी । इसके अतिरिक्त ये सभी बहुसंख्यक और समृद्ध उपनिवेशवासी अपने द्वारा वांछित 
हस्तोद्योगों से निर्मित होने वाली लगभग सभी वस्तुएँ ब्विठेन से खरीदते थे, क्योंकि उनके 
अपने हस्तोद्योग अभी तक बहुत ही छोटे पैमाने पर थे । 

व्यापार के इस महान्‌ परिमाण की तुलना में उत्तरी अमेरिका के फ्रेंच उपनिवेशों 
की उपज बहुत कम थी। कनाडा के पास क्रियात्मक रूप से समूर के अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं था, उसकी लघु तथा निर्धन जनसंख्या में फ्रेंच हस्तोद्योगों के माल की माँग बहुत 
थोड़ी थी। १७१७ ई० में स्थापित हुए लुइसियाना के उपनिवेश ने अपनी राजधानी 
का नाम न्यू अलियच्स फ्रांस के बालक-राजा के संरक्षक (१८४८०५) से प्राप्त किया था । 
इसने ला द्वारा प्रस्तुत की गयी भीमकाय योजना के समय उज्ज्वल आशाएँ उत्पन्न की थीं, 
किन्तु इसक्ती जनसंख्या पाँच हजार से अधिक नहीं थी । यद्यपि फ्रेंच लोग इस युग में सिसी- 
सिपी नदी के साथ-साथ छोठे किले और व्यापारिक अड्डे अमित पौरुष के साथ स्थापित 
कर रहे थे, तथापि लगभग एक जनशुन्य देश में, सैकड़ों मीलों की दूरी पर पृथक्‌ रूप से 
बसे हुए ये अड्डे बहुत ही कम महत्वपूर्ण व्यापार का आधार बन सकते थे । 

इस युग में यद्यपि फ्रंच लोग उत्तरी अमेरिका से बहुत कम मुनाफा प्राप्त कर रहे 
थे, तथापि वे साम्राज्य के विकास के एक महान्‌ भ्रविष्य को स्पष्ट करने वाली अधिक 
क्रिपाशीलता प्रदर्शत कर रहे थे। उनके पास यातायात के दो प्रमुख स्वाभाविक 
मार्ग थे, ये अमेरिका के महाद्वीप के भीतरी भाग को खोलते थे ; इनमें से एक मार्ग सेण्ट 
लारेन्स नदी का और महान्‌ भीलों का था। यह स्थूल रूप से पूर्वे से पश्चिम को जाने 

६७ 
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वाला मार्ग था और दूसरा मार्ग मिसीसिपी और मिसूरी नदियों का था। यह स्थल रूप 
से उत्तर से दक्षिण को जाने वाला मार्ग था।* ये दोनों मार्ग मिशीगन कील और 
इलीनायस नदी के रास्ते से लगभग मिल जाते थे। वे एक महान्‌ त्रिकोण में उन सब 
ब्रिटिश उपनिवेशों को घेरे हुए थे, जो तठ के साथ लगे हुए थे, ये कहीं भी १०० मील से 
अधिक गहराई में नहीं फैले हुए थे। ये उपनिवेश एलेगेनीज पर्वतमाला के अव्यवस्थित और 
वन्य पर्वतीय देश से घिरे हुए थे । यदि फ्रेंच उस भोहियो नदी की घाटी का भी नियन्त्रण 
पा सकते, जो एलेगेनी पर्वंतमाला के पीछे साथ-साथ बहती है और निचली भीलों-इरी 
और आपण्टेरियो को मिसीसिपी के साथ मिलाती है तो ब्रिटिश उपनिवेशों का विस्तार 
पूर्णहप से असम्भव हो जाता । 


अपने अन्वेषणकर्त्ताओं के साहस के कारण फ्रेंच लोगों ने इस विशाल भौगोलिक 
विचार को सनभ लिया था। न तो इंग्लेण्ड में ब्रिटिश सरकार भे और न ही ब्रिटिश 
उपनिवेशवासियों ने इसकी कल्पना की थी । किन्तु यह असम्भव था कि फ्रेंच लोगों का 
अल्प, निर्धन, और विरल रूप से बिखरा हुआ जनसमूह इन अतीव विशाल क्षेत्रों से ब्रिटिश 
उपनिवेशों के समृद्ध और साहसी आवासकों को स्थायी रूप से बहिष्कृत करने में समर्थ हो 
सके । इन आवासकों की संख्या अब फ्रेंच लोगों के साथ कम-से-कम बीस और एक के 
अनुपात से भी अधिक थी । एक बार यदि ब्रिटिश आवासक एलेगेनीज पंत माला को पार 
करने का रास्ता पाना शुरू करें--और इस युग में वे ऐसा करने लगे थे--तो एक संघर्ष 
अनिवार्य था । इसका निवारण ऐसी सन्धियों से अथवा सौदेबाजियों से नहीं हो सकता था, 
जो यूरोप में युद्ध को टाल सकती थी । 


फ्रांस की स्थिति में एक स्पष्ट निर्बलता यूट्रेक्ट की सन्धि की बिरासत के कारण थी । 
उसके यातायात का मुख्य मार्गे-सेण्टलारेन्स नदी का प्रवेश द्वार--दोनों ओर से ब्रिटिश प्रदेशों 
से घिरा हुआ था | इसके एक ओर चिरकाल से विवाद का विषय बने न्यूफाउण्डलैण्ड 
को अब निश्चित रूप से ब्रिटिश प्रदेश मान लिया गया था। नदी के दूसरी ओर विद्यमान 
एकेडिया का प्रदेश एक सन्धि द्वारा ब्रिटेन को दे दिया गया था, किन्तु एकेडिया की सीमाएँ 
कभी निश्चित नहीं की गयी थीं। ब्रिटिश दृष्टिकोण यह था कि इसमें बाद में न्यूब्रंज़बविक 
के उपनिवेश द्वारा अधिकृत प्रदेश भी सम्मिलित था और यह उन मार्गहीन 'चनों तक 
विस्तृत था, जो सेण्टलारेन्स तक फैले हुए थे। निःसन्देह, फ्रेंच इस क्षेत्र के विशाल भाग 
को यह नाम देने के अभ्यस्त थे । ब्रिटिश दृष्टिकोण एकेडिया को सेन्ट क्रोइस (07०5८) 
नदी पर्यन्त उस दूरी तक विस्ती्णं करना चाहता था, जहाँ न्यूइंग्लेण्ड शुरू होता था; 
१. नक्शे के लिए एटलस के पाँचवे संस्करण की प्लेट संख्या ५५ तथा छठे संस्करण 

की प्लेट संख्या ६३ देखिए । 


२. नक्शे के लिए एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ५४ तथा छठे संस्करण 
की प्लेट संख्या ५२ देखिए । 


व्यापारिक तथा औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा : ७१४ 


दूसरी ओर फ्रेच दृष्टिकोण एकेडिया को नोवास्कोशिया के प्रायद्वीप तक सीमित रखने के 
पक्ष में था | इस प्रश्त पर अनन्त विवाद था । 

इसी बीच में फ्रेंच लोग न्यूफाउण्डलैण्ड और एकेडिया के ब्रिटिश प्रदेशों से उत्पन्‍्त 
की गयी सामरिक कठिताइयों को दूर करने के लिए दो प्रकार से परिश्रम कर रहे थे । 
उन्होंने १७२० ई० में, केप ब्रेटन टापू पर लुइसबर्ग ताम का एक महातन्‌ दुर्ग बनाता 
आरम्भ किया, यह टापू ब्रिटिश लोगों को दिये गये प्रदेश में सम्मिलित चहीं किया गया 
था। इस दुर्ग की योजना उत्त समय के सब से बड़े सैनिक इत्जीनियर वोबान ने तैयार की 
थी। इसको बनाने में ३० लाख लीवसे (/ए76४) का व्यय हुआ था, यह अमेरिका 
के महाद्वीप में अद्वितीय रूप से सुदृढ़तम दुर्ग था। इसका उद्देश्य सेन्ट लारेन्स के प्रवेश- 
द्वार को सुरक्षित बनाना था। बाद में फ्रेंच लोगों ने नोवास्क्रोशिया के स्थल डमरू मध्य 
पर किले बनाने शुरू किये, इसी बीच में पुरोहितों के माध्यम से उन्होंने नोवास्कोशिया 
के फ्रेंच निवासियों में फ्रांस के प्रति देशभक्ति की भाववा को जीवित बनाये रखने के लिए 
सभी सम्भव प्रयत्न किये और उन्हें यह प्रेरणा दी कि संघर्ष की अवस्था में उनकी निष्ठा 
फ्रेंच राजा के प्रति है, न कि ब्रिटिश राजा के प्रति । 

यह कहना ठीक है कि फ्रेंच लोग अपने प्रतिस्पधियों की अपेक्षा भावी संघर्ष की 
सम्भावना को, वस्तुतः उसकी निश्चितता को देखने में कहीं अधिक सावधान थे । प्रति- 
दिन यह संघर्ष अधिक अनिवाय॑ होता जा रहा था। यूरोपियन राजनीति में फ्रांस और 
ब्रिटेन के बीच में धीरे-धीरे चौड़ी होने वाली खाई के लिए इस संघर्ष की आशंका उत्तर- 
दायी थी । इस प्रकार ब्रिटिश विरोधी नीति के लिए स्पेन को विवश करने वाली, उष्ण 
कटिबन्धीय समुद्रों के प्रदेशों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांस और 
ब्रिटेन के बीच होने वाली औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के साथ मिल कर बोबोन राजाभों के एक 
स्वाभाविक संघ को उत्पन्न किया और निकट भविष्य में व्यापारिक और ऑऔपनिवेशिक 
प्रभुता के लिए एक अन्तिम महान्‌ संघर्ष को अनिवायें बना दिया। 
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ह्विंग लोगों का शासन 
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१. छ्विग मन्त्रिमण्डल 


हिंग लोगों ने जिस युग में निष्कण्टक प्रभुता का प्रयोग 
किया, वह युग दो राजाओं के शासन कालों में विस्तीर्ण था। यह 
उन दो राजाओं के शासनकाल थे, जो ब्रिटेन में अपने को 
विदेशी अनुभव करते थे और जिनकी राजगद्दी अत्यधिक असु- 
रक्षित थी । इस असुरक्षा के कारण नतो कभी जाजं प्रथम ने 
ओर न जाजं द्वितीय ने अपने राज्य की आन्तरिक अथवा औपनिवेशिक 
नीति में हस्तक्षेप करने का साहस किया; केवल वैदेशिक मामलों में, 
हनोवर के इलेक्टर होने की अपनी स्थिति के कारण उन्होंने ब्रिटिश 


नीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला और यहाँ भी वे बड़ी सावधानी 
से चले । 


राजा को कानूनी शक्तियाँ अब भी बहुत अधिक थीं, आगे 
चलकर जा तृतीय ने इस बात को प्रदर्शित किया | विशेष रूप से, 
सावंजनिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करने के अधिकार के विषय 
में राजा की शक्ति (2४007०९४८) इतनी अधिक थी कि यदि राजा 
के अपने प्रबल वैयक्तिक विचार हों तो वह शीक्र ही उसको अनुभव 
करवा सकता था, किन्तु यदि इन शक्तियों का साहसपूर्ण रीति से 
प्रयोग किया जाता तो इससे अनिवाये रूप में पालियामेण्ट में तीन्न 


ह्विग लोगों का शासन : ७१७ 


आलोचना तथा विरोध उत्पन्न हो जाता, जाजें तृतीय के समय में ऐसा ही हुआ था । अपनी 
राजगद्दी असुरक्षित होने की दशा में न तो जा प्रथम और न जाजें द्वितीय ने इस खतरे को मोल 
लेने का साहस किया । सभी घरेलू ममलों में उन्होंने अपनी शक्तियों का तथा सरकारी पदों पर 
व्यक्तियों की नियुक्ति के अपने अधिकार का प्रयोग मन्त्रियों के हाथ में छोड़ दिया | वस्तुत: अब 
शासकीय सत्ता इस बात तक सीमित हो गयी थी कि राजा हिग नेताओं में से उस नाम को 
चुने, जिसे ये सब अधिकार सौंप दिये जाने चाहिएँ; ऐसा चुनाव करते हुए राजा को अपना 
चनाव केवल उन्हीं इने गिने व्यक्तियों तक सीमित रखना पड़ता था, जो सावंजनिक पदों पर 
व्यक्तियों की नियुक्ति करने के राजा के अधिकार की सहायता से कामन्स सभा में बहुमत का 
निर्माण कर सके । राजा सार्वेजनिक पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए अपने अधिकार 
का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग करने का साहस नहीं कर सकता था, किन्तु उसे हस्तान्तरित कर 
सकता था । ऐसा करने का अधिकार चुने गये मन्त्री को उस समय तक सार्वजनिक जीवन 
पर प्रभुत्व रखने में समर्थ बनाता था, जब तक वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता था, जो 
गम्भीर रूप से लोगों के लिए अप्रिय हो । 


प्रधान मन्‍्त्री के पद के लिए कुछ सम्भावित उम्मीदवारों में से किसी एक व्यक्ति को 
रूमाल फेंक कर चुनने की मामूली शक्ति भी राजा द्वारा मन्त्रियों के स्वतत्वतापूर्वेक चुनाव 
करने से बहुत भिन्‍त थी, किन्तु इसने इन जमंत राजाओं के नीरस और अधम दरबारों को 
षडयन्त्रों से परिपूर्ण बता दिया और उनकी अनाकर्षक रानियाँ प्रतिस्पर्धी राजनीतिज्नों के 
लालच से बड़ा लाभ उठाती थीं । इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्यकाल में युवराज या प्रिन्स ऑफ 
वेल्स के सम्बन्ध अपने पिता के साथ बहुत बुरे होते थे और वह एक प्रकार के विरोधी दरबार 
को बनाये रखता था | वह उन असनन्‍्तुष्ट राजनीतिज्ञों का केन्द्र बद जाता था, जो यह आशा 
रखते थे कि बाप के बाद बेठा जब राजगददी पर बैठेगा तो रूमाल उनकी ओर फेंका 
जायगा । हनोवर वंश की इस नीरस विशेषता का उस युग की विशेष परिस्थितियों में एक 
लाभदायक परिणाम हुआ । यह परिणाम अधिक अच्छा था कि विरोधी राजनीतिज्ञ निर्वासित 
_ राजवंश के साथ षड्यस्त्र करने की अपेक्षा अपनी आशाओं को राजगद्दी के उत्तराधिकारी पर 
केन्द्रित करे । 


हनोवरवंशी राजा अपनी असुरक्षित स्थिति को जानते थे, इसलिए वे तत्कालीन 
व्यवस्था को भंग करने से बचने की इच्छा रखते थे; अतः जार प्रथम एवं जार्ज द्वितीय दोनों 
अपने द्वारा चुने गये मन्त्रियों को दिये जाने वाले समर्थन में विलक्षण रूप से दृढ़ थे। इसलिए 
उस युग की विशेषता यह है कि उस समय के मस्त्रि-मण्डल काफी लम्बे समय तक अपने पद 
पर आरूढ़ रहे । १७१४ ई० से सप्त-वर्षीय युद्ध आरम्भ होने के समय-- १७५६ ई० तक 
क्रियात्मक रूप से केवल तीन मन्त्रिमण्डल बदले गये थे। इनमें पहले मन्त्रिमण्डल में स्टेनहीप के 
व्यक्तित्व का प्राधान्य था। यह मर्लंबरों का अनुयायी तथा एक अतीव योग्य सैनिक और राज- 
नीतिज्ञ था। उसके शासन का मुख्य महत्त्व इस बात में है कि उसने जैंकोबाइट खतरे का 
मुकाबला बड़ी दृढ़ता से किया और ब्रिटिश विदेश नीति की मुख्य दिशाएँ निश्चित कीं। विदेश 


७१८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


नीति में लगभग तीस वर्ष तक प्राधान्य बनाये रखने वाली फ्रांस और ब्रिटेन की मि त्रता का 
अधिकांश श्रेय स्टेनहोप को है । 


सोथ सी कम्पनी (85000 86७ (०770279) के झगड़े के बीच में ही' स्टेनहोप 
का देहांत हो गया (१७२० ई०) । सर राबर्ट वालपोल ने इस गुत्थी को जिस चतुराई से सुल- 
भाया, उसके कारण उसका इस सर्वोच्च शक्ति का उत्तराधिकारी बनना सुनिश्चित हो गया। 
उसने बीस वर्ष से भी अधिक समय की अविच्छिन्न अवधि में इस शक्ति को अपने पास बनाये 
रखा। जाजें प्रथम की मृत्यु पर एक क्षण के लिए उसका उत्कष॑ खतरे में पड़ गया था। जाजं॑ 
द्वितीय जब प्रिन्स आफ़ वेल्स था, उस समय उसके चारों ओर मंडराने वाले विरोधी दल को यह्‌ 
आशा थी कि अब युवराज के राजा बनने पर वालपोल का स्थान वे ले लेंगे । किन्तु अपनी 
अतीव योग्य पत्नी से पथप्रदर्शन पाते हुए जाज॑ द्वितीय ने अपने पुराने मित्रों को निराश कर 
दिया, वालपोल ने स्पेन के साथ युद्ध छिड़ने के समय तक अपनी शक्ति के पूर्ण एकाधिकार 
को बनाये रखा। वह इस युद्ध से घुणा करता था, उसने इसका संचालन बुरी तरह से किया, 
इसी कारण उसका पतन हो गया (१७४२ ई० )। 


वालपोल के बाद बनने वाले अगले मन्त्रि-मण्डल की अध्यक्षता पहले लाडे विलमिंगठन 
ने की, यद्यपि इस समय विदेशी मामलों का संचालन एक अतीब उज्ज्वल और विनोदी व्यक्ति 
ला्ड कार्टरेट के हाथों में था। यूरोपियन राजनीति के साथ अपने घनिष्ठ परिचय के कारण 
यह अपने सभी समकालीन व्यक्तियों में विशिष्ट स्थान रखता था । इसीलिए उसने आस्ट्रियन 
उत्तराधिकार के युद्ध के आरम्भ में यूरोपियन मामलों की जटिलताओं में ब्रिटेन को पहले 
किसी भी समय की अपेक्षा अधिक गहराई सेईंउलका दिया । जब एक वर्ष तक अपने पद पर 
रहने के बाद विलमिंगटन का देहान्त हो गया (१७४३ ई०), तो उसका स्थान व्यक्तियों के 
अथवा नीतियों के किसी ठोस परिवर्तन के बिना ही, हेनरी पैलहम ने ग्रहण किया और यह्‌ 
१७५४ ई० में अपनी मृत्यु-पयंन्त अपने पद पर बना रहा । पैलहम के बाद उसका भाई तथा 
साथी न्यू कैसल का ड्यूक उसका उत्तराधिकारी बना । यह दीघेजीवी तथा वास्तव में अवि- 
चिछत्त रूप से बना रहने वाला मन्त्रिमण्डल वालपोल की नीति के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया का 
प्रतिनिधित्व करने वाला समझा जाता था। तस्तुत: यह मुख्य रूप से उसकी पद्धतियों और 
. उद्देश्यों का अनुसरण करता था। यद्यपि इसमें वालपोल हारा किसी भी समय में एकन्न किये 
गये राजनीतिक समूहों की अपेक्षा अधिक विभिन्नता रखने वाले समूह सम्मिलित थे, तथापि 
पैलहम-बन्धु वस्तुत: वालपोल के शिष्य भऔर उसकी नीति को जारी रखने वाले थे । इस 
प्रकार इस लम्बे युग के राजनीतिक इतिहास में एक विलक्षण वैविध्य है । छ्विग-गुटों के सभी 
षड़्यन्त्रों और भगड़ों के बावजूद, सिद्धान्त का कोई वास्तविक भेद उस समय तक दृष्टिगोचर 
नहीं हुआ जब तक सप्तवर्षीय युद्ध के आरम्भ को सूचित करने वाली विपत्तियों के बीच में 
विलियम पिट के प्रभावशालो व्यक्तित्व ने अल्पतन्त्रीय ,शासकों को एक और नहीं धकेल दिया 
तथा ब्रिटिश नीति को एक नवीन दिशा नहीं प्रदान की । 


छ्िंग लोगों का शासन : ७१६ 
२. महान्‌ ह्विग वालपोल तथा उसकी नीति के सिद्धान्त 


इस प्रकार वालपोल” का लम्बा शासन इस युग के केन्द्रीय भाग का निर्माण करता है 
और यह ह्विंग शासन के गुणों और दोषों को एकदम अतीव स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। 
वालपोल कई दृष्टियों से एक इंग्लिश देहाती भद्र पुरुष ((0००४०ए 8००००८००७४) का एक 
प्रकार था । वह देहाती जीवन का भक्त था और अपनी नार्फोक की जागीर में वह जब भी चला 
जाता था तो वहाँ वह अन्य किसी भी स्थान की मपेक्षा अधिक प्रसन्न रहता था | वह उत्तम 
जीवन का शौकीन, कला के सभी मामलों में अभिरुचि न रखने वाला असंस्क्ृत व्यक्ति 
(?:/5४४5०), विनोदी, उत्तम स्वभावपरक तथा अपने वर्ग के पक्षपातों से परिपूर्ण था | वह 
एक पक्का हछ्विग था, छ्विगों के विचार के अनुकूल स्वतन्त्रता में वास्तविक विश्वास रखता था 
और यह मानता था कि न्यूनतम सम्भव संघर्ष अथवा विक्षोभ के साथ क्रान्ति के समभोते से 
तथा प्रोटेस्टेण्ट उत्तराधिकार के संरक्षण द्वारा स्वतन्त्रता को बनाये रखा जा सकता है । वह 
अपने देश का कल्याण पूर्ण सच्चाई के साथ चाहता था। वह इस कल्याण को शान्ति को 
बनाये रखने में तथा उद्योग और व्यापार के विस्तार में ही समभता था। वह अतीव 
महान्‌ व्यावहारिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति था। उसकी यह योग्यता विशेष रूप से (वित्त 
और व्यापार जैसे) ऐसे क्षेत्रों में थी जिनमें कल्पना शक्ति के, सहानुभूति और अन्‍्तदु्‌ंष्टि के 
उच्चतर गुणों के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। यह मनुष्यों को, विशेष “रूप से उनकी 
निबंलताओं को समभने वाला कुशाग्र बुद्धि, पारखी व्यक्ति था; क्योंकि वह कभी आप से 
बाहर नहीं होता था। अतः उसमें मनुष्यों को व्यवस्थित करने की एक पदुता थी । वह शब्दा- 
डम्बर से पूर्ण रूप से मुक्त था, किन्तु वह उच्च आदर्शों से अनुप्राणित होने में असमर्थ था 
अथवा वह उच्च आदर्शों से अनुप्राणित व्यक्तियों को समभने का भी सामथ्य नहीं रखता था । 
उस यूग के व्यक्तियों की भाँति “उत्साह” (77।/9प्थ्म॑ं8णण) के प्रति उसमें एक प्रकार की अवज्ञा 
पायी जाती थी । दीर्घ दृष्टिकोण, महान्‌ स्वप्न तथा एक महान उद्देश्य के प्रति समूचे दिल से की 
जाने वाली साधना उसमें बिल्कुल नहीं थी | उसके लिए धर्म का कोई महत्त्व नहीं था । चर्चे 
उसके लिए जनता को शान्त बनाये रखने का।एएक सुविधाजनक साधन था. (जैसा कि वह उसके प्रति- 
स्पर्धी बोलिगब्नोक के लिए था)। वह जिस दुनिया को जानता था, उससे पूर्णे रूप से सन्तुष्ट 
था और वह इसे, सुरक्षित और अविक्षुब्ध रूप में बनाये रखना चाहता था। ऐसा मनृष्य एक 
राष्ट्रीय नेता नहीं हो सकता, अथवा वह भविष्य की समस्याओं में बहुत दूर तक आगे नहीं 
देख सकता था । किन्तु वह सामान्य बुद्धि रखने वाले मनुष्यों के विश्वास को प्राप्त करने में 
प्रशंसनीय रीति से समर्थ था। वह अपने युग का और अपने वर्ग का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व 
करता था। इसीलिए वह उस समय में स्थिति:को सुदृढ़ बनाये रखने की महान्‌ सेवा करने 
में समर्थ हुआ, जब उसके देश को ठीक इसी वस्तु की आवश्यकता थी और जब अत्यधिक क्रिया- 
शीलता के दो युगों के बीच में निष्क्रियता या जड़ता का एक युग आवश्यक था । 


१. “बारह इंग्लिश राजनीतिज्ञों की ग्रन्थ माला” में लार्ड मालि ने वालपोल को एक 
अत्युत्तम संक्षिप्त जीवनी लिखी है । 
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वालपोल की शक्ति लम्बी अवधि तक बने रहने का रहस्य प्रधान रूप से कामन्स सक्ना 
को नियन्त्रित करने में उसका चातुर्य था | इसी कारण और अपने विरोधियों के विशाल 
आरोपों के कारण प्राय: उस पर यह दोष लगाया जाता है कि उसने ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन 
में पूरे पैमाने पर भ्रष्टाचार आरम्भ किया | उसने राजमुकुट के सार्वजनिक पदों पर व्यक्तियों 
की नियुक्ति के अधिकार (?807079६6 ० 06 (४०७7०) का प्रयोग अपना बहुमत बनाये रखने 
में किया । वह सबसे बड़े हिग तथा पालियामेण्ट में प्रतिनिधि भजने वाले नगरों (807०८४९४) 
की सीटों का सौदा पटाने में कुशल व्यक्ति--न्यूकेसल के ड्यूक के साथ घनिष्ठ सामंजस्य 
रखते हुए काम करता रहा । इन मामलों में वह क्रान्ति के बाद होने वाले अपने सभी पूर्ववर्तियों 
द्वारा स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त किये जाने वाले साधनों का ही केवल उपयोग कर रहा था। उसने 
इनका उपयोग अधिक चतुराई से और अधिक दृढ़ता से किया । वस्तुत: उस समय की परिस्थितियों 
में सुदढ़ सरकार को बनाये रखने के लिए ये साधन आवश्यक थे । इस बात की कोई निश्चित 
साक्षी नहीं हैं कि उसने कभी किसी व्यक्ति को सीधी घूस दी हो, यद्यपि कुछ उदाहरणों में 
उसने सम्भवतः ऐसा किया । उसका पतन हो जाने पर उसके विरोधियों ने उसके विरुद्ध मामला 
तैयार करने का परिश्रम किया, किन्तु वे इसमें पूर्ण रूप से विफल रहे, क्योंकि वालपोल ने 
कभी भी म्रष्टाचार के साधनों का जितना प्रयोग किया था, उसकी अपेक्षा उनका प्रयोग 
अधिक बड़े पैमाने पर पैलहम के मन्त्रिमण्डल द्वारा और इससे भी अधिक जार्ज तृतीय द्वारा 
किया गया था। मुख्य रूप से कामन्स सभा पर उसका  प्रभुत्व इस कारण था कि वह इस संस्था 
के स्वरूप को बड़ी चतुराई से समझता था और वह ऐसे प्रश्नों के उठाने को बड़ी सावधानी से 
टालता रहता था, जिन प्रश्नों से भगड़ा पैदा होने की सम्भावना थी। उसका भादर्श अर्थात्‌ 
वाक्य था (2०८७ 70०9 77776:6 “शान्त पड़े हुए को मत उठाओ ।* 


अतः उसके लम्बे शासन की मुख्य विशेषता उन सब महान्‌ प्रश्नों का न उठता 
था, जिनसे सिद्धान्तों का सम्बन्ध था। उस समय वित्त तथा व्यापार के अतिरिक्त अन्य 
महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत कम कानून बनाये गये । छ्विग परम्परागत रूप से धामिक सहिष्णुता 
के समर्थक और डिसेण्टरों ([)छ८7८७) के मित्र थे। फिर भी डिसेप्टरों पर लगी हुई 
अनहर्ताओं से उन्हें मुक्त करने के लिये कुछ भी नहीं किया गया । स्टेनहोप ने 0८८७भंणा«ं 
0०ारणिएमंए 8७0 और 8८४5४ ४०६ को रह किया था। किन्तु वालपोल ने उस समय 
इन्हें रह करने का भी विरोध किया था। सम्भवतः इसका कारण यह था कि वह धाभिक 
संस्कारों का कट्टर पालन करने वाले अथवा हाई चर्च टोरियों (पा8ठ9 (#ऋष्ण्क परठ5०९४) को 
नाराज नहीं करना चाहता था। कई बार डिसेण्टरों के परित्राण देने के लिए प्रस्ताव रखे 
गये, वालपोल ने इनका विरोध किया और इनकी विफलता निश्चित बना दी। उसका 
सिद्धान्त था कि सोते हुए कुत्तों को लेटा रहने दो (,८४ &९०००४४8 १4085 ॥6) । किन्तु १७२७ 
ई० के बाद से उसने उन डिसेण्टरों के लिए प्रति वर्ष दण्डमुक्ति कानुन (8० रण गत) 
पास कराये, जो कानून तोड़ना पसन्द करते थे | यह्‌ अन्याय के प्रतिकार का एक भीरुतापूर्ण 
और खतरनाक ढंग था । ह 


ह्विग लोगों का शासन : ७२१ 


अतः उसका शांसव एक कृत्रिम शान्ति का काल था। इंग्लैण्ड शान्त था। जेम्स 
द्वितीय के पक्षावलम्बियों का मत (]०००ंपंआ०) शने: शनै: समृद्धि के कारण दब रहा था 
इस बात को १७४५ ई० में होने वाले विद्रोह ने भविष्य में प्रदशित करना था। फिर भी 
आगे वर्णन किये जाने वाले १७३३ ई० के “तिर्माण कर विधेयक्र” (:5लं5८ 9) की 
उत्तेजना के मूर्खतापूर्ण विस्फोट ने यह प्रदर्शित किया कि कोई गम्भीर विवाद कितनी सुगमता 
से एक खतरनाक तूफान पैदा कर सकता है। स्काटलैण्ड भी बड़ी बेचैनी के साथ शान्त था और 
शर्तें: शनै: एकीकरण का लाभ उठा रहा था। वालपोल ने स्काटलैण्ड की व्यवस्था आगिल के 
ड्यूक के भाई, लार्ड इस्ले से करवायी। उसने निर्वाचनों का संगठन किया और उसे ४५ 
स्काटिश सदस्यों का तथा १६ स्काटिश लार्डों का स्थायी एवं स्थिर समर्थन प्रदान किया । फिर 
भी १७३६ ई० में एक लोकप्रिय तस्कर व्यापारी (5ऋरण्ठइ्ॉ०) के प्राण-दण्ड से पो्थियस के 
दंगों का प्रचण्ड रोष उत्पन्न हुआ। इन दंगों को केवल इसलिए स्मरण किया जाता है, क्योकि 
इस समय कोई और घटना नहीं घट रही थी और स्काट ने अपने एक सर्वोत्तम उपन्यास--दी 
हाटे आफ मिडलोथियन (४८ पलक ण ईवत]07979०) का विषय इसी घटना को चूना 
है । इस दंगे ने यह प्रदर्शित किया कि स्काटलेण्ड में भी उत्तेजता को आसानी से उभाड़ा जा 
सकता था । 


अपनी भीषण पीड़ाओं से पीड़ित होते हुए भी आयरलैण्ड आश्चर्यजनक रीति से 

शान्त बना रहा। किन्तु १७२३ ई० में एक नवीन तथा अत्यधिक आवश्यक ताम्न मुद्रा पद्धति 
के अनुसार बुड के अधन्ने के सिक्के (|४००० छ«-7०८7८८) के प्रचलित होने पर जो उग्र 
शोर मचाया गया, उसने यह प्रदर्शित किया कि यहाँ भी तूफान बड़ी जल्दी उठ सकते थे । 
इस घटना का महत्त्व यह था कि स्विफ्ट ने इस अवसर पर ड्रेपियसे लेटर्स (0-८7 ४ 
[,८४८४७) नामक कृति में अपनी शक्तिशाली लेखती का प्रयोग किया । इस रचना को उसने 
बुड के अधस्ने ([99-9००८०) के बारे में तथ्यों की एक चातुरयपूर्ण अतिशयोक्ति और विक्ृति 
से आरम्भ किया और इसके बाद दमन की उस दुष्द और अन्यायपूर्ण पद्धति की घोर निन्‍्दा 
की गई थी, जिससे आयरलैण्ड के व्यापार और उद्योग को नष्ट किया जा रहा था। स्विफ्ट 
की अन्य पुस्तिकाओं के साथ यह पुस्तिका आयरलैण्ड के साथ किये जाने वाले निर्लेज्जतापूर्ण 
व्यवहार के विरुद्ध प्रभावशाली प्रतिवाद का प्रारम्भ था। “सोने वाले कुत्ते जागृत ओर 
उद्बुद्ध होने लगे थे, उन्हें पुनः सोने के लिए शान्‍्त किया जाना आवश्यक था। वालपोल ने 
वुड के अधन्ने के सिक्के ([4&-०८४००) को फौरन वायस ले लिया । किन्तु वह ' 'दरारों को 
कागज से बन्द करके” सन्तुष्ट था। उसने आयरिश स्थिति पर विचार करने का अथवा 
इसका गस्भीरतापूर्वक समाधान करने का कोई प्रयास नहीं किया । उसने क्रान्ति को दमनकारी 
पद्धति को अपरिरवातित बनाये रखा और इसे अधिक उम्र भी बनाया। उसके सत्तारूढ़ होने से 
ले १७१६ ई० में ब्रिटिश पालियामेण्ट से घोषणात्मक अधिनियम (0८८ &०४०7५ 3०) 
पास किया था । इसके अनुसार औपचारिक रूप से उतने आयरिश पालियामेण्ट के ऊपर 
आयरलैण्ड के लिए कानन पास करने की अपनी शक्ति का दावा किया था। वालपोल ने 
इसका कोई विरोध नहीं किया। उसने इस प्रकार दावा की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग 
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किया । उसके लिए समभौते और पुनर्निर्माण की कोई बड़ी तथा राजनीतिज्ञतापूर्ण नीति नहीं 
थी। राजनीतिज्ञता के सभी बड़े क्षेत्रों में उसकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता का सार यह था कि 
“सोने वाले कुत्तों को लेटा रहने दो”, सब मामलों को शान्त बनाये रखो और कोई विशेष 
बात न करो | 


अमेरिका के उपनिवेशों के सम्बन्ध में भी एक अपवाद को छोड़ कर उसकी यही नीति 
थी । यह एक महत्त्वपूर्ण अपवाद व्यापार के मामलों में था। क्रान्ति के समय से ही, विशेष 
रूप से न्यू इंग्लैण्ड में गवरनेरों के वेतनों के प्रश्त पर एक सतत विवाद चल रहा था । इंग्लैण्ड 
की सरकार इस बात पर आग्रह कर रही थी कि गवनरों को निश्चित वेतन दिये जाने चाहिएँ। 
उपनिवेशों की असेम्बलियाँ गवर्नरों को अपने अधिकार में बनाये रखने के लिए, इनके लिए 
एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए धन स्वीकार करने से इन्कार कर रही थी । 
यही प्रश्न जजों के वेतन के सम्बन्ध में उत्पन्न हो रहा था। यह अधिकतम मौलिक महत्त्व 
रखने वाली संवैधानिक समस्या थी। इसमें औपनिवेशिक असेम्बलियों तथा केन्द्रीय सरकार 
के बीच में सम्बन्धों का प्रश्न सम्मिलित था। विवाद से बचने के तथा सोने वाले कुत्तों को 
लेटे रहने देने के सिद्धान्त के आधार पर १७२९ ई० में वालपोल की सरकार ने उपनिवेशों के 
गवर्नरों को यह हिदायत भेजी कि वे इस प्रश्न को छोड़ दें; उन्हें जो वेतन मिल सके उसे ले 
लें । औपनिवेशिक प्रश्नों का विचार बोर्ड ऑफ ट्रेड करता था, किन्तु छ्विग पद्धति में बोर्ड ऑफ 
ट्रेंड दो राज्यमन्धत्रियों में से एक मन्‍्त्री को केवल परामर्श देने वाली संस्था थी। अन्तिम निर्णय 
यह राज्यमन्त्री किया करता था। वालपोल के युग में अधिकांश समय तक इसका उत्तरदायी 
राज्यमन्त्री न्यू केतल का ड्यूक था। औपनिवेशिक उपद्रवों तथा समस्याओं के समाधान करने 
के लिए न्यूकेसल का सरल साधन यह था कि वह इस विषय में भेजे गये पत्रों या खरीतों को 
पढ़ता ही नहीं था । जब एक बार वालपोल को पालियामेण्ट के अधिकार द्वारा उपनिवेशों पर कर 
लगाने की सलाह दी गयी तो उसने इसका यह उत्तर दिया कि इंग्लैण्ड में कर लगाने के बारे 
में उसे काफी कष्ट उठाना पड़ा था और वह अमेरिका में इसे लगाकर अधिक कष्ट नहीं उठाना 
चाहता | यह एक चतुर उत्तर था और इसने उसकी सामान्य-बुद्धि को प्रदर्शित किया । किन्तु 
उसकी प्रजंग! भौपषन५थि 7 मामलों में उसकी बुद्धिमत्तापू्णं राजनीतिज्ञता के लिए की गयी 
है। वह निश्चित रूप से इस प्रशंसा का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसकी नीति केवल प्रवाह 
के साथ बहते जाने की नीति थी। उपनिवेशों और इंग्लैण्ड के बीच के सम्बन्धों की समस्या 
एक गम्भीर और कठिन समस्या थी। यह स्पष्ट था अथवा यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था 
कि पुरानी ओपनिवेशिक पद्धति अब अधिक देर तक कार्य नहीं कर सकेगी। लुई १४वें के 
विरुद्ध होने वाले युद्ध को तथा उत्तरी अमेरिका में प्रभुता के लिए होने वाले अनिवार्य भावी 
संघर्ष के बीच का शान्ति का काल ऐसा समय था जब इस प्रश्न पर ग्रम्भीरता से एवं शान्ति 
से विचार किया जाना चाहिए था। उपनिवेशवासी फ्रांस के संकट को जानते थे । वे साम्राध्य 
के साथ सम्बन्ध के महत्त्व को अनुभव करते थे, इसलिए वे सम्बन्धों की नयी पद्धति का विकास 
करने में इंग्लैण्ड के साथ सम्मिलित होने के लिए तैयार हो सकते थे । किन्तु वालपोल ने इस 
भावी संघर्ष के प्रति अपनी आखें मूँद लीं। उस समय के राष्ट्रमण्डल के सदस्यों के राजनीतिक 
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सम्बन्धों में किसी परिवर्तत को करने की आवश्यकता को समभने की कोई बुद्धि वालपोल में 
नहीं थी । इस प्रकार एक महान्‌ अवसर गंवा दिया गया, एक ऐसा अवसर गंवाया गया जो 
कभी पुन: प्राप्त नहीं हो सकता था। “सोने वाले कृत्तों को लेटे रहने देने” की युक्ति एक 
परिवर्तेतशील जगत्‌ के राजनीतिज्ञों के लिए उपयोगी नीति नहीं है । 


इसी कारण से, वालपोल की विदेशनीति पर यह दोष लगाया जा सकता है कि उसमें 
दूरदशिता का अभाव था। यह नीति तत्त्वतः, जहाँ तक सम्भव हो सके, वहाँ तक कठिनाई 
उत्पन्न होने पर उसका समाधान करके युद्ध को टालते रहने की थी। उसने अपने देश को 
वस्तुतः एक ऐसे समय में शान्ति प्रदान की, जब उसे इसकी आवश्यकता थी | वह एक महान्‌ 
देन थी। किस्तु उसने यूरोपियन क्षेत्र में होने वाले परिवतेनों के महत्त्वको समभने की शक्ति को 
प्रदर्शित नहीं किया। ये परिवर्तत इस प्रकार थे--पोलैण्ड का पतन, और रूस का महाशक्ति 
के रूप में आविर्भाव और १७३३ ई० में सम्पन्न हुई फ्रांस और स्पेन की सन्धि। 

संक्षेप में राजनीति के सभी व्यापक क्षेत्रों में वालपोल की नीति संकीर्ण दृष्टिकोण वाली 
तथा अस्थायी उपायों को अपनाने वाली थी । उसमें कल्पना का तथा दृष्टिकोण की विशालता 
का अभाव था | इस कारण से उसे राजनी तिज्ञों में ऊँचा स्थान नहीं दिया जा सकता, भले ही 
उस समय में उसकी सेवाएँ उपयोगी रही हों । उसके दोष केवल उसके अपने विशिष्ट दोष नहीं 
थे, वे छ्विंग स्वअल्पतन्त्र ( 0!8%८79 ) की विशेषता थे, वालपोल निस्सन्देह इसकी सर्वोत्तम 
उपज था । 


३. वालपोल का रचनात्मक कार्य 


फिर भी, कुछ क्षेत्रों में, वालपोल के कार्य का स्थायी महत्त्व था। पहली बात 
यह थी कि ब्रिटिश शासन-पद्धति में कामन्‍्स सभा की प्रधानता को व्यवहार में स्वीकार करने 
बाला तथा इस पर बल देने के लिए अपनी शक्ति के भीतर प्रत्येक कार्य करने वाला वह 
प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिज्ञ था । उसके सभी पूर्व॑त्रत्तियों--माण्टेग्यू, सोमसें, हालें, सेण्ट जॉन तथा 
स्टैनहोप ने, अधिकार ग्रहण करते ही लाडे बनना स्वीकार करने में तथा ला डे सभा में अपना 
स्थान ग्रहण करने में बड़ी जल्दीवाजी की थी। वालपोल अपने पतन होने तक प्तादा सर राबटे 
ही बना रहा और वह कामन्स सभा से चिपका रहा । जब अपने पतन के बाद उसने आरफोल्ड 
के अले का पद ( ७7007 ० 07076 ) स्वोकार किया और वह उसका उत्तराधिकारी 
बनने की आशा रखने वाले तथा बाथ के अर्ल के रूप में लार्ड का पद स्वीकार करने वाले 
अपने पुराने प्रतिहवन्द्दी पुलटेनी से मिला तो उस समय उसके स्वागत वाक्य ने यह प्रदर्शित 
किया कि वह दोनों सदनों की आपेक्षिक महत्ता के बारे में क्या सोचता था । उसने कहा, 
“आप और मैं अब दो ऐसे महत्त्वहीन व्यक्ति हैं, जैसा इंग्लैण्ड में कोई व्यक्ति भी हो सकता 
है ।” इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वालपोल के समय में जब प्रधान मन्त्री कामत्स सभा में 
सदैव उपस्थित रहा करता था और इसकी सम्मति से अपनी नीति निश्चित किया करता था, 
उस समय यह सदन पहले किसी भी समय की अपेक्षा इंग्लिश सरकार का वास्तविक केन्द्र 
बन गया । एक्ट ऑफ सेटिलमेण्ट ( 36 ० $62४7८४६ ) में यह विचार निहित था कि 
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मन्त्रियों क कामन्स सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए।' इस विचार को वालपोल ने 
अन्तिम रूप से अपने व्यवहार द्वारा अर्थात्‌ कामन्स सभा का सदस्य रहते हुए समाप्त कर दिया। 
पिठ की अपेक्षा एक अधिक बड़ी मात्रा में (यद्यपि कुछ भिन्न अथे में) वह कामन्स सभा का 
महान्‌ सदस्य (07९६४ (0077707०) कहलाने का अधिकारी है । 

दूसरी बात यह थी कि वह एक सच्चे अर्थ में अपनी कैबिनेट का नियन्त्रण और 
प्रभुत्व करने वाला और सब विभागों के कार्य का समन्वय करने वाली आवश्यक शक्ति का 
प्रयोग करने वाला पहला ब्रिटिश प्रधानमन्त्री था। ब्रिटिश शासन-पद्धति के विकास में यह एक 
आवश्यक योगदान था । वालपोल ने यह स्थिति इस बात पर आग्रह करके पायी थी कि जो 
मनन्‍्त्री सरकार से भिन्न मार्ग ग्रहण करते थे और सार्वजनिक रूप से उसके कार्यों का विरोध 
करते थे, उन्हें भन्त्रिमण्डल को छोड़ देना चाहिए । इस सिद्धान्त पर आचरण करते हुए उसने 
अनेक योग्यतम व्यक्षितग्रों को विरोधी दल में धक्रेल दिया, किन्तु इससे उसने अपने मन्त्रिमण्डल 
की शक्ति तथा एकरूपता को बढ़ाया । इस विषय में उसके कार्य करने का कारण सामान्य 
रूप से उत्की अन्य व्यक्तियों की शक्ति के प्रति ईर्ष्या की भावना बतायी जाती है। इसमें 
कोई सन्देह नहीं है कि कुछ हद तक यह भी एक कारण था। किन्तु उसने यह अनुभव किया 
कि यदि सरकार को क्षमतापूर्ण बनना है तो मन्त्रिमण्डल अवश्य एकरूप ([्र07708०7७०७७) 
होना चाहिए और विभिन्‍न विभागों का एक दूसरे के साथ सामन्जस्थ होना चाहिए। १७४१ ६० 
में ओपचारिक रीति से उपस्थित किये गये, उसके विरुद्ध आक्रमण के मुख्य कारणों में एक 
यह था कि उसने अपने को प्रधानमन्त्री बनाने का प्रयत्न किया था। यह पद उन दिनों ब्रिटिश 
संविधान को ज्ञात नहीं था। ऐसे दोष का लगाया जाना, यह प्रदर्शित करता है कि उस समय 
तक कबिनेट द्वारा शासन के सिद्धान्त और कार्य कितनी कम मात्रा में समभे जाते थे। किस्तु 
इस विचार की समाप्ति बड़ी कठिनता से हुई कि किसी भी मन्‍्त्री को अपने साथियों के ऊपर 
नियन्त्रण नहीं करना चाहिए; प्रत्येक अपने विभाग में राजा के प्रतिनिधि होने के कारण 
समान है। इस विचार के कारण भविष्य में अधिक नुकसान पहुंचना था । फिर भी दो शता- 
ब्दियों के अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि वालपोल का सिद्धान्त ठीक था । वह एकमात्र 
उस पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अनुसार एक सुसम्बद्ध सरकार का समन्वय 
पालियामेण्ट की प्रभुता के साथ किया जा सकता है। हि 

राजनीति के जिस क्षेत्र में वालपोल का सर्वोत्तम कार्य हुआ, वह वित्त का क्षेत्र था । 
उसे धताढ्य शक्तियों और व्यापारिक हितों का पूर्ण विश्वास और समर्थन प्राप्त था। वह 
राष्ट्रीय ऋण के भार को बहुत बड़ी मात्रा में कम करने में समर्थ हुआ । उसने यह कार्य ब्याज 
की दर को कम करके और इस प्रकार की गयी बचतों से ऋण को उतारने के लिए, एक विशेष 
निधि बता कर किया, इस निधि (झंधासंगठु ००) का निर्माण राजकीय आय में से समय-समय 
पर कुछ धनराशियाँ निकाल कर किया गया, ताकि इनसे ऋणों के मूल-धन को चुकाया जा 
सके । उसने करों को काफी कम मात्रा में बनाये रखा। कच्चे माल को वित्तीय बन्धनों 


१, ऊपर देखिए, पाँचवीं पुस्तक, छठा अध्याय 
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से मुक्त कर दिया और आथिक सहायताओं द्वारा सुब्वयस्थित रीति से निर्यात व्यापार को प्रोत्सा- 
हित किया । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस युग में ब्रिटिेत के विदेशी व्यापार की अतीव महान्‌ 
समृद्धि को उसके वित्त विषयक बुद्धिमत्तापूर्ण संचालव तथा इससे उत्पन्त होने वाले विश्वास से 
प्रोत्साहन मिला । उसकी सब वित्तीय विधियों में, जिसने सब से अधिक ध्यान आकषित किया, 
वह १७३३ ई० का तिर्माणकर विधेयक (5८5८ 8) था । इसके उद्देश्य बहुत मामूली थे । 
गृहयुद्ध के समय से निर्माणकर (अर्थात्‌ बेचे जाने से पूर्व निर्माण की गयी दवस्तुभों पर इंग्लैण्ड 
में लगाये जाने वाले कर) राष्ट्रीय राजस्व का एक बड़ा भाग प्रदान करते थे। यह उच्च सीमा- 
शुल्कों (00७०४ 096७) की अपेक्षा बहुत अधिक बड़ा भाग था, जो वस्तुओं का आयात 
करने वाले बन्दरगाहों पर विदेशी वस्तुओं पर लगाया जाता था । शराब बोर तम्बाकू पर लगे 
हुए सीमा-शुल्क को तस्कर व्यापार द्वारा बड़ी मात्रा में बचाया जाता था। वालपोल ने भ्रस्ताव 
किया कि इन वस्तुओं पर उसी मात्रा में सीमा-शुल्क के स्थान पर निर्मणकर (८5९ 
709) लगा दिया जाय । इनके विर्यात को चुंगी से स्वेथा मुक्त कर दिया गया। इन 
वस्तुओं को इन पर कर अदा करने के वचन से बँधे हुए गोदामों में रखा जाना था और वहाँ से 
निकाले जाने पर इन वस्तुओं पर लगाया गया टैक्स दिया जायगा। वालपोल को आशा थी कि 
इस प्रकार तस्कर-व्यापार से होने वाली हानि से बचा जायगा और इसी के साथ ही विदेशी 
व्यापार को भी प्रोत्साहित किया जायगा, क्योंकि इस माल को बिता चुंगी दिये पुनः निर्यात 
किया जा सकता था। इस प्रस्ताव पर अधिकतम आश्चयेंजनक और समझ में न आ सकने 
वाला शोर मचा; इसे वालपोल के विरोधियों की गलत बयानियों द्वारा विवेकशुन्य रीति से 
प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने इसे शासन में फ्रांस में प्रचलित ढंगों के श्रीगणंश के रूप में 
तथा स्व॒तन्त्र ब्रिटिश व्यक्तियों के अधिकारों पर एक अत्याचारपूर्ण आक्रमण के रूप में उप- 
स्थित क्रिया । उत्तेजित भीड़ ने “लकड़ी के जूते नहीं चाहिए के नारों के साथ वालपोल के 
पुतलों को जलाया, अतः इस बिलकुल निर्दोष और उपयोगी बिल को वापस लेना पड़ा । 
वालपोल के चरित्र की मर्यादाओं की यह विशेषता है कि इस मामूली ओर क्षुद्र 
बिल के पास न होने ने उसे अपने कार्यकाल की किसी अन्य घटना की अपेक्षा अधिक ठे स 
पहुँचायी । 

वालपोल को अपनी व्यापारिक नीति अन्य किसी भी काम की अपेक्षा अधिक प्रिय थी । 
इस तीति का लक्ष्य आवश्यक रूप से क्रान्ति की आथिक नीति को ही जारी रखना था। उसका 
उद्देश्य मुख्य रूप से ब्रिटेन को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना, उसे समूचे साम्राज्य के 
हस्तोद्योगों का केद् बनाना और उसकी मण्डी में साम्राज्य की सारी उपज को आकर्षित 
करना था। इस प्रयोजन के लिए वह अपने पूर्ववर्तियों की अपेक्षा ब्रिटिश पालियामेण्ट की 
कानून निर्माण करने वाली शक्ति का उपयोग करने के लिए अधिक उत्सुक था। उसके पथ- 
प्रदर्शन में उपनिवेशों के व्यापार पर किया जाने वाला नियन्त्र०ण काफी अधिक कठोर 
बना दिया गया । कानून हारा उन परिगणित पदार्थों की सूची में अनेक नयी वस्तुओं को 
जोड़ा गया, जिनका निर्यात केवल इंग्लैण्ड को किया जा सकता था। न्यू इंग्लैंग्ड में अत्यधिक 
कटु प्रतिवाद उत्पन्न करने वाला श्वीरा अधिनियम ()//०852८४ 8८, 793) वालपोल का ही 


७२६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


बनाया हुआ एक कानून था। इसने उपनिवेशों को फ्रेंच वेस्ट इण्डीज के सस्ते और अत्युत्तम 
चीनी उत्पादनों को खरीदने से रोकने का प्रयास किया । किन्तु इससे भी अधिक गम्भीर बात 
वालपोल के तथा उसके उत्तराधिकारियों के समय में यह थी कि उपनिवेशों में हस्तोद्योगों के 
उत्थान को कानून बनाकर रोकने का एक सुव्यवस्थित प्रयत्त किया गया। उपनिवेशों को 
ताँबा गलाकर साफ करने के कार्य करने का निषेध किया गया (१७३२ ई०), उनकी तंँबे 
की समूची कच्ची घातु को गलाने के लिए ब्रिटेन अवश्य भेजा जाना चाहिए था। उन्हें हैट 
बनाने का निषेध कर दिया गया। जिन समूरों से हैट बनाये जाते थे, उत सभी समूरों को 
ब्रिटेन भेजा जाना आवश्यक था। वस्तुत: इन कानूनों ने बहुत कम असनन्‍्तोष उत्पन्न किया, 
क्योंकि उपनिवेशों के जो हस्तोद्योग उस समय विद्यमान थे, वे बहुत ही छोटे पैमाने 
पर थे। किन्तु उपनिवेश वस्तुओं का निर्माण न करें, इस सिद्धान्त की काफी स्पष्टता के साथ 
प्रतिषपादित कर दिया गया था । १७५० ई० में वालपोल के विचारों के उत्तराधिकारी पैलहम 
के समय में इस सिद्धान्त का एक बड़ा खतरनाक प्रयोग किया गया। उपनिवेश लोहे की 

कच्ची धातु को काफी बड़ी मात्रा में उत्पन्न करने लगे थे और उस समय तक एक छोटे 
पैमाने पर इसके कुछ अंश से लोहे की वस्तुओं का निर्माण करने लगे थे। १७५० ई० के 
कानून ने उपनिवेशों में लोहे की सब वस्तुओं के निर्माण का निषेध कर दिया। उप्त समय 
विद्यमान सभी कारखानों को बन्द करने का आदेश दिया गया । अपने पूर्ववर्ती कानूनों के 
साथ मिलकर इस कानून ने उपनिवेशवासियों को और विशेषतः हस्तोद्योग में अधिकतम 
क्रियाशील न्यू इंग्लैण्डवासियों को यह विश्वास करा दिया कि इंग्लैण्ड अपने स्वार्थों की दृष्टि 
से उनके विकास को रोकने पर और इनमें बाधा डालने पर तुला हुआ है । इस समूचे कानून- 
निर्माण ने उस वेमतस्थ की भावना को उत्पन्त करने में बड़ा हिस्सा लिया, जिसके कारण 
अन्त में उपनिवेशों में ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह हुआ । 


बाद में, जब हिंग जाज तृतीय के विरोध में थे और राजा को तथा उसके परामर्श- 
दाताओं को सभी औपनिवेशिक उपद्रवों के लिए दोष दे रहे थे, उस समय उन्होंने ह्विग- 
उत्कर्ष के युग में अनुसरण की जाने वाली औपनिवेशिक नीति में प्रदर्शित की गयी अधिक 
बुद्धिमत्ता का श्रेय अपने आपको दिया । यह स्पष्ट है कि वे किसी ऐसे श्रेय के अधिकारी नहीं 
हैं। सबसे बड़े छ्विग राजनीतिज्ञ न केवल ओपनिवेशिक पद्धति के संशोधन की कोई 
आवश्यकता नहीं समभते थे, अपितु वालपोल ने तथा उसके उत्तराधिकारियों ने इसको निक्ृष्ट- 
तम विशेषताओं को खूब बढ़ाया था और भावी तूफानों की तैयारी की थी | यदि अमेरिका 
वालपोल के समय में, १७६३ ई० की भाँति फ्रेंच आक्रमण के भय से मुक्त होता तो औप- 
निवेशिक असन्तोष को मौनभाव से सहन करने वाले उपनिवेशवासी या ''सोने वाले कुत्ते” अपने 
को केवल भौंकने और गुर्रने तक ही सीमित न रखते । किन्तु उनकी गरुर्रहट उस समय 
अटलाण्टिक के महासागर के दूसरे छोर तक नहीं सुती जा सकती थी; विशेषत: अमेरिका से 
आने वाले राजकीय पत्रों को कभी न पढ़ने वाले राज्यमन्त्रियों के द्वारा तो ऐसी गुर्राहट को 
कभी नहीं सुना जा सकता था। 


द्विग लोगों का शासत्‌ : ७२७ 


अपनी नीति के विशाल दृष्टिकोण के आधार पर यह असम्भव प्रतीत होता है कि 
वालपोल को एक महान्‌ राजनीतिज्ञ माना जाय | उसकी एक बड़ी सेवा यह थी कि उसने 
नवीन ब्रिटिश शासत-पद्धति को अपनी जड़ जमाने का अवसर दिया तथा इसकी अधिकतम 
महत्त्वपूर्ण कुछ विशेषताओं को सुनिश्चित बनाने में सहयोग दिया। किन्तु इस विनोदी, 
मर्यादित तथा व्यावहारिक व्यक्ति की एक अन्य बात में प्रशंसा की जावी चाहिए। वह आलो- 
चना के प्रति असाधारण रूप से सहिष्ण था। यद्यपि उस पर निरन्तर असीम विषैला 
आक्रमण किया जाता रहा, तथापि उसने (दोनों दलों के अपने पूर्वबर्तियों के प्रतिकूल) अपने 
विरोधियों से इसके अतिरिक्त कोई बदला लिया कि वह उन्हें अपने अधिकार में विद्यमान 
नियुक्तियों से बहिष्कृत करता रहा। वालपोल के समय में कोई महाभियोग ([79८६०८४:छ८४) 
नहीं हुआ। वाणी अथवा लेखन की स्वतन्त्रता को मर्यादित करने के कोई प्रयत्न नहीं हुए । 
आलोचना की धारा प्रेस में तथा पालियामेण्ट में बड़ी शक्ति के साथ चलती रही और राज- 
नीतिक समस्याओं के सार्वजनिक विवाद की आदत विकसित होती रही । 


४. छह्विंग लोगों का विरोध : बोलिंगब्रोक के विचार 


वालपोल की शक्ति यद्यपि सुदृढ़ रूप से स्थापित थी, तथार्थि इस पर स्देव कट प्रहार 
होते रहते थे । उप्तकी अधिकांश विरोधी भालोचना कोरी दलबन्दी की भावना से किया जाने 
वाला विरोध था। यह उन व्यक्तियों का कार्य था जिनको महान्‌ मन्त्री के विरुद्ध वास्तविक 
शिकायत यह थी कि वह उन्हें पद नहीं देता था। वालपोल ने एक बार कहा था कि “इन सब 
मनुष्यों का अपना मुल्य है” और इनमें से अधिकांश के सम्बन्ध में यह आरोप सत्य था। जब 
पैलहम ने अपने समय में सार्वजनिक पदों को व्यापक रूप से बाँटते हुए सब गुटों को सन्तुष्ट 
करने का प्रयत्त किया था, उस समय जब वालपोल से असनन्‍्तुष्ट व्यक्तियों को ये पद प्राप्त 
हुए तो उन्होंने वालपोल की अपेक्षा अपने को कम त्रबुद्ध, कम दूरदर्शी और अधिक भ्रष्टाचारी 
सिद्ध किया । 


किन्तु दलबन्दी में लगे रहने वाले तथा स्थान या पद के अभिलाषी व्यक्तियों के 
विरोध के साथ-साथ, सिद्धान्तों का एक अधिक वास्तविक विरोध था। इस विरोध का केन्द्र 
बोलिगब्रोक झा । उसे १७२३ ई० में निर्वासन से लौटने की अनुमति दी गयी थी। यद्यपि वह 
क्रियाशील राजनीतिक जीवन से बहिष्कृत था, तथापि उसने अपने घर को विरोध का केन्द्र 
बनाया; टोरियों तथा ह्िंगों के एक समिश्चित समुदाय को अदने राजनीतिक विचारों से अनु- 
प्राणित करने का प्रयत्न किया । बोलिगब्रोक के शिष्यों में विलियम पिट था। उससे ग्रेनविले 
घराने के अपने चचेरे भाइयों के साथ वालपोल का उग्र विरोध मुख्य रूप से इस कारण के 
आधार पर किया कि उसकी विदेश नीति ने ब्रिटेन के हितों को हनोवर के हितों का वशवर्ती 
बना दिया है और उस महान्‌ औपनिवेशिक प्रतिद्वन्द्तिता की उपेक्षा की है, जो उसे ब्रिटेन के 
लिए सबसे बड़ा सवाल प्रतीत होता था । वोलिगब्रोक के सिद्धान्तों का पिठट पर गहरा प्रभाव 
पड़ा; यच्यपि वह बाद में इस मेधावी छिद्रान्वेषी पर अविश्वास करने लगा था; किन्तु पिट के 
पिछले जीवन के वडे भाग पर बोलिगब्रोक की शिक्षा का प्रभाव स्पष्ठ था। १७२६ ई० के 


७९८ : ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल का संक्षिप्त इतिहस 


बाद के छ: सात वर्षो में बोलिगब्रोक दी क्राफ्ट्समैन (0757790) नामक साप्ताहिक 
पत्र को चलाता रहा। इसका प्रत्येक अंक प्रधानमन्त्री वालपोल की व्यंग्यात्मक, प्रभावशाली 
और प्राय: विवेकशुन्य निन्‍दा से भरा होता था। किन्तु इस अनन्त गालीगलौज के द्वारा उसने 
ऐसे राजनीतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, जो ह्लिगों के सिद्धान्तों के तीब्र विरोधी थे 
और जिनके बारे में उसे यह आशा थी कि ये सिद्धान्त एक नवीन और अधिक युक्तियुक्त 
टोरीवाद के मत के रूप में स्वीकार किये जा सकते थे । १७३०-३६ ई० के दशक में बोलिगब्रोक 
इस संघर्ष से ऊब गया और १७३८ ई० में वह एक बार पुनः फ्रांस चला गया। किन्तु फ्रांस 
जाने से पहले उसने १-३८ ई० में एक राजनीतिक निबन्ध दी आयडिया आफ ए पैटियट 
किंग! (४८ [068 ०0 9 7४८४० 6778) लिखा, यद्यपि इसका प्रकाशन बहुत देर में हुआ । 
इस तिबन्ध में उसने अपने राजनीतिक मत की एक अतीव स्पष्ट और शक्तिशाली व्याख्या की 
तथा इंग्लैण्ड की राजनीतिक विचार पर इसका विलक्षण प्रभाव पड़ा । 


बोलिगब्रोक के राजनीतिक सिद्धान्त का सार यह था कि द्विगों ने अपने उद्देश्यों के 
लिए राजा तथा पालियामेण्ट दोनों को दास बना कर ब्रिटिश संविधान का सन्तुलन विनष्ट कर 
दिया था । इस प्रकार उन्होंने एक संवैधानिक राजतन्त्र के स्थान पर अल्प-तन्त्र की स्थापना की 
थी। यदि राजतीति को एक स्वस्थ अवस्था में लाया जाना है तो छ्िगों द्वारा पृर्णता तक 
पहुँचाये गये कठोर. पार्टी-संगठन का विध्वंम अवश्यमेव किया जाना चाहिये । पालियामेण्ट को 
इसके प्रभुत्व से और सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाना चाहिए । इसे एक बार पुनः 
राष्ट्र का स्वतन्त्र विचार व्यक्त करने वाली संस्था बन जाना चाहिए । सब से बढ़कर राजमुकुट 
को अल्पतन्त्र की दासता से मुक्त क्रिया जाना चाहिए । इसे इस बात में समर्थ बनाना चाहिए कि 
यह क्रान्ति द्वारा इसके लिए निर्धारित भाग को अदा कर सके। इसे दलों से ऊपर रहना चाहिए 
तथा उनकी उपेक्षा करनी चाहिए । इसे राष्ट्र की सेवा में सर्वोत्तम व्यक्तियों को अवश्य 
लाना चाहिए । इसमें यह विचार नहीं करना चाहिए कि उनके सम्बन्ध किस दल के साथ हैं 
और इसे यह भी नहीं सोचता चाहिए कि उन के पास “बरो का प्रभाव है या नहीं है ।' 
भविष्य में वालपोल जैसे प्रधान मन्‍्त्री नहीं होने चाहिएँ, जो सारी शक्ति अपने में केन्द्रित कर 
लें तथा अन्य भन्त्रियों को नगण्य बना दें, अपने से मतभेद रखने वालों को सा्वेजनिक सेवा 
करने के अवसरों से वंचित कर दें। प्रत्येक मन्‍्त्री को अपने पद के लिए पूरा उत्तरदायित्व 
निबाहना चाहिए । वह इसे किस विधि से पूरा कर सकता है, इसके लिए वह केवल राजा के 
प्रति और पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। केवल राजा ( (70५४ ) ही इस 
स्थिति की रक्षा कर सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचारी अल्पतन्त्रीय व्यक्तियों के समूह ने राजा के 
सार्वजनिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करने के अधिकार को प्राप्त करके ही अपनी उच्च 
स्थिति बनायी थी। अत: राष्ट्र की एक आशा एक देश-भकक्‍त राजा के आविर्भाव पर अब- 
लम्बित है, जो अल्पतन्त्र-वादियों का विध्वंसत कर देगा, अपने को एक स्वतन्त्र राष्ट्र का नेता 
बनायेगा और अपने परामश के लिए सर्वोत्तम व्यक्तियों को बुलायेगा । 


अनेक व्यक्तियों के लिए इन विचारों में एक वास्तविक आकर्षण था। थे विचार 
पिट को बड़े आश्चर्यजनक प्रतीत हुए। उसे यह ज्ञान था कि उसके पास महान्‌ शवितयाँ थीं 
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और उसे अपने “बरो प्रभाव के अभाव का भी ज्ञान था। वालपोल के तथा न्यूकैसल के 
अनुयायियों की ईर्ष्या ने उसे शक्ति प्राप्त करने से वंचित किया हुआ था । भविष्य में 
बोलिगब्रोक के सिद्धान्तों का जाज तृतीय पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ा । उसने देशभक्त राजा 
की भूमिका के लिए अपने को तैयार किया । 

इन विचारों का कुछ प्रभाव पैलहम मन्त्रिमण्डल (१७४३ ई०) के निर्माण पर भी 
पड़ा । यह मन्त्रिमण्डल चोड़े आधार वाले प्रशासन के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसने सभी 
गुटों, यहाँ तक कि टोरियों और जैकोबाइटों को भी सम्मिलित करने का प्रयत्न किया। 
इसलिए यह एक प्रकार की राष्ट्रीय गर-पार्टी सरकार बन गयी । सम्भवतः इसी कारण 
( अपनी विदेश नीति) के उम्र महाद्वीपीय दृष्टिकोण के साथ कार्ट रैक्स के मन्त्रि-मण्डल 
से निकल जाने के बाद विलियम पिट ने इस मन्त्रिमण्डल में पहले नौसेनाध्यक्ष के पद 
को तथा बाद में पे मास्टर जनरल के पद को स्वीकार किया। किन्तु उसने यह अनुभव 
किया कि इन पदों पर रहते हुए वह घटनाओं के क्रम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता था। 
वास्तव में अब भी वालपोल के विचारों से अनुप्राणित, एवं उसकी विचार-धारा के रखने 
वाले व्यक्तियों के द्वारा ही नीति का संचालन किया जा रहा था । पैलहम मन्त्रिमण्डलों के 
प्रबन्ध में पालियामेण्ट पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए सावंजनिक पदों पर व्यक्तियों की 
नियुक्ति के अधिकार का और भ्रष्टाचार का उपयोग पहले की अपेक्षा अधिक क्रियाशीलता के 
साथ किया गया । पैलहम बन्धु इन कलाओं में अतीव प्रवीण थे। एकमात्र भेद या अन्तर यही 
था कि वे वालपोल की अपेक्षा कम योग्य थे भर पिट जैसे आलोचकों का मुँह अब पद की 
मीठी गोलियों से बन्द कर दिया गया था । वस्तुत: इसके लम्बे मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध में इसके 
अतिरिक्त कोई बात स्मरणीय नहीं है कि इसने आस्ट्रियन उत्तराधिकार के युद्ध को ऐसी रीति 
से चलाया, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि विदेश नीति के इसके विचार अब भी यूरोप तक 
सीमित थे। इसके आगे उन महान्‌ प्रश्नों की कोई कल्पना नहीं थी, जिनके निपटारा 
किये जाने की प्रतीक्षा अमेरिका और भारत में हो रही थी । पैलहम मन्त्रिमण्डल केवल दैनिक 
कार्यक्रम पुरा करने वाला था । उसके कोई स्पष्ट सिद्धान्त या उद्देश्य नहीं थे । शासन की कला 
का विचार उन्हें केवल सौदेबाजी और बरोप्रबन्धकों के विभिन्‍न गुटों के साथ अदला-बदला करने 
तक ही सीमित प्रतीत होता था । अन्त में वे उस अधिकतम महत्वपूर्ण औपनिवेशिक युद्ध में 
बहते चले गये, जैसा युद्ध ब्रिटेन ने अभी तक नहीं किया था; जिसके लिए वह तैयार नहीं था 
अथवा जिसके बारे में उसने यह अनुभव नहीं किया था कि इसमें क्या बात सन्निहित है । 


हछ्विंग अल्पतन्त्र ने अपना प्रयोजन पूरा किया । इसने एक नाजुक युग में से ब्विटेन को 
शान्तिपूर्वक गुजरने में सहायता की थी, किन्तु इसने कभी उच्च आदर्शों और ऊँचे लक्ष्यों की 
ओर ध्यान नहीं दिया था। इसके द्वारा लायी गयी समृद्धि के बावजूद इसके शासत का समय 
अधिकतम भौतिकवादी था। राष्ट्र-मण्डल के इतिहास में किसी भी अन्य युग की अपेक्षा इसमें 
महान विचारों का बहुत कम प्रभाव पड़ा। इसने एक नवीन पीढ़ी के लिए उन विशाल 
समस्याओं के समाधान का कार्य सौंपा, जो इसके अन्धेपनच से अथवा उपेक्षा से उम्र हो गयी 
थीं। सब से बढ़कर इसने ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल की कुछ समस्याओं को भो समाधान के लिए 
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छोड़ दिया, उस समय यह प्रश्त था कि क्‍या नयी दुनियाँ फ्रांस के प्रभुत्व में रहेगी अथवा 
ब्रिटिश लोगों के अधिकार में ? इसी प्रकार क्या इन समृद्ध प्रदेशों का शासन निरंकुश राजतन्त्र की 
फ्रेंच पद्धति द्वारा किया जायगा अथवा स्त्रशासन की इंग्लिश पद्धति द्वारा ? इससे भी अधिक 
बड़ा तथा अधिक कठित प्रश्त यह था कि क्‍या कोई ऐसी पद्धति ढूँढी जा सकती है जिसके 
अनुसार स्वतन्त्र राष्ट्र भाईचारे ओर स्वतन्त्रता के साथ एकन्र हो कर जीवन बिता सकें ? 
छ्विंग प्रभुता के युग में इन सब प्रश्तों की समस्या पैदा हो रही थी। हिंगों ने इन सब 
प्रश्तों की उपेक्षा की थी । 
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वेसलीबन्धु तथा उत्साह का पुनरुष्जीवन 





१. बुद्धि का युग 

१८वीं शताब्दी का पूर्वाध न केवल ब्रिटेन में, अपितु 
पश्चिमी सभ्यता के सभी देशों में भौतिकवाद का युग था, यह गद्य 
का युग था, सामान्य बुद्धि का ऐसा युग था, जब मनुष्य सब मान- 
वीय क्रियाओं को अपने प्रत्यक्ष तथा इन्द्रियों से गोचर हो सकने वाले 
परिणामों से नाप रहे थे और आध्यात्मिक अथवा आदर्शेपूर्णं 
उद्देश्यों के लिए उत्साह को एक असन्तुलित मन का प्रभाव समभते 
थे, क्योंकि इससे बुद्धि के भावना से पथ भ्रष्ट किये जाने की सं भावना 
थी । उस समय राष्ट्रीय कल्याण राष्ट्रीय सम्पत्ति को ही समझा जाता 
था । इसकी प्राप्ति करना स्पष्ट रूप से इतना भधिक युक्तियुक्त था 
कि इसने दास-व्यापार की भीषणताओं जैसे अनेक अन्यायों को भी 
न्यायोचित बना दिया । राजनीति का सम्बन्ध न्याय ओर कल्याण की 
खोज में.मानवीय समाजों के सहयोगपूर्ण कार्य का संगठन करना 
है । राजनीति एक उदात्ततम मानवीय कार्य होना चाहिए; किन्तु 
इन परिस्थितियों में यह राजनीति एक अधम व्यवसाय बन गया। 
उस समय मनुष्यों को भक्ति के लिए अथवा आत्मवलिदान के 
लिए प्रेरणा देने में समर्थ सिद्धान्त के सम्बन्ध कोई उग्र संघर्ष 
नहीं थे । पिछली दो शताब्दियों का धार्मिक उत्साह समाप्त 
हो चुका था; अगले युग का मानवतावादी उत्साह अभी तक प्रभाव- 
शाली नहीं बना था । छ्विंग लोगों ने जिस स्वतन्त्रता के प्रति भक्ति 
प्रदशित की थी और अतीत काल में जिसके लिए उन्होंने वास्तविक 
सेवाएँ की थीं, उसे वे कुछ ऐसी वस्तु समभते थे, जो पहले ही प्राप्त 
हो चुकी थी, अब जिसका केवल संरक्षण करने की आवश्यकता थी | 
वह ऐसी वस्तु नहीं थी, जिसको शाश्वत रूप से विकसित होना 
चाहिए था और जो उस दशा में मुत और निरर्थक हो जाती, यदि 
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इसका विकास बन्द हो जाता । टोरी जिस “राजभक्ति” की डींग हांकते थे, वह इतनी प्रबल 
नहीं थी कि उसके लिए स्काटलैण्ड के हाइलण्ड्स की जंगली और पिछड़ी हुई जातियों के सिवाय 
अस्यत्र कहीं वास्तविक बलिदान किया जाय । जैसा कि हम देख घुके हैं कि राजनीति पदों 
प्र अधिकार पाने के लिए प्रतिस्पर्धी और भ्रष्टाचारी समूहों में षड्यन्त्र का विषयमात्र बन 
चकी थी । फिर भी धनोपाज॑न के बाद, राजनीति न केवल राजनीतिज्ञों में, अपितु बुद्धिमान्‌ 
जनता में भी इस युग का अधिकतम आकर्षक व्यवसाय बनी हुई थी । 

किन्तु अपने आप में ये वक्तव्य इस युग के प्रति अन्यायपुर्ण थे। यह प्रबोध का युग 
था । इसने बुद्धि की सर्वोच्च सत्ता की घोषणा की थी । यह युग शब्दाडम्बर से घृणा करता 
था। इसने अपने को पक्षपात से मुक्त करने का तथा उन विचारों का निर्भयता पूर्वक विश्लेषण 
करने का प्रयत्त किया, जिन विचारों का विश्लेषण करने को इसे कहा गया था। अतः यह 
आलोचना का तथा उस समय माने जाने वाले विचारों को स्वस्थ चुनौती देने वाला युग था। 
इस प्रकार इसने इसके बाद आने वाले विध्वंस के और पुनर्निर्माण के महान्‌ युग का मार्ग 
प्रशस्त किया । इस युग का अधिकतम विशिष्ट लेखक एवं विचारक वाल्तेयर (५०४८) 
था । इस महान्‌ फ्रेन्च आलोचक को अपनी लेखनी से किसी को भी अपनी आलोचना सेन 
छोड़ने वाली स्वतन्त्रता के कारण अपने जीवन का अधिकांश भाग निर्वासन्र में बिताना पड़ा। 
वाल्तेयर डींग से और अवास्तविकता से घृणा करता था । वह इनसे उत्पन्न होने वाले अन्यायों 
तथा क्ररताओं से और भी अधिक घृणा करता था, किन्तु ऐसा करते हुए वह उन वास्तविक- 
ताओं का महत्व समभने में बिल्कुल असमर्थ था, जो विधियों पर बल देने वाले धर्म के मूल में 
निहित होती है, अथवा वह भावना की शक्ति के अथवा विशुद्ध तर्क की मर्यादाओं का मूल्य 
समझने में भी असमर्थ था। किन्तु उसने अपने युग की महान्‌ सेवा इस प्रकार कीं कि उसने 
अपने समय की सब संस्थाओं और विचारों को अपनी आलोचना के विध्वंसकारी तेजाब में 
डाला और इसने एक बड़े कूड़े को जला डाला । यद्यपि उसके पास उदात्त भविष्य के कोई 
उजले स्वप्न नहीं थे और वह रूसो तथा अन्य विचारकों द्वारा उत्पन्न की गयी ऊँची भाशाओं 
के प्रति तिरस्कारपूर्ण रुख रखता था, तथापि उसे उचित रूप से फ्रेन्च 'राज्यक्रान्ति के सन्देश- 
वाहक अग्नदूतों में से एक समभा जाता है। वस्तुत: आलोचना का यह समूचा महान्‌ युग आगे 
होने वाले विशाल परिवतंनों की तेयारी था। 

ब्रिटेन में आलोचनात्मक भावना की क्रियाशीलता इस युग की सर्वोत्तम क्ृतियों की 
अधिकतम स्पष्ट विशेषता थी । इस युग के एक महान्‌ कवि पोप में भी आलोचनात्मक भावना 
कल्पनात्मक और भावनात्मक तत्वों से प्रबल थी । एडिसन और स्टील का सौम्य तथा दयालु- 
तापूर्ण सामाजिक व्यंग्य, स्विफूट का उम्र एवं विषैला व्यंग्यलेखन, डिफो का व्यंग्य तथा सूक्ष्म 
वर्णनात्मक विश्लेषण, ये सब आलोचना की भाँति उस सामाजिक संगठन के अधिक या कम 
मात्रा में विध्वंसक थे, जिसमें ये लेखक रह रहे थे । इनमें से कोई भी लेखक आदर्शों का 
अथवा भविष्य के लिए सपनों का वर्णन नहीं करता है। ब्रिटेन के :प्ोत ग-.7पियों में तीन 
महान्‌ दार्शनिक--बटलर, बकंले और डेविड हा म इसी युग में हुए थे । इनके बाद अब पूर्ण रूप 
से भुलाये जा चुके धर्मशास्त्रीय और दार्शनिक विषयों पर लिखने वाले लेखकों का एक बड़ा 
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समूह था; किल्तु उनका प्राचुर्य यह प्रदर्शित करता है कि इस समय राष्ट्रीय मानस में एक 
वास्तविक हलचल चल रही थी । बौद्धिक जगत्‌ को वस्तुतः बुद्धिवादी स्वरूप रखने वाले दाशेचिक 
और धामिक विवादों में गहरी दिलचस्पी थी, जैसा उस विवाद द्वारा उत्पन्न की गयी उत्तेजना 
से प्रदर्शित होता है, जो विवाद बिशप होडली के बारे में हुआ था । वह समूचा विवाद प्राकृत 
धर्मावलम्बी (0८८४) विवाद के नाम से प्रसिद्ध था । किन्तु यह कोरी बौद्धिक दिलचस्पी थी। 
इस आलोचनात्मक भावना का एक अतीव महत्वपूर्ण परिणाम धामिक सन्देहवाद का द्वूत प्रसार 
था, इसने ब्रिटेन में तथा यूरोप में धार्मिक विश्वास के सभी प्रकारों को प्रभावित किया । 
स्काटलैण्ड एवं न्यू इंग्लैण्ड में भी यह ऐसा समय था जिसे मृदुता का तथा उत्साह मन्द पड़ने का 
समय कहा जाता था। इंग्लिश चर्च का उच्च पादरी वर्ग अधिकांश रूप में सन्देहवादी था और 
इसके परिणामस्वरूप वे अपने कत्तव्यों का गम्भीर रूप से नहीं पालन कर रहे थे। पल्‍ली 
अथवा पेरिश ( 9०४» ) के पादरियों की एक बड़ी संख्या अपने पेशे के कत्तंव्यों को कम 
या अधिक रूप में उत आमदनियों के साथ बँधा हुआ औपचारिक दायित्व समझते थे, जिन्हें वे 
सरकारी पदों पर नियुक्ति के अधिकार से प्राप्त करते थे। इनमें बहुत से व्यवित, विशेष 
रूप से आयलैंण्ड में सदैव अनुपस्थित रहते थे । एक बड़ी संख्या अपने सांसारिक पड़ोसियों 
जैसा विनोदपूर्ण और कई बार उपयोगी जीवन बिताती थीं। वे अपना अधिकांश समय खेती 
करने में, लोमड़ियों का शिकार करने में, शराब पीने में और बिशप के धर्मासन पर बैठने में 
बिताते थे, किन्तु वे अपने अनुयायियों के प्रति इससे अधिक कोई कत्तंव्य नहीं समभते थे कि 
वे रविवारों के दिन उनके लिए प्रार्थनाओं को पढ़ें | यद्यपि वे ठाम जोन्‍्स में वर्णित पार्सेन एडस्स 
की भाँति ईमानदार, दयालु और कठोर परिश्रमी पादरी होते थे, फिर भी उनके पास अपने 
अनुयायियों को देने के लिए उससे अधिक कोई वस्तु नहीं थी--जिसे कठोर स्काठ एक 
निष्प्राण और शुष्क नैतिकता कहते थे”, जिसमें पूर्ण रूप से प्रेरणा देने की शक्ति का अभाव 
था । एंग्लिकन चर्च से मत भेद रखने वाले ()582078) समुदायों में भी उत्साह की 
क्षीणता और सन्देहवाद का विकास इसी प्रकार स्पष्ट रूप से पाया जाता था । इस युग में ही 
इंग्लैण्ड में लगभग सभी बचे हुए प्रेसबिटेरियन धर्म-समुदाय यूनिटेरियन हो गये । 


अतः न तो स्थापित चर्च ने और न ही मतभेद रखने वाले चर्चों ने स्वदेश में अथवा 
विदेश में धर्म प्रचार में कोई पौरुष प्रदर्शित किया । चर्च में जाने वाले प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए 
धर्म के परम्परागत कार्यो को चालू रखने में सन्तुष्ट होने वाले ये चर्च इस बात को भूल गये 
थे कि वे इस प्रयोजन के लिए हैं कि वे सब मनुष्यों को सदा यह स्मरण कराते रहें कि आदमी 
केवल रोटी से ही जीवित नहीं रह सकते और उनका उद्देश्य यह है कि वे अदृश्य और आध्या- 
त्मिक शक्ति की वास्तविक सर्वोच्च महत्ता का प्रेरणास्पद विश्वास लोगों के दैनिक जीवन में 
ला सकें । इस मुर्दानगी का एक अधिकतम दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह था कि इसके कारण ब्रिटिश 
उद्योगों के विकास से उत्पन्न की गयी मजदूरी करने वाले नर-नारियों के नयी श्रेणियों 
की, खनिजों की, जुलाहों की, नाविकों की तथा बड़े बन्दरगाहों में समुद्र के निकटवर्ती 
गन्दी बस्तियों में बड़ी संख्या में काम करने वाले मजदूरों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की 
गयी । वे सम्पत्ति पैदा करने की एक मशीन के एक हिस्से के रूप में बिलकुल उपेक्षित किये 
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जाते थे। उन्हें यह याद दिलाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया कि मानवता की गरिमा 
उनके परिश्रम से उत्पन्न वस्तुओं की अपेक्षा एक अधिक बड़ी वस्तु है और जीविका से अधिक 
महत्वपूर्ण है । इस युग में यह विचार आश्चयेजनक रीति से विस्मृत कर दिया गया था कि 
राष्ट्रीय कल्याण राष्ट्र की भौतिक सम्पत्ति के परिमाण की अपेक्षा राष्ट्र के व्यक्तियों के गुणों 
पर अधिक निर्भर है। उस समय ऐसा कोई दावा करना कोरा उत्साह मात्र समझा जाता 
कि समाज का सर्वोच्च हित धन की अपेक्षा मानवता का विकास करना है । वस्तुतः “सामान्य 
बुद्धि” ने कभी ऐसे विचार को अच्छी दृष्टि से नही देखा था। 


२. संगठित लोककल्याणकारी कार्यों का आरम्भ : जाजिया का उपनिवेश 


यद्यपि अभी तक औद्योगिक नगरों में मनुष्यों के वैसे विशाल समूह नहीं थे, जैसे 
औद्योगिक क्रान्ति ने उत्पन्न किये थे, तथापि लन्दन में तथा ब्रिस्टल और लिबरपूल जैसे बड़े 
बन्दरगाहों में, कार्नवाल और न्यूकेसल के खान वाले क्षेत्रों में तथा बुनाई के उद्योग वाले कुछ 
जिलों में दुःख, अज्ञान और बुराई की बहुत बड़ी मात्रा विद्यमान थी। इसका एक चिह्न देश 
में महामारी के समात फेलने वाली सस्ती शराबों के पान करने की तीत्र लालसा थी। १७२६ 
ई० में तथा १७३३ ई० में पालियामेण्ट ने मद्यपान को रोकने के लिए अप्रभावशली प्रयास 
किये । सम्भवतः <न्‍्हें कानून द्वारा समाज सुधार की दिशा में पहला प्रयत्न समका जा सकता 
है। किन्तु वे प्रयास तीव बोतल पीने वाले सदस्यों की असेम्बली द्वारा किये जाने के कारण शोभा- 
जनक नहीं थे । इस दिशा में कोई इलाज भी नहीं हो सकता था। समाज की अस्वास्थ्यकर दशा 
का एक अन्य चिह्न यह था कि इस बीच में बिलकुल कोई विशेष बात न होने पर भी 
आश्चयं जनक सुगमता के साथ उम्र आन्दोलन उभाड़े जा सकते थे, जैसे कि निर्माण विधेयक 
(25८४८ 9) के ऊपर बेहुदा उत्ते जना में अथवा एडिनबरा के पोरटियस दंगों में अथवा 
अनेक छोटे दंगों में हुआ था । ह्विग सरकार ने लोगों को उत्तेजित होने के लिए बहुत कम 
अवसर विया, किन्तु अप्राकृतिक और अस्वास्थ्यकर उत्तेजनाओं के निवारण का सर्वोत्तम 
उपाय यह नहीं है कि जनता को सोचने के लिए कुछ भी न दिया जाय । इसका उपाय यह है 
कि उन्हें सोचने के लिए बड़ी तथा उत्तम वस्तुएँ दी जाएँ । 

इस बात के कुछ चिह्न थे कि फिर भी इस जड़तापूर्ण युग में एक नयी भावना उत्पन्न 
हो रही थी। इनमें से एक चिह्न परोपकार की तथा दूसरा मानवतावादी भावना का आरश्भ 
था, जिसे अगले युग में अत्यधिक उल्लेखनीय उत्कर्ष प्राप्त करना था। सारे देश में बड़ी 
संख्या में नि:शुल्क विद्यालय स्थापित किये गये । यदि ब्रिटेन की परोपकारी संस्थाओं की, उनकी 
स्थापना की तिथियों साथ एक सूची तैयार की जाय, तो उससे यह ज्ञात होगा कि अनेक क्षेत्रों 
में (विशेष रूप से चिकित्सालयों के क्षेत्र में) पिछले मध्ययुग के पश्चात्‌ एक लम्बी चृप्पी के 
बाद इस युग में नवीन कार्य आरम्भ हुए । दान से चलने वाले सार्वजनिक चिकित्सालयों की 
एक बड़ी संख्या की स्थापना इंग्लैण्ड के विभिन्‍न भागों में इसी युग में हुई | इनके साथ ही कुछ 
ऐसी भी संस्थाएँ थीं, जिनका उद्देश्य अभागे बच्चों को उत्तम जीवन का अचसर प्रदान करना 
था; जैसे लन्दन में कैप्टन कोरम का अनाथ बच्चों का अस्पताल अथवा लिवरपूल में अनाथों के 
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लिए कैप्टन ब्रियन ब्लण्डल का ब्लूकोट हास्पिटल । बच्चों के लिए दयालुता का भाव अन्त:करण 
की जागृति का सदेव एक पहला चिह्न होता है। नवजीवन का दूसरा चिह्न ब्रिटिश जेलों में 
वीभत्स परिस्थितियों के बारे में चिन्ता का आरम्भ था। यह विशेष रूप से उन 
कज्जदारों के साथ किये जाने वाले व्यवहारों के बारे में थीं, जिन्हें मुक्ति की आशा के बिना 
भीषण जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था । 

इनके कष्ट दूर करने के लिए इस युग में किया जाने वाला सब से बड़ा साहसिक कार्य 
१७३३ ई० में जाजिया के उपनिवेश की स्थापना थी । इस युग में स्थापित किया जाने वाला 
यह एक मात्र ब्रिटिश उपनिवेश प्रसिद्ध तेरह (१३) उपनिवेशों में अन्तिम उपनिवेश था और 
अपने पूर्ववर्ती किसी भी उपनिवेश के सर्वेधा विपरीत यह न तो व्यापारिक झुताफों के लिए 
स्थापित किया गया था (यद्यपि इस पीढ़ी के लिए इनका आकर्षण बड़ा प्रबल था) और नही 
इसकी स्थापना किसी विशेष धामिक अथवा राजनीतिक विचारों को मानने वालों के प्रोत्सा- 
हन के लिये हुई थी। किन्तु इसकी स्थापना विशेष रूप से लोकोपकारी कारणों से ही की गयी थी । 
इसका उद्देश्य अभागे कजेदारों को नया जीवन आरम्भ करने का अवसर देना था। इस उप- 
निवेश का संस्थापक जनरल जेम्स ओगलथोपी था। यह लन्दन के फैशन वाले तथा साहित्यिक 
जीवन में एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति था। यह जेलों की दशा देखने के लिए वतायी गयी पालियामेण्ट की 
कमेटी का अध्यक्ष रह चुका था । इस प्रकार इसे जो बातें मालूम हुई थीं, उसे वह भयभीत था । 
इसके लिए आवश्यक धन सार्वजनिक परोपकरार वृत्ति के लिए अपीलें करके इकद्टा किया गया 
था । भूमि का अनुदान राजा से प्राप्त किया गया था, यद्यपि वालपोल इस योजना का घृणापूर्णे 
रीति से विरोध कर रहा था। वह इसे “उत्साह का एक कार्य समझता था । ओगलथोप॑ ने दस 
वर्ष से अधिक समय तक वास्तविक निःस्वार्थ भाव से अपने को एक उपनिवेश के विकास में 
लगाये रखा। वह यहाँ कर्जदारों के दो दल लाया और उसने उन्हें नया जीवन आरम्भ करने 
के साधन प्रदान किये। उसने यहाँ हाइलैण्ड के आवासकों के बसने के लिए भी जगह प्राप्त 
की । यह उपनिवेश स्पेन के आक्रमणों के विरुद्ध अपनी रक्षा के लिए मुख्य रूप से इन्हीं 
आवापकों पर निर्भर था । उसने साल्जवर्ग के आरके बिशयप के क्षेत्र से आने वाले अत्याचार 
पीड़ित प्रोटस्टेण्टों के एक दल का तया बोहिमिया से आने वाले मोरेवियन लोगों के दूसरे दल 
का स्वागत किया । महान्‌ विद्रोह से ठीक पहले तथा छ्विग लोगों की संकीर्ण और स्वार्थपूर्ण 
औपनिवेशिक्त नीति की तुलना में जाजिया की स्थापना उपनिवेशन के कार्य में एक ऐसी नवीन 
भावना के आविर्भाव को सूचित करती है, जिस भावता से १९वीं शताब्दी में महान्‌ फल 
उत्पस्त हुए । ओगलथोरप ने शराबों के आयात पर पाबन्दी लगाने का तथा नीग्रोंदासों के 
उपयोग को रोकने का प्रयत्न किया । किन्तु १७५२ ई० में जब यह उपनिवेश राजा को 
हस्तान्तरित किया गया तो ये दोनों प्रतिबन्ध समाप्त हो गये । इसीलिए इसे ओऔपनिवेशिक 
सरकार की सामान्य पद्धति प्रदात की गयी । 
३. वेल्स में धामिक पुनरुज्जीवन श्र मेथोडिस्ट आन्दोलन 

किन्तु इस युग में आरम्भ होने वाले महात्‌ पुनरुज्जीवनों की तुलना में नयी तथा 
अधिक स्वस्थ भावना के जन्म के ये चिह्न बिलकुल तुच्छ थे । इन्होंने अगले युग में निरन्तर 
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बढ़ने वाला प्रभाव डाला था और उन्हें कई प्रकार से भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के स्वरूप 
और विक्रास को प्रभावित करना था। प्रायः अपनी ओर सबसे अधिक ध्यान आक्ृृष्ट करने 
वाला आन्दोलव मैथोडिस्ट आन्दोलन था । इसको नेतृत्व और प्रेरणा देने का कार्य वेसलीबन्धुओं 
ते तथा ह्वाइटफील्ड ने किया था। किन्तु वेसलीअन्धुओं के काम के साथ-साथ तथा प्रधान 
रूप से इससे स्वतन्त्र रूप में इसी प्रकार का एक उल्लेखनीय धामिक पुनरुज्जीवन वेल्स 
में हुआ। यह १७३५ ई० से आरम्भ हुआ। इसकी ओर कम ध्यान दिये जाने का एक मुख्य 
कारण यह था कि वह प्रधान रूप से वेल्स भाषा में चलाया गया था । वेल्स की अपेक्षा अन्यत्र 
कहों नव जीवन अधिक आवश्यक नहीं था, क्योंकि कहीं भी सरकारी चर्च की मुर्दानगी इससे 
अधिक स्पष्ट नहीं थी । इसका यह परिणाम था कि १७३४५ ई० के बाद से वेल्स की जनता 
चर्च से, तथा चर्च में प्रधान रूप से सम्मिलित होने वाली शासक श्रेणी की परम्पराओं और 
विचारों से अधिकाधिक रूप में सम्बन्ध तोड़ने लगी । वेल्स अपने लिए विचारों के एक विशिष्ट 
और स्व॒तन्त्र समृह को विकसित करने लगा तथा उपासना-गृह अथवा चैपल इन विचारों का 
केन्द्र बन गया । 


एक वास्तविक अर्थ में १७३५ ई० का तथा उसके बाद के वर्षों का धामिक 
पुनरुज्जीवन आधुनिक वेल्स के इतिहास का आरम्भ था। ग्रिफिथ जोन्स तथा उसके साथी 
इवेंजेलिस्ट लोग वेल्स लोगों से उनकी अपनी अपेक्षित मातृभाषा में अपील कर रहे थे | इनकी 
अपील ने उग्रतम धामिक भावना को उद्दीप्त किया और उस कैल्टिक उत्साह (सल+५9]) को 
जीवन प्रदान किया, जिसके बारे में पुराने भाठट यह जानते थे कि उसे किस प्रकार उद्दीप्त 
किया जा सकता है। इसके बाद एक विलक्षण और स्वयं स्फूरतिदायक शिक्षा आन्दोलन का 
श्रीगणेश हुआ । भ्रमणशील पाठशालाओं द्वारा चलाया गया यह आन्दोलन आवश्यक रूप से 
शुरू में भद्दा ओर उथला था, क्योंकि इसके पास कोई ऐसे विद्या के केन्द्र नहीं थे, जहाँ से यह 
ज्ञान और बुद्धिमत्ता को प्राप्त कर सके । इसने पहले किसी समय भाटों द्वारा की जाने वाली 
कविता ओर गीत की पुरानी प्रतियोगिताओं को पुनः: जागृत करने में भी भाग लिया । इस 
प्रकार से तथा अन्य प्रकारों से छोटे पर्वतीय राज्य में एक नयी राष्ट्रीय भावना के उत्थान को 
प्रोत्साहित करने में सहायता की। अब तक किसी व्यक्ति ने इस विकास के महत्त्व को नहीं 
समझा था । यह १९वीं शताब्दी के पिछले हिस्से तक राजनीति और पत्रकारिता के क्षेत्र से 
ऊपर नहीं उठा, किन्तु इसके प्रथम आरम्भ का श्रेय बुद्धिवाद और भौतिकवाद के उस युग को 
है, जो ऐसे किन्हीं अप्रसिद्ध आन्‍न्दोलनों को महत्त्व देने के विचार की मजाक उड़ाता था। 
दूसरी ओर इंग्लैण्ड में आरम्भ से ही मैथोडिस्ट आन्दोलन ने शासक श्रेणियों के ध्यान 
को आक्ृष्ट किया था। ये श्रेणियाँ यह नहीं जानती थीं कि उन्हें उत्साह के इस विचित्र 
उद्रं क से अरुचि हो रही थी अथवा उनका इससे मनोरंजन हो रहा था, इन्होंने एक क्षण के 
. लिए भी कभी यह अनुभव नहीं किया कि वे उस चीज़ की मजाक उड़ा रहे हैं, जो उनकी 
अपनी मन्त्रिमण्डलीय सौदेबाजी और शक्ति सन्तुलन विषयक सन्धिचर्चाओं की भपेक्षा 
राष्ट्र के जीवत के लिए असाधारण रूप से अधिक महत्त्वपूर्ण था । 
जॉन और घारु्व वेसली शास्त्रीय ज्ञान की पर्याप्त विशिष्ठता रख्नमे वाले आवसफो्ड 
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के दो पुरुष थे, वे लिकनशायर के एक कठोर परिश्रमी ग्रामीण पादरी के बेटे थे । उनके दादा 
और नाना दोनों १६६२ ई० में निष्कासित प्यूरिटन पुरोहित थे ।(७२६९ ई» में उन्होंने 
आक्पफोडे में एक लघु धामिक समाज की स्थापना की । इसके सदस्य मैथोडिस्ट के नाम से 
प्रसिद्ध हुए। लोगों की मज़ाक सहते हुए वे निजी प्रार्थना में लगे रहे, बीमारों, निर्धन 
व्यक्तियों तथा जेलों में अपराधियों के पास जाते रहे। इस समय उन्होंने जाज॑ ह्ाइट- 
फील्ड से मित्रता की । यह एक सराय में सेवक था और पैम्च्नोक कालेज में सेवा कार्य के बदले 
में महाविद्यालयों से सहायता पाने वाले छात्र के रूप में अपनी शिक्षा प्राप्त करने का यत्न 
कर रहा था। १७३५ ई० में दोनों वेसलीबन्धु जाजिया की नवीन परोपकरारपरायण बस्ती 
में गये । इसके उद्देश्य ने उनको प्रबल रूप से आकर्षित किया था। वे धर्म प्रचार के उत्साह 
से परिषृर्ण थे, उन्हें आशा थी कि वे नास्तिकों को ईसाई बनायेंगे । १७३८ ई० में वे निराश 
हो कर वापस लौटे । किन्तु उनके लिए नया क्षेत्र तैयार था। इस बीच में ह्वाइटफील्ड ने 
ब्रिस्टल के निकट किग्सवुड के अधःपतित तथा उपेक्षित खनिक मजदूरों में प्रचार करना 
आरम्भ किया | खुले खेतों में प्रचार करते हुए उसने उनमें अत्यधिक आश्चय॑जनक उत्साह को 
उत्पन्त किया तथ! अपने श्रोताओं के जीवन पर अधिकतम विस्मयकारी प्रभाव पैदा किया। 
वेसली ने द्वाइटफील्ड से मशाल ले ली और १७३६ ई० में उसने महामा्गों पर और भाड़ियों 
में उन सभी स्थानों पर प्रचार का कार्य आरम्भ कर दिया, जहाँ-कहीं भी “वह अपनी बात 
सुनाने के लिए नर-तारियों को एकत्र कर सकता था। 


न तो वेसलीबन्धु और न द्वाइटफील्ड स्थापित चर्च के प्रति अथवा इसकी पूजा 
पद्धतियों के प्रति किसी विरोध का अनुभव करते थे । वेसलीवन्धु अपनी मृत्युपर्यन्त इसका प्रति- 
पादन करते रहे कि वे चर्च का सदस्य थे । उनका उद्देश्य इपके कार्य को उपेक्षित जनता 
के प्रति एक अधिक सीधी अपील करके पूर्ण बनाना था, जिसे प्रार्यदा-पुस्तक का औपचारिक 
वचन या पाठ सम्भवतः पूरा नहीं कर सकता था | यदि उन्हें चर्च हारा मान्यता दी जाती 
तो उनके कार्य का चर्च के नियमित कार्य के साथ वही सम्बन्ध होता, जो मध्य युग में सेण्ट 
फ्राँंसिस और अन्य परिब्राजकों द्वारा किये गये कार्य का था। वस्तुतः वेसलीवन्धुओं के, ह्वाइट- 
फील्ड के तथा उनके अनुयायियों के जीवन और काये में सेण्ट फ्रांसिस की भावना से बहुत 
सादुश्य था । & रेवीं शताब्दी में रोमन चर्च इतना बुद्धिमान और मानवीय था कि उसने 
परिव्राजकों की सहायता का स्वागत किया । वालपोल के समय के इंग्लिश चर्च को वेसली से 
कोई मतलब नहीं था । इस च्॑ को उसकी कार्यवाहियाँ कोरा उत्साह प्रतीत होती थीं । यह 
ऐसी खड़िग्रस्त नृततता थी, जो सम्माननीय नहीं प्रतीत होती थी । ऐसा बहुत कम होता 
था कि कोई पादरी आक्सफोर्ड के इस विद्वान्‌ को अपने चर्च में प्रचार करने की अनुमति दे । 
नवीन इवेंजेलिस्टों ने अपना समृचा सर्वोत्तम कार्य खुले आसमान के नीचे शहर की गलियों 
में, एक शुष्क पहाड़ी पर, एक जेल के आँगन में और एक शूकरशाला को छत से किया। वे 
जहाँ कहीं गये, वहाँ जन सम्ृह उनके चारों भोर एकत्र हो गया। उन्होंने प्रेरणाप्रद अपीलों 
का पान उसी प्रकार किया, जैसे सूखी घरती पानी पीती है। प्रायः, वस्तुतः उपद्रवी तथा 
शराबी भीड़ों ने उन पर हमला। किया | उन पर पत्थर फेंके गये, उन्हें चोटें पहुँचायी गयी 
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और उन्हें पीटा गया; किन्तु किसी भी बात ने उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं किया। 
सामान्य रूप से उनकी निर्भयता ने भीड़ को आतंकित करके शान्त कर दिया और उनकी 
भावनापूर्ण सच्चाई से प्रयुक्त की जाने वाली आश्चयं जनक शक्ति जनसमूह को करुणाद्र बना 
कर झला सकती थी। अनथक रूप से उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका की सभी सड़कों और रास्तों 
पर पैदल तथा घोड़े की पीठ पर यात्रा की | इनमे से प्रत्येक व्यक्ति औसतन प्रति वर्ष पांच 
हजार मील की यात्रा करता था। बेसली कई वर्षो तक नियमित रूप से एक सप्ताह में २० 
उपदेश देता था। वह अपने उपदेश प्रात:काल पाँच बजे से आरम्भ करता था। उसके उपदेश 
सुनने वाले श्रोताओं की संख्या एक ही समय में तीस हजार तक होती थी। 

यह लगभग असम्भव है कि इस अविच्छिन्त धर्म प्रचार द्वारा डाले गये प्रभाव का 
अत्युक्तिपूर्ण वर्णन किया जाय । कभी न शिथिल होने वाले प्रचार ने सब प्रकार के मनुष्यों को 
यह प्रेरणा दी कि वे अपनी आजीविका से ऊपर उठें और जीवन पर विचार करं, अपने को 
भाड़े के टटदू न समझें, किन्तु भगवान्‌ के पुत्र मानें | ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सभी भागों की 
सारी यूक जनताएँ इनसे अनुप्राणित हुईं। उनको यह चुनौती मिली कि वे सब चीजों को 
तथ्य के रूप में निश्चित समभने की आदत छोड़ दें, अपने जीवन में परिवर्तन करें और अपने 
विचारों को उन वस्तुओं पर केन्द्रित करें, जो अपने से परे हैं। इस आन्दोलन के तीन महान्‌ 
नेताओं में से प्रत्येक के अपने विशेष गुण थे। ह्वाइट फील्ड एक जोग़ोला वक्ता था । वह अब 
तक हुए सब से महान वक्ताओं में से एक अवश्य था । वह चेस्टरफील्ड के अले जैसे परिष्कृत 
सांसारिक व्यक्तियों को भी उस समय अपने साथ भाषण के प्रवाह में बहा कर ले जाता था, 
जब ऐसे व्यक्ति कौतृहलवश उसके भाषण सुनने उसके पास आते थे । उसके समृचे जीवन में 
उसको सारी शक्ति मनुष्यों को उस आत्मसन्तोषी सामान्य बुद्धि के प्रभाव से बाहर निऋलने में 
पूरी तरह से लगी रही, जिस पर यह युग गवे करता था। वह मनुष्यों को यह चुनौती देता 
था कि वे जीवन के सम्बन्ध में तथा भगवान्‌, पाप और परलोक के बारे में चिन्तन किया करें। 
इन तीनों में से कोमलतम भावना वाला चाल्स वेसली इस आन्दोलन का कवि था। उसने 
सरल, प्रभावशाली, और भावनाओं से गूंजने वाले स्पन्दनशील गीतों का एक समूचा साहित्य 
उत्पत्त किया । मधुर स्वरयोजना प्रदान किये जाने पर इन गीतों ने राष्ट्र के एक बड़े भाग 
के मन तथा भावनाओं के पुनर्निर्माण में बड़ा भाग लिया : जॉन वेसली आश्चयेंजनक शक्ति 
वाला अनथक प्रचारक होने के साथ-साथ इस आन्दोलन का नेता और इसका सर्थोचक्च संगठन- 
कर्ता था । उसने इसे ऐसी पद्धति प्रदात की, जिसने इसके नेताओं की वैयक्तिक प्रेरणा 
समाप्त हो जाने पर भी इसके प्रभाव को अपना का करते रहने में समर्थ बनाया । जिस काये 
की चर्च के पादरी उपेक्षा कर रहे थे, उस कार्य को करने के लिए इन्होंने स्कूल बनाये, मिशन- 
कक्ष स्थापित किये, दान प्राप्त करने के लिए तथा धामिक सम्मेलन के लिए संगठन बनाये 
और संसारिक प्रचारकों के विशाल समुदाय इन कार्यों को करने के लिए भेजे । 

वेसली को तथा उसके नेतृत्व में किये जाने वाले आन्दोलन को राष्ट्रीय चर्च के साथ 
सम्बन्ध बनाये रखने को अनुमति दी गयी । अन्त में उसके कार्य का परिणाम ब्रिठिश राष्ट्र- 
मण्डल के प्रत्येक भाग में फैला हुआ एक महान्‌ मतभेद रखने वाला नया सम्प्रदाय था। 


वेसलीबन्चु तथा उत्साह फा पुनरुज्जीवल : ७३६ 


विभिन्‍न धर्मंगास्त्रीय वातों में वेसली से मतभेद रखने वाले द्वाइट फील्ड ने एक अन्य किन्तु 
अधिक छोटे सम्प्रदाय का संगठव किया । समय पा कर कुछ अन्य शाखाएँ भी विकसित हुईं । 
ये विकास उस युग से सम्बन्ध नही रखते, जिस युग से हमारा सम्बन्ध है, जब यह विशाल 
आन्दोलन केवल आरम्भ हो रहा था । महत्त्वपूर्ण होने पर भी मंथोडिस्ट संस्थाओं का निर्माण 
इन महान्‌ इवेजेलिस्टों के कार्य का अधिकतम महत्त्वपूर्ण पहलू नही था। राष्ट्रमण्डल के लिए 
उनकी सर्वोच्च देन यह थी कि उन्होंने निश्वल जलाशयों में हलचल पैदा की । उन्होंने मनुष्यों 
को उच्च प्रश्नों पर विचार करने के लिए कहा । उन्होंने सब मनुष्यों के, यहाँ तक कि अधिक- 
तम उपेक्षित और अबःपतित व्यक्तियों के महत्त्व को प्रतिपादित किया। एक आत्मसन्तोषी 
तथा सामान्य बुद्धि वाले युग में उन्होंने उत्साह को पुनरुज्जीवित किया । 

उनका कार्य उस समय केवल आरम्भ ही हुआ था, जब ब्रिटेन ने अपने आप को समुद्री 
और औपनिवेशिक प्रभुता के लिए एक विश्वव्यापी संघर्ष में खिचा हुआ पाबा | १७३६ ई० 
के जिस वर्ष में ह्वाइट फील्ड ने बेसली को किग्सबवुड की खानों के मजदूरों के लिए सेतों में 
प्रचार करने की प्रेरणा दी, उसी वर्ष में ही वालपोल को अनिच्छापूर्वक स्पेन के साथ लड़ाई 
में पड़ने के लिए विवश होना पड़ा था। जब (इवेंजेलिस्ट) ब्रिटेन की सब सड़कों पर मँडरने 
का काम कर रहे थे, उस समय यूरोप में, समुद्रों में अमेरिका में और सुदृरवर्तों भारत में लम्बे 
और विस्तीर्ण युद्ध की अग्ति वारी-वारी से कहीं भड़क रही थी और कहीं ब्रुझ रही थी । 
लगभग २० वर्ष बाद पिट के अभिमानपूर्ण पथ-प्रदर्शन में यह संघर्ष उत्कट  देश-भक्ति की 
पराकाष्ठा पर पहुँचा और राष्ट्रीय उत्साह की ज्वाला एक बार पुनः भड़क उठी। पिठ और 
वेसली--दोनों व्यक्ति बहुत भिन्‍न होने पर भी एक विचित्र रीति से परस्पर सम्बद्ध हैं । वे ऐसे 
दो महान्‌ हृदय थे, जिन्होंने आलस्य के देत्य का संहार किया । 
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समुढ़ी झोर ऑपनिंवेशिक प्रभ्ग॒द्ग के लिए 
महान्‌ संघर्ष को पहली झवस्थारँँ 
(१७३६-१७५५ ई० ) 


१. संघर्ष का आरम्भ 


१७३९ ई० में पालियामेण्ट के विरोधी दल के दबाव से 
तथा पालियामेण्ट के बाहर राष्ट्रीय भावना की प्रबलता के कारण 
वालपोल को स्पेन के विरुद्ध अनिच्छापूर्वक युद्ध की घोषणा करने 
के लिए विवश होना पड़ा । एक प्राय: उद्धत किये जाने वाले अनुप्रास 
में शान्ति-प्रेमी प्रधान मन्त्री ने परिस्थिति के बारे में उस समय 
अपना दृष्टिकोण प्रकट किया, जब उसने जनता की प्रसन्नता से भरी 
भावनाओं को सुना और यह कहा कि वे “अब खुशी में घण्टियाँ बजा 
(रिंग्ट्) रहे हैं, किन्तु शीघ्र ही वे अपने हाथ मलेंगे (४४:798) । 
वह जानता था कि यह संघर्ष देर तक स्पेन के विरुद्ध एक आसान 
समुद्री युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा । उसने फ्रांस के हस्तक्षेप को 
तथा उस फ्रेंको-ब्रिटिश मित्रता के अन्तिम विध्वंस*को पहले ही 
देख लिया था, जो चिरकाल से ब्रिटेन की विदेश नीति का आधार 
बनी हुई थी और जिसने यूरोपियन शान्ति बनाये रखने के लिए 
इतना अधिक कायें किया था । सबसे बढ़ कर उसे फ्रांस और स्पेन 
की उस प्रभावशाली गृटबन्दी की सम्भावना थी, जो दो पीढ़ियों से 
छ्विग राजनीतिज्ञों के लिए एक डरावना सपना बना हुआ था । 

उसकी कल्पना उसे यहीं तक ले जा रही थी । उसने 
अब आरम्भ होने वाले समुद्री तथा औपनिवेशिक प्रभता के लिए 
विशाल संघर्ष की अनिवाय॑ता को स्वीकार करने से इन्कार किया | 


समुद्री और औपतिवेशिक प्रभुता के लिए सहान्‌ सघर्ध को पहली अवस्थाएँ : ७४१ 


वस्तुत:ः न तो वहु और न ही उसके उत्तराधिकारो उपनिवेश्ञों के प्रश्त के महत्व को समभते 
थे। उनकी दृष्टि में यूरोप में शक्ति-सन्तुलन की तुलना में अमेरिका का कोई महत्व वही था । 
लुई १४वें के विरुद्ध युद्ध की स्मृति से प्रभावित होने के कारण, उन्होंने आस्ट्रिया के राजा के 
उत्तराधिकार के विशुद्ध यूरोपियनय विवाद में अपने को १ड़ जाने दिया और उन्होने इस पर 
अपनी सारी शक्ति व्यय कर दी । फ्रांस और स्पेत का शासन करने वाले राजनीतिज्न भी 
समान रूप से अन्धे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि इस भमहान्‌ प्रश्न का निर्णय देर तक 
टलता रहा। जो लड़ाई १७३६ ई० में आरम्भ हुई, वह लगभग विना किसी विराम के 
२४ वर्ष तक तिरन्तर चलती रही। संघर्ष लम्बा खिच जाने पर यदि कुछ हाथो का 
मलना हुआ, तो इसका कारण अधिकांश रूप में लड़ाई की निररथ्थक्ता थी, न कि ब्रिटिश 
जनता की ओर से इस युद्ध में उठने वाले प्रश्नों की महत्ता के वारे में कोई सन्देह था । ये 
प्रश्त कितने महान्‌ थे, यह बात इस तथ्य से प्रदर्शित हो रही थी कि मानव इतिहास में यह 
पहला युद्ध था, जो अपने विस्तार की दृष्टि से विश्वव्यापी था। तयी दुनियाँ, पुरानी दुनियां, 
भारत, पश्चिमी अफ्रीका, वेस्ट इण्डीज और अमेरिका के दूरवर्ती सघन प्रदेशों के वनों में 
रहने वाली जन जातियाँ--ये सभी इस सधष में उस समय तक खीच लिये गये, जब कि 
यह संघर्ष १७५८-६० ई० के वर्षों में अपनी भीषणता की चरम सीमा पर पहुँच गया । 


२, स्पेन के साथ समुद्रो युद्ध 


इस लम्बे संघर्ष को शुरू करने वाला स्पेव के साथ किया जाने वाला युद्ध 
विशुद्ध रूप से एक समुद्री लड़ाई थी। इसमें ब्रिटेन को नौसैनिक प्रभुता के कारण एक 
तात्कालिक और प्रबल लाभ अवश्य मिलना चाहिए था। यद्यपि वालपोल ने नौसेना की 
संख्या एक काफी ऊंचे स्तर पर बनाये रखी थी, तथापि शान्ति के लम्बे समय में इसकी 
क्षमता का और मनोबल का हास हो गया था। लड़ाई का पहला कार्य जलसेनापति 
वरनन की अध्यक्षता में एक स्थल सेना के साथ एक बेड़े को स्पेन के अमेरिकन साम्राज्य 
के सामरिक केच्द्रपो्टों बेल्लो तथा पानामा के स्थल डमरूसध्य पर हमला करने के लिए 
भेजना था । १७३६ ई० में पोर्टो बेल्लो पर सुगमतापूर्वक अधिकार कर लिया गया । किन्तु 
इसमें लूट का लगभग कोई माल नहीं मिला। इस पर अधिवार नहीं रखा गया, यद्यपि यह 
पेहू से होने' वाले समूचे स्पेनिश व्यापार को अस्तव्यस्तः कर देता। इसके बाद स्पेनिश 
समुद्र के मुख्य नगर काट्गेना पर अधिकार करने का प्रयत्न किया गया। नौ-सेना तथा 
स्थल-सेना के अध्यक्षों में भंगड़े होने के कारण यह प्रयास भीषण रूप से विफल रहा । 
बाद में सेण्टियागों डीवू क्यूबा पर किया गया आक्रमण भी इसी प्रकार निष्फल रहा । 

इस बीच में एन्सन के नेतृत्व में एक छोटी सेवा स्पेनिश दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी 
समुद्र तट पर हमला करने के लिए केपहॉर्न भेजी गयी (१७४०) । आरम्भ में यह विचार था 
कि इस सेना को स्पेन के लिए खजाना लाने वाले समुद्री बेड़ों पर कब्जा करना चाहिए और 
पानामा स्थल-डमरूमध्य पर नियन्तण पाने के लिए प्रशान्त महासागर की दिशा की ओर 
से वरनन (५८४४००) को भी इसमे सहयोग देना चाहिए। किन्तु भीषण तूफानों ने इस 


७४२ : ब्लिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


बेड़े को तितर-बितर कर दिया । जब जूआन फर्नानडेज द्वीपों के राबिन्सन कूसो नामक टाप्‌ में 
एन्सन ने अपने बेड़े के शेष भाग को पुनः एकन्न किया, तो उसने यह पाया कि उसके पास 
केवल तीन जहाज थे। इनके साथ बह दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तट के साथ-साथ बढ़ता 
चला गया । यहाँ उसने कुछ स्पेनिश जहाजों को लूटा । इसके बाद वह सीधा प्रशान्त महासागर 
को पार करने लगा । उसे यह आशा थी कि वह पेरू से मनीला भेजे जाने वाले खजाने ले 
जाने वाले दो विशाल स्पेनिश पोतों पर अधिकार कर लेगा । इस समय तक उसके पास केवल 
एक ही जहाज रह गया था, किन्तु वह सोने चाँदी के सिक्‍कों से भरे हुए एक बड़े जहाज को 
पकड़ने में सफल हुआ और ड्रेक की भाँति उत्तमाशा अन्तरीप (027९ ण॑ 5006 प्र०८) के 
भार्ग से वापस लौटा । इस आक्रमण ने स्पेनिश अमेरिका को आतंकित और परेशान किया । 
किन्तु इसका कोई दूसरा परिणाम नहीं हुआ । इसे मुख्य रूप से उस साहस के लिए याद 
किया जाता है, जिसके साथ इसने एक के बाद एक आने वाली मुसीबतों का सामना किया 
था तथा उन पर विजय पायी थी ।! यह कार्य ब्रिटिश नौसेना की सर्वोत्तम परम्परा के 
अनुरूप था । 

स्पेनिश युद्ध में यही घटनाएँ एकमात्र महत्व की घटनाएँ थीं। यद्यपि दोनों पक्षों 
की ओर से, विशेषत: वैस्ट इण्डीज के समुद्रों में व्यापारिक जहाजों का विध्वंस सक्रिय रूप 
में चलता रहा, तथापि लगभग रक्षाहीन स्पेनिश साम्राज्य पर एक प्रभावशाली प्रहार करने 
का कोई प्रयत्व नहीं किया गया। इन साहसिक कार्यों की निरर्थक्ता और विफलता 
१७४२ ई० में वालपोल के पतन के मुख्य कारण थे । यह बात उल्लेखनीय है कि लड़ाई की 
पहली अवस्था में फ्रांस ने कोई हिस्सा नहीं लिया था। वस्तुत: १७३३ ई० के व्यापारिक, 
समझौते का कोई परिणाम नहीं निकला था। इसका कारण यह था कि ब्रिटेन के शासक- 
राजनी तिज्ञों की भाँति फ्रांस के :४दीरि& अब भी समुद्र पार के संघर्षों की महत्ता को बहुत 
कम समझ रहे थे। उनकी आँखें यूरोपियन मामलों पर केन्द्रित थीं और ऐंग्लो-स्पेनिश युद्ध 
आरम्भ होने के बाद शीघ्र ही १७५० ई० में यूरोपियन मामले एक नाजुक हालत में पहुँच 
गये थे। इन मामलों ने न केवल फ्रांस का ध्यान, अपितु इसी समय समुद्रों के पार 


होने वाले महत्वपूर्ण संघर्ष के कारण ब्रिटेन और स्पेन का भी ध्यान अपनी ओर आक्रृष्ट 
कर लिया । 


२: आस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध और सभुद्रो शक्ति का प्रभाव 


१७४० ई० में दो यूरोपियन राजाओं का देहान्त हुआ । इसमें पहला प्रशिया का 
राजा फ्रेडरिक विलियम था । फ्रेडरिक विलियम के पिता ब्रैण्डनवर्ग के महान्‌ इलेक्टर के बेटे 
फ्रेडरिक प्रथम ने लुई १४वें के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने के अपने मूल्य के रूप में राजा का 
पद प्राप्त किया था (१७०० ई०)। फ्रेडरिक विलियम ने चाल्स १२वें के अधःपतन पर 





१. एनसन्स वायेज या दी वल्ड नामक पुस्तक एक प्रभावशाली विवरण है और यह 
एवरीमैन्स लाइब्रेरी में प्रकाशित हुआ है । 


समुद्री और ओऔपनिवेशिक प्रभुता के लिए महान्‌ संघर्ष को पहली अदस्थाएँ : ७४३ 


स्वीडन की लूट के एक हिस्से के रूप में पश्चिमी पोमेरिया की पट्टी प्राप्त की थी, 
किन्तु वह सामान्य रूप से एक शान्तिप्रिय राजा था। उसने अपनी शक्ति अपने 5देए7 में 
अपनी निरंकुश सत्ता के संगठन को पूर्ण बनाने में, इन प्रदेशों की भौतिक समृद्धि के विकास 
में तथा एक अत्यधिक क्षमतापूर्ण ऐसी सेना के प्रशिक्षण में इसे बनाये रखने में लगायो, जो 
सेना उसके प्रदेश के आकार और साधनों की अपेक्षा बहुत बड़ी थी। वह सेना यूरोद के 
अधिकतम क्षमता रखने वाली सैनिक फौज थी। प्रशियन राज्य की मुख्य चिन्ता का 
विषय इसे बनाये रखना था। राज्य की भौतिक समृद्धि मुख्य रूप से इसलिए विकद्धित की 
गयी थी, ताकि यह इस सेना के भार को सहन कर सके। यह इरादा रखा जाता था कि 
इस सेना का प्रयोग प्रशिया के राजा के लिए नये-वये प्रदेश प्राप्त करने के लिए एक हथियार 
के रूप में किया जायगा। फ्रेंडरिक विलियम की मृत्यु के बाद इस शक्तिशाली सेना पर 
नियन्त्रण पाने के लिए एक नवीन स्वामी उत्तराधिकारी बना । यह फ्रेबरिक द्वितीय था, 
यही बाद में फ्रेडरिक महान्‌* के नाम से प्रसिद्ध हुआ । यह प्रशिया की महत्ता का भहान्‌ 
निर्माता बनने वाला था। यह असीम योग्यता वाला तथा प्रबल महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, यह 
धर्माधर्म के असुविधाजनक विचारों से पूर्णरूप से मुक्त था। यह सदेव उपद्रवपूर्ण परिस्थि- 
तियों में कायँ करने को उत्सुक था। यदि ये परिस्थितियाँ शान्त हों, तो इनमें विक्षोभ 
उत्पन्न करने के लिए वह॒उत्कण्ठित रहता था। उसका यह इरादा था कि दल से या छल 
से, प्रशिया के छोटे तथा निर्धन राज्य को यूरोप का एक महान्‌ राज्य बना दिया जाय । 
वांछित अशान्त स्थिति फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु के बाद शीघ्र ही हैव्सवर्ग वंश 
के बिखरे प्रदेशों के वंशपरम्परागत शासक तथा निर्वाचन द्वारा सम्राट बने हुए चाल्स 
षष्ठ के देहान्त से प्रस्तुत हो गयी । सीधी वंशपरम्परा में चाल्स पप्ठ का कोई पुरुष 
उत्तराधिकारी नहीं था। हम यह देख चुके हैं कि किस प्रकार सभी सम्भव प्रतिस्पर्धी 
दावेदारों से तथा अन्य यूरोपियन शक्तियों से एक शाही फरमान (?798870870 ह5ै६४८7०४) 
पर सहमति लेने का प्रयत्त किया गया था। इसके अनुसार उसके वंशपरम्परागत 
प्रदेशों का अविभक्त उत्तराधिकार उसकी लड़की मेरिया थेरेसा को प्राप्त होता था। यह 
असीम अभिमान और साहस रखने वाली महिला थी। मेरिया थेरेसा नारी होने के कारण 
सम्राट के उत्तर मुकुट को नहीं ले सकती थी, जो हैब्सबर्ग वंश वालों के पास १५वीं शताब्दी 
से निरस्तरु चला आ रहा था। इसका निर्णय सम्राट को चुनने वाले आठ निर्वचिकों 
(6८००७) को करता था। किन्तु चाल्से को यह आशा थी कि उसका जंवाई, टस्कनी का 
ड्यूक लोरेन का फ्रांसिस सम्राट्‌ चुना जायगा । किन्तु यह बश्त निर्वाचकों पर निर्भर थी । 
किन्तु दूरदशिता जो कर सकती थी, वह चाल्स षष्ठ ने कर लिया था। यदि सब शक्तियों 





१. प्रशिया के विकास के लिए देखिए एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या २४ 
(ए) तथा छठे संस्करण की प्लेट ६७ (ए)। 

२. डब्ल्यू० एफ» रैडावे ने 'हीरोज ऑफ दी नेशन्स' ग्रन्थमाला में फ्रेडरिक दी ग्रेट वी 
एक जीवनी लिखी है । 
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द्वारा दिये गये वचन का कोई महत्व था, तो मेरिया थेरेसा हैब्सबर्य वंश के सभी परम्परागत 
प्रदेशों की उत्तराधिकारी बनने वाली थी, क्‍योंकि (बवेरिया के अतिरिक्त जिसका निर्वाचक 
इस उत्तराधिकार के लिए दावा करने वाले अनेक व्यक्तियों में एक था) यूरोप के सभी 
राज्यों ने चाल्स के शाही फरमान (?78877०0० 5७7८0०४) को स्वीकार कर लिया था। 
विशेष रूप से प्रशिया, स्पेन, फ्रांत, ब्रिटेन, रूस और साम्राज्य के छोटे राज्यों ने इसे मान 
लिया था । 

आरम्भ में मेरिया थेरेसा शान्तिपूर्ण रीति से उत्तराधिकारी बन गयी। प्रशिया 
का फ्रेडरिक अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने से भी अधिक दूर तक चला गया और 
उसने यह वचन दिया कि वह आवश्यकता पड़ने पर रानी की रक्षा करने के लिए अपने को 
तथा अपनी सेना को प्रदान करेगा। किन्तु यहु जानबूक्त कर दिया जाने वाला धोखा था। 
उस वर्ष के समाप्त होने से पहले ही उसने कुछ साइलेशियन प्रदेशों के बारे में पुराने दावे 
प्रस्तुत करने शुरू किये । इनके बारे में उसने सन्धिवार्ता करने का कोई प्रयत्त नहीं किया 
तथा सहसा अपनी सेना को साइलेशिया की महान्‌ और समृद्ध डची में भेज दिया ।* इससे 
एक अव्यवस्थापूर्ण युद्ध को शीघ्र ही आरम्भ कर दिया। फ्रेडरिक के साहस ने हैब्सबर्ग 
उत्तराधिकार के अन्य सभी लालची दावेदारों को प्रोत्साहित किया कि वे सभी अपने बचनों 
को भूल जायें और फ्रेडरिक की भाँति प्रैग्मैटिक सैंक्शन (?7487025०८ 897८009) को 
कागज का केवल रही टुकड़ा समझे | फ्रांस ने इसमें अपने पुराने प्रतिस्पर्धी हैब्सबर्ग वंश 
के विनाश का अवसर देखा । इस विषय में उसके अपने कोई दावे नही थे, किन्तु उसने 
बवेरिया के इलेक्टर का सम्राद के रूप में चुनाव सुरक्षित बनाने के लिए हस्तक्षेप किया 
तथा उसके समर्थत के लिए अपनी सेनाएँ रणक्षेत्र में भेज दी | शिकार के चारों ओर 
गिद्ध इकटट्र हो गये । चाल्स षष्ठ की राजक्रीय आज्ञा पर हस्ताक्षर करने वाली महाशक्तियों 
में केवल ब्रिटेन ही अपने बचनों के प्रति सच्चा बना रहा। डच लोग इसे आधे दिल से 
मान रहे थे। अपने राजा के परिवर्तेन के कारण घ्यान बँटा होने से रूस इसमें तटस्थ 
बना रहा । 

इस प्रकार मेरिया थेरेसा को अपनी सत्ता के लिए लड़ता पड़ा। उसका समर्थन 
केवल छोटे ब्रिटिश, हनोवरियन और (बाद में) डच सैनिक दस्तों द्वारा तथा ब्रिटेत के धन 
और ब्रिटिश नौसेना की सहायता द्वारा किया गया । लुई १४वें के विरुद्ध पुराने महाद्वीपीय 
युद्ध के साथ इस संघर्ष के सादृश्य से अन्धे होने के कारण ब्रिटिश राजनीतिज्ञ समुद्र पार के 
अपने हितों को भूल गये और उन्होंने यूरोप के इस जटिल संघर्ष में अपने को पूरी तरह 
से उलफ्ा दिया। फ्रांस और स्पेव भी इसी प्रकार विश्वसंघर्ष को भूल गये, यद्यपि उन्होंने 
ब्रिटेन के विरुद्ध पारिवारिक समभौते को १७४३ ई० में फिर से नया किया था। फ्रांस 
ने आरम्भ में अपने सारे प्रथत्त आस्ट्रिया पर बवेरिया के हमले का समर्थन करने में लगागे, 


१. नक्शे के लिए एटलस की पाँचवें संस्करण वो प्लेट संख्या १० और २४ (ए) 
तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या ६१ तया ६७ (ए) को देखिए । 


समुद्री और औपनिवेशिक प्रभुवा के लिए भहान्‌ संघर्य को पहली अवस्थाएँ: ७४४ 


बाद में ये प्रथत्त उसकी ओर से आस्ट्रियत नीदरलैण्ड्स को जीतने में लगाये गये। स्पेन 
को यह आशा थी कि वह अपने को इटली का स्वामी बना लेगा । 

यह आवश्यक नहीं है कि इस अव्यवस्थापूर्ण संघर्ष का यहाँ विस्तार से वर्णन 
किया जाय । लुटरी शक्तियों को लूट की इच्छा के अतिरिक्त एक सूत्र में बाँधने वाला अन्य 
कोई सामान्य प्रयोजन नहीं था। वे सन्धि के किसी ओपचारिक दस्तावेज से भी सन्तुष्ट 
नहीं थीं। ब्रिटेन की मध्यस्थता द्वारा फ्रेडरिक द्वितीय को दो बार यह प्रेरणा की गयी कि 
वह भेरिया थेरेसा से इस शर्त पर सन्धि कर ले कि साइलीशिया पर उसका अधिकार बना 
रहेगा और दो बार विशिष्ट विश्वासघात के साथ उसने उस समय अपना वचन तोड़ा, जब 
उसे ऐसा करने में अपना स्वार्थ सिद्ध होता हुआ प्रतीत हुआ । गर्वीली रानी ऐसे समभोते 
करने के लिए अनिच्छक थी, क्योंकि उचित एवं वन्यायपूर्ण रीति से वह अपने किसी अन्य 
शत्रु की अपेक्षा फ्रेडरिक से अधिक घुणा करती थी तथा उसका अविश्वास करती थी। फ्रेड- 
रिक ने न केवल उसके इस विश्वास को न्‍्यायोचित सिद्ध किया, क्रिन्तु उसकी स्वार्थपरता और 
बेईमानी के कारण उसके मित्र भी उस पर अविश्वास करने लगे। आरम्भ में फ्रांस औप- 
च।रिक रूप से भी आस्ट्रिया के साथ लड़ाई नहीं कर रहा था, किन्तु वह बवेरिया के सिन्र 
के रूप में लड़ रहा था। १७४४ ई० तक उसने ब्रिटेन के विरुद्ध भी खुला युद्ध नही किया, 
यद्यपि दोनों शक्तियों की सेनाएँ रणक्षेत्र में एक-दूसरे के सामने आ चुकी थीं। इनमें से 
एक तो आस्ट्रिया के मित्र के रूप में और दूसरी बवेरिया के मित्र के रूप में रफणक्षेत्र में 
आयी थीं । आस्ट्रिया के विनाश का निवारण तीन बातों से हुआ । पहली बात उसके शत्रुओं 
में एक सामान्य प्रयोजन का अभाव अथवा लड़ाई की सम्मिलित योजना का अभाव था। 
दूसरी बात मेरिया थेरेसा के प्रजाजमों, विशेषत: हंगेरियन लोगों द्वारा उनकी स्वामिभ्रक्ति 
प्राप्त करने के लिए की गयी । उसकी अपीलों का वीरतापूर्ण प्रत्युत्तर था। तीसरी बात 
यह थी कि ब्रिटिश नौसेना की और ब्रिटेन की आधिक सहायता की शक्ति ने ही आस्ट्रियन 
सेनाओं को लड़ने क लिए समर्थ बनाये रखा । 

इस अव्यवस्थित और उद्देश्यहीन संघर्ष का ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल पर बहुत ही कम शअ्रभाव 
पड़ा । ब्रिटिश सेना एक बार पुनः यूरोप में प्रकट हुई । डेटिग्जन की युद्धयोजना बुरी तरह से 
तैयार की गयी थी, किन्तु इसमें वीरतापूर्वक लड़ कर विजय प्राप्त की गयी (१७४४३ ६०) । 
यह वास्तव में एक निरर्थक जमेन युद्ध में भाग लेना था। यह लड़ाई इसलिए उल्लेखनीय 
है कि यह ऐसी अत्तिम लड़ाई थी, जिसमें ब्रिटिश राजा ने रणक्षेत्र में सेता का नेतृत्त्व 
किया था। फ्रांस के साथ निश्चित रूप से युद्ध आरम्भ होने के बाद फोण्टेनाय की घमासान 
क्रिन्तु असफल लड़ाई | १७४५ ई०) में उन्होंने पुराने समय की भाँति फ्रेंच सेनाओं को नीदर- 
लैण्ड्स की विजय करने से रोकने का प्रयत्न किया | फोण्टनाय का स्मरण मुख्य रूप से 
इसलिए किया जाता है कि यह रोमांचक सोशन्‍्य की एक ऐसी घटना के लिए प्रसिद्ध है, 
जिसे प्राय: फ्रेंच और ब्रिटिश सेनाओं के बीच लम्बी लड़ाइयों की श्रृंखला को सूचित करने 
वाली ज्रीड़ावृत्ति के और वीरता के प्रमाण के रूप में प्रायः उद्धृत किया जाता है। किन्तु 
सेनाओं के इस दृश्य में कुछ बेहुदा बात यह है कि वे एक ओर तो लड़ाई के भीषण कार्ये 
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में लगी हुई थीं और दूमरी ओर बैठकखाने की परिमाजित शिष्टाचार सम्बन्धी विधियों 
का अनुसरण करते हुए एक दूसरे से पहले गोली चलाने की प्रार्थना कर रही थीं। यदि इस 
समय अधिकांश यूरोपियन सरकारों द्वारा प्रदशित की जाने वाली अधम ओर छिद्वान्वेषी 
नीति की पृष्ठभूमि के साथ इसकी तुलना की जाय तो यह प्रतीत होगा कि इस सौजन्य 
में ब्लैक प्रिन्स' के कृत्रिम शौर्थ की वह अवारतविकता है, जिसके अनुसार वह एक बन्दी 
राजा की सेवा कर सकता था, किन्तु इसके साथ ही हजारों साधारण व्यक्तियों का निष्ठुरता- 
पूर्वक वध भी करवा सकता था। 

जहाँ तक यूरोप में इस युद्ध का सम्बन्ध है, ब्रिटिश इतिहास की दृष्टि से इसकी 
सब से बड़ी विशेषता यह थी कि इसने समुद्री शक्ति के प्रभाव का तथा वालपोल के शासन- 
काल में क्षीण हुई ब्रिटिश नौसेना की शक्ति और भावना के क्रमिक पुनरुण्जीवन का प्रमाण 
प्रस्तुत किया । समुद्रों पर ब्रिटेन का उत्कर्ष अब अत्यधिक बढ़ गया था, क्योंकि डचों की शक्ति 
इस समय क्षीण हो रही थी । फ्रांस और स्पेव दोनों ने अपनी नौसेनाओं की उपेक्षा की थी । 
केवल संख्या की दृष्टि से भी ब्रिटेत की नौ-सेना उत्त दोनों की सम्भावित सेनाओं से अधिक 
थी । यद्यपि इसका उपयोग बुरे ढंग से किया गया था, तथापि नौ-सैना की शक्ति ने युद्ध के 
घटनाक्रम पर स्पष्ट प्रभाव डाला था । इम प्रकार भूमध्य सागर में ब्रिटिश बेड़े की उपस्थिति- 
मात्र ने वेसे ही महत्वपूर्ण परिणाम उत्पत्त किये, जैसे स्थल पर महान्‌ विजयों ने उत्पन्न 
किये थे। १७४२ ई० में नेपल्स के बोबोन राजाओं ने उत्तरी इटली में आस्ट्रिया के प्रदेशों 
पर हमला करने में सहायता देने के लिए स्पेनिश लोगों को बीस हजार सैनिक भेजे थे, किन्तु 
नेपल्स के निकट उपस्थित होने वाले एक ब्रिटिश बेड़े ने राजा को बाधित किया कि वह इस 
सेना को वाउस बुला ले और इस प्रकार बिना लड़े ही उसने ऐसी विजय प्राष्त की, जो 
बीस हजार व्यक्तियों की सेना के पूर्ण विनाश के समान थी। इसने उत्तर में स्थिति को 
बिगड़ने से बचा लिया। वस्तुत: इटली में समूचे युद्ध को गम्भीर रूप से इस तथ्य से बाधा 
पहुँची थी कि सेनाएँ और रद समुद्र द्वारा नहीं भेजी जा सकती थी, अतः उन्हें फ्रांस में 
से तथा आल्पस पर्वतमाला के दर्रों में से होते हुए भेजना पड़ा था। फ्रांस ने ब्रिटेन के 
साथ ओपचारिक रूप से सन्धि रखते हुए भी अपने बन्दरगाहों में स्पेन के समुद्री बेड़े को 
संरक्षण प्रदान किया | उसने अपने बेड़े को यहाँ तक आदेश दिया कि वह स्पेन के जंगी 
जहाजों को सुरक्षित स्थल तक उनकी रक्षा करता हुआ ले जाय और ब्रिटिश नौसेना 
द्वारा उन् पर किये जाने वाले किसी भी आक्रमण का प्रतिरोध करे। इसके कारण युद्ध के 
पहले भाग की एकमात्र महत्वपूर्ण लड़ाई तूलोन (7०००४) के निकट (१७४४ ई०) एक 
ब्रिटिश बेड़े में फ्रांस और स्पेन के सम्मिलित बेड़ों के बीच में हुई। यह लड़ाई अनिर्णयात्मक 





१. एडवर्ड तृतीय का ज्प्रेष्ठ पुत्र युवराज---प्रिन्स ऑफ वेल्स एडवर्ड (१३३०-७६ ई० ) 
ब्लैक प्रिन्स या क्रृष्ण राजकुमार कहलाता है। इसे ऐसा नाम देने का कारण यह 
नहीं था कि यह लड़ाई में काले रंग का कवच धारण करता था, अपितु इसका 


यह कारण था कि युद्ध में इसने अपने वीरतापूर्ण हृत्यों से शत्रुओं के हृदयों को 
संत्रस्त ओर भयभीत कर रखा था। 


समुद्री ओर ओपनिवेशिक प्रभुता के लिए महान्‌ संघर्ष को पहलो अवस्थाएँ . ७४७ 


रही, क्योंकि इसमें सम्मिलित होने के लिए ब्रिटेन का पिछला (१८७०) समुद्री वेड़ा नही पहुँच 
सका । इसके बाद अनेक कोर्ट मार्शल हुए । इनमें अनेक ब्रिटिश कप्तानों को बरखास्त किया 
गया। इस प्रकार इसके परिणामस्वरूप नौसेना का एक पुनः संगठन हुआ। इसे जल 
सेना विभाग के प्रथम लांड के रूप में एन्सनव ने क्रियान्वित किया | इसके फलस्वरूप सर 
एडवर्ड हाक जैसे योग्यता रखने वाले तरुण अधिकारियों की पदोन्नति हुईं। इस प्रकार 
इसने नौसेता को अगले युद्ध में इस सेना द्वारा लिये जाने वाले गौरवपूर्ण भाग लेने के लिए 
तैयार करने में सहायता की । किन्तु इस अनिर्णयात्मक युद्ध क्ा भी सामरिक दृष्टि से बह 
महत्वपूर्ण परिणाम हुआ कि इसने फ्रेंच और स्पेनिश बेड़ों को बन्दरगाहों में बन्द कर दिया 
और इस प्रकार मेरिया थेरेसा के महाद्वीपीय शत्रुओं के विरुद्ध नौसेना का दबाव डालने में 
ब्रिटेन को समर्थ बनाया । 

संघर्ष की एक पिछली अवस्था में (१७४४-४८ ई०) में जब फ्रांस ब्रिटेन के साथ 
औपचारिक रीति से लड़ रहा था, उस समय फ्रेंच आद्रमण द्वारा समथित एक जैकोबाइट 
विद्रोह के खतरे ने युद्ध को ब्रिटिश जनता के घर के बहुत निकट तक पहुँच दिया । 
आरम्भिक योजना यह थी कि हालेण्ड और बेल्जियम से १५ हजार व्यक्तियों की सेवा को 
इंग्लैण्ड में जहाजों द्वारा उतारा जायगा । यह साहसिक कार्य १७४४ ई० के लिए निश्चित 
किया गया । इंग्लिश चैनल में ब्रिटिश बेड़े की उपस्थिति मात्र ने इसे विफल बना दिया; 
इसके साथ ही डन्क्रके के पास पड़े हुए अनेक जहाजों को नष्ट कर देने वाले” तृफान ने इस 
योजना की निरथंकता को प्रदर्शित करने में सहायता की । जब अगले वर्ष युवा अश्वारोही 
का वीरतापूर्ण प्रयत्न हुआ, तो फ्रांस उसे कोई सहायता देने में असमर्थ था। नौसेना ने 
ब्रिटेन को सुरक्षित बनाया और साथ ही साथ इसने अपने यूरोपियन साथियों की सहायता 
की, इसने फ्रांस के व्यापारियों को भीषण हाति पहुँचायी और इस प्रकार युद्ध को करने के 
लिए गहरी क्षति पहुँचायी तथा ब्रिटेन के इस समय भी बढ़ रहे व्यापार की रक्षा की । 
इस व्यापार ने उसे बड़ी आथिक सहायताओं द्वारा अपने मित्रों को सेनाएँ बनाये रखने के 
साधन प्रदान किये | यह लगभग निश्चित है कि नौसेना की सहायता के बिना मेरिया 
थेरेसा अवश्य कुचल दी जाती; किन्तु न तो उसने और न ही किसी यूरोपियन राजनीतिज्ञ 
ने ओर न ही ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने इन तथ्यों के महत्त्व का अनुभव किया । 


४, समुद्र पार के देशों में फ्रांस और ब्रिटेन के संघर्ष का श्रोणेश 


नौसेंना फ्रांस के उपनिवेशों पर तथा समुद्र पार के व्यापारिक हिंतों पर एक प्रबल 
आक्रमण को सम्भव बना कर कहीं अधिक निर्णयात्मक सेवाएँ कर सकती थी , वस्तुततः इसने 
बिलकुल निश्चित रूप से इस अवसर को ब्रिटिश सरकार के हाथों में ला दिया, बशते 
कि वह इसका लाभ उठाने के कायें में समर्थ होती। जिन वर्षों में फ्रांस और ब्रिटेन 
औपचारिक रीति से लड़ रहे थे (१७४४-४८ ई०), उन वर्षों में फ्रेंच बेड़े ने कभी भी पूरे 
बेड़े के साथ लड़ने की चुनौती देने का साहस तहीं किया | किन्तु १७४७ ई० में दो अवसरों 
पर उन्होंने खतरनाक क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों की एक बड़ी संख्या की रक्षा करने के लिए 


७४८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


आएछ तथा नौ जहाजों के दो बेड़े भेजे और इस प्रकार वेस्ट इंण्डीज के साथ व्यापार बनाये 
रखने का प्रयत्न किया । एन्सन ने पहले बेड़े का विध्वंत्त कर दिया, हॉक ने दूसरे बेड़े पर 
विजय पायी । इस प्रकार महासागर के महामागर्ग ब्रिटेन के नियन्त्रण में आ गये | बाद में 
पिटठ द्वारा संचालित किये जाने वाले, समुद्र पार के फ्रेंच प्रदेशों पर किये जाने वाले 
शक्तिशाली आक्रमण को रोकने वाली कोई बात नहीं थी; किन्तु यूरोपियन संघ में पूर्ण 
रूप से संलग्न छ्विग सरकार ने इन स्वर्ण अवसरों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वह 
इस संघर्ष पर रुपया पानी की तरह बहाती रही । 

फिर भी संघर्ष भारत में और अमेरिका में--दोनों स्थानों पर संघर्ष खुले रूप में 
आरम्भ हो गया । इसका कारण इन क्षेत्रों में फ्रांस तथा ब्रिटेन की प्रतिस्पर्धा थी भारत में 
संघर्ष के ऐसे आश्चयंजनक और महत्वपूर्ण परिणाम हुए कि इनका अधिक विस्तृत वर्णन एक 
अगले अध्याय के लिए अवश्य सुरक्षित रखा जाना चाहिए ।* संघर्ष की प्रथम अवस्था में फ्रेच 
लोग सफल हुए, यद्यपि वे कमजोर थे । उन्होंने दक्षिणी भारत में ब्रिटिश प्रभाव के प्रधान 
केन्द्र--मद्रास के शहर को जीत लिया । इस परिणाम का वास्तव में यह कारण था कि ह्विग 
सरकार समुद्र पर ब्रिटेन की प्रभुता का पूरा उपयोग करते में विफल रही थी । उसने कुछ 
समय के लिए फ्रेंच लोगों को पूर्बे के समुद्रों में प्रभुता स्थापित करने की अनुमति दे दी। 
भारत में संघर्ष चलाने वाले व्यक्ति प्रतिस्पर्धी कम्पनियों के स्थानीय अभिकर्ता थे। दोनों 
पक्षों--इंग्लैण्ड और फ्रांस की सरकारों ने इसमें बहुत कम दिलचस्पी ली । 

इस प्रकार अमेरिका में भी स्वमेवप्रेरित स्थानीय प्रयत्न ने ही इस सघर्ष को 
चलाया । जब १७४५ ई० में फ्रांस के साथ लड़ाई छिड़ने का समाचार अमेरिका पहुँचा, 
तो मैसाचुसेटस के जोशीले गवर्नेर विलियम शरले (४क्‍88० 776९) ने सेण्ट लारेन्स के 
मुहाने को नियन्त्रित करने वाले केप ब्रेंटन टापू (0७.० 87८(०7० 8870) पर बने लुइस- 
बग्गें के फ्रेंच दुर्ग पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इस चढ़ाई के लिए चार हजार 
सेनिकों की भर्ती पूर्णछप से अमेरिका के उपनिवेशों में और मुख्य रूप से मैसाचुसेट्स में की 
गयी थी। इंग्लेण्ड की सरकार को इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहा गया था कि वह 
वेस्ट इण्डीज के बेड़े से चार जहाजों को समुद्री मार्ग की रक्षा करने के लिए भेजे । नयी 
दुनियाँ में लुइसबर्ग अधिकतम पूर्णता के साथ बनाया गया दुर्ग था। इसकी रक्षा करने के 
लिए २५०० सेनिक थे और यहाँ इतनी ही संख्या में हृष्ट-पुष्ट व्यर्ति बसे हुए थे । 
आक्रमण करने वाली सेना को एक तरंगताडित चट्टानी समुद्री तट पर उतारना था। 
उनकी सारी बन्दूकों और सामान को शत्रु का मुकाबला करते हुए तट पर ले जाना था । 
जिस भूमि पर उन्हें लड़ना था, वह बड़ी दलदलवाली थी । फिर भी पाँच सप्ताह के घेरे के 
बाद वे इस दुर्ग को तथा इस दुर्ग की समूची रक्षक सेना को आत्मसर्पण करने के 
लिए बाधित करने में सफल हुए | यह एक बड़ी शानदार सफलता थी । थद्यपि यह समुद्र पर 
प्रभुता के बिना सम्भव नहीं हो सकती थी, तथापि इस लडाई को चलाने वाले न्यू इंग्लैण्ड 


१. नीचे आठवाँ अध्याय देखिए । 


समुद्री और औपनिवेशिक प्रभुता के लिए महान्‌ सधर्ष को पहलो अवस्थाएँ : ७४६ 


के सैनिको के साहस और संनिक भावना को इस विजय का अधिकतम श्रेय है। सहान 
विद्रोह से पहले किसी भी ब्रिटिश उपतिवेश की यह सबसे अधिक शानदार सफलता थी। 


किन्तु छ्विंग सरकार उपनिवेशवासिथों की इस आक्रमणात्मक भावना में कोई 
हिस्सा नदों ले रही थी, इस प्रकार प्रस्तुत किये गये अवसर का कोई भी उपयोग नहीं किया 
गया। इस नाजुक अवसर पर प्रबल रूप से किये गय. एक आक्रमण का निश्चित परिणाम 
फ्रेंच कवाडा की एक सुगम विजय होती, किन्तु ऐसा कोई हमला नहीं क्रिया गया। इसकी 
योजता तक नहीं बनायी गयी । जैसा कि हम देखेंगे कि १७४८ ई० में लुईसबर्ग को प्रे 
दब्बूपन से फ्रांस को वापप्त कर दिया गया । इस पर मैत्ताचुसेट्स के व्यक्ति बहुत रुष्ठ हुए 
और वे अपनी इस विजय की उपेक्षा के कारण इंग्लैणप से और भी अधिक पराडः मुख 
होने लगे । बाद में इसे कही अधिक कठिनाई के साथ पुनः जीतना पड़ा । लुइसबर्ग की अल्प- 
कालीन हानि का मुख्य परिणाम यह था कि इससे फ्रांस की सरकार अमेरिका की समस्या 
के महत्व को समझने लगी और इसन उन्हें शान्ति के वर्षो का उपयोग नवीन संघर्षा की 
तैयारी करने की प्रेरणा प्रदान की । 

१७४८ ई० में आस्ट्रियन उत्तराधिक्रार का भीषण युद्ध एक्स ला शापेल (4॥5 ]9- 
(४००८०!|८) की सन्धि द्वारा समाप्त हुआ। इसके विस्तृत ब्योरे पर ध्यात देने की 
आवश्यकता नही है, क्योंकि यह विराम सन्धि से अधिक न तो कुछ थी और न कुछ हो 
सकती थी । यूरोप में इसका मुख्य परिणाम यह था कि प्रशिया के विश्वासघाती फ्रेंडरिक 
ने अपनी धोखेपूर्ण हिसा के पुरस्कार के रूप में साइलीशिया को अपने पास रखा, किन्तु 
आस्ट्रिया ने इस व्यवस्था को ग्रम्भीरतम कदुता के साथ तथा इस निश्चय के साथ स्वीकार 
किया कि वह यथासम्भव जल्दी से जल्दी अवसर भिलने पर इस अन्याय का श्रतिकार 
करेगा। प्रशिया और आस्ट्रिया विभक्त जर्मनी के नेतृत्व £ लिए प्रतिस्पर्धी हो गये और इस 
संघर्ष का नये घिरे से लड़ा जाना आवश्यक था। इसके बाद की अस्थिर शान्ति के आठ 
वर्षों में दोनों शक्तियाँ नवीन संघर्ष क लिए तैयारी कर रहो थीं। जहाँ तक यूरोत्र का 
सम्बन्ध था, इस संघघच का यही मुख्य परिणाम था; अन्यथा यथापूर्व स्थिति (9/पर5 
(20० 27५८) की ओर लौटना ही इन वर्षों के अव्यवस्थित युद्ध का परिणाम था । किन्तु इस 
यूरोपियन ,क़गड़े के साथ सम्बद्ध एक अन्य महान्‌ संघथ था। यह संघर्ष समुद्रो पर तथा 
समुद्र पार के देशों में प्रभुता पाने के लिए ब्रिटेन तथा फ्रांस और स्पेन की दो बोबोनवंशी 
शक्तियों के बीच में हो रहा था। इस संघर्ष में भी कोई निर्णय नही हुआ । छ्विग शासकों 
ते ब्रिटेत की जिम्त समुद्री शक्ति के उपयोग का कोई प्रयास नहीं किया था, उस शक्ति के 
बावजूद भी दोनों पज्ञों को विजित प्रदेश लौटा दिये गये। ईस्ट इण्डिया कम्पनी को 


लुइसबर्ग के बदले में मद्रास वापस दे दिया गया और लुदसबर्ग फ्रांस को वापस लौटा 
दिया गया । 


५. नाममात्र को शान्ति के वर्ष (१७४८-१७५४ ई०) 
एक्स ला शापेल में कूटनीतिज्ञों की सौदेवाजी पूर्व और पश्चिम के दूरवर्ती श्रदेशों 
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में संघ के विकास को नहीं रोक सकती थी । यद्यपि १७५० ई० में ब्रिटेन ओर फ्रांस द्वारा 
एक संयुक्त सेना आयोग नियुक्त किया गया था और इसकी बैठकें १७४५५६० तक चलती रही 
थीं, तथापि इसके विचारों का कोई क्रियात्मक परिणाम नहीं हुआ । शान्तिपूर्ण साधनों से 
विवादों को निपटाने की इच्छा के विकास होने का यह एक उज्ज्वल चिह्न था। क््तु हितों 
का संघर्ष इतना अधिक तीव्र था कि इस प्रकार उसका समाधान नहीं हो सकता था और 
दोनों स्थानों-- भारत और उत्तरी अमेरिका में एक्स ला शापेल की सन्धि के बाद के नाम- 
मात्र की शान्ति के आठ वष प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों की लड़ाई से परिपूर्ण थे । यह लड़ाई इंग्लैण्ड 
और फ्रांस की सरकारों के आदेश से अथवा पथ-प्रदर्शन से नही हो रही थी, किन्तु यह 
लगभग अनिवाये रूप से स्थानीय परिस्थितियों से उत्पन्न हो रही थी। भारत में और 
अमेरिका में दोनों स्थानों पर इसकी पहल फ्रेंच लोगों ने की । इनके भारतीय और कना- 
डियन प्रतिनिधि इन वर्षों में निश्चित रूप से विशाल साम्राज्यों की नीवें रखने का प्रयास 
कर रहे थे। दोनों देशों में फ्रांस की कार्यवाही ने ग्रेट ब्रिटेत के स्थानीय अधिकारियों 
को विरोधी कार्यवाही करने के लिए विवश किया और शर्ने:-शर्ते: इंग्लैण्ड में लड़ाई न चाहने 
वाली सरकार को उनका पक्ष लेने के लिए लाचार कर दिया। हम एक अगले अध्याय में 
भारत में हुए संघर्ष का वर्णन करेंगे । अमेरिका में संघर्ष की बढ़ती हुई उमग्रता ने ही मुख्य 
रूप से इंग्लैण्ड की तथा फ्रांस की सरकारों को बाधित किया और ठीक उस समय खुले युद्ध 
की स्थिति उत्पन्न की, जब यूरोप की राजनीति के विकास ने यूरोप में एक नवीन संघर्ष 
को अनिवार्य बना दिया। इस अध्याय में हमारा विषय यह देखना है कि किस प्रकार पहले 
अमेरिका में और बाद में यूरोप में घटनाओं का दबाव पिछले युद्ध की निरथ्थकता को 
तथा इसे समाप्त करने वाली अनिर्णयात्मक सन्धि को प्रभावशुन्य बना रहा था। 
इन वर्षो में फ्रेंच कनाडा के गवर्नर बिलकुल स्पष्ट रूप से अमेरिका में ब्रिटेन को 
शक्ति को भंग करने के साहसिक प्रयास के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे और इस प्रयास के 
लिए तैयारी ऋर रहे थे । किन्तु ऐसी चुनौती देना कोरा पागलपन प्रतीत होता था; क्‍योंकि 
फ्रांस के उपनिवेशवासियों की अपेक्षा ब्रिटेन के उपनिवेशवासियों की संख्या बहुत ही अधिक 
थी; किन्तु फ्रेंच लोगों को कई लाभ थे। वे लगभग सभी व्यक्ति साहसी और दूरवर्ती सघन 
वन्य प्रदेशों में युद्ध कलाओं में प्रशिक्षित योद्धा थे, जब कि ब्रिटिश आवासक मुख्य रूप से 
किसान और व्यापारी थे । उनके रेड इण्डियन जनजातियों के साथ मैत्रीपूण सम्बन्ध 
थे। ब्रिटिश लोगों ने (इरोकुओई जनजाति के महत्वपूर्ण अपवाद के अतिरिक्त) सामान्य 
रूप से इतकी उपेक्षा की थी। नयी दुनियाँ में फ्रांस के सभी साधन एक स्वेच्छाचारों 
सरकार के हाथों में थे, जब कि ब्रिटेन के साधन विभिन्‍न प्रकार के ऐसे उपनिवेशों में बंटे 
हुए थे, जो एम दूसरे से ईर्ष्या करते थे तथा एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करना चाहते 
थे। प्रत्येक उपनिवेश में गवर्नर की सत्ता सामान्य रूप से प्र/४निध्यात्गतः असेम्बली की 
अदूरदर्शी तीति से प्राय: प्रभावशुन्य बना दी गयी थी । ऐसा प्रतीत होता था कि स्वशासन 
से अक्षमता, फूट और उद्देश्य की पूर्ति में निबंलता उत्पन्त हो रही थी और इससे ब्रिटिश 
लोगों को विध्वंस का खतरा था। फ्रेंच लोगों को निरंकुश राजतन्त्र के केन्द्रीकरण ने अधिक 


समुद्री ओर औवनिव्रेशिक प्रभुत। के लिए सहान्‌ संघर्ष को पहली अवस्याएँ : ७५१ 


समान शर्तों पर संघर्ष चलाने का और विजय तक प्राप्त करने का अवसर भदान क्रिया। 
फिर भी, अन्त में सर्वोच्च विवादास्पद प्रश्न यह था कि नयी दुनियाँ के भाग्य का नियन्त्रण 
क्या स्वशासन के सिद्धान्त करेंगे अथवा निरंकुश राजतन्त्र के | 


एक्स ला शापेल की सन्धि के बाद के वर्षों में दो क्षेत्रों में संघर्ष उग्र हो गया । ये 
क्षेत्र फेडिया और ओहियो की घाटी थे ।' लुइसबर्ग पुन: प्राप्त कर लेने के बाद फ्रेंच 
लोगों ने इसकी किलेबन्दियों को सुदृढ़ बनाया और इनकी रक्षक सेवा को बढ़ाया । ब्रिटिश 
सरकार ने जितनी जल्दी इस किले को छोड़ा था, उतनी जल्‍दी उन्होंने इसके महत्व को 
अनुभव किया तथा उस खतरे को समझा, जो इपसे एकेडिया को था। १७४६ ई० में 
उन्होंने एकेडिया के समुद्र तट पर हैलीफैक्स में तीन हजार रक्षक सैनिक रखने वाले एक 
नये दुर्ग और नौसैनिक अड्डे का संगठत किया । उस क्षेत्र में यह पहली ब्रिटिण बस्ती थी । 
इसकी आठ हजार के लगभग समूची आबादी फ्रेंच थी । १७१३ ई० में इस एकेडिया के 
ब्रिटिश प्रदेश बनने के बाद से फ्रेंच किसानों के साथ अच्छा बर्ताव किया गया था, उनके धर्म 
में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था । यदि उन्हें स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता तो वे सम्भवत: 
पर्याप्त मात्रा में रुन्तुष्ट हो जाते । किन्तु जलडमरुमध्य के ठीक परे और १७१३ ई० से 
एकेडिया का प्रदेश समझे जाने वाले क्षेत्र में फ्रेंच लोगों ने रक्षक सेनाओं से युक्त किले 
बनाये रखे । ये किले उन्हें फ्रांस के राजा के प्रति पुरानी निष्ठा का स्थायी रूप से स्मरण 
कराने वाले थे। एकेडिया के किसानों पर प्रत्येक प्रकार का प्रभाव उन्हें यह प्रेरणा देने के 
लिए डाला गया कि अब भी उन्हें फ्रांस के राजा की आज्ञा का पालन करना चा हिए । सबसे 
बढ़ कर यह बात थी कि पुरोहितों का शक्तिशाली प्रभाव इस बात को उन पर अंकित 
करने के लिए लगाया जा रहा था कि कैथोलिक राजा के प्रति राजभक्ति रखना उनका 
धामिक कत्तेव्य है। उन्हें प्रयः यह भी चेतावनी दी जाती थी कि वनों में श्रमण करने 
वाले रेड इण्डियन भी उस दशा में उनके विरोधी बनाये जा सकते हैं, यदि वे ब्रिटिश ताज 
के प्रति राजभक्ति की शपथ लें, अथवा इसका पालन करें। फ्रेंच मिशनरी पुरोहितों के एक 
नेता एब्बे ल-लौतरे (309८ ० 7.0०४८) ने वास्तव में इस शान्ति के युग में रेड इण्डियनों 
द्वारा लायी गयी प्रत्येक ब्रिटिश खोपड़ी के लिए इलनाम प्रस्तुत किया और दिया। ब्रिटिश 
प्रदेश पर अपने किलों की दीवारों से एक मोल की दूरी पर ब्रिटेन के सैनिकों के जीवन 
असुरक्षित थे। इसी कारण हैलीफैक्स में छोटी सी ब्रिटिश बस्ती अपने को अत्यधिक असुर- 
क्षित समझती थी और आवश्यक रूप से अपने चारों ओर की सारी आबादी को 
अविश्वसनीय सम्भावित शत्रुओं के रूप में समझती थी। इसका परिणाम यह था कि 
१७५५ ई० में जब फ्रेच तथा इंग्लिश लोगों के बीच में खुला युद्ध हुआ, तो नोवा स्कोशिया 
के ब्रिटिश प्रशासकों ने यह अनुभव किया कि वे अपने को विरोधी आबादी की दया पर 


१. एकेडिया के नक्शे के लिए देखिए एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ५४ 
तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या ५२; भोहियो घाटी के नक्शे के लिए देखिए 
पाँचवें संस्करण की प्लेट सं० ५५ तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या ६३। 
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सुरक्षित रूप से नहीं छोड़ सकते । कई प्रभावशून्य चेतावतियों के बाद फ्रेंच आबादी के 
लगभग आठ हजार व्यक्तियों को अधिक दक्षिण की ब्रिटिश बस्तियो में निर्वासित किया 
गया। इनका हटाया जाना एक क्रूर कार्य था; किन्तु यह निश्चित रूप से उचित ही था । 


इसी बीच में फ्रेंच लोगों ने ओहियो घाटी पर अधिकार करने और इसकी किला- 
बन्दी करते का निश्चय किया । यह घाटी एलेघेनी पर्वतमाला के बिलकुल पीछे थी । अब 
तक इस क्षेत्र में कोई फ्रेंच बस्ती नही थी । किन्तु कुछ अधिक साहसी ब्रिटिश आवासक 
पहाड़ों पर से मार्ग ढूँढ़ने लगे थे और वे रेड इण्डियन लोगों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध 
आरम्भ करने लगे थे। वे मुख्यरूप से वजिनिया से वनाच्छादित पर्वतों में से अनेक मार्ग 
ढूँढ़ते हुए आया करते थे। ब्रिटिश उपनिवेश पश्चिम में अनिश्चित रूप से विस्तीण्ण हूं ने के 
अधिकार का अस्पष्ट दावा करते थे। फ्रेंच लोग मिसीसिपी घाटी के अपने अन्वेषण के 
आधार पर तथा पश्चिम में सकड़ों मीलों की दूरी पर जंगलों में बसायी गयी अपनी बहुत 
कम तथा छोटी चौकियों के आधार पर समूचे विशाल केन्द्रीय मैदान पर अधिकार का 
दावा करते थे | एक्स ला शापेल की सन्धि के एक वर्ष बाद १७४६ ई० में कनाडा के फ्रेंच 
गवर्नर ने ओहियो घाटी के अन्वेषण के लिए तथा इस पर फ्रांस का दावा करने के लिए 
एक अभियान दल भेजा । इन्होंने कुछ स्थानों पर शीशे की प्लेटें जमीन पर गाड़ दीं, जिन 
पर फ्रांस की प्रभुता के दावे अंकित थे । अन्य स्थानों पर उन्होंने कुछ पेड़ो पर फ्रेंच हथियारों 
को चित्रित करने वाली ढालों को कीलों से पेड़ों पर गाड़ दिया । रेड इण्डियन जातियों 
के साथ उन्होने सम्पर्क स्थापित किया और उन्हें कहा कि फ्रांस का राजा उनका पिता 
है। उन्होंने ब्रिठेन के व्यापारियों को निकाल दिया और ब्रिटिश गवर्मर को भेजे गये औप- 
च[रिक पत्रों में फ्रांस के सुरक्षित प्रदेशों में उनके चोरी से अनधिक्ृत प्रवेश करने की 
शिकायत की । 


निष्काप्तित व्यापारियों से तथा शिकायत वाले पत्रों से उपनिवेशवासियों को यह ज्ञान 
हो जाना चाहिए था कि फ्रांस का खतरा वास्तविक था | अधिकांश उपनिवेशवासी इस विजय 
में उदासीन थे। किन्तु वजितिया के साहसी स्क्राटिश डिप्टी गवर्नर राब डिनविड्डी ने 
कार्यवाही करने का निश्चय किया | १७५३ ई० में उसने वर्जिनिया के एक योग्य तरुण २२ 
वर्षीय जमींदार जाजे वाशिगटन को यह चेतावनी देने के लिए भेजा कि ऐसा करने वाले 
फ्रेंच व्यर्थ में टाँग अड़ाने वाले तथा हस्तक्षेप करने वाले थे | किन्तु इस प्रकार की चेतावनी 
का न्यूनतम प्रभाव पड़ने की भी तब तक सम्भावना नहीं थी, जब तक फ्रेंच लोगों को यह 
स्पष्ट न कर दिया जाय कि इसका समर्थन शक्ति से क्रिया जायगा | डिनविड्डी ने तथा 
अन्य गवनेरों ने इंग्लैण्ड की सरकार को आवश्यक खरीते लिखे और उससे यह प्रार्थना की 
कि वह इस प्रश्न की गम्भीरता को अनुभव करे। इंग्लैण्ड की सरकार ने इसका उत्तर 
देते हुए गवर्नेरों को शक्ति के साथ शत्रु को पीछे धकेलने की अनुमति दी और इस बात 
पर बल दिया कि उपनिवेश इस विषय में मिलकर एक सामान्य कार्य वाही करें तथा किन्हीं 
भी आक्रमणों को रोकने के लिए इरोकुओई रेड इण्डियनों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 


समुद्री ओर ओपनिवेशिक प्रभुता के लिए महान्‌ संघर्ष की पहली अवत्थाएँ : ७५३ 


उनके साथ संयुक्त रूप से सन्धि चर्चा करने पर बल दिया । उनका दृष्टिकोण यह था कि 
उपनिवेश वासियों को अपनी रक्षा स्वयमेव करने के लिए समर्थ होना चाहिए । 

इसका परिणाम दो प्रकार का था। पहला तो यह कि कुछ मुदठीभर वर्जिनिया- 
वासी मोनोनगहैला (१(०४०7्र8%7०।७) और एलेघेनी (8॥]58४०7५) नदियों के संगम पर 
एक जंगली प्रदेश वाला किला बनाने के लिए उस जगह भेजे गये; जहाँ आजकल पिद्सबर्ग 
का शहर बसा हुआ है। ओहियो घाटी पर ब्रिठेत के नियन्त्रण को सुरक्षित बनाने के प्रथम 
प्रयासस्वरूप यह किला निकट भविष्य में घनघोर लड़ाई का केन्द्र बनने वाला था । 

दूसरा परिणाम इससे भी अधिक महत्वपूर्ण था। इरोकुओई देश के निकटतम 
स्थान--न्यूयाक के एलबेनी में सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया 
गया । यह सम्मेलत १७४४ ई० में हुआ। यह उपनिवेशों की ओर से सामान्य कार्यवाही 
करने का प्रथम प्रयास था और पेन्सिलवेनिया के प्रतिनिधि बेंजमिन फ्रेकलिन की अध्यक्षता 
में यह प्रस्ताव किया गया कि उपनिवेशों का एक घतनिष्ठ संघ संगठित किया जाना चाहिए; 
इसका एक राष्ट्रपति और महापरिषद्‌ होनी चाहिए, जिसे यह अधिकार दिया जाना चाहिए 
कि वह साम्राज्य की प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक उपनिवेश से मनुष्यों तथा 
धन के रूप में इसका समुचित अंश माँग सके । यदि यह योजना स्वीकार कर ली जाती तो 
यह ब्रिटेन के राजा की अध्यक्षता में उस यूनियन का पूर्वेवर्ती रूप बनती, जिस यूचियत में 
राजा के विरोध के कारण उपनिवेशों को बाद में बाधित रूप से सम्मिलित होना पड़ा तथा 
यह सम्भवतः राष्ट्रमण्डल के इतिहास के समूचे क्रम को परिवर्तित कर देता। किन्तु 
उपनिवेशों की असेम्बलियाँ अपनी शक्तियों की रक्षा करने में इतनी अधिक ईर्ष्यालु थीं और 
अपने सामान्य हितों को समझने के लिए इतनी कम तैयार थीं कि ऐसा नहीं हो सका । 
उन्होंने सर्वसरम्मति से इस योजना को रह कर दिया और इस प्रकार इंस्लैण्ड की सरकार पर 
रक्षा के लिए सामान्य प्रयत्न को संगठित करने, संचालित करने और प्रसंगवश इसके व्यय 
को वहन करने की जिम्मेदारी थोप दी । 

इस बीच में संघर्ष का संकट अधिक निकट आ रहा था | १७५३ ई० के जिस वर्ष 
में वजिनिया के अग्रगन्ता अपना किला बना रहे थे, उसी वर्ष फ्रेंच लोगों ने इरी कील पर 
प्रेसक्विले में एक किला बताया और एलेघेनी वदी के उपरले हिस्से तक जंगलों में से होकर 
एक रास्ता बनाया । इस रास्ते से प्रयाण करते हुए उन्होंने नदियों के संगम पर बने भद्दे 
किले से ग्रामीण सेनाओं को आसानी से बाहर भगा दिया । अगले वर्ष (१७५४ ई०) जब 
एलबेनी में कांग्रेस की बैठक हो रही थी, उस समय वाशिगठव को चार सौ व्यक्ति देकर 
इस चौकी को पुनः प्राप्त करने के लिए भेजा गया । उसकी सेना में तथा फ्रेंच लोगों की 
एक छोटी सेना में एक मुठभेड़ हुई । इसमें फ्रेंच सेना का नेता मारा गया। महान संघर्ष में 
पहली बार रक्त बह्म था । इसने अमेरिका में और यूरोप में एक महाव्‌ हलचल पैदा कर 
दी। इसने दोनों देशों में फ्रेंच और बज्रिटिश सरकारों को काम में लगा दिया और उन्हें यह 
प्रेरणा दी कि उन्हें अवश्य निश्चित कार्यवाही करनी चाहिए । किन्तु इंग्लैण्ड ओर फ्रांस के 
अधिकारियों द्वारा कुछ भी किया जा सकने से पहले ही, अधिक संडझया में सेनिकों द्वारा 
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७५४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


हमला किये जाने पर वाशिंगटन की सेना समर्पण करने के लिए बाधित हुईं। ठीक उसी 
क्षण में, जब॒ उपनिवेश सामान्य कार्यवाही करने से इन्कार कर रहे थे, फ्रेंच लोगों ने 
अपनी केन्द्रीय सरकार के संचालन में ओहियो घाटी पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया। 
नदियों के संगम पर उन्होंने किले का पुनर्तिर्माण किया । इसे सुदृढ़ बनाया और कनाडा के 
गवर्नर के सम्मान में इसे फोर्ट दुबवेस्ने का नाम दिया । 


ब्रिटिश सरकार अब भी यह आशा रखती थी कि उपनिवेश अपनी प्रतिरक्षा के 
लिए आवश्यक सेनाएँ तथा धन के अधिकांश भाग को प्रस्तुत करेंगे। १७५४५ ई० में इसने 
एक अनुभवी सेनापति जनरल एडवर्ड ब्रेडाक को सभी सेनाओं की कमान सँभालने के 
लिए नियुक्त किया । उसे चौदह सौ नियमित सैनिकों की दो रेजीमेण्टें एक उपनिवेशीय 
सेना का केन्द्र बनाने के लिए दी गयीं । किन्तु यह आशा की जाती थी कि प्रत्येक उपनिवेश 
उसके साथ उन सैनिक दस्तों और सामग्री के बारे में परामर्श देने के लिए एक आयोग 
नियत करेगा । यदि उपनिवेश एक सामान्य प्रतिनिधि-संस्था के निर्णयों को स्वीकार नहीं 
करेंगे, तो इस आयोग के सदस्य वैयक्तिक रूप से आवश्यक सैनिकों और सामग्री के लिए 
मतदान करेंगे । इस आशा का विफल होना निश्चित था। रक्षा का मुख्य भार, इसकी 
योजना बनाने का तथा नेतृत्व का समूचा उत्तरदायित्व इंग्लैण्ड पर छोड़ दिया गया | जब 
ब्रेडाक अमेरिका पहुँचा तो उसे यह ज्ञात हुआ कि उसे बहुत कम सहायता मिलेगी । 


जब ब्रिटिश अधिकारियों की आशाएँ उपनिवेशों के सहयोग पर केन्द्रित थीं, उस 
समय फ्रेंच सरकार एक अनुभवी जन कप्तान डीएस्को के नेतृत्व में तीन हजार व्यक्तियों 
की एक सेना कनाडावासियों को चैम्पलेन फील और हडसन नदी के महान्‌ जलमार्गं 
द्वारा ब्रटिश उपनिवेशों के मर्मस्थल पर सीधी चोट करने में सहायता देने के लिए भेज 
रही थी। इस सेना के भेजे जाने की बात ज्ञात होने पर ब्रिटिश सरकार ने जल सेनापति 


बास्कैवन (905८2७८॥) को इसे सेन्ट लारेन्स के मुहाने पर रोकने के लिए कहा। यह 
कुहरे की सहायता से ही उससे बच सकी । 


इस प्रकार १७५५ ३० में यद्यपि ब्रिटेन और फ्रांस अब भी नाम मात्र की 
शान्ति बनाये हुए थे, उन्होंने एक और वर्ष तक विधिपूरवेक युद्ध की घोषणा नहीं की, तथापि 
नियमित सेनाओं द्वारा विस्तृत युद्धों की योजनाएँ बनायी जा रहीं थीं और इन्हें क्रियान्वित 
किया जा रहा था । वास्तव में युद्ध १७५५ ई० में शुरू हुआ | हम इस साल की लड़ाइयों 
को उस महान्‌ संघर्ष के वर्णन का आरम्भ समफरेंगे जिसका प्रतिपादन अगले अध्याय में होगा । 


इस बीच में यूरोपियन राज्यों की पारस्परिक आशंकाएँ शक्तियों की एक ऐसी 
नयी गुटबन्दी को उत्पन्त कर रही थी, जिसका भावी संघर्ष पर एक अतीव प्रत्यक्ष प्रभाव 
पड़ना था । ब्रिदेन में घरेलू राजनीति का घटनाक्रम उस नेतृत्व के प्रश्न को उठा रहा था, 
जिस नेतृत्व में इस संघर्ष को लड़ा जाना था। अन्तिम संघर्ष का वर्णन करने से पहले इन 
दोनों घटनाओं के विकास का सर्वेक्षण करना आवश्यक है । 


समुद्दी ओर ओपनिवेशिक प्रभुता के लिए महान्‌ संघर्ष को पहुलो सवस्थाएँ : ७५५ 
६. १७४५४ ई० की कटनीतिक क्रान्ति 


जिम्त प्रकार एक्स ला शापेल की सन्धि फ्रांस और ब्रिटेन के मतभेदों के समाधान की 
अपेक्षा इन दोनों देशों की तीव्र औपनिवेशिक होड़ के आरम्भ होने की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
थी, उसी प्रकार इसने यूरोप के महाद्वीप में भी सामान्य बेचैनी के तथा नवीन संघर्ष 
के लिए तैयारी के एक युग का श्रीगणेश किया। अशान्ति का केन्द्र प्रशिया का महान 
फ्रेडरिक था, उसके बारे में सामान्य रूप से यह विश्वास किया जाता था कि वह पिछले 
युद्ध में साइलीशिया पर अधिकार करने का लाभ उठाने के बाद अब अपने लाभ के लिए 
शक्ति के सन्तुलन में एक और विक्षोभ करने का प्रयास कर रहा था। यह सन्देह 
समुचित था । १७४५२ ई० में जब उसे यह विश्वास था कि वह मरने वाला है, उस समय 
उसने अपना एक राजनीतिक वसीयतनामा लिखा था। इसमें उसने अपने उत्तराधिकारी 
को यह प्रेरणा दी थी कि पोलैण्ड से पश्चिमी प्रशिया को लेकर और इससे भी अधिक 
आवश्यक रूप में सेक्सनी' के इलेक्टर के प्रदेश पर कब्जा करके प्रशिया के दूर-दूर तक 
फैले प्रदेश को इकट्ठा करने की प्रबल आवश्यकता है। उसने पहले उद्देश्य को १७७२ ई० 
में पोलेण्ड का अन्यायपूर्ण बंठवारा करवा के प्राप्त किया । दूसरे उद्देश्य को पाने का प्रयास 
उसने १७५६ ई० में सप्तवर्षीय युद्ध का आरम्भ होने पर किया । स्वाभाविक रूप से इन 
उद्देश्यों के सन्देह ने उस अविश्वास को बढ़ाया, जिसके साथ १७४० ई० से उसके व्यवहार 
को देखा जाता था। 

दूसरी ओर आस्ट्रिया की मेरिया थेरेसा उसके विरुद्ध बदला देने के लिए जल-भुन 
रही थी । वह साइलीशिया को पुन: पाना चाह रही थी, किन्तु अपनी सफलता को निश्चित 
बताने के लिए यह आवश्यक था कि एक ऐसे विरोधी गुट से अपनी रक्षा की जाय, जिस 
प्रकार कें गुट का सामना उसे पिछले युद्ध में करता पडा था। आस्ट्रियन कूटनीतिज्ञों में 
अधिकतम चतुर व्यक्ति कौनित्स (छएण.ःंप्टो का यह दृढ़ मत था कि इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए पिछली दो शताब्दियों से यूरोप की राजनीति को नियन्त्रित करने वाली 
परम्परा को उलटना होगा तथा' रूस की नई शक्ति के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाये रखते 
हुए फ्रांस और आस्ट्रिया के बीच में मैत्री स्थापित करनी होगी । जहाँ तक रूस का सम्बन्ध 
था, यह कार्य सुगम था क्योंकि इस समय रूस पर शासन करने वाली, ज्ारीना एलिजा- 
बेथ को फ्रेडरिक से वैयक्तिक घृणा थी। निरंकुश राजाओं को नीति में इस प्रकार की 
वैपक्तिक भावनाओं का बड़ा महत्व होता था, किन्तु फ्रांस को मित्र बनाना अधिक कठिन 
था । ऐसा प्रतीत होता था कि पेरिस में राजदूत के रूप में १७५० ई० के बाद से कौनित्स 
इस उद्देश्य के लिए निष्फल प्रयास कर रहा था। किन्तु १७५६ ई० में यूरोप की स्थिति में 
एक आकस्मिक उलठ-फेर हुआ । 

निःसन्देह फ्रांस इन वर्षों में एक बड़ा अनिश्चित तत्व था। उसका निरंकुश राजा 

१. प्रशिया के विकास के तकक्‍शे के लिए एटलस के पाँचवें संस्करण को प्लेट सं० २३ 
(ए) तथा छठे संस्करण की प्लेट सं० ६७ (ए) देखिए । 
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लुई १५वाँ एक आलसी तथा लम्पट व्यक्ति था। वह न तो स्वयमेव राष्ट्रीय नीति की दिशा 
को निर्धारित करता था, जैसा कि लुई १४वाँ सदेव किया करता था , न ही वह किसी एक 
मन्‍्त्री पर विश्वास करता था । वह मुख्य रूप से अपनी प्रेमिका मदाम द पाम्पदूर ((७०8- 
776 त& ९०००४५०८०) से प्रभावित था, उसके तथा मदाम के शिथिल एवं निर्ल॑ज्जता- 
पूर्ण शासन काल में फ्रांस की सरकार अत्यधिक अथोग्य और भ्रष्टाचारपूर्ण हो गयी थी, 
निरंकुश राजतन्त्र ने अपने को निक्ृष्टतम रूप में प्रदर्शत किया था। एक अस्पष्ट रूप में 
फ्रेंच मल्त्री ओर राजनीतिज्ञ यह अनुभव करते थे कि ब्रिटेन की शक्ति के साथ होने वाला 
संघष फ्रांस की नीति की चिन्ता का प्रधान विषय होना चाहिए । अतः उन्होंने शान्ति के इन 
वर्षों में फ्रांस की नोसेना को सुदृढ़ बनाने का बहुत कार्य किया, किन्तु ब्रिटेन की अपेक्षा फ्रांस में 
सुदृढ़ ओर स्पष्ट दूरदशिता का बहुत अधिक अभाव था; भारत में और अमेरिका में भी फ्रेंच 
अभिकर्ताओं की शक्ति और भवित बर्बाद की गयी, क्योंकि उन्हें फ्रांस से बहुत कम समर्थन 
अथवा प्रोत्साहन मिला । इस प्रकार १७५४ ई० में लगभग बिना किसी सहायता के भारत 
में फ्रेंच साम्राज्य की नींव रखने वाले महान्‌ डूप्ले को बदनामी के साथ वापस बुला लिया 
गया । कताडा में फ्रांस के गवर्नेरों को ऐसी आक्रमणात्मक नीति को आरम्भ करने के लिए 
प्रोत्साहित किया गया, जिस नीति का परिणाम केवल युद्ध ही हो सकता था । उन्हें इस 
नीति को क्रियान्वित करने के लिए सेनाएँ भी भेजी गयीं। उस समय फ्रांस में उस संघर्ष 
का मुकाबला करने के लिए कोई पर्याप्त तैयारी नहीं की गयी, जो संघर्षा इस प्रकार 
जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा था। फ्रांस का स्वाभाविक मित्र स्पेन एक शान्तिपूर्ण 
नीति का अनुसरण कर रहा था। आगामी संघर्ष में स्पेन की सहायता पर भरोसा रखने 
में समर्थ होने की बात तो दूर रही, अपितु इस समय फ्रांस को मैड्िड में ब्रिटिश कटनीति 
की सफलता देखनी पड़ी | इसने एक बार पुनः पारवारिक समभौते को नगण्य बना 
दिया। यद्यपि फ्रेंच राजनीतिज्ञों ने युद्ध की सम्भावना का अनुभव किया; फिर भी उन्होंने 
कोई ऐसी स्पष्ट योजना नहीं बनायी कि यह युद्ध किस प्रकार संचालित किया जाना 
चाहिए | उनका मुख्य विचार इस आशा से स्थल मार्ग द्वारा हनोवर पर आक्रमण करने का 
प्रतीत होता था कि इससे या तो ब्रिटेन को फ्रांस की शर्तें स्वीकार करने के लिए बाधित किया 
जाय अथवा उपनिवेशों की हानियों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त की जाय । हनोवर पर हमले के 
लिए हनोवर के पूर्व दिशा वाले पड़ोसी प्रशिया के साथ सन्धि उपयोगी थी । इसी कारण 
आरम्भ में आस्ट्रिया के साथ प्रस्तावित सन्धि आकर्षक नहीं थी, क्योंकि इससे प्रशिया के साथ 
शत्रुता में पड़ता पड़ता था । इस समय फ्रांस फ्रेडरिक को उसकी आक्रमणात्मक योजनाओं 
में किसी प्रकार से भी सहायता देने के लिए तैयार नहीं था | फ्रेंच सरकार की निर्बलता और 
अयोग्यता से घृणा करने वाले फ्रेडरिक को फ्रांस के साथ सन्धि करने में कोई विश्वास 
नहीं था । 

इस समय बेकार हल्लागुल्ला करने वाले तथा नालायक न्यूकेसल के ड्यूक की 
अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार भी इसी प्रकार की नि बलतापूर्ण दुविधा में फेंसी हुई थी। 
वह युद्ध से बचना चाहती थी। उसने इसके लिए तैयारी करने में कोई उत्साह नहीं 


समुद्री और ओपनिवेशिक प्रभुता के लिए महान्‌ संघर्ष को पहलो अवध्याएँ : ७५७ 


प्रदीशत किया था। फिर भी यह अनुभव किया जाता था कि लगभग अनिवार्य रूप से युद्ध 
होने वाला है और पिछली पीढ़ी की परम्पराओं के अनुसार इस बारे में मुख्य चिन्ता का विषय 
युद्ध छिड॒ जाने पर हनोवर की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना था । फ्रांस से हनोवर की रक्षा 
करना आवश्यक था। किन्तु इसे पूर्व के पडोसी प्रशिया से भी खतरा था, क्योंकि इसके धर्तंता- 
पूर्ण लोभ से प्रत्येक व्यक्ति भयभीत था। परम्परा आस्ट्रिया के साथ पुरावी मैज्ी-सन्धि के 
नवीकरण का सुझाव दे रही थी, अतः न्यूकंसल ने हनोवर की सुरक्षा की गारच्टी पाने के 
लिए आस्ट्रिया से सन्धिचर्चा आरम्भ कर दी। आस्ट्रिया यह गारन्टी केवल एक शर्ते पर 
देने को तैयार था कि उसे इतनी पर्याप्त मात्रा में आथिक सहायता दी जाय कि उससे 
वह प्रशिया पर हमला करने तथा साइलीशिया की पुनरविजय करने में समर्थ हो सके । 
किस्तु इसका अथ भिडों के छत्ते को छेडना था। ब्रिटेन महाद्वीप में युद्ध नहीं, किस्तु 
सुरक्षा को ही चाहता था। उसने आस्ट्रिया की योजना में अपना सहयोग देने से इन्कार कर 
दिया, इसलिए आस्ट्रिया के साथ लम्बी मैत्री सन्धि का अन्त हो गया । 

१७५४ ई० में और इससे भी अधिक १७५४ ई० में, जब अमेरिका में पहले से ही 
वास्तविक युद्ध चल रहा था, उस समय हनोवर के लिए अतीब चित्तातुर न्यूकैसल ने यूरोप 
की मैत्री सन्धियों को करने के लिए बडी निराशा के साथ ग्राहक खोजे । उसने रूस का परीक्षण 
किया और उससे यह समझौता किया कि यदि प्रशिया हनोवर पर हमला करेगा, तो रूस 
प्रशिया पर हमला कर देगा | किन्तु, अन्त में प्रशिया के विरुद्ध सर्वोत्तम संरक्षण प्रशिया के 
साथ ही मित्रता की सन्धि हो सकती थी। अच्ततोग्रत्वा न्यूकंसल ने इस विचार की 
शरण ली | फ्रेडरिक ने इस योजना का स्वागत किया । वह जिस युद्ध के लिए तैयारी कर 
रहा था, उसमें एक मित्र हनोवर द्वारा उसके पाश्वे की रक्षा किया जाना उसके लिए एक 
बडा लाभ था। अतः जनवरी १७५६ ई० में वेस्टमिन्स्टर में एक समभोते पर हस्ताक्षर 
किये गये । इसके अनुसार ब्रिटेव और प्रशिया ने परस्पर एक दूसरे के प्रदेशों को सुरक्षित 
रखने की गारण्टी दी। इस प्रकार महान्‌ संघर्ष के आरम्भ में एक बार पुनः हनोवर की 
आवश्यकताओं ने ब्रिटेन को यूरोप के पेचीदा मामलो में उलभा दिया । 

वेस्टमिन्स्टर के समभोते से फ्रांस के रुख में एकदम परिवर्तेत आ गया। उसने यह 
समा कि शिया ने उसका साथ छोड दिया है, अत: उसकी सरकार ने अन्त में कोनित्स 
की आवश्यक बात को सुना, और मई १७५६ ई० में फ्रांस ओर आस्ट्रिया के बीच में एक 
सन्धि हुईैं। इसके अनुसार फ्रांस ने आस्ट्रिया को सेवाएँ और आश्िक सहायता देना 
स्वीकार कर लिया और इस प्रकार उसने एक महान्‌ यूरोपियन युद्ध में स्ववमेव भाग लेना 
मान लिया । यह उस मैत्रीसन्धि का आरम्भ था, जो एक पीढ़ी तक बनी रही ओर फ्रांस पर 
मुसीबर्तें ही लाती रही । यह राज्यों के उस महान्‌ संघ का भी आधार था, जिसे 
बलिन के दुष्ट प्रवंचक के विध्वंस के लिए आस्ट्रिया ने शने:-शर्ने: बनाया था। उसे पहले 
से ही रूस की मित्रता का निश्चय था। शीघ्र ही इस संघ में स्वीडन तथा साम्राज्य के 
छोटे राज्य भी सम्मिलित होने थे, जिनसे विश्वासपूर्वंक यह्‌ आशा की जा सकती थी कि 
फ्रेडरिक को हरा दिया जायगा, क्‍योंकि फ्रेडरिक का एकमात्र मित्र ब्रिटेव था। वह रण- 
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क्षेत्र में बड़ी सेनाएँ नहीं ला सकता था और जिस ब्रिटेन के लिए यह निश्चित था कि 
अच्यत्र सेता की माँगों के कारण उसका ध्यान बेंट जायगा। इस प्रकार १७५६ ई० में यह 
प्रतीत होता था कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों महान्‌ संघ के प्रधान प्रश्नों को दृष्टि से 
ओभल कर रहे थे । 

फ्रेडरिक अपने खतरे को समझता था। उसके विरुद्ध गुटबन्दी अभी तक नहीं बनी 
थी, किस्तु अब यह बन रही थी । अगस्त १७५६ ई० में उसने एकाएक अपनी महान्‌ सेना को 
सैक्सनी में फौरन भेज दिया । वह अपने इस पडोसी राज्य को अपने राज्य में मिला लेना 
चाहता था | उसने छोटी सैक्सन सेना को पिरना में बन्द कर दिया और इसे मुक्त कराने 
के आस्ट्रियन प्रयत्न को रोक दिया । इसे न केवल समपंण करने के लिए अपितु उसके भण्डे 
के नीचे लडने के लिए विवश किया गया, इस प्रकार उसने सेक्‍्सनी के सभी साधनों पर 
नियन्त्रण पाने के साथ युद्ध आरम्भ कर दिया, जैसे उसने पिछला युद्ध साइलीसिया पर 
अधिकार करने के साथ शुरू किया था । 

न्यूकोसल ने यह आशा की थी कि जिस समय फ्रांस के साथ संघर्ष चलेगा, उस 
समय वह यूरोप में शान्ति बनाये रखेगा। प्रशिया के साथ मित्रता का उद्देश्य हनोवर को 
सुरक्षित बनाना था, न कि इसे बड़े खतरे में डालना था। किन्तु उसने यह हिसाब अपने 
शक्तिशाली मित्र का विचार किये बिना ही लगाया था। अब ब्रिटेन ने अपने को एक 
यूरोप्यिन युद्ध में उलफा हुआ पाया । यह उस महान्‌ संघर्ष के अतिरिक्त था, जो समुद्रों 
पर अमेरिका में और भारत में चल रहा था और जिसमें वह पहले ही पड़ चुका था, 
जैसा कि हम देखेंगे कि इस' संघर्ष में अब तक उस पर केवल मुसीबतें ही मुसीबतें आयीं 
थीं। १७५६ ई० के अन्त में जब फ्रेडरिक अपने सैक्सन विजय का उपभोग कर रहा था, 
उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि ब्रिटेन अपने इतिहास के भीषणतम संकट में पडा हुआ 
है और उसके ह्विग नेता उसे इस संकट से उभारने में असहाय थे । 


७. ब्रिटिश राजनीति श्रौर महान संघर्ष : पिट का आविर्भाव 


आस्ट्रियन उत्तराधिकार के युद्ध के बड़े भाग में तथा शान्ति के पहले छः वर्षो में 
ब्रिटेन की विदेश नीति का संचालन करने वाला हेनरी पैलहम का “चौड़े आधार” वाला 
मन्त्रिमण्डल था । इसमें प्रत्येक गुट को सम्मिलित किया गया था और वह लगभग निविरोध 
था, यहाँ तक कि वालपोल के तथा कार्टरेट के समय में ब्रिटिश हितों को हनोवर के हितों 
का वशवर्ती बनाने के विरुद्ध गजंना करने वाला तूफानी पिट भी आठ वर्ष तक सेनाओं के 
वेतनाध्यक्ष के रूप में कोई राजनीतिक महत्व न रखने वाले पद पर, पैलहम की अध्यक्षता 
में कार्य करने में सन्तुष्ट रहा था । घरेलू राजनीति में, ब्रिटिश इतिहास में यह अधिकतम 
जड़ता का युग था। यद्यपि पैलहम का संचालन रूप की दृष्टि से एक राष्ट्रीय मन्त्रि 
मण्डल था, तथापि इस का संचालन वस्तुतः छ्विगों की विदेश नींति की परम्पराओं द्वारा 
किया जाता था। इसके शक्तिहीन पथ-प्रदर्शन में ही ब्रिटेंन उस संकट में फँसता चला 
गया था, जिसमें वह अब अपने को पा रहा था । उस समय अविच्छिन्न रूप से 'पूरानी पद्धति” 


समुद्री ऑर औपनिवेशक प्रभुता के लिए मह॒।न्‌ संघर्ष को पहली अवस्थाएँ : ७५६९ 


जैसा कि इसे कहा जाता था, चलती रहीं। यह पद्धति यूरोप में शक्ति के सन्तुलन की 
ओर निरन्तर ध्यान देने की, हनोवर के संरक्षण के इरादे से मुख्य रूप से की आगे वाली 
मैत्री सन्धि की तथा आर्थिक सहायताओं को देने की और उपनिवेशों की आवश्यकताओं 
तथा खतरों कीं उपेक्षा करने कीं थी । ब्रिटिश राजनीति में प्रधान तत्व अब भी सावे- 
जनिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार और बरो का प्रभाव थे, इनकीं 
व्यवस्था करना मन्त्रियों की चिन्ता का मुख्य विषय था । 

१७४४ ई० में हेनरी पैलहम का देहात्त हो गया और उसके माधुय से इकट्ठा 
टिका रहने वाला “चौड़े आधार का प्रशासन भंग हो गया। उसका स्थान उसके भाई 
स्यूकैसल के ड्यूक ने लिया । यह बरो-अ्रबन्धकों का राजा और राजनीतिक भ्रष्टाचार की 
कलाओं में अतीव कुशल था । यह छ्विग अल्पतन्त्र (0॥8००४४) का निदक्ृष्ठतम रूप था । 
राज्यसचिव (86८»४०7ए ० 5६80८) के रूप में, त्यूकेसल यूरोपियन कूटनीति के अनन्त जाल 
के साथ चिरकाल से गम्भीर रूप से सम्बद्ध था। वह शान्ति बनाये रखने वाले यूरोपियन 
राज्यों के सन्तुलन की सर्वोच्च महत्ता में तथा आर्थिक सहायता देने वाली सन्धियों 
को निरन्तर करते हुए, इसे बनाये रखने को सम्भावना में अधिकतम विश्वास रखने वाला 
व्यक्ति था । किन्तु १७५४ ई० के वर्ष में जब मन्त्रिमण्डल में परिवर्तत हुआ, तो यह 
वही वर्ष था, जिसमें अमेरिका के दूरवर्ती सघन वनों में भी युद्ध की अग्नि भड़क उठी 
और जिसमें ब्रिठेव को यह अनुभव करने के लिए विवश होना पड़ा कि उसके इतिहास में 
उत्पन्न होने वाला एक महान्‌ संकट उसके समक्ष है। न्यू कैसल स्पष्टतः ऐसा व्यक्ति नहीं 
था, जो इस संकट में देश का पथ-प्रदर्शत कर सके । यद्यपि एक पीढ़ी की अवधि से उसका 
सम्बन्ध औपनिवेशिक समस्याओं से रहा था। फिर भी, वह जिद्दी ढंग से इनकी उपेक्षा 
कर रहा था। उसके लिए तथा उसकी पीढ़ी के भत्य राजनीतिज्ञों के लिए राजनीति का 
अथ यही था कि वे यूरोपियन कूठनीति के विफलतापूर्ण कार्यों में तथा पालियामेण्ट को 
कमीने ढंगों से नियन्त्रित बनाये रखने के कार्य में भाग लें। अपने सन्त्रिमण्डल के निर्माण में 
उसके सामने इसके अतिरिक्त कोई विचार नहीं होता था कि वह विभिन्न प्रकार के स्वार्थ 
रखने वाले व्यक्तियों को प्रसन्न करे और अपने नियन्त्रण में बने रहने वाले व्यक्तितयों का 
सहयोग प्राप्तु करे । इसका परिणाम यह हुआ कि अपने भाग्य के संकट की घड़ी में, ब्रिटेन 
ते अपने को पहले किसी भी समय की अपेक्षा अधिकतम निर्बल और अयोग्य प्रशासन 
में पाया । 

किन्तु सौभाग्यवश राष्ट्रीय अविश्वास को अभिव्यक्त करने और राष्ट्रीय भावना 
को उद्दीप्त करने में समर्थ एक शक्तिशाली विरोध का अभाव नहीं था। विलियम पिट 
चिरकाल से इस बात से व्यथित था कि वह वास्तविक राजनीति के प्रभाव से बहिष्कृत है। 
अब नयी व्यवस्था में उसने पदोन्नति की प्रत्येक सम्भावना से अपने को वंचित पाया। चह 
विरोधी दल में चला गया, और वालपोल तथा कार्टरेट के विरोध के दिनों की भाँति 
उसका गम्भीर गजन राष्ट्र को विध्वंस की ओर ले जाने वाले अन्धेपन ओर अयोग्यता का 
विरोध कर रहा था। ब्रिटिश राजनीति में एक मात्र वही ऐसी ह॒र्षध्वनि थी जो कामन्स 
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सभा की अवगुण्ठित भित्तियों का भेदन कर सकती थी और अपने को किसी प्रकार समूचे 
राष्ट्र द्वारा सुनवा सकती थी। १७५५ और १७५६ ई० के दुदिनों में ज्यों-ज्यों एक 
मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत आती गयी, त्यों-त्यों पिट की भर्त्सनाएँ अधिक भीषण होती 
चली गयीं और राष्ट्र पूर्ण विनाश से उद्धार करने में समर्थ अपना एकमात्र नेता उसी को 
समभने लगा । न्‍्यूकेसल की निबंलता ने, साहस के अभाव ने और इनसे होने वाली पराजयों 
की लम्बी परम्पराओं ने इस प्रकार अपनी हानि की अधिकांश क्षति-पूर्ति की कि इन्होने 
अल्यतन्त्रीय आत्मसन्तुष्टि के बन्धनों को भंग कर दिया तथा राष्ट्र की सेवा और नेतृत्व के 
लिए महानतम शासन करने का मस्तिष्क रखने वाले ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत किया, जो 
राष्ट्र ने क्रामवेल के बाद अब उत्पन्न किया था । 

१७५६ ई० में विलियम पिट* ४८ वर्ष का था । यद्यपि उसने बीस वर्ष. से अपनी 
सभी शक्तियाँ राजनीतिक जीवन में लगायी थीं, तथापि उसने अब तक कभी राजनीतिक 
शक्ति के अनुभव का कोई उपभोग नहीं किया था। वह मित्रों के उस छोटे समूह का 
सदस्य था, जिसका नेता लार्ड काबहम था और जिसमें महत्वाकांक्षी ग्रेनविल्ले बन्धु 
भी सम्मिलित थे। पिट ने १७५४ ई० में इन भाइयों की बहन के साथ विवाह किया । इस 
समृह के सदस्य के रूप में उसने सर्वप्रथम १७३४५ ई० के बाद से वालपोल के विरोध में 
प्रदर्शित किये जाने वाले पौरष और शक्ति से अपने को प्रसिद्ध बनाया । इसमें उस्त पर 
बोलिगब्रोक के कुछ सिद्धान्तों का गहरा प्रभाव पड़ा, यद्यपि व्यक्त के रूप में बोलिंगब्रोक 
पर अविश्वास करना उसने सीख लिया था। किन्तु सदैव उसके मुख्य विषय ये रहे-- 
अपनी नौसेनिक शक्ति के ठीक उपयोग का बश्रिदेन के लिए सर्वोच्च महत्व, समुद्री और 
ओपनिवेशिक प्रश्नों की अत्यधिक महत्ता, हनोवर की आवश्यकताओं से आदेश पाने वाली 
ब्रिटिश विदेश नीति की मूर्खता और बर्बादी तथा यूरोपियन मामलों की जटिलताओं के 
जाल में फेसना | इन विचारों से अनुप्राणित हो कर वह १७३६ ई० में वालपोल को 
युद्ध में पड़ने के लिए विवश करने वाले अधिकतम क्रियाशील प्रभावों में एक था। उसने 
उस ढंग की निन्‍्दा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस ढंग से इस युद्ध को पहले वालपोल 
द्वारा और बाद में कार्टरेट द्वारा संचालित किया गया था। उन आरम्भिक दिनों में भी 
अपनी भाषणकला के ओज और शक्ति के कारण उसे एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त हुई थी । 
कामन्स सभा पर उसने पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। वह एक लोकप्रिय वीर पुरुष 
बन गया था। वह समूचे यूरोप में प्रसिद्ध था । इंग्लैण्ड में फ्रांस के प्रतिनिधि उसके भाषणों 
के बारे में अपने देश को पत्र लिखना उपयुक्त समभते थे । १७४६ ई० में प्रशियन राजदूत 
ने अपने राजा को यह रिपोर्ट भेजी थी कि 'पिट कामन्स सभा में सबसे बड़ा वक्‍ता और 
राष्ट्र द्वारा सावंभोम रूप से प्रेम किया जाने वाला पुरुष था ।' उसने यह स्थिति केवल अपनी 


१. पिठ की प्रामाणिक जीवनी दो भागों में बेसिल विलियम्स ने लिखी है; यह एक 
सराहनीय रचना है। बारह इंग्लिश राजनीतिज्ञों की पुस्तकमाला में फ्रेडरिक 
हैरिसन ने पिट की एक छोटी जीवनी लिखी है । 


समुद्री ओर ओपनिवेशि क प्रभुता के लिए महान्‌ संघर्ष की पहली अवत्थाएँ : ७६१ 


भाषण शक्ति ओर साहस से ही प्राप्त की थी, क्योंकि न तो उसके पास सम्पत्ति थी, न ही 
बड़ा पद था और न ही उसके पास बरो का प्रभाव था । 

१७४६ ई० में पिट ने पैलहम के नेतृत्व में सेनाओं का वेतनाध्यक्ष बनने के लिए 
अपने विरोध का परित्याग किया और शुरू में एक ऐसे पद की स्वीकृति ने उसकी कीति 
को कुछ कलंकित किया जिस पद के द्वारा १८वीं शताब्दी के राजनीतिज्ञ महान्‌ सम्पत्तियाँ 
बटोरने के आदी थे। किन्तु दरिद्र व्यक्ति होते पर भी पिट ने अपने पद की अवधि को इस 
बात से महत्वपूर्ण बताया कि उसने इस पद द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले धन कमाने के 
उन सभी अवसप्तरों का लाभ उठाने से इन्कार किया, जिन्हें उसके समकालीन व्यक्तित सर्वथा 
वैध समभते थे । उसने अपने कार्यालय द्वारा विदेशी सेनाओं को दी जाने वाली आर्थिक 
सहायताओं पर दिये जाने वाले सामान्य कमीशन को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। 
उसके अपने हाथ में बकाया रहने वाली महान धन राशियों को उधार पर दे कर ब्याज 
कमाने से भी उसने इन्कार कर दिया, उसने धन की बर्बादी और गबन को रोकलने के 
लिए बड़ा प्रयत्न किया । अपने पद पर रहते हुए उसने यह प्रदर्शित किया कि वह भ्रष्टाचार 
की उन उग्र निन्‍्दाओं में बिलकुल सच्चा है, जो निन्‍दाएँ उसने विरोधी दल में रहते हुए 
की थीं । परन्तु उसकी सर्वोच्च इच्छा यह थी कि उसे अपने देश की सेवा के लिए उत्त 
महान्‌ शक्तियों के प्रयोग का अवसर मिले, जिन शक्तियों के बारे में उसे मह ज्ञान था कि 
कि वे उसमें विद्यमान थीं। पैलहम-बन्धु यद्यपि उससे परामर्श करते थे और कई बार 
उसकी सलाह का अनुसरण करते थे, तथापि उन्होंने उसे कैबिनेट के दर्जे का कोई पद नहीं 
दिया । उसके सत्ता से बहिष्कृत किये जाने का कुछ कारण यह था कि राजा उसकी हनोवर-. 
वंश का विरोध करने वाली वक्‍तृताओं को क्षमा नहीं कर सकता था | वह इस कारण भी 
बहिष्कृत था कि उसके पास 'प्रभाव” की कमी थी, वर्योकि उसके नियन्त्रण में रहते हुए 
कोई बरो वोट नहीं देते थे । अब उसने यह प्रदर्शित करना था कि जो व्यक्ति १ ८वीं शताब्दी 
की राजनीति की परिस्थितियों में भी, राष्ट्रीय संकट के समय में राष्ट्र का विश्वास और 
भरोसा पा सकता था, वह वाला व्यक्ति जनता के उसी समर्थन से छ्धिग अल्पतन्त्र की सुदृढ़ 
रूप से जमी हुई शक्ति के भी विरुद्ध सफलता प्राप्त कर सकता था। है 

इस महापुरुष का व्यक्तित्व अपने थरुग पर हावी था, वह ब्रिटिश राजनीति में 
साम्राज्य के नवीन विचार का प्रेरणा देने वाला और इसका भ्रवक्ता था; किन्तु यह व्यक्तित्व 
सर्वेथा निर्दोष नहीं था। वह अपने व्यवहारों में बेहुदा ढंग से नाटकीय कार्ये करने वाला 
व्यक्ति था। वह एक अत्यधिक प्रभाव डालने वाला साथी था, उसमें अपने विरोध को सुनने का 
धैय नहीं था। उसके साथ काम करना बहुत कठिन था । जो व्यक्ति अधिकतम श्रद्धा के साथ 
उसमें विश्वास रखते थे, वे भी प्रायः यह पाते थे कि उनकी निष्ठा पर दैवीय (0एए9&7) 
रहस्यवाद के उस वातावरण का प्रभाव पड़ रहा था, जिसमें अपने को आवेध्टित करता 
उसे प्रिय था। उसके स्पष्ट रूप से सुचिन्तित कोई राजनीतिक सिद्धान्त नहीं थे ओर वह 
सदैव परस्पर विरोधी विचार रखने का दोषी था। शासन के महान कार्य के लिए उसकी 
बौद्धिक योग्यता कई अंशों में दोषपूर्ण थी, किन्तु उसकी देशभक्ति की भावनाएपूर्ण प्रगाढ़ता 


स्ध्टः 


७६२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


में, उसकी कल्पना की साहसिकता और दिलेरी में अथवा ब्रिटिश जनता में और अपने आप 
में उत्कृष्ट विश्वास रखने में कोई व्यक्ति सन्देह नहीं कर सकता था अथवा इससे इन्कार नहीं 
कर सकता था। उसने कहा था, “मैं जानता हूं कि मैं ही अपने देश की रक्षा कर सकता हूं 
और कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता ।” उसके प्रेरणादायक विश्वास में ऐसी 
शक्ति थी कि उसके मुँह से उपर्यक्त वाक्य गर्वोक्ति नहीं प्रतीत होता था। उसे अपने सम- , 
कालीन व्यक्तियों से भिन्न बनाने वाली तथा उसे राष्ट्र की भक्ति का पात्र बनाने वाली बात 
यह थी कि वह प्रबल और सच्चे विश्वासों से स्पष्टत: प्रेरित हो रहा था। वह अपने देश में 
तथा इसके भविष्य को महत्ता' में विश्वास रखता था तथा वह स्वतन्त्रता में विश्वास रखता 
रखता था, यद्यपि वह इसकी व्याख्या करने में समर्थ नहीं था। उसमें ये दोनो विश्वास मिल 
कर एक हो गये थे, क्योंकि उसके लिए इंग्लैण्ड स्वतन्त्रता की जननी था। उसकी विजय 
स्वतन्त्रता की विजय थी । उसकी श्रद्धा की उग्रता ने तथा उसके अभिभानपूर्ण विश्वास 
ओर साहस ने उसे अपने अनुयायियों को प्रेरणा देने में और राष्ट्र में चिरकाल से विस्मृत 
उत्साह को जागृत करने में समर्थ बनाया | यह उसके देश के लिए सौभाग्य की बात थी कि 
वह उन सभी गुणों से समृद्ध रूप में सम्पन्त था, जो गुण उसकी उत्कण्ठित आत्मा को यह 
पेतृत्व प्राप्त करने में समर्थ बना सकते थे तथा जिनका वह अधिक्रारी था। एक भव्य 
चालढाल ने, श्येनतुल्य मुख मुद्रा ने, दग्ध एवं भयभीत करने में समर्थ आँख ने, सुरीली 
आवाज ने तथा पौरुषपूर्ण वाग्मिता के प्रत्येक साधन पर एक आश्चर्यजनक अधिकार रखने 
की विशेषता ने उसे 'कामन्स सभा' पर ऐसा हावी होने में समर्थे बनाया, जैसा अब तक या 
उसके बाद से कोई व्यक्ति इस पर हावी नहीं हुआ है। जिन दिनों पालियामेण्ट के विवादों की 
रिपोर्ट अखबारों में नहीं छुपती थी, उस समय भी वह राष्ट्र के मन पर अपनी ज्वालामगी 
शक्ति की एक मूर्ति अंकित करने में समर्थ हुआ था । महान्‌ फ्रेडरिक ने कहा था “इंगलैण्ड 
चिरकाल से प्रसूति व्यथा में था, किन्तु अन्त में उसने एक पुरुष पदा किया है ।” अब राष्ट्र 
का संकट उस तरफ से आया था, जिस ओर राष्ट्र के समुद्र पार के कार्यों का समूचा लम्बा 
विकास इंगित कर चुका था। इप्तके साथ ही राष्ट्र को इसके आलस्य से जगाने के लिए 
भी एक महापुरुष आया था । इस बात को पृष्ठ करते हुए उसके नवीनतम और सर्वोत्तम 
जीवनीलेखक ने कहा है, “इस महान्‌ सामान्य व्यक्ति (9768८ (07877076०) की प्रधान 
कौति साम्राज्य को जीतना नहीं, किन्तु जनता को संयुक्त बनाना है | हम इस बात को आगे 
देखेंगे कि विफलता के जिन अन्धकारपूर्ण वर्षों के साथ यह महान्‌ संघर्ष आरम्भ हुआ था, 
उन वर्षों में भी पिठ का साहस और विश्वास तथा वह ओजस्विता राष्ट्र को जागृत करने 


की और उसे एक बनाने की महान्‌ सेवा कर रहे थे, जिस ओजस्विता के साथ वह युद्ध में 
विफलता को उत्पन्त करने वाली अयोग्यता की भत्संता कर रहा था। 


सन्दर्भे-ग्रन्थ 
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कट 
विलियम पिट दधा ब्रिटेन द्वारा समुद्री ओर 


ग्रॉपनिवेशिक प्रशुह्म को स्थापना 
( १७५५-१७६३ ई० ) 


१. भ्रन्धका रपूर्ण दिवस 


१७५५ ई० की वसन्‍्त ऋतु में एक साहसी और सच्चा 
सिपाही, यूरोप के महाद्वीप की युद्ध की पद्धतियों में प्रशिक्षित, 
किन्तु दरवर्ती सघन वन्य प्रदेशों की लड़ाई की पद्धतियों से अपरिचित, 
जनरल एडवर्ड ब्रेडॉक ओहियो घाटी को वापस लेने के लिए भेजे 
जाने वाले सैनिक दल की कमान संभालने के लिए दो रेजीमेण्टों के 
साथ वर्जिनिया पहुँचा । उसे यह आशा थी कि विशाल ओऔपनिवेशिक 
सेनाएँ उसके साथ मिल जायेंगी | किन्तु उसे केवल छः सौ अस्थायी 
सैनिक प्राप्त हो सके और इनका व्यय भी ब्रिटेन के राज्य कोष से 
दिया जाना था; यहाँ तक कि आवश्यक गाड़ियाँ और रसद अत्य- 
घधिक कठिनाई के साथ ही प्राप्त की जा सकी थी। ब्रंडौोक पर 
उपनिवेशवासियों के साथ सहानुभूति रखने का दोष लगाग़ा जाता है; 
किन्तु उसकी अधीरता आश्चयंजनक नहीं है । 


जून में वह फोर्ट ड्यूक्वेस्ते (0प4०८४॥८)* तक मार्ग 
हीन वनों में सो मील से अधिक दूरी के एक कूच पर एलघेनी 
पर्वंतमाला के पार जाने के लिए अपनी छोटी सेना के साथ रवाना 
हुआ । ये जंगल ऐसे रेड-इण्डियन लोगों से भरे हुए थे, जो फ्रेन्च 


नल 


१. नक्शे के लिए एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या 
प५ तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या ६३ देखिए । इस 
समूचे अध्याय में इस नवशे का प्रयोग किया जाना चाहिए । 


बविलियस पिठ तथा ब्लिटेव की स्रुद्री प्रभुता : ७६४ 


लोगों की सेवा कर रहे थे तथा ब्रिटेन के पक्ष में कोई भी रेड-इण्डियन नहीं थे | अपने सर्वोत्तम 
व्यक्तियों के साथ आगे बढ़ने वाला ब्रेडौक जब फोर्ट ड्यूक्वेस्ते से नौ मील दूर रह गया, उस समय 
जंगलों में छिपे हुए आठ सौ रेड-इण्डियनों की अदृश्य सेना ने इस पर हमला किया। ये सैनिक 
पेड़ों के पीछे तथा भाड़ियों वाली पहाड़ियों के पीछे छिपे हुए परेड के रूप में व्यवस्थित उत्तम 
कवायद करने वाले व्यक्तियों के एक सघन समूह पर गोलियाँ चला रहे थे। अभाणी सेना ने 
जम कर मुकाबला किया, अपने भज्ञात शत्रओं पर अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलायीं और खड़े-खड़े 
ही वे गोलियों का निशाना बना दिये गये । ब्ने डौक स्वयमेव मारा गया । सेवा का एक अल्प 
भाग ही तरुण वाशिंगटन की चतुराई से बचाया जा सका। इससे न केवल फ्रेन्च लोगों को 
ओहियो घाटी का प्रभुत्व मिल गया, किन्तु ब्रिटिश उपनिवेशों के सीमान्त प्रदेश उनके हमलों 
के लिए ओर रेड-इण्डियन जन-जातियों के धावों के लिए खुल गये । लगभग ये सभी जन- 
जातियाँ बड़ी उत्कण्ठा से विजयी पक्ष के साथ मिल गयी थीं। यह महान्‌ संघर्ष की पहली 
घटना थी । उपनिवेशों में विद्यमान नियमित सैनिकों की एकमात्र सेना समाप्त हो गयी। 
खतरे में पड़े हुए उपनिवेश स्वयमेव अपनी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। 


इस बीच में उत्तर में फ्रेन्च लोग (जिनके पास पाँच हजार नियमित सैनिक तथा 
कनाडा के सभी सशस्त्र पुरुष थे ) न्यू इंग्लैण्ड को दक्षिणी बस्तियों से पृथक्‌ करने के लिए 
चैम्पलेन भील तथा हडसन नदी की घाटी में नीचे की ओर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे । 
स्यू इंग्लैण्डबासी अपने दक्षिणी पड़ोसियों की अपेक्षा अधिक ओजस्वी थे। उन्होंने इस संकट 
का सामना करने के लिए छः हजार व्यक्ति एकत्रित किये और इन्हें सर विलियम जॉनसन की 
कमान में रखा । यह एक क्रियाशील आयरिश व्यक्ति था और इरोकुओई लोगों में इसका बड़ा 
प्रभाव था। फ्रेंच लोगों ने जाजे फील पर इन सैनिकों पर भी छिप कर हमला किया। ये 
सैनिक ब्रेडॉक जैसी मृूसीबत से केवल इसीलिए बच ग्ये कि ये अनुशासन द्वारा एक जगह 
इकट्ठे नहीं थे । वे जंगलों का ज्ञान होने के कारण बच कर भाग निकलने में समर्थे हुए । पुन: 
व्यूहरचना करने के बाद उन्होंने एक नये फ्रेंच आक्रमण को पीछे धकेलने में सफलता पायी । 
किन्तु जब लड़ाई समाप्त हुई तो उनके पास हडसन घाटी के प्रवेश-मार्य की रक्षा करने वाले 
लेक जाज की तलह॒टी में बने हुए किले ही थे । फ्रेन्च लोग क्राउन प्वाइन्ट और टिकोडेरोगा 
के अपने किलरों पर आश्रित थे। संख्या की दृष्टि से तथा लड़ाई की तैयारी में वें अधिक 
उत्कृष्ट थे और अगली लड़ाई में अंग्रेजों के प्रतिरोध को भंग करने का खतरा बने हुए थे । 


इस प्रकार अमेरिका में १७५४५ ई० का पहला औपचारिक युद्ध ब्रिटिश पक्ष के लिए 
विपत्तिजनक था । फ्रेन्च लोगों की विजय निश्चित प्रतीत होती थी । शीत काल में वर्जिनिया 
और. पेन्सिलवेनिया के सींमान्‍्त प्रदेश रेड-इण्डियनों के ऐसे हमलों से आतंकित होते रहे, जिनमें 
सैकड़ों नर-नारियों और बच्चों की हत्या की गयी । मुट्ठीभर आदमियों के साथ वाशिग्रटन 
चार सौ मील लम्बे सीमान्त की रक्षा नहीं कर सकता था । यद्यपि उसने इसकी रक्षा के लिए 
अपनी ओर से अच्छे से अच्छा यत्न किया; फिर भी उपनिवेशों के अधिकारी अधिकांश रूप में 
आलसी बने रहे तथा ब्रिटेन की सहायता पाने के लिए प्रतीक्षा करते रहे । पेन्सिलवेनिया की 


७६६ ; ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


विधान-सभा ने सावंजनिक प्रतिरक्षा करने के लिए एक डालर या एक आदमी भी वोट द्वारा 
देना स्वीकार नहीं किया । 

यह काफी बुरा समाचार था, किन्तु शीघ्र ही इससे भी बुरा समाचार आने वाला था । 
इंग्लैण्ड में एक फ्रेन्च आक्रमण की आशंकाएँ थीं। इंग्लिश चैनल में फ्रेन्च सेनाएं एकत्र हो 
रही थीं और ब्रस्ट के नावांगत (00०८५०४०) व्यस्त थे । ब्रिटिश नौसेना व्यापक रूप से 
बिखरी हुई थी; उसमें व्यक्तियों की कमी थी । यद्यपि फ्रान्स की नौसेना की संख्या बहुत कम 
थी, तथापि यह्‌ फ्रान्स के बन्दरगाहों में थी और लड़ाई के लिए सारी सेना की सहायता 
उपलब्ध हो सकने वाली प्रतीत होती थी। इंग्लैण्ड के समीपतर संकट से रक्षा के लिए 
भूमध्य सागर से ब्रिटिश पोतों को वापस बुलाना पड़ा। यही बात फ्रेन्च लोग चाहते थे । 
अप्रैल १७५६ ई० में एकाएक और ग्रुप्त रूप से बिना युद्ध घोषणा के रिशेल्यू के ड्यूक के 
नेतृत्व में डेढ़ सौ परिवहन पोतों में पन्द्रह हजार सैनिकों को सुरक्षित रूप से ले जाने वाला 
फ्रेन्च बेड़ा तुलोन से मिनोरका के विरुद्ध भेजा गया। यह आक्रमण पूर्ण आश्चयें के साथ 
हुआ था । मिनोरका का गवतेर और तीन हजार दुर्गरक्षक सेनिकों वाली सभी सेनाओं के 
कर्नल छुटूटी पर गये हुए थे। पोर्ट मेहोन का घेरा डाला गया । इसकी किलेबन्दियाँ टूट गयीं 
और इसका पतन लगभग निश्चित-सा प्रतीत होने लगा । इसी समय मई मास के पिछले 
हिस्से में जलसेनापति बिग फ्रेन्च बेड़े के ही लगभग बराबर संख्या वाले जहाजों के 
बेड़े के साथ इंग्लैण्ड से आया | यदि विरोधी बेड़े को नष्ट करने में बिग समर्थ होता, तो 
रिशेल्यू और उसकी सेना नष्ट हो जाने के तुल्य होती, भले ही वे पोर्ट मेहोन पर 
अधिकार कर लेते | बिग ने एक छुटपुट अनिर्णयात्मक लड़ाई लड़ी । इसमें उसकी कुछ 
बुरी हालत हो गयी | इसके बाद वह पीछे हट कर जिन्नाल्टर चला गया और उसने 
मिनोरका टापू को अपने भाग्य पर छोड़ दिया । जून के अन्त में पोर्ट मेहोत का पतन हो 
गया। इसी वर्ष नवम्बर में फ्रांस को जिनोआ के गणराज्य से कोसिका के टापू पर भी नियन्त्रण 
प्राप्त हुआ । ऐसा प्रतीत होता था कि तूलोन, कोसिका और मिनोरका उसे भूमध्य 
सागर का प्रभृत्व प्रदान कर रहे थे । 

इन घटनाओं ने ब्रिटेन में जो महान्‌ आतंक उत्पन्त किया था, वह अमेरिका की 
विपत्तियों से पैदा किये गये दुःखपूर्ण प्रभाव से भी अधिक बढ़ा हुआ था ॥ १७०८ ई० 
से मिनोरका भूमध्य सागर में प्रधात ब्रिटिश नौसैनिक अड्डा था। यह भहान्‌ संघर्ष 
उस गम्भीर प्रहार के साथ आरम्भ हुआ, जो १६६९० ई० में बीची हैड की लड़ाई के 
बाद ब्रिठेत की नोशक्ति द्वारा किया गया था । नौशक्ति पर ही ब्रिटेन की अपनी सत्ता 
ओर इसी पर अमेरिका में सफलता की सम्भावना पूर्ण रूप से अवलम्बित थी | बिग को 
वापस बुला लिया गया। उसका को्टंमाशल किया गया तथा वह दोषी पाया गया। 
उसका दोष कायरता नहीं, किन्तु मिनोरका को बचाने के लिए अधिकतम प्रयत्न नहीं 
करना था । युद्ध के नियमों के अनुसार उसे मुत्युदण्ड दिया गया। यद्यपि उस पर दया 
करने की सिफारिश की गयी थी, तथापि आतंक से प्रेरित जनता की माँग उसका वध 
करवाना चाहती थी। 


विलियम पिद तथा ब्रिठेन की समुद्री प्रभुता : ७६७ 


जब इंग्लैण्ड में मिनोरका के विषय में उत्तेजना अपने चरम शिखर पर थी, 
उस समय फ्रेल्च और ब्रिठिश दोनों अमेरिका में उत्पन्त स्थिति के लिए तैयारी कर रहे 
थे। फ्रांस ने अनन्त साहस और महान्‌ योग्यता वाले, अनेक रेजीमेण्टों के तुल्य महत्व रखने 
वाले सैनिक मारक्विस द मोंतकाम को युद्ध का सेनापतित्व संभालने के लिए बारह सौ नये 
सैनिकों के साथ अमेरिका भेजा । न्यूकेंसल के ड्यूक ने ला्ड लौडोन को भेजा । यह ऊँचा 
दर्जा रखने वाला एक सम्माननीय सिपाही था, किन्तु आसानी से हिम्मत हार जाता था 
और इसमें योग्यता और साहस का पूर्ण अभाव था । ब्रंडॉक की सेना के भग्न अवशेपों में 
वृद्धि करने के लिए मोन्तकाम की कमान में विद्यमान सात हजार नियमित सैनिकों का 
मुकाबला करने के लिए उसे नो सौ व्यक्तियों की एक रेजीमेण्ट दी गयी थी। मुख्य रूप से 
न्यू इंग्लैण्ड में भर्ती किये गये कई हजार उपनिवेशवासी भी उत्तके साथ आकर मिले, 
किन्तु वे अधिकांश रूप में अप्रशिक्षित पुरुष थे। प्रत्येक उपनिवेश बड़ी सतर्कता से अपने 
सैनिक दस्तों का नियन्त्रण करता था। उपनिवेशवासी नेताओं में परस्पर तथा ब्रिटिश 
अधिकारियों के साथ निरन्तर संघर्ष चलता रहता था। 


यह बात आश्चर्यजनक नहीं है कि इन परिस्थितियों में अमेरिका में १७५६ ई० की 
लड़ाई बुरी तरह से चली। एकमात्र आश्चयंजनक बात यह है कि इसका अन्त एक 
- भीषण विपत्ति के रूप में नहीं हुआ ।,ओहियो घाटी में कुछ भी नहीं किया गया। 
वर्जिनिया और पेन्सिलवेनिया कोई भी सैनिक देने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय 
केवल यही सम्भव था कि (पहले की अपेक्षा) सीमित सीमात्तों की प्रतिरक्षा की जाय । 
अधिक उत्तर में मोन्तकाम ने महान भीलों पर अवस्थित ओसवेगो के एकमात्र ब्रिटिश 
किले पर अधिकार कर लिया और उसे नष्ट कर दिया । यह दुर्ग मित्रतापूर्ण 
सम्बन्ध रखने वाली इरोकुओई जनजाति के देश में था और अलबेनी से मोहाक 
नदी की घाटी द्वारा इस तक पहुँचा जाता था। इसके छित जाने से फ्रेन्च लोगों 
के लिए मोहाक नदी से आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया तथा लेक जाजं पर गतिरोध 
पैदा हो गया । जब एक ओर लौडोन ने एडवर्ड और विलियम हेनरी के ब्रिटिश किलों 
को मजबूत बनाया और भील पर उपयोग के लिए किश्तियों के एक बेड़े का निर्माण 
किया; उस ब्रमय दूसरी ओर मोन्‍्तकाम भी ऐसे ही कार्यों में लगा हुआ था । यद्यपि दोनों 
पक्षों के सीमान्त सैनिकों का सुन्दर एवं दुस्साहसपूर्ण युद्ध बड़ी मात्रा में चलता रहा, 
तब भी फ्रेन्च लोगों का पलड़ा भारी रहा । १७५६ ई० में अमेरिका में ब्रिटिश पक्ष के लिए 
सफलता की कोई सम्भावना नहीं थी । 

यह बात हमारे लिए बहुत सन्‍्तोष की नहीं थी कि हमारे एक मात्र महाद्वीपीय मित्र 
प्रशिया के फ्रे डरिक ने धोखा दे कर सैक्सनी पर अधिकार कर लिया था और उतने महा- 
द्वीपीय संघर्ष आरम्भ कर दिया था। इससे केवल यही बात निश्चित हुई थी कि यूरोप में उग्र 
युद्ध होंगे; अतः हनोवर की रक्षा के लिए एक सेना अवश्य भेजी जानी चाहिए जिसका यह 
परिणाम प्रतीत होता था कि इससे अमेरिका के महान्‌ प्रश्न की उपेक्षा निश्चित रूप से होती 
रहेगी । सुदृर पूर्व में एक और विपत्ति आयी थी, यद्यपि सौभाग्यवश अभी तक इंग्लैण्ड को 
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इसका पता नहीं था। यह समाचार १७५७ ई० तक इंग्लैण्ड नहीं पहुँचा था कि बंगाल का 
नवाब सिराजुद्दोला सहसा अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था और उसने कलकत्ता पर अधिकार 
कर लिया था, इस कारण अनेक अभागे शरणार्थी गंगा के मुहाने पर एक टाए्‌ में भूखे मर रहे 
थे ओर अन्य शरणार्थी काल-कोठरी में मर चुके थे । 


२. पिट का अवसर और उसकी तेयारियाँ 


फिर भी, इन विपत्तियों ने एक उत्तम परिणाम उत्पन्त किया। न्यूकेसल के ड्यूक ने 
सावंजनिक निन्‍दा के उस तूफान के आगे नतमस्तक होते हुए अपना त्यागपत्र दे दिया। बिग 
को बलि के रूप में प्रस्तुत करने की उसकी इच्छा जनता के रोष को शान्त नहीं कर सकी 
थी और जार द्वितीय को पिट को अपना मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए बुलाना पड़ा । यद्यपि 
वह इस महान्‌ सामान्यजन से डरता था और इसमें अविश्वास रखता था, क्योंकि वह हनो- 
वर के हितों के लिए लड़ने के लिए अपने विरोध को घोषित कर चुका था । यह बात दिसम्बर 
१७५६ ई० में घटित हुई | पिट ने डेवनशायर के ड्यूक को इसका नाम मात्र का अध्यक्ष रखते 
हुए भ्रष्टाचार के प्रभाव से स्वतन्त्र रहने वाले एक मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया । अगले चार 
महीनों में उसने स्थिति को संभालने के लिए प्रबल कार्यवाही करते की योजना बनाने और 
तेयारी करने का कार्य उग्र शक्ति के साथ किया.। इन महीनों में उसके कार्य का प्रलेख 
(7१८००7०) न केवल उसके असीम उद्योग और पौरुष को, अपितु उसके दृष्टिकोण की 
विशालता और विचार की उस साहतिकता को भी प्रदर्शित करता है जिसका अब तक ब्रिटेन की 
नीति के संचालन में पूर्ण रूप से अभाव था । अमेरिका को लड़ाई का प्रधान क्षेत्र बनना था । 
लौडौन के पास विशाल सेनाएँ भेजी जानी थीं तथा एक बड़े बेड़े के समर्थन से उसे लुइस- 
बर्ग और क्वेबक पर एक सीधा आक्रमण करके फ्रेन्च लोगों को चुनौती देनी थी। उपनिवेशों 
को प्रोत्साहन दिया जाना था तथा उन्हें पर्याप्त सेनाओं की सहायता दी जानी थी, ताकि वे 
खतरे में पड़े हुए अन्य स्थानों पर जमे रहें । ब्रिटेन की समृची नौसैनिक शक्ति का साहसपूर्ण 
उपयोग मुख्य रूप से फ्रांस के बेड़े को घेरने के लिए तथा उन्हें सहायता भेजने से रोकने के लिए 
किया जाना था तथा गौण रूप से वेस्ट इण्डीज और पश्चिमी अफ्रीका के फ्रेन्च प्रदेशों पर हमला 
करने के लिए भी किया जाना था। इंग्लैण्ड की रक्षा के लिए आवश्यक सेनाएँ ,एकत्र करने के 
लिए एक नया नागरिक सेना अधिनियम (७४७७ ०८) पास किया गया । इस प्रकार सभी 
उपलब्ध हो सकने वाली नियमित (२१८४०००) सेनाएँ विदेशों में लड़ने के लिए प्राप्त हो 
गयीं । हाइलैण्ड की जनजातियों की जो वीरता हाल में हुए विद्रोह में प्रदर्शित हुई थी, 
उसका उपयोग उनमें से नयी नियमित रेजीमेण्टों को भर्ती करके किया गया । संघर्ष के अन्य 
क्षेत्रों में फ्रेन्च सेना का ध्यान वेटाने के लिए फ्रांस के समुद्र तट पर हमले किये जाने थे | यह 
आशा की जाती थी कि समुद्र के मार्ग से एकदम उतारी गयी ब्रिटिश सेनाएँ समूचे फ्रांस को 
भयभीत बनाये रखेंगी, क्योंकि वह कभी यह नही जान सकेगा कि हमला कहाँ होने वाला 





१. राजभक्त जनजातियों में से रेजीमेण्टों की भर्ती १७३६ ई० में की गयी थी । 
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है। जरमनी की उपेक्षा नहीं की जानी थी, प्रशिया हर हालत में हमारा मित्र था हनोवर में 
देखभाल करने वाली हमारी सेना फ्रेन्च लोगों का ध्याव अपनी ओर लगाये रख सकती थी और 
इस प्रकार अमेरिका में प्रधान संघर्ष को सहायता दे सकती थी । पिट युद्ध के संचालन में 
साहसिक तथा बहुपक्षीय, किन्तु एक बिन्दु पर केन्द्रित होने वाली जिन योजनाओं का अनुसरण 
कर रहा था, वे सब इन क्रियाशील महीनों में पहले से ही तैयार की जा रहीं थीं । यद्यपि 
इस व्यक्ति की दातवीय (007०7४८) शक्ति को अभी अपने क्लाप को क्रियारूप में प्रदर्शित 
करने का अवसर नहीं मिला था, तथापि इसने शीघ्र ही सरकार के सभी विभागों में अपने 
प्रभाव का अनुभव करा दिया । सब दिशाओं में दृष्टिगोचर होने वाले नवीन परिश्रम और 
क्रियाशीलता ने राष्ट्र पर इसके प्रभाव को उत्पन्न किया और प्रधानमन्त्री में इसके 
विश्वास को बढ़ा दिया । इस बात को और भी अधिक विस्मयजनक बनाने वाला तथ्य 


यह था कि इन कठोर परिश्रमवाले महीनों में पिट ग्रठिया की पीड़ा से विलकुल पंग्रु 
बना हुआ था । 


किन्तु अभी तक पिठ को अपने महान्‌ संकल्पों को क्रियात्मक रूप देने की स्वतन्त्रता 
नहीं दी गयी थी । उसका मन्त्रि-मण्डल एक व्यक्ति का मन्त्रिमण्डल था और यद्यपि उसे स्वतन्त्र 
देहाती भद्गवर्ग का तथा नगरों के व्यापारियों का निष्ठापूर्ण समर्थन प्राप्त था, तथापि कामन्स 
सभा में उसका स्थायी बहुमत नहीं था। बूरो-व्यवस्थापकों के सारे समूह और गुट उसके 
विरोधी थे। न्यूकैसल का ड्यूक चिरकाल से सरकारी वोटों की जिस बड़ी संख्या को नियन्त्रित 
कर रहा था, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था । वह अल्पतन्त्र की शक्ति को पुनः पाने के 
लिए केवल उस समय की प्रतीक्षा कर रहा था, जिस समय तक जनता का रोष ठंडा न हो जाय । 
यहाँ तक कि जनता का समर्थन भी पिट के साथ उस समय नहीं रहा, जब यह बात ज्ञात हो 
गयी कि पिट इस बात पर बल दे रहा था कि जल सेनापति बिग को गोली नहीं मारी जानी 
चाहिए। राजा ने बिग को माफ करने से इन्कार किया | जब पिट ने इस बात पर बल दिया 
कि कामन्स सभा उसको क्षमा देने के पक्ष में है तो राजा ने उससे कहा “तुमने मुझे यह सिखाया 
है कि मैं अपती जनता को भावना जानने के लिए कामन्स सभा से भिन्‍न स्थानों पर दृष्टिपात 
ह// और अभागे जलसेनापति को सार्वजनिक ह॒र्षोत्सिवों के मध्य में गोली से उड़ा दिया गया । 
वस्तुतः जा द्वितीय को पिट से कोई प्रेम नहीं था और वह हनोवर की राजनीति के इस 
आलोचक से मुक्ति पाने के लिए अतीब उत्सुक था। हनोवर में सेता की कमान ग्रहण करने 
वाले कम्बरलैण्ड के ड्यूक ने उस समय तक सेवा करने से इन्कार किया जब तक कि पिट 
पदच्युत न किया जाय । इससे राजा ने यह सोचा कि मन्त्री के लिए जनता की उत्कट भक्ति 
इतनी कमजोर पड़ गयी है कि उसे पदच्युत करना सुरक्षित है । पिट ने अप्रैल १७४७ ई० में 
अपने पद से मुक्ति पायी । 


इस प्रकार एक महान्‌ संकट के समय राष्ट्र एकमात्र उस नेतृत्व से वंचित हो गया, 
जो उसकी रक्षा कर सकता था। किन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं ढूंढा जा सकता था, जो 
एक नये मन्त्रिमण्डल को बनाने का उत्तरदायित्त्व स्वीकार करने को तैयार हो। ११ महत्त्वपूर्ण 
६७ 
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सप्ताहों (अप्रैल-जून १७५७ ई०) में ब्रिटेन में कोई संगठित सरकार बिलकुल नहीं थी। 
समूची जनता का अथवा निर्णय कर सकने में समर्थ इसके प्रत्येक भाग का रोष पूर्णरप से स्पष्ट 
कर दिया गया था। यदि जनता को पिट के प्रभाव में कोई भी सन्‍्देह था तो वह पिट को दिये 
गये आवेदनपत्रों और मानपत्रों की भड़ी से दूर कर दिया गया। पहले लन्‍्दन ने तथा 
उसके बाद कम-से-कम १६ नगरों ने उसे अपनी नागरिकता देने का सम्मान प्रदान किया ।* 
इसके प्रमाणपत्र स्वर्णमंजूषाओं में बन्द करके उसे दिये गये। इस पर होरेस वालपोल ने 
कहा था कि उस समय पिठ पर स्वर्णमंजूषाओं की वर्षा हो रही थी । 

अन्त में न्यूकेैतल और पिठ में समझौता हुआ । न्यूकंप्तल खज़ाने का पहला लाडे बना, 
उसने सावेजनिक पदों के मुख्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अधिकार के प्रयोग की तथा कामन्स 
सभा को संभालने की व्यवस्था की । पिट राज्य-मन्त्री बना और उसने युद्ध का संचालन किया । 
शक्ति के विभाजन ने ही दोनों दलों को पूर्ण रूप से सन्तुष्ट किया। अगले चार वर्षो में पिट 
वस्तुत: ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का तानाशाह था। वह कैबिनेट पर हावी था और इसे आदेश 
देता था। शासन के प्रधान विभागों के अध्यक्षों को अपने गये को खब करना पड़ा और उसके 
तानाशाही आदेशों का पालन करना पड़ा । उदाहरणार्थ, जब एन्सन ने पिट को कहा कि वह 
जलसेनाध्यक्ष के रूप में एक निश्चित समय में एक निश्चित वेड़े को नही पैदा कर सकता, 
तो पिट ने कहा कि “इस दशा में कामन्स सभा में तुम पर महाभियोंग चलाया जायगा ।” 
बेड़ा चार दिन में तैयार हो गया । कामन्स सभा पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में थी। विशेष 
रूप से इसलिए कि अब इसकी व्यवस्था के सभी परम्परागत ढंग उसके पक्ष भें थे । इन चार 
वर्षो में किसी ने उसका इच्छा का विरोध करने का साहत नहीं किया। आरम्भ में राष्ट्रीय 
विपत्ति के भय ने और बाद में उसवे; संकल्प और साहस से उत्पन्न हुई अविश्दसनीय सफल- 
ताओं के नशे ने उसके प्रभुत्व को सुरक्षित बना दिया। ऐसे अनेक व्यक्ति थे, जो उसकी 
तानाशाही से नाराज थे, उनका समय आने वाला था । किन्तु इस बीच में उसे अपने देश की 
रक्षा करने की अनुमति दे दी गयी थी । 

यह केवल उध्षका वैयक्तिक आकर्षण और साहस ही नहीं था, जिसने पिट को अगले 
चार वर्षों में भगीरथ परिश्रम करने में समर्थ बनाया, यद्यपि उसकी पेरणा की चुम्बकीय 
शवित के बिना और उसके उच्च साहस के विना ये कार्य असम्भव होते ; इन चार वर्षो के 
कार्य का जितना ही अधिक अध्ययन किया जाता है, उतना ही अधिक यह स्पष्ट हो जाता है 
कि पिट में उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त ये गुण भी थे-- कार्य संचालन को व्यवस्थित करने की 
अतीब विलक्षण शवित, विस्तृत ब्योरे के लिए परिश्रमपूर्ण अनुरवित, विदेशी सन्धिचर्चाओं की 
तथा सैनिक एवं नौसैनिक प्रशासन की सभी जटिलताओं पर आश्चयजनक प्रभुत्व, कुछ भी 

१. इंग्लैण्ड में यह परिपाटी थी कि कुछ नगर अपने क्षेत्र में न रहने वाले किन्तु अतीव 

महत्त्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों के प्रति सम्मान प्रदर्शन के लिए उन्हें अपने नगर 

को नागरिकता प्रदान किया करते थे। यहाँ ए7८८१०४) का अथीे नागरिकता प्रदान 

करना है। अब भी अनेक नगर अपने यहाँ आने वाले महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को अपनी 

नागरिकता (7९१०८ ) प्रदान करके सम्मानित करते हैं । 


विलियम पिठ तथा ब्रिटन की समुद्री प्रभुता : ७७१ 


उपयोगी बात कहने वाले सभी व्यक्तियों से नई बात सीखने की विलक्षण तत्परता, क्‍योंकि 
ऐसे व्यक्तियों के लिए अपने व्यस्त दिन में वह सदैव समय निकाल सकता था। सबसे बढ़कर 
उसमें मनुष्यों को चुनने की प्रतिभा थी और वह अपना काम करने वाले व्यक्तियों को चनने 
में पदोन्‍तति के सामान्य तियमों की अवहेलना करने के लिए तैयार था । वह केवल एक महान्‌ 
नेता और मनुष्यों को प्रेरणा देने वाला ही नहीं था, अपितु वह एक अत्यन्त उल्कृष्ट महान्‌ 
प्रशासक था और उसमें काम करवा लेने की आश्चर्यजनक शक्ति थी । न्‍ 


फिर भी पिट, एक ही क्षण में जादू द्वारा प्राजय को विजय में नहीं बदल सकता था । 
उसने १७५७ ई० के युद्ध की कार्यवाहियों की योजनाएँ बनायी थीं, किन्तु उसे उपलब्ध साधनों 
का तथा उस समय सेना में विद्यम्रान व्यक्तियों का ही उपयोग करना था । इस बीच उसकी 
योजनाओं को पूरा करने में, बड़े नाजुक समय में एक वाधा पड़ गयी । यह वाधा दो राजाओं के 
शासनकालों के मध्यवर्ती समय (॥7६८7८छमएए) के कारण पड़ी थी । ऊपरी दृष्टि से 
१७५७ ई० के वर्ष में पिछले साल की अपेक्षा कोई सुधार नहीं हुआ । इसके विपरीत ऐसा 
प्रतीत होता था कि वह दुःखों की पराकाष्ठा को अपने साथ लाया था। 


अमेरिका में लोडोन एक बड़े बेड़े का समर्थन पाकर, अब अधिक बढ़ी हुई अपनी मुख्य 
सेनाओं के साथ हैलीफक्स गया । उसका इरादा लुईस बगे पर हमला करने का था, किन्तु यहाँ 
फ्रांस की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ पाने पर वह बदनासमी के साथ उस समय न्यूयार्क लौट गया, 
जब युद्ध की कार्यवाही चलने का मौसम समाप्त हो गया था | उसकी अनुपस्थिति में मोन्तकाम 
ने हडसन नदी? के मार्ग की रक्षा के लिए छोड़ी हुई छोटी ब्रिटिश सेनाओं पर पूरी शक्ति के 
के साथ हमला किया । उसने फोर्ट विलियम हेनरी को आत्मसमपंण के लिए बाधित किया । 
दुर्ग रक्षक सेना को सुरक्षित वापस लौटते का वचन दिया गया था। किन्तु मोन्तकाम के रेड- 
इण्डियन भित्र नियन्त्रण से बाहर हो गये और उन्होंने वापस लौटने वाली फौज के अनेक 
सैनिकों की हत्या की । इस बीच में यदि लौडोन पिट द्वारा भिजवायी गयी सेनाओं के साथ हैली- 
फैक्स से वापस न लौटता, तो मोन्तकाम में हुडसन नदी के साथ-साथ नीचे की ओर बहुत दूर 
तक बढ़ जाता । जब १७५७ ई० की युद्ध की कार्यवाही समाप्त हुई, उस समय अमेरिका की 
स्थिति पहले किसी भी समय की अपेक्षा अधिक गम्भीर थी। किन्तु इस वर्ष सबसे बुरी 
खबर यूरोप "के महाद्वीप से आयी थी। आस्ट्रिया ने अपने मित्र फ्रांस को आस्ट्रियन नीदर- 
लैण्डस के बन्दरगाह सौंप दिये थे और इंग्लिश चैनल के जिस महाद्वीपीय समुद्र तट के लिए 
ब्रिटेन ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, वह अब शत्रुओं के हाथ में था। इससे भी बुरी बात यह 
थी कि हमारे एकमात्र मित्र--प्रशिया के फ्रेडरिक को बोहीमिया में उतावलेपन तथा अद्रद्शिता 
से बढ़ते हुए कोलिन में एक बहुत बुरी हार खानी पड़ी ओर उसे वापस लौट जाने के लिए बाधित 
होना पड़ा । जब फ्रांस ने पश्चिम से उस पर हमला करने के लिए एक सेना बनायी, उस 


१. नक्शे के लिए देखिए एठलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या १६ (०) तथा छठे 
संस्करण की प्लेट संख्या ६६ (ए)। 


७७२ ; ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


समय पवे से उस पर हमला करने के लिए रूसी सेनाएँ आगे बढ़ रहीं थीं और उत्तर से उसे 
स्वीडन के लोगों का भय था । उसका विध्वंस अनिवायें प्रतीत हो रहा था । 

सबसे बुरी बात यह थी कि प्रधान फ्रेंच सेना हनोवर पर हमले के लिए संचालित 
की जा रही थी । इसका विरोध फ्रोंच सेना की अपेक्षा आधे से भी कम सैनिक रखने वाली 
हनोवरवासियों तथा हैसवासियों की एक मिली-जुली फौज ने कम्बरलैण्ड के ड्यूक के सेना- 
पतित्व में किया । फ्रेंच लोगों ने हैस्टनबैक में एक प्रबल विजय प्राप्त की और एल्ब के पश्चिम 
के सभी प्रदेशों के बारे में यह प्रतीत होता था कि वे छिन जायेंगे । सितम्बर १७५७ ई० में 
कम्बरलेण्ड ने क्लोस्टरजेवन के अपमानजनक समपंण-पत्र पर हस्ताक्षार किये। इसके 
अनुसार हनोवर में रक्षा करने वाली सेना का भंग कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता था 
कि हनोवर पूर्ण रूप से फ्रांस की दया पर निर्भर है। इससे फ्रेडरिक का एक पाएवं खतरे में 
में पड़ गया, इस कारण यह प्रतीत होता था कि उसका पूर्ण विनाश होने वाला है। 
पहू आशा की जा सकती थी कि युद्ध की अगली कार्यवाही उसका विध्वंस करने के 


लिए होगी; उस समय फ्रांस और उसके मित्र अपनी सारी शक्ति ब्रिटेन के विरुद्ध लगाने में 
समर्थ होंगे । 


ब्लोस्टरज़ेबन के अपमानजनक समर्पण के समाचार के एकदम बाद एक अन्य 
निराशजनक समाचार आया, इसने इस निराशापूर्णं वर्ष में विजय पाने की किसी भी 
भाशा पर तुषारपात कर दिया। पिट ने फ्रांस के समुद्र तट पर 'रोशेफोर्ट नामक स्थान 
पर एक प्रबल आक्रमण की योजना बनायी थी। इसके लिए उसने अपने सर्वोत्तम जलसेनापति 
हाक और एक सेना को भी प्राप्त कर लिया था । सितम्बर के अन्त में यह हमला किया गया। 
बेड़े ने बहुत अच्छा काम किया। एक्स नामक टापू पर छत्तीस तोपों के साथ इसके किले पर 
अधिकार कर लिया गया । किन्तु स्थलसेना का सेतापति मोरडाण्ट सावधानी बरतने वाले पुराने 
सम्प्रदाय का अनुयायी था, उसने रोशेफोर्ट पर हमला करने से इन्कार कर दिया । अतः यह 
अभियान दल अक्टूबर के आरम्भ में अपयश के साथ पुनः स्वदेश लौट आया । मोरडोण्ट, 
लोडोन और उसके शिक्षक कम्बरलैण्ड पुराने ढर्रे के सेनापति थे, ऐसे सेवापतियों से पिट का 


जी भर गया । इसके बाद उसने सरकारी प्राथमिकता का विचार किये बिना अपने आदमियों 
को चना । 


इस बात में कोई आश्चयें नहीं है कि १७५७ ई० के ग्रीष्म काल में और पतभड़ में 
मनुष्यों ने अपने भविष्य को लगभग निराशापूर्ण समझा हो, पिट भी हिम्मत हार रहा था। 
उसने कहा था “दुःखी और अपमानित देश के लिए यह अन्धकारमय दृश्य है। इस देश के भविष्य 
के लिए वह निराशा का ही अनुभव करता था | ग्रीष्मकाल में उसने मिनोरका पुन: प्राप्त करने 
में सहायता पाने के बदले स्पेन को जिब्नाल्टर के समर्पण करने का भी प्रस्ताव रखा। इस 
पस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया । सार्वजनिक मामलों के एक चतुर -जानकार चैस्टरफील्ड 
के अल ने कहा, “हम स्वदेश और विदेश में बर्बाद हो गये है, फ्रेंच लोग अमेरिका के स्वामी 
हैँ, वे वहाँ जैसा चाहें, वैसा कर सकते हैं। हम अब एक राष्ट्र नही रहे । मैंने अब तक कभी 


बविलियस पिट तथा ब्रिटेन की समुद्री प्रभुता : ७७३ 


ऐसा भीषण दृश्य नहीं देखा ।” यह लगभग सार्वभौम भावना थी । ब्रिटेन की महानता का सूर्य 
अपनी अल्पकालीन गरिमा के बाद अस्त होता हुआ प्रतीत हो रहा था । 


अगले वर्षो में पिट को प्राप्त होने वाली सफलताओों की उज्ज्वलता के पीछे ऐसी 
अन्धका पूर्ण पृष्ठभूमि थी, क्योंकि यह उषाकाल से पहले कीघोर काली घड़ी थी। पिट की 
तैयारी का कार्य पहले से ही फल लाने लगा था। नौसेना सब फ्रेन्च बन्दरगाहों का घेरा डाले 
पड़ी थी और वह फ्रेन्च बेड़े को बाहर निकलने से रोक रही थी । किन्तु यह ऐसा मूक कार्य था, 
जिसको कोई नहीं देख रहा था। चारों ओर व्याप्त होने वाली निराशा ने महान्‌ मन्‍्त्री के 
संकल्प को ही उम्र बवाया | वह अगले वर्ष के लिए बड़ी उत्सुकता से योजनाएँ बना रहा था । 
उसने यह निश्चय कर लिया था कि किन-कप्तानों पर वह भरोसा रख सकता है। वह कहीं 
भी, यहाँ तक कि जम॑ती में भी आशा को नहीं छोड़ रहा था । सौभाग्यवश क्लोस्टरजेवन के 
समपंण-पत्र की शर्तों को फ्रांस ने भंग किया, अतः पिट ने फौरन इसे अस्वीकार कर दिया। 
हनोवर की तथा हैस की सेनाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए एक ब्रिटिश दस्ता तैयार किया 
गया । एक चतुर सेनापति ब्रंसविक के प्रिन्स फर्डिनेण्ड को संयुक्त सेनाओं की कमान संभालने 
के लिए फ्रेडरिक महान से उधार लिया गया । 


जिस शीतकाल को मनुष्य भय से काँपते हुए देख रहे थे, उसमें अच्छे समाचारों को 
कुछ बातें आने लगीं । महान्‌ फ्रेडरिक ने कोलिन सें अपनी हार मानने के स्थान पर 
नवम्बर में अपने विरुद्ध बढ़ती हुई दक्षिणी फ्रेन्च सेना पर एक बड़ा तीव्र और शानदार 
आक्रमण किया और रासबंच के युद्ध में उसने ऐसी करारी चोट की कि नैपोलियन के 
समय तक फ्रेच्च कभी इस हार का कलंक धोने वाली प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त कर सके । इसके 
बाद पूर्व की ओर मुड़ते हुए सहसा साइलीशिया पर अधिकार करने वाले आस्ट्रियनों पर 
वह टूट पड़ा और ल्यूथन में उसने अपने से बहुत अधिक संख्या वाली सेना को हराया 
और उन्हें उस प्रान्त से बाहर खदेड़ दिया। अब भी उसके सामने बड़ी मुसीबतें थी । 
किन्तु युद्ध शुरु होने के बाद से सबसे पहले आने वाले वास्तव में अच्छी उज्ज्वल विजयों 
के समाचारों ने इंग्लैण्ड में अधिकतम उम्र उत्साह उत्पन्न किया । फ्रेडरिक लगभग 
प्रशिया की भाँति इंग्लैण्ड का सम्मानित वीर पुरुष बन गया। वे उसे प्रोटेस्टेण्ट धर्म का बीर 
कहते थे ।. यशस्वी, किन्तु धर्माधमंविचारशुन्य, सन्देहवादी फ्रेडरिक का इस नाम से अवश्य 
मनोरंजन हुआ होगा । 


भारत से भी अच्छे समाचार आने लगे। पहले तो यह समाचार आया कि क्लाइव 
ने पुनः कलकत्ता प्राप्त कर लिया है। इसके बाद पलाशी में उसकी उस विजय की अविश्वसनीय 
खबर आयी, जिस विजय ने सारे बंगाल को ईस्ट इण्डिया कैम्पनी के चरणों में रख दिया । 
किसी भी प्रकार से इंग्लैण्ड में इन विजयों की तैयारी अथवा व्यवस्था नहीं की गयी थी । 
किन्तु इन्होंने राष्ट्र की निराशापूर्णं भावना में आशा का संचार किया, इसे भाग्य के उस 
आश्चयंजनक परिवर्तन के लिए तैयार किया, जो अगले दर्ष आरम्भ होना था और युद्ध 
की समाप्ति तक जिसे निरन्तर बढ़ते चला जाना था । 
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३. ज्वार का रुख बदलना (१७५८ ६०) 


१७५८ ई० के युद्ध की कार्य वाहियों में ही पिठ की प्रतिभा को अपना शक्ति कौशल 
प्रदर्शित करने का पहला अवसर मिला । युद्ध के इस कार्यत्रम ने प्रत्येक दिशा में विजयों की 
मादक शृंखला का निर्माण किया था। ये विजयें अत्यधिक पूर्वेच्चन्तचन का और तैयारी में 
बरती गयी सावधानी का परिणाम थीं । 

पहली बात यह थी कि इंग्लैण्ड और अमेरिका - दोनों स्थानों पर सार्वजनिक उत्साह 
को उद्दीप्त करने के लिए प्रत्येक वात की गयी । राष्ट्र के प्रति की जाने वाली पिट की 
अपीलों की भावता पालियामेण्ट आरम्भ होने पर राजा के भाषण में अभिव्यक्त की गयी 
थी । निःसन्देह यह भाषण पिट द्वारा लिखा गया था। “मुझे पक्का विश्वास है कि सब 
समयों में प्रसिद्ध और पहली बार इतनी अधिक कठिनाइयों पर विजय पाने वाली इस 
राष्ट्र की भावना और वीरता कुछ निराश आओ से कम नहीं होगी। इस संकट को घड़ी में 
सारे यूरोप की आँखें आप पर लगी हुई हैं।” &मेरका के उपनिवेशवासियों से भी ऐसी 
अपीलें की गयीं ; उन्हें बीस हजार सैनिक देने के लिए कहा गया । इंग्लैण्ड ने इनके 
हथियारों, सामग्री और राशन का सारा व्यय बहन करना स्वीकार किया ओर उत्साह 
प्रदर्शित करने वाले उपनिवेशों को इनके देतन ओर बस्त्रों के लिए भी अनुदान देना 
मान लिया । इन दशाओं में उपनिवेशवासियों को आपत्तियाँ समाप्त हो गयथों और उन्होंने 
लगभग २६ हजार सैनिक एकत्र किये, यह संख्या इन उपनिवेशों द्वारा किसी भी समय 
एकत्र किये गये सैनिकों की संख्या के द्ुगने से भी अधिक थी । 


से वर्ष के युद्ध की प्रधान कार्यवाही अमेरिका में चलाने का इरादा था। पिट ने 
यह अनुभव किया था कि अमेरिका युद्ध का एक महान्‌ क्षेत्र बत सकता है, न्यू कैसल ने ऐसा 
अनुभव नहीं किया था। किन्तु अमेरिका के युद्ध की कार्यवाही एक ऐसी विशाल योजना का सब 
से बड़ा हिस्सा होने पर भी, केवल विशाल युद्ध-योजना का एक अंशमात्र ही था, इस योजना 
के सब हिस्से घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से सम्बद्ध थे । 


पहली बात यह थी कि शक्तिशाली बन्दरगाहों का घेरा डालने वाले समुद्री बेड़े इंग्लिश 
चैनल में तथा बिस्के की खाड़ी में फ्रांस के नौसैनिक अड॒डों की इसलिए निगरानी कर रहे थे 
कि वे कोई हानि पहुँचाने के लिए अथवा कनाडा को सहायता करने के लिए फ्रुल्च बेड़े को 
अपने अड्डे से बाहर न निकलने दें। बन्दरगाहों का घेरा डालने वाले बेड़ों के श्रान्तिपूर्ण रात्रि- 
जागरण ही समूची सफलताओं के आधार थे, यद्यपि इनके बारे में बहुत कम बात सुनी गयी। 
जब से सभी ऋतुओं में निरन्तर समुद्र में रहने वाले ब्रिटिश बेड़ें के नाविकों ने जहाजरानी में 
कौशल तथा आधिपत्य की भावना प्राप्त की, उसी समय से' बन्दरगाहों में बन्द फ्रेन्च बेड़ों 
का भुण की दृष्टि से निरन्तर ह्ास होने लगा। इसी प्रकार जिब्बाल्टर पर स्थित एक बेड़ा 
फ्रेन्च बेड़े के भूमध्य सागर से बाहर निकलने को रोकने के लिए चौकीदारी करता रहा; 
तूलोन के बन्दरगाह में स्थित एक फ्रेन्च बेड़े द्वारा किये गये ऐसा कार्य करने के एकमात्र 
प्रयास को फौरन विफल बना दिया गया । 


विलियम पिद तथा ब़िदेन की समुद्री प्रभुता : ७७४ 


दूसरी बात यह थी कि पिट को फ्रांस के समुद्रतट पर हमले करने के लिए नौसैनिक- 
पोतों के दस्ते और स्थल सेनाएँ मिल गयों! । मई में सेष्ट मेलो के निकट एक फौज उतारी 
गयी । हात्रे ओर होनफ्ल्यूर के विरुद्ध प्रदर्शन किये गये । अगस्त में शेरद्ुर्ग पर ऋष्जा किया 
गया तथा इसके किले और जहाजों को नष्ट किया गया। सितम्बर में सेण्ट मेलो पर एक दूसरा 
अभागा आक्रमण हुआ । उस समय और उसके बाद से अब तक प्रायः इन अभियानदलों की 
अत्यधिक आलोचना करते हुए कहा गया था कि ये अभियान जन और धन की बर्बादी मात्र 
थे, इन्होंने कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पैदा किये । फिर भी इन्होने फ्रांस को एक बेचैन दशा में 
बनाये रखा, इन्होने उसकी सरक्वार को कम-से-कम ३० हजार व्यक्तियों को जमंन युद्ध से 


रोकने अथवा हटाने के लिए बाधित किया | महान्‌ फ्रेडरिक इनकी विफलता के बारे में 


जनता के दृष्टिकोण को नहीं मानता था, अपितु वह प्रार्थना करता था कि इन हमलों को जारी 
रखना चाहिए । 

तीसरी बात यह थी कि जमंन-थुद्ध को जोर-शोर से सहायता की गयी ओर प्रशिया 
को उसकी मुसीबतों में मदद देने के लिए विशाल धनराशियाँ दी गयीं । ब्रंपविक के फडिनेण्ड 
के पास पहले ब्रिटिश राजकोष से वेतन लेने वाले जर्मन जातीय वेतनभोगी सैनिकों की एक सेना 
थी। बाद में भ्रीष्म ऋतु में इसमें नौ हजार ब्रिटिश सैनिक बढ़ाये गये | फर्ड्निण्ड ने इन्हें अपने 
से अधिक उत्कृष्ट दो फ्रंन्च सेनाओं के विरुद्ध शानदार सैनिक चाल चलते हुए, इनमें से एक 
सेना पर क्रेफेल्ड में एक महत्त्वपूर्ण विजय पाधी और युद्ध की कार्यवाही समाप्त होने तक उसने 
फ्रेन्च सेनाओं को हनोवर से बाहर भगा दिया । अब पहली बार ब्रिटेन ने हनोवर के युद्ध में ऐसी 
गहरी दिलचस्पी ली । 

फ्रंडरिक के लिए यह सौभाग्य की वात थी कि पिठ ने जर्म॑ती रे 
विचार बदल दिया था, क्योंकि इस वर्ष फ्रेंडरिक को अपने शत्रुओं के गुट के विरुद्ध अपनी: 
स्थिति बनाये रखना बड़ा कठित हो गया था। इस रूमय रूसी उस पर हमला कर रहे थे; 
यद्यपि उसने जोजंडोफ में उतर पर एक बहुव्ययसाध्य विजय पायी थी तथापि उसे आारिट्रियनों से 
हार माननी पड़ी थे! । फिर भी उसने अपने सभी प्रदेशों पर अपना प्रभुत्त बनाये रखा। वह 
ऐसा नहीं कर सकता था यदि हनोवर की सेना उसके पाश्वे को रक्षा व करती और उसे फ्रेन्च 
लोगों के आक्रमण की चिन्ता से मुक्त न करती । हनोवर के युद्धो के बारे मे अपने नये रुख के 
लिए पिट पर बहुत ताने कस गये । उसके पास इस बात का उत्तर तैयार था। कोई भी व्यक्ति 
यह नहीं कह सकता था कि वह अपना सारा ध्यान यूरोप के संघर्ष की ओर दे रहा है, जैसा 
कि उसके पूर्ववर्तियों ने किया था। किन्तु वह इसका प्रयोग फ्रांस के प्रयत्नों का ध्यान बँटाने के 
लिए कर रहा था और इस प्रकार अमेरिका में चल रहे प्रधाद युद्ध की सहायता कर रहा था। 

इन सभी कार्यों से सन्तुष्ट न होते हुए पिठ ने पश्चिमी अफ्रीका: में एक छोटा शान- 


| युद्ध के बारे में अपना 


१. इंग्लिश चेनल के नवशे के लिए देखिए एटलस का पाँचवाँ संस्करण प्लेट संख्या 
४५ (ए., छठे संस्करण की प्लेट संख्य ६२ । 

२. पश्चिमी अफ्रीका के नक्शे के लिए देखिए एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट ६४ 
(सी) छठे की प्लेट सं० ८६ (सी)। 
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दार अभियान दल भेजने के लिए नौ तथा स्थल सेनाएँ प्राप्त कर लीं। सेनेगाल में अप्रैल तक 
फ्रांस के दुर्ग और व्यापारिक अड्डे पर अधिकार कर लिया गया। दिसम्बर के अन्त में केप्पल 
द्वारा किये गये हमले से गोरी के ठापू का पतन हो गया । सभी फ्रेन्च कोठियाँ, और सोने का, 
हाथी दाँत का, सबसे बढ़कर दासों का और फ्रेन्च कम्पती का सारा समृद्ध व्यापार ब्रिटेन के 
हाथों में आ गया । 

किन्तु इस वर्ष की लड़ाई का प्रधान उद्देश्य अमेरिका की स्थिति में सुधार करना 
था । यहाँ पिट ने एक बिन्दु पर केन्द्रित होने वाली (007ए०?8४8) चार यूद्ध-वार्यवाहियों की 
योजता बनायीं थी भोर इन पर उसने अपनी सर्वोत्तम विचार-शक्ति लगायी थी, इसे सफल 
बनाने के लिए पिट ने अधिकतम उत्कण्ठा से विशेष तैयारियाँ की थी । मुख्य आक्रमण लुइस- 
बर्गे के विरुद्ध किया जाना था। दूसरे महान्‌ आक्रमण का उद्देश्य लेक चैम्पलेन का नियन्त्रण 
पाना और इस मार्ग से लुइसबर्ग के विजेताओं से उस समय मिलना था, जब वे सेण्ट लारेन्स 
नदी में ऊपर की ओर आगे बढ़ें । तीसरा और छोटा आक्रमण महान्‌ फीलों के किलों के विरुद्ध 
मोहाक नदी के साथ संचालित किया जाना था । चौथे आक्रमण का लक्ष्य ब्रेंडॉक का विपत्ति 
से उद्धार करवा और ओहियो नदी की घाटी को प्राप्त करता था । उसने इन साहसिक कार्यों 
के लिए अपने आदमी बड़ी सावधानी से चुने । लुइसबर्ग पर आक्रमण के लिए नौसेनापति का 
कार्य एक सर्वोत्तम इंग्लिश सेनापति बोसकेवन को दिया गया था और स्थल सेनाओं की कमान 
जमेनी से वापस लाये गये एक कर्नल एमहस्टं के'साथ एक होनहार ६२ वर्षीय तरुण जेम्स 
वुल्फ को सौंपी गयी थी । केवल चैम्पलेन के मोर्चे की कमान के लिए उसने एक पुराने सेना- 
पति एबरक्राम्बी को बनाये रखा, परन्तु उसके साथ एक होनहार तरुण सैनिक होवे को 
नियुक्त किया। भीलों पर आक्रमण के लिए उसने पिछले युद्ध में दक्षिणी सीमान्त पर बहुत 
अच्छा काम करने वाले एक अतीव सफल उपनिवेशवासी सेनापति बेडस्ट्रीट को चुना। 
ओहियो के साहसिक कार्य के लिए उसने एक पक्के और धैय॑ वान अनुभवी स्काटले ग्डवासी फोब्स 
को चुना | इन सभी को विशाल एवं सुसज्जित सेनाएँ दी गयीं । इनमें से सभी यह जातते थे 
कि उन्हें माँगी जाने वाली सभी सहायता मिलेगी। यदि वे सफल होंगे, तो उतको खूब सम्मान 
मिलेगा; किन्तु यदि वे पौरुष की कमी से विफल हुए तो उन्हें केवल, अपमान मिलेगा। 

एक के अतिरिक्त अन्य चारों अभियानदलों को पूर्ण सफलता मिली | बोस्केवन, 
एम्हस्टं और वोल्फ ने चार हजार बन्दियों और २२० तोपों के साथ लुइरूबर्ग के महान्‌ 
दुर्ग पर अधिकार कर लिया और बन्दरगाह में पड़े हुए १३ जहाजों को नष्ट कर दिया । 
लुइसबर्ग के पतन के साथ सेण्ट लारेन्स तदी के ऊपर की ओर क्वेबक तक का मार्ग खुल 
गया। बेडस्ट्रीट ने मोहाक नदी में ऊपर की ओर लेक आपण्टेरियो तक बलपूर्वक अपना रास्ता 
बनाया और न केवल ओसवेगो को पुन: प्राप्त किया, किन्तु फ्रौप्टीनिक के महत्त्वपूर्ण फ्रेन्च 
किले को जीत लिया। इस प्रकार कताडा और ओहियो के बीच में मार्गों को काट दिया और 
नदी से नीचे की ओर जाते हुए माण्ट्रील और क्वेबक पर आक्रमण की सम्भावना प्रस्तुत की। 





१. नक्शे के लिए देखिए पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ५४, ५५, ५६ (ए), छठे 
संस्करण की प्लेट संख्या ५२, ६३ और ६६ (ए)। 
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एक हाइलैण्ड रेजीमेण्ट तथा उपनिवेशवासी सैनिकों की एक बड़ी संख्या के साथ फोर्ब्स 
अध्यवसायपूर्ण धैर्य के साथ जंगलों में रास्ता बना कर जब फोर्ट ड्यूक्वेस्ते पहुँचा तो यह 
ज्ञात हुआ कि इसकी दुर्ग रक्षक सेना भाग चुको थी। इस प्रकार ओहियो घाटी सदा के लिए 
फ्रन्‍्च लोगों के हाथों से निकल गयी है। उसने अपनी सफलता घोषित करने वाले पत्र के 
ऊपर स्थान का नाम पिट्सबर्ग के रूप में अंकित किया, उसने लिखा “मैंने फोर्ट ड्यूकवेस्ते को 
आपका नाम देने में स्वतन्त्रता का प्रयोग किया है, क्योंकि मैं यह आशा करता हूँ कि यह 
कुछ अंशों में आपकी भावना से अनुप्राणित होने का ही परिणाम था जो अब हमें इस 
स्थान का स्वामी बता रहा है।” हजारों कठिवाइयों पर और अपनी बीमारी पर विजय पाने 
वाला यह कट्टर बूढ़ा सेनानी शीघ्र ही कुछ समय बाद फिलाडेल्फिया में दिवंगत हुआ। 
यह सम्भव है कि अपनी मृत्यु से पहले वह प्रशंसा भौर सराहनाओं के उन सुन्दर वाक्यों से 
ह्षित हुआ होगा, जो पिठ ने फौरन उसे लिख कर भेजे थे । 

केवल लेक चैम्पलेन पर ही पूर्ण सफलता नही प्राप्त हो सकी । अपने से मिलने वाले 
सब व्यक्तियों से सराहना और प्रीति प्राप्त करने वाला तरुण सेनानी होवे, दुर्भाग्यवश, लड़ाई 
के आरम्भ में ही मारा गया। एबरक्राम्बी ने यह घुर्खता की कि टिकोनडेरोगा के निकट मोच्त- 
काम द्वारा ग्रहण की गयी एक प्रबल किलेबन्द स्थिति के विरुद्ध तोपों का समर्थन दिये बिना 
उसने अपने शूरवीर पुरुषों को लड़ाई में भ्लोंक दिया। अपने विद्रोही पूर्वजों वाली तवीव 
हाइलैण्ड रेजीमेण्टों ने तथा उनके इंग्लिश और औपनिवेशिक साथियों ने निष्फल शूरवीरता कृ 
साथ अपने को उत दुल॑ध्य कठिनाइयों में डाल दिया जिन कठिनाइयों से आसानी से बचा जा 
सकता था। इस निरथक ह॒त्याकाण्ड के बाद एबरक्राम्बी अपने अड्डे पर पुनः वापस 
लौट आया । 

फिर भी, इस प्रतिरोध के बावजुद १७५८ ई० की विजयों ने क्‍या शानदार स्थिति 
उत्पन्न की ! सेनेगाल और गोरी, क्रेफेल्ड और हनोवर की मुक्ति, फ्रेन्च बेड़ों का पंग्रु बन 
जाना, लुइसबग पर अधिकार, ओहियो घाटी की सफाई, महा।न्‌ फ्रीलों पर बने दुर्मो पर 
अधिकार--ये सब इस साल की विजयें थी । यह विजय का ऐसा मादक घूंट था, जिससे 
अधिक मादक घूंठ, ब्रिटिश जनता ने अपने इतिहास के किसी भी एक वर्ष में नहीं पिया था । 
पिछले वर्ष की निराशा की तुलना में यह विजय और भी अधिक आश्चयंजनक थी । फिर भी, 


अक 


१७५८ ई० ने १७५६ ई० की इससे बढ़ी-चढ़ी विजयों के लिए आधारमात्र अस्तुत किया । 
४ . १७५६ ई० का विस्मयों का वर्ष : क्वेबक भ्रौर व्वीबरोन 


न्यूकेसल का ड्यूक वस्तुतः शान्ति के लिए तथा लुइसबर्ग देकर मिनोरका पाने 
के लिए. उत्सुक था, वह यह विश्वास नहीं कर सकता था कि ये सफलताएँ अस्थायी 
परिणाम के अतिरिक्त कुछ हो सकती हैं। यदि पिट और. ब्रिटिश जनता भी न्यूकंसल 
के विचारों को मानती तो शान्ति की सन्धिवार्ता निरर्थक होती; क्योंकि फ्रात्स में 
एक नया मन्‍्त्री पदारूृढ़ हुआा था। इस साहसी और प्रत्युत्पन्तमति, चोईसियुल का के ड्यूक 
ने अपने किसी भी पूर्ववर्ती की अपेक्षा इस समय खतरे में पड़े हुए महान्‌ प्रश्नों के महत्व 
श्प 


७७८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


को अधिक स्पष्ट रूप में अनुभव किया; उसने साहस के साथ निराशा को मानने से 
इन्कार किया और इस बात में भी विश्वास करना अस्वीकार किया कि उसके देश 
की भावना और साधन समाप्त हो चुके थे। उसने इस संघर्ष में अपनी सारी शक्ति 
ब्रिठेन के विरुद्ध लगाने का निश्चय किया । पिट को अपने मुकाबले में अब एक योग्य 
शत्र मिला, जिसकी अब तक कमी थी । 
हु चोईसियुल की मुख्य आशा यह थी कि वह स्पेन को इस भगड़े में डाल 
सकेगा और इस प्रकार स्पेन का बेड़ा मिल जाने से वह ब्रिटिश बेड़े की तुलना में नौ 
सैनिक शक्ति में उत्कृष्ठता न होते पर भी कम-से-कम समानता प्राप्त कर लेगा; क्‍योंकि 
उसने यह देख लिया था कि इस विश्वव्यापी संघष में प्रत्येक वस्तु नौप्तेनिक शक्ति पर 
अवलम्बित थी । उसने स्पेन को यह बात अनुभव करने पर बल दिया कि इस समय 
विश्व में केवल उन्हीं राष्ट्रों का महत्व है, जिनके पास उपनिवेश, विदेशी व्यापार और 
नौसेना की शक्ति है। रूस, आस्ट्रिया और प्रशिया की शक्ति समुद्री शक्तियों की तुलना 
में नगण्य थी । समुद्री शक्तियों मे, हालैण्ड पहले ही पिछड़ गया था । यदि फ्रांस और स्पेन 
ने अपनी सेनाओं को नहीं मिलाया तो विश्व में ब्रिटेन का कोई प्रबल प्रतिद्वन्द्दी नही 
रह जायेगा, जब कि ब्रिदेत की आबादी उसके उपनिवेश की जन संख्या को सम्मिलित 
करते हुए भी फ्रास से केवल आधी है । किन्तु स्पेन अभी तक फ्रान्स की बात मानने के 
लिये तैयार नही था, यद्यपि उसने दो वषं बाद इसे माना और इसके परिणाम उसके 
लिये विपत्तिजनक सिद्ध हुए । 
स्पेत की सहायता पाने में विफल होने पर चोईसियुल ने अपनी आशाएं ब्रिटेन की 
शक्ति के मर्मस्थल पर एक साहसिक आक्रमण करने की सम्भावनाओों पर केन्द्रित कीं। 
उसने इंग्लैण्ड पर एक सैनिक आक्रमण की योजना बनाई । १७५८-५६ ई० की शीत ऋतु 
में वह ५० हजार पुराने योद्धाओ की एक महान्‌ सेना को इंग्लिश चेनल से पार कराने 
की तैयारी कर रहा था। इसी समय २६ हजार फ्रेन्च, रूसी और स्वीड लोगों की एक सेना 
को स्वीडन के बेड़े के सरक्षण में स्कॉटलैण्ड पर हमला करना था। स्काटलेण्ड में वितरण 
की जाने वाली घोषणाओं को वास्तव में तैयार कर लिया गया था । परन्तु स्काटलैण्ड के 
विरुद्ध उत्तर दिशा की ओर से होने वाले अभियान का कुछ भी नहीं हुआ, क्योकि जिन 
मित्रों से सहायता की आशा थी, उन्होंने सहयोग देने से इन्कार कर दिया। फिर भी 
आक्रमण की योजना अटल बनी रही और लगभग ४५० वर्ष बाद के नैपोलियन की भाँति 
चोईसियुल ने आक्रमण करने वाली सेनाओं के परिवहन के लिए चोड़े तलों वाली 
नौकाओं की एक बड़ी संख्या तैयार की। यह एक पूर्ण रूप से गम्भीर योजना थी । इसने 
इंसलैण्ड में वेता ही भीषण भय उत्पन्न किया, जैसा भय इसके बाद नैपोलियन के समय 
में इस प्रकार की योजना से उत्पन्न हुआ था। 
पिटठ ऐसा पुरुष नहीं था, जो युद्ध सम्बन्धी कार्यवाही की अपनी योजनाओं 
को किसी अन्य व्यक्ति के आदेशों से संचालित होने देता । समुद्र पार की लड़ाइयाँ अपने प्रयत्नों 
को इंग्लैप्ड पर आक्रमण के भय के कारण घटाने के बजाय, जैसा कि इस योजना का 
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इरादा था, उसने समुद्र पार की अपनी साहसिक योजनाओं को और भी अधिक वड़ पैमाने 
पर आयोजित क्रिया । इन योजनाओं का वर्णन आगे किया जायगा। उनके उद्रेश्य १७४८ 
ई० के उद्देश्यों से और भी अधिक साहसपूर्ण थे, किन्तु उसने चोईसियुल की धमकी 
की उपेक्षा नहीं की | अमेरिका अथवा जमनती के लिए आवश्यक सेनाओं को अपने पास 
रोकने की अपेक्षा उसने इन युद्धों के लिए पहले की अपेक्षा अधिक सेनाएं भज्जी और 
इंग्लैण्ड की प्रतिरक्षा के लिए उसने राष्ट्र पर विश्वास किया । १७५६ ई० में 
उसने अपने एक कानून द्वारा पुनः संगठित की गथी राष्ट्रीय सेना का आह्वान किया। 
कुछ कौण्टियों (0०००४०४) में नागरिक सेना या मिलिशिया (%॥0) के बुलाये जाने से 
दंगे हो गये, परन्तु राष्ट्र ने प्री तरह इस आद्वान का प्रत्युत्तर गौरवपूर्ण भावना के 
साथ दिया । इस प्रकार अपने देश के लिए लड़ने के लिए जनता के आह्वान का नैतिक 
परिणाम पूर्ण रूप से प्रशंसनीय था । इसने राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ किया। इसने दलों 
की भावना को नष्ट किया, श्रेणीभेदों को निर्बल बनाया, अपने मेनर गृहों में चिरकाल 
से मुँह फुलाने वाले उदासीन टोरी जमींदार (]०ए $5वृण्पं7८७), डिसेण्टरों (0527(८:5) 
तथा व्यापारियों के साथ मिल गये । एक लाड्ड लेफ्टनेण्ट ने यह रिपोर्ट भेजी थी कि जो 
भद्रजन अभी तक बहुत लज्जालु थे और बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को जानते थे, वे 
अब एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं और मिल कर कार्य करते हैं। सारे देश में सैतिक 
उत्साह फैल गया । शहरों ने अपने खर्च पर नयी रेजीमेण्टें भर्ती कीं अथवा अपने नागरिकों 
को हथियार दिये और उनकी कवायद करवायी । यहाँ तक कि निजी व्यक्तियों ने रेजीमेप्टे 
भर्ती करने का पूरा व्यय वहन करना स्वीकार किया । इससे पहले आरमेडा के दिलों में भी 
ब्रिटेन में कभी ऐसा देशभक्तिपूर्ण उत्साह नहीं प्रदर्शित हुआ था। 

नागरिक सेना को तथा स्वयं-सेवकों को सेवा के लिए कभी नहीं बुलाया गया, 
क्योंकि नौसेना, पिट के दूरवर्ती अभियानों की माँगें पूरी करने के अतिरिक्त चोई- 
सियुल की योजना को विफल बनाने में पूर्ण रूप से समर्थ थी, क्योंकि १५८८ हे ई० की 
फिलिप द्वितीय की तथा बाद में नैपोलियन की योजना की भाँति आक्रमण को करने 
की सम्भावना इंग्लिग चैनल पर प्रभुत्व पाने के अवसर पर निर्भर थी, भले ही यह अवसर 
केवल थोड़े समय के लिए क्यों न हो । विशाल ब्रिटिश बेड़े के दूर-दूर बिखरे होने पर भी 
यह कार्य केवल तभी हो सकता था, यदि समूचा फ्रेन्च बेड़ा एकन्र किया जा सकता । इसे एक 
होने से रोकना नौसेता का काये था और उसने इसे बड़ी सफलता के साथ किया । लि 

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस युद्ध की एकमात्र बड़ी नौसैनिक कार्यवाहियाँ-- 
दो महान्‌ सैनिक-युद्ध लड़े गये। चोईसियुल की योजनाओं के लिए, जैसा कि बाद में 
नेपोलियन की योजनाओं के लिए, आवश्यक था कि तूलोन का फ्रन्च बड़ा चुसछा वात 
से निकले और इंग्लिश चैनल के बेड़े के साथ मिल जाय। १ अगस्त १७५६ ई० में 


१. उत्तरी अच्ध महासागर के नक्शे के लिए एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट ४५ 
(बी) देखिए तथा छठे संस्करण की प्लेट ६२ (बी) देखिए । 


७८० ; ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


यह प्रयास किया गया । बासकेवन के जिन्नाल्टर के बेड़े ने उन्हें उस समय पकड़ लिया, 
जब वे जलडमरूमध्य में से होकर गुजर रहे थे। उसने उनका उत्तर-पश्चिम की दिशा में 
पुतेगाल के समुद्र तट पर लेगोस भौर केप सेण्ट विसेण्ट के बीच के प्रदेश तक पीछा 
किया और वहाँ इस आक्रमण से बच कर भाग निकलने वाले दो पोतों के अतिरिक्त अन्य 
सब जहाजों को नष्ट कर दिया। पाँच जहाज इससे पहले ही केडिज में शरण ग्रहण 
कर चुके थे, वे भी नष्ट होने से बच गये । 


लेगोस की लड़ाई ने चोईसियुल की महान्‌ योजना को नष्ट कर दिया; किन्तु 
अब भी वह इंग्लैण्ड पर आक्रमण करने की अपनी योजना को पूरा करने के लिए आग्रह कर 
रहा था । ल्वायर के उत्तरी बन्दरगाहों में एकत्र हुई परिवहन का कार्यें करने वाली नौकाओं 
की रक्षा के लिए, कान्फलेन्स की अध्यक्षता में प्रधान फ्रेन्च बेड़ा नवम्बर में उस भीषण 
पश्चिमी भंभावात का लाभ उठाते हुए ब्रेस्ट की बन्दरगाहु से बाहर आया, जिस 
भंभावात ने हाक को तथा उसके घेरा डालने वाले समुद्री बेड़े को टोरबे की ओर 
वापस जाने को बाधित किया था।' कान्फ्लेन्स दक्षिण की ओर लोरियेण्ट तथा 
क्वीबरोन खाड़ी की ओर चला। किन्तु हाक ने उसका प्रबल पीछा किया । कान्‍्फ्लेन्स 
ने यह सोचा था कि वह क्वीबरोन की खाड़ी में सुरक्षित होगा। उसका प्रवेशद्वार खतरनाक 
चट्टानों से सुरक्षित था। विशेषत: यह स्थिति उस समय थी जब एक अतीव खतरनाक 
समुद्र तत पर एक भीषण तूफान चल रहा था । किन्तु उसने हाक का स्वभाव 
समभे बिना ही यह बात सोची थी; हाक ने तूफान की, चट्टानों की तथा समुद्री तट की 
परवाह न करते हुए अपने कप्तानों को यह आज्ञा दी कि वे फ्रेन्च बेड़े का पीछा 
करे। वे जबदंस्ती इस खाड़ी में घुस गये और उन्होंने फ्रेन्च बेड़े को बिलकुल नष्ट कर दिया। 

ब्रिटिश सेना के इतिहास में क्वीबरोन खाड़ी की लड़ाई एक अधिकतम शानदार 
और साहसिक कार्य था। यह निर्णयात्मक का था! यह इस युद्ध का द्रैफल्गर था, 
फ्रान्स की नौसेना! का अब कोई महत्व न रहा था। इसके बाद इंगलैण्ड पर आक्रमण 
के लिए कोई अधिक कुमुक या सामग्री नहीं भेजी जा सकती थी। इस प्रकार समुद्रों पर 
ब्रिटेन की प्रभुता अजेय रूप से सुरक्षित बना दी गयी थी। 


इसके बाद से समुद्र में फ्रान्स की कार्यवाही केवल व्यापार के विध्वंच्र _तक सीमित 
रही। इस क्षेत्र में फ्रेन्च लोगों ने पहले अत्यधिक साहस प्रदर्शित किया था और ऐसी भारी 
हानि पहुँचायी थी, जो युद्ध के आगे बढ़ने के साथ-साथ अधिक भीषण होती चली गयी । १७५६ 
ई० से ६० ई० के बीच में २५०० से अधिक ब्रिटिश जहाज पकड़े गये और १७६१४३० में ८६२ 
जहाज । किन्तु फ्रान्स के निजीयोद्धाजहाजों के द्वारा अगले तीन वर्ष में पकड़े जाने वाले ब्रिटिश 
जहाजों की संख्या (विरोधाभास प्रतीत होने पर भी) ब्रिटेन की समुद्री प्रभुता का प्रमाण था, 





१. इंग्लिश चेनल के नक्शे के लिए देखिए एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट ४५ (ए), 
छठे संस्करण की प्लेट ६२ (ए); 


२. माण्टेग्यू बरोस ने हाक की एक जीवनी लिखी है। 


विलियम पिट तथा ब्विदेन की समुद्री प्रभुता : ७८१ 


क्योंकि कोई भी फ्रेल्च नहाज बड़ी कठिनाई से व्यापारिक प्रयोजनों के लिए बाहर जाने का 
साहस करता था। फ्रांस के नौसेनिक और व्यापारिक जहाजों की एक बड़ी संख्या को इंग्लैण्ड 
के जहाज लूटने और जलदस्युवृत्ति करने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं मिल सकता था। दूसरी 
ओर ब्रिटिश जहाज असंख्य और सर्वेव्यापक थे। पुराने पकड़े गये जहाजों की अपेक्षा नये 
जहाज अधिक तेजी से बन रहे थे। इन वर्षों में ब्रिटेन के व्यापारिक जहाजों की संख्या लगधग 
आठ हजार तक पहुँच गयी थी और वे विश्व की व्यापारिक वस्तुओं का वहन करने में एक 
असाधारण सर्वोच्च स्थिति का उपभोग करने लगे । 

किन्तु निजीयोड्ाजहाजों द्वारा समुद्री डकती किसी भी प्रकार फ्रेन्च पक्ष तक सीमित 
नहीं थी । ब्रिटिश ओर अमेरिकन नाविक समान पौरुष के साथ ऐसा कार्य कर रहे ये । 
प्रत्येक बन्दरगाह के पास अपना जलदस्युवृत्ति (278८५) करने वाला बेड़ा होता था । इसे शत्न 
के जहाजों का शिकार करने के लिए शस्त्रों से सुसज्जित किया जाता था । (१८४६ ई० तक 
प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अनुसरण की जाने वाली) निजी पोतों को ऐसे कार्य करने की अनुज्ञा देते की 
परिपाटी का महान्‌ दोष यह था कि इन जहाजों को नियन्त्रण में नहीं रखा जा सकता था। 
यह कार्य शीघ्र ही कोरी समुद्री डकती में परिणत हो जाता था । यह कठिनाई उस समय और 
भी बढ़गयी, जब फ्रांस के पोत समुद्रों से लगभग लुप्त हो गये और फ्रांस के लिए माल का 
परिवहन तटस्थ देशों के पोतों ने आरम्भ कर दिया। क्या इस सामान को रोका जा सकता 
था ? अथवा क्‍या फ्रांस को युद्ध सामग्री तक की खुली पूति की अनुमति दी जानी चाहिए ? 
इस प्रश्न पर विवाद चल रहा था । तटस्थ देश ब्रिटेन की समुद्री शक्ति के अधिकाधिक विरोधी 
होते जा रहे थे । ये देश उस ढंग के कारण और भी अधिक विरोधी बन रहे थे, जिस ढंग से 
अनेक निजीयोद्धाजहाज व्यवहार कर रहे थे; विशेष रूप से जिस ढंग से अमेरिकन वेस्ट 
इण्डीज में डबच और स्पेनिश जहाजों का विध्वंस कर रहे थे और इसी समय मे वे फ्रांस को 
नौ सैनिक सामग्री बेच कर भारी मुनाफा कमा रहे थे। पिठ ने निजीयोड्धापोतों की बुराइयों 
को एक कानून से रोकने का प्रयत्न किया। उस कानून को उसने १७५६ ई० में पेश किया और 
पर्याप्त विरोध होते हुए भी उसने इसे पास करवाया । उसने कामन्स सभा में कहा था कि 
_ “समुद्रों की रानी-इंग्लैण्ड को समुद्र में निरंकुश रूप से कार्य नहीं करता चाहिए ।” उसके बिल 
ने तठस्थ देशों की उन सब शिकायतों को दूर नही किया जो शिकायतें अगले वर्ष अधिक 
ओजस्विता कै साथ प्रस्तुत की गयीं । किन्तु उसने कम से कम इस पद्धति के दोषों को नियन्त्रित 
करने का सर्वोत्तम प्रयत्त किया । 

नौसैनिक प्रभुता के प्रयोग की अपनी कठिनाइयाँ थीं, इसे संयम तथा न्याय के साथ की 
प्रयुक्त करने की विधि को सीखने में समय लगा; किन्तु इस बीच में इसने प्रधान युद्धों में अपनी 
विजय को निश्चित बना दिया । नौसेना की विजयें, अमेरिका में पिट की विजयों की तथा भारत 
की सभी आश्चयंजनक विजयों की आवश्यक नींव थीं । लेगोस और क्वीबरोन ने निविवाद रूप 
से भारत में फ्रांस की पुरानी स्थिति को पुनः प्राप्त करने के उस उग्र प्रयत्न की सफलता की 
सब सम्भावना समाप्त कर दी थी, जिसे इन दर्षों में वीर लाली पाने वा प्रयत्न कर रह था, 
जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। आज्रमण के खतरे वाले इस वर्ष में भी नौसेना की 


७८२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


प्रभुता ने पिट को इस बात में समर्थ बनाया कि वह वेस्ट इण्डीज के प्रसिद्ध फ्रेन्च टापू पर एक 
प्रबल प्रहार करे । यहाँ गुआदेलूप के समृद्ध ठापु पर अधिकार कर लिया गया। 

केवल एक क्षेत्र में यूरोप के महाद्वीप पर नौसेना कोई सीधी सहायता नहीं दे सकी । 
यहाँ प्रशिया का राजा फ्रेडरिक बड़ी कठिन प्रतिकूल परिस्थितियों से जूक रहा था। उसे 
रूसियों से तथा आस्ट्रियनों से भयंकर हानि उठाते हुए प्रबल पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी । 
उसकी आधी सेना नष्ट हो चुकी थी | स्वीड और उसके शत्रु उसके प्रदेश पर शिविर डाले पड़े 
ये तथा वह आत्महत्या करने की बात सोच रहा था । उसकी एकमात्र आशा ब्रिटेन से सहायता 
पाने पर ही अवलम्बित थी । 

फिर भी, फ्रेडरिक को चारों ओर से घेरने वाली निराशाओं ने उन उज्ज्वल सफलताओं 
के महत्व को बढ़ा दिया जो इस वर्ष हनोवर के युद्धों में प्राप्त हुई थीं । ब्रंसविक के फडिनेण्ड 
के विरुद्ध दो फ्रेन्च सेनाएँ थीं। इनमें तथा उसकी सेना में दो और एक का अनुपात था। 
फिर भी न केवल उसने अपनी स्थिति बनाये रखी, किन्तु मिडन में उसने एक ऐसी शानदार 
विजय प्राप्त की, जिसने उसे पश्चिमी जमंनी से फ्रेंच लोगों को बाहर भगा कर साफ करने 
में लगभग समर्थ बनाया । इस लड़ाई का बोऋ छ,. ब्रिटिश रेजीमेण्टों पर पड़ा, जिनके भण्डों 
पर अब भी मिडन का नाम अंकित है। फ्रांस की स्थलसेना का वैसा ही घोर पराभव हुआ, 
जैसा उसकी नौसेना का हुआ था। 

किन्तु १७ प८ ई० की भाँति १७५६ में भी सबसे बड़ा मोर्चा अमेरिका में था । 
इसका उद्देश्य फ्रांस की शक्ति के अन्तिम विध्वंस से कुछ कम नहीं था; पिट इसे पाने में लगभग 
सफल हो गया। १७५८ ई० की भाँति आक्रमण की तिहरी योजना बनायी गयी ।' कर्नल प्रीडो 
की अध्यक्षता में एक अभियान सेना लेक ईरी और लेक आण्टेरियो के बीच में फोर्ट नियाग्रा पर 
अधिकार करके भीलों के क्षेत्र की विजय को पूर्ण बनाने के लिए भेजी गयी । इसने अपना 
उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया और यह अभियान सेना माण्ट्रील की ओर नदी के साथ नीचे 
की दिशा में प्रगति में सहयोग देने के लिए तैयार थी। आधे ब्रिटिश तथा आधे उपनिवेश- 
वासियों वाली ग्यारह हजार सैनिकों की दूसरी सेना लुइसबगगं के विजेता एमहस्ट को दी 
गयी । उसे लेक चैम्पलेन का मार्ग साफ करने का तथा इस मार्ग से क्वेबक की ओर बढ़ने का 
कार्य सौंपा गया, क्‍योंकि प्रधान फ्रेन्च सेनाओं को क्वेबक की प्रतिरक्षा के लिए वापिस बुला 
लिया गया था। एमहस्टं एक उत्तम सैनिक था, किन्तु वह अपनी चालों में बहुत अधिक सोच 
विचार करता था । वह क्वेबक पर हमले में सहायता देने के लिए ऐसी पयोप्त शीघ्रता के साथ 
आगे नहीं बढ़ा, जिससे पश्चिम की ओर से इसके पहुँचने से वह कार्य बहुत हल्का हो जाता, जब 
कि पूर्व दिशा से इस पर प्रधान आक्रमण किया जा रहा था । उसके विलम्ब ने इस वर्ष की तीसरी 
अभियान सेना पर बहुत बड़ा, वस्तुत: लगभग असंभव प्रतीत होने वाला कार्य डाल दिया । 

क्वेबक की विजय को लक्ष्य बनाने वाले इस अभियान दल का कार्य सम्मिलित नौ 
तथा स्थल सेना को सौंपा गया था । इसमें जल सेनापति साण्डसे की अध्यक्षता में बाइस जंगी 

जहाज नौ हजार चुने हुए ब्रिटिश सैनिकों को सुरक्षित रूप से अमेरिका ले जा रहे थे । इनका 


१, नवशे के लिए देखिए एटलस के पाँचवें संस्करण वी प्लेट संख्या ५५, छठे की सं० ६३ | 
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सेतापति जेम्स वोल्फ" था, यह तैंतीस वर्ष का प्रभावहीन तरुण था । उसको यह अवसर पिट 
के चुनाव के कारण मिला था और वह पहले ही ब्रिटिश सैनिकों में अधिकतम योग्य विचारक 
और साहसी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था । यह प्रयास अधिकाधिक साहसपूर्ण प्रतीत होता 
था| सेण्ट लारेच्स नदी के एक बड़े बेड़े के लिए नौचालन लगभग अमम्भव समझा जाता था 
फिर भी, साण्डस ने इस काय॑ को पूर्ण सफलता के साथ किया। नदी के संक्रीर्णतम भाग के 
सामने स्थित तथा उसको नियन्त्रित करने वाला क्वेबक का दुर्ग भजेय समक्ा जाता था। इसकी 
रक्षा अत्यधिक सुदृढ़ क्रिलेबन्दियों से की गयी थी। महान्‌ सेनानी तथा फ्रेन्च सैनिकों की पूर्ण 
निष्ठा पर प्रभुत्व रखने वाला सेनापति मोन्तकाम लगभग १५ हजार सैनिकों के साथ इसकी 
प्रतिरक्षा कर रहा था | जब क्वेबक के सामने अलियस्स के टापू पर साण्ड्स और वोल्फ पहुँचे 
तो उत्होंने अपने सामने एक ऊँची लम्बायमान चट्टान के शिखर पर यह किला देखा । उस किले 
की तोपों का नदी पर अधिकार प्रतीत होता था। पश्चिम की ओर दो सौ फीठ ऊँचीं खड़ी 
चद्वानें थीं। यदि किले की तोपों की बाधा को पार भी कर लिया जाता तो भी इन चद्दानों के 
कारण वहाँ तक सेना उतारना असम्भव प्रतीत होता था । पूर्व की ओर एक गहरी नदी सेण्ट 
चाल्से सीधी ऊंची जमीन से नीचे की ओर जा रही थी भौर दुर्ग की रक्षा कर रही थी । इसके 
परे अलियन्स के टापू पर ब्रिटिश सेवाओं के सामने एक तीची भूमि का चौड़ा हिस्सा था । 
इसके पीछे चद्टानें थी । इसको विस्तृत रूप से वतगायी गयी मिट्टी की रचनाओं की अविरत ख्ुंखला 
से सुरक्षित किया गया था । इसके पीछे वोल्फ की सेना से भी बड़ी फ्रेल्च सेना पड़ी हुई थी। इस 
किले को जीतना तब तक असम्भव प्रतीत होता था, जब तक पश्चिम की दिशा से नदी के नीचे 
की ओर से आते हुए एमहस्टं उन्हें सहयोग न दे । एमहस्टे की ओर से उस समय तक कोई 
सूचना नहीं मिली थी। 

जुलाई और अगस्त के महीने बिना कुछ किये बीत गये । प्वाइण्ट लेविस पर नगर के 
सामने चढ़ाई हुई । तोपों ने इसके मकावों को विध्वस्त कर दिया और इसके तोपखाने पर 
काबू पा लिया गया । किन्तु इसने इसके सिवाय कुछ भी काम नहीं किया कि इसने साण्डर्स को 
नगर के ऊपर चार जहाज भेजने का मौंका दे दिया । शहर के पूछ में फ्रांस के बड़े मौर्चे पर 
एक संयुक्त नौ सेना तथा स्थल सेवा के आक्रमण को भारी हानि के साथ विफल कर दिया 
गया । सितम्बर आ गया, नदी शीघ्र ही जमने वालो थी। वोल्फ ने पिट को एक निराशापूर्ण 
पत्र इंग्लैेण्ड भेजते हुए लिखा कि उसकी एकमात्र आशा शहर पर ऊपर से उम्र आक्रमण करने 
की है, जिसके लिए नीचे की दुर्ग रक्षक सेना को छोड़ने के बाद उसके पास केवल पाँच हजार 
व्यक्ति शेष बचते हैं। 

इस पत्र को लिखने के तुरन्त बाद ही वोल्फ ने अपनी निराधार आशा पर कार्य 
आरम्भ कर दिया। तारों से प्रकाशित एक अन्धकारपूर्ण रात्रि में १३ सितम्बर को उसकी 
छोटी सेना अब्राहम के मैदान तक पहुँचने वाली सीधी ढाल के ऊपर ले जाते वाले सीधे खड़े 
और तंग रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए भेजी गयी । फ्रेल्च सन्तरियों ने उन्हें देखा, किन्तु उन्होंने 
..._ १. ए० जी० ब्रैडली ने इंग्लिश मैन आफ एक्शन सीरीज में वोल्फ की एक अच्छी लघु 

जीवन लिखी है । 


७८४ : ब्विदिश राष्टूमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


इसे दुर्ग की रक्षक सेना के लिए खाद्य सामग्री लाने वाली किश्तियों का एक प्रत्याशित बेड़ा समझ 
लिया, वोल्फ को ऐसा समभा जाने का भरोसा था। २४ स्वयं-सेवक तारों के प्रकाश में उस 
रास्ते पर ऊपर चढ़ गये जब कि उनके नीचे सैनिकों के समूह से भरी हुईं किश्तियाँ खड़ी हुई 
प्रतीक्षा कर रही थीं । इन किश्तियों पर विद्यमान कोई भी व्यक्ति कानाफूसी तक करने की 
हिम्मत नहीं कर रहा था । इसके बाद छोटी सेना ऊपर चढ़ गयी और अपने साथ दो तोपें 
घसीट कर ले गयी । ज्यों ही प्रातः:काल हुआ तो यह सेना व्वेबक के पार दिखायी देने वाले 
अब्राहम के मैदान पर कतारो मे खड़ी हो गयी । आश्चर्यचकित होकर मोन्तकाम जितनी जल्दी 
हो सका, अपने सैनिक ले आया और उपने ऐसे आक्रमण का आदेश दिया, जो आक्रान्ताओं को 
चट्टान से हटा दे । ब्रिटिश सेनिक उस समय तक शान्‍्त रहे, जब तक शत्रु उनके पास चालोस 
कदम तक नही पहुँच गया । इसके बाद पहले तीन बार भीषण गोलाबारी करने के पश्चात 
किये गये ब्रिटिश आक्रमण ने फ्रन्‍्च सेना की प्रगति को अव्यवस्थित भगदड़ में परिणत कर 
दिया । शायद हो कभी ऐसी महान्‌ विजय इतनी शीक्रता से प्राप्त की गयी हो, आक्रमण का 
नेतृत्व करते हुए वोल्फ को तीन गोलियाँ लगी, किन्तु यह सोभाग्यशाली प्रसन्न योद्धा तब तक 
नही मरा, जब तक उस यह नही पता लग गया कि उसने अपने देश के इतिहास में एक 
अधिकतम महत्वपूर्ण लड़ाई जीत ली है । लगभग इसी क्षण उसका शूरवीर विरोधी भी गोली 
लगने से गिर कर मर गथा । मोन्तकाम के उत्तराधिकारी ने अपनी अधिकांश सेना वापस 
बुला लो ओर लड़ाई के पाँच दिन बाद १८ सितम्बर को क्वेबक ने आत्मसमर्पण कर दिया। 

विस्मयों के उस वष (87705 )४720॥5) की यह सबसे बड़ी विजय थी, जिस वर्ष 
ने विजयों की एसी अधिकतम आश्चयंजनक परम्परा को देखा था जो विजयें कभी भी एक 
प्रमाुंदत होने वाल राष्ट्र के लिए घोषित की गयी थी। १६ जून को लन्दन को गुआदेलूप की 
विजय का समाचार मिला । ५ अगस्त को इसके पड़ोसी टापू मेरी गालान्ते पर अधिकार की 
खबर मिली । ६ अगस्त को मिण्डन को विजय का मादक समाचार आया । अगस्त समाप्त 
होने से पहले हूं। लगास मे फ्रान्स के बेड़े की हार की खबर आयी। सितम्बर में फोर्टनिआग्रा 
प्र कब्ज का तथा पिछले चार वषं से प्रबल भय उत्पन्न करने वाले टिकोनडेरोगा तथा क्राउन 
प्वाइण्ट पर अधिकार करने के समाचार आये । अक्टूबर मास में क्वेबक की कीति सुनी गयी, 
तवम्बर मे क्वीबरान खाड़ी को सब से बड़ी विजय का समाचार आया । बातूनी होरेस वाल- 
पोल ने यहू लिखा था कि “ प्रतिदिन प्रात:काल यह पूछना आवश्यक है कि अद्लज कौन सा 
विजय हुई है , क्योकि इस बात को आशंका है कि हम किसी विजय के समाचार से न चुक 
जाय । यह बात उस समय से केवल दो वर्ष बाद हुई जब चेस्टरफील्ड यह बिलाप कर रहा 


था कि “अब हमसे काई राष्ट्रीय भावना नही हैं ।” दोनों कथनों का यह अन्तर पिट की प्रतिभा 
द्वारा किये गये महान्‌ कार्यों का मापदण्ड है । 


५. शान्ति के लिए सन्धि चर्चा : पिट का पतन 


१७५६ ई० में प्राप्त कीति की तुलना में १७६०-६१ ई० की लड़ाइयाँ ढलती चन्द्रकला जैसी 
प्रतीत हुई ॥ १७६० ई० में यह स्पष्ठ कर दिया गया था कि बवेबक के पतन का आशय कनाडा 
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की विजय नहीं थी । एक कड़ी शीत ऋतु के बाद वोल्फ की छोटी सेना पर इससे बहुत अधिक 
संख्या रखने वाली, तथा नवीन सहायता प्राप्त फ्रै न्‍्च सेनाओं ने हमले किये और इस सेना को 
लगभग इसके विजय के स्थल पर ही हरा दिया गया । कुछ समय के लिए यह क्वेबक में घिर 
गयी; किन्तु नदी में ऊपर की ओर से आते हुए बेड़े ने तथा लेक चैम्पलेन की ओर से बढ़ती 
हुई एक स्थल सेना ने इस घेरे को समाप्त कर दिया | फ्रेन्च सेना माण्ट्रील की ओर पीछे लौट 
गयी और वहाँ सितम्बर में यह सेना आत्मसमर्पण करने को विवश हो गयी । इसने समूचा 
कनाडा ब्रिटेन के राजा को प्रदाव किया और उत्तरी अमेरिका का लम्बा युद्ध समाप्त हो गया । 
हम आगे यह देखेंगे कि इसी वर्ष भारत में वान्देवाश में फ्रेन्च लोगों की हार से ब्रिटिश 
सेनाओं को एक निर्णयात्मक विजय प्राप्त हुई । 

इस बीच में यूरोप में स्थिति बड़ी निराशाजनक हो चुकी थी। यद्यपि ब्ंसविक के 
फर्डितेण्ड के पास इस समय सेनाएँ पहले किसी भी समय की अपेक्षा अधिक संख्या में थीं, 
तथापि वह कोई बड़ी निश्चित सफलवा प्राप्त नहीं कर सका था । विजयों की अभ्यस्त ब्रिटिश 
जनता जर्मनी के युद्ध में धैयें खो रही थी । इस युद्ध को केवल विजय पाना ही लोकप्रिय बना 
सकता था और पिट के सभी साहसिक प्रयासों में यह सबसे अधिक व्यय वाला कार्य था। 
प्रशिया का राजा फ्रेंडरिक लगभग परिश्रान्त हो चुका था । वह केवल फर्डिनेण्ड से सेनाएँ लेकर 
कुछ कार्य कर सका था । १७६० ईस्वी में कुछ समय के लिए रूसी लोगों ने प्रशिया की राज- 
धानी बलित पर अधिकार कर लिया था। यद्यपि फ्रेडरिक की अदम्प्र भावता ने उसे लीगनित्स 
की लड़ाई में आस्ट्रियों को साइलीशिया से एक बार पुनः बाहर भगाने में, रूसी लोगों से 
बलिन खाली कराते में तथा सैक्सनी में आस्ट्रियत लोगों पर टोरगो की भीषण रूप से बहुव्यय- 
साध्य विजय प्राप्त करने में सम बनाया था, तथापि वह क्षीण हो चुका था। उसके विरोधियों 
में भास्ट्रिया और फ्रांस अधिक अच्छी हालत में नहीं थे । सर 

१७६१ ई० की युद्ध की कार्यवाहियाँ समान रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं से शून्य और 
अनिर्णयात्मक थीं। यूरोप में इस समय कोई विशेष घटना नहीं हुई । यद्यपि ब्रंसविक के 
फडिनेण्ड को दो सफलताएँ मिलीं, किन्तु फ्रे डरिक अपनी शक्ति के अन्तिम छोर पर था। समुद्रों 
पर एकमात्र महत्वपूर्ण घटता फ्रांस के समुद्र तट के निकट बेल्लीसले के टापू पर अधिकार था । 
यदि इस पर ब्रिठिश सेनाएँ अधिकार कर लेतीं वो यह फ्रांस के लिए शाश्वत संकट बन जाता । 
(पट वेस्ट इण्डीज में फ्रांस के बचे हुए प्रदेशों पर हमलों की योजना बना रहा था, किन्तु उसने 
अभी तक उन्हें आरम्भ नहीं किया था । ह 

इस तुलनात्मक शिथिलता का कारण यह था कि सन्धि की चर्चा (जिसके लिए प्रत्येक 
देश यहाँ तक कि ब्रिटेन भी उत्सुक था) शुरू हो गयी थी। पिट पहले से ही सन्धि करने 
के लिए तैयार था, किन्तु वह दो शर्तों पर तैयार था। पहली शर्त यह थी कि ब्रिटेन को उसके 
द्वारा किये गये बलिदानों तथा प्राप्त की गयी विजयों के हे के अनुसार प्रति फेल पा 
चाहिए । दूसरी शर्ते यह थी कि प्रशिया के फ्रेडरिक का साथ सदर की हक मं हि रे 
चाहिए । १७५६ ई० में उसने स्वेच्छापूर्वक संधि चर्चा आरा की, किन्तु डर कक स्‌ अं कक 

जब फ्रां वह न्‍ ५ 

कर दिया गया, जब फ्रांस ने यह स्पष्ट किया कि वह फ्रेडरिक को छोड़ेत हुई एम ४ 

६९ 
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करना चाहता था। १७६० ई० में उप्तने इसी प्रकार स्वेच्छापूवंक सन्धिवार्ता का नवीकरण 
किया, किन्तु अब परिस्थितियाँ बदल गयीं थीं। जाजं॑ द्वितीय मर चुका था और उसके उत्तरा- 
धिकारी जार्ज तृतीय की यह इच्छा थी कि वह छ्विग अल्पतन्त्र का अन्त करे और १६८८ ई० के 
ऋात्ति के समभोते (२८ए०७४०7 560००८८५) में इंग्लैण्ड के राजा को जो स्थिति देने का 
इरादा किया गया था, वह स्थिति उसे पुनः प्राप्त कराये । इस लक्ष्य की प्राप्ति में अल्पतन्त्र के 
प्रति कोई प्रीति न रखने वाला पिट उसका स्वाभाविक मित्र हो सकता था, जैसा कि जाजं तृतीय 
और उसका विश्वासपात्र लार्ड बृट मानता था। किन्तु राजा की दृष्टि में राजकीय सत्ता की 
पुन: स्थापना की दिशा में पहला पग युद्ध का अन्त और इसे संचालित करने वाले शक्तिशाली 
मन्त्रिमण्डल की समाप्ति होना चाहिए था। केवल राजा ही शान्ति का इच्छुक नहीं था; 
बैडफोर्ड के ड्यूक जंसे कुछ प्रमुख छ्विंग ब्रिठेन की सफलताओं के अत्यधिक परिमाण से भयभीत 
हो गये थे । उन्हें यह आशंका थी कि समुद्रों पर ब्रिटिश प्रभुता के विरुद्ध एक सामान्य गुटबन्दी 
बन जायगी । पिठ के अपने साले, जार्ज ग्रेनविल की भाँति कुछ अन्य हििग्र नेता बढ़ते हुए 
राष्ट्रीय ऋण से संत्रस्त थे । ऐसे अनेक व्यक्ति विद्यमान थे, जो अब संकट समाप्त हो जाने 
पर भीषण तानाशाह की प्रभुता को हटा कर दूर फेंकने में प्रसन्‍त होते। जर्मनी में होने वाले 
युद्ध की बढ़ती हुई अलोकप्रियता ने इन भावनाओं को प्रोत्साहित किया । इन कारणों के परि- 
णाम स्वरूप पिठु ने १७६०-६१ ई० में यहु अनुभव किया कि कैबिनेट में उसका प्रभुत्व शर्चे- 
शने; कम होता जा रहा है । ह 

१७६१ ई० की शान्तिचर्चा में यद्यपि फ्रांस द्वारा प्रस्तावित शर्तें अयुक्तियुक्त नही 
थीं, तथापि पिट को फ्रांस के रबेये में एक निश्चित कड़ापन आने से तथा फ्रांस और स्पेन के 
के मध्य में पुनमिलन के संकेतों से कुछ आश्चयं हुआ । १७५६ ई० में स्पेन की राजगद्दी पर 
एक नया राजा चाल्स तृतीय बैठा । समूचे युद्ध में तटस्थ रहने वाले अपने पूर्ववर्ती राजा के 
प्रतिकूल चार्ल्स तृतीय की सहानुभूति निश्चित रूप से फ्रांस के साथ थी। चोईसियुल ने उसे 
ब्रिठेन के विरुद्ध उत्त सामान्य कार्यवाही के उन सुझावों को सुनने के लिए उसे तैयार पाया, जिन 
सुझावों को वह १७५८ ६० में व्यर्थ में ही पहले ही दे चुका था। अगस्त १७६१ ई० में जब 
सन्धिचर्चा चल रही थी, उस समय फ्रांस और स्पेन की एक गुप्त सन्धि--तीसरा पारिवारिक 
समझोता हुआ । यह घनिष्ठ ओर शाश्वत मित्रता की सन्धि थी । इसकी एक धारा में स्पेन ने 
यह वचन दिया कि यदि मई १७६२ ई० से पहले शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं होंगे, तो 
स्पेन ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देगा । इंग्लैण्ड में इस शर्त का किसी को ज्ञान नहीं था, 
किन्तु जब लन्दन में फ्रांस की ओर से सन्धि-वार्ता करने वाले ने न केवल इस बात पर 
आग्रह किया कि ब्रिटेन को प्रशिया को कोई अगली सहायता नही देनी चाहिए, अपितु उसने 
स्पेन को ओर से भी अनेक माँगें पेश कीं और यह कहा कि शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर होने से 
पहले ये माँगें पूरी हो जानी चाहिएँ, उस समय पिट ने यह परिणाम निकाला कि दोनों बोर्बोन 
शक्तियाँ मिल कर कार्य कर रही हैं। उसने सन्धिवार्ता भंग कर दी और कैबिनेट से स्पेन के 
विरुद्ध फौरन युद्ध-घोषणा करने की सिफ़ारिश की । 

किन्तु अब कंबिनेट में शान्ति के समर्थक दल का बहुमत था। पिट को केवल एक मत 
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मिला तथा उसकी तानाशाही समाप्त हो गयी । उसने यह घोषणा की क्रि वह जिन कार्यों 
की व्यवस्था नहीं कर रहा था, उनके लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा । उसने अपने पद से 
त्यागपत्र दे दिया (अक्टूबर १७६१ ई०)। इससे ब्रिटिश इतिहास में एक अधिकतम यशस्वी 
मन्त्रिमण्डल का अन्त हो गया । इसने राष्ट्रमण्डल को विभक्‍त, उत्साहहीन और स्पष्टत: 
विनाश के कगार पर खड़ा पाया था, किन्तु चार वर्ष के अल्प समय के बाद इस मन्त्रिमण्डल ने 
इसे संयुक्त, विजयी और विश्व में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाने वाला 
बना कर छोड़ा था। 


६. परिणाम : स्पेन का पतन 


यह सम्भव है कि स्पेन के विरुद्ध युद्ध की सिफारिश करते हुए पिट भविष्य में अपने द्वारा 
प्राप्त की गयी विजयों के नवीकरण की ओर तथा उन्हें दुगना बनाने की भोर देख रहा था । 
वह ब्रिटेन को स्पेत के औपतिवेशिक साम्राज्य का उसी प्रकार उत्तराधिकारी बनाना 
चाहता था, जैसे कि पहले ही उसने उसे फ्रांस के साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था। यह 
उसके अनेक ऐसे आलोचकों का दृष्टिकोण था, जो उसका इस स्वरूप में चित्रण करते थे कि 
वह युद्ध में आनन्द लेने वाला है और उसकी विजय की तृष्णा कभी शान्त नहीं हो सकती है। 
किन्तु उसके सारे पत्र-व्यवहार में इस दृष्टिकोण को उचित ठहराने वाला एक भी शब्द नहीं 
है। यह पत्र-व्यवहार उसे वस्तुतः शान्ति के लिए उत्सुक व्यक्ति के रूप में प्रदशित करता है, 
बशर्ते कि सन्धि की शर्तें युक्तियुक्त रूप से उत्तम हों और फ्रेडरिक के प्रति सम्माननीय 
दायित्वों को पूर्ण किया जा सके । उसे यह विश्वास था कि स्पेन को सहायता पाकर फ्राँस का 
इरादा जुआरी के अन्तिम दाँव की भाँति भाग्य की परीक्षा करना था । लुई १४वें के समय से 
हििग राजनीतिज्ञों को परेशान करने वाला फ्रेंको-स्पेनिश मित्रता का पुराना डरावता सपता उुनर- 
ज्जीवित हो रहा था और उसका विचार था कि शान्ति स्थापित करने का शी घ्रतम उपाय 
तेजी से प्रहार करना है और वह्‌ जानता था कि वह ऐसा कर सकता था। घटनाओं को शीघ्र 
ही सिद्ध करता था कि वह ठीक था। ज्यों ही स्पेन का प्रतिवर्ष खजाना लाने वाला समुद्री 
बेड़ा स्रक्षित रूप से स्वदेश पहुँच गया त्यों ही उस के व्यवहार ने युद्ध को अनिवाये बना दिया। 
पिट के त्याग-पत्र देते के तीन महीने बाद जनवरी १७६२ ई० में युद्ध की घोषणा की गयी । 
पिट,ने प्रत्याशित युद्ध के नवीकरण के लिए पहले से ही अपनी योजनाएँ बना लीं 
थीं । फ्रांस और स्पेन के विरुद्ध १७६२ ई० के युद्ध की कार्यवाहियाँ इन योजनाओं के अनुसार 
चलती रहीं । यह एक अधिकतम चकित करने वाली योजना थी, क्योंकि पिट ने युद्ध के जिन 
झुपकरणों को तेज बनाया था, वे अब भी अपने उत्तम रूप में ये । पिट द्वारा फ्रेन्च वेस्ट इण्डीज 
के विरुद्ध रोडनी की अध्यक्षता में पहले ही भेजी गयी एक अभियान सेना ने मार्टिनीक, ग्रेनाडा, 
सेप्ट लृशिया और सेण्ट विसेण्ठ पर तेजी से अधिकार कर लिया | छोटे एण्टिलीज के सब टापू 
ब्रिटेन के अधिकार में आ गये । एक समुद्री बेड़े ने तथा दस हजार सैनिकों की एक सेना ने 
क्यूबा की राजधानी हवाना पर हमला किया और कुछ सप्ताह में ही इस पर, तथा बारह 
स्पेनिश पोतों पर और एक विशाल खजाने पर अधिकार कर लिया । यह स्पेन के साम्राज्य के 
अत्यन्त मार्मिक स्थल पर आघात था । जब स्पेन ने ब्रिटेन के पुराने मिन्न पुरतेंगाल को इस 
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संघ में जबदंस्ती सम्मिलित करने का प्रयत्त किया और उस देश पर हमला किया तो एक 
ब्रिटिश बेड़े को आठ हजार व्यक्तियों की सेना के साथ लिस्बन भेजा गया तथा स्पेनिश लोगों 
को बदनामी के साथ सीमावर्ती प्रदेश से वापस खदेड़ा गया । अन्त में भारत से भेजी गयी एक 
अभियान सेना ने मनीला पर हमला किया और उस पर अधिकार कर लिया | इसने फिलि- 
प्याइन द्वीपों के पूरे समूह का तथा एक बड़ी मुक्ति-ध्रनराशि का समर्पण करने के लिए उसे 
बाधित किया । इन करारी चोठों से स्पेन का साम्राज्य भग्न होता हुआ प्रतीत हुआ । वस्तुतः 
स्पष्ट रूप से यह बात ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के लिए सम्भव थी कि यदि उसने ऐसी बात करने 
का विचार किया होता तो वह यूरोप के सब से पुराने ओपनिवेशिक साम्राज्य का विनाश कर 
सकता था । १७६२ ई० की युद्ध की कार्यवाहियाँ अपनी पूर्ववर्ती कार्यवाहियों की अपेक्षा दो 
बातों में अधिक प्रभावशाली प्रतीत होतीं थीं। पहली बात तो यह थी कि इनसे शत्रु का विनाश 
अत्यन्त शीघ्रता से सम्पन्त हुआ और दूसरी बात यह थी कि इन्होंने यह प्रदर्शित किया कि 
पिट द्वारा तेज बनाये गये शस्त्र कितना अधिक संहार करने की शक्ति रखते थे । 


७. पेरिस की शान्ति सन्धि 


किन्तु इन घटनाओं ने फ्रांस और स्पेन को यह अनुभव कराया कि युद्ध को लम्बा 
खींचने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि अब लाडें बूट की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार 
शान्ति के लिए उत्कण्ठित थी । अत: १७६२ ई० के वर्ष की समाप्ति से पहले ही शान्तिकी शर्तों 
पर समभौता हो गया और १७६३ ई० के आरम्भ में इन शर्तों को सम्पुष्ट कर दिया गया। 

पेरिस की शान्ति-सन्धि पहले ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास का विजयपूर्ण चरम उत्कर्ष 
था। इतिहास में किसी भी कूटनीतिक दस्तावेज ने कभी इतने विशाल और सम्भावनाओं से 
भरे हुए प्रदेशों की व्यवस्था नहीं की, जैसी इस :.".- . - » ने की थी । मनुष्य द्वारा अब तक 
बताये गये किसी भी साम्राज्य ने स्वरूप और अवसर की इतनी व्यापक विभिन्‍नता प्रदर्शित 
नहीं की थी, जैप्ती इस शान्ति-सन्धि ने ब्रिटिश लोगों के लिए प्रस्तुत की | कनाडा तथा न्यू- 
अलियन्स के अतिरिक्त मिसिसिपी नदी के सभी प्रदेश ब्रिटेन के अधिकार में भा गये। इसमें 
फ्लोरिडा का प्रदेश भी सम्मिलित था, जो स्पेन ने हवाना को वापस करने के मृल्य के रूप 
में दिया था। फ्रांस के पास केवल दो ही प्रदेश रहे, पहला प्रदेश उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में 
मिसिसिपी नदी के पश्चिम का न खोजा गया प्रदेश था, जो उसने स्पेन को दे दिया था और 
सेण्टलारेन्स के मुहाने में सेण्ट पियरे और माईवक्वेलोन के दो छोटे टापू थे, इन्हें उसने अपने मछओं 
के अड्डे के रूप में रखा था | इनके लिए न्यूफाउण्डलैण्ड के निकट मछली पकड़ने के अधिकार 
सुरक्षित रखे गये थे। उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप का भाग्य ब्रिटेन के हाथों में था। इस 
विशाल प्रदेश के भावी विकास का कार्य निरंकुश सत्ता को नहीं, किन्तु स्वशासन की पद्धति को 
करना था । वेस्ट इण्डीज में फ्रांस ने अपने समृद्धतम टापू, मार्टिनीक और गुआदेलूप को पुनः 
प्राप्त कर लिया | अब तक तटस्थ रहने वाले ग्रेनाडा, सेप्ट विन्सेण्ट, टोबेगो और डोमीनिका 
ब्रिटेन के अधिकार में चले गये। भूमध्य सागर में मिनोरका को एक बार पुनः एक ब्रिटेन का नौ- 
सैनिक अड्डा बताने के लिए और इस समुद्र में ब्रिटेन की प्रभुता की सुरक्षा स्थापित करने के लिए 
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ब्रिटेन को पुन: वापस कर दिया गया । झुद्रवर्ती भारत में फ्रांस ने पुन: अपने दो व्यापारिक 
अड्डे प्राप्त किये। ये अड्डे केवल व्यापार के प्रयोजन के लिए थे, सैनिक अइटों के रूप सें 
नहीं । वास्तव में उसने दोनों स्थानों पर, बंगाल में और दक्षिण पूर्वी झ्ारत में, ब्रिटन की 
राजनीतिक प्रभुता स्वीकार की । इस प्रकार पूर्व में, पश्चिम में, झौर मसमद्रों पर ब्रिटेन का 
पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया । 

इस सन्धि की आश्चयंजनक कमी यह थी कि इसमें यरोप की समस्याओं का कोई 
समाधान नहीं किया गया था । वस्तुतः पिट के उत्तराधिकारियों ने प्रशिय' रा साथ छोड़ दिया 
था । इस समय एक सौंभाग्यपूर्ण घटना यह हुई थी कि फ्रेडरिक की पत्र ए लिजावेथ के स्थान 
पर फ्रेडरिक का भक्त एवं प्रशंसक पीटर तृतीय रूस की राजगदी पर बैठा, यदि बह ने त्रैठता 
तो साथियों के परित्याग के कारण फ्रेडरिक का विनाश अवश्य हो जादा | उनने युद्ध को यद्यपि 
अपने क्षीण और निबंल प्रदेशों में कोई वृद्धि करके समाप्त नहीं किया, तथापि इसकी समाप्ति 
के साथ उसकी प्रतिष्ठा असाधारण रीति से अधिक बढ़ गयी, क्योंकि उसे यह विश्वास था कि 
उसके साथ ऐसे विश्वासघात का व्यवहार हुआ है जो केवल उसी के लिए क्षम्य हो सकता 
था । अतः वह इसके बाद से ब्रिटेन के प्रति अविश्वासी और उसका विरोदी हो गया । 

१७६३ ई० की शान्ति सन्धि की केवल एक ही मुख्य आलोचना उचित रूप में बह की 
जा सकती है कि इसने फ्रेडरिक के साथ वचन का पालन नहीं किया । क्िलु उस समय इस 
सन्धि की कट आलोचना और उसके बाद भी प्राय: यह आलोचना इस आधार पर की गयी 
है कि इस सन्ध्रि ने ब्रिटेन को उससे कहीं कम लाभ पहुँचाया, जिसकी माँग करते वा उसे 
अधिकार था। यदि वह ऐसा करना पसन्द करता तो वह इससे अधिक प्रदेशों की प्राप्ति के 
लिए आग्रह कर सकता था । यदि वह चाहता तो उसे समूचे वेस्ट इण्डीज देने से और क्रिया- 
त्मक रूप से स्पेन के प्रदेशों का मनोवाडझ्छित भाग लेते से उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती 
थी । वह फ्रेन्च पश्चिमी अफ्रीका के प्रदेशों को भी ले सकता था, वह लुइम्याना पर भी 
अधिकार कर सकता था। वह फ्रांस को भारत के साथ व्यापार करने से तथा न्यूफाउण्डलैण्ड की 
मछलीगाहों से निष्कासित कर सकता था। वह फिलिप्पाइन द्वीप समूह को की अपने साम्राज्य 
में मिला सकता था। उसके राजनीतिज्ञों ने स्वेच्छापर्वंक्त इन सभी वस्तुओं का परित्याग 
किया । नि:सन्देह इसका कुछ कारण यह था कि वे जशान्ति-सन्धि करने के लिये उत्सुक थे । 
किन्तु इसका कुछ कारण यह भी था कि उन्हें ऐसी सब्र पर हावी होने वाली शक्ति के उपयोग 
से उत्पन्त होने वाली प्रतिक्रिया का भय था। इस कारण पेरिस की शाल्त-सन्धि को उचित 
रूप में एक मुदु या नरम सन्वि कहा जा सकता है । 

यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण मुदुता थी । ब्रिटेन ने समुद्रों पर ऐसा प्रभृत्व प्राप्त किया था जिसको 
चुनौती नहीं दी जा सकती थी। उसे यह शोभा नहीं देता था कि वह इसका प्रयोग अत्याचार- 
पूर्ण रीति से करे । तटस्थ देशों द्वारा युद्ध के समय इस शान्ति के उपयोग के ढंग के सम्बन्ध 
में की जाने वाली शिकायतों के बावजूद उचित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इसका 
प्रयोग किसी भी समय में अत्याचारपूर्ण रीति से किया गया था। ब्रिटेन व्यापार करते वाले देशों 
का नेता बन गया था। यदि स्पेत और पुरतंगाल द्वारा पहले किये गये कार्य वी भाँति वह चिर- 
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काल से विश्व के व्यापारियों को आक्ृष्ट करने वाले उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों में अपने नेतृत्व 
को एकाधिकार में बदलने का प्रयत्न करता तो उसका विध्वंस भी स्पेन और पुतंगाल की 
भाँति होता । उसने अपने उदारवाद के दावों को भी झूठा सिद्ध कर दिया होता। उसने 
महान्‌ भौतिक उपलब्धियाँ प्राप्त कीं; ये सम्भवत: उतनी ही बड़ी थीं, जिनका वह लाभदायक 
रीति से प्रशासन करने का प्रयास कर सकता था। किन्तु इससे अधिक आवश्यक यह बात 
थी कि उसने ऐसे विस्तार और जटिलता वाले उत्तरदायित्वों को ग्रहण किया था, जैसे 
उत्तरदःजित्बों को विश्व के इतिहास में अभी तक किसी जाति ने अपने ऊपर नहीं लिया था । 
उसने उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप के समूचे भाग में स्वशासन की स्थापना को सुरक्षित 
बनाया । किन्तु ऐसा करते हुए उसने आवश्यक रूप से अमेरिका के इन स्वशासन करने वाले 
उपनिवेशों के तथा इन्‍्हें स्थापित करने वाले इंग्लैण्ड के बीच में सम्बन्धों को उचित रीति से 
निश्चित करने की ५मस्या को तीज रूप से उत्पन्न किया था| उसने भारत में एक ऐसा कार्य 
हाथ में लिया था, जिसक्री विशालता और जटिलता को कोई भी मानवीय प्राणी अभी तक 
नहीं समझ सका था । एक दृष्टि से पेरिस की शान्ति सन्धि डेढ़ शताब्दी तक उपनिवेश बसाने 
के कार्यों का तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्विताओं का चरम उत्कर्षं था। किन्तु इसके बाद तत्काल 
महान्‌ समस्याओं और महान्‌ अवसरों का एक ऐसा नवयुग आरम्भ होना था, जिन समस्याओं 
का समाधान करने में पथ प्रदर्शन करने के लिए मानवीय इतिहास के पास कुछ भी नहीं था; 
क्योंकि पिट की प्रतिभा ने स्वतन्त्र जातियों से बनें ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की ऐसी आश्चर्यजनक 
रचना अपने पीछे छोड़ी थी कि मानव जाति के इतिहास में इसकी कोई दूसरी मिसाल मिल 
नहीं सकती थी । 
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भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापना 


बट 


१. भारतीय राजनीति के प्रधांन तत्व 


समुद्रों पर तथा उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में जिन 
२० वर्षों के संघर्ष ने ब्रिटिश प्रभुता की स्थापना की थी, उन्हीं 
वर्षों में पूर्व में इससे भी अधिक विलक्षण परिवर्दत हो रहा था। 
भारत में अचेतन रूप से ब्रिटेन की राजनीतिक सत्ता की नीवें रखी 
जा रहीं थीं। अनेक प्रकार से भारत की घटनाओं का क्रम पश्चिम 
में होने वाले संघर्ष से गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ, विशेष 
रूप से, जैसा कि हम देखेंगे कि ज्यों ही ब्रिटेन की नौसैनिक प्रभुता 
का उपयोग चातुयंपूर्ण रीति से होने लगा, त्यों ही इसने फ्रेंच 
लोगों के लिए भारत में अपने प्रतिनिधियों को पयःप्त कुमुंक 
भेजना असम्भव बनाते हुए, भारतीय घटवाओं पर एक निर्णयात्मक 
प्रभाव डाला । फिर भी भारत में संघर्ष का वर्णन पृथक्छूप से किया 
जाना चाहिए, इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि इसकी मुख्य 
विशेषताएँ उन महान्‌ परिवतंनों के कारण थी, जो स्वयमेव 
भारत में हो रहे थे । 

भारत के साथ ब्रिठेव और फ्रांस के सम्बन्धों की प्रथम 
शताब्दी में व्यापारियों को ऐसी प्रबल और सुद॒ुद भारतीय 
शक्तियों से व्यवहार करना पड़ा था, जिनकी सत्ता ने यूरोपियन 
व्यापारियों द्वारा प्रादेशिक प्रभुता को स्थापना को अकल्पनीय 
बना दिया था । अफगानिस्तानसहित समुचे उत्तरी भारत में 





१, नक्शे के लिए देखिए एटलस का पाँचवाँ संस्करण प्लेट 
संड्या ३६ (ए), छठे संस्करण की प्लेट संख्या ३० (ए)। 
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मुगलों का शक्तिशाली मुस्लिम साम्राज्य था, इसकी राजधानियाँ आगरा और दिल्‍ली में थीं । 
इसी समय दक्षिण में तीन शक्तिशाली छोटे मुस्लिम राज्यों ने प्राय: ढ्ीप के अधिकांश भाग 
को अपने राज्यों में बाँदा हुआ था । केवल दक्षिण पूर्व में पोलीगार के नाम से प्रसिद्ध अनेक 
स्वतन्त्र हिन्दू राज्य थे। 

इस प्रकार लगभग समूचे भारत पर मुस्लिम बादशाहों का साम्राज्य था, यद्यपि 
इसकी आबादी में मुसलमान एक अल्य संख्या में थे और ११वीं शताब्दी से पहले होने वाली 
मुस्लिम विजयों के समय से ऐसी स्थिति थी । उस समय से भारत का इतिहास उत्तर पश्चिमी 
सीमावर्ती अफगानिस्तान के दर्गों से हमलों की एक परम्परा का, पराधीन बनायी गयी 
जनता पर कोरी सैनिक शक्ति द्वारा स्थापित किये जाने वाले साम्राज्यों की एक परम्परा 
का और इन विजेताँओं में होने वाले युद्"ों की एक अनन्त शंखला का इतिहास रहा है । 
लगभग सात सौ वर्षो से भारत को विदेशी विजेताओं के सैनिक शासन के अतिरिक्त किसी 
प्रकार के शासन का ज्ञान नही था। ये विजेता अपने प्रजाजनों से धर्म के गम्भीर भेदों या 
बाधाओं के कारण पृथक थे । 

यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है और इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है| इसका 
प्रधान कारण भारतीय लोगों की फूट या उससे उत्पन्न होने वाली दशा थी। वे कई 
विभिन्न जातियों वाले तथा सभ्यता की विभिन्न दशाओं में, जंगलों और पहाड़ों में रहने 
वाली आदिम और पिछड़ी हुई जन जातियों से लेकर उच्चतम रूप से सुसंस्कृत ब्राह्मणों 
और अभिभानी तथा योद्धा राजपूतों तक की सभ्यता को अनेक दशाओं में थे। वे अनेक 
भाषाएँ बोलते थे | इनकी संख्या यूरोप की भाषाओं की संख्या से कहीं अधिक थी | ये एक 
दूसरे से बहुत भिन्न थीं और ये सत्र भेद एक ऐसी उल्लेब्रतीय जाति-व्यवस्था से उग्र और 
जटिल बन गये थे, जो व्यवस्था न केवल विश्व के किसी भी अन्य देश में पायी जाने वाले 
श्रेणीमेदों की अपेक्षा कहीं अधिक गहराई से जड़ जमाये हुई थी, अपितु इस व्यवस्था 
को हिन्दू धर्म के सभी शास्त्रीय आदेशों (597०४०४५) से कायम रखा जा रहा था और लागू 
किया जा रहा था। यह स्थात भारत की जाति-प्रथा पर विचार करते का नहीं है, किन्तु 
यह प्रया भारतीय जीवन के एक मोलिक और प्रभावशाली तथ्य का निर्माण करती थी और 
अब भी निर्माण कर रही है। जातियाँ असंख्य थीं। कुछ अंशों में वे नस्‍्लों के भेदों को 
सूचित करतीं थीं | कुछ अंशों में वे व्यापारों और पेशों से मिलती थीं । प्रत्येक जाति के 
अयने विशेष रिवाज, अपनी धामिक विधियाँ, भोजन और बस्चत्रों के सम्बन्ध में अपने नियम, 
अपना जातीय संगठन तथा अपने विशेष पेशे होते हैं। प्रत्येक हिन्दू एक जाति में उत्पन्त होता 
है। वह हिन्दू धर्म का परित्याग करके ही जाति के बन्धन से निकल सकता है और उसका 
समूचा जीवन सूख्य रूप से जाति के नियमों से निश्चित होता है और अन्तविवाह से अथवा 
घनिष्ठ सामाजिक बन्धत से भी जातियों का परस्पर मिलना निषिद्ध था और निषिद्ध 
है। इन मामलों में जो मनुष्य जाति के नियम तोड़ता था वह पतित हो जाता था, उसे न 
केवल उसको जाति वाले बन्चुओं के साथ मानवीय सम्बन्ध से, अपितु अन्य जातियों के 
सदस्यों के साथ भी मानवीय सम्बंन्धों से बहिष्कृत किया जाता था। 
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इस विलक्षण पद्धति में एक महान्‌ ग्रुण था: चाहे देश में कितने ही युद्ध और 
क्रान्तियाँ क्यों न हों, जाति-प्रया समाज के जीवव को चालू रखती थी । आकातन्ता आ और जा 
सकते थे, साम्राज्यों का उत्थान और पतन हो सकता था, किन्तु जातियाँ विरासत में प्राप्त 
अपनी उन परम्पराओं के अनुसार अपने आनुवंशिक कार्य करती रहती थीं, जिनमें किसी विजेता 
के लिए कभी हस्तक्षेप करना सम्भव नहीं हुआ । भारतीय जीवन के असाधारण घैरय की यही 
व्याख्या है । इस पद्धति के कारण ब्राह्मणों की महान्‌ पुरोहित का कार्य करने वाली जाति 
के द्वारा देश का शासत करना आसान हो गया । ब्राह्मणों की ऐसी धामिक प्रभुता थी, जिसे 
सभी निम्न जातियाँ स्वीकार करती थीं और विद्या के लिए ब्राह्मणों को विरासत से मिलने 
वाली प्रवृत्ति ते तथा षड़यन्त्र करते की पदुता ने इन्हें प्रशासनात्मक कार्य के लिए आवश्यक 
बना दिया था। सभी विजेताओं ने ब्राह्मणों का प्रयोग अपने सत्ता के अभिकर्ता (8०7५5) 
के रूप में किया । दूसरी ओर यह पद्धति आवश्यक रूप से वैयक्तिक उपक्षम का तथा 
जातीय परिपादी के आदेश से भिन्न रूप में आचरण करने की तत्परता का विध्वंस करते 
वाली थी । इसने विभिन्न जातियों के सदस्यों के सहयोग को अत्यधिक कठिन बना दिया 
था । इसलिए भारत शासन करने की दृष्टि से एक अतीव सुगम देश बन गया था । जाति- 
पद्धति ने भारत को एक अतीव सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था और एक प्रकार की सामाजिक 
एकता प्रदान की; किन्तु इस एकता का आधार जातिभेद था। जातिभेद की प्रथा ने 
भाषाओं और नस्लों की अराजकता के विकसित होने में सहाथता की और इसके साथ मिल 
कर राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की किसी ऐसे भावता के विकास को रोक दिया, जो विदेशी 
विजेताओं के शासन को असम्भव बना दे । जातियों को इस बात का प्रशिक्षण दिया गया था 
कि वे जातीय नियमों की परम्परागत माँगों से आग्रे न देखें। जब तक इन नियमों में 
हस्तक्षेप नहीं होता था, तब तक वे अपने ऊपर एक विजेता से दूसरे विजेता को शक्ति 
हस्तान्तरित होने देने के मामलों में कोई परवाह नहीं करते थे । 

मुस्लिम विजयों के कारण भारत की नस्‍लों और जातियों की भव्यवस्था में एक 
अन्य तत्व--धार्मिक विश्वासों के कदु संघर्ष--का प्रवेश हुआ । हिन्दू धर्म भोर इस्लाम में 
मौलिक मतभेद थे । ये उतने ही मौलिक थे, जितने विश्व में किन्‍्हीं दो धर्मों में सम्भव हैं । 
इस्लाम एक ईश्वर में विश्वास रखता है, हिन्दू धर्म में हजारों देवता माने जाते हैं, यद्यपि 
अनेक ब्राह्मण विचारक एक उच्च एवं उदात्त एकेश्वरवाद को मानते हैं, तथापि इसका 
सामान्य हिन्दुओं के विश्वासों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मुसलमान न केवल देव- 
ताओं की, किन्तु मनुष्यों अथवा प्राणियों की भी सभी मूर्तियों को अधामिक समभता है । 
हिन्दू की पूजा मुख्य रूप से असंख्य मृर्तियों और प्रतीकों के उपयोग पर निर्भर है। 
मुसलमान यह मानता है कि खुदा और पैगस्वर में ईमान लाने वाले सब सच्चे व्यक्ति ईश्वर 
वी दृष्टि में बराबर हैं और वह इस विश्वास को बड़ी मात्रा में अपने सामान्य व्यवहार 
के आचरण में लाता है। हिन्दू धर्म में सबसे अधिक आवश्यक वस्तु जाति-पद्धति है तथा 
यह विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति निश्चित दाथित्वों के साथ तथा एक निश्चित सामाजिक 
स्थिति के साथ उत्पन्न होता है, वह इस स्थिति से कभी बाहर नहीं निकल सकता है । इन 
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दोनों ऐसे परस्पर विरोधी धर्मों में घुणा के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता था। सामान्य 
रूप से मुस्लिम शासकों की दर «ूनाएं तरसी के कारण यह संघर्ष संयत बना रहा, 
किन्तु इसने भारतीय जनता में एकता की किसी भावना के उत्थान में एक प्रबल बाधा का 
निर्माण किया । 

इस प्रकार मुसलमान एक शासक श्रेणी के थे, उनकी शक्ति जमी हुईं थी । पंजाब 
(जो उनके मूल घरों के सबसे निकट था) और बंगाल (जहाँ निम्न जातियों के हिन्दुओं 
की बड़ी संख्या मुसलमान बन चुकी थी) के अतिरिक्त सर्वेत्र मुसलमान अल्प संख्या में थे । 
उन्होंने मुस्लिम प्रभुता के लिए एक प्रकार की दुर्ग रक्षक सेना का निर्माण किया। वे 
अपनी उत्कृष्टता को गम्भीर रूप से अनुभव करते थे। उनमें वह बौद्धिक सृक्ष्मता बहुत 
कम थी, जो सदियों के प्रशिक्षण से ब्राह्मणों में विकसित हुई थी । उनकी शक्ति कुछ तो 
इस कारण थी कि मध्य एशिया से आने वाले शक्तिशाली नवीन आक्रान्ता' निरन्तर उनको 
पृष्ट बनाते रहते थे और कुछ इस कारण भी थी कि वे एक दूपरे को निष्कासित करने 
वाली जातियों में विभक्त नहीं थे, किन्तु उस समान उत्साह के कारण एक बने हुए थे, जिसे 
उत्पन्न करता इस्लाम को सदेव आता था । 

भारत में जिन साम्राज्यों का क्रमशः उत्थान और पतन हुआ था, उनमें से कोई 
भी अपने कोरे आधिपत्य से अधिक कभी कोई स्थायी प्रभाव नहीं डाल सका, किसी भी 
साम्राज्य ने कभी अपने सभी प्रजाजनों के लिए समान रूप से न्याय प्रदान करने की स्थायी 
पद्धति को अथवा निष्पक्ष कानून को स्थापित करने का कभी प्रयत्न नहीं किया था । जनता 
के अधिकांश भाग के लिए साम्राज्यों का उत्थान और पतन इसके अतिरिक्त बहुत कम 
अन्तर डालता था कि उन्हें इनके युद्धों से कष्ट भोगना पड़ता था। हिन्दू, हिन्दू कानून के 
अनुसार तथा मुसलमान, मुस्लिम कानून के अनुसार जीवन बिताते थे । सब लोगों के लिए 
एक समान कानून का विचार नहों था। जो व्यक्ति कानून का प्रशासन करते थे, वे 
स्वभावत: इस शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से करते थे और अपनी सत्ता से लाभ उठाने 
की आशा रखते थे । 

भारतीय साम्राज्यों की लम्बी परम्परा में मुगल साम्राज्य सर्वोत्तम था। इसने कम 
से कम मालगुजारी वसूल करने की एक व्यवस्थित पद्धति का संगठन किया था। सब 
जमीनों को कुल पैदावार का लगभग एक तिहाई हिस्सा ले लिया जाता “था। पहले 
मुगल बादशाहों ने हिन्दुओं के प्रति सहिष्णुता की बुद्धिमत्तापूर्ण नीति का अनुसरण 
किया था ओर उन्होने अपने विस्तृत प्रदेशों को बड़े सूबों में विभक्त करते हुए अपने 
विशाल प्रदेशों का अधिक क्षमतापूर्ण प्रशासन करने का प्रयत्न किया था। प्रत्येक 
सूबा एक नवाब के निरंकुश शासन में होता था और इसके वित्तीय प्रशासन के लिए एक 
दीवान होता था । महान्‌ मुगल सम्नराटों के दरबार बड़े शानदार होते थे, उनकी सेनाएँ 
असंख्य थीं। उनकी शक्ति अप्रतिरोध्य प्रतीत होती थी। किन्तु निःसन्देह उनकी सारी 
सम्पत्ति प्रजा से ले ली जाती थी। मुगलों के महानृतम बैभव के समय में भारत आने 
बाले यूरोप के यात्रियों ने जनता के अधिकांश भाग के दुःख-दैन्य का प्रतिपादन वैसे ही 


भारत में ब्रिटिश सांत्नाज्य की स्थापना : ७६५४ 


प्रबल शब्दों में किया है, जिन शब्दों में दरबार की समृद्धिपृर्ण भव्यता का वर्णन किया है । 
जब तक शान्ति बनी रहती थी और मालगुजारी की समुचित धन-राशि नियमित रूप से 
दी जाती थी, उस समय तक मुगल बादशाह प्रान्तों में रहने वाले प्रजाजनों को सूवों पर 
शासन करने वाले बड़े अफसरों की दया पर छोड़ने में सन्तुष्ठ रहते थे। मुगल शक्ति के चरम 
उत्कर्ष के समय में भी व्यवस्था अच्छी तरह नहीं रखी जा रही थी । मुगल एक ऐसी पद्धति 
का निर्माण करने में नही सफल हुए, जिससे न्याय का निष्पक्ष प्रशासन सुरक्षित हो जाता । 
उनकी सत्ता पूर्ण रूप से बादशाह के ओज और शक्ति पर निर्भर थी। प्रत्येक मुगल सम्राद 
को उत्तराधिकार के लिए लड़ना पड़ता था और ऐसे प्रत्येक विवाद में समृचे शासन-यन्त्र 
के विधटन का भय प्रतीत होता था, क्योंकि इस प्रकार के कोरे सैनिक शासत सदैव अतीव 
असुरक्षित आधारों पर ठिके रहते थे। किन्तु ऐसा होते हुए भी मुगल साम्राज्य उत्तरी 
भारत के महान भूखण्ड पर लगभग दो शताब्दियों तक एक निश्चित मात्रा में शान्ति और 
व्यवस्था को बनाये रखने में सफल हुआ और जब तक यह व्यवस्था बनी रही, तब तक 
उन यूरोपियत व्यापारियों को अपने लिए राजनीतिक प्रदेशों को बनाने का विचार कभी 
नहीं सूकझा । इन व्यापारियों की कोठियाँ समुद्र तठों पर बनी हुई थीं । 


२. १८वीं शताब्दी के भारत की अराजकता : मराठे तथा झ्फगान 


१८वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में मुगलः साम्राज्य का आकस्मिक और पूर्ण विनाश होने 
लगा (जैसा कि जल्दी अथवा देर में ऐसा होना ही था) ओर इसके पतन से उत्पन्न होने 
वाली अराजकता ने उन प्रभावशाली घटनाओं का होना सम्भव बनाया, जिनके साथ हमारा 
सीधा सम्बन्ध है । १७वीं शताब्दी के उत्तरार््ट में मुगल सम्राट्‌ औरंगजेब * ने दक्षिण भारत 
की विजय का कार्य आरम्भ किया। उसने दक्षिण के मुस्लिस राजाओं का विध्वंस किया 
और इस विशाल प्रदेश का एक महान्‌ सूबे के रूप में दकखन के सूबे के नाम से संगठन 
किया; किन्तु अपने नवीन विजित क्षेत्र में वह अपनी सत्ता को वास्तविक बचाने में विफल 
रहा । दक्षिण भारत में उसने केवल अराजकता उत्पन्न की और उसके लम्बे युद्धों के दबाव ने 
उग्र धामिक नीति के साथ मिल कर उत्तर में भी उसके प्रभुत्व को निर्बेल बता दिया। 
सबसे बढ़कर, उसने पश्चिम के उन मराठों को क्रियाशील बना कर भिड़ों का छत्ता छेड़ 
दिया । उसकी विजयों ने मराठों को क्रियाशीलता के लिए उद्दीप्त किया । मराठे मुख्य रूप 
से नीची जातियों वाले हिन्दू थे । ये उन ऊबड़खाबड़ पर्वतों में रहते थे,जो पश्चिम के भारतीय 
समुद्र तट की सीमा बनाते थे और ये इन पहाड़ों के पीछे के ऊँचे पठारों में भी रहते थे ।* 
उनकी अपनी विशिष्ट भाषा थी। इसने उन्हें एक निश्चित एकता श्रदान की थी । वे 
कुशल अश्वारोही और भीषण छापामार योद्धा थे। उनमें चितपावन ब्राह्मणों की एक 





१. एस० लेनपुल ने 'रूलस ऑफ इण्डिया सीरीज में औरंगजेब का एक संक्षिप्त 
जीवन चरित्र लिखा है। 

२. नक्शे के लिए एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट ६१ (ए), छठा संस्करण प्लेट 
सं० ६५ (ए) देखिए 


७६६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


अतीव योग्य जाति थी। इसने ब्राह्मणों की सूक्ष्मता और प्रशासनात्मक क्षमता की एक 
सामान्य मात्रा से भी अधिक मात्रा अपने में प्रद्शत की थी। मराठों को शिवाजी के 
रूप में एक उज्ज्वल नेता प्राप्त हुआ। इसके शासन में वे सहसा भारतीय राजनीति में 
एक बड़ा भाग लेने लगे । १६८० ई० में उनकी मृत्यु से पहले ही वे एक महान्‌ शक्ति बन 
चुके थे। उनके हल्के घृड़सवारों ने औरंगजेब की सेनाओं को गम्भीर रूप से परेशान किया । 

उन्होंने लूटपाट करते हुए देश के विस्तृत क्षेत्रों पर हमले किये और उनको कुचलने के सब 
प्रयत्न व्यर्थ हुए। वे कई शताब्दियों से भारत में उत्पन्त होने वाली पहली महान्‌ 
हिन्दू शक्ति थे, अतः उनकी प्रबलता का एक कारण यह भी था । 


१७०७ ई० में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य पहले ही क्षीण हो 
चुका था। उसके उत्तराधिकारियों के संक्षिप्त और उपद्रवपूर्ण राज्यकालों में इसका शीक्र 
ही पूर्ण विघटन हो गया । कुछ महान्‌ प्रान्तों के सूबेदार लगभग स्वतन्त्र राजा हो गये, 
वे दिल्‍ली के मुगल सम्राट के प्रति नाममात्र की निष्ठा रखते थे। इनमें से सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण उत्तर में अवध और बंगाल के नवाब और दक्षिण में दक्खिन के सूबेदार थे ।* 


यहाँ एक अतीव शक्तिशाली व्यक्ति--निजामुलमुल्क हैदराबाद को एक विशाल आनु- 
वंशिक राज्य का केन्द्र बना रहा था। हैदराबाद के निजाम का वशवर्ती कर्नाटक का नवाब 
था। मुगल समझ्राद ने इन शासकों को नाममानत्र की मान्यता दी थी। मुगल सम्राद की 
वास्तविक सत्ता अब दिल्‍ली के चारों ओर के प्रदेश तक सीमित थी, किन्तु हैदराबाद का 
का निजाम और कर्ताटक का नवाब मुगल सम्राद की आज्ञा. का पालन तभी करते थे, जब 
उन्हें ऐसा करने में सुविधा होती थी।वे अपने प्रान्तों में भी अपनी सत्ता को पूरी तरह 
से लागू करने में समर्थ नहीं थे, देश के विभिन्न भागों में छोटे स्थानीय राजा वस्तुतः स्वतन्त्र 
शासक बन गये । इस गड़बड़ में साहसी व्यक्तियों के लिए यह आसान हो गया कि वे अपने 
राज्य बनायें। इस प्रकार रोहिल्लों के नाम से प्रसिद्ध अफगान आक्रान्ताओं के एक समूह 
ने रुहेलखण्ड (दिल्ली के निकट तथा अवध के उत्तर में) के नाम से प्रसिद्ध प्रदेश में अपनी 
सत्ता स्थापित की । इसी प्रकार हिन्दुओं का एक योद्धा सम्प्रदाय--सिख लोग पंजाब में उस 
हद तक अपनी शक्ति स्थापित कर रहे थे, जहाँ तक पहाड़ों से आने वाले अफगान आक्रान्ता 
उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे रहे थे। इसी प्रकार कुछ समय बाद साहसी-हैदरअली ने 
दक्षिण में अपने को मैसूर का स्वामी बनाया और सब दिशाओं में अपनी शक्ति बढ़ायी । 

किन्तु इस युग की अधिकतम प्रभावशाली विशेषता मराठों की शक्ति का उत्थान 
था। १८वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में उनके हमले और विजयें भारत के प्रत्येक हिस्से में 
विस्तीर्ण होती जा रही थीं। उन्होंने मध्यभारत के विशाल प्रदेश पर कम या अधिक मात्रा 
में प्रत्यक्ष नियन्त्रण प्राप्त कर लिया, यहाँ प्रत्येक राजा उन्हें कर दिया करता था । उनके 
हमला करने वाले घुड़सवारों की सेनाएँ भारत के प्रत्येक भाग में देखी जाती थीं। १७४४ 


१. नक्शे के लिए देखिए एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट सं०६१ (ए), छठा 
संस्करण प्लेट सं०६५ (ए) । 


भारत में ब्रिटिश साह्लाष्य की स्थापता : ७६७ 


६० में वे लगभग एक ही समय में कलकत्ता और मद्रास जैसे दूरवर्ती स्थानों में प्रकट हुईं । 
उन्होंने कुछ बहुत बड़े राजाओं से भी चौथ की माँग की, (यह उनके देश को विध्वंस से 
बचाने के लिए दिया जाने वाला साव॑जनिक राजस्व का एक निश्चित हिस्सा होता था ) । 
इस प्रकार दक्षिण की मालगुजारी का चतर्थाश उन्हें इसके अतिरिक्त अन्य किसी सेवा के 
लिए नहीं दिया जाता था कि वे लूटपाठ का काये न करें। हमारे मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
फ्रेंच और इंग्लिश संघर्ष के सारे समय में मराठों की शक्ति निरन्तर बढ़ रही थी और 
१७५० ई० में तथा इसके बाद लम्बे समय तक ऐसा प्रतीत होता था कि वे मुगलों के 
स्थान में भारत के नये शासक होंगे । 
किन्तु मराठों ने शासत की न्‍्यायपूर्ण और सुदृढ़ पद्धति के विकास के लिए कोई 
क्षमता नहीं प्रदशित की । उनके लिए सरकार का मतलब केवल मालगुजारी की जबद॑स्ती 
वसूली था, न कि अपने प्रजाजनों की सेवा करना । वे अपने प्रदेशों में एक ऐसे एकीकृत 
(ए+5८०) शासन के कभी निर्माण करने में समर्थ नहीं हुए थे। अब मराठों में सर्वोच्च 
अधिकार पेशवाओं के नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण शासकों ने प्राप्त कर लिया। पेशवा सतारा 
में पृथक्‌ रूप में रखे जाने वाले शिवाजी के वंशजों के लिए नाममात्र के रूप में आनुवंशिक 
प्रधान मन्त्रियों का कार्य करने लगे, यद्यपि वास्तव में वे समूचे मराठा संघ के स्वतस्त्र 
अध्यक्ष थे । हमारे विषय,से सम्बद्ध युग अर्थात्‌ १८वीं शताब्दी के पूर्वाड्धि में पेशवाओं की शक्ति 
वास्तविक थी और पूना में अपनी राजधानी- से, वे मराठों की सामान्य नीति का प्रभाव- 
शाली रूप में नियन्त्रण करते थे, किन्तु इस युग में भी वे प्रतिस्पश्चियों के बिना नहीं थे । 
विशेष रूप से भोंसला परिवार उनका प्रतिस्पर्धी था। यह मध्य प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध 
विशाल क्षेत्र के बड़े भाग पर शासत करता था और इसकी शाश्वत ईर्ष्य और विरोध ने 
पेशवा के कार्य को अधिक बाधा पहुँचायी । अन्य मुखिया तथा हमला करने वाले दलों के 
अध्यक्ष प्रसिद्धि पाने लगे थे। इनमें विशेष उल्लेखनीय सिन्धिया और होलकर के परिवार 
थे । अत्यधिक शक्तिशाली होने पर भी, मराठा शक्ति को कभी अच्छी तरह संगठित नहीं 
किया गया था । यह रचनात्मक होने के स्थान पर विध्वंसात्मक थी और इसने किसी भी 
समय मुख्य रूप से अपने प्रजाजनों के कल्याण के लिए चित्ता करने वाले शासन की एक 
न्‍्यायपूर्ण और निष्पक्ष पद्धति के सृजन की दिशा में कोई देन नहीं दी । 
मुगल प्रभुसता के उत्तराधिकार के लिए मराठों के एक मात्र गम्भीर प्रतिद्वन्दी 
अफगान प्रतीत होते थे । उनका उत्तर पश्चिमी भारत के उन दरों पर नियन्त्रण था, जिनसे 
होकर भारत के सभी विजेता आये थे। वस्तुतः भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक 
इन दरों पर तियन्त्रण गंवा देना मुगल साम्राज्य के पतन का पहला चिह्न था। जब 
१७३६ ६० में ईरान और अफगानिस्तान के दोनों देशों का शासक नादिरशाह भारत पर 
टट पड़ा और उसने दिल्‍ली को लूठा तो यह प्रतीत होता था कि मुगलों का उत्तराधिकार 
उसके हाथ में है--मानो वह उस बात की पुनरावृत्ति करेगा जिसे १६वीं शताब्दी के 
आरम्भ में मुगलों ते किया था। दिल्ली की लूठ मुगल साम्राज्य के अन्तिम विनाश को 
सूचित करती है! इसके बाद से साम्राज्य एक अथवा दूसरी शवित के हाथों में कठपुतली 
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मात्र था। किन्तु नादिरशाह लूट में ही सनन्‍्तुष्ट था और वह पहाड़ों के परे वापस चला गया, 
उसने केवल पंजाव के महान्‌ प्रान्त पर ही प्रभुता का दावा किया। वहाँ पर सिख अफगानों 
की प्रभुता कौ निरन्तर चुनोती दे रहे थे । 

फिर भी, अफगानों के आक्रमण की सर्देव एक सम्भावना बनी हुई थी और १७५० 
ई० में भारतीय राजनीति का कोई गम्भीर विद्यार्थी कह सकता था कि भारत का भावी 
प्रभुत्व एक ओर अफगानिस्तान के स्वामी तथा दूसरी ओर मराठों के बीच में पड़ा हुआ 
था । मराठे स्वयमेव इसको प्रत्यक्ष रूप से अतुभव करते थे और जब नादिरशाह का 
साम्राज्य भंग हो गया और अफगान अब कम्त भयंकर होने पर भी, एक बार पुन: भारत के 
पैदानों पर हमला करने लगे तो मराठों ने पंजाब पर अधिकार करने के लिए तथा 
आक्रान्ताओं को उनकी पहाड़ियों में वापस भगाने के लिए एक सेना भेजी, कुछ समय के 
लिए वे सफल हुए। पश्चिम में ब्रिटेन की उज्ज्बलतम विजयों से मेल खाने वाली इस 
तिथि (१७५६ ई०) को मराठा शक्ति के उत्कर्ष के उच्चतम बिन्दु को सूचित करने वाला 
कहा जा सकता है। वे भारतीय प्रदेशों पर हावी हो गये । खेबरदरें से कन्या-कुमारी 
अन्तरीप तक सारे भारत पर उनका प्रभाव अनुभव किया जाने लगा । मुगलों के सबसे 
बड़े प्रान्त--बंगाल और हैदराबाद उन्हें चौथ देते थे, उनके घुड़सवार देश के प्रत्येक भाग 
में प्रसिद्ध हो चुके थे और अपना आतंक फेला रहे थे । किन्तु १७५९६ ई० में एक अफगान 
शासक अहमदशाह पहाड़ों के सभी योद्धाओं के साथ आया, और दो ब्ष के हमले और 
लूट-पाट के बाद उसने दिल्ली के उत्तर में पानीपत में (१७६१ ई०) एक विशाल मराठा सेना 
के साथ एक घमासान लड़ाई लड़ी। इसमें मराठों को एक भीषण ह॒त्याकाण्ड के साथ हरा दिया 
गया । यह एक अद्भुत संयोग था कि अफगानिस्तान से आने वाले मुगल साम्राज्य के संस्थापक 
बाबर ने पानीपत में ही ऐसी निर्णयात्मक विजय प्राप्त की थी, जिससे १६वीं शताब्दी में 
उसने भारत में अपनी शक्ति की स्थापना की थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पहाड़ों से 
आने वाला एक नया आक्ान्ता राजवंश पुराने चक्र की पुनरावृत्ति करने वाला तथा एक 
नये साम्राज्य की स्थापना करने वाला है, किन्तु नादिरशाह की भाँति अहमदशाह भी' 
हमले और लूट से सन्तुष्ट था । वह अफगानिस्तान लौट गया, उसने काश्मीर और पंजाब 
के प्रदेश ही अपने पास रखे । मराठों के लिए मैदान साफ था। किन्तु उन्हें पानीपत को 
क्षति से सभलने में लम्बा समय लगा और इस समय के बाद से वे अधिकर्शधक स्वतन्त्र 
होनें लगे तथा अपने विभिन्‍न सरदारों के भगड़ों से अधिकाधिक रूप में निर्बेल होने लगे। 
अफगानों की भाँति वे भी अपनी प्रभुता के अवसर को गंवा रहे थे | उन्होंने पहले ही यह 
प्रदर्शित कर दिया था कि यदि उन्हें प्रभता मिली तो भारतीय लोगों के सामान्य जन-समूह 
के लिए शासन में कोई सुधार नहीं होगा । 

इन महान्‌ संघर्षों की तथा मराठों की अत्यधिक बढ़ती हुई शक्ति की तुलना में 
देश के एक कोने में फ्रेंच और इंग्लिश व्यापारियों के छोटे झगड़े और इन भगड़ों से सम्बद्ध 
भारतीय राजाओं के उत्तराधिकार विषयक क्षुद्र विवाद बिलकुल महत्वहीन प्रतीत होते 
थे। फिर भी प्रत्यक्षतः महत्व न रखने वाले ये संघ समूचे भारत में प्रभुता के लिए एक 
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तये तथा अनिच्छुक उम्मीदवार--.ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी को मैदान में लाने वाले 
थे। १७५० ई० में अथवा १७६१ ई० में कोई भी व्यक्ति, स्वयमेव ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
भी यह भविष्यवाणी अथवा कल्पना सम्भवत:ः नहीं कर सकती थी कि विदेशी व्यापारियों 
की यह संस्था अन्त में न केवल मराठों के साम्राज्य की अपेक्षा, अपितु किसी भी समय के 
मुगलों के साम्राज्य की अपेक्षा कहीं अधिक पूर्ण और विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने में 
सफल होगी। यह साम्राज्य भारत को ऐसी राजनीतिक एकता प्रदान करने वाला होगा, 
जैसी उसके समूचे इतिहास में कभी नहीं रही थी; यह उसे ऐसी शान्ति प्रदान करने वाला 
होगा, जेसी शान्ति अकबर किसी भी समय में इसे देने में समर्थ नहीं हुआ था, यह इसे 
निष्पक्ष रूप से प्रशासित किये जाने वाली कानूव की एकरूप पद्धति प्रदान करेगा । यह 
पद्धति ऐसा वरदान था, जिसे आजकल किसी भारतीय शासन ने इसे कभी नहीं प्रदान 
किया था। यह स्मरण रखता आवश्यक है कि इन परिणामों को उत्पन्त करने वाले आश्चय्य॑- 
जनक विकास की पहली दशाएँ मुगल साम्राज्य के विध्वंस के परिणामस्वरूप उत्पन्त होने 
वाली अराजकता के कारण उत्पन्त हुईं । ये पहली दशाएँ उस समय विकसित हो रही थीं, 
जब इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण मराठा शक्ति का प्रभावशाली विकास हो रहा था। मराठों 
तथा अफगानों के संघर्ष में ये दशाएँ दब गयीं थीं। निःसन्देह इस संघर्ष ने ब्रिटिश साम्राज्य 
के विकास में प्रत्यक्ष रूप से बड़ा' भाग लिया। यदि यह संघर्ष न हुआ द्वोता और यदि 
मराठों को पानीपत की करारी हार न खानी पड़ती तो यह बात अत्यधिक असम्भव है कि 
ब्रिटिश व्यापारियों की सत्ता कभी स्थापित हो सकती । हमने जिस संघर्ष की पृष्ठभूमि की 
रूपरेखा देने का प्रयत्त किया है, वह अव्यवस्थित और विह्वल करने वाली प्रतीत हो 


सकती है, किन्तु यह उस आश्चर्यजनक कथा को समभने के लिए आवश्यक है, जिसका अब 
हमें प्रतिपादन करना है । 
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भारत में इस समय विद्यमान महान्‌ अव्यवस्था के छोर पर यूरोपियन शक्तियों-- 
पुतंगालियों, डचों, फ्रेंचों और ब्रिटिश लोगों की कोठियाँ अथवा व्यापारिक अडडे थे, यहाँ 
हमारा सम्बन्ध केवल ब्रिठिश और फ्रेंच अड्डों से है। ब्रिटेन के व्यापारिक कार्यो का संगठन 
तीन प्रधान व्यापारिक केच्धों--बम्बई, मद्रास और कलकत्ता--के नियन्त्रण में था। इनमें 
से प्रत्येक केन्द्र की व्यवस्था स्वृतन्त्र रूप से एक प्रेसिडेण्ट और परिषद्‌ के द्वारा की जाती 
थी । ये इंग्लैण्ड में कम्पनी के सचालकों को अपनी रिपोर्ट पृथक्‌ रूप से भेजते थे, प्रत्येक 
केन्द्र अपने से सम्बन्ध रखने वाले विस्तृत क्षेत्र में माल इकट्ठा करने की कई शाखाएँ रखता 
था, किन्तु केवल तीन प्रधान कार्यालयों में ही ब्रिटिश निवासियों की कुछ बड़ी संख्या थी । 
फ्रेंच लोगों के पास केवल दो प्रधान कोठियाँ थी, एक कोठी मद्रास के दक्षिण में कुछ दूरी 
पर पाण्डीचेरी में थी और दूसरी कोठी कलकत्तें के उत्तर में चन्द्रगगर में थी, किन्तु चन्द्र- 
नगर की कोठी निश्चित रूप से पाण्डीचेरी की कोठी के आधीच थी । दोनों कम्पनियों ने 
देश की अव्यवस्थित दशा की दृष्टि से यह आवश्यक समझा था कि वे अपने प्रधान कार्या- 
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लयों की किलेबन्दी करें और छोटी सेनाएँ रखें। इन सेनाओं में वे भारतीय सिपाही होते 
थे, जिन्हें यूरोपियनय अधिकारियों के नीचे यूरोपियन ढंग से लड़ने की शिक्षा दी जाती 
थी | अतीत काल में प्रायः यह सिद्ध हो चुका था कि भारतीय सैनिकों की इस प्रकार से 
प्रशिक्षित और नेतृत्व की जाने वाली सेनाएँ उन विशाल, अव्यवस्थित जन-समूहों के 
विरुद्ध अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाये रख सकती थी, जिन्हें भारतीय राजा मैदान में लाते 
थे। किन्तु इसकी उत्कृष्टता का पूर्ण मात्रा में अभी प्रदर्शत होना था। अपने ब्रिटिश 
प्रतिस्पर्धियों की अपेक्षा फ्रेंच लोगों को एक बड़ा लाभ था। मैडेगास्कर के निकट मारीशस 
के ठापू में उनके पास अपने जहाजों के लिए कोयला-पानी भरने का तथा एक ऐसा 
सम्भावित नौसैनिक अड्‌डा था, जिंसकी अँग्र जों के पास कमी थी । 

लुई १४वें की मृत्यु के बाद २५ वर्षों में फ्रेंच लोगों ने अपने व्यापार के विकास 
में एक बड़ा पौरुष प्रदर्शित किया, इसके कारण फ्रेंच व्यापार यद्यपि ब्रिटिश कम्पनी के 
व्यापार के साथ प्रतिस्पर्धा करने से अभी काफी दूर था, फिर भी यह इतनी तेजी से विक- 
सित हो रहा था कि इसने अंग्रेंजों में ईष्यां और भय उत्पन्न कर दिया । फ्रेंच लोगों ने 
कई व्यापारिक अड्डे स्थापित किये, इनमें पश्चिमी तट पर माही उल्लेखनीय था (१७- 
- २५ ई०)। बेनोइत दुयूमास ने पाण्डीचेरी (१७३५-१७४१ ई०) में तथा चन्द्रगगर में उसके सहा- 
यक फ्रान्स्वा डूप्ले (१७३०-४१) ने अपने काम को बड़ें ओजस्वी ढंग से सम्पन्न किया। विशेषतः 
दुयूमास ने पड़ोसी राजाओं के साथ अतीव मिंत्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये और कर्नाटक 
के नवाब के मराठों द्वारा मारे जाने पर, इसने उसके परिवार को पाण्डीचेरी में शरण 
दी । भविष्य में यह सम्बन्ध बड़ा महत्वपूर्ण बना रहा, यद्यपि १७४० ई० में राजगद्दी इस 
परिवार के हाथ से चली गयी और इस पर अनवरुद्दीन नामक एक अन्य शासक बैठ गया । 
इस प्रकार ब्रिटिश लोगों से पहले फ्रेंच लोगों ने भारतीय राआ भों के दरबारों में अपना प्रभाव 
स्थापित करने की नीति आरम्भ कर दी थी। 

लगभग १७४० ई० के बाद से जिस समय आस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध यूरोप 
में चल रहा था तथा समुद्रों पर ब्रिटेन और स्पेन लड़ रहे थे, उस समय भारत में दोनों 
देशों के व्यापारी कुछ भय तथा आशा के साथ फ्रांस ओर ब्रिठेन के बीच में युद्ध छिड़ने को 
पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे । इस युद्ध के छिड़ने में बड़ा विलम्ब हुआ । यह वास्तव में 
१७४४ ई० तक नहीं शुरू हुआ, किन्तु इस बीच के वर्षों में तैयारियाँ की जाती रहीं । कुछ 
लोगों को यह आशा थी कि भारत में प्रतिद्वन्द्दी व्यापारी वैसी ही तटस्थता बनामे रखेंगे, 
जैसी उन्होने लुई १४वें के युद्धों में बताये रखी थी। इंग्लिश कम्पनी निर्बाध रूप से अपने 
व्यापार को जारी रखने वाले इस समाधान का तत्परतापूर्वक स्वागत करने के लिए 
तैय्यार थी। फ्रांस में फ्रेंच कम्पनी भी इसी विचार की थी। किन्तु दो प्रमुख फ्रेंच पदों 
पर हाल में ही दो साहसी फ्रेंच व्यक्ति नियुक्त हुए थे; एक प्रसिद्ध एवं साहसी नाविक 
माहे डी लाबौरदोन्नेंस (१(७४८ 0८० [,80०07१०77क५ ७) १७३३ ई० में मारीशस का गंवनेर 
बना और १७४१ ई० में फ्रान्स्वा डप्ले पाण्डीचेरी का गवर्नर बना। स्वभाव में 
अत्यधिक भिन्‍नता होने पर भी, इन दोनों व्यक्तियों ने यह विचार बनाया कि ब्रिदेन के 
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व्यापार को उत्कृष्ठता पर चोट करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया जाय । लाबौर- 
दोन्‍नेस ने विशेष रूप से मारीशस में एक बेड़ा तैयार किया, उसे यहु आशा थी कि वह इस 
बेड़े से अँग्रेजों को बहुत हानि पहुँचायेगा । इस बेड़े से रक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार 
ने युद्ध छिड़ते ही एक बेड़ा भारत की ओर भेज दिया। लाबौरदोन्नेस के तैयार होने से 
पहले ही यह बेड़ा मद्रास पहुँच गया। यह सम्भव था कि यह बेड़ा फेंच लोगों को भारी 
हानि पहुँचाता, कित्तु कर्नाटक के नवाब अववरुद्ीन ने सम्भवत: डूप्ले से प्रभावित हो कर 
अँग्रेंजों को चेतावनी दी कि वह अपने राज्य में यूरोपियन लोगों के मध्य में किसी लड़ाई 
की अनुमति नहीं देगा, अतः यह बेड़ा भारत के समुद्र तट से चला गया और अँग्रेजों ते 
अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने का अवसर गंवा दिया । 

१७४६ ई० में लाबौरदोन्नेस अपने बेड़े के साथ पाण्डीचेरी के निकट पहुँचा और 
यद्यपि वह और डूप्ले बड़ी उग्रता से आपस में झगड़े, तथापि उन्होंने मद्रास पर एक संयुक्त 
नौसैनिक तथा स्थलसैनिक आक्रमण के संचालन की व्यवस्था की। नवाब के संरक्षण 
पर भरोसा रखने के कारण भँग्रेज तैयार नहीं थे, उनके पास दुर्ग रक्षक सेना पर्याप्त मात्रा 
में नहीं थी | मद्रास पर सुगमता से अधिकार कर लिया गया । ड्प्ले ने पहले नवाब को यह कह 
कर खुश करने का यत्त किया कि वह मद्रास का शहर उसे दे देगा । किन्तु एक बार इस 
पर अधिकार करने के बाद वह इस से चिपटा रहा और जब अपनी इच्छा पूरी करने के 
लिए अनवरुद्दीन ने दस हजार व्यक्तियों की एक सेता भेजी तो यह सेना यूरोपियनों द्वारा 
प्रशिक्षित पाँच सौ सैनिकों की छोटी सेना से हरा दी गयी । ऐसे सैनिकों की योग्यता का 
यह आश्चर्यजनक प्रकटीकरण था । इसने फ्रांस की प्रतिष्ठा को उच्चतम शिखर तक पहुँचा 
दिया । अँग्रेजों के पास केवल सौ मील दक्षिण में एक छोटा सा स्थान फोर्टे सेण्ट डेविड 
बचा रहा । यहाँ वे बुरी तरह से विपत्तिग्रस्त दशा में थे। १७४८ ई० में जब एक बड़ा 
ब्रिटिश नौसैतिक बेड़ा आया और उसे पाण्डिचेरी पर हमला करने में कोई सफलता नहीं 
मिली तो फ्रांस की प्रतिष्ठा और भी ऊँची उठ गयी और इसी अनुपात में भारतीय राजाबं के 
दरबारों में डूप्ले का प्रभाव बढ़ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि ब्रिटिश लोग कुचल दिये 
गये हैं और इस प्रदेश में उनके व्यापार के फ्रंच लोगों के हाथ में पढ़ जाने की आशा की 
जाती थी। 

डृप्ले के लिए यह एक उम्र निराशा थी कि ब्रिटेन की शक्ति के विध्वंसत को उसके 
द्वारा पूर्ण किये जाने से पहले ही युद्ध, १७४८ ई० में एक्स ला शापेल की सन्धि द्वारा समाप्त 
कर दिया गया और इससे भी अधिक तीत्र निराशा उसे तब हुई, जब उसे सन्धि की शर्ता 
के अनुसार सुदूरवर्ती लुइसबर्ग के बदले में मद्रास वापस लौटना पड़ा । किन्तु शान्ति स्थापित 
होते के कारण उसने अपनी महत्वाकांक्षापूर्ण योजनाओं का परित्याग नहीं किया, शान्ति 
ने केवल इनका स्वरूप बदल दिया । उसने यह निश्चय किया कि वह उसे भ्राप्त हुई अत्य- 
घधिक प्रतिष्ठा का तथा यूरोपियन व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षित सैनिकों की अपनी शक्ति का 
उपयोग दक्षिणी भारत के राजाओं के राजवंशों के भगड़ों में हस्तक्षेप करने के लिए करेगा, 
बह दक्षिण भारतीय राजनीति का निर्णायक बनेगा और इस प्रकार भारतीय राजाओं की 
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सरकारों पर फ्रांस का प्रभाव स्थापित करेगा। ऐसा करने के बाद वह अपने मित्र राजाओं 
की सहायता से अँग्नजों की स्थिति को असह्य बना देगा, उनके व्यापार को नष्ट कर देगा। 
यदि ब्रिटिश लोग तटस्थ रहते तो उनके लिए यह बहुत बुरा था, यदि वे हस्तक्षेप करते तो 
उसे यह विश्वास था कि वह उनका मुकाबला करने में समर्थ था । फ्रांस और ब्रिटेन में औप- 
चारिक मित्रता होने के बावजूद उसनें इस साहसिक योजना को क्रियान्वित करना आरम्भ 
किया । अनिच्छापू्वंक और अधूरेपन से अंग्रेजों को भी उसका अनुकरण करने के लिए 
बाधित होना पड़ा और इस प्रकार अमेरिका की भाँति भारत में भी नाममात्र की 
शान्ति के आठ वर्ष उम्र संघर्ष के वष थे । 
डूप्ले की प्रधान योजना कर्नाटक के वर्तमान नवाब अनवरुद्दीन को गही से उतारने की 

ओर इस गद्टी पर फ्रांस के एक पक्षपोषक तथा संरक्षणाधीन व्यक्ति चन्दा साहब को बिठाने 
की थी; यह उस पिछले शासक वंश का सदस्य था, जिसे फ्रेंच लोगों ने पहले मित्र बनाया 
था। चन्दा साहब मराठों के हाथों में कैद था और ड्प्ले ने उसे कद से छुड़ाने में सहायता की 
थी, ताकि वह उसे गद्दी पर बिठाने का अपना उम्मीदवार बना सके | वह यह जानता 
था कि इस प्रकार गद्दी पर बैठने वाला राजा अपने को फ्रेंच लोगों पर अवलम्बित रहने वाला 
अनुभव्॒ करेगा और वह क्ृतज्ञता के कारण ही उनके पक्ष से बँधा रहेगा। किन्तु ठीक 
उसी समय जब कि उसकी यह योजना परिपक्व हो रही थी, दक्खन में हैदराबाद के पुराने 
निजाम का देहांन्त हो गय। और दक्षिण भारत के इस सबसे बड़े राज्य के उत्तराधिकारी बनने 
के लिए दो प्रतिद्वन्दी उम्मीदवार प्रकट हुए । कर्नाटक का नवाब स्वयमेव निजाम का वशवर्ती 
राज्य था। डूप्ले ने दोनों उम्मीदवारों में से निर्बंल उम्मीदवार का पक्ष लिया | यदि वह 
अपनी साहसिक योजनाओं में सफल होता तो सारा दक्षिण भारत उसके प्रभाव में चला जाता 
और ब्रिटिश लोग उसकी दया पर जीवित होते । 

इन युद्धों की विस्तृत बातों का अनुसरण करना अनावश्यक है । १७५० ई० तक डूप्ले 
को पूर्ण सफलता मिली । उसके उम्मीदवारों ने हैदराबाद और कर्ताटक की दोनों गहियों पर 
अधिकार कर लिया था । यशस्वी फ्रेंच सेनानी क माक्विस द बुस्सी के नेतृत्व में फ्रेंच अफसरों 
वाली एक बड़ी सेना निजाम की रक्षा के लिए और उसे राजभक्त बनाये रखने के लिए हैदरा- 
बाद में रखी गयी । इसका व्यय निजाम द्वारा दिया जाता था । कर्नाटक में अनवरुद्दीन हराया 
और मारा गया, फ्रांस के पिट्टू चन्दा साहब ने गदह्ठी पर अधिकार कर लिया:। अनवसुहीन 
का बेटा मुहम्मदअली बड़ी कठिनाई के साथ त्रिचनापल्‍ली के किले पर अधिकार बनाये हुए 
था । किन्तु इसके अतिरिक्त कोई प्रभावशाली प्रतिरोध नहीं था। फ्रांस की प्रतिष्ठा अतीव उच्च 
शिखर पर पहुँच गयी । यह प्रतीत होता था कि डूप्ले दक्षिणी भारत का स्वामी है; एक 
बार त्रिचनापल्‍ली पर अधिकार हो जाने के बाद तथा मुहम्मदअली को समाप्त कर देने के 
बाद उसका प्रभुत्व यहाँ पूर्ण रूप से स्थापित हो जायगा । 

मद्रास में अपने को असहाय अनुभव करने वाले अंग्रेज इन सब कार्यवाहियों को भय 
की दृष्टि से देख रहे थे। जब शान्ति-सन्धि की गयी तो उस समय उन्होंने अपने अधि- 
कांश सैनिकों को छुट्टी दे दी थी और यद्यपि वे यह जानते थे कि यदि फ्रेंच उम्मीदवार गद्दी पर 


भारत में ब्रिटिश साञ्राज्य को स्थापना : ८०३ 


सुरक्षित रूप से बैठ जागगा तो उतका सर्वताश हो जायगा, तथापि वे त्रिचनापल्‍ली में 
मुहम्मदअली को कोई ठोस सहायता देने में असमर्थ थे। उस समय फ्रांस की पूरी विजय में 
एकमात्र बाधा मुहम्मदअली ही था। १७५१ ई० में त्रिचनापलली में स्थिति बड़ी निराशापूर्ण 
प्रतीत होती थी, न केवल चन्दा साहब की तथा फ्रेंच लोगों की सेनाएँ इसे घेर रहीं थीं, 
किन्तु इसकी सहायता के लिए निजाम ने भी विशाल सेनाएं भेजीं थीं । 

अँग्रेजों के लिए सौभाग्यवश, अभी हाल में, मद्रास में थामस साण्डस नामक एक 
नया गवर्नर आया था। वह खतरे को समभता था। वह एक उत्साही ओर दृढ़ व्यक्ति था । 
उसमें यह कल्पनाशक्ति थी कि वह २६ वर्ष के एक तरुण अधिकारी के साहसपूर्ण प्रस्तावों 
को सुने और उसे ऐसे कार्य के लिए साधन प्रस्तुत करे जो एक विवेकशुन्य साहस मात्र प्रतीत 
होता था । तदण अधिकारी राबठे कलाइव था । यह सात वर्ष पहले कम्पनी की सेवा 
में लेखक के रूप में आया था, किन्तु हाल की लड़ाई में इसने कलम के स्थान पर तलवार 
हाथ में ले ली थी और फोटे सेण्ट डेविड की प्रतिरक्षा में इसते अपने को यशस्वी सिद्ध 
किया । उसका प्रस्ताव यह था कि त्रिचनापल्‍ली में शत्रु की सेता बहुत अधिक है, इसे मुक्त 
करने के लिए फौजें यहाँ भेजने के स्थान पर अरकाठ पर एक साहतनिक हमला करने प्रवत्त किया 
जाना चाहिए | अरकाट कर्नाठक की राजधानी थी और अधिक नजदीक थी--यह मद्रास 
से भीतर की ओर केवल लगभग ५० मील की दूरी पर थी। इस निराशापूर्णं साहसिक कार्ये 
पर वह जिस फौज के साथ रवाना हुआ, उसमें आठ अफसर थे तथा पाँच सौ सैनिक थे, इसमें 
तीन सौ भारतीय सिपाही थे | यह हमला इतना तेज और आकस्मिक था कि आक्रमणकारियों 
की अपेक्षा बहुत अधिक संख्या रखने वाली अरकाट की दुर्गरक्षक सेना भयभीत हो कर 
भाग गयी । इसका तात्कालिक परिणाम यह था कि चन्दा साहब को अपनी राजधानी पुनः 
प्राप्त करने के लिए त्रिचनापल्‍ली से विशाल सेना वापस बुलाती पड़ी । बलाइव और उसके 
पाँच सौ वीर सैनिक पचास दिनों तक दस हजार व्यक्तियों की सेना द्वारा डाले गये एक 
घेरे का मुकाबला करते रहे, घेरा डालने वालों में कुछ फ्रेंच भी थे । यद्यपि क्लाइव की 
रसद समाप्त हो गयी, किले की मिट्टी की दीवारें टूटने लगीं और वे इतनी अधिक फैली हुई 
थीं कि उनकी उचित रीति से रक्षा नहीं हो सकती थी, तथापि उसने अपनी स्थिति बनाये 
रखी, इस किले पर हमले के एक प्रयास को विफल बनाया और जब घेरा उठाया गया तो 
उसने आगे बंड़कर हमला किया और शत्रु को खुले मैदान में हरा दिया। 

अरकाट पर अधिकार और इसकी प्रतिरक्षा हवा के रुख में परिवर्तत को सूचित 
करती है। विशुद्ध सैनिक दृष्टि से वस्तुतः वीरतापूर्ण इस कार्य का, इसके अतिरिक्त बहुत 
कम महत्व था कि इसने थोड़े समय के लिए त्रिचनापल्‍ली को घेरे से मुत्त: कर दिया, किन्तु 
यह उपलब्धि आँखों को इतनी चौंधियाने वाली थी, उसने एकदम उस ब्रिठिश प्रतिष्ठा को 





१. अब तक भी मैकाले का सुप्रसिद्ध निबन्ध क्लाइव का सर्वोत्तम संक्षिप्त वर्णन है, 
यद्यपि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। कल मैलेसन ने रूलसें ऑफ 
इण्डिया सीरीज में तथा सर चाल्स विल्सन ने इंग्लिश मैन ऑफ एक्शन सीरीज में 
बलाइव की जीवनियाँ लिखी हैं । 


८०४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


ऊँचा उठा दिया जो लगभग रसातल तक पहुँच गयी थी। इस प्रकार उस मुहम्मद 
अली के लिए विभिन्न भारतीय शक्तियों से सहायता लेना आस्ताव हो गया, जिनकी 
सहायता भरग्रेज कर रहे थे । इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात १७५२ ई० में मेजर लारेन्स 
और वलाइव की अध्यक्षता में त्रिटिश सेना द्वारा त्रिचनापल्‍ली के घेरे की शानदार मुक्ति 
थी, इस सेना ने एक विशाल फ्रेंच सेना को आत्मसवंण के लिए बाधित किया और अन्त में 
घेरा उठा लिया गया । तंजौर के राजा को समर्पण करने वाला चन्दा साहब उसके द्वारा 
मार डाला गया और ब्रिटिश संरक्षण में रहने वाला मुहम्मइअली कर्नाटक का नवाव बना । 


यह डप्ले की योजना पर भीषण प्रहार था। किन्तु अभी तक वह किसी भी प्रकार 
हराया नहीं गया था । बुस्सी की सेता अब भी हैदराबाद में प्रवल थी। उसने उस महान्‌ 
शक्ति को फ्रेंच लोगों के प्रति स्वामिभक्त बनाया हुआ था अतः दो वर्षो तक युद्ध की स्थिति 
दोलायमान रही । किन्तु १७५१ ई० में फ्रांस की सर्वोच्च प्रभुता लुप्त हो गयी । डृप्ले धन के 
लिए अधिक परेशान था। फ्रांस में फ्रेंच कम्पनी उसके अविरत युद्रों से विन्तित होने 
लगी थी। यह बात व्यापार के लिए निश्चित रूप से अच्छी नहीं थी । १७५४ ई० में कम्पनी 
ने डप्ले को वापस बुला लिया, एक अच्छे व्यापारजूजन व्यक्ति को डृप्ले द्वारा पैदा की 
गयी गड़बड़ को ठीक करने के लिए भेजा। दोनों कम्पनियों ने समभोता किया कि वे अब 
स्थानीय राजनीति में अधिक हस्तक्षेप नहीं करेंगी । सुगमता से प्राप्त होने वाले साम्राज्य- 
विषयक डूप्ले के भव्य स्वप्न समाप्त हो गये । वह अपमानित और दरिद्र होकर स्वदेश 
वापस लौटा, फिर भी उसने लगभग एक महान्‌ फ्रेंच राज्य बना लिया था और उसने यह 


प्रदशशित किया था कि भारत में एक यूरोपियन साम्राज्य कितनी सुगमता से और किन 
उपायों से बनाया जा सकता है। 


डूप्ले को वापस बुलाने के बाद भी, दक्षिणी भारत में फ्रेंचों की स्थिति अंग्रेजों की 
स्थिति की अपेक्षा अधिक प्रबल थी। यह सत्य है कि मुहम्मदअली कर्नाटक की गद्दी पर 
बेठा हुआ था और मुहम्मदअली' अंग्रेजों का समर्थक था, किन्तु वह किसी भी प्रकार 
बिटिश नियन्त्रण में नहीं था। दूसरी ओर बुस्सी अब भी हैदराबाद में था और निजाम 
की कहीं अधिक बड़ी शक्ति पूर्ण रूप से फ्रेंचों के प्रभाव में थी | बुस्सी की सेन्ना उन मराठों 
से निजाम की रक्षा कर रही थी, जिनसे वह डरता था। इस कारण से, निजाम फ्रेंच 
लोगों के साथ ओर भी अधिक दृढ़ता से बँधा हुआ था। ड्प्ले को वापस बुलाने के अगले 
वर्ष १७५५ ई० में निजाम ने बुस्सी की सेना के व्यय के लिए उसे अपने विशाल 
साम्राज्य के, उत्तरी सरकार के ताम से प्रसिद्ध सर्वोत्तम प्रदेश प्रदान किये । उत्तरी सरकार 
बंगाल की खाड़ी के समुद्र तट के साथ-साथ फैले हुए थे | यह ऐसा प्रादेशिक अधिकार था, 
जो अभी तक अंग्रेजों को नहीं मिला था और न ही उन्होंने इसका स्वप्न लिया था | इस 
प्रकार फ्रांस और ब्रिटेन में महान्‌ संघर्ष होने से पहले यह प्रतीत होता था कि अमेरिका 
को भाँति भारत में भी फ्रेंच लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है । 


भारत सें ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापना . ८०५ 
४. संघर्ष का पुनः प्रारम्भ होना, झोर बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना 


१७५५ ई० के जिस वर्ष में फ्रेंच लोगों ने उत्तरी सरकार के प्रदेश प्राप्त किये, 
उसी वर्ष ओहियो नदी की घाटी में युद्ध आरम्भ हुआ। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता था 
कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध को अधिक देर तक ठाला नहीं जा सकता था। 
फ्रेंच लोग कर्नाटक में अभी हाल में ही असुरक्षित रूप से स्थापित ब्रिटिश शक्ति को नष्ट 
करने के लिए सेना भेजने की तैयारी कर रहे थे । पिट के सत्तारूढ़ होने से पहले ब्रिटिश 
सरकार के शिथिल नौसैनिक प्रशासन के कारण, १७५६ ई० में एक निर्वासित आयरिश 
कौण्ट लाली के नेतृत्व में एक फ्रेंच बेड़े को जाने दिया गया, यद्यपि वहु १७४५ ई० तक 
भारत नहीं पहुंचा । 

इसी बीच में राबटे कलाइव इंग्लैण्ड वापस पहुँचा। यहां उसका महान्‌ स्वागत 
हुआ। कम्पनी के संचालकों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि हैदराबाद में 
बुस्सी के प्रभाव का प्रतिरोध करने के लिए उसे भारत भेजा जाय । इस उद्देश्य से वह एक 
छोटी सेना के साथ तथा जलसेनापति वाठसन के सेनापतित्व में जहाजों के एक वेड़े के साथ 
भेजा गया।वे १७४६ ई० में भारत पहुंचे । उनका पहला कार्य मराठा जलदस्युत्रों के 
एक अड्डे का उन्मूलन करता था, ये समुद्री डाकू पश्चिमी तठ पर घेरिय्ा में ब्रिटिश 
जहाजों को बड़ी हानि पहुँचा रहे थे । इसके, बाद ये मद्रास गये, किन्तु यहाँ उनके करने के लिए 
कोई कार्य नहीं था। अभी तक भारत में युद्ध की औपचारिक घोषणा का समाचार नहीं 
पहुँचा था और जब तक शान्ति की स्थिति विद्यमान थी, तब तक बुस्सी के विरुद्ध कुछ 
भी नहीं किया जा सकता था । किन्तु मद्रास में उन्हें उस बंगाल से भीषण समाचार मिला, 
जहाँ अब तक कोई भगड़ा नहीं था! बंगाल के नवाब ने कलकत्ता की समृद्ध कोठी पर 
सहसा हमला करके उसे नष्ट कर दिया था। इस स्थिति को अवश्य सम्भाला 
जाना चाहिए था। क्लाइव तथा वाटसन उचित अवसर पर इसे मम्भालने के लिए यहाँ पहुच 
गये । उस समय महान्‌ प्रश्न यह था कि क्या वे बंगाल में आवश्यक कार्यवाही लाली की 
सेना के भारत पहुँचने से तथा बुस्सी के साथ अपनी सेनाएँ मिलाने से पहले कर 
सकते थे ! अगले तीन वर्ष तक संघर्ष का केन्द्र उत्तर में अब तक शान्‍्त और अविक्षुब्ध 
रहने वाला बंगाल का प्रान्त बता रहा है। 

बंगाल का चतुर बूढ़ा नवाब अलीवर्दी खाँ अप्रैल १७५६ ई० में मर गया। वह 
दक्षिण भारत की घटताओं को सावधानी से देख रहा था और यह कहा जाता है कि उसने 
अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपने पोते तथा निश्चित उत्तराधिकारी सिराजुद्दोला को यह 
परामर्श दिया था कि वह यूरोपियनों से और विशेषत: अँग्रेजों से सावधान रहे । दुष्ट एवं 
दुश्चरित्र १६ वर्षीय सिराजुद्दोला ने अपने राज्यारोहण को एक साहसपूर्ण प्रहार के साथ 
महत्वपूर्ण बनाने का संकल्प किया | उसने कलकत्ता में शरण लेने वाले एक धनी हिन्दू के 
समर्पण की माँग की । उसने ब्रिटिश कम्पनी को उन किलेबन्दियों का कार्य रोक देने का 
आदेश दिया, जो किलेबन्दियाँ अँग्रेज फ्रांस के खतरे के डर से मजबूत बना रहे थे। 


८०६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


इसके विरुद्ध शिकायत करने पर उसका एक मात्र उत्तर यही था कि उसने तीस हजार 
की सेना के साथ कलकत्ता की ओर कूच किया । कलकत्ते की रक्षा का प्रबन्ध ठीक नहीं 
था और इसके पास केवल एक छोटी दुर्गरक्षक सेना थी, कम्पनी का प्रेसीडेण्ट और प्रमुख 
निवासी कलकत्ता से भाग गये और उन्होंने हुगली नदी के एक टापू पर शरण ली । जो लोग 
कलकत्ता में बचे रहे, उन्होंने किले की रक्षा का प्रयत्न किया, किन्तु उन्हें आसानी से हरा 
दिया गया । समर्पण के बाद एक सौ छियालीस बन्दी काल कोठरी के नाम से प्रसिद्ध एक 
छोटी कोठरी में बन्द कर दिये गये। इसमें कठिनाई से भी खड़े होने का स्थान नहीं 
था और हवा भी नहीं थी। जून की एक भीषण कालरात्रि में इनमें से १३३ व्यक्ति 
दमघुट कर मर गये ।'* शेष व्यक्तियों को बाद में जंजीरों में बाँध कर नवाब की राजधानी 
मुशिदाबाद में मार्च कराया गया । बंगाल में ब्रिटेन की धनी व्यापारिक बस्ती को बिलकुल 
समाप्त कर दिया गया । 


यह खबर क्लाइव को और जलसेनापति वाटसन को मद्रास से दस जहाजों और 
सैनिकों के साथ जल्दी ही बंगाल ले आयी । वे दिसम्बर में गंगा पर पहुँचे और दो जनवरी 
१७४७ ई० को उन्होंने कलकत्ते पर पुन; अधिकार कर लिया | नवाब ने उन पर हमला 
करने के लिए प्रयाण किया, वह हरा दिया गया और उसने एक ऐसी सन्धि पर हस्ताक्षर 
किये जिसके अनुतार उसे क्षतिपूर्ति देने का वचन देना पड़ा (फरवरी १७५७ ई०)। 


किन्तु निराजुद्दोला इस सन्धि के पालन करने का कोई इरादा नहीं रखता था, उसने 
अँग्रेजों पर एक संयुक्त आक्रमण करने के लिए चन्द्रनगर में फ्रेन्च गवर्नेर से तथा उत्तरी 
सरकार में बुस्सी से सन्धि चर्चा चलायी। यूरोप में लड़ाई छिड़ते का समाचार अब भारत पहुँच 
चुका था। यह ज्ञात हो चुका था कि एक बड़ी फ्रेंच सेना के साथ लाली आ रहा हैं। क्लाइव 
यह अनुभव करता था कि सम्भवतः शीघ्र ही मद्रास में उसकी उपस्थिति आवश्यक होगी । 
खतरा बहुत बड़ा था। इसे कम करने के लिए क्लाइव ने चन्द्रगगर के फ्रेच अड्डे पर सहसा 
आक्रमण किया, इस पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार कुछ समय के लिए बंगाल को 
फ्रेंच आक्रमण के खतरे से मुक्त कर दिया । 


किन्तु नवाब से अब भी बड़ा खतरा था । सन्धि अब भी खटाई में पड़ी हुई थी और 

नबाव चन्द्रगगर पर आक्रमण के कारण अतीव क्रुद्ध था। इस बीच में उसके सनकी स्वभाव 
तथा लोलुप अत्याचार ने उसके दरबार के प्रमुख व्यक्तियों को उससे पराडःमुख कर दिया । 
पहले ही उसको पदच्युत करने का और उसके स्थान पर उसके बख्शी अथवा सेना के कोषा- 
ध्यक्ष और उसके पिता के एक पुराने मित्र मीरजाफर को गद्दी पर बिठाने का षड्यम्त्र चल 


१. काल कोठरी की कथा को अप्रामाणिक सिद्ध करने की कोशिश की गयी है, किशतु 
इतिहास ४ बहुत कम घटनाएँ इसकी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह प्रमाण से पुष्ट 
की गयी हैं। यह अपराध सिराजुद्दौला की जानकारी के बिना किया गया था । 


उसने इस घटना के लिए कोई खेद प्रकट नहीं किया और किसी व्यक्ति को दण्डित 
नहीं किया | 


भारत में ब्रिटिश साम्राउव कौ स्थापना ; ८०७ 


रहा था । षड्यन्त्रकारियों ने क्लाइव के साथ सन्धि चर्चा की, उसने उत्सुकतापुर्वंक इस अवसर 
का लाभ उठाया। एक समय में उनकी योजनाएँ खतरे में पड़ गयीं, एक मध्यगन्ता 
व्यक्ति सेठ अमीचन्द ने यह धमकी दी कि यदि उसे ढाई लाख से अधिक की विशाल धन 
राशि देने का वचन नहीं दिया जायगा तो वह यह रहस्य सिराजुद्दौला को बता देगा। 
क्लाइव ने इस कठिनाई पर एक ऐसी विश्वासघातपूर्ण विधि से बिजय पायी, जो उसकी 
स्मृति को कलंकित करने वाली है। उसने दो सन्धि-पन्न तैयार किये, भूठा सन्धि-पत्र अमी- 

चन्द को सन्तुष्ठ करने के लिए था और वास्तविक सन्धि-पत्र मीरजाफर को सन्धिबद्ध करने 
के लिए था। यह समभोता किया गया कि मीरजाफर नवाब का साथ छोड़ देगा, उसे गद्दी 
पर बिठाया जायगा ओर वह इस ब्रिटिश सहायता के लिए सिराजुद्दौला द्वारा पहुँचायी गयी 
हानि की नाममात्र क्षतिपूर्ति करते के लिए लगभग तीस लाख पौण्ड की अध्यधिक महान्‌ धन- 
राशि देगा। उसे ब्रिटिश कम्पनी को चौबीस परगना नाम वाले कलकत्ता के चारों ओर 
के जिले को प्रशासन के लिए ब्रिटिश कम्पनी को हस्तान्तरित करना था । 


इस गुप्त सन्धि पर मई १७५७ ई० में हस्ताक्षर हुए। क्लाइव अब नवाब से 
अपनी माँगों पर अड़ गया और जून में उसने तीन हजार सैनिकों की सेना के साथ, 
जिसमें एक-तिहाई सैनिक ब्रिटिश थे, नवाब की राजधानी सुशिदाबाद की ओर प्रयाण 
किया । दूसरी ओर सिराजुद्दौला ने पचास हजार व्यक्तियों की सेना एकत्र की, इसके साथ 
पचास फ्रेंच व्यक्ति थे। प्रतिकूल परिस्थितियाँ उस समय तक प्रबल प्रतीत होती थीं, जब तक 
कि मीरजाफर अपना वचन पूरा न करे और अपने स्वामी के विरुद्ध न हो जाय। ज्यों-ज्यों 
सेनाएँ पास आने लगीं, क्लाइव को मीरजाफर के अपने वचन का पक्का होने में सन्देह होने 
लगा और एक क्षण भर के लिए उसने लगभग युद्ध से बचने का निश्चय कर लिया । हार का 
मतलब अंग्रेजों के लिए बंगाल में और सम्भवत:ः अन्त में दक्षिण भारत में भी पूर्ण विनाश 
था । आयरकूट के अतिरिक्त उसकी कौंसिल के सब सदस्य पीछे हटने के पक्ष में थे । किब्तु 
एक घण्टे के विचार के बाद क्लाइव ने खतरा उठाने का निश्चय किया। उसने अपनी 
सेनाओं को नौकाओं द्वारा नदी के पार कराया और वह उस शत्रु सेना की ओर बढ़ा जो 
फूलने वाले पलाश के पेड़ों के कुल्ज में शिविर डाले उस स्थान पर पड़ी थी, जो सदा के 
लिए प्लासी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद होने वाली जिस लड़ाई ने बंगाल में ब्रिटिश 
सत्ता को स्वापित किया, उसे बड़ी कठिनाई से युद्ध कहा जा सकता है। यह एक भगदड़ थी। 
इसमें जमकर कोई लड़ाई नहीं हुई, बंगाली सेनाएँ भाग खड़ी हुई । ब्रिटिश पक्ष के केवल 
१६ मनुष्यों की जाते गयीं, शत्रु पक्ष की हानि ५०० से अधिक नहीं थी । 

प्लासी' की पराजय के बड़े महत्वपूर्ण परिणाम हुए। सिराजुद्ोला भाग गया, 
पकड़ा गया और मीरजाफर के बेटे द्वारा मार डाला गया । मीरजाफर नवाब बन गया, सन्धि 
के अनुसार उसके मित्रों की माँगें पूरी करने के लिए उसका खजाना खाली कर दिया गया। 





१. इसका शुद्ध भारतीय उच्चारण पलाशी है, क्योंकि यहाँ पलाश अथवा ढाक के पेड़ों 
का जंगल था । 


८०८ : ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


किन्तु वह जानता था कि इसके बाद से ईस्ट इण्डिया कम्पती मालिक थी; यह मीरजाफर 
को उसी तरह पदच्युत कर सकती थी, जैसे उसने प्तिराजुद्दोला को पदच्युत किया था। 
मीरजाफर कर्नाटक के मुहम्मदअली से एक सर्वथा भिन्‍न अर्थ में एक कठपुतली मात्र 
राजा था । 


बंगाल में यह क्रान्ति तनिक भी पहले पूरी नही की गयी थी । अप्रैल १७५८ ई० में 
काउण्ट लाली के सेनापतित्व में एक फ्रेंच सेना पाण्डिचेरी में उतरी, लाली आयरलैण्ड से 
निर्वासित एक व्यक्ति था। वह यूरोप में, फ्रांस की सेना में सेवा कर चुका था, किन्तु उसे 
भारतीय परिस्थितियों का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह एक साहसी पुरुष और दक्ष योद्धा 
था, किन्तु उसके अभद्र तथा उद्धत स्वभाव ने अफसरों के लिए उसके नीचे काम 
करना कठिन बना दिया । उसने भारतीय रीतिरिवाजों और विचारों की अवहेलना करके 
अपने भारतीय मित्रों की सहानुभूति खो दी। बुस्सी अब भी हैदराबाद में प्रबल था। उसके 
साधनों तथा निजाम की शक्ति के साथ मिल कर लाली की सेना की विजय सम्भव प्रतीत 
होती थी । लाली ने उस फोर्ट सेण्ट डेविड पर अधिकार करके अपने कार्य का शुभ आरम्भ 
किया, जो किला ड्प्ले के सब आक्रमणों का मुकाबला करता रहा था। किन्तु उसके युद्ध में 
एक ब्रिटिश नौसैनिक बेड़े के आ जाने से गम्भीर बाधा पड़ गयी, भारतीय समुद्र तट का फ्रेंच 
बेड़ा इस ब्रिटिश बेड़े का प्रतिरोध करने का साहस नहीं कर सकता था । अपने को सुदृढ़ 
बनाने के लिए लाली ने बुस्सी को तथा उसकी सेना को हैदराबाद से वापस बुलाया और 
वह मद्रास पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा (दिसम्बर १७५८ ६०) । यदि मद्रास का पतन 
हो जाता तो दक्षिण पूर्वी भारत में ब्रिटिश शक्ति का अन्त हो जाता । दो महीने के घेरे के 
बाद जिस समय लाली शहर पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, उस समय पुनः 
एक बार समुद्र में ब्रिटिश बेड़े के प्रकट होने ने स्थिति को बदल दिया और फ्रेच 
लोगों को घेरा उठाने के लिए बाधित किया। 


इस बीच में हैदराबाद से बुस्सी के लौट आते के परिणाम फ्रेंच लोगों के लिए 
विपत्तिजनक हुए । उत्तरी सरकार की प्रतिरक्षा के लिए केवल थोड़ी फ्रेंच सेना शेष रह 
गयी थी। महान सेनानी बुस्सी के अभाव में निज्ञाम की निष्ठा दोलायमान होने लगी। 
उत्तरी सरकार के जिलों पर बंगाल से हमला किया जा सकता था। अक्टूबर १७१८ ई० 
में बंगाल में अपनी स्थिति असुरक्षित होने के बावजूद क्‍्लाइव ने क्नेल फोर्ड को उस 
समय प्राप्त होने वाले प्रत्येक सैनिक के साथ फ्रेंच लोगों को उत्तरी सरकार के जिलों से 
बाहर खदेड़ने के लिए भेजा । इस आक्रमण का संचालन योग्यतापूर्वेक किया गया, फ्रेंच सेना 
हरा दी गयी । उत्तरी सरकार के जिलों के प्रमुख नगर तथा फ्रेंच व्यापार के काफी बड़े केन्द्र 
मछलीपटूुम पर अधिकार कर लिया गया (अप्रैल १७५६ ई०) । अब तक फ्रेंच लोगों के 
समर्थन का विचार करने वाले निजाम ने अपना इरादा बदल लिया, फ्रेंच लोगों की मित्रता 
का परित्याग कर दिया ओर उसने अँग्रेजों को उत्तरी सरकार के जिलों में अपना अधिकार 
स्थापित करने की भनुमति दे दी । 


भारत में ब्रिव्शि साम्राज्य की स्थापना : ८०६ 


फ्रेंच लोगों के लिए निजाम के समर्थन का न सिलना घातक था | इसने उन भारतीय 
राजाओं की दृष्टि में फ्रेंच लोगों की प्रतिष्ठा के पतन को पूर्ण बता दिया, जो राजा उनकी 
सहायता कर सकते थे । लाली १७५९ ई० और १७६० ई० के वर्षो में वौरतापूर्वक संघर्ष 
करता रहा। किन्तु उसकी सेनाएँ भूख से मर रही थीं। उतका भुकाव विद्रोह करने की 
ओर था | फ्रांस से किसी सहायता की आशा नहीं रखी जा सकती थी, क्योंकि उसका बेड़ा 
नपुंसक बना दिया गया था। क्वीबरोन की खाड़ी ने पश्चिम की भाँति भारत में भी युद्ध 
का निर्णय कर दिया । जनवरी १७६० ई० में, बंगाल से भेजे क्लाइव के एक व्यक्ति आयर- 
कूट के सेतापतित्व में उसकी सेना के समान संख्या रखने वाली ब्रिटिश सेना के साथ लाली 
ने बांदेवाश नामक स्थान पर निर्णयात्मक लड़ाई लड़ी । यह बड़ी घमासान लड़ाई थी, किन्तु 
इसकी समाप्ति ब्रिटेन की पूरी विजय के साथ हुई और महान्‌ बुस्सी स्वयसेव उन बन्दियों 
में था, जो कूट के हाथों में पड़े । बांदेवाश के बाद कुछ बाकी बची हुई फ्रेंच चौकियों को 
तथा अड्डों को जीतना ही शेष रह गया। इन अड्डों का पतन १७६० ई० में एक-एक 
करके हुआ। जनवरी १७६१ ई० में फ्रेंच शक्ति के केन्द्र पाण्डीचेरी पर अधिकार कर लिया 
गया । भारत में फ्रेंच साम्राज्य का सपना समाप्त हो गया । लाली स्वयमेव युद्ध बन्दी के 
हप में इंग्लैण्ड गया, जब वह वापस फ्रांस पहुँचा तो उस पर मुकदमा चलाया गया और 
उसका वध किया गया । े 

निःसन्देह, दक्षिण में फ्रेंच लोगों की अन्तिम पराजय का कारण कुछ तो ब्रिटिश नौ- 
सेना की प्रभुता थी और कुछ कारण वह शक्ति थी, जो बंगाल में हाल की विजय से अंग्रेजों 
को मिली थी, और कुछ कारण वह प्रतिष्ठा थी जो इस विजय से सारे भारत की दृष्टि 
में अंग्रेजों को प्राप्त हुई थी । क्लाइव ने बंगाल से बाहर सेनाएँ भेजने में तनिक भी संकोच 
नहीं किया। इस साहसपूर्ण कार्य ने दक्षिण में संघर्ष के परिणाम को निश्चित कर दिया। 
फिर भी, बंगाल में उसकी स्थिति किसी भी प्रकार सुरक्षित नहीं थी । उसे मीरजाफर के 
विरुद्ध कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिनका मुकाबला केवल कम्पनी की दक्ष 
सेनाएँ ही कर सकती थीं। उसे एक शक्तिशाली पड़ोसी--अवध के नवाब के आक्रमण से 
बंगाल की रक्षा करनी पड़ी । यह अपने साथ मुगल सम्राद के सबसे बड़े लड़के को लाया 
था और उसके नाम से शाही सूबे के रूप में बंगाल की व्यवस्था करने के अधिकार का 
दावा कर रहा था। अवध की सेता एक बार पुनः कम्पनी के सैनिकों द्वारा पटना में हरा 
दी गयी (१७५६ ई०)। उसे उन डचों के भी विरोध का सामना करना पड़ा जो ब्रिटिश 
प्रभत्व के परिणामों से भयभीत हो रहे थे, जिन्होंने मीरजाफर के साथ मिल कर षड़्‌- 
यस्त्र करना आरम्भ कर दिया था और बटेविया से सात जहाजों का एक बेड़ा भेजा था । 
कलाइव ते स्थल मार्ग द्वारा चिस्सुरा में डवों की एक कोठी पर अधिकार करने में संकोच 
नहीं किया और तीन ब्रिटिश जहाजों के बेड़े ने डच जहाजों पर हमला किया और उन्हें हरा 
दिया | क्लाइव और कम्पनी की सेना जहाँ-कहीं गयी, वह॒वहाँ विजयी हुई । १७६० ई० 
तक बंगाल में कोई संकट नहीं प्रतीत होता था ओर क्लाइव ने अब इंग्लैण्ड लौटता उचित 


समझा । 
१०२ 


८१० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


पर, १७६० ई० में भारत में ब्रिटेन की शक्ति का स्वरूप 


यहाँ हम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डालने वाली आश्चयंजनक घटनाओं 
के विवरण को कुछ समय के लिए समाप्त कर सकते हैं। १७६० ई० तक ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने बंगाल पर पूर्ण प्रभुत्व पा लिया था। उसने इस महान प्रान्त को अपने राज्य 
का अंग नहीं बनाया था अथवा इसके शासन के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ग्रहण की थी, 
यह शासन पहले की भाँति नवाब द्वारा चलाया जा रहा था; किन्तु नवाब यह जानता था कि 
वह अपनी सत्ता के लिए पूर्ण रूप से कम्पनी पर निभेर था। उसकी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह 
को कम्पनी की सेनाओं ने कुचला था। उसके प्रदेशों पर बाहर से हुए एक भीषण आक्र- 
मण का निवारण कम्पनी की सेनाओं द्वारा किया गया था। नवाब एक स्वतन्‍्त्र नीति का 
अनुसरण करने का, अथवा कम्पनी की और इसके उन एजेण्टों की माँगों का विरोध नहीं 
कर सकता था, जो उत्तम शासन को सुरक्षित बनाने की किसी जिम्मेदारी के बिना ही 
निरंकुश शक्ति का उपभोग कर रहे थे । अधिक दक्षिण में कम्पनी ने उत्तरी सरकार के 
नाम से प्रसिद्ध समुद्रतटवर्ती प्रदेश के लम्बे भूखण्ड के एक भाग पर अस्पष्ट नियन्बण 
प्राप्त कर लिया था। यह बंगाल की अपेक्षा बहुत कम महत्वपूर्ण था और अधिकांश रूप 
में इस पिछड़े हुए प्रदेश पर जो छोटे राजा शासन करते थे, उन्हें स्वतन्त्र छोड़ दिया गया 
था, उनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया । उत्तरी सरकार के जिलों का महत्व 
यह था कि वे बंगाल को कर्नाठक से जोड़ते थे और फ्रेंच लोगों को (अथवा ब्रिटिश सत्ता 
की प्रतिस्पर्धी अन्य समुद्री शक्तियों को) निजाम के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करने से 
रोकते थे । अन्त में, कर्नाटक की गद्दी पर एक ऐसा नवाब बेठा हुआ था, जो यह जानता था 
कि वह ब्रिटिश सहायता के कारण ही गद्दी पर बैठा हुआ है । किसी भी प्रकार वह बंगाल 
के नवाब की भाँति उतने पूर्ण रूप से अँग्रेजों का वशवर्ती नहीं था; फिर भी उसके दरबार 
में ब्रिटिश प्रभाव प्रबल था, उसके प्रदेशों में ब्रिटिश व्यापार फैला हुआ था। निजाम भी 
अँग्रेजों का मित्र बन गया था, यद्यपि हैदराबाद पर प्रभाव डालने वाली कोई वैसी ब्रिटिश 
फौज नहीं थी, जेसी फौज से बुस्सी ने १७४८ ई० से १७५८ ई० तक उस पर प्रभाव 
डाला था । 


भारत में अंग्रेजों की आदेशिक सत्ता का श्रीगणेश इस प्रकार से हुआ था। यह सैनिक 
प्रतिष्ठा पर आधारित प्रभाव के कारण थी । इसने अभी तक कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभु- 
सत्ता का दावा करना आरम्भ नहीं किया था। वस्तुतः दृष्टिकोण की अपनी विशिष्ट साह- 
सिकता के साथ क्लाइव अगला कदम उठाने को तैयार था, १७५६ ई० में उसने पिट को लिखे 
गये एक उल्लेखनीय पत्र में इस बात पर बल दिया था कि बंगाल के प्रशासन के लिए 
ब्रिटिश सरकार को सीधी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। किन्तु इस विचार से सहानुभूति रखने 
पर भी पिट इतने बड़े परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था; इंग्लैण्ड में कम्पनी के संचालक अपने 
दायित्व में कोई वृद्धि नहीं करना चाहते थे, विजय से उत्पन्न पहली उत्तेजना शानन्‍्त हो जाने 
के बाद वे यइ अनुभव करने लगे थे कि उनके हाथों में जो शक्ति आ गयी है, वह किसी भी 


भारत में ड्रिटिश स्ाम्राक््य को स्थापता : ८११ 


प्रकार विशुद्ध लाभ देने वाली नहीं है, सेवाओं को बनाये रखने का व्यय बहुत अधिक था 
और यह व्यय मीरजाफर द्वारा दी गयी रियायतों से होने वाले सभी मुनाफों से भी अधिक 
धनराशि को हड़प कर जाता था। भारत में कम्पत्ती के सेवक इसके प्रधान कार्य-व्यापार से 
अपना ध्यान हटाकर उसे दूसरी ओर लगा रहे थे, वे काबू से बाहर हो रहे थे, ये कार्य 
उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहे थे, किन्तु कम्पनी को कोई मुनाफा नहीं देने 
वाले थे । 


वस्तुत: सच्चाई यह है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी बिना चाहे साम्राज्य की स्वामिनी 
बन गयी, अथवा उसे यह भी पता नहीं था कि इस साम्राज्य का क्या किया जाय । अँग्रेज 
इप्ले की विध्वंस करने वाली उन महत्वाकांक्षापर्ण योजनाओं के विरुद्ध विशुद्ध आत्मरक्षा 
की दृष्टि से दक्षिण में फ्रेंचों के साथ संघर्ष में खींच लाये गये थे, कलकत्ता में सिराजुद्दोला 
के आक्रमण ने तथा उस पर विश्वास करने की प्रमाणित असम्भाव्यता ने उन्हें बंगाल में 
शासक बनने के कार्य की ओर आऊक्ृष्ट किया था। अब उन्होंने अपने को व्ययसाध्य मौर 
अनिश्चित दायित्वों से लदा हुआ पाया और वे ऐसे उत्तरदायित्वों में कोई वृद्धि नहीं करना 
चाहते थे। वे केवल शान्तिपूर्ण व्यापार के काम में ही लगे रहना चाहते थे। भारत की 
अपनी राजनीतिक समस्याओं का समाधान वे भारत पर ही छोड़ देना चाहते थे। 


किन्तु नवीन उत्तरदायित्वों से किसी भी प्रकार नहीं बचा जा सकता था। जब तक 
कम्पनी बंगाल और मद्रास को खाली करने के लिए और वहाँ किये जाने वाले व्यापार को 
छोड़ने के लिए तैथार न हो (यह एक अविचारणीब विकल्प था), तब तक कम्पनी द्वारा प्राप्त 
की गयी शक्ति और प्रतिष्ठा अपने साथ राजनीतिक शक्ति को भी ला रही थी। विपत्ति- 
जनक परिणाम उत्पन्न किये बिना शक्ति को उत्तरदायित्व से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। 
इस प्रकार का पार्थक्य कितना भीषण हो सकता है, यह वस्तुतः पलाशी की लड़ाई के बाद 
के वर्षों में कम्पनी के सेवकों के व्यवहार से पहले ही प्रदर्शित किया जा रहा था। कम्पनी 
के सेवक परोपकारपूर्ण उद्देश्यों से नहीं, अपितु धन कमाने के लिए भारत गये थे। उन्हें 
अत्यधिक कम वेतन दिये जाते थे और इसके बदले में उन्हें सदैव इस बात की बनुमति दी 
जाती थी कि वे निजी उद्योग से जो धन कमा सकते हों, वह धन कमायें, यहू बात उस 
समय तक बिलकुल ठीक थी, जब तक वे कोरे व्यापारी थे और उन्हें भारत की शक्तिशाली 
सरकारों द्वारा नियन्त्रण में रखा जाता था । किन्तु अब वे सहसा देश के स्वामी बन गये। 
इस समय उनके पास इसके शासन का अथवा इसकी जनता के कल्याण का कोई उत्तर- 
दयित्व नहीं था । बंगाल में कोई व्यक्ति यह साहस नहीं कर सकता था कि वे जिस बात 
को कहें, उससे इन्कार किया जा सके । उन्हें नियन्त्रित कर सकने वाले एकमात्र अधिकारी 
सात हजार मील दूर बैठे थे। तब इसमें क्‍या आशचय था कि उन्होंने अपनी स्थिति का लाभ 
उठाया, नवाब से अथवा उसके कुलीन सरदारों से विपुल उपहार स्वीकार किये अथवा ऐसे 
उपहारों की माँग की अथवा अपने निजी व्यापार को चलाते हुए अनुचित लाभ उठाये । इसमें 
क्या आश्चय है कि वे आश्चर्यजनक द्र[तगति के साथ धनी बन गये और इंस्लेण्ड लौट कर 
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देहाती जागीरें और पालियामेण्ट में अपने प्रतिनिधि भेजने वाले नगरों या बरो (8070ए९॥) 
की सीटें खरीदने लगे । वे उत्तरदायित्वहीन शक्ति का उपभोग कर रहे थे और केवल 
अपवादस्वरूप व्यक्ति ही इस प्रकार के प्रलोभनों का सम्वरण कर सकते थे। इन में कुछ 
ने ऐसे लोभ का सम्वरण किया । इनमें विशेष उल्लेखनीय कम्पनी की सेवा करने वाला 
एक तरुण क्लके वारेन हेस्टिंग्स था। इसकी योग्यता और पौरुष से क्लाइव का ध्यान 
इसकी ओर आक्ृष्ट हुआ, किन्तु बहुसंख्या इन प्रलोभनों का शिकार हो गयी । बंगाल में 
ब्रिटिश शासन के प्रथम वर्षो' में और कुछ कम मात्रा में कर्नाटक में यह प्रतीत होता था 
कि मानों पलाशी और वांदेवाश की विजयों का एकमात्र परिणाम यह था कि अभागे 
भारतवासियों पर सब कुछ हड़प कर जाने वाले टिड्डी दल की मुसीबत डाल दी जाय। 
इन वर्षो में ब्रिटिश प्रभाव (यह अभी तक ब्रिटिश शासन नहीं था) केवल अभिशाप प्रतीत 
होता था । 


इस प्रकार ब्रिटिश जनता एवं उनके शासकों पर भारत में शक्ति की प्राप्ति ने एक 
अनुपम कठिन समस्या डाल दी। ऐसी समस्या विश्व के इतिहास में किसी भी राष्ट्र के 
सम्मुख कभी नहीं आयी थी। घटना-चक्र ने जो शक्ति अँग्रेजों को प्रदान की थी, उस 
आश्चर्यजनक शक्ति का उपयोग किस रीति से किया जाय ? क्‍या इसका प्रयोग केवल परा- 
धीन जनता के शोषण के लिए या उनके विजेताओं की समृद्धि के लिए किया जाना था ! 
अथवा पश्चिम के सुदूरवर्ती टापुओं को ऐसे साधन* प्राप्त करने थे, जिन से यह शक्ति न्याय 
और, स्वतन्त्रता में वृद्धि करे, न कि इसमें कोई कमी करे । पश्चिमी जनता के जीवन और 
विचार की आदतों का सामञ्जस्य भारत जेसे स्वंथा भिन्न देश के सामाजिक जीवन और 
राजनीतिक पद्धति के साथ किस प्रकार किया जाना चाहिए ? 


ये अतीव महान्‌ और कठोर समस्याएँ थीं । ये उन समस्याओं से भी अधिक कठिन 
थीं, जो उत्तर अमेरिका के महाद्वीप में ब्रिटिश प्रभुता की स्थापना से उत्पन्न हुई थीं । किन्तु 
१७६० ई० में जब क्लाइव अपनी विजय का उपभोग करने के लिए तथा अपने परिवार की 
गिरी हुई आर्थिक दशा सुधारने के लिए स्वदेश वापस लोटा, उस समय इन समस्याओं की 
गुरुता और जठिलता अभी तक स्पष्ट नहीं हुईं थी। एक प्रत्यक्ष और महान्‌ तथ्य यह था 
कि पुराने प्रतिस्पर्धी फ्रांस की शक्ति पश्चिम की अपेक्षा पुर्वे में और भी अधिक पूर्णता के 
साथ ध्वस्त कर दी गयी थी । एक प्रकार के चमत्कार से ब्रिटेन एक विस्मयजनक नवीन 
साम्राज्य का स्वामी बन गया था। समुद्रों की राजगद्दी पर ब्रिटेन ने एक साथ पुरानी और 
तयी दुनियाँ के राजच्छत्र को धारण किया था। १७६० ई० के मनुष्यों के लिए यह उस 
समय पर्याप्त था, जब कि महान युद्ध अब भी चल रहा था । 
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१७६३ ई० में ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल ने वेभव और सफलता 
के जिस चरम उत्कष्ष को प्राप्त किया, उसके तत्काल बाद एक बड़े 
परिवरतेन और महान स्रमस्थाओं का युग आरम्भ हुआ । यह युग 
अमेरिकन क्रान्ति का, कृषि विषयक तथा औद्योगिक क्रान्तियों का 
युग था; इस युग में आयरलैण्ड में अपनी तकलीफों को अनुभव 
करने की भावना जागृत हुई। इस युग में इंग्लैण्ड में राज- 
नीतिक पुर्नानर्माण की माँग आरम्भ हुई और अन्त में इन सभी 
क्रान्तिकारी आन्दोलनों के चरम शिखर के रूप में, इस युग में 
फ्रांस की राज्यक्रान्ति हुईं। इन क्रमशः घटित होने वाले महान्‌ 
उलट-फेरों के प्रभाव से पुरानी सामाजिक व्यवस्था को और पुराने 
राजनीतिक विचारों को चुनौती दी गयी और अन्त में इनका 
विध्वंस कर दिया गया । इन अतीव महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर 
अपना ध्यान देने मे पहले यह आवश्यक है कि हम «उस पुरानी 
व्यवस्था का यथासम्भव स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें, जिस व्यवस्था में 
इतने अधिक गम्भीर रूप से परिवर्तेत किया जाना था। 


१. इंग्लेण्ड क्री समृद्धि श्रोर स्वतन्त्रता 
इस युग के एक ऐतिहासिक ने यह बड़ा दावा किया है कि 
एण्टोनाइन सम्राटों ( 470777८5 )' के समय में रोमन साम्राज्य के 


१. यह रोमन सम्राट , + - “.* तथा एण्टोनियस के 
शासन काल का समय १३८ से १८० ई० है। 
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अतिरिक्त कोई ऐसा देश अथवा ऐसा युग नहीं है, जिसमें समृद्धि इतने व्यापक रूप से 
फली हुई थी अथवा सन्‍्तोष ऐसे सामान्य रूप में विद्यमान था, जैसा इंग्लैण्ड में श्प्वीं 
शताब्दी के पूर्वाद्ध में था। हम यह देखेंगे कि यद्यपि यह सत्य हो सकता है और यह कथन 
इस युग का एक अत्यधिक उज्ज्वल चित्र उपस्थित करता है, फिर भी यह कथन निराधार 
नहीं है । इस युग में इंग्लेण्ड आने वाले विदेशी पर्यवेक्षक बहुत अधिक थे, क्योंकि इंग्लैण्ड 
को व्यापक रूप से एक स्वतन्त्र, समृद्ध और व्यवस्थित राज्य वा आदशं माना जाता था। 
इन विदेशी यात्रियों ने इंग्लैण्ड के बारे में अपनी प्रशंसाओं के लिए लगभग सर्वसम्मति से 
दो मुख्य विषय निश्चित किये; इनमें से एक जनता का सामान्य सुख था और दूसरा इन 
लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली स्वतन्त्रता थी । 

इन पर्यवेक्षकों ने यह लिखा था कि यहां दरिद्रतम श्रेणियों को भी नगरे पाँच चलने की 
अथवा फ्रांस के कृषक वर्ग की भाँति लकड़ी के जूते पहनने की आवश्यकता नहीं थी । वे 
अधिकांश रूप में गेहूँ का आटा खाते थे। यूरोप की दरिद्र श्रेणियों में जुते पहनना अश्वुत- 
पूर्व बिलास की वस्तु थी | इंग्लैण्ड में ऐसे बहुत कम परिवार थे, जिन्हें एक सप्ताह में कम- 
से-कम तीन या चार बार भोजन के लिए मांस न मिलता हो । विदेशी यात्रियों पर सामान्य 
प्रभाव यह पड़ता था कि इंग्लेण्ड की जनता अच्छी तरह कपड़ा पहनने वाली और अच्छा खाना 
खाने वाली जनता है, वह फ्रांस के चिथड़े पहनने वाले और क्षीणकाय कृषक वर्ग से बहुत 
भिन्‍न है। यद्यपि परिस्थितियों का एक सूक्षम विश्लेषण इन सत्र उक्तियों "का पूर्ण रूप से 
समर्थन नहीं करता, तथापि इनकी उपेक्षा करना असम्भव है | डचों के सम्भव अपवाद के 
अतिरिक्त दुनिया में कोई अन्य ऐसी जाति नहीं थी, जिसमें इंग्लिश लोगों की अपेक्षा सुख- 
सुविधा का अधिक ऊँचा मानदण्ड हो । सारी दुनियाँ में इंग्लेप्ड के लोगों से इस बात में आगे 
बढ़े हुए नयी दुनियाँ में बसे हुए केवल उन्ही के अपने जनसमुदाय थे, जिनके पास एक नवीन 
भूमि की अक्षय सम्पति थी । उनकी दशा में भी विलाप करने के लिए बहुत कुछ था, जेसा 
कि हम आगे चल कर देखेंगे, किन्तु वे कम-से-कम यूरोप के किसी भी देश के निवासियों से 
अधिक सुखी थे । सम्भवतः वे अपने इतिहास के किसी भी युग के अपने पूर्वजों की अपेक्षा 
अधिक सुखी थे । 

स्वतन्त्रता के विषय में यह बात थी कि वे ब्रिटिश उपनिवेशों के सिवाय किसी भी 
अन्य देश की जनता से अद्वितीय रूप में अधिक अच्छे थे। भूुदास-प्रथा इंग्लेण्ड में लगभग 
पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी । प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार सोच सकता था, अपनी 
बात कह सकता था अथवा लिख सकता था, सम्मतियों की अभिव्यक्ति पर कोई गम्भीर 
पाबन्दी नहीं थी । सब दशाओं में सिद्धान्त रूप से कानून, धती और निर्धन सभी व्यक्तियों 
के लिए समात था, यद्यपि व्यवहार में सदेव ऐसा नही था। कानून किसी भी प्रकार के 
जातीय बन्धनों को स्वीकार नहीं करता था और एक ओजस्वी तथा साहसी व्यक्ति जीवन 
के अधिकांश क्षेत्रों में अपना रास्ता बना सकता था। यह सब सत्य था, भले ही यह भी 
सत्य था (जैसा कि हम देखेंगे) कि इस स्वतन्त्रता पर व्यवहार में कई प्रकार से पाबन्दी लगी 
हुई थी । यह भी सत्य था कि इंस्लैण्ड की जनता की बहुत बड़ी संख्या को अपने सामान्य 
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मामलों के प्रबन्ध में हिस्सा लेने का जैसा अधिकार और अवसर था, वैसा अन्य देशों में 
नही था । यद्यपि इंग्लैण्ड एक लोकतन्‍्त्रीय देश होने से अभी बहुत दूर था, तथापि वह सच्चे अर्थ 
में स्वशाप्तन करने वाला देश था । इस मामले भें उसकी उत्कृष्टता के कारण विदेशी पयवेक्षक 
उससे ईर्ष्या करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। हम आगे चलकर देखेंगे कि इस समय 
ब्रिटिश संविधान के प्रशस्तिलिखक इंग्लैण्ड की राजनीतिक स्वतन्त्रता के बारे में अतिरंजित 
अथवा अत्युक्तितपूर्ण वर्णन करने के शौकीन थे, इन वर्णनों में ठोस कमी की जानी चाहिए। 
फिर भी कम-से-कम यह सत्य है कि ब्रिटिश जनता वास्तविक, राजनीतिक तथा सामाजिक 
स्वतन्त्रता की दिशा में कष्ट और कठिताई से भरे हुए मार्ग पर विश्व के किसी भी अन्य देश 
की जनता की अपेक्षा कहीं अधिक आगे बढ़ चुकी थी । निस्सन्देह वे स्वतन्त्रता के अग्रदूत थे । 


२. इंग्लेण्ड का ग्रामीण समाज श्र इसका संगठन 


अपने विदेशी व्यापार की तथा हस्तोद्योगों की द्रत प्रगति के बावजूद इंग्लेए्ण अब 
भी मुख्य रूप से एक क्ृषि-प्रधान देश था। उत्तकी जनसंख्या का तीन चौथाई से अधिक 
भाग जमीन पर और इसके द्वारा अपना जीवन बिताता था । इस विशाल संख्या का अधि- 
कांश भाग --अर्थात्‌ इंग्लिश जनता का प्रधान हिस्सा उस श्रेणी से सम्बन्ध रखता था जो 
जमीन पर अपने हाथों से काम करती थी; यह श्रेणी कृषकों की थी । किन्तु इस श्रेणी के 
सदस्यों में भी अतीव व्यायक वैविध्य पाया जाता था । कुछ अपने स्वामियों के साथ रहने 
वाले किराये पर रखे हुए नौकर थे। कुछ दैनिक मजदूरी करने वाले थे, ये दूसरों की 
जमीन पर काम करके मजदूरी कमाते थे । किन्तु अनेक उदाहरणों में इनके पास भी जमीत 
का अपना एक टुकड़ा होता था और अधिकांश अवस्थाओं में ये कुछ हंसों को अथवा एक 
सूअर को अथवा एक गो कोर्गांव की उस पंचायती भूमि की सहायता से पाला करते थे, 
जिप्त भूमि से उन्हें ईंधतव भी प्राप्त होता था। इनकी पत्नियाँ और लड़कियाँ जुलाहों के 
लिए सूृत कात कर पारिवारिक आमदती को बढ़ा सकती थीं। उनकी विशुद्ध मजदूरी 
किसी भी प्रकार उनको वास्तविक आय को नहीं सूचित करती थी । अन्य व्यक्तियों के पास 
अपने ऐसे खेत होते थे, जिनमें उत्तकी अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की पूरी मेहनत 
लगी रहती थी, यद्यपि कई बार वे एक बड़े किसान के लिए कुछ दिनों तक मजदूरी कर 
सकते थे। इनमें से कुछ लोग कभी-कभी दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले व्यक्ति को 
भी काम पर लगा लेते थे। कृषि का कठोर कार्य करने वालों में इस प्रकार का श्रेणी भेद 
था। किन्तु इनमें उन्नति करने की सम्भावनाएँ थीं और इस श्रेणी के सदस्यों की बहुसंख्या 
उस जमीन में कुछ हिस्सा रखती थी, जिस जमीन को वे जोता करते थे । 

किसानों की यह श्रेणी अज्ञात रूप से अगलो श्रेणी में मिल जाती थी; यह श्रेणी 
काफी बड़े खेतों को रखने वाले ऐसे कृषकों की थी जो मजदूरी पर रखे मजदूरों से अपने 
खेतों का काम कराते थे। इस श्रेणी में दोनों प्रकार के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जा 
सकता है। पहले तो वे व्यक्ति थे, जिनके अपने खैत थे; इनकी एक बड़ी संख्या थी और 
दूसरे इनके लिए लगान देने वाले व्यक्ति थे । इसे सुविधाजनक रीति से समृद्ध भूमिधर वर्ग 
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या योमेनरी (५४८०७७॥०४) कहा जा सकता है, यद्यपि सही अर्थों में इस शब्द का प्रयोग 
छोटे भूस्वामियों के लिए ही किया जाना चाहिए । अतिरिक्त मजदूरों को कभी-कप्ती लगाने 
वाले सम्पत्त किसातों में तदा अपने आदमियों के साथ कठोर परिश्रम करने वाल समद्ध 
भूमिधर में बहुत कम सुस्पष्ट अन्तर था । एक वर्ग का व्यक्ति आसानी से दूसरे वर्ग में चला 
जाता था, इसी प्रकार योमैन वर्ग भी अज्ञात रूप से अपने से उपरले जमीदारखर्ग 
(500४:८०:८४५) में मिल जाता था । इसे ऐसी श्रेणी कहा जा सकता है, जो जमीन के 
लगान से अपनी आजीविका प्राप्त करती थी । एक समृद्ध योमैन में तथा अपने हाथ से कुछ 
खेती करने वाले जमींदार में बहुत कम अन्तर था। इस प्रकार कृषिजीवी समाज, यद्यपि 
कई श्रेणियों में बँटा हुआ था, तथापि यह च्यूताधिक मात्रा में एकरूप था और उस 
समय विभिन्‍न श्रेणियों के तथा हितों के बीच में ऐसे सुस्पप्ठ भेद नही थे, जो बाद में उत्पन्न 
हो गये । 

ग्रामीण समाज की यह एकरूपता उस ढंग के कारण अधिक चढ़ गयी, जिस ढंग से 
अधिकांश गाँवों का संगठन किया जाता था। पिछली शत्ताब्दियों में बड़ी संख्या में किये 
जाने वाले आवेष्टनों (&7००४४:८७) के बावजूद सम्भवत: इंग्लैण्ड में खेती की जाने 
वाली भूमि का ६ भाग अब भी खुले खेत बाली पद्धति (09००मीटाव 5५४८४०) पर 
व्यवस्थित किया गया था। इस पद्धति में गाँव की क्रषि योग्य भूमि बहुत बड़े खेतों में 
बाँटी जाती थी। प्रत्येक खेत में अनेक छोटी पट्टियाँ होती थी, इन पर अनेक किसानों का 
अधिकार होता था । इन सभी किसानों को आपस में यह समझौता करना होता था कि वे 
समान फसलों को बोयेगे और एक ही समय में खेत की जुताई-बुआई और कटाई का काम 
करेंगे, फसलें काट दिये जाने के बाद बड़े खेतों का उपयोग चरागाहों के लिए किया जा 
सकता था और इस बारे में समभोता करना पड़ता था कि प्रत्येक ग्रामवासी को कितने पशु 
खेतों मे भेजने का अधिकार होगा। प्रत्येक याँव के फ्स॒ सूखी घास के लिए धासवाली 
भूमि होती थी, अनेक ग्रामीण समझौते द्वारा निश्चित किये गये अनुपात में सूखी घास में 
अपना हिस्सा लिया करते थे, घास काट लेने के बाद इस भूमि का चरागाह के लिए भी 
प्रयोग किया जाता था। अन्त में, लगभग प्रत्येक गाँव के पास एक पंचायती विशाल भूमि 
होती थी । इसका प्रयोग सभी व्यक्ति चरागाहु के लिए अथवा दलदलों में उपलब्ध होने 
वाला कोयला काटने के लिए किया करते थे। इस पद्धति का एक बड़ा दोष यह था कि 
इसमें नयी फसलों तथा खेती के सुधरे हुए ढंगों का नवीन प्रयोग अतीव कठिन था और 
इससे कृषि के विकास में गम्भीर बाधाएँ आती थी। किन्तु ठीक इसी कारण, यह पद्धति 
एक छोटे व्यवित की उसके अपने अधिक साहसी पड़ोसी की प्रतिस्पर्धा से रक्षा करती थी। 
इसने गाँव को एक वास्तविक समुदाय में परिणत कर दिया था । इसमें प्रत्येक व्यक्ति एक 
हिस्सा लेता था; क्योंकि सब व्यक्ति प्रतिवर्ष होने वाले उन विवादों में भाग लेते थे, 
जिनमें यह विचार होता था कि कौन-सी फसलें बोयी-उगायी जानी चाहिए और कब बोना 
. और काठना चाहिए । इस पद्धति में जिन अनेक छोटे ग्रामीण पदाधिकारियों की आवश्य- 
कता होती थी, उनके चुनाव में सब ग्रामवासी भाग लेते भे । 
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यह पद्धति स्थायी रूप से नहीं बनी रह सकती थी। वस्तुतः पहले से ही इसका 
शनै:-शनै: हास होने लगा था । देश के बड़े हिस्सों में यह लगभग क्रियात्मक रूप से लुप्त 
हो गयी थी । जहाँ कही यह बची भी हुई थी, वहाँ अधिक बड़े भूस्वामी अधिकांश अब- 
स्‍्थाओं में इस बात में सफल हुए थे कि उनके सब खेत एक ही चक में केन्द्रित कर दिये 
जाँय और वे सामान्य खेतों से अलग करके घेर दिये जाँय, वे इन खेतों में समूचे गाँव के 
समभौते से बँधे बिना ही, जैसा सर्वोत्तम समभें, उस ढंग से खेती कर सके । किन्तु इंग्लैण्ड 
के बड़े भाग ५, यह पद्धति अब भी न्यूनाधिक मात्रा में बची हुई थी। इसके साथ इसे 
उत्पन्त करने वाली सामुदायिक भावना भी बची हुई थी। जहाँ यह लगभग पूर्ण रूप से 
टूट चुकी थी, वहाँ अब भी सामान्य रूप से गाँवों की पंचायती भूमि बची हुई थी और 
अनेक अंशों में इन पंचायती जमीनों को सामान्य प्रबन्ध में विद्यमान सामान्य सम्पत्ति के रूप 
में समझा जाता था । 

इसके अतिरिक्त खेती के ग्रामीण संगठन के साथ-साथ पेरिश (?००४४) कहलाने 
वाले पल्‍ली या ग्राम का संगठन भी था। यह स्थानीय सड़कों का तथा छोटे स्थानीय दानों 
से किये जाने वाले परोपक्रारपूर्णं कार्यो का और सबसे बढ़कर निर्धेत लोगों की सहायता 
के प्रशासन का प्रबन्ध करता था। पेरिश का नियन्त्रण करने वाली संस्था ग्रामसभा या 
बेस्ट्री (४८४०५) थी । यह आरम्भ में ऐसे सभी करदाताओं की सभा थी, जो पेरिश के 
अधिकारियों के"चुवाव के लिए, सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट सुनने के 
लिए और कर निश्चित करने के लिए साल में एक बार एकत्र हुआ ऋरती थी। अनेक 
स्थानों के सभी करदाताभों से बनी वेस्ट्री का स्थान गाँव के प्रमुख जनों की एक ''चुनी 
हुई वेस्ट्री' ने लिया था। किन्तु अधिकांश स्थानों में अब भी सभी करदाताओं से बनी वेस्ट्री 
कार्य कर रही थी ओर प्रत्येक व्यक्ति इसकी बैठकों में उपस्थित हो सकता था। क्रियात्मक 
रूप से प्रायः इसका कार्य कुछ अधिक समृद्ध व्यक्तियों द्वारा किया जाता था । ये बारी-बारी 
से बिना वेतन लिये, ओवरसियरों का और चर्च के बाड्नों का कार्य॑ करते थे; किन्तु 
सामान्य ग्रामीण यह जावते थे कि क्‍या हो रहा था और वे इसमें भाग लेते थे.। 

राष्ट्र को बहुतख्या का निर्माण करने वाले अंग्रेज किसानों का जीवन निःसन्देह कठोर 
तथा परिश्रमपूर्ण जीवन था, किन्तु यह आशारहित जीवन नही था। परिश्रमी व्यक्तियों के 
लिए इसमें उज्ज्वल सम्भावनाएँ थी । इसमे साथीपन के और सामान्य उत्तरदायित्व के 
आनन्द थ | अधिकांश कृषक अनपढ़ थे, यद्यपि कहीं-कही, गाँवों में पाठशालाएँ विकसित हो 
रही थीं। वे इसके बारे मे बहुत कम जानते थे कि बाहर की दुनियाँ मे क्या हो रहा था । 
उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के महान्‌ मामलों के बारे में भी कुछ ज्ञान नहीं था। किन्तु उनके 
पास परम्परागत गीत और लोककथाएँ थी और प्यूरिटनवाद (?प्रताध्षाणंडआ0) ग्रामीण जीवन 
के स्वस्थ एवं अपरिष्क्ृत आनन्दों को समाप्त करने मे विफल रहा था । मुख्य रूप से इग्लिश 
ग्राम एक स्वतन्त्र समाज था, यह विशेष रूप से इस कारण था कि यह ऐसी एकरूपता 
रखते वाला समाज था, जिसमें श्रेणियों के बीच में पायी जाते वाली कोई तीबद्र अथवा कठोर 
रुकावर्टे नहीं थीं । 
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ऋ., के 


किस्तु यह स्वतन्त्रता एक वात में, निर्धन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से मर्यादित 
थी; इसका कारण निर्धन सहायता कानू नों (25०7 7.5७७) का प्रयोग या परिचलन था, 
क्योंकि इन कानूनों ने प्रत्येक पेरिश पर इसमें निवरात्ष करने वाले निर्धन व्यक्तियों के निर्वाह 
का उत्तरदायित्व डाला था । अतः प्रत्येक पेरिश इस वात के लिए उत्सुक्त रहता था कि बहुत 
अधिक निर्धन व्यक्ति इसके क्षेत्र में न बसे । पालियामेण्ट के कानूनों की एक लम्बी ख्ूंखला से- 
जिसका पहला कातून पुतः स्थापता के बद शीघ्र ही पास किया गया था-- इस बात का 
प्रयत्त किया था कि वह इस बात की व्याख्या करे कि उस बस्ती (86४5प्ा८्णा) शब्द का 
क्या अभिप्राय है, जिसमें रहना निधन व्यक्तियों को पेरिश से सहायता प्रदात करने का अधि- 
कार प्रदान करता है। इन बस्ती कानूनों ने वस्तुतः पेरिशों को ऐसे व्यन्ति को अपने पेरिश में 
बसने के अधिकार से इन्कार करने का अधिकार प्रदान किया, जिरके छारण पेरिश के करों का 
भार बढ़ने की सम्भावना थी । इससे उन निर्धन व्यक्तियों के आवागशन को स्वतन्त्रता पर 
वास्तविक पाबन्दी लग गयी, जिन्हें अपने पेरिशों में रोजी दही मिल सकती थी । इस युग 
में ऐसे निर्धन व्यक्तियों की सख्या तिरस्तर बड़ रही थी, क्योंकि पुरानी पद्धति शनें: शने 
भंग हो रही थी। सर्वत्र निधेतों की सहायता के लिए लगाये जाते वाले कर बढ़ रहे थे । 
१७२२ ई० में यह आवश्यक समफा गया कि पेरिशों के समूहों को अरने निध्त व्यक्तियों 
को रोजी देते के लिए कमंशालायें (५४००८७४४०४७८४8) स्थापित करने दा अधिकार दिया जाय । 
पुरानी और निश्चित व्यवस्था के विघटन से १८त्री शताब्दी के पूर्टर्द्ध में विस्थापित 
व्यक्तियों की समस्या पहले से भी अधिक कठिन हो रही थी। फिर भी यह सभी तक 
अतीव गम्भीर नहीं थी, क्योंकि विघटन की प्रक्रिया अभी बहुत अधिक नहीं वही थी। 
इंग्लिश लोगों की विशाल बहुसंख्या अब भी अपना जीवन उत ग्रामों में बिलाती थी, 
जिनमें वे उत्पन्न हुए थे। किन्तु अगले युग के महान्‌ परिवतेतों ने इसे एफ अतीव भीषण 
समस्या बना देना था। हम यह देखेंगे कि इस समस्या को हल करने के लिए सोचे गये 
प्रयास ऐसी संकीर्ण दृष्टिकोण वाले थे कि उनसे अनर्थकारी और कूर परिणाम उत्पन्न हुए। 
इसका एक मुख्य कारण यह था कि बेकारी और निर्धनता को एक राष्ट्रीय समस्या के 
रूप में विशाल पैमाते पर कभी नहीं समझा गया। किन्तु इसे मुख्य रूप से प्रत्येक पेरिश 
अथवा पेरिशों के समूह द्वारा और प्रत्येक कौण्टी में पुरशासक अथवा जस्टिस ऑफ पीस 
( [0४9०८ ०6 7८४०८) नामक पदाधिकारियों द्वारा समाधाव करने के लिए छोड़ दिया 
गया । क्योंकि पेरिशों की मुख्य चिन्ता करों को कम करने की होती थी, अतः वे ऐसा 
करने के लिए ऐसे परिवारों को अपने क्षेत्र में आने से रोकते थे, जो उन पर भार बन 
सकते हों । इसका परिणाम यह हुआ कि दरिद्व व्यक्ति एक प्रकार क्री गुलामी की ओर 
आक्ृष्ट होते लगे । हम यहाँ जिस युग का वर्णन कर रहे हैं, उत्त युग में यह पद्धति इंग्लिश 
समाज पर घोर कलंक का टीका था। यह समस्या अभी तक बहुत गम्भीर नहीं थी, क्योंकि 
इस समय दरिद्र व्यक्तियों में बहुसंख्या की स्थिति च्यूनाधिक मात्रा में निश्चित थी, किन्तु 
अगले युग में जब पुरानी पद्धति बड़ी द्वत गति से सब क्षेत्रों में भंग हो रही थी, उस समय 
इस पद्धति के बचे रहने ने बहुत बड़ी मात्रा में अनावश्यक कष्टों को पदा किया और अनावश्यक 
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रूप से उन बुराइयों को उत्पत्त किया, जिनका आविर्भाव इतने महान्‌ परिवर्तन में किसी भी 
दशा में अवश्यम्भावी था। ह्विंग अल्पतन्त्र की डरपोक और सर्वथा अनिश्चित नीति के 
विरुद्ध आलोचना का यह एक उचित आधार है कि वे उस समय इस समस्या का व्यापक 
और उदार रूप से हल करने का कोई प्रयास करने में विफल रहे, जिस समय में यह समस्या 
अब भी इसे काबू कर सकते योग्य स्थिति में थी । 


३, शासक श्रेणियाँ : जमींदार श्रेणी प्लौर रईस : एक कुलीनतन्त्रीय समाज 


भूस्वामियों तथा धरती की खेती करने वालों समानजातीय समाज के स्वाभाविक 
तेता जमींदार, सम्पन्त भू-सम्पत्ति रखने वाले अथवा देहाती भद्रजन थे, ये सारे देश में फैले 
हुए हजारों ग्रामीण मेनर-गृहों (१४७707 ४००७७) में रहते थे । इस नेतृत्व को इनके द्वारा 
प्रयुक्त की जाने वाली राजनीतिक शक्तियों के रूप में स्वीकार किया गया । १३वीं शताब्दी 
से वे इस समुदाय में राजनीतिक दृष्टि से अधिकतम क्रियाशील थे, इसके प्रतिनिधि और 
इसके वास्तविक शासक थे, जस्टिस ऑफ पीस के रूप में वे स्थानीय स्वशासन का सारा 
कार्य करते थे । ऐसा कार्य करते हुए उनका नियन्त्रण कभी भी केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं 
होता था। ट्यूडर तथा स्टीबर्ट वंशों के समय में प्रिवी कौन्सिल उन पर प्रबल निरीक्षण 
रब्ती थी । मुख्य रूप से वे इस शक्तिशाली संस्था के स्थानीय कार्यकर्ता थे। किन्तु छ्विंग 
अल्पतन्त्र के समर्य में--वस्तुतः पुनः स्थापना (ह७४६:०7०४४0०) के समय से--प्रिवी कौन्सिल 
मुख्य रूप से एक औपचारिक संस्था बन गयी थी । इसका स्थात लेने वाली कैबिनेट उन 
मन्त्रियों से बनी होती थी, जिनका सम्बन्ध प्रधान रूप से राष्ट्रीय नीति के प्रश्नों से होता 
था। स्थानीय स्वशासन पर विशेष ध्यान देना किसी व्यक्ति का काये नहीं होता था, इस- 
लिए जस्टिस ऑफ पीस मुख्य रूप से अपने ही साधनों पर छोड़ दिये जाते थे। वे केवल 
पालियामेण्ट द्वारा बनाये सामान्य नियमों के आधीन होते थे । पालियामेण्ट के सदस्य लग- 
भग वही देहाती भद्रजन और जस्टिस ऑफ पीस होते थे । कौण्टी के बड़े शहर में त्रैमासिक 
न्यायालयों में संयुक्त रूप से बंठते हुए, प्रत्येक कौण्टी के न्यायाधीश सार्वजनिक व्यवस्था 
के विरुद्ध गम्भीर अपराधों के मामले निपटाया करते थे, कौण्टी के मामलों का प्रबन्ध करते 
थे, प्रधान मार्गों का नियन्त्रण करते थे और लघु न्यायात्रयों में, छोटे समूहों में बैठते हुए 
छोटे अपराधों के मामले निपठाते थे, जब कि निजी व्यक्ति के रूप में शपने दोनरगह के 
न्यायकक्ष में वे व्यक्तियों को अभियोगों पर विचार करने के लिए इन्हें अदालतों को सौंपने के 
विशाल अधिकारों का प्रयोग करते थे, वे गाँव के प्रशासन-कार्य की और विशेषत: निधेनों की 
सहायता के प्रबन्ध की देखभाल करते थे । 

जस्टिस ऑफ पीस अथवा पुरशासी न्यायपति के रूप में वे जिन अधिकारों का 
प्रयोग करते थे, उनसे जमींदारों को एक अतीब उल्लेखनीय प्रत्मृत्व प्राप्त हुआ था । वे 
अपने गाँव में छोटे राजाओं के समान थे और यदि वे क्षुद्र अत्याचारी शासकों के रूप में 
व्यवहार करना पसन्द करें, जैसा कि वे कई बार पसन्द करते थे, तो इससे परित्राण पाने 
का अवसर बहुत कम था । फिर भी समग्न रूप से, उन्होंने अपने कत्तंव्यों का पालन यदि 
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बड़ी जानकारी के साथ नहीं, तो कम-से-क्रम सार्वजनिक भावना की तथा पड़ोसी की उत्तम 
भावना की बड़ी मात्रा के साथ किया। इस शताब्दी का साहित्य जस्टिस ऑफ पीस के 
सजीव वर्णनों मे भरा पड़ा है। किन्तु यदि इनमें क्ष॒द्र अत्याचारों का प्रतिपादन करते वाले 
अनेक वर्णन हैं तो इसके साथ इतने ही ऐसे भी वर्णन मिलते हैं, जिनमें यह बताया गया 
है कि इन्होंने सावंजनिक कत्तंव्यों का पालन किस उदारता, सावंजनिक भावना तथा 
विशाल हृदयता के साथ किया है। फील्डिग के “स्क्वायर वेस्टर्न” के वर्णन के मुकाबले 
में हमें उसका सम्पन्त जमीदार या स्ववायर एल्वर्थी का चित्रण और एडीसन का सर- 
रोजर-डी-कवर्ली का वर्णत सामने रखता चाहिए । जब इस शताब्दी के उत्तराध में कृषि 
विषयक और औद्योगिक ऋन्‍्ति ने ग्रामीण समाज में एक बडी दरार डाल दी और इंग्लिश 
ग्रामों को एक बताये रखने वाली सामुदायिक भावनाओं को नष्ट कर दिया, केवल उसी 
समय में पुरशासक ([ ]ए४४०९८ ० ?८»०८) निधंतों के शत्रु और उत्पीड़ समझे जाने 
लगे । इस शताब्दी के पूर्वार्ध में वे अब भी ग्रामीण समाज के मान्य नेता थे। यदि 
मैदानों के खेलों (#१८0 5907७) के प्रति अपने उत्साह में वे शिकार-कानूनों (877० 
]8५७४) के भंग करने के विरुद्ध पहले से ही अत्यधिक कठोर थे तो यह एक गम्भीर बात नहीं 
थी, क्‍योंकि शिकार के कानून अभी तक वैसे उग्र और अत्थाचारपूर्ण नहीं बने थे, जैसे 
कि वे बाद में बन गये । शिकार का संरक्षण अभी तक ग्रासीण भद्गवर्ग की मुख्य दिलचस्पी 
का विषय नहीं बना था। किसान भी अभी तक ऐसी बुरी हालत में नहीं थे कि वे अपने 
शरीर-धारण के लिए पूरे तौर से शिकार की चोरी करने के लिए विवश हो जाँय। ये 
बातें बाद में घटित होनी थीं। १७५० ई० में जमींदार अब भी स्वयमेव ग्रामीण समाज के 
स्वाभाविक नेता थे और वे जिन महान्‌ शक्तियों का प्रयोग करते थे, वे यद्यपि अवियन्त्रित 
थीं, तथापि समग्र रूप से इनका प्रयोग युक्तियुक्त तथा स्वस्थ रीति से क्या जा रहा था। 
यह ऐसे संगठन की स्वाभाविक विधि को सूचित करता था, जिसके द्वारा इस बात को 
विश्चित बना दिया गया था कि सामान्य हित के मामलों की व्यवस्था सावंजनिक भावना के 
साथ की जानी चाहिए । 

जैसे किसान उन्‍तति करते हुए योमैन (श८००००४) लोगों में मिल जाते थे, वैसे ही 
स्क्वायर या जमींदार उस सर्वोच्च श्रेणी में मिल जाते थे, जिसे हम रईस या मेगनेट 
(७४००६) कह सकते हैं। सच तो यह है कि ये बहुत बड़े जमींदार थे। प्राय: देश के 
अनेक भागों में इनकी जागीरें होती थीं । ये शानदार महलों में राजसी ठाठ-बाठ बनाये 
रखते थे और प्रति वर्ष एक विशेष ऋतु में लन्दन में एकत्र होते थे । इंग्लेण्ड के ग्रामीण समाज 
के महान्‌ नेताओं का यह नियमित सम्मिलन, निःसन्देह समूचे इंग्लेण्ह को एकता प्रदान 
करता था। इस मौसम में राजधानी के अत्यधिक विलासपूर्ण जीवन में इंग्लैण्ड के प्रत्येक 
भाग के प्रतिनिधि एकत्र होते थे । यह स्वाभाविक था कि समग्र रूप से, रईस प्रधानत: देश का 
वैसा ही शासन करें, जैसे योमैन मुख्य रूप से गाँव का और जमींदार देहात का शासन 
करते ये। रईस एक वास्तविक मात्रा में इंग्लैण्ड के स्थानीय जीवन के साथ सम्पर्क रखते 
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थे । लाई लेफ्टिनेण्ट के रूप में वे कौण्टी के मामलों के नेता थे, और निर्वाचन कार्य में! 
उनकी क्रियाणीलता का कम-से-कम यह लाभ था कि यह इन्हें समूचे देश की भावनाओं 
और इच्छाओं का घनिष्ठ ज्ञान करा देती थी। जब तक उनके हित उनके द्वारा शासित 
किये जाने वाले लोगों के हितों के साथ नहीं टकराते थे (और अभी तक ऐसी कोई टबकर प्रकट 
रूप में नहीं हुई थी) तब तक यह प्रतीत होता था कि ये महान्‌ ग्रामीण रईस एक समानजातीय 
ग्रामीण समाज के स्वाभाविक नेता और प्रवक्ता हैं। अतः उनकी अत्यधिक राजनीतिक शक्ति 
राष्टीय मानस की इतनी अप्रतितिधि नहीं थी, जैसी प्रथम दृष्टि में यह प्रतीत हो सकती 
रे प जब तक ऐसा समय नहीं आया कि सामाजिक पद्धति में परिवतंन ने उन्हें इंग्लिश 
समाज का प्राकृतिक नेता अधिक देर तक नहीं बनाये रखा, तब तक वे जनता की सहमति 
से देश का शासन करते रहे । 
इस युग में ब्रिटिश राजनीति में प्रधानता रखने वाले महान परिवारों का छोटा-सा 
समूह बहुत सी बातों में महान्‌ सीनेटरों के उन परिवारों से मिलता है, जिसने गणराज्य 
के अतीव गौरवपूर्ण युग में रोम का शासन किया था। अन्तविवाह द्वारा घनिष्ठ रूप से 
सम्बद्ध ये परिवार एक अतीव संकीर्ण समाज का निर्माण करते थे | समग्र रूप से, वे उच्चतम 
रीति से सुसंस्कृत मनुष्यों का समुदाय थे। उनमें कलाओं की उत्तम रुचि तथा साहित्य में 
वास्तविक आनन्द लेने की प्रवृत्ति थी। उनमें से अनेक व्यक्तियों ने यूनात और रोम के 
महान्‌ साहित्यों का व्यापक रूप से अध्ययन किया" था। उन्होंने विचार की और चिन्तन 
की अधिकतम स्वतन्त्रता को प्रोत्साहित किया और इसमें आनन्द लिया । इनमें से अनेक 
रईस विचारकों, साहित्यिकों तथा कलाकारों को अपना संरक्षण प्रदान करते थे। वे व्यापक 
रूप से विदेशों की, विशेषतः फ्रांस की यात्रा करते थे। उनमें से अनेक व्यक्तियों को यूरोप 
की परिस्थितियों का गहरा ज्ञान था। यह उन्हें विदेश नीति की समस्याओं का समा- 
धान करने में बड़ा लाभ पहुँचाता था। अपने देहाती महलों में और नगरों के भवनों में वे 
महान विलासिता और शान-शौकत का तथा कई बार अनोखे अपव्यय वाला जीवन बिताते 
थे। लन्दन में अपने सामाजिक कार्यों के केन्द्रों के रूप में उन्होंने जिन क्लबों का निर्माण 
किया, वे इस बात को निश्चित बनाते थे कि वे लोग एक दूसरे के साथ प्राय: घनिष्ठ 
सम्बन्ध बनाये रखेंगे। इन अवस्थाओं में राष्ट्रीय राजनीति लगभग एक पारिवारिक कार्य 
बन गया था । है 
रईसों में बहुत अभिमान था । उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान था। अधिकांश 
अल्पतन्त्रों को विशिष्ट बनाने वाले दोष और गुण-दोनों उनमें थे। वे इसे ठीक और 
स्वाभाविक समझते थे कि सारी शक्ति उनके हाथों में रहनी चाहिए, उनको तथा उनके 
सम्बन्धियों को राज्य के व्यय से दी जाने वाली पेन्शनों और पदों से समृद्ध बनाया जाना 
चाहिए, किन्तु उनमें वेयक्तिक और राष्ट्रीय सम्मान बनाये रखने की भी एक ऊँची भावना 
और यह वास्तविक भावना थी कि जनता की सेवा करना कुलीन व्यक्तियों का कत्तंव्य है । 


१. चुनाव के ढंगों का वर्णन पहले अध्याय १ पुृ० ६८४ पर देखिये । 
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अपनी महान्‌ सम्पत्ति के साथ वे सुगमतापूर्वक एक आलसी जीवन विज़ाने में हस्तुष्ट रह 
सकते थे। किन्तु उनमें से थोड़े से ही व्यक्ति इस प्रलोभन के वज्चीधृत हुए; अधिकांश 
व्यक्तियों ने पालियामेण्ट के कार्य में तथा प्रशासनात्मक पदों पर रहते हुए अपने परिश्रमपूर्ण दिन 
बिताये अथवा समुद्र में अथवा स्थल पर शस्त्रों द्वारा राज्य की सेवा करने के लिए अपने 
को प्रशिक्षित किया | उनमें से बहुत थोड़े ही आलती ओर बातूनी व्यक्ति थे । उन्होंने उस 
परम्परा को स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा काम किया, जो इंग्लैण्ड के सार्वजनिक जीवन 
में एक सबसे प्रवल वस्तु रही है, यह सामान्यतः: चहाँ किसी भी अन्य देंश की अपेक्षा 
प्रबल है। इसके अनुसार उन सभी व्यक्तियों को अपना समय और विचार सार्वजनिक सेवा 
में लगाना चाहिए, जो व्यक्ति जीविका कमाने की चिन्ताओं में पूर्णरूप से व्यस्त नही रहते । 
उन्हें अपने देश पर तथा इसके कानून का पालन करने वाली स्वतन्त्रता दी परम्पराओं 
प्र सच्चा अभिमान था। यदि स्वतन्त्रता विषयक उनका विचार सकीर्ण था, तो जहाँ तक 
यह जाता था वहाँ तक यह बिलकुल ठीक था। यह एक महात_ लाभ था कि स्वतल्वता को 
और सबके लिए समान कानूनों को राज्य में सर्वोच्च शासन करने वाले सिद्धान्तों के रूप 
में घोषित किया जाय, भले ही इसकी कल्पना संकीणं थी । सब बातों को देखने के बाद 
यह प्रतीत होता है कि विश्व में ब्रिटिश प्रदेश ही लगभग एकमात्र ऐसे प्रदेश थे, जिन्होंने 
अपने भाण्डे पर स्वतन्त्रता और समानता के सिद्धान्तों को चित्रित किया था । 

दूसरी ओर रईस ऐसे अन्य देशों की अःवश्यकताओं को समझने में सन्द थे, जिन 
देशों को वे बिलकुल नहीं जानते थे । सब अल्पतन्त्रों को बनाने वाले आत्मसन्तोप ने उन्हें 
भीषण अन्‍्यायों को देखने के लिए अन्धा बना दिया था, जो अन्याय वे आयरलैंण्ड मे स्थायी 
रूप से कर रहे थे । इसने उन्हें समुद्र पार के तरुण देशों में राष्ट्रमप्डहल की एकता के साथ 
स्वतन्त्रता का समस्वय करने की समस्या के विस्तार और कठिताई को समझने में भी 
असमर्थ बताया । कुलीन व्यक्तियों का यह समुदाय न्यू इंग्लैण्ड के लोकतन्त्रीय समाज को 
न तो समझ सकता था और न ही उसके साथ सहानुभूति रख सकता था। सबसे बढ़ 
कर यह बात थो कि वे अपने देश के निधन व्यक्तियों की आवश्यकताओं और पीड़ाओं को 
समभने में बिलकुल असमर्थ थे। वे राज्य के बारे में इस विचार की ऊंचाई तक नही उठ 
सकते थे कि राज्य सामान्य सुख के लिए एक महान एवं स्वतन्त्र हिस्सेदारी है। कही भी 
इस विचारू का उत्थान बड़ा शर्नें: श्े: होता है। यह विचार अभी तक यूरोप के किसी 
देश में नहीं था, किन्तु इस लघु, उज्ज्वल, शक्तिशाली समाज के आत्म सन्‍्तोष ने इसे ऐसे 
आदर्श के लिए अभेद्य बना दिया । वे समूचे राष्ट्र को अपनी छत्रछाया में तथा अपने सरक्षण 
में सुरक्षित रहने वाला समभते थे । वे यह समभते थे कि निर्धन लोग अपनी आजीविका 
और सुरक्षा के लिए धनी लोगों के ऋणी हैं । बकं के शब्दों में वे ऐसे मदह्ात शाहबलूत 
या बाँक (0४) के पेड़ हैं, जो व्यक्तियों को शरण देते हैं । किन्तु वे यह नहीं देखते थे कि 
उनकी फैलती हुई जड़े प्रायः ज़मीन की खेती में बाधा डालती है, उनकी घनी शाखाएँ 
प्रायः सूर्य की धूप को रोकती हैं। 

यह बात अगले युय में उस समय भीषण रूप से स्पष्ट होती थी जब एक महा 
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सामाजिक परिवर्तन ने इंग्लिश साम्राज्य के समूचे ढाँचे को बदल दिया | उस युग में महान 
परिवारों की प्रभुता ब्रिटिश जनता के सामाजिक स्वास्थ्य के लिए देसी ही घातक थी, 
जैसी रोम के गणराज्य की अन्तिम शताब्दी में सीनेटरों के अल्पतन्त्र की प्रभुता इठली के 
लिए धातक थी । किन्तु अभी तक अल्पतन्त्रीय शासन का यह दुष्परिणाम प्रकट नहीं हुआ 
था, क्योंकि महान भूस्वाभी ऐसे राष्ट्र के स्वाभाविक नेता थे, जो राष्ट्र अब भी मुख्य रूप 
से भूमि में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों से बना हुआ था। यह बात उचित रूप से कही 
जा सकती है कि अपने दोषों के बावजूद महान परिवारों के शासन ने देश की वास्तविक 
सेवा कई रूपों में की थी । इसने निरंकुश शासन की सम्भावना को नष्ट किया, इसने 
संसदीय शासन के यन्त्र को ऐसे रूप में पूर्ण बनाया, जिसे शासन में अधिक वास्तविक रूप 
वाले राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकताओं के लिए पूर्ण करने के लिए समर्थ बनाया जा 
सकता था । इसने राष्ट्रीय सम्मान की उच्च भावना को तथा सार्वजनिक सेवा के दायित्व 
की एक उत्तम परम्परा को बनाये रखा। 

१८वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड के जीवन की प्रधान विशेषता भूमि पर स्वामित्व रखने 
वाले रईसों का असाधारण उत्कर्ष था। यह राष्ट्र के जीवन में भूमि-विषयक्र हितों की 
प्रधानता का स्वाभाविक परिणाम था। किन्तु यह राष्ट्र के जीवन और विचार से सम्बन्ध 
रखने वाले लगभग सप्ृचे संगठन पर विस्तीर्ण था। राज्य द्वारा स्थापित चर्च (#8७0०- 
[5064 (0०४८४) को कुलीव व्यक्तियों को पद” देने के लिए राज्य का अंगमात्र समझा 
जाता था । निम्नतम पदों के अतिरिक्त, इसके अन्य सभी पद जमींदारों और रईसों के तरुण 
पुत्रों के लिए सम्मानतीय स्थान प्रस्तुत करते थे । इसके बिशप और डीन महान्‌ परिवारों के 
सदस्य अथवा उनके आश्रित व्यक्ति होते थे । वे उनके जीवन और विचारों में भाग लेते थे, 
इसके पेरिश चर्च अथवा ग्रामीण चर्च के पदाधिकारी जमींदार श्रेणी के होते थे। प्राय: ये 
उनके साथ न्यायासन पर बैठा करते थे और धार्मिक कर्तव्यों की अपेक्षा सार्वजनिक 
कत्तेव्यों को ओर अधिक ध्यान दिया करते थे। चर्च का कार्य यह होना चाहिए था कि 
वह स्वतः उत्तम, प्रतिष्ठित ओर व्यवस्थित हो तथा लोगों को ऐसा होने की शिक्षा दे, 
उसका कार उन्हें उदात्त रीति से जीवन बिताने के लिए चुनौती देतन। अथवा यह स्मरण 
कराना नहीं था कि वे भगवान्‌ के पृत्र थे । 

कानून का पेशा इससे भी अधिक प्रत्यक्ष रूप से शासक श्रेणी के साथ सम्पेद्ध था और 
उससे नियन्त्रित था। सभी महान न्यायिक पदों पर इस श्रेणी के सदस्य सुप्रतिष्ठित थे और 
इनमें से उच्चतम पद प्राय: लार्ड सभा के भीतरी वक्ष में प्रवेश की अधिकतम प्रचलित 
पद्धति का निर्माण करते थे। इस पद्धति ने वास्तव में कुछ महान वकीलों को उत्पन्न 
किया, क्योंकि महान परिवारों में कानून के प्रति गम्भीरतम आदर था, वे इसकी व्याख्या 
करना और इसे लागू करना राज्य का उच्चतम कार्य समभते थे। किन्तु वकील अनिवार्य 
रूप से अपने कार्यों को उस श्रेणी के विचार के प्रकाश में देखते थे, जिस श्रेणी के वे सदस्य 
थे। वे इस मौलिक विचार के प्रधान समर्थक थे कि भूमि पर स्वामित्व रखने वाली श्रेणी 
राज्य का अधिकतम आवश्यक और महत्वपुर्ण तत्व है। 
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महान परिवारों ने विश्वविद्यालयों पर वास्तव में अधिकार किया हुआ था। उनमे पृत्र 
विशेष अधिकारों के साथ विश्वविद्यालयों में उपस्थित होते थे। वे कुलोन व्यक्ति को सूचित करने 
वाली एक कलमगी या शिज्वा घारण करे थे। विश्वविद्यालय के अध्यापक्र और शिक्षक्त पदोन्नति 
के लिए कुलीन व्यक्तियों का संरक्षण पाना चाहते थे ओर वे झलगी के अथवा इसे धारण करने 
वाले बड़े व्यक्तियों के पिछलग्यू बन गये थे। चर्च, कानून अथवा साव॑ जनित जीवन के लिए अपने 
को तैयार करने वाले उपस्नातक्रों की अधिकांश संख्या या तो जमीदार धेथी से सम्बन्ध रखती 
थी, अथवा अपने भादी जीवत के लिए शासक्त श्रेणियों की ओर निहारा करती थी । इस 
प्रकार विश्वविद्यालय ऐसा कीय (?एमण्थ)] बन गये थे जिनके माध्यम से देश के सभी 
योग्य पुरुष अल्पतन्त्र की सेवा में चूस लिये जाते थे । इसी प्रशार ईंदव और विन्चेस्टर, 
वेस्टमस्टर और हैरो के वे महान पब्लिक स्कूल थे, जो आरम्भ में दिप्वत विद्या- 
थियों की शिक्षा के लिए स्थापित किये गये थे, किन्तु बाद में वे कुलीनतत्त्र के प्रशि- 
क्षण का स्थान वन गये। यहाँ स्पार्ट जैसी कठोर परिस्थितियों में शासक श्रेणी के पुत्रों 
को राजभक्त, भद्रजन और उत्तम खिलाड़ी बनने का और पूराने रोम वी उस इुंनियाँ की 
कुछ बातें जानने का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिस रोम को इन्हें अपने जीवन मे पुन: 
उत्पत्त करता था । इन स्कूलों के माध्यम से राजभक्ति और स्वशञासत की अपनी परम्पराओं 
से तथा आत्मसंगम के एक कठोर और उत्तम*स्वरूप बनाये रखने के नियमों पर आग्रह के 
द्वारा १८वीं शताब्दी के अभिमानी कुलीनतन्त्र ने इग्लिश जीवन के किसी अन्य अंश की 
अपेक्षा अधिक पूर्णता के साथ अगली पीढ़ियों को उस वस्तु की विरासत प्रदान की, जो 
उनके आचरण में और आदर्शों में सर्वोत्तम वस्तु थी, इसने इसे श्र: शने: जनसंख्या के 
अन्य भागों में फैलाया । 


४. व्यापारिक और भ्ौद्योगिक हित; प्‌ जोवादो नियन्त्रण का विकास 


च्चे, कानून और देश की अधिकतम प्राचीन और शक्तिशाली शिक्षा संस्थाओं 
द्वारा इस प्रकार का समर्यत पाने से भूमि का स्वामित्व रखने वाले कुलीततन्त्र का प्रभुत्व 
और. भी अधिक पूर्ण हो गया, क्योंकि उस समय तक कोई अत्य आर्थिक ह्ति नही थे, जो 
महत्व की दृष्टि के भूमि के हितों के तुल्य हों । यद्यपि व्यापार और उद्योग के विकास से ब्रिटिश 
प्रदेशों की सम्पत्ति बढ़ रही थी और विश्व में उनकी स्थिति सुप्रतिष्ठित हो रही थी-- इसी 
कारण व्यापारिक और औद्योगिक प्रश्व सरकार और पालियामेण्ट का अधिक ध्यान अपनी 
ओर आक्ृष्ट कर रहे थे, तथापि इन महान, हितों के प्रतिनिधियों को बहुत कम प्रत्यक्ष 
राजनीतिक अधिकार था, वे राष्ट्रीय नीति के मामलों में प्रभाव डाल सकते थे ओर प्रभाव 
थे; किन्तु वे इन मामलों का सीधा नियन्त्रण नहीं करते थे । | 
भूमि-विषयक हिंतों से पृथक रहते हुए अधिकतम प्रभावशाली समूह महान बंक- 
व्यवस्तायियों और विदेशी व्यापारियों का था। इनमें पे कुछ लन्दन के अथवा एक या दो 
प्रधान बन्दरगाहों के सदस्यों के रूप में पालियामैण्ट है बैठते थे । वस्तुत: इनकी संख्या 
बहुत कम थी । वे उस समय की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं, बैंक आँफ इंग्लैण्ड, ईस्ट इण्डिया 


डालते 
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कम्पनी, साऊथ सी कम्पनी, अफ्रीकन कम्पनी के प्रधान कार्यालय को रखने वाले लन्दन शहर 
में अधिकांश रूप में एकत्रित थे । अपने निजी व्यवसायों से बचाया जा सकते वाला उनका 
सारा विचार और अवकाश इन महान्‌ संस्थाओं के प्रबन्ध में ही लग जादा था, वे भूस्वामी 
रईसों के हाथों में राष्ट्रीय मामलों की व्यवस्था छोड़ कर सस्तुष्ट थे। बैंकों तथा अन्य 
महान्‌ कम्पनियों के माध्यम से वे वस्तुतः बहुत बड़ी शक्ति का प्रयोग करते थे। इसका 
विशेष कारण यह था कि राष्ट्रीय युद्धों को चलाने के लिए धन यही लोग दिया करत थे । वे 
प्राय: किसी भी राजनीतिक अधिकार का प्रयोग तन करते हुए अथवां कोई सार्वजनिक पद ने 
रखते हुए भी, औद्योगिक और व्यापारिक नीति के सम्बन्ध में अपनी शर्तों का मनवाने में 
सामान्य रूप से समय थे, क्योंकि कोई भी सरकार इनकी अवहेलना करने व। साहस नही 
करती थी | इसके अतिरिक्त शासक श्रेणियों के साथ उनका चिरक्राल से धरनि८5 सम्बन्ध 
था । इनमें से अधिकांश भूस्वामी तथा कुलीनतन्त्र का सदस्य बनने को महत्वाकांक्ष। रखते थे 
और अपना अधिकांश धन जागीरें खरीदने में व्यय करते थे । उनका प्रभाव इतना शक्तिशाली 
था कि वे इस विषय में अपने विचारों की विजय को सुनिश्चित बना सकते थे हि आशिक 
नीति के क्षेत्र मे राष्ट्रीय हित क्या होता चाहिए इसने पालियामेण्ट के कानूनों पर अपया 
गहरा प्रभाव छोड़ा है। किन्तु जो नाविक और कक्‍लके इनके लिए सारा कार्य करते थे, 
राष्ट्रीय सरकार में उनका कोई प्रत्यक्ष प्रवक्ता नहीं था | यह देखना किसी व्यक्ति का कार्य 
नही था कि वे जीवन की उत्तम परिस्थितियों का उपभोग कर सकें । 


१०वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में इंग्लैप्ट के अभिमान करने का मुख्य विषय ओर प्रधान हित 
विदेशी व्यापार का विकास था। किन्तु इसने हस्तोद्योगों का भी महान विस्तार किया था, 
हस्तोद्योग पद्धति अब एक संकट में से गुजरने लगी थी । इसका कारण यह तथ्य था कि 
पुरानी विधियों के अनुप्तार इसके सम्भावित विस्तार को सीमाएँ लगभग पूरी हो 
चुकी थी । 


इस समय इंग्लैण्ड का सबसे बड़ा उद्योग ऊनी वस्त्रों का था। इसकी किसी अन्य 
उद्योग से तुलना नहीं हो सकती थी । इसमें अब भी सारा काम हाथों के करपों द्वारा किया 
जाता था, किन्तु हथकरघों से उत्पन्न किये जाने वाले कपड़े की मात्रा सूत की उस मात्रा 
पर निर्भर थी, जो कातने वालों द्वारा काता जा सकता था। सूत अब भीन स्गियों द्वारा 
काता जाता था, ये अपने घरों पर पुराने ढरे के चरखे से सूत कातती थीं । सूत वी माँग 
इतनी अधिक थी कि लगभग देश के प्रत्येक भाग में निर्धन व्यक्तियों की पत्नियाँ और 
पुत्रियाँ कताई करके पारिवारिक आमदनी में एक ठोस वृद्धि करती थी । फिर भी प्रायः: यह 
असम्भव होता था कि जुलाहों के करघों को पूरे समय तक काम के लिए चालू रखा जाय, 
इसका यह परिणाम हुआ कि अनेक जुलाहों ने अपनी फ्रोपड़ियों में करधे का काम करने 
के साथ-साथ थोड़ी जमीन पर खेती का काम भी शुरू कर दिया। यह स्थिति विशेष रूप 
से याकशायर के ऊती क्षेत्र में वेस्ट राइडिंग की घाटियों में थी। यह व्यापार मुख्य रूप से 
गृह उद्योग के रूप में था। जुलाहा अपने करधे पर उस सूत से कपड़ा बुनता था, जो सूत 
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उसकी पत्नी ने, उसकी पुत्रियों ने तथा पड़ोस की अच्य स्त्रियों ने काता होता था । वह 
>पना कपड़ा बेचने के लिए इसे लीड्स की मण्डी में ले जाता था और बीच के खाली समय में 
हे 07 लेती करता था। इन परिस्थितियों में वह अपने स्वास्थ्य को हानि पहुँचाये 
बिना करघे पर लम्बे समय तक काम कर सकता था, वह स्वयं अपना स्वामी था वह 
अपने काम करने के घण्टे स्वयं निश्चित करता था । 
किन्तु अव्य क्षेत्रों में, विशेष रूप से इंग्दैण्ड के पश्चिमी भाग (विल्टशाबयर, सोमर- 
सेट, डोरसेट) में चिरकाल से व्यवहार में आने वाली उद्योग के संगठन दी एफ नयी पद्धति 
अब निश्चित रूप से प्रबल हो गयी | यहाँ पूंजीपति ने उद्योग को अपने हाथ में ले लिया। 
“वबस्त्रव्यवसायी  ((०फांटा) के नाम से प्रसिद्ध घनी व्यक्ति जुलाहों की एक बड़ी संख्या को 
नोकर रखते थे | वे कई बार उन्हें अपने करधे देते थे अथवा उन्हें अपने निरीक्षण में एक 
केन्द्रीय स्थान में काम करने के लिए इक्ट्ा करने थे ओर एक विशाल छेत्र के छातने वालों 
से खरीदा सूत्र उन्हें प्रदान करते थे। इन परिस्थितियों में जुलाहे स्वयमेव अपने स्वामी 
नहीं रहते थे, च्यूदाधिक मात्रा में वे एक निश्चित मजदूरी पर मालिक के लिए काम वरते 
वाले “हाथ (छ०755) मात्र बन जाते थे । इस पद्धति में कुछ लाभ थे । इससे श्रम की बचत 
होवी थी। इसपे ह्स्त ीद्योग की विभिन्न दक्शाओं का एक अधिक अच्छा संगठर उत्पन्त हो 
गया । इसने ब्रिटेव की अथवा दूसरे देझों कं मण्डी की आवश्यक्रताओं को दृष्टि में रखते 
हुए अधिक बुद्धिमत्ताएूर्ण रीति से ब्त्रों कै प्रकारों और नमूनों का निश्चित किया जाना 
सम्भव बताया । किन्तु इसने जुलाहों को उन वस्त्र व्यवस्ताथियों की दया पर बहुत कुछ 
छोड़ दिया, जिसके लिए वे काम करते थे। इसने जुलाहों से उनकी स्वतन्त्रता छीन ली । 
वस्त्रव्यवसाथी को यह प्रलोभन होता था कि वह मजदूर से अधिक घण्टों तक काम करने 
की माँग करे और उसे न्यूनतम मजदूरी दे, इससे उसे जुलाहों के श्रम का लाभ मिल 
सकता था ) 
कारीगर को अब उन पुरानी शिल्पी श्रेणियों (0र-७फं०5) का संरक्षण नहीं 
प्राप्त था, जो मध्य युग में सहयोगपूर्ण सममभोते से मजद्री की अवस्थाओं का नियन्त्रण 
करती थी । जब शिल्पी श्रेणियों का भंग हुआ तो ट्यू डर तथा स्टीवर्ट सरकारों ने प्रधान 
रूप से पुरशासकों या जस्टिस ऑफ पीस (उुएछ४०८ ० 9?८०४८८) के माध्यम से मजदूरी की 
दरों को और (कुछ कम मात्रा में) श्रम की अवस्थाओं को नियन्त्रित करके शिल्पी श्रेणियों 
का कार्य करने का प्रयत्त किया। किन्तु क्लिग अल्पतन्त्र में श्रमिकों के लिए संरक्षण को 
राष्टीय पद्धति को विकसित करने का प्रयास छोड़ दिया गया और जुलाहों को (और इसी 
प्रकार उन उद्योगों के मजदूरों को भी जो इस समय पूंजीपतियों के नियन्त्रण में चले आ 
रहे थे) उस समय तक बिना किसी संरक्षण के छोड़ दिया गया, कर तक वे अपनी रक्षा 
के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था न कर सकें | शासक श्रेणी की दृष्टि से महान 
व्यवसायी ही उद्योग के संगठन और विस्तार के लिए उत्तरदायी थे। इनके कार्यों में हस्तक्षेप 
तहीं किया जाना चाहिए था और निःसन्देह यह सत्य था कि यदि वस्त्रव्यवसाथियों ने 


जया) 


अधिक अच्छा संगठन न बनाया होता तो इस उद्योग का बड़ी कठिनाई से ही वसा 
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विस्तार हुआ होता, जैसा इसने किया था। किन्तु सम्पत्ति की वृद्धि की अपेक्षा कहीं 
अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित यह था कि जनसंख्या को स्वस्थ तथा आत्मसंयमी बना 
कर रखा जाय | इस पद्धति ने इस बात की उपेक्षा की थी । नयी पद्धति के विकास के 
परिणामस्वरूप अभी तक कोई अतीव व्यापक बुराश्याँ उत्पन्त नही हुई थी, क्यों*त्ि अभी 
तक जुलाहा मुख्य रूप से घर पर काम करता था। प्राय: उसके पास अपनी जमीन का 
टुकड़ा होता था। उसे सामान्य रूप से ऐसी रिवाजी मज्दूरी दी जाती थी, जिसका जीवन- 
निर्वाह के व्यय के साथ कुछ सम्बन्ध होता था । किन्तु अनेक्र जुलाहे अतीब अस्वास्थ्यजनक 
परिस्थितियों में रहते थे । वे बहुत अधिक घण्टों तक काम करते थे | वे अपनी बास्तविक् 
स्वतन्त्रता खो रहे थे, वे अपने बच्चों के लिए अथवा बुढ़ापे के लिए समुचित व्यवस्था करने 
में असमर्थ थे । अब पहले से ही उन कारुणिक कऊष्टों की कुछ कलक मिलने लगी थी, जो कष्ट 
उस समय बढ़ने थे, जब अगले युग के महान आविष्कारों द्वारा नवीन औद्योगिक परिस्थितियाँ 
उत्पन्त की जाने लगीं । 

इंग्लेण्ड के प्रधान उद्योग ऊनी हस्तोद्योग के बारे में जो बात +्ही गयी है, वह 
लंकाशायर के शिशु वस्त्रोद्योग के वारे में समान रूप से सत्य है। यह इस समय अलसी 
के रेशे और रुई के मिश्रण से बुने जाने वाले ऐसे वस्त्रों को पर्याव्त मात्रा में उत्पन्त करने लगा 
था, जो उष्ण कटिबन्धीय व्यापार के लिए अतीब उपयुक्त था अथवा यह बात उस रेशमी 
वस्त्रोद्योग के लिए. भी सत्य है, जो इस समय स्प्रिटलफ्रील्डस नामक स्थान में तथा अन्यत्र 
विकसित हो रहा था । यद्यपि इस समय भगले युग जैसे भीषण कष्ट नहीं उत्पन्न हुए थे, 
फिर भी काफी कष्ट था । बढ़ता हुआ व्यापार और उद्योग इंग्लैण्ड में जिस सम्पत्ति को ला 
रहा था, उस सम्पत्ति का एक छोटा अंश ही परिश्रम करने वाले निर्धन व्यक्तियों के जीवन 
की दशाओं को सुधारने में लग रहा था। उद्योग का जिस ढंग से संगठन हुआ भा, उराके 
कारण यह उद्योग राष्ट्र के अधिकांश मनुष्यों में कोई सुधार नहीं उत्पन्त कर र हाथा। 
किन्तु उद्योग में लगी हुई आबादी का अनुपात अब भी इतना कम था कि इस बात की 
महत्ता को अनुभव नहीं किया गया था । 

यह बात खनत उद्योगों के सम्बन्ध में और भी अधिक सत्य थी । ये उद्योग लगभग 
आवश्यक रूप से पूजीपतियों के नियन्त्रण में आ गये । अभी तक खनन एक छोटा उद्योग था । 
इंग्लेण्ड में लोहे के क्षेत्र अधिक उत्पादन करने के स्थान पर कम उत्पादन क्र रहे थे, 
क्योंकि लोहे को लकड़ी जला कर ही गलाया जा सकता था और लकड़ी की पूर्ति निरन्तर * 
कम हो रही थी। यह कठिनाई ससेक्स में विशेष रूप से अनुभव की जा रही थी । 
यह अब तक इंग्लेण्ड के लोहे की पूर्ति का प्रधान स्रोत था। कोयले का उपयोग 
अभी तक घरों में आग जलाने के लिए होता था। यह अभी तक सभी उद्योगों की 
वेसी कुन्‍्जी नही बना था, जैसी कुन्जी यह अगले युग में द्रत गति से बन गया और 
केवल थोड़ी सी खानों से ही मुख्य रूप से, न्यू केंसल के जिले में और विगन के क्षेत्र में 
कोयला निकाला जाता था। किन्तु यह उद्योग कहीं भी होता हो, खनन के उद्योग के साथ 
सबसे बुरा व्यवहार किया जाता था और खनिकों को सावंभौम रूप से राप्ट्र में अधिकतम 
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नीच ओर पाशविक तत्व समझा जाता था । उतकी आवश्यकताएँ और दावे तब तक पर्ण 
रूप से उपेक्षित रहे, जब तक द्वाइटफील्ड और वेसलोबन्चु उन्हें घर्म का मच्तोप देते के 
लिए और यह स्मरण कराते के लिए नही आये कि वे भी भगवान्‌ के पुत्र हैं और परलोक की 
दृष्टि से राष्ट्र के मामलों की व्यवस्था करने वाले यशस्वी एवं सुसस्कृत कुलीन व्यक्तियों के 
समान ही महत्व रखते हैं । 


यह बात अन्यायपूर्ण होगी कि हम इस युग की शासक धेणी को इस बात के लिए 
अनुचित रूप से दोप दें कि वे उन व्यक्तियों के लिए संरक्षण की एक ऐसी बद्धिमत्ताएूर्ण 
व्यवस्था को विकसित करने में विफल हुए, जो व्यक्ति हस्तोद्योगों में लगे हुए थे । वे इन 
उद्योगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे । वे इस वात के लिए उत्सुक थे कि देश में 
उद्योग और व्यापार को यथासम्भव द्र्‌ तगति से विकसित किया जाना चाहिए। वे यहू विश्वास 
करते थे कि इसके परिणामस्वरूप होने वाली प्रत्येक वृद्धि से कारीयरों को ओर अनेक मालिकों 
को समान रूप से लाभ होना चाहिए । वे यह सोचते थे कि ब्रिटिश व्यापार को बढ़ाने का 
सबसे उत्तम उपाय यह था कि विदेशों के साथ व्यापारिक समझोते किये जय, नयी मण्डियाँ 
खोजी जायें और आयरलैंण्ड तथा उपनिवेशों के कारण होने वाली होड़ को अपनी शक्ति से 
नष्ट किया जाय | यह इस युग का सार्वभौम विश्वास था। यह केवल एक छोटी शासक 
श्रेणी का संकीर्ण दृष्टिकोण नही था। राष्ट्रीय कल्याण के साथ सम्बन्ध रखने वाले राष्ट्रीय 
उद्योग के संगठन को प्रभावित करने वाली जटिल तथा कठिन समस्याओं का अनुसन्धान 
अभी केवल आरम्भ ही हो रहा था। एडम स्मिथ ने अभी अपनो वह महान्‌ पुस्तक लिखी 
थी, जो इन समस्याओं पर बुद्धिमत्तापूर्ण चि्तत का आधार बने । जब्र अधिकतम कुशाग्र- 
बुद्धि इन समस्याओं पर लगायी जाने लगी, उस समय भी आरम्भ में जो सिद्धान्त सुप्रति- 
ष्ठत प्रतीत होते थे, वे इस विश्वास को उचित सिद्ध करते हुए जान पड़ते थे कि उद्योग 
की प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने का प्रयास अनथेक्रर ही होगा । किन्तु किसी व्यक्ति को 
दोष दिये बिना हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ब्रिटेन की सम्पत्ति और शक्ति 
का उज्ज्वल विकास होने के साथ-साथ कुछ बुराइयाँ भी थी । वे यद्यपि अभी तक अस्पष्ट थी, 
किन्तु यह निश्चित था कि वे आगे चल कर अधिक गहरी और बड़ी हो जायेंगी । 


देश का शासन करने में वस्तुत: हस्तोद्योगों के तथा व्यापार के हिंतों को कोई हिस्सा 
प्राप्त नहीं था, मैनचेस्टर जैसे इनके कुछ प्रमुख केन्द्रों का पालियामेष्ट में कोई प्रनिनिश्चित्व 
नहीं था | जो बरो पालियामेण्ट में सदस्य भेजते थे उनमें से अधिक्रांश का प्रतिनिधित्व 
भूस्वामियों के हित से नियन्त्रित था, इस बात को हम देख चुके हैं ।* किन्तु कुछ अंशों में 
उनके पास स्थानीय शासन का अपना तनन्‍त्र था। बडी अथवा छोटी प्रत्येक बरो में एक 
नगर परिषद्‌ होती थी | इसका क्षेत्राधिकार केन्द्रीय सरकार के किसी भी नियन्त्रण से 
मुक्त था। यह सत्य है कि इत परिषदों का जनता द्वारा निर्वाचत नहीं ' होता था, किन्तु 
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लगभग सार्वभौम रीति से इनकी सदस्यता का स्थान रिक्त होने पर उन्हें उसी समय भर 
दिया जाता था । ऐसे व्यक्तियों की कूल संख्या बहुत अधिक थी, जो इन परिषदों के माध्यम 
से सावेजनिक मामलों की व्यवस्था में कछ,हिस्सा लेते थे और अनेक बरो या नगरीं में इसके 
अध्यक्ष, मेयर और बेलिफ (जिले में राजा के प्रतिनिधि) स्वतन्त्र व्यक्तियों के समूचे समुदाय 
से चुने जाते थे । 
फिर भी, नगर परिषदें अपने कार्यो में कोई विशाल या उदार दृष्टिकोण नहीं रखती 
थीं | वे केवल नगरवासियों के एक विशेषाधिकारप्राप्त समूह का प्रतिनिधित्व करती थीं। 
उनका मुख्य कार्य इन नगरवासियों को विरासत में प्राप्त होने वाली सम्पत्तियों तथा 
विशेषाधिकारों की व्यवस्था करने का, नगरभूमियों का, नगर में आने बाली वस्तुओं पर 
दिये जाने वाले करों का तथा नगर की मण्डियों का प्रबन्ध करना था। वे किसी भी ऐसे नये 
कर्त्तव्य को लेने के लिए अनिच्छुक थीं, ज॑से सड़कों की फर्शबन्दी करना और उन विकसित 
होते हुए शहरों की प्रणाली-पद्धति को तथा जलएूर्ति की व्यवस्था करना, जो व्यापार और 
उद्योग के विकास से बन रहे थे । इन नयी आवश्यकताओं के लिए नयी संस्थाएँ बनने लगीं । 
ये विशिष्ट बरो के निवासियों द्वारा आवेदन पत्र दिये जाने पर पालियामेण्ट के निजी 
कानूनों से बतायी जाती थीं । सामान्य रूप से ये नयी संस्थाएँ करदाताओं द्वारा चुनी जाती 
थीं। उन्हें उत विशेष सेवाओं के लिए कर लगाने का अधिकार था, जिन्हें करने के लिए 
इन्हें स्थापित किया जाता था । / 
इस युग में इंग्लैण्ड में नगरों के स्थानीय शासन की पद्धति इतनी अधिक जटिल 
और परिवरतंनशील थी कि कुछ वाकक्‍्यों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता । यह किसी 
एक पद्धति का अनुमरण नहीं करती थी। यह स्थाव-स्थान पर बदलती रहती थी । यह 
न्द्रीय सरकार द्वारा नियन्त्रित नहीं थी। अधिकतम शक्तिशाली बरों में भी कोई ऐसी 
सत्ता इस प्रकार के पर्याप्त अधिकार रखने वाली नहीं होती थी, जो इसको बढ़ती हुईं जन- 
संख्या की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सके । जिन स्थानों को मध्यथुग से 
राजा से प्राप्त होने वाले चार्टर या राजाज्ञा-पत्र द्वारा अधिकार नहीं मिले थे, वे चाहे कितने 
बड़े और महत्वपूर्ण क्यों न हों, उन्हें गाँव वाले संगठन---पुराने सामन्ती मेनर-न्यायालय और 
पेरिश वेस्ट्री (28750 ५४८४८०9) या ग्राम सभा से सन्तुप्ट रहना पड़ता था। इस अराजक पद्धति 
ने अथवा पद्धति के अभाव ने द्वत परिवर्तेत के अगले युग में कई बड़ी बुराइयाँ रत्पस्त कीं । 
इस युग में इंग्लैण्ण का शासन करने वाले अल्पतन्त्र को यह दोष अच्छी तरह से दिया जा 
सकता है कि उसने नगरों में शासन की व्यवस्थित और क्षमतापूर्ण पद्धति स्थापित करने के 
लिए कुछ भी नहीं किया, किन्तु अभी तक इस अवस्था के दोष बहुत अधिक नहीं प्रकट 
हुए थे । अब तक मध्ययुगीन शासनयन्त्र युक्तियुक्त रीति से अच्छी तरह कार्य कर रहा था 
और इस बात को बताना यहाँ उचित प्रतीत होता है कि इस समय संकीर्ण अधिकारों वाली 
नगर परिषदों में, इनके दोषों को दूर करने के लिए बनाये गये नवीन बोर्डों में और बड़े 
नगरों की भाँति गाँवों में भी निर्धंतों की सहायता का प्रशासन करने वाले पेरिश वेस्ट्रियों 
में और अनेक नये तथा कठिन कार्यों को करने वाले पुराने परम्परागत मेनर-न्यायालयों में, 


१८वाँ शताब्दी के मध्य में प्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सामाजिक संगठन : ८३२१ 


वस्तुतः मनुष्यों की एक बड़ी संख्या स्वशासन की कलाओं का अभ्यात्त कर रही थी और 
इसके परिणाम उसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे, जैसे परिणामों की आशा की दाती थी । 
इंग्लिश लोग अब भी स्वशासन करने वाली जनता थी, यद्यपि उनत्री इस पद्धति के 
पुननिर्माण की आवश्यकता थी ! यह उम्त दबाव को सहने के लिए उपयुक्त नहीं थी, जो 
दबाव शीघ्र ही इस पर पड़ने वाला था । 


प. स्काटलेण्ड में समृद्धि का विकास 


१८वीं शताब्दी का पूर्वाद्े स्काटलैण्ड के लिए एक नवयुग का आरम्भ था। जत्र यह 
शताब्दी शुरू हुई तो स्काटलैण्ड अब भी एक द रेद्र देश था। बह उपद्रव और अव्यत्रस्था से 
परिपूर्ण था, विशेय रूप से हाइलैण्ड्स जनजातीय अराजकता और वर्बरता की दर मेथे। 
राष्ट्र के जीवन में आशा और उज्ज्वल भविष्य को लगभग एकमात्र विशेपताएँ उसके 
चर्च का कठोर अनुशासन तथा उसके स्कूलों ओर निर्धतता से पीड़ित विश्वविद्यालयों का 
कार्य था। सभ्यता के सभी भौतिक पहलुओं में वह इंग्लैण्ड से तन शताब्दी पीछे था। स्काट- 
लैण्ड में लोलैण्ड्प (निस्नभूमियों), हाईलण्ड्त के दोतों ब्रदेशों में घरों की दीनता और गन्दगी 
से, जनता के अधिकांश साग की निर्धनता से, चिखारियों के बाहुलवय से, कृषि तथा उद्योग के 
पिछड़ेशत से यात्री आश्चर्वचकित होते ये। इंग्लेण्ड में प्रत्यक् किसान गेहूँ की जो रोटी 
खाता था, वह स्काटलैण्ड में धनाढुय व्यक्तियों का विलास समझा जाता था। उस समय 
यहाँ का लगभग सार्वभौम भोजन शहद से मिश्रित जई का दलिया होता था। इस कई 
बार ( किसी भो दशा में, हाईलंण्ड्स मे ) जीवित गो के खून से अथवा मढर से पृष्टिकर 
बना लिया जाता था। आधी आबादी नंगे पैर चलने वाली प्रतीत होती थी। ईपि का 
विकास पुराने मध्यकालीन प्रतिबस्धों के कारण तथा प्रयुक्त किये जाने वाले उपकरणों और 
पद्धतियो के अपर्याप्त होते से अवरुद्ध था । कोई महत्वपूर्ण उद्योग नही थे । यहाँ तक कि देश 
को घेरने वाले, मछलियों से भरे समुद्रों में मछलीगाह अविकसित थी, इनका लाभ सकी ट्शि 
जहाजों की अपेक्षा कहीं अधिक डच जहाज उठाते थे। विदेशी व्यापार लगभग नगण्य था। 
न केवल हाईलेण्ड्स अपने आप में अकल्पतीय गेंवारपन और अराजकता की दशा में थे, 
किस्तु लोलैण्ड्स पर हाईलैण्ड्स के डाकू सदेव हमले करते रहते थे । हाईलैण्ड्स के गोरू-चोरों 
में अधिकतुम प्रसिद्ध रॉब राय मैकग्रेगोर के दृष्कार्य इस समय पराकापष्ठा पर पहुँचे हुए थे । 
बह अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई कर रहा था, अपने कानून व रक्षा से बाह्य होने को 
चुनौती दे रहा था ओर लूट के माल से जीवन बिता रहा था । वह ८० वर्ष की आयु मे, 
१७३६ ई० में अपने बिस्तर पर शात्तिपूर्ण रीति से दिवंगत हुआ । 

स्काटलैण्ड चार तथ्यों के कारण इन कष्ठों से अपना उद्धार करने में समथथ हो 
सका । पहली बात इंग्लेण्ड के साथ एकीकरण था, इसने उसे अपने व्यापार और उद्योग 
के विकास का अवसर दिया | दूसरी बात १७४४५ ई० के बाद हाईलैण्ड्स में जनजातीय 
भराजकता का विध्वंस तया हाईलैण्ड्स में सरदारों के अधिकारों की समाप्ति और कुल्लीडन 
के बाद १७४७ ई० में “उत्तराजिकार में मिल सकते वाले क्षेत्राधिकारों” के विध्वंस से 


५३२ ; ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


सामनन्‍्ती सरदारों के अधिकारों की समाप्ति थी। तीसरी बात धार्मिक अस्याचार का बन्द 
हो जाना था, यह क्रान्ति का परिणाम था। अच्त में चौथी बात लोक-शिक्षण की सार्वभौम 
पद्धति का विकास था। इसकी योजना नॉक्स ने बनाई थी, किन्तु १८वीं शताव्दी तक इसे 
पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था । निःसन्देह इन घटनाओं ने तात्कालिक परिणाम नहीं 
उत्पन्न किये, उदाहरणा्थ, एकीकरण का लाभदायक परिणाम लगभग १७३० ई० तक 
प्रकट नहीं हुआ था । किन्तु इस शताब्दी के मध्य तक ज्वार का रुख पलट चुका था और 
आधुनिक स्काटलैण्ड जन्म ले रहा था । 

सम्भवतः हाईलैण्ड्स में परिवर्तत सबसे अधिक स्पष्ट था, यहाँ जनजातीय युद्ध की 
समाप्ति के भतिरिक्त पहले परिणाम विलकुल सुखदायी नहीं प्रतीत हुए | हाईलैण्ड्स के 
जीवन में अधिकतम उदात्त वस्तु जनजाति के लोगों ((]&787०7) की अपने मुखिया के 
प्रति रोमाञ्चक और शौयंपूर्ण भक्ति थी; १७४६ ई० के बाद के कठिन वर्षो भें, जब अनेक 
मुखिया लोगों को कानून के संरक्षण से वंचित या आततायी (0008७) घोषित कर दिया 
गया और उनकी जमीने जब्त कर ली गयीं, उस समय इस भक्ति ने अपने को आश्चर्यजनक 
रीति में इस प्रकार प्रकट किया कि घोर निर्धनता होते हुए भी, निर्वासितों के निर्वाह 
के लिए बड़ी धनराशियों को इकट्ठा दिया गया। स्वदेश में रहने वाले व्यक्तियों के 
छिपने वाले स्थानों को पूरी निष्ठा के साथ गुप्त रखा गया । फिर भी अनेक मामलों में 
इस निष्ठा का पुरस्कार ठीक नहीं दिया गया । 'हेरिटेबल जूरिशाडिक्णन एक्ट (स८ात७0]९ 
]॒पएं50८४०7 3८०) के अनुसार जो सरदार कानून के संरक्षण स वंचित नही घोषित किये 
गये थे, वे मुखिया या बड़े सरदार लोगों के स्थान पर भूमियों के जमींदार बना दिये गये । 
इनमें से अतेक व्यक्ति अधिकतम धन कमाने के लिए उत्सुक थे । उन्होंने कई घाटियों को भेड़ों 
की चरागाहों में परिणत कर दिया। यहाँ से उन जनजातीय व्यक्तियों को क्र्रतापुर्वक 
बेदखल कर दिया गया, जो अब उनके असामी बन गये। इसके परिणामस्वरूप हजारों व्यक्तियों 
को वहाँ से बाहर जाना पड़ा । यह प्रवास हाईलेण्ड्सवासियों के लिए विशेष रूप से दुःख- 
दायी था, क्योंकि वे ऐसी बोली बोलते थे, जो उनके निवास स्थान की पहाड़ियों से परे नहीं 
समभी जाती थी। हजारों व्यक्ति सेना में भर्ती हुए; अगली दो पीढ़ियों में हाईलैण्ड्स अनु- 
पम्र रीति से, ब्रिटिश सेना की भर्ती के सर्वोत्तम क्षेत्र थे । किल्ट* (3]0) वेशधारी हाई- 
लैण्डर सैनिकों ने स्पेत और नीदरलेण्ड्स, भारत और अमेरिका के रणक्षेत्रों में अमर कीर्ति 
उपाजित की और जो लोग स्काटलैण्ड में बने रहे, उन्होंने किराये पर खेत रखने वालों 
((४०:८४) और मछली पकड़ने वालों के रूप में अत्यल्प और अनिश्चित जीविका का उपार्ज न 
किया । फिर भी यद्यपि रोमाञ्चक वृत्ति वाले लोग पुराने जंगली जीवन के लुप्त हो जाने पर 


जाता 


१. स्टीवेन्सन की किडनेप्ड (]7707877८0) नामक कृति में इन परिस्थितियों का 
सुन्दर चित्रण किया गया है। 
२. यह स्काटलैण्ड के हाइलेण्ड्सवामियों का घुटनों तक आने वाला एक प्रकार के छोटे 
लहँगे का विशिष्ट वेश है । 


१८वीं शताब्दी के मध्य में जिटिश राष्ट्रमण्डल का सामराद्विक संगठन : ८३३ 


भले ही विलाप करें, किन्तु नयी अवस्थाएँ निश्चित रूप से एक सुधार थीं। हाईलैण्डसवासियों 
ने जनजातीय निष्ठा के स्थान पर राष्ट्र के प्रति भक्ति रखना सीख लिया | वह अपने देश 
के उस कठोर धामिक जीवन की ओर प्रबल उत्साह के साथ आक्ृष्ट हुआ, जिसने अब तक 
उस पर बहुत कम प्रभाव डाला था। उसने विश्वविद्यालयों में अपना भाग लेना तथा विश्व 
की कल्पना और विचार के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान देना आरम्भ किया । 

लोलैण्डस्‌ में यह परिवर्तत अधिक ऋ्मिक, किन्तु इससे भी अधिक क्रान्तिकारी था। 
लोलेण्डसवासियों की मितव्ययी, चत्र एवं घयंपूर्ण प्रतिभा पहली बार व्यवस्थित रूप से 
धन कमाने के लिए कार्य की ओर ध्यान देने लगी, अभी तक उसे इसका बहुत कम अनुभव 
था। वे व्यक्ति शीघ्र ही यह प्रदर्शित करने वाले थे कि इसका कारण यह नही था कि 
उनमें गुणों की कमी थी । पहले ही स्काद लोग इंग्लिश लोगों की अपेक्षा अधिक जल्दी और 
अधिक स्पष्टता के साथ उस शक्ति को देख चुके थे, जो एक उत्तम बैंक-पद्धति से प्राप्त की 
जा सकती थी । सम्भवतः इसका कारण यह था कि एक ऐसे निर्घनव देश में अनेक छोटी 
धनराशियों को एकत्र करने के लाभों को अधिक सुगमता से समक्रा जा सकता था, जहाँ 
किसी भी व्यक्ति के पास लगाने के लिए बहुत पूंजी नहीं थी। यह एक स्काट व्यक्ति ही था, 
जिसने बेंक ऑफ इंग्लैण्ड की योजना आरम्भ की थी। स्काटलैण्ड में उनके निर्धन होने पर 
भी, पहले से ही तीन बड़े बैंक थे । १७४० ई* में राजधानी से बाहर बैंक की सुविधाओं के 
विकास में स्काटलैण्ड, इंग्लैण्ड से आगे था। निस्सन्देह, यह इस बात का एक कारण था कि इतना 
निर्धन देश द्रुत गति से महान्‌ सम्पत्ति कमाने में केसे समर्थ हुआ । १७५० ई० में उसने पहले 
क्षीम वस्त्र उद्योग का वास्तविक सम्पन्नता तक विकास किया । यह उद्योग इस शताब्दी के 
आरम्भ में अतीव पिछड़ी हुई मोर संघर्ष वाली स्थिति में था। वह दूवीड नदी के भ्रदेश में 
अपने ऊनी उद्योग का निर्माण कर रहा था, इन उत्पादनों ने उसे निर्यात व्यापार का आधार 
बताने के लिए कुछ सामग्री प्रदान की । १७१८ ई० में क्लाइड नदी के मुहाने पर पहला जहाज 
जल में उतारा गया; उस समय तक ग्लासगो के पास अपना एक भी जहाज नही था, किन्तु वह 
ह्वाइटहैवन से उधार लिये हुए जहाजों से अपने लगभग नगण्य विदेशी व्यापार का परिवहन 
करता था । १७६० ई० तक क्लाइड पहले ही पोतनिर्माण का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन चुका 
था । ग्लासगो ने तयी दुनियाँ के साथ खूब व्यापार आरम्भ कर दिया । लन्दन के सिवाय 
किसी भी अल््य ब्रिटिश बन्दरगाह की अपेक्षा वह तम्बाकूं का अधिक व्यापार करता था। 
यह स्पष्ट था कि अब स्काटलैण्ड उन्तति के पथ पर अग्नस्तर होने लगा था । 

निर्धनता से पीड़ित स्काटलैण्ड जिस दक्षता और धैय के साथ अपने लिये नयी सम्पत्ति 
का उपाज॑न कर रहा था, उसके श्रेय का बहुत बड़ा ,भाग इस तथ्य के कारण था कि वह 
अपनी समूची जनता को पेरिश स्कूलों (९2790 0४००७) में पढ़ा रहा था। लोक-शिक्षण 
(?०9णं०: 20०८४४००) की उसकी पद्धति निश्चित रूप से यूरोप के किसी भी देश से आगे 
बढ़ी हुई थी । यह इंग्लैण्ड की शिक्षा-पद्धति से बहुत अधिक आगे बढ़ी हुई थी। यह एक 
पद्धति थी, न कि इंग्लैण्ड में विद्यमाव ऐसे जनता के स्कूलों की भाँति एक आकस्मिक 
विकास था | इसकी योज॑ता एक राष्ट्रीय चर्च की सामान्य असेम्बली ने राष्ट्रीय आधार पर 
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तैयार की थी। पादरियों ने प्रत्येक पेरिश में इसका बड़े परिश्रम से पोषण किया । ये पादरी 
इंग्लिश पादरियों से सवंथा भिन्‍न, स्वयमेव जनता का भाग होते थे । वे संकीर्ण, कठोर तथा 
नैतिक अनुशासन के उन असाधारण अधिकारों का प्रयोग करने में अत्याचारी होते थे, जिन 
अधिकारों का वे दावा और प्रयोग करते थे । उनके कार्य करने में बहुत सी बाते बुरी थी। 
किन्तु उन्होंने एक समूचे राष्ट्र को अध्ययन और चिन्तन के लिए प्रशिक्षित किया । यह काये 
केवल स्कूलों की स्थापना से नहीं किया गया, अपितु उनके उपदेशों और प्रश्नोत्तरों के 
कठोर बौद्धिक अनुशासन से किया गया। इसके अतिरिक्त आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज की 
तुलना में दीन तथा हीन स्काटिश विश्वविद्यालयों में नवजीवन का संचार हो रहा था | 
उन्होंने दाशंनिक शिक्षकों की उत्त विलक्षण श्ंखला को उत्पन्त करना आरम्भ क्रिया, 
जिसने इस शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के चिन्तन को परिवर्तित करने में भाग लिया। 
इत वर्षों में किसी भी स्काटिश विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न होने पर भी, एक स्काटलेण्ड 
वासी डेविड हयूम को इंग्लिश भाषा के लेखकों में अधिकतम गम्भीर तथा चुनोती देने वाला 
समभा जाता था। शीत्र ही ग्लासगो के एक प्रोफेसर एडम स्मिथ को आर्थिक और राज- 
नीतिक प्रश्नों पर वेज्ञानिक चिन्तन को एक नया मोड़ देना था। स्काटिश चर्च-पद्धति का 
कठोर अनुशासन धर्मेतर क्षेत्र में भी फल देने लगा था । 

यह अब भी चर्च का ही मश्ध्यम था * जिसके द्वारा स्काटर्लण्ड अपने को स्वशासन 
की शिक्षा देने लगा था। ब्रिटिश '...दय ५ .: में “उसका भाग लेना उसकी अधिक्रांश जनता 
के लिए निरर्थक था, बरो में तथा कौण्टियों में निर्वाचकों की संख्या समान रूप से इतनी 
कम थी कि उन पर नियन्त्रण स्थापित करता आसान था। संयुक्त पालियामेण्ट का कोई 
अन्य ऐसा भाग नहीं था, जिसकी व्यवस्था करना इतना आसान हो अथवा जो महान्‌ ह्विंग 
बरो-व्यवस्थापकों के अधिकार में इतने पूर्ण रूप से हो । १८५३२ ई० तक यह नही कहा जा 
सकता था कि पालिपेण्ट में स्काटिश प्रतिनिधि स्काटिश जनता के लिए भाषण किया करते 
थे। स्काटलैण्ड में इंग्लेण्ड के गवे का कारण बनने वाली स्वशासत की पद्धति की भाँति 
स्काटलैण्ड में स्थानीय स्वशासन की कोई प्रभावशाली पद्धति नहीं थी । चर्च के द्वारा, इसके 
पेरिश की बैठकों के द्वारा, प्रेतबिटरीज के (?7८४४०ए/८०१८8) तथा धर्मंसभाओं (597005) 
और जनरल असेम्बलो के द्वारा ही स्काट लोग स्वतन्त्र राष्ट्रों के राष्ट्रमण्डल के जीवन में 
भावी भाग ग्रहण करने के लिए अपने को प्रशिक्षित कर रहे थे । 


इस प्रकार स्काटलैण्ड के लिए यह शुरुआतों का युग था । शिक्षा के अतिरिक्त सभी 
क्षेत्रों में वह अपने महान्‌ साथी देश से अब भी पीछे था । उसकी निर्धन जनता इंग्लैण्ड की 
अपेक्षा अब भी बहुत अधिक कष्ठ में थी। उसकी शने: शने: बढ़ने वाली समृद्धि के साथ की 
बुराइयाँ इंग्लेण्ड की सुरक्षित और बढ़ने वाली सम्पत्ति बुराइयों की अपेक्षा अब भी अधिक 
प्रबल थीं। उदाहरणार्थ, यदि इंग्लेड के कोयलाखनिक एक अध: पतित और उपेक्षित श्रेणी थी 
तो स्काटलेण्ड के खनिक (ये अभी तक अधिक संख्या में नहीं थे) और भी अधिक दुर्भाग्य- 
पूर्ण दशा में ग्रस्त थे, क्योंकि इस युग में स्काटिश खान खोदने वाले और नमक का काम 
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करने वाले मजदूर-भूदास (ब्रिटिश द्वीपसमृह में इस समय कानूनी दृष्टि से एकमात्र भूदास 
यही लोग -थे) जिन खातों या खदानों में काम करते थे, उनसे बंधे होते थे और मालिकों के 
बदलने के साथ ये भी एक स्वामी के अधिकार से दूसरे स्वामी के अधिकार में चले जाते थे । 
६. श्रायरलेंण्ड की निश्चलता 


१८वीं शताब्दी के मध्य में आयरलेण्ड की स्थिति के बारे में कुछ अधिक वहना 
अनावश्यक है, क्योंकि हम पहले ही अत्याचार की उस बुरी पद्धति का वर्णन कर चुके 
हैं' जो क्रान्ति के समझौते द्वारा उसकी अधिकांश जनता को दण्ड रूप में प्राप्त हुई 
थी । वह जंजीरों में जकड़ा हुआ और बँधा हुआ, असहाय, निश्चल और निष्क्रिय पड़ा 
हुआ था। 

उसकी आबादी का बड़ा भाग, चाहे वह प्रोटेस्टेण्ट अल्पसंख्यक था अथवा रोमन 
कैथोलिक बहुसंख्या वाला था--अपनी आजीविका भूमि से प्राप्त करता था । किन्तु अधि- 
कांश भूमि प्रोटेस्टेण्टों के हाथों में थी । कानून द्वारा कैथोलिकों को काश्तकारों (7८४७7) 
के रूप के अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने का निर्षंध था । अनेक जमींदार, विशेषतः सबसे बड़े 
जमींदार अपनी जमीदारियों से सदैव अनुपस्थित रहते थे, वे इंग्लैण्ड में रहते हुए उनके एजेण्टों 
द्वारा उनके असामियों से वसूल किये गये लगानों को वहाँ व्यय करते थे। अन्य जमींदार 
अपना अधिक समय शिकार खेलने और शराब पीने में बिताया करते थे। आयरिश देहाती 
भद्र वर्ग (020077ए 8८7४४) अपने जीवन के लापरवाह और मितव्ययहीन आमोद-प्रमोद के 
लिए प्रसिद्ध हो गया था। विरले उदाहरणों को छोड़कर वे अपनी जमीनों के सुधार 
में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे; फिर भी वे उनका लगान वसूल करने में ही सन्तुष्ट थे । 
इस प्रकार आयरलैण्ड में निवास करने वाले भद्दवर्ग में तथा किसानों के बीच में सम्बन्ध 
मित्रतापूर्ण थे, ययेपि धामिक मतभेद तथा वह भीषण दरिद्रता उन्हें एक दूसरे से पृथक 
कर रही थी जो इस पद्धति के दण्डरूप में अधिकांश किसातों को मिली थी | उत्तम साथी- 
पन तथा खेल के प्रति समान प्रीति ने इस पद्धति की क््रताओं को कम कर दिया था। 
समग्र रूप से, यद्यपि दण्ड विधान को शिथिल बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया था, 
तथापि इस शताब्दी के मध्य भाग तक कैथोलिकों की स्थिति सुधर ग्रयी थी, धामिक 
असहिष्णुता*का हास हो रहा था। इसका वड़ा कारण-यह था कि प्रोटेस्टेण्टों को अब एक 
कैथोलिक विद्रोह का भय नहीं रहा था। कैथोलिक पुरोहितों को बिना बाधा के अपना 
कार्य करने की अनुमति दी जाती थी। क्रान्ति के बाद एक पीढ़ी तक टोरियों अथवा 
अव्यवस्थित सैनिक लुटेरों (2०97०7००७) के दलों द्वारा चलाया जाने वाला छापामार डुडे 
अब क्रियात्मक रूप से समाप्त हो गया । आयरलैण्ड शान्त प्रतीत होता था । 

फिर भी देश दुर्भाग्यपूर्ण दशा में था। एक स्वस्थ समाज का आधार काउूत के 
प्रति सम्मान की भावना रखना होता है। कानून के प्रति सम्मान की भावना आयरलेण्ड 
में न तो हो सकती थी और व ही थी । कैथोलिकों में इसका अन्त उन अन्यायपृर्ण कानूनों 
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से कर दिया गया था, जिनके आधीन उन्हें रहना पड़ता था। कानून के प्रति सम्मान की 
भावना प्रोटेस्टेण्ट भ्स्वामीवर्ग में इस अनुभूति के कारण निर्बल बना दी गयी थी कि उनमें 
यह विचार प्रचलित हो गया था कि वे उनके संरक्षण के लिए बनाये गये कान नों से ऊपर 
हैं । कोई भी समाज तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता, जब तक उसके सदस्य यह अनुभव न 
करें कि समाज का संगठन दोषपुर्ण होने पर भी, उसका उद्देश्य उनकी सहायता और रक्षा 
करना है। आयरिश व्यक्तियों की बहुसंख्या के लिए ऐसी भावना रखना असम्भव था, 
क्योंकि वे जानते थे कि समाज का संगठन इस प्रकार किया गया है कि वह उन्हें सभी 
नागरिक अधिकारों से वंचित कर दे, उन्हें भपने बच्चों को शिक्षा देने का निषेध कर दे, 
उन्हें समृद्धि प्राप्त करने के साधनों से वंचित कर दे और उनके धर्म का विनाश और 
विध्वंस करे । आयरिश पद्धति के ये स्पष्ट उद्देश्य थे । 

हम देख चुके हैं! कि इंग्लिश पालियामेण्ट ने क्षोम (876०) के कपड़े के हस्तोद्योग 
के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों के विकास को कुचल दिया था। इसका यह आशय था कि 
इस छोटे से व्यवसाय में लगी जनता के अतिरिक्त समूची जनता को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रीति 
से अपनी आजीविका भूमि से प्राप्त करनी पड़ती थी। किन्तु भूमि के सब स्रोतों का भी 
उपयोग पूरी तरह से विकसित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऊन और ऊन से बने 
माल के निर्यात. पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था और आयरलैण्ड से पशुओं को भी 
इंग्लेण्ड नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि ऊन तथा ऊनी हस्तोद्योग से बनी वस्तुओं 
के निर्यात पर लगाये प्रतिबन्ध की अवहेलना की जाती थी। फ्रांस के साथ एक बहुत बड़ा 
तस्कर-व्यापार चल रहा था, इसने कानून के प्रति सामान्य घृणा को बढ़ाया था। ऊन तथा 
पशुओं के निर्यात की पाबन्दी के बावजूद, आयरलैण्ड में सर्वोत्तम भूमि का बड़ा भाग चरा- 
गाहों के लिए था, इनमें खेती की तुलना में बहुत कम मजदूर लगाने पड़ते थे। इसका यह 
परिणाम हुआ कि शेष भूमि के लिए भीषण प्रतिद्वन्दिता होने लगी ओर छोटे से छोटे खेतों 
के लिए अत्यधिक लगान वसूल किये जाने लगे। घोरतम दरिद्रता का जीवन-यापन करते 
हुए किसानों के पास अपनी ज़मीनों की खेती उत्तम रूप से करने के लिए न तो साधन थे 
ओर न ही इसका ज्ञान था । 

यह बात निविवाद रूप से कही जा सकती है कि आयरलेण्ड जेसी भीषण दरिद्गवता 
विश्व के किसी अन्य देश में नहीं थी । एक प्रोटेस्टेण्ट बिशप ने आयरिश पादरी के क्षेत्र में 
तबादला हो जाने के बाद लिखा था “मैंने पिकार्डी में, वेस्टफेलिया में अथवा स्काटलैण्ड में 
भी भूख और गरीबी के ऐसे भीषण निशान नहीं देखे, जैसे मुझे यहाँ सड़क पर मिलने वाले 
अधिकांश निर्धन व्यक्तियों के मुखड़ों पर दिखायी देते हैं” । उसने यह ॒ वर्णन किया है कि 
किस प्रकार जब उसकी गाड़ी का एक घोड़ा मारा गया तो दु्भिक्ष पीड़ित किसानों के एक 
समूह ने अपने बच्चों के पास ले जाने के लिए इस घोड़े की हडिडयों से माँस को नोच 
लिया । ऐसी अवस्थाओं में, फसल खराब हो जाने के बाद इसके परिणामस्वरूप लग- 


१. ऊपर देखिए पृ० ५२९६-३०, ६१३ 
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भग अनिवाय रूप से भीषणतम अकाल पड़ा करते थे। यह कहा जाता है कि १७४० ई० 
और १७:४१ ई० में चार लाख व्यक्ति भुखमरी से और इसके परिणामस्वरूप होने वाली 
बीमारियों से मरे । इस अकाल के दृष्ट साक्षियों ने इसके जो भीषण चित्र खीचे हैं, वे 
कल्पना और विश्वास से परे की वस्तु हैं। ऐसे परिणाम उत्पन्न करने वाली पद्धति के 
सम्बन्ध में बके ने यह ठोक ही कहा था, “यह पद्धति एक बुद्धिमत्तापूर्ण और सुचिन्तित 
व्यवस्था थी, यह एक जनता के उत्पीड़न, दरिद्रता और अधः पतन के लिए और उनकी 
मानवीय प्रकृति को नीचा बनाने के लिए स्वंथा उपयुक्त थी, ऐसी पद्धति को मनुष्य की 
विक्ृतिपूर्ण विचक्षणता ने या पदुता ने अभी तक कहीं भी उत्सन्न नहीं किया था। 


७, समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेश : इनका सामाजिक स्वरूप । 


आयरलैण्ड को ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनने से मुसीबतों के अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं मिला था। उसकी अपेक्षा अपना ध्यान समुद्रपार की उन बस्तियों की ओर ले जाना 
ताजगी देने वाला है, जो बस्तियाँ पिछली डेढ़ शताब्दी के परिश्रमपूर्ण कार्यो' से बनायी 
गयी थीं । इन बस्तियों में इंग्लैण्ड से पूर्णरूए में ग्रहण की गयी राजनीतिक और कानूनी 
पद्धति में ऐसी प्राचुयपृर्ण समृद्धि, उन्‍्ततिशील पौरुष और राजनीतिक स्वतन्त्रता कंत एक 
व्यापक विस्तार देखा जाता था, जैसे विश्व में अन्यन्न कहीं नहीं देखा जाता था । 


ये बस्तियाँ दो प्रधान समूहों में वेंटी हुई थीं, वेस्ट इण्डीज तथा अमेरिकन महाद्वीप 
के उपनिवेश; अन्ध महासागर में सुदूरवर्ती बरमूडाज का लघु द्वीपसमूह इन दोनों में एक 
प्रकार की कड़ी का निर्माण करता था। किन्तु इन दोनों समूहों में से प्रत्येक अनेक पृथक्‌ 
उपनिवेशों में विभक्त था, यद्यपि इन उपनिवेशों को अनेक समान हिंत और अनेक समात 
विशेषताएं थीं, तथापि इन के शासन का कोई एक समान केन्द्र नहीं था । इनके अपने गवर्नर 
और अपनी प्रतिनिधिसभाएँ होती थीं। अतः यदि हम ब्रिठिश द्वीपसमूह को और भारत में 
नवस्थापित ब्रिटिश साम्राज्य को तथा पश्चिमी अफ्रीका के तट पर अवस्थित व्यापारिक अड्डों 
को छोड दें तो, ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में पहले से ही पृथक्‌ रूप से संगठित तेईस राज्य थे । ये 
सभी ब्रिटिश ताज के तथा (एक अधिक अस्पष्ट रूप में) ब्रिटिश पालियामेण्ट के अधीन थे । 
सब अपड्ी ब्रिटिश नागरिकता पर गये करते थे, लगभग सभी उपनिवेशों में प्रतिनिध्यात्मक 
संस्थाएँ थीं, और सभी व्यापार के नियन्त्रण की समान शाहीपद्धति से सम्बद्ध थे । 


इन तेईस राज्यों में पाँच वेस्टइण्डीज के समूह में सम्मिलित थे। १७६० ई० में 
इस राज्यों ने समृद्धि की लगभग उच्चतम पराकाष्ठा ब्रास्त कर ली थी। यहाँ जमैका का 
महान्‌ टापू था, इस पर अनेक छोटे ठापू तथा होण्ड्रास के समुद्र तट पर रंगई के 
काम में प्रयुक्त होते वाले एक अमेरिकन पेड़ की लकड़ी को काटने वाले अनेक अड्डे अव- 
लम्बित थे । यह बाद में ब्रिटिश होण्डुरास के उपनिवेश में विकसित हुआ । जमैका चिर- 
काल तक समुद्री डकैती का प्रधात स्थान बना रहा था । इसके भीतरी भाग के वनाच्छादित 
पर्वतों में बने दुर्गों में रहते वाले (मैलून के नाम से प्रसिद्ध) स्पेनिश दासों के वंशजों 


परे८ष : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


के साथ अविरत युद्धों से इसके विकास में बड़ी बाधा पड़ी थी, फिर भी जमैका एक अत्य- 
धिक समृद्ध उपनिवेश के रूप में विकसित हुआ । यहाँ बड़े खेत और बागान लगाने वाला 
एक अभिजाततन्त्र (40500००८५) चीनी तथा अन्य उष्णकटिबन्धीय वस्तुओं की खेती में 
नीग्रो दासों की एक फोज लगाया करता था। १७६३ ई० में जमैका पहले किसी भी समय 
की अपेक्षा अधिक समृद्ध था, क्योंकि युद्ध से इसे बहुत धव मिला था । जिस समय सम्पूर्ण 
व्यापारिक जगत्‌ वेस्ट इण्डीज के व्यापार को अन्य स्थानों के व्यापार की अपेक्षा अधिक 
महत्व देता था, उस समय जमैका अनेक व्यक्तियों को “ब्रिटिश राजमुकुट की उज्ज्वललतम 
मणि” प्रतीत होता था। धन और जनसंख्या में जमैका के बाद गणना किया जाने वाला 
बारबिडोस का टापू ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज की बस्तियों में लगभग सब से पुराना था। इसके 
गौरांग निवाधियों में अनेक आयरिश व्यक्ति थे। इन्होंने युद्ध में भाग लेने के लिए स्वयं- 
सेवकों के दस्तों को तैयार करने में महान उत्साह प्रदर्शित किया था। इसके बाद लीवड्ड 
टापुओं, सेण्ट किट्स, एण्टीगुआ, नेविस, माण्टसेरेट, बरबूडा, एंग्विला और वर्जिन टापुओं 
का संघीय समूह आता था। यह फ्रांस के साथ १७वीं शताब्दी के संघर्ष से लगे धक्के से 
पूरी तरह सम्भल चुका था । बहामा (80279) टापू चौथे, पृथक्‌ रूप से संगठित समूह 
का निर्माण करते थे। ये टापू चिरकाल से समुद्री डाकुओं से परिपूर्ण रहे थे। वे 
१७६० ई० से पहले की पीढ़ी में ही सुनिश्चित व्यवस्था और समृद्धि का उपभोग करने लगे 
थे । अन्त में, पिट की विजयों ते द्रिप्दबर्ड दा उर्जा के एक नवीन समूह की वृद्धि की थी-- इसमें 
ग्रेंताडा, डोमिनिका, सेण्ट विन्सेण्ट, टोबेगो और छोटे ग्रेनेडाइन्स के ठापू थे। ये मार्तीनीक 
और गुआदेलूप के महान्‌ फ्रेंच टापुओं के समीपतम पड़ोसी थे और इसी कारण इन टापुओं 
ने किसी अन्य समूह के टापुओं के समूह की अपेक्षा पहले ही अधिक लड़ाई देखी थी और 
वे इससे भी अधिक लड़ाई देखने वाले थे। किस्तु १७६३ ई० में वे एक नवीन उपलब्धि थे, 
उनमें बड़ी मुश्किल से व्यवस्था स्थापित हुई थी । ब्रिटिश औपनिवेशिक पद्धति में पायी जाने 
वाली शासनविषयक सामान्य संस्थाएँ अभी हाल में ही उन्हें प्रदान की जाने लगी थीं । 


यद्यपि इन पाँच उपनिवेशों का संगठन पृथक्‌ रूप से था, तथापि इनमें कई सामान्य 
विशेषताएं थीं। बहामा के अतिरिक्त इन सभी टापुओं में मुख्य रूप से गस्ते की खेती 
होती थी । वे सभी प्रधान रूप से दासों के श्रम पर अवलम्बित थे, उनकी नीग्रोन्आबादी 
गोरे लोगों की आबादी से बहुत अधिक थी । कई दशाओं में इसमें दस और एक का अनु- 
पात था। इनकी समूची सामाजिक रचना, उनकी समृद्धि का मूल आधार इस कल्पना पर 
आश्वित था कि नीग्रो दास-प्रथा वध है (अभी तक इस कल्पना को किसी ने चुनौती नहीं 
दी थी) अतः उनकी गोरी आबादी एक गवंपूर्ण कुलीनतन्त्र का निर्माण करती थी। 
इसमें अनेक दोष थे। किन्तु कुलीनतन्त्र के अनेक गुण भी थे। किसी भी दशा में वे एक 


स्वतन्त्र कुलीनतन्त्र थे, क्योंकि प्रत्येक द्वीपसमृह की अपने प्रतिनिधियों की एक असेम्बली 
थी ओर यह अपने लिये कानून स्वयं बनाया करती थी । 


वेस्ट इण्डीज के उपनिवेशों के साथ महान्‌ अन्तर रखने वाला बरमूडास का छोटा द्वीप- 
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समूह था । यह अटलाण्टिक सागर में अधिक दूरी पर था और इसका समृचा क्षेत्रफल केवल 
उनन्‍नीस मील था । महान्‌ प्राकृतिक साधन न होते हुए भी ये छोटे टापु एक बड़ी जनसंख्या 
को जीविका दे रहे थे । वे ऐसा करने में इसलिए समर्थ हुए थे, क्योंकि अनेक साहसी बस्ती 
बसाने वालों ने यहाँ पोतनिर्माण में तथा व्यापार के कार्य में महान्‌ पौरुष प्रदर्शित क्रिया 
'था। उन्होंने बहामा के तथा वेस्ट इण्डीज के अन्य टापुओं के बसाने में सजीव भाग लिया 
था। युद्ध में निजो योद्धा सशस्त्र जहाजों द्वारा लूठ-पाट करने में भी वे क्रियाशील रहे 
थे | उनके जहाज वेस्ट इण्डीज के तथा अमेरिकन उपनिवेशों के प्रत्येक बन्दरगाह में देखे जा 
सकते थे । इस छोटे द्वीपसमुह की अपेक्षा किसी अन्य ब्रिटिश उपनिवेश में इससे अधिक 
मात्रा में स्वतन्त्रता और साहस की वृत्ति वहीं थी । यह द्वीपसमृह ब्रिटिश उपनिवेशों की 
समूची बिरादरी में लगभग प्राचीततम था । 


उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में सोलह पृथक उपनिवेशों में से तीन उपनिवेश फ्रंच 
लोगों के साथ लम्बे संघर्ष का विषय बने थे। हाल में जीता गया और बसाया गया 
कनाडा अभी तक पूर्ण रूप से फ्रेंच लोगों से बसा हुआ था । इस कारण स्वाभाविक रूप 
से अब तक सैनिक शासन में था। उपनिवेशन में ब्रिटिश परीक्षण के प्रथम स्थान-स्यूफोप्ड- 
लैण्ड के बारे में चिरकाल से फ्रेंच लोगों के साथ भगड़ा था, यह अन्तिम और निश्चित रूप 
से १७१३ ई० में ही ब्रिटिश प्रदेश बना था। फिर भी, यहाँ समुद्र तठ के एक हिस्से में 
मछली पकड़ने के प्रयोजनों के लिए फ्रेंच लोगों को कुछ अधिकार थे । यहाँ बसने वालों की 
संख्या अब भी बहुत कम थी, ये कठोर परिश्रमी मछियारे समुद्र तट के साथ-साथ फैले हुए 
थे और केवल १७२८ ई० से ही उनमें संगठित सरकार की व्यवस्था थी । नोवास्कोशिया 
१७वीं शताब्दी में दो बार फ्रेंच लोगों से जीता गया और दो बार ही इसे वापस लौदाया 
गया, १७१३ ई० में इसे अत्तिम रूप में ब्रिटेन को दिया गया। किन्तु १७५५ ई० में ही 
फ्रेंच लोगों के निर्वासित कर दिये जाने पर' और चार हजार ब्रिटिश आवासकों के यहाँ 
लाये जाने पर १७५५ ई० से ही तोवास्कोशिया पूरे रूप में ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। 
१७५८ ई० में उसने प्रतिनिधि शासन की सामान्य संस्थाओं को प्राप्त किया । किन्तु ब्रिटिश 
राष्ट्रमण्डल के इतिहास में सेण्ट लारेन्स के इन तीन उपनिवेशों का भाग लेना १७६३ ई० में 
केवल आरम्भ ही हुआ था। 


द्स समय राष्ट्रमण्डल का अधिकतम गौरव और गर्व वे तेरह स्व॒तन्त्र राज्य थे, 
जिन्हें शीक्ष ही इससे अलग हो कर अपने एक नवीन स्वतन्त्र राष्ट्रमग्डल की स्थापना 
करनी थी । १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में उनकी प्रगति आश्चर्यजनक थी। इस शताब्दी 
के आरम्भ में वेस्ट इण्डियन उपनिवेश अमेरिकन महाद्वीप के उपनिवेशों की अपेक्षा अधिक 
महत्वपूर्ण, अथवा कम-से-कम व्यापारिक दृष्टि से अधिक मूल्यवान्‌ समझे जाते थे । किन्तु 
अब व्यापार के क्षेत्र में भी, इन्होंने प्रथम स्थान ग्रहण किया । इंग्लैण्ड को इनके द्वारा 
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निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का परिमाण वेस्ट इण्डीज के परिमाण से अधिक बड़ा था। 
वे इंग्लैण्ड से इनकी अपेक्षा दुगुनी वस्तुओं का आयात करते थे । सभी बातों में--आबादी में, 
साहसिक उद्योग में, प्रगतिशील सभ्यता के विकास में, वे न केवल ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज से 
बहुत आगे थे, किन्तु वे यूरोपियन लोगों द्वारा स्थापित किन्‍्हीं भी उपनिवेशों से आगे बढ़े 
हुए थे । 


१७६० ई० में उनकी कुल आबादी लगभग पन्द्रह लाख थी, इनमें से पाँच लाख 
के लगभग नीग्रो थे । यह १६८८ ई० की क्रान्ति के बाद से ७०० प्रतिशत से भी अधिक की 
वृद्धि को सूचित करता था। बसा हुआ तथा खेती के काम में आने वाला क्षेत्र आबादी के 
विकास के अनुपात में वृद्धि प्रदर्शित कर रहा था। अब यह पव॑तों की मेखला के सिरे तक 
पहुँच गया था। पश्चिमी सीमान्त के महान्‌ दैध्यं के साथ-साथ यह सीमान्त-प्रदेशों के 
साहसी व्यक्तियों और अग्रगन्ताओं का अगला भाग था, जिप्तने फ्रेंच लोगों के विध्वंस से पहले 
ही पहाड़ों को पार करके महान्‌ केन्द्रीय मैदान में प्रवेश आरम्भ कर दिया था। वे अब 
उस महान्‌ विरासत में प्रवेश करने के लिए तैयार थे, जिसके अधिक व्यवस्थित क्षेत्रों में 
पहले से ही एक अत्यधिक विकसित सभ्यता स्थापित हो चुकी थी । कई उन्नतिशील और 
समृद्ध नगर, विशेषतः बोस्टन, न्यूयाक और फिलाडेल्फिया थे। न केवल इन शहरों में, 
अपितु वजिनिया के बड़े खेतों वाले कुलीनतन्त्र में सुसंसक्ृत समाज था। शिक्षा का व्यापक 
प्रधार था, विशेष रूप से न्यू इंग्लैण्ड में यह स्थिति थी कि समाचार पत्रों वाले प्रेस का 
आरम्भ पहले ही हो चुका था । अधिक आबादी वाले और उन्नतिशील उपनिवेशों में महा- 
विद्यालय स्थापित हो चुके थे । सर्वत्र न केवल प्रतिनिध्यात्मक अस्ेम्बलियाँ विद्यमान थीं, 
अपितु वे क्रियाशील भी थीं। इंग्लिश कामन ला. के रिवाजों से गौरांग उपनिवेशवासी 
अपनी नागरिक स्वतस्त्रताओं की रक्षा करते थे और सत्र धार्मिक स्रहिष्णुता का व्यवहार 
ही नही होता था, अपितु सामाजिक समानता की एक वास्‍्तविक मात्रा (जिसे प्राप्त करना 
अधिक कठित था) विद्यमान थी, क्‍योंकि अनधिक्ृत भूमि के अक्षय प्राचुर्य ने किसी भी 


पोरुषपूर्ण गोरांग व्यक्ति के लिए इस बात को आवश्यक बना दिया था कि वह स्थायी 
प्राधीनता की दशा में रहे । 


उपनिवेशों में व्यापक रूप से फैली हुई समृद्धि का कारण एक नवीन प्रदेश की 

अक्षय सम्पत्ति थी। इसका दूसरा कारण यह था कि इस नवीन प्रदेश में परम्परागत प्रति- 
बन्धों और उत्तराधिकार मे श्राप्त होने वाले दायित्वों के गौरांग व्यक्तियों के लिए न होने 
के कारण उन्हें निर्बाध स्वतन्त्रता थी। किन्तु ब्रिटेन से आये व्यक्तियों द्वारा बसाये गये 
नवीन भ्रदेशों में ही इन वरदानों का पूर्ण रूप से उपभोग होता था। शीक्र ही उपनिवेश 
विद्रोह करने वाले थे । यह विद्रोह क्रिसी गम्भीर दमन के विरुद्ध नहीं किया गया था, 
अपितु यह उनकी ऐसी राजनीतिक स्वतन्त्रताओं पर हमले के विरुद्ध किया गया था, 
जिनकी कल्पना करने का स्वप्त कोई दूसरी जनता नहीं ले सकती थी । जो भावना 
स्वतन्त्रता के अधिकतम मामूली भंग का भी प्रतिरोध करने के लिए इस प्रकार तैयार हो 
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सकती थी, वह अपने आप में उस स्वतन्त्रता की उपज थी, जिसका पौधा ब्रिटिश पद्धति ने 
लगाया था और जिसे उसने पोषित किया था। 

: निःसन्देह, गौरांग व्यक्तियों के लिए इन सौभाग्यपृर्ण देशों में स्वतन्त्रता और अवसर 
की इतनी बड़ी मात्रा उपलब्ध थी, जो विश्व में अस्यत्र कहीं नहीं पायी जा सकती थी। 
किन्तु इस उज्ज्वल स्थिति में भी एक बड़ा दोष भी था। आबादी का लगभग 
एक तिहाई भाग नीग्रो दासों का था, इन्हें इन वरदानों में कोई हिस्सा नहीं प्राप्त था | 
स्वाभाविक रूप से दास दक्षिण के बड़े खेतों तथा बागान वाले उपनिवेशों में सबसे अधिक 
संख्या में थे। यहाँ के प्रधान उद्योग मुख्य रूप से उनके परिश्रम पर अवलम्बित थे, किन्तु 
वे सब उपनिवेशों में, यहाँ तक क्रि प्यूरिटन नाथ के प्रदेशों में भी पाये जाते थे और सर्वत्र वे 
उपनिवेशों की विधान सभाओं द्वारा बनाये गये अत्यधिक कठोर और भीषण कानूनों का 
शिकार होते थे । स्वतस्त्र नीग्रो लोगों को कहीं भी नागरिक स्वतन्त्रताएँ नहीं प्राप्त थीं । 
दक्षिणी उपनिवेशों में इन कानूनों की कठोरता सम्भवत:ः अस्वाभाविक नहीं थी, क्‍योंकि 
उन्हें सेव नीग्रो लोगों के विद्रोहों का डर रहता था, यह डर कई बार ठीक होता था। 
उत्तरी उपनिवेशों में इसके लिए कम अवसर था, यहाँ त्यूथार्क के अतिरिक्त नीग्रो आबादी में, 
एक अल्प संख्या में ही होते थे । फिर भी उदाह रणार्थ, क्वेकर लोगों के पेन्सिलवेनिया ने 
यह विधान बताया था कि रविवार के द्वित यदि कोई नीग्रो निष्चयोजन घुमता हुआ 
पाया जाय तो उसे सोमवार तक बगैर, मांस या शराब दिये हवालात में बन्द रखना 
चाहिए और उसके बाद छोड़े जाने से पहले उसे ३६ कोड़े अच्छी तरह लगाये 
जाने चाहिए। प्यूरिटन मैप्ताचुप्तेट्स ने यह कानून बताया था कि सप्नी स्वतन्त्र तीग्रो लोगों 
को अपने गौरांग स्वामियों के साथ बन्धा रहना चाहिए और यदि कोई स्वतन्त्र नीग्रो एक 
नीग्रो दास को आश्रय देता है तो उस पर भारी जुर्माता होना चाहिए तथा उसे कोड़े लगाये 
जाने चाहिए । पेस्ट इण्डीज के उपनिवेशों के समाव अमेरिकन महाद्वीप के उपनिवेश भी 
अभी इस स्थिति से बहुत दूर थे कि वे सब मनुष्यों को वह स्वतन्त्रता देते को तैयार हों, 
जिसका उपभोग इनके गोरांग निवासी इतनी प्रचुरता के साथ कर रहे थे । कम-से-कम 
इस मामले में इंग्लैण्ड इन उपनिवेशों से बहुत आगे बढ़ा हुआ था; क्योंकि ब्विटेन में दास- 
प्रथा का लगभग अभाव था। १७७२ ई० के एक महान्‌ न्यायिक निर्णय द्वारा यह घोषणा 
की गयी जी कि दास-प्रथा इंग्लैण्ड के कामन ला से मेल नहीं खाती । 

तेरह उपनिवेश स्पष्ट रूप से विशेषताएँ रखने वाले तीव समूहों में विभक्त थे । 
अपनी सामाजिक पद्धतियों के कारण इनमें एक दूसरे से सुस्पष्ट अन्तर था । पहले समूह में 
न्यू इग्लैण्ड के उपनिवेश-मैसाचुसेट्स (मेन के अधीनस्थ राज्य के साथ) न्यू हैम्पशायर, रोड 
टापू और कनेक्टिकट थे । इन चार उपनिवेशों की जन संख्या लगभग पाँच लाख थी। 
दूसरे समूह में मध्यवर्ती उपनिवेश च्यूयाक, च्यूजर्सी, पेन्सिलवेनिया और डेलावेयर थे। 
इनकी आबादी चार लाख से अधिक थी । तीसरे समुह में दक्षिणी उपनिवेश--मेरीलैण्ड, 
वर्जिनिया, उत्तरी तथा दक्षिणी केरोलिता और जाजिया थे । इनकी आबादी सात लाख से 
अधिक थी । इनमें ढाई लाख नीग्रो भी सम्मिलित थे । 

१०५६ 
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न्‍्य इंग्लैण्ड के उपनिवेश वस्तुतः कृषि प्रधान बसितियाँ थीं। उनमें अभी तक दस्त- 
कारियों का विकास आरम्भ नही हुआ था। केवल कुछ उद्योग बड़े आरम्भिक एवं अपरिष्कृत 
रूप में थे। किन्तु ब्रिटिश नौचालन कानूनों ने उनके लिये पोत-परिवहन अथवा जहाज- 
रानी को इंग्लैण्ड जैसी शर्तों पर रख दिया था। इसीलिए इन नोचालन कानूनों की छंत्र- 
छाया में उन्होंने समुद्र पार के देशों --विशेषत: अन्य उपनिवेशों तथा वेस्ट इण्डीज के साथ एक 
बड़ा व्यापार विकसित किया था। उनका पश्चिमी अफ्रीका के दास व्यापार में भी हिस्सा 
था । युद्ध में उन्होंने अपने को निजी सशस्त्र जहाजों द्वारा दूसरे देशों के जहाजों को लूठने 
में दक्ष और क्रियाशील प्रदर्शित किया था । उन्होंने न केवल फ्रेंच जहाजों को लूटा, अपितु 
स्पेनिश और डच जहाजों को भी लूठा । वे अन्य उपनिवेशों की अपेक्षा अधिक ओजस्वी 
और साहसी थे । उन्होंने फ्रांस के साय लम्बे संघर्ष के प्रत्येक दौर में अधिकतम भाग लिया 
था। उपनिवेशों में सर्वोत्तप शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर थी। यहाँ प्रत्येक पेरिश में एक 
स्कूल था, केवल इन्होंने ही अपने साहित्य का आरम्भिक रूप विकसित किया था और 
स्काटलैण्ड की भाँति, उनकी चर्च की पद्धति के कठोर अनुशासन ने उनकी बुद्धि को प्रखर तथा 
उनको शास्त्रार्थ का प्रेमी बना दिया था । १८वीं शताब्दी के मध्य तक, वस्तुतः न्यू इंग्लैण्ड की 
उम्र धामिक अप्तहिष्णुता बहुत कुछ नरम पड़ गयी थी । इस समय न्यू इंग्लैण्ड के उपनिवेशों 
में अनेक धारमिक सम्प्रदाय थे। कोई धामिक अत्याचार नहीं होता था । किन्तु पुराना 
क्रठोर प्यूरिटन स्वभाव बिलकुल समाप्त नहीं हुआ था। यह अपने को जीवन की उस 
कठोरता में प्रकट कर रहा था, जिसने अन्य उपनिवेशों की अपेक्षा न्यू इंग्लैण्ड के उपनिवेशों 
को आवासकों या आत्रजकों के लिए कम आकर्षक बना दिया था। इसी कारण उनमें अपने 
पड़ोसियों की अपेक्षा अपने स्वरूप में एक अधिक विशिष्ट एकता बनी रही । प्यूरिंटनवाद 
द्वारा उत्पन्न की गयी सिद्धान्तों पर विचार करने की प्रीति तथा इन्हें बनाये रखने में कठोरता 
की प्रवृत्ति अब भी जीवित थी । इसने एक के बाद एक आने वाले गवर्नेरों के साथ निरन्तर 
विवाद में और कानून में तीव्र अभिरुचि के रूप में अपने को प्रकट किया न्यू इंग्लैण्डवासी 
विशेष रूप से मुकहमेबाज थे। अपनी स्थापना के समय से ही इन उपनिवेशों को 
यह विशेषता थी कि अमेरिकन उपनिवेशों में इनका प्रबन्ध करना सबसे अधिक कठित 
था। अब उनका व्यापार निरन्तर बढ़ रहा था। इसका अधिकांश भाग व्यापारिक नियमों 
को खुली चुनौती देकर किया जा रहा था। इस कारण उन्हें पहले की अफेज्ञा अधिक 
आलोचक तथा अधिक कष्टदायक बनने का प्रलोभन हो रहा था। १६९१ ई० के चार्टर 
द्वारा उनकी स्थानीय तथा केन्द्रीय शासन पद्धति वास्तविक रूप से लोकतन्‍्त्रीय बन गयी 
थी । इनमें बहुत अधिक गरीबी नहीं थी। न्यू इंग्लैण्डवासी बड़े परिश्रमी, मितव्यथी, 
साहसी, बुद्धिमान्‌, शुद्ध जीवन व्यतीत करने वालें, अपने अधिकारों पर आग्रह करने वाले 
और आत्मसन्तोष से परिपूर्ण होने के कॉरण एक गौरवपूर्ण जाति का निर्माण करते थे, 
यद्यपि वे आमोदप्रेमी नहीं थे । 

मध्यवर्ती बस्तियाँ इस समूह में सबसे अधिक वैविध्यवाली थीं। यद्यपि इसके 
तिवासियों का अधिकांश भाग ब्रिटिश था, तथापि यहाँ अनेक डच, स्वीड, स्विस और जमंत 
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थे। जातियों के वैविध्य के समान ही, धामिक सम्प्रदायों कीविविधता भी बहुत अधिक थी, 
इन कारणों से मध्यवर्ती बस्तियों का न्यू इंग्लैण्ड के उयनित्रेणों की भाँति कोई स्पष्ट तथा 
विशिष्ट रूप नहीं था। भावना की दृष्टि से उच्चतम रीति से संगठित कोई वैसी एकता नहीं 
थी | दूसरी ओर इनमें सामाजिक स्वतन्त्रता अधिक थी, क्योंकि इनमें उप्त प्रकार के जीवन 
को प्रबल रूप से प्रभावित करने वाला कोई एक मानदण्ड नहीं था, जैसा कि स्यू इंग्लैण्ड में 
था। न्यू इंग्लेण्ड की भाँति वे मुख्य रूप से क्षि कार्य में लगे हुए थे, यद्यवि वे विशेष रूप से 
न्यूयार्क में रेड इण्डियन लोगों के साथ खूब व्यागर कर रहे ये । पेन्सिलवेनिया ने अपना 
लोहे का काम आरम्भ कर दिया था और वे अपनी पैदावार का बड़ा भाग वेस्ट इण्डीज को 
भेजते थे। किस्तु वे मुख्य रूप से ब्रिटिश बन्दरगाहों के साथ व्यापार करते थे, और फ्रेंच 
वेस्ट इण्डीज के साथ व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को उस पैमाने पर नहीं तोड़ते थे, जिस पर 
न्यू इंग्लेण्डवासी इसे तोड़ते थे । यह बात उल्लेखनीय है कि समुद्र पार के देशों के साथ 
व्यापार का बड़ा भाग पेन्सिलवेनिया से सम्बन्ध रखता था, न कि न्यूयार्के से, जो उस समय 
यद्यपि एक समृद्ध बन्दरगाहु था, तथावि वह अमेरिका के व्यापार में उस प्रधानता को प्राप्त 
करने से अभी बहुत दूर था, जिसे बाद में इसने प्राप्त किया । वस्तुतः पेन्सिलवेनिया का 
द्रत विकास १८वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औपनिवेशिक इतिहास की एक अधिकतम विल- 
क्षण विशेषता थी । इस उपनिवेश ने अधिकाधिक मात्रा में यूरोप से आने वालों की मुख्य- 
धारा को आक्रृष्ट किया। निर्धत आवासक या प्रत्॒जक इस शर्तें के साथ लाये जाते थे कि 
वे अपने मार्ग-व्यय को चुकाने के लिए तीत से पाँच वर्ष तक विना मजदूरी लिये काम करेंगे। 
किन्तु इस युग के अन्त में पेन्सिलवेनिया में आवासकों को पचास एकड़ भूमि देने की 
परिपादी थी । इस आकर्षण के कारण, विशेष रूप से जमेती से आवासक निरन्तर आने 
लगे । निश्चित क्षेत्रों में इकट्रे मिल कर रहने वाले और अपनी मातृभाषा के उपयोग को 
बनाये रखने वाले जर्मन लोग इस आबादी के एक अतीव ठोस तत्व का निर्माण करते थे । 
१७४० ई० के ब्रिटिश पालिथामैण्ट के एक कानून के अनुप्तार विदेशी आवासक या आत्रजक 
सात वर्ष के निवास के बाद ब्रिटिश नागरिकता के पूरे अधिकारों को प्राप्त कर लेते थे। 
इस प्रकार ये राजनीति में ऐसा भाग लेने में समर्थ थे, जो भाग वे अपनी मातृभूमि में कभी 
नहीं ले सकते थे | किन्तु जर्मन आवासक आज्ञाकारी प्रजाजन है । वे अपने साथ स्वशासन 
की कोई परम्पराएँ नहीं लाये थे। वे राजनीतिक अधिकार श आबादी के हाथों में 
छोड़ कर सन्तुष्ठ थे, इसीलिए ऐसा हुआ कि आबादी में अल्प संख्या में होते हुए भी पेन्सिल- 
वेमिया के शासत का तियस्त्रण अब भी क्वेकर लोगों के हाथ में था। क्वेकर जिही लोग 
थे, जैसा कि उन्होंने फ्रांस के साथ संघर्ष के संकट में उस समय प्रदर्शित किया, जब उन्होंने 
अपनी सीमाओं की प्रतिरक्षा के लिए सैनिकों को अथवा पा को देना अस्वीकार किया था। 
किन्‍्त समग्र रूप से मध्यवर्ती उपनिवेशों के जन समुदायों में समरूपता का अभाव होने के 
कारण वे अधिक आज्ञापालक ये और न्यू इंग्लैण्डवासियों की अपेक्षा इनकी अधिक आसानी 
से नियन्त्रण में रखा जा सकता था। इ्होंने व्यापारिक नियमों के विरुद्ध असन्तोष कम मात्रा 
में प्रदर्शित किया । उन्होंने व्यू इंग्लैण्ड की भाँति इन नियमों की अवहेलना नहीं की । 
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न्यू इंग्लेण्ड के उपनिवेश वस्तुतः कृषि प्रधान बस्तियाँ थीं। उनमें अभी तक दस्त- 
कारियों का विकास आरम्भ नहीं हुआ था । केवल कुछ उद्योग बड़े आरम्भिक एवं अपरिष्कृत 
रूप में थे | किन्तु ब्रिटिश नौचालन कानूनों ने उनके लिये पोत-परिवहन अथवा जहाज- 
राती को इंग्लैण्ड जैसी शर्तों पर रख दिया था। इसीलिए इन नौचालन काननों की छत्र- 
छाया में उन्होंने समुद्र पार के देशों--विशेषत: अन्य उपनिवेशों तथा वेस्ट इण्डीज के साथ एक 
बड़ा व्यापार विकसित किया था।। उनका पश्चिमी अफ्रीका के दास व्यापार में भी हिस्सा 
था | युद्ध में उन्होंने अपने को निजी सशस्त्र जहाजों द्वारा दूसरे देशों के जहाजों को लूटने 
में दक्ष और क्रिपाशील प्रदर्शित किया था । उन्होंने न केवल फ्रेंच जहाजों को लूटा, अपितु 
स्पेनिश और डच जहाजों को भी लूटा । वे अन्य उपनिवेशों की अपेक्षा अधिक ओजरस्वी 
और साहसी थे । उन्होंते फ्रांत के साय लम्बे संघर्ष के प्रत्येक दौर में अधिकतम भाग लिया 
था। उपनिवेशों में सर्वोत्तम शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर थी। यहाँ प्रत्येक पेरिश में एक 
स्कूल था, केवल इन्होंने ही अपने साहित्य का आरम्भिक रूए विकसित किया था और 
स्काटलैण्ड की भाँति, उनकी चर्च की पद्धति के कठोर अनुशासन ने उनकी बुद्धि को प्रखर तथा 
उनको शास्त्रा्थ का प्रेमी बता दिया था । १८वीं शताब्दी के मध्य तक, वस्तुत:ः न्यू इंग्लैण्ड की 
उग्र धामिक अप्वहिष्णुता बहुत कुछ नरम पड़ गयी थी । इस समय न्यू इंग्लैण्ड के उपनिवेशों 
पें अनेक धामिक सम्प्रदाय थे। कोई धार्भिक अत्याचार नहीं होता था । किन्तु पुराना 
कठोर प्यूरिटन स्वभाव बिलकुल समाप्त नहीं हुआ था । यह अपने को जीवन की उस 
कठोरता में प्रकट कर रहा था, जिसने अन्य उपनिवेशों की अपेक्षा न्यू इंग्लैण्ड के उपनिवेशों 
को आवासकों या आव्रजकों के लिए कम आकर्षक बना दिया था। इसी कारण उनमें अपने 
पड़ोसियों की अपेक्षा अपने स्वरूप में एक अधिक विशिष्ट एकता बनी रही । प्यूरिटनवाद 
द्वारा उत्पन्न की गयी सिद्धान्तों पर विचार करने की प्रीति तथा इन्हें बनाये रखने मे कठोरता 
की प्रवृत्ति अब भी जीवित थी । इसने एक के बाद एक आने वाले गवर्नरों के साथ निरन्तर 
विवाद में और कानून में तीत्र अभिरुचि के रूप में अपने को प्रकट किया । न्यू इंग्लैण्डवासी 
विशेष रूप से मुकदमेबाज थे। अपनी स्थापना के समय से ही इन उपनिवेशों की 
यह विशेषता थी कि अमेरिकन उपनिवेशों में इनका प्रबन्ध करना सबसे अधिक कठिन 
था। अब उनका व्यापार निरन्तर बढ़ रहा था। इसका अधिकांश भाग व्यापारिक नियमों 
को खुली चुनौती देकर किया जा रहा था। इस कारण उन्हें पहले की अफेक्षा अधिक 
आलोचक तथा अधिक कष्टदायक बनने का प्रलोभन हो रहा था। १६६१ ई० के चार्टर 
द्वारा उनकी स्थानीय तथा केन्द्रीय शासन पद्धति वास्तविक रूप से लोकतन्‍्त्रीय बन गयी 
थी। इनमें बहुत अधिक गरीबी नहीं थी। न्यू इंग्लैण्डवासी बड़े परिश्रमी, मितव्ययी, 
साहसी, बुद्धिमान, शुद्ध जीवन व्यतीत करने वाले, अपने अधिकारों पर आग्रह करने वाले 
ओर आत्मसन्तोष से परिपूर्ण होने के कारण एक गौरवपूर्ण जाति का निर्माण करते थे, 
यद्यपि वे आमोदप्रेमी नहीं थे । 

मध्यवर्ती बस्तियाँ इस सम्ह में सबसे अधिक वैविध्यवाली थीं। यद्यपि इसके 
निवासियों का अधिकांश भाग ब्रिटिश था, तथापि यहाँ अनेक डच, स्वीड, स्विस और जमंन 
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थे। जातियों के वैविध्य के समान ही, धामिक सस्प्रदायों कीविविधता भी बहुत अधिक थी, 
इन कारणों से मध्यवर्ती बस्तियों का स्यू इंग्लैण्ड के उपनिवेशों की भाँति कोई स्पष्ट तथा 
विशिष्ठ रूप नहीं था। भावना की दृष्टि से उच्चतम रीति से संगठित कोई वैसी एकता नहीं 
थी । दूसरी ओर इनमें सामाजिक स्वतत्त्रता अधिक थी, क्योंकि इनमें उप्र प्रकार के जीवन 
को प्रबल रूप से प्रभावित करने वाला कोई एक मानदण्ड नही था, जैसा कि न्यू इंग्लेण्ड में 
था। न्यू इंग्लेण्ड की भाँति वे मुख्य रूप से कृषि कार्य में लगे हुए थे, यद्यपि वे विशेष रूप से 
स्युयाक में रेड इण्डियन लोगों के साथ खूब व्यात्रार कर रहे थे । पेन्सिलवेनिया ने अपना 
लोहे का काम आरम्भ कर दिया था और वे अपनी पैदावार का बड़ा भाग वेस्ट इण्डीज को 
भेजते थे। किन्तु वे मुख्य रूप से ब्रिटिश बन्दरगाहों के साथ व्यापार करते थे, और फ्रेंच 
वेस्ट इण्डीज के साथ व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को उप्त पैमाने पर नहीं तोड़ते थे, जिस पर 
न्यू इंग्लेण्डवासी इसे तोड़ते थे । यह बात उल्लेखतीय है कि समुद्र पार के देशों के साथ 
व्यापार का बड़ा भाग पेन्सिलवेनिया से सम्बन्ध रखता था, न कि न्यूयार्क से, जो उस समय 
यद्यपि एक समृद्ध बनच्दरगाह था, तथापि वह अमेरिका के व्यापार में उस प्रधानता को प्राप्त 
करने से अभी बहुत दूर था, जिसे बाद में इसने प्राप्त किया । वस्तुतः पेन्सिलवेनिया का 
द्रत विकास १८वीं शताब्दी के पूर्वाध में औपतिवेशिक इतिहास की एक अधिकतम विल- 
क्षण विशेषता थी । इस उपतिवेश ने अधिकराधिक मात्रा में यूरोप से आने वालों की मुख्य- 
धारा को आक्ृष्ट किया । निर्धव आवासक या प्रव्रजक इस शर्ते के साथ लाये जाते थे कि 
वे अपने मार्ग-व्यय को चुकाने के लिए तीन से पाँच वर्ष तक बिना सजदूरी लिये काम करेंगे । 
किन्तु इस युग के अन्त में पेन्सिलवेनिया में आवासकों को पचास एकड़ भूमि देने की 
परिपाटी थी। इस आकर्षण के कारण, विशेष रूप से जमंती से आवासक निरन्तर आने 
लगे । निश्चित क्षेत्रों में इक मिल कर रहने वाले और अपनी मातृभाषा के उपयोग को 
बनाये रखने वाले जर्मन लोग इस आबादी के एक अतीव ठोस तत्व का निर्माण करते थे । 
१७४० ई० के ब्रिटिश पालियामेण्ट के एक कानून के अनुमार विदेशी आवासक या आतन्रजक 
सात वर्ष के निवास के बाद ब्रिटिश नागरिकता के पूरे अधिकारों को प्राप्त कर लेते थे। 
इस प्रकार ये राजनीति में ऐसा भाग लेने में समर्थ थे, जो भाग वे अपनी मातृभूमि में कभी 
नहीं ले सकते थे । किन्तु जर्मत आवासक आज्ञाकारी प्रजाजन थे । वे अपने साथ स्व शासन 
की कोई परम्पराएँ नहीं लाये थे। वे राजनीतिक अधिकार इंग्लिश आबादी के हाथों में 
छोड़ कर सस्तुष्ट थे, इसीलिए ऐसा हुआ कि आबादी में अल्प संख्या में होते हुए भी पेन्सिल- 
वेनिया के शासत का नियन्त्रण अब भी क्वेकर लोगों के हाथ में था । क्वेकर जिद्दी लोग 
थे, जैसा कि उन्होंने फ्रॉस के साथ संघर्ष के संकट में उस समय प्रदर्शित किया, जब उन्होंने 
अपनी सीमाओं की प्रतिरक्षा के लिए सैनिकों की अथवा हे को देना अस्वीकार किया था । 
किन्‍्त समग्र रूप से सध्यवर्ती उपनिवेशों के जन समुदायों में समरूपता का अभाव होने के 
कारण वे अधिक आज्ञापालक थे और स्यू इंग्लैण्डवासियों की अपेक्षा इनको अधिक आसानी 
से नियन्त्रण में रखा जा सकता था। इन्होंने व्यापारिक नियमों के विरुद्ध असन्तोष कम मात्रा 
में प्रदर्शित किया । उन्होंने च्यू इंग्लैप्ड की भाँति इन नियमों की अवहेलना नहीं की । 


८४४ ; ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सक्षिप्त इतिहास 


सभी दक्षिणी उपनिवेशों की समान रूप से यह विशेषता थी कि आथिक दृष्टिकोण 
से वे दासों के श्रम पर निर्भर रहते थे। अन्य बस्तियों में भी दास होते थे । न्यूयार्क में कई 
दास-विद्रोहों को अतीव करता से दबा दिया गया गया था; किन्तु अन्यत्र दासों का प्रयोग 
मुख्य रूप से घरेलू नौकरों के रूप में होता था। दक्षिणी उपनिवेशों में प्रधान उद्योगों का 
संचालन मुख्य रूप से नीग्रो दासों पर निर्भर था, ये मेरीलेण्ड और वर्जिनिया की आबादी 
का एक तिहाई भाग और दक्षिणी केरोलिना की आबादी का दो तिहाई भाग थे। 
दास रखने वाला समाज एक लोकतन्‍्त्रीय समाज बहुत ही कम होता है और नीग्रो दासों के 
साथ, सभी दक्षिणी उपनिवेशों में “हीन कोटि श्वेतांगों की” एक बड़ी जनसंख्या थी । इनमें 
से अनेक आरम्भ में निर्वासित अपराधियों के रूप में आये थे । साधनहीन और आलसी होने 
के कारण वे इनकी आबादी में एक ऐसा तत्व थे, जैसा कोई भी तत्व उत्तरी उपनिवेशों मे 
नहीं था । किन्तु इस उत्तम जलवायु में उन्होंने विशाल खेत रखने वाले कुलीनतन्त्र पर 
आश्रित रहने वाले व्यक्तियों की तरह से जीवन बिताना अधिक आसान पाया वस्तुतः 
सभी दक्षिणी उपनिवेश कुलीनतन्त्रीय थे। किन्तु एक कुलीनतन्त्र अपने अधिकारों के लिए 
वैसा ही दृढ़ आग्रही तथा अभिमानी हो सकता है, जैसा कोई लोकततन्‍्त्र होता है। जहाँ एक 
और आरामपसन्द और खर्चीला जीवन बिताने वाला वर्जिनिया का भद्रजन व्यापा- 
रिक नियमों के बारे में झगड़ा करने के रभट से ऊपर उठ सकता था, वहाँ दूसरी ओर 
वह एक न्यू इंग्लैण्डबासी अथवा ब्रिटेन के कुलीन व्यक्ति की भाँति उस समय अधिक से 
अधिक कठोर हो सकता था, जब उसे अपने अधिकारों के संकट में पड़ने की आशंका हो । 


८. राष्ट्रमण्डल की समस्याएं 


१७६३ ई० में युद्ध की अग्निपरीक्षा से विजयी हो कर निकलने वाला, स्पष्ट रूप से 
विश्व में एक महत्तम शक्ति वाला ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल शिथिल रूप से संगठित जनसमुदायों का 
एक संगठन था । इसका कोई भी, यहाँ तक कि अधिकतम सुखी समुदाय भी ऐसा नहीं कहा 
जा सकता था कि जिसने अपने नागरिकों के लिए पूर्ण न्याय और स्वतन्त्रता की व्यवस्था कर 
ली हो; फिर भी, आयरलैण्ड के लज्जाजनक और दु:खद अपवाद के अतिरिक्त सभी जन समु- 
दाय न्याय ओर स्वतन्त्रता के लगभग पास तक पहुँच गये थे और भूतल पर विद्यमान 

अन्य अधिकांश समाजों की अपेक्षा न्‍्याय और स्वतन्त्रता के लिए अधिक” स्पष्ट रूप से 
प्रयास कर रहे थे। इस दुःखपूर्ण अपवाद के अतिरिक्त, उन्होंने स्वतन्त्र समुदायों के ऐसे 
भाईचारे अथवा साभीदारी का निर्माण किया था, जैसा भाईचारा इतिहास में अब तक कभी 
नहीं देखा गया था । 

१७६३ ई० की विजय राष्ट्रमण्डल के इतिहास में प्रथम महान्‌ अवस्था का चरम 
उत्कर्ष था, इसने इसके लिए उत्तम अवसर का भव्य क्षेत्र खोल दिया था। किन्तु १७६३ ई० 
न केवल अतीव इतिहास का चरम उत्कर्ष था, अपितु यह ऐसी नवीन और विशाल समस्याओं 
को उद्घाटित कर रहा था, जैसी समस्याएँ अब तक लोगों के किसी समूह के आगे नहीं 
रखी गयीं थीं। समुद्रों पर प्रभुता प्राप्त कर ली गयी थी । उसका उपयोग किस प्रकार 
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किया जाता चाहिए था? कया इसे केवल कोरी धौंस जमाने की उस भावना से वैसे ही 
प्रयुक्त किया जाना था, जिस भावता के कारण पहले स्पेन और पुर्तगाल का पतन हो चुका 
था ? अथवा उसका आशय सब जातियों के लिए समुद्रों की अधिक स्वतस्त्॒ता और अधिक 
सुरक्षा और किसी भी देश के लिये अवसरों को न रोकना था ? भारत में एक आश्चर्यजनक 
और अवांधित साम्राज्य की नीव रखी जा चुकी थी, इसका प्रयोग किस प्रकार किया 
जाना था ? क्‍या इसका प्रयोग अभागे प्रजाजनों के कोरे शोषण के लिए (जैसा कि एक 
व्यापारिक कम्पनी की भावना से स्वाभाविक रूप से प्रकट होता था) किया जाना था ? 
क्या भारत के पुराने साम्राज्यों की भाँति इस साम्राज्य का संचालन विशुद्ध रूप से शासकों 
के लाभ से किया जाना था अथवा इसे भारतीयों के लिए न्याय और स्वतन्त्रता का 
विस्तार करता था ? ब्रिटिश जनता का तथा इंग्लिश भाषा का प्रभृत्व समृचे उत्तरी 
महाद्वीप पर स्थापित हो गया था | किन्तु इस महत्वपूर्ण निर्णय ने अनेक नयी समस्याएँ 
उत्पन्न कर दी थीं। इसने जीते गये कनाडा की विदेशी तथा अधभिमानी जाति के साथ 
व्यवहार करने की समस्या उत्पत्त की थी । क्या उनके साथ कोरे प्रभुत्व वाली वैसी भावना 
के साथ व्यवहार किया जाना था, जिस भावना को आयरलैण्ड में अनियन्त्रित प्रभुत्व स्थापित 
करने की अनुमति दी गयी थी अथवा उदको अपनी जीवन पद्धति को जिताने के लिए ऐसी 
स्वतस्त्रता और स्वाधीनता दी जानी थी, जो उनको अब तक ज्ञात स्वब्न्त्रता से अधिक थी ? 
इसने इंग्लेण्ट तथा उसके अभिमानी और स्वतन्त्र राज्यों के बीच के सम्बन्धों की समस्या 
उत्पन्न की थी । क्या यह सम्बन्ध एक ओर से प्रभुता का और दूसरी ओर से वश्यता वा 
होना था अथवा किसी संगठित साक्रीदारी की पद्धति का विकास किया जाना था ? सभी 
नवीन देशों में, किन्तु विशेष रूप से वेस्ट इण्डीज में सम्पति और शक्ति का आश्चयेंजनक 
विकास हजारों अभागे नीग्रो लोगों की दासता और दु:खों के आधार पर किया गया था। 
क्या ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की स्वतत्बता का विस्तार नीग्रो लोगों के लिए भी किया जा 
सकता था ? क्या विनाशपूर्ण अस्तव्यस्तता को उत्पन्न किये बिना इस अन्याय को दूर किया 
जा सकता था ? ब्रिटिश द्वीप समूह में आयरलैण्ड की पीड़ा केवल उसे ही कष्ट नहीं पहुँचा 
रही थी, किन्तु समूचे राष्ट्रमण्डल को लज्जित कर रही थी और निर्बल बना रही थी। 
क्या इसमें सुधार हो सकता था ? ग्रेटब्रिटेन में सम्भवतः राजनीतिक स्वतन्त्रता के विकास 
में एक अवस्था के रूप में तथा निरंकुश शासत के विरुद्ध एक सुरक्षा के रूप में आवश्यक 
गरवीले कुलीनतन्त्र की शक्ति स्पष्टरूप से हानिप्रद बन रही थी और स्वतन्त्रता पर प्रति- 
बन्ध के रूप में कार्य कर रही थी। क्या इसके स्थान पर सावंजनिक मामलों के संचालन 
में सहयोग की एक अधिक उदार पद्धति को स्थापित किया जा सकता था ? इंग्लेण्ड के 
लिए इतना अधिक कार्यें करने वाली स्थानीय स्वशासन की मशीनरी क्या अधिक कठोर तथा 
अवास्तविक बन सकती थी ? क्‍या इसे पुनरुज्जीवित किया जा सकता था ? ब्रिटिश जनता 
आश्चर्यजनक आर्थिक प्रगति से वस्तुतः राष्ट्र को समृद्ध बना रही थी। किन्तु भर्थ- 
व्यवस्था जिन रूपों को घारण कर रही थी, उनसे आबादी के बहुत बड़े हिस्सों को स्वत्तन्बनता 
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और सुख कम हो रहे थे । कया इस प्रगति को मजदूरों की बहुसंखया के सुख को हांनि 
पहुँचाये बिना बढ़ाया जा सकता था ओर इसकी गति बहुत तीव्र की जा सकती थी ? , 

विजयी ब्रिटिश लोगों के सम्मुख अनिवाय रूप से ये सब समस्याएँ और इनके 
अतिरिक्त अन्य अनेक समस्याएँ उपस्थित हो रही थीं। क्‍या किसी पीढ़ी के आगे कभी 
इससे अधिक कठिन समस्याओं का समूह रखा गया है ? इन समस्याओं का समाधान उन 
गलती कर सकते वाले व्यक्तियों को करना था, जो मुख्य रूप से अपने सामने आने वाले 
प्रश्नों के परिणामों से अपरिचित थे। वे सब समयों के मनुष्यों की भाँति अपनी पीढ़ी से सम्बन्ध 
रखने वाली परम्पराओं और पहले से बनी धारणाओं से शासन कर रहे थे। उन्होंने अनेक 
बड़ी भूलें कीं और अनेक प्रश्नों का उत्तर अनर्थकारी प्रान्त भावना से दिया । जिस किसी 
भी युग में उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ा, वह युग ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के इतिहास में 
अधिकतम शिक्षाप्रद और अधिकतम आलोचना का युग था। इसका प्रतिपांदन दूसरे 
खण्ड में किया जायगा | उस समय उठाये गये प्रश्नों के महत्व की दृष्टि से हम अच्छी तरह 
यह अनुभव कर सकते हैं कि १७६३ ई० की विजयों को न केवल एक लम्बी तथा वैविध्य- 
पूर्ण कथा का चरम शिखर नहीं समझा जाना चाहिए, अपितु इसे एक अधिक जटिल और 
अधिक प्रोत्साहन देने वाली तथ। अधिक उदात्त ऐसी कथा की प्रस्तावता भी समझा जाना 
चाहिए, जिस कथा को नियति अब भी कह रही हैं । 

न्दर्भे-प्रन्थ 

7र्लः, जाडश0ठतए ए शधाए्डीबातव गाव फटलबात 79 96 9706०6ए7 (0६०- 
पा) एएशाी, 8009 फ्राहविाते; एप्राशंंजशानबकर, (770ए7ए ० खिश्ञांश शतप5- 
079 बाते (0गरप्रादा06; व€ 543प्रडडप्राल०, 7072879 एफ ् एआह्ाबगत 8 (6 रिशंहुत 
ण (5९०४८ 4 ब्यद (5९०४९ 77; $. व 8, शरूछ, क्राशाओआ 4,0०0 (४0ए6४7- 
एाल्पां; लाए, सलाइ6ठएफ ता पाठ ऐए00 ॥8७; स्रग्ग०, पिपशां॥आ। 38707 ६एफ०ो 
स्‍800प्/-क७| (७09, 9502 हि 77 56000%0व फरार थ8४०४6ढाा7 (॥दगापाए; 
(पाग्करांजएइ. सलाडाकए ० एगां0त 9865 औै. 5 परफकफल्तक्ता०, (0, ) [46 7 
वुक्ापड0ए5 फ्राहाबाते; 3. 5. "चछल्जणाा०, तह ७एा बाते १४०४००७३ 7 (76 
जिए6९४7 एटापए। 8. ॥बएडण०छ,. श००ए0णा6 ज्लाह07ए 0 रजरए427०१; 0 ६. 
मगए, (जाला छिलांगंए0 707 व 50 00 ए6 एएटडथय १9ए; ४, 0. 6००:४८, 
[076०7 7/6 70 ४06 लिए76९०॥ए (7६॥प्फ, 


प्रनध्यस्त स्वण्ज्छ स्‍्नें स्वाये छुघ्य्‌ क्कित्त चारों व्को स्तूच्जी 
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4८ ० &(४४70०--किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसके समूचे उत्तराधिकार, 
नागरिक अधिकार और सम्पत्ति छीनने का पालियामेण्ट का कानूव । 


8372 0०००08४---इस शब्द का प्रयोग उस सम्प्रदाय के सदस्य के लिए होता था जिसकी 
स्थापना जर्मनी में १५२१ ई० में हुई थी | यह सम्प्रदाय प्रोटेस्टेण्टों तथा रोमन कैथोलिको का 
उग्र विरोधी था; अतः इन दोनों ने इसका दमन क्रिया था । इस सम्प्रदाय को 
यह नाम दिये जाने का यह कारण था कि इसकी यह मान्यता थी कि बचपन में ईसाई घर में 
दीक्षित करने के लिए किया गया बप्तिस्मा निष्प्रभाव होता है, अतः बड़ी आयु में पुनः 
बप्तिस्मा किया जाना चाहिए । 


878००॥ (४फण--ईंग्लैण्ड का राजकीय चर्च । 


67079/०--रोमन कैथोलिकों के चर्च में एन्नेंट (8778८) शब्द का प्रयोग बिशप 
आदि के किसी धर्मक्षेत्र (5००) से प्राप्त होते वाली पहले वर्ष की आमदनी के लिये होता है, 
यह पुराने जमाने में पोप को उपहार के रूप में दी जाती थी । 


५720०8००० - आकेडीकन बिशप के नीचे स्थान रखने वाला एक धाभिक अधिकारी 
था । यह गाँवों में दस भिक्षुओं के समूह के अध्यक्षों (0८०78) के कार्य की देखभाल करता था 
तथा धामिकु न्यायालय लगाया करता था। 


6 0402--इंग्लैण्ड को जीतने के लिए १५८८ ई० में स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय 
द्वारा भेजा गया विशाल समुद्री बेड़ा । 


6 छं2०--दीवानी तथा फौजदारी मामलों पर विचार करने के लिए दौरा जजों 
द्वारा न्‍्यायालय लगाने की व्यवस्था । 


8 


92707--इंग्लैण्ड के कुलौनबर्ग में निम्ततम स्थान रखने वाला जागीरदार। 
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और सुख कम हो रहे थे। क्या इस प्रगति को मजदूरों की बहुसंख्या के सुख को हांनि 
पहुँचाये बिना बढ़ाया जा सकता था और इसकी गति बहुत तीव्र की जा सकती थी ? 

विजयी ब्रिटिश लोगों के सम्मुख अनिवाय रूप से ये सब समस्याएँ और इनके 
अतिरिक्त अन्य अनेक समस्याएँ उपस्थित हो रही थीं। क्या किसी पीढ़ी के आगे कभी 
इससे अधिक कठिन समस्याओं का समृह रखा गया है ? इन समस्याओं का समाधान उन 
गलती कर सकने वाले व्यक्तियों को करना था, जो मुख्य रूप से अपने सामने आने वाले 
प्रश्नों के परिणामों से अपरिचित थे। वे सब समयों के मनुष्यों की भाँति अपनी पीढ़ी से सम्बन्ध 
रखने वाली परम्पराओं और पहले से बनी धारणाओं से शासन कर रहे थे । उन्होंने अनेक 
बड़ी भूलें कीं और अनेक प्रश्नों का उत्तर अनर्थकारी भ्रान्त भावता से दिया । जिस किसी 
भी युग में उन्हें इन प्रश्तों का उत्तर देता पड़ा, वह युग ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के इतिहास में 
अधिकतम शिक्षाप्रद और अधिक्रम आलोचना का युग था। इसका प्रतिपांदन दूसरे 
खण्ड में किया जायगा | उस समय उठाये गये प्रश्नों के महत्व की दृष्टि से हम अच्छी तरह 
यह अनुभव कर सकते हैं कि १७६३ ई० की विजयों को न केवल एक लम्बी तथा वैविध्य- 
पूर्ण कथा का चरम शिखर नहीं समझा जाना चाहिए, अपितु इसे एक अधिक जटिल और 
अधिक प्रोत्साहन देने वाली तथ। अधिक उदात्त ऐसी कथा की प्रस्तावना भी समझा जाना 
चाहिए, जिस कथा को नियति अब भी कह रही हैं। 

सन्दर्भे-प्रन्थ 

॥7.००-४, स्ांडठएए ए ऋशइॉब्यत ब्यव एलीबात ंछ ४6 छिह6०णा (06॥- 
प्पएज। ए>ब्यी।, 8009 परा8]800; (फाफांगडीकक, (+0ए7॥ ० किशाओ ॥शतपर$- 
07ए बात (400770606; ते $3प्रडडपः९, 70889 एरांट्ए ० एशड्वीब70 70 ४76 ९६7 
० ०९०९6 4 थात (5००४० [; 5. जत छ, शरा5, खाशांशा ॥06व) (0ए००४- 
प्रढ्यां; लाए, लाइ07ए ० फल 2007 7.8७; पघिंगरड॑ग९०ी, 50९5७ 3 870प्रपाबो 
[,200फ60; छल्‍बॉइ१०, 5027 ॥शठि 0 8000%७व का पार सिहुत००णा) (एकाप्ाए; 
दाब्णांजड़ लंड0ए ण॑ एफटत 88065; #. $ प्रणकल्सा०, (:6,) ॥46 49 
ण्एडणाड फशडॉब्यत; &. $. प्रणाकण्सार, एजहाओ ला बाते १७०7०९०४ [7 ६7९ 
सिशाएल्टा। (छाए; थे. वफ़णा,. 7००४०णएं८ हांशठ7ए ए एश्रथाते; 0 8, 
(०४9, दवा छिलाबांक 407 #ैपै्ाए 5पांएा ६0 76 9765670 69ए; ४, 0. 6९०८४०, 
[०्रतणा 4॥6 7 76 सिश/6९०एए (६7(परा'ए, 
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4८० ० &६०००७--किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसके समूचे उत्तराधिकार, 
नागरिक अधिकार और सम्पत्ति छीनने का पालियामेण्ट का कानून । 


4725070॥--इस शब्द का प्रयोग उस सम्प्रदाय के सदस्य के लिए होता था जिसको 
स्थापना जरमनी में १५२१ ई० में हुई थी । यह सम्प्रदाय प्रोटेस्टेण्टों तथा रोमन कैथोलिकों का 
उग्र विरोधी था; अतः इन दोनों ने इसका दमन किया था । इस सम्प्रदाय को 
यह नाम दिये जाने का यह कारण था कि इसकी यह मान्यता थी कि बचपन में ईसाई धर्म में 
दीक्षित करने के लिए किया गया बप्तिस्मा निष्प्रभाव होता है, अत: बड़ी आयु में पुन 
बप्तिस्मा किया जाना चाहिए । 


+720]0%॥ (४०८८०--इंग्लैण्ड का राजकीय चर्चे | 


000०/०--रोमन कैथोलिकों के चर्च में एन्नेट (8772५) शब्द का प्रयोग बिशप 


आदि के किसी धर्मक्षेत्र (8८८) से प्राप्त होने वाली पहले वर्ष की आमदनी के लिये होता है, 
यह पुराने जमाने में पोप को उपहार के रूप में दी जाती थी । 


5.८20028००० - आकेडीकन बिशप के नीचे स्थान रखने वाला एक घार्मिक अधिकारी 
था। यह गाँवों में दस भिक्षुओं के समूह के अध्यक्षों (0००४5) के कार्य की देखभाल करता था 
तथा धार्मिकु न्यायालय लगाया करता था। 


67०0808---इंग्लैण्ड को जीतने के लिए १४८८ ई० में स्पेन के राजा फिलिप द्विंतीय 
द्वारा भेजा गया विशाल समुद्री बेड़ा । 


6पं2०--दीवानी तथा फौजदारी मामलों पर विचार करने के लिए दौरा जजों 
द्वारा न्यायालय लगाने की व्यवस्था । 


5 


8270०7--इंग्लैण्ड के कुलौनबर्ग में निम्ततम स्थान रखने वाला जागीरदार | 


धरेँ८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


8600076५--४४ ई० में आर्मीनिया में यह अपने ईसाई सिद्धान्तों के प्रचार के 
लिए जिन्दा खाल खिचवा कर बलिदान होने वाला सन्त है । इसकी स्मृति प्रतिवर्ष २४ अगस्त 
को मनायी जाती है । इसका प्रतीक वह चाक्‌ है, जिससे इसकी जिन्दा खाल खींची गई थी । 


8०2४०: ० ६४० 85०--यह नाम १६वीं शताब्दी में स्पेन के शासन के विरुद्ध हालैण्ड 
में विद्रोह करने वाले व्यक्तियों ने स्वयमेव ग्रहण किया था। इस नाम को ग्रहण करने का 
एक मनोरंजक कारण था । कहा जाता है कि १५६५ ३० में जब विद्रोहियों ने अपना संगठन 
बनाया तो हालैण्ड पर शासन करने वाली स्पेनिश परिषद्‌ के एक सदस्य ने इस बारे में उस 
समय हालैण्ड की संरक्षिका पार्मा की मार्ग रेट से बड़ी चिन्ता प्रकट की | इस पर मार्ग रेट ने कहा 
कि उसे इन भिखमंगों (७०८८5) से कोई भी भय नहीं है। उस समय से डच विद्रोहियों ने 
अपने संगठन के लिए इस ताम को अपनाना सम्मानास्पद समभा । इस शब्द का प्रयोग 
हालैण्ड के उन निजी जहाज (?7ए&८८०) रखने वाले डच विद्रोहियों के लिए होता है जो 
संघर्ष में स्‍्पेत के जहाजों की लूठटमार किया करते थे। 


8०7००४॥--इंग्लैण्ड का ऐसा नगर जिसे राजकीय अधिकार-पत्र या चार्टर के द्वारा 
अथवा पार्लियामेण्ट के कानून द्वारा! कुछ विशेषाधिकार एवं नगरपालिका अथवा निगम बनाने 
के और पालियामेण्ट में अपने सदस्य भेजने के अधिकार प्रदान किये जाते है । 


80०ए०४४7००४००--पारलियामेण्ट में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार रखने वाले 
नगरों के वोटों को सौदा करने वाले व्यक्ति | * 


८ 
(्रास॑धराए--कैल्बिनवाद एक फ्रेंच धर्मंसुधारक जॉन कैल्बिन (१५०६-६४) द्वारा 
प्रवरतित धर्मसुधार आन्दोलन का नाम है। यह स्काटलैण्ड में विशेष रूप से प्रचलित हैं। 


(027क॥8)--पोप का निर्वाचन करने वाले सत्तर व्यक्तियों की महापरिषद्‌ के सदस्य 
का्डिनल कहलाते थे । 


(0४7पञ्नंथ0--१०५६ ई६० में फ्रांस के दौफिन (02ए०77०) नामक प्रदेश के सन्त 
बनो द्वारा यह धामिक सम्प्रदाय स्थापित किया गया था। यह अपने कठोर नियमों के लिए 
प्रसिद्ध था । 


(४४7० (रब्ल्‍ण००--यह आयरलैण्ड में ब्रिटेन के वायसराय का न्यायालय तथा प्रशा- 
सन का केन्द्र था । 


(08700०ॉ४० एथ्याल9भ०७ -इंग्लैण्ड के कानूत द्वारा कैथोलिक मत के अनुयायियों पर 
लगाये गये पालियामेण्ट का सदस्य न बनने, सरकारी पदों पर नियुक्त न किये जाने आदि 
के तागरिक प्रतिबन्धों को हठाने का प्रयत्न करने वाला आन्दोलन कैथोलिक मुक्ति-आन्दोलन 
कहलाता था । १८२६ ई० के एक कानून द्वारा कैथोलिक इन प्रतिबन्धों से मुक्त हुए थे । 


(४४४॥८०--चाल्स प्रथम का समर्थक राजपक्षावलम्बी । 


प्रथम सण्ड से भाये हुए कठिन शब्दों को सुचो : ८४६ 


(००४०४--चैप्टर का मूल अर्थ पुस्तक का अध्याय है | ईसाई मिक्षुओं के नियमों 
का प्रतिपादन करने वाली पुस्तक का एक अध्याय भिक्षुओं की जिस सभा में पढ़ा जाता था, उसे 
भी बाद में चैप्टर (009०:७०) कहा जाने लगा। इसी कारण चैप्टर का अर्थ डीन (0650) 
की अध्यक्षता में इस प्रकार पाठ करने वाले ईसाई पादरियों तथा भिक्षुओं का समूह हो गया । 
पुस्तक में चैप्टर का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। 


(४०ा८८०--इंग्लैण्ड में चान्सलर या ला हाई चान्सलर ([.09 साहा टाशा- 
०९८॥००) का अर्थ ला्डसभा का अध्यक्ष, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी तथा प्रधान न्यायाधीश है। 


(४74४९ ?९०7७---फ्रांस के सामने स्थित इंग्लैण्ड के पूर्वीत्िट के पुराने पाँच वन्दरगाह़ 
--सैण्डविच (5270ए7८४), डोवर (00४०), हीथ (85६४६), रोमनी (६००८४४०४) और 
हैस्टिग्स ([2०07:8$), पंचपत्तन । 


(४8७लंब्ा ०70००--यहु फ्रांस का एक परिब्राजक सम्प्रदाय है। यह सम्प्रदाय सब से 
पहले फ्रांस में १०९८ ई० में सितोँ ((॥८०८७) में स्थापित हुआ था; अतः यह सिस्टरशियन 
आडेर कहलाता है। यह सेण्ट बेनेडेक्टाइन सम्प्रदाय की अपेक्षा अधिक्र कठोर नियमों 
का पालन करता था । 


6कारव्यपंटा० &०--१६६४ ई० में पास किया गया एक कानूत : इसमें यह 
घोषित किया गया था कि यदि धाभिक पूजा के लिए पाँच से अधिक व्यक्ति एकत्र होंगे 
और वे यह पूजा इंग्लैण्ड के चर्च द्वारा निर्धारित सामान्य प्रार्थथा की पुस्तक (800: ० 
(0०799०४ 729७०) के अनुसार नहीं करेंगे तो इसे राजदब्रोह करने वाला जनसमूह समझा 
जायेगा । यह कानूत १६८६ ई० के सहिष्णुता कानून द्वारा रह कर दिया गया था। 

0०79ए--पट्टेदारी या जमाबन्दी की नकल : इसमें मेनर के रिवाजों के अनुसार 
जमीनों पर अधिकार रखने वाले काश्तकारों की वह सूची होती थी, जिसकी मूल प्रतिलिपि 
भेनर के न्यायालय में सुरक्षित रखी जाती थी । इसे कानून की परिभाषा में कॉपी (0कए) या 
पट्टा कहा जाता था । 


00ए-णे१८--पटू दार, यह ऐसा कांश्तकार होता था जो भूमि पर मेनर के 
न्यायालय में सुरक्षित रखी जाने वाली सूची तथा उसके स्वत्वों को सूचित करने वाले लेख 
(२०)॥) से की गयी प्रतिलिपि (2०99) के कारण अपना स्व रखता था | इसमें यह बताया 
जाता था कि काश्तकार किन शर्तों पर जमींदार की भूमि को जोत सकता हैं, उसे कौन से 
कर और सेवाएँ जमींदार को देनी होगीं । 


060एण(४०) 8० :--१६६१३० में पुनः स्थापना के बाद प्यूरिटन लोगों के तगरों में 
प्रबल होने के कारण एक कार्पोरेशन एक्ट पास किया गया । इसके अनुसार म्यूनिसिपल कार्पो- 
रेशनों के सब सदस्यों के लिए यह घोषणा करना आवश्यक बना दिया गया था कि वे राजमुकुट 
के प्रति प्रतिरोध के तथा पवित्र संघ और समभोते के एक औपचारिक परित्याग के विरोधी हैं । 
१०७ 


पषें८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


82000007०५४--४४ ई० में आर्मीनिया में यह अपने ईसाई सिद्धान्तों के प्रचार कै 
लिए जिन्दा खाल खिचवा कर बलिदान होने वाला सन्त है । इसको स्मृति प्रतिवर्ष २४ अगस्त 
को मनायी जाती है । इसका प्रतीक वह चाकू है, जिससे इसकी जिन्दा खाल खींची गई थी । 


छ86४९०7४ 0 ४76 569--थह वाम १६ वीं शताब्दी में स्पेन के शासन के विरुद्ध हालैण्ड 
में विद्रोह करने वाले व्यक्तियों ने स्वयमेव ग्रहण किया था। इस नाम को ग्रहण करने का 
एक मनोरंजक कारण था। कहा जाता है कि १५६५ ई० में जब विद्रोहियों ने अपना संगठन 
बनाया तो हालैण्ड पर शासन करने वाली स्पेनिश परिषद्‌ के एक सदस्य ने इस बारे में उस 
समय हालैण्ड की संरक्षिका पार्मा की मार्गेरेट से बड़ी चिन्ता प्रकट की । इस पर मार्गरेट ने कहा 
कि उसे इन भिखमंगों (3प४८ए८) से कोई भी भय नहीं है। उस समय से डच विद्रोहियों ने 
अपने संगठन के लिए इस नाम को अपनाना सम्मानास्पद समझा । इस शब्द का प्रयोग 
हालैण्ड के उन निजी जहाज (?7ए&८८०) रखने वाले डच विद्रोहियों के लिए होता है जो 
संघर्ष में स्पेत के जहाजों की लूटमार किया करते थे। 


80०:०ए४४--इंग्लैण्ड का ऐसा नगर जिसे राजकीय अधिकार-पत्र या चार्टर के द्वारा 
अथवा पालियामेण्ट के कानूत द्वारा कुछ विशेषाधिकार एवं नगरपालिका अथवा निगम बनाने 
के और पालियामेण्ट में अपने सदस्य भेजने के अधिकार प्रदान किये जाते है । 


807०ए०९४४०7४०--पालियामेण्ट में प्रतिनिधि भेजनें का अधिकार रखने वाले 
नगरों के वोटों को सौदा करने वाले व्यक्ति । * 


छ 


08एंप्रांआ7--कैल्विनवाद एक फ्रेंच धर्मसुधारक जॉन कैल्विन (१५०६-६४) द्वारा 
प्रवरतित धर्मसुधार आन्दोलन का नाम है। यह स्काटलैण्ड में विशेष रूप से प्रचलित है । 


0४:कंशथ--पोप का निर्वाचन करने वाले सत्तर व्यक्तियों की महापरिषद्‌ के सदस्य 
का्डिनल कहलाते थे । 

(087प्रशं॥7--१०८६ ई० में फ्रांस के दौफिन ([/08०7776) नामक प्रदेश के सन्त 
बनो द्वारा यह धामिक सम्प्रदाय स्थापित किया गया था। यह अपने कठोर नियमों के लिए 
प्रसिद्ध था । 


(४७०९ (४०ग००--यह आयरलैण्ड में ब्रिटेन के वायसराय का न्यायालय तथा प्रशा- 
सन का केन्द्र था । 


(8700॥0 ४४73870]020000 - इंग्लैण्ड के कानून द्वारा कंथोलिक मत के अनुयायियों प्र 
लगाये गये पालियामेण्ट का सदस्य न बनने, सरकारी पदों पर नियुक्त न किये जाने आदि 
के नागरिक प्रतिबन्धों को हटाने का प्रयत्न करने वाला आन्दोलन कंथोलिक मुक्ति-आन्दोलन 
कहलाता था । १८२६ ई० के एक कानून द्वारा कैथोलिक इन प्रतिबन्धों से मुक्त हुए थे । 


(४४०॥४८०--चाल्स प्रथम का समथ्थेंक राजपक्षावलम्बी । 


मंथस खण्ड सें आये हुए कठित शब्दों को सुचो : ८४६ 


(४०0८:--चैप्टर का मूल अथ॑ पुस्तक का अध्याय है। ईसाई सिक्षुओं के नियमों 
का श्रतिपादन करने वाली पुस्तक का एक अध्याय भिक्षुओं की जिस सभा में पढ़ा जाता था, उसे 
भी बाद में चैप्टर (00०/८) कहा जाने लगा। इसी कारण चैप्टर का अर्थ डीन (70९80]) 
की अध्यक्षता में इस प्रकार पाठ करने वाले ईसाई पादरियों तथा भिक्षुओं का समूह हो गया। 
पुस्तक में चैप्टर का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है । 


(४०7८९०|०--<ंग्लैण्ड में चान्सलर या लाई हाई चान्सलर ([.0व लाए) एशबव- 
०९॥००) का अर्थ लार्डसभा का अध्यक्ष, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी तथा प्रद्चान न्यायाधीश है। 


(77१०८ ९078--फ्रांस के सामने स्थित इंग्लैण्ड के पूर्वीतट के पुराने पाँच बन्दरगाह 
“सैण्डविच (88706७४८०), डोवर (707७०), हीथ (प्/फ्न०), रोमनी (8००४०८ए७) और 
हैस्टिग्स (8४07४85), पंचपत्तत । 


(स्‍8०००ं४० ००१०:--यह्‌ फ्रांस का एक परिव्राजक सम्प्रदाय है। यह सम्प्रदाय सब से 
पहले फ्रांस में १०६९८ ई० में सिता ((४६७०८७) में स्थापित हुआ था; अतः: यह सिस्टशियन 
आडर कहलाता है। यह सेण्ट बेनेडेक्टाइल सम्प्रदाय की अपेक्षा अधिक कठोर नियमों 
का पालन करता था। 


(0०7एथापंटां८ &०८८-- १६६४ ई० में पास किया गया एक कानून : इसमें यह 
घोषित किया गया था कि यदि धामिक पूजा के लिए पाँच से अधिक व्यक्ति एकत्र होंगे 
और वे यह पूजा इंग्लैण्ड के चर्च द्वारा निर्धारित सामान्य प्रार्थना की पुस्तक (800 ० 
(007० ?4ए८०) के अनुसार नहीं करेंगे तो इसे राजद्रोह करने वाला जनसमूह समझा 
जायेगा । यह कानून १६८६ ई० के सहिष्णुता कानून द्वारा रह कर दिया गया था । 

0०ए-पद्ठेदारी या जमाबन्दी की नकल : इसमें मेनर के रिवाजों के अनुसार 
जमीनों पर अधिकार रखने वाले काश्तकारों की वह सूची होती थी, जिसकी मूल प्रतिलिपि 
मेनर के न्यायालय में सुरक्षित रखी जाती थी | इसे कानून की परिभाषा में कॉपी (6०9) या 
पट्टा कहा जाता था । 


0%ए-णंत०--पटु दार, यह ऐसा काश्तकार होता था जो भूमि पर मेनर के 
न्यायालय में सुरक्षित रखी जाने वाली सूची तथा उसके स्वत्वों को सूचित करने वाले लेख 
([२०॥) से की गयी प्रतिलिपि (2०97) के कारण अपना स्वत्व रखता था । इसमें यह बताया 
जाता था कि काश्तकार किन शर्तों पर जमींदार की भूमि को जोत सकता है, उसे कौन से 
क्र और सेवाएँ जमींदार को देनी होगीं । 


(00%०2४०० 8०८ १६६१ ६० में पुनः स्थापना के बाद प्यूरिटन लोगों के नगरों में 
प्रबल होने के कारण एक कार्पोरेशन एक्ट पास किया गया । इसके अनुसार म्यूनिसिपल कार्पो- 
रेशनों के संब सदस्यों के लिए यह घोषणा करना आवश्यक बना दिया गया था कि वे राजमुकूट 
के प्रति प्रतिरोध के तथा पविन्न संघ और समझौते के एक औपचारिक परित्याग के विरोधी हैं । 

२०७ 
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(00ए67७7/८7--यह शब्द इंग्लैण्ड के गृहयुद्ध में स्काटलेण्ड के उन प्रेसबिटेरियन लोगों 
के लिए प्रयुक्त होता था, जिन्होंने १६४३ ई० में चाल्से प्रथम द्वारा धारमिक स्वतन्त्रता पर 
किये जाने वाले आतक्रमणों से रक्षा करने के लिए अपना एक पवित्र संघ (806७7 7,6928०८) 
बनाया था और अपनी धार्मिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए एक समभोता ((०४ए८॥०७॥०४) 
किया था । चाल्स द्वितीय ने १६५१ ई० में इस समभोते को मान लिया था, किन्तु बाद में 
गद्दी पर बेठने पर उसने इसे अस्वीकार कर दिया । 

फछे 

797०९०१--इंग्लैण्ड में १० वीं और ११वीं शताब्दियों में प्रतिवर्ष लिया जाने 
वाला एक विशेष भूमि कर : इसे यह नाम देने का कारण यह था कि आरम्भ में यह डेन 
लोगों के आक्रमणों का सामना करने के लिए उपयुक्त सामग्री जुटाने में आवश्यक धनराशि 
प्राप्त करने के लिए लगाया गया था । 


0०्य८|४७४--इंग्लैण्ड में डेन लोगों द्वारा अधिकृत प्रदेश तथा इसमें प्रचलित कानून, 
यह प्रदेश बैटलिंग स्ट्रीट के उत्तर पूर्व का जिला था. और ८७८ ई० में बेडमोर की सन्धि 
द्वारा डेन लोगों को दिया गया था । 


/268०07--डीकन बिशप के क्षेत्र में बिश़प तथा पुरोहित (९77०७) के बाद तीसरा 


स्थान रखने वाला एक्र धामिक अधिकारी होता है ।,यह पुरोहित को विभिन्‍न कार्य करने में 
सहायता देता है । 


0०%7--यह लैटिन भाषा में दस भिक्षुओं के अध्यक्ष को (06870 ७०77») कहते हैं । 

॥00०6८--एक बिशप की देखरेख में रहने वाला चर्च का क्षेत्र डझायसीस कहलाता है । 
यह अनेक उपविभागों में बंटा होता था । ये उपविभाग पेरिश (728:599) कहलाते थे, इनका 
क्षेत्र छोटे गाँव या पल्‍ली तक ही सीमित होता है । इसमें कार्य करने वाले पुरोहित पेरिश या 
पलली पुरोहित कहलाते हैं । 

[2076802ए 8007---१०5६ ई० में विजेता विलियम की आज्ञा से इंग्लैण्ड 
की सारी भूमि का सूक्ष्म तथा विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था। इसमें यह बताया गया था कि 
इसका स्वामी कौन है, इसका मूल्य क्‍या है, इसमें क्‍या पूंजी है, इसमें विभिन्‍न प्रकार के कौन 
से असामी काम करते हैं। यह विलक्षण सर्वेक्षण अब तक पाया जाता है और इसे डम्सडे 
बुक ([007९58029 800४) कहा जाता है । 


>प्र८/०४०८--कृषि के लिए पंचायती भूमि को आवेष्टन या बाड़ा लगाकर तथा घेरा 
बना कर अपना बनाना । 


जि2४&7870--इस शब्द का अर्थ धार्मिक विषयों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप करना 
तथा इसका सर्वोच्च शक्ति रखना है। इंग्लैण्ड के चर्च में यही स्थिति है, क्योंकि यहाँ चर्च की 
असेम्बली द्वारा किये गये सभी कार्यों पर पालियामेण्ट की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है 
ओर इंग्लैण्ड का राजा सर्वोच्च शासक होने के नाते प्रधान-मन्त्री के परामर्श से बिशपों को 


प्रथम खण्ड सें आये हुए कठिन शब्दों की सूची : ८५५१ 


तथा चर्च के अत्य पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। इस विचारधारा का प्रतिपादन सर्वे 
प्रथम जमेती के एक नास्तिक विचारक थामस लीवर (१५२४-८३ ई०) अथवा इरेस्टस 
(77380) ने किया था, अतएव इसके अनुयायी इरेस्टियन कहलाते हैं । 

2ए&78०॥८०-- प्रोटेस्टैण्ट लोगों का एक विशेष धामिक सम्प्रदाय; इसका यह विश्वास 
है कि गॉस्पल (6059८) ण सुसमाचार का मूलतत्व विश्वास द्वारा मुक्ति पाने के सिद्धान्त में 
निहित है। यह सम्प्रदाय धामिक संस्कारों अथवा सत्कर्मो को मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं 
समझता है। 


प्र 


ए८पतश 7 "्णा०--सामन्ती भूधारण पद्धति । 

प्रफ्ति १(०घरथाणए7ए77०7--पंचम राजतन्त्र पक्षपाती, यह उन व्यक्तियों के उग्र एवं 
कदटुर धामिक सम्प्रदाय को कहते हैं, जो १६५४ ई० से १६६० ई० तक यह विश्वास रखते 
थे कि अब भूमण्डल पर दूध्तरी बार ईसामसीह का अवतरण होने वाला है और वे पाँचवाँ 
सावंभौम राजतन्त्र स्थापित करेंगे, इससे पहले के चार सार्वभोम राजतन्त्र (ऐगरस्टाइडं 
)(0787८765)--असी रियन, ईरानी, मैसीडोनियन तथा रोमन थे | 


ए५४7८०।८०१४०--एंग्लो-सै क्सन कुतनूत में एक ऐसी पद्धति का नामू था जिसके अनुसार 
दस-दस व्यक्तियों के समृह (/79778) बनाये जाते थे और इन दस व्यक्तियों में से प्रत्येक को दूसरे 
के अपराध के लिए जिम्मेदार समझा जाता था, यदि इन दस व्यक्तियों में से कोई एक अपराध 
करता था तो शेष नौ व्यक्तियों को इसकी पूरी क्षतिपृरति करनी पड़ती थी । 


[7८९ (0077एक7४८४--एडवर्ड के नियन्त्रण से सर्वथा मुक्त पेशेवर डाकुओं के 
भीषण दल । 

ए%८८-१०१७०-- यह एक ऐसी जागीर या भू-सम्पत्ति रखने वाले को को कहते हैं, 
जिस पर उसके स्वामी को पूर्ण अधिकार हो तथा उसे इसके लिए किसी सामन्‍्त को किसी 
प्रकार का कर या सेवाएँ न देनी पड़ती हों। सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होने से उसे पूर्ण या 
अधिकारी या पूर्ण स्वत्वाधिकारी कहा जाता था । 

0त - रुपरनन्त्र व्यक्तियों की राष्ट्रीय सेना । 

छः 

60्ब०0 &)॥४7००--यह महान्‌ सन्धि १२ मई १६८६ ई० को जमंनी, इंग्लैण्ड, स्पेन 

और सेवाय में इस उद्देश्य से हुई थी कि फ्रांस और स्पेन के एकीकरण को रोका जाय । 


(थ्यप [ुणए-महापंचायत, महान्याय सभा, १२ से ३३ व्यक्तियों का पंच- 


समुदाय । 
(00०7०७व८: ए/०--कुछ रोमन कैथोलिकों ने जेम्स प्रथम को लार्ड सभा एवं 
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कामस्स सभा के सदस्यों के साथ मारने के लिए यह योजना बनायी थी कि पालियामेण्ट' भवन 
के तहखाने में बारूद से भरे हुए ढोल रख दिये जाये और पालियामेण्ट का उद्घाटन करने के 
लिए ५ नवम्बर १६०५ ई० को जब राजा वहाँ आये तो गाई फाक्स नामक व्यक्ति द्वारा बारूद 
के इन ढोलों में आग लगाकर इस भवन को तथा राजा को नष्ट कर दिया जाय । इसीलिये इसे 
बारूद से सम्पन्न किया जाने वाला षड़यन्त्र कहते हैं, यह इस लिए नही सफ्ल हुआ कि लाडं 
सभा के एक कैथोलिक सदस्य को षड्यन्त्रकारियों ने उस दिन पालियामेण्ट में न जाने की 
चेतावनी दी थी और उसने यह सूचना अधिकारियों को दे दी थी । 


प्‌ 


४७०७७ 0०:००७ 8० ---बन्दी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, इसे १६७६ ई० में पालिया- 
पेण्ट ने पास किया था। इसमें पुराने बन्दी प्रत्यक्षीकरण के आदेश (९४४४ ० स&0९७७ 
0००७) के जारी करने में किये जाने वाले विलम्बों को रोका गया और इस प्रकार बिना 
जाँच के बन्दी बनाते के विरुद्ध उन संरक्षणों को सुदृढ़ बनाया, जिन्हें बहत्‌ अधिकार-पत्र 
(१०80० 027४3) में आरम्भ किया था और जिन्हें अधिकार के आवेदन पत्र (96४०7 ० 
ए१8॥/) ने परिष्कृत एवं सुदृढ़ किया था। 

प्रात०--यह मध्यकाल में भूमि का एक नाप था । इस नाप की मात्रा विभिन्‍न स्थानों 
पर बदलती रहती थी। आरम्भ में यह इतनी भूमि समभी जाती थी, जिसमें एक स्वतन्त्र 
परिवार का तथा उस पर आश्रित व्यक्तियों का भरण-पोषण हो सके । इसके अतिरिक्त इसे 


एक साल में एक हल द्वारा जोती जा सकते वाली भूमि भी माना जाता था। यह सामान्यतः 
१२० एकड़ भूमि होती थी । 


छाए9 "ण्ाथाम्रका--धार्मिक संस्कार तथा कर्मकाण्ड आदि को प्रमुख स्थान देने 
वाला दल या व्यक्ति । 


छप्ा/0:८१---यह प्राचीन इंग्लैण्ड के जिले में ऐसे छोटे उपविभागों को कहा जाता 
था, जिनका आरम्भिक विस्तार सम्भवतः १०० हाइड (१ हाइड-> १२० एकड़) जितना 
भूप्रदेश होता था । 


पस्ण्छ्ण।०--हस्साइट बोहीमिया निवासी जान हस्स (१३७३-१४१५ ६० ) के अनुयायियों 
को कहते हैं। यह मध्यकाल का एक प्रसिद्ध धर्मे-सुधारक था । 


्‌ 
]7/677८४४ए7- दो राजाओं के शासन कालों का मध्यवर्ती समय । 


नें 


]8०००४८--१६८८ के बाद जेम्स द्वितीय, अथवा उसके पुत्र 'दि प्रिटेप्डर का 
अनुयायी । लैटिन में जेम्स को जेकब कहते हैं अतः उसके समर्थक जेकोबाइट कहलाते थे । 


प्रथम खण्ड में आये हुए कठिन शब्दों की सूची : ८५३ 


. [०णं७---१५३४ ई० में लायोला नामक व्यक्ति ते पुरोहितों के एक नवीन सम्प्रदाय- 
ईसा के समाज (5006५५ | ०5०७) की स्थापना की थी । इसके सदस्य जेसुइट कहलाते भे । 
इस सम्प्रंदाय की स्थापना का उद्देश्य धर्मसुधार भान्दोलन के आक्रमणों से रोमन कंधोलिक 
धर्म की रक्षा करना तथा गैर ईसाई जातियों और देशों में ईसाइयत का प्रचार करता था। 
अपने कठोर अनुशासन, संगठन ओर गुप्त कार्यवाहियो के कारण यह शीघ्र ही बहुत शक्तिशाली 
संस्था बन गयी । रोमन कैथोलिक देशों में इसका बड़ा प्रभाव था और प्रोटेस्टेण्ट धर्म वाले 
देशों में इससे बड़ा खतरा पैदा हो गया था । अतः १५७६ ई० में इंग्लैण्ड में तथा १५६४ ई० 
में फ्रांस में इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। प्रोटेस्टेण्ठ देशों में जेसुइट अपनी कार्यवाहियों 


के लिए इतने अधिक बदनाम हो गये कि जेसुइंट का अर्थ धोखेबाज, मक्कार और मूठा समझा 
जाने लगा । 


पु०णपप्प्रट्ण००--दूसरों के लिये घूम-बूम कर काम करने वाले मिस्त्री । 
पष्पए-पंच । 


पुष्॒रं८० | ?९४०९-- नगर में शान्ति स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया 
छोटी श्रेणी का पुरशासक या मजिस्ट्रेट । 


पुष्छ्प्रांणं#--मध्यकालीन इंग्लैण्ड का एक उच्च राजनीतिक एवं न्यायिक अधिकारी । 


छू 
एु7६ -स्काटलैण्ड का गिरजा या चर्च । 


एज: इठशं०7--स्काटलैण्ड तथा प्रेसबिटेरियन चर्च में निम्ततम सभा या सम्मेलन, 
इसमें पुरोहित और बड़े पादरी सम्मिलित हुआ करते थे । 


ए4॥-.-यह स्काटलैण्ड के हाइलैण्डवासियों के घुटनों तक आने वाला एक प्रकार के 
छोटे लँहगे का विशिष्ट वेश है । 


, 
(३७८८ धा०--राज्य द्वारा आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप व करने की नीति। 


[८४४० 7006७--- यह एक प्रकार का ठेका होता है, जिसमें सामन्‍्त प्रायः लगान के 
आधार पर अपनी भूमि या मकान किरायेदार को निश्चित अवधि के लिए दिया करता था 
और यह ठेका किसी भी पक्ष की सहमति से समाप्त किया जा सकता था। 


[.८४४०7-5प्राचीन रोम में ३००० से ६००० तक पैदल सैनिकों का समूह लीजन 
कहलाता था । इसमें इनके अतिरिक्त कुछ घुड़सवार सैनिक भी होते थे । 


[०08 ?शएैशाएथा---लम्बी या दीभकालीन पालियामेण्ट उस पारलियामरेण्ट को 
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कहते हैं, जो १६४० ई० में चुनी गयी थी और १६६० ई० तक चलती रही । इसने ग्‌ हयुद्ध 
आरम्भ किया था और १६५३ ई० में क्रामवैल ने इसे निष्कासित किया था। १६५६ ई० में 
इसे दो बार बुलाया गया तथा १६६० ई० में चाल्स द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाने के बाद 
यह समाप्त हो गयी । इस प्रकार यह पालियामेण्ट २० वर्ष तक चलती रही । इसे लम्बी 
पालियामेण्ट का विशेषण १३ अप्रैल १६४० ई० से ५ मई १६४० ई० की बहुत थोड़ी अवधि 
तक चलने वाली अल्पकालीन पारलियामेण्ट की तुलना में दिया गया है । 

[,094 (070९)]॥० - देखिए (४७७70०0८॥॥07'। 

[0-5 ]4०७४८००४०८:--१९२२ ई० तक आगयरलैण्ड में ब्रिटिश सरकार का वायसराय 
या राजप्रतिनिधि । 


[0 जी फल &-प्रं.८5--पालिवामेण्ट के सारे मामलों के प्रारूप तैयार करने वाले 


व्यक्ति । 
. 


४/०४९१७)००८--माडलिन, १४५८ ई० में विचेस्टर के बिशप द्वारा स्थापित आक्स- 
फोर्ड वि्वव्रिद्यालय का एक महाविद्यालय । 

१॥७९278 ((७:8--९५ जून १२१५ ई० को राजा जान से उसके सामन्तों ने ब्रिटिश 
स्वतन्त्रता के आधारभूत बृहत्‌ू अधिकार-पत्र को"प्राप्त किया था। इसमें ३७ धाराएँ थीं और 
इनका प्रधान उद्देश्य' राजा की शक्ति के दुरुपयोग कोर रोकना और इस बात की व्यवस्था करना 
था कि किसी भी प्रजाजन को बिना अभियोग चलाये और बिना दण्ड दिये जेल में बन्द करके 
नहीं रखा जा सकता है। 

(७007--मेनर, यह एक पृथक्‌ रूप से संगठित जागीर (58906) या ऐसा भृ-प्रदेश 
था जिसमें लार्ड की अपनी सीर (०77०४7८) तथा ऐसी ज़मीनें सम्मिलित होती थीं, जिनमें 
उसे कुछ विशेषाधिकार तथा विशेष कर प्राप्त करने के अधिकार होते थे । इसका दूसरा अथे 
लाड्ड का निवास स्थान तथा इसके साथ लगी हुई जमीन होती थी । मेनर शब्द निवास का 
अर्थ देने वाली लैटिन की १४०४८८ धातु से बना है । 

॥४४5४--यूके रिस्ट का पवित्र पर्व । 

/७7८0८० 7,070--सी मावर्ती प्रदेश की रक्षा करने वाले सरदार । 

(709--नागरिक सेना । क 

(प्रापतःणा- यह एक प्रकार अथेदण्ड है । यह किसी भी ऐसे मृत शरीर के लिए 
लिया जाता था, जिसके हत्यारे का पता न लग सके । यह अर्थदण्ड समूचे जिले क्के निवासियों 
को देना पड़ता था । 

५ 

[र०४-८००४०प्रं४---एंग्लिकन चर्च से भिन्न मतावलम्बी । 

0 

079०८-ं7१-०००००ञं]--प्रिवी कौंसिल के परामर्श पर किसी प्रशासनात्मक विषय में दी 

गयी राजा की आज्ञा । 


, भथस खण्ड में जाये हुए कठिन शब्दों को सूची : ८५५ 


. 2ए४०७५--कानून के संरक्षण से बाह्य अथवा आततायी घोषित करता । मिलाइये, 
मनुस्मृति आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन ॥ 
ए 


एथं॥76008८ए 0070ए९॥--ऐसा नगर जिसे पालियामेण्ट में कम-से-कम एक सदस्य 
चुनकर भेजने का अधिकार होता था । 


?6४707 ० ऐरो870--अधिकारों का याचनापत्र, यह जनता के अधिकारों और 
स्वतन्त्रताओं की एक ऐसी घोषणा थी, जिसे पालियामेण्ट ने राजा चाल्स प्रथम के सम्मुख पेश 
किया था और उसने १६२६८ ई० में इसे स्वीकार किया। 


शपहुतंक फणरधाइ-- यह नाम उन प्यूरिटन अंग्रेजों को दिया जाता है, जो १६२० 
ई० में मेपलावर (!/४9म०७८7०) नामक जहाज में सवार हो कर अमेरिका गये थे और वहां 
उन्होंने प्लिमय (मैसाचुसेट्स) की बस्ती बसायी थी । 

?]87098८7८:--यह्‌ वंश आन्‍्जेविन (57८०) वंश के नाम से भी प्रसिद्ध है। 
हेनरी द्वितीय का पिता अपने राजचिक्न के रूप में पीले फूलों वाली रेतीले तटों पर उगने 
वाली भाड़ी (87009 $एपगह या 0897/882०02:) का उपयोग करता था, इससे इस वश का 
नाम प्लैण्टेजेनेट पड़ा । इस वंश ने ११५४ ई० से १४८५ ई० तक शासन किया । 


ए०८६८( 807०प९१--ऐसे नगर जिनमें पालियामेण्ट के लिए प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार किसी विशेष व्यक्ति द्वारा नियन्त्रित किया जाता था । 

ए7००४१४४८--प्रति पौण्ड के हिसाब से लिया जाने वाला शुल्क या चुँगी । 

?0एपांप8 8 8० ८-- १४६५ ई० में आयरलैण्ड के डिप्टी या वायसराय एडवर्ड पायनिग 
द्वारा बुलायी गयी आयरिश पारलियामेण्ट ने यह कानूत पास किया था कि आयरलैण्ड में इंग्लेण्ड 
के राजा की महामुद्रा से अंकित आदेश-पन्र के अतिरिक्त कभी भी पालियामेण्ट नहीं बुलायी जा 
सकती है और आयरिश पालियामेण्ट द्वारा पास किये गये सभी बिलों को कानून बनाये जाने 
से पहले प्रिवी कौंसिल में अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा अब तक इंग्लेण्ड में बनाए 
गये सभी सामान्य कानून आयरलैण्ड में भी लागू होंगे; इसे पायनिग्स कानूच कहा जाता है। 
इसको १७८२ ई० में रह किया गया था । 

?२७४.०००० $%7८7०7--यह्‌ दो लैटित शब्दों से मिल कर बना है । पहले शब्द 
?:४४7०७४० का अर्थ व्यावहारिक या राजकीय मामलों से सम्बन्ध रखने वाला तथा दूसरे 
शब्द 887000४ का अर्थ दण्डात्मक राजनियम है। इस प्रकार इस शब्द का मुल अर्थ राज्य 
के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बनाया गया दण्डात्मक राजनियम है। फ्रेंच लोग इस 
शब्द का प्रयोग पोप का क्षेत्राधिकार सीमित करने वाले तथा सामान्य रूप से एक निश्चित 
वंश में राज्य का उत्तराधिकार निर्धारित करने वाले अध्यादेशों के रूप में करते थे | यहाँ 
इसका प्रयोग दूसरे अर्थ में--उत्तराधिकार सुनिश्चित बनाने वाली राजाज्ञा के लिये हुआ है। 
यहाँ इसका आशय १७१३ ई० में सम्राट चाल्से पष्ठ द्वारा आस्ट्रिया में अपनी मृत्यु के बाद 
अपनी पुत्री मेरिया येरेसा को अपना उत्तराधिकारी बनाने वाली राजाज्ञा से है। 
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कहते हैं, जो १६४० ई० में चुनी गयी थी और १६६० ई० तक चलती रही। इसने गृहयुद्ध 
आरम्भ किया था और १६५३ ई० में ऋामवैल ने इसे निष्कासित किया था। १६५६ ई० में 
इसे दो बार बुलाया गया तथा १६६० ई० में चाल्स द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाने के बाद 
यह समाप्त हो गयी । इस प्रकार यह पालियामेण्ट २० वर्ष तक चलती रही । इसे लम्बी 
पालियामेण्ट का विशेषण १३ अप्रैल १६४० ई० से ५ मई १६४० ई० की बहुत थोड़ी अवधि 
तक चलने वाली अल्पकालीन पातिय्रामे“्ट की तुलना में दिया गया है । 

[.000 (007870००८)।|०४ - देखिए (४४७706007"। 

[,000 4९0८०४७०/---१६२२ ई० तक आयरलैण्ड में ब्रिटिश सरकार का वायसराय 
या राजप्रतिनिधि । 

[0765 ० (४6 &7४0०८४--पालियामैण्ट के सारे मामलों के प्रारूप तैयार करने वाले 
व्यक्ति । 

. 

(७४१०४८१०--माडलिन, १४४८ ई० में विचैस्टर के विशप द्वारा स्थापित आक्स- 
फोर्ड विश्वविद्यालय का एक महाविद्यालय । 

४७४०७ (७7८४--१५ जून १२१५ ई० को राजा जान से उसके सामन्तों ने ब्रिटिश 
स्व॒तन्त्रता के आधारभूत बृहतू अधिकार-पत्र को"प्राप्त किया था। इसमें ३७ धाराएँ थीं और 
इनका प्रधान उद्देश्य' राजा की शक्ति के दुरुपयोग को रोकना और इस बात की व्यवस्था करना 
था कि किसी भी प्रजाजन को बिना अभियोग चलाये और बिना दण्ड दिये जेल में बन्द करके 
नहीं रखा जा सकता है। 

0(७॥०07--मेनर, यह एक पृथक्‌ रूप से संगठित जागीर (#82/6) या ऐसा भू-प्रदेश 
था जिसमें लार्ड की अपनी सीर (/0८77०४7८) तथा ऐसी ज़मीनें सम्मिलित होती थीं, जिनमें 
उसे कुछ विशेषाधिकार तथा विशेष कर प्राप्त करने के अधिकार होते थे । इसका दूसरा अर्थ 
लाई का निवास स्थान तथा इसके साथ लगी हुई जमीन होती थी । मेनर शब्द निवास का 
अथ्थ देने वाली लैटिन की (९४८०८ धातु से बना है। 

॥४5४--यूकेरिस्ट का पवित्र पर्व । 

११४/०7०० 7,0/0--सी मावर्ती प्रदेश की रक्षा करने वाले सरदार । 

४॥।॥४४--नागरिक सेना । * 

(पापव/एा- यह एक प्रकार अर्थदण्ड है | यह किसी भी ऐसे मृत शरीर के लिए 
लिया जाता था, जिसके हत्यारे का पता न लग सके । यह अर्थदण्ड समूचे जिले के निवासियों 
को देना पड़ता था । 

धर. 
२०४-००ए०णिएयां४--एंग्लिकन चचचे.से भिन्न मतावलम्बी । 
० 

(50१०-7१ -०0प7०]--प्रिवी कौंसिल के परामश्श पर किसी प्रशासनात्मक विषय में दी 

गयी राजा की आज्ञा । 


प्रथम खण्ड में आये हुए कठिन शब्दों की सूची : ५५५ 


. 0प०४फ़--कानून के संरक्षण से बाह्य अथवा जाततायी घोषित करना । मिलाइये, 
मनुस्मृति आतताबिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
ए 


रिक्ां॥7८78/ए 9070087--ऐसा तगर जिसे पालियामेण्ट में कम-से-कम एक सदस्य 
चुनकर भेजने का अधिकार होता था । 


एलांध्रएमण ० रिह7:--अधिकारों का याचन्रापत्र, यह जनता के अधिकारों और 
स्वतन्त्रताओं की एक ऐसी घोषणा थी, जिसे पालियासेण्ट ने राजा चाल्स प्रथम के सम्मुख पेश 
किया था और उसने १६२८ ई० में इसे स्वीकार किया । 


छाप्हुतंण एकटाइ-- यहू नाम उन प्यूरिटन अंग्रेजों को दिया जाता है, जो १६२० 
ई० में मेफ्लावर (१/४ए१०७८०) नामक जहाज में सवार हो कर अमेरिका गये थे और वहाँ 
उन्होंने प्लिमथ (मैसाचुसेट्स) की बस्ती बसायी थी । 

ए]878९८०८८:--यह्‌ वंश आच्जेविन (5ुंट्ण्ंण) वंश के नाम से भी प्रसिद्ध है। 
हेनरी द्वितीय का पिता अपने राजचिह्न के रूप में पीले फूलों वाली रेतीले तटों पर उमने 
वाली भाड़ी (87009 $5एपरगष्ट या 047/98००८८) का उपयोग करता था, इससे इस वश का 
नाम प्लैण्टेजेनेट पड़ा । इस वंश ने ११५४ ई० से १४८५ ई० तक शासन किया । 


००८८० ऐ07०प९४१--ऐसे नगर जिनमें पालियामेण्ट के लिए प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार किसी विशेष व्यक्ति द्वारा नियन्त्रित किया जाता था। 

ए०प7०8४०--प्रति पौण्ड के हिसाब से लिया जाने वाला शुल्क या चुंगी । 

ए०एपांप्ट 8 &०--१४६५ ई० में आयरलेण्ड के डिप्टी या वायसतराय एडवर्ड पायनिंग 
द्वारा बुलाथी गयी आयरिश पालियामेण्ट ने यह कानून पास किया था कि आयरलंण्ड में इंग्लेण्ड 
के राजा की महामुद्रा से अंकित आदेश-पत्र के अतिरिक्त कभी भी पालियामेण्ट नहीं बुलायी जा 
सकती है और आदर्श गलिय में द द्वारा पास किये गये सभी बिलों को कानून बनाये जाने 
से पहले प्रिवी कौंसिल में अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा अब तक इंग्लेण्ड में बनाए 
गये सभी सामान्य कानून आयरलैण्ड में भी लागू होंगे; इसे पायनिग्स कानून कहा जाता है। 
इसको १७८२ ई० में रह किया गया था । 

?२७४7040० $%7८५००--यह दो लैटिन शब्दों से मिल कर बना है | पहले शब्द 
?:4४7०७४० का अर्थ व्यावहारिक या राजकीय मामलों से सम्बन्ध रखने वाला तथा दूसरे 
शब्द 58700 का अर्थ दण्डात्मक राजनियम है। इस प्रकार इस शब्द का मूल अर्थे राज्य 
के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बनाया गया दण्डात्मक राजनियम है। फ्रेंच लोग इस 
शब्द का प्रयोग पोप का क्षेत्राधिकार सीमित करने वाले तथा सामान्य रूप से एक निश्चित 
वंश में राज्य का उत्तराधिकार निर्धारित करने वाले अध्यादेशों के रूप में करते थे । यहाँ 
इसका प्रयोग दूसरे अर्थ में--उत्तराधिकार सुनिश्चित बनाने वाली राजाज्ञा के लिये हुआ है । 
यहाँ इसका आशय १७१३ ई० में सम्राट चाल्स पषष्ठ हारा आस्ट्रिया में अपनी मृत्यु के बाद 
अपनी पुत्री मेरिया थेरेसा को अपना उत्तराधिकारी बनाने वाली राजाज्ञा से है। 


८५४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


कहते हैं, जो १६४० ई० में चुनी गयी थी और १६६० ई० तक चलती रही । इसने ग॒ हयुद्ध 
आरम्भ किया था और १६५३ ई० में क्रामबैल ने इसे निष्कासित किया था। १६५६ ई० में 
इसे दो बार बुलाया गया तथा १६६० ० में चाल्स द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाने के बाद 
यह समाप्त हो गयी । इस प्रकार यह पार्लियामेण्ट २० वर्ष तक चलती रही । इसे लम्बी 
पालियामेण्ट का विशेषण १३ अप्रैल १६४० ई० से ५ मई १६४० ई० की बहुत थोड़ी अवधि 
तक चलने वाली अल्पकालीन पालियामेण्ट की तुलना में दिया गया है । 

[0:5 0४8४९०९।]॥०७ - देखिए (४७7८८॥07'। 

[०00 ]46४(८०७०/---१९२२ ई० तक आयरलैण्ड में ब्रिटिश सरकार का वायसराय 
या राजप्रतिनिधि । 


[0708 ० ४९ &700०८४--पालियामेण्ट के सारे मामलों के प्रारूप तैयार करने वाले 
व्यक्ति । 

. 

४५४व०४८००८--माडलिन, १४५८ ई० में विचेस्टर के विशप द्वारा स्थापित आक्स- 
फोर्ड विश्वविद्यालय का एक महाविद्यालय । 

0०४०७ (७८४४-१५ जून १२१५ ई० को राजा जान से उसके सामल्तों ने ब्रिटिश 
स्वतन्त्रता के आधारभूत बृहत्‌ू अधिकार-पत्र को"प्राप्त किया था। इसमें ३७ धाराएं थीं और 
इनका प्रधान उद्देश्य' राजा की शक्ति के दुरुपयोग को रोकना और इस बात की व्यवस्था करना 
था कि किसी भी प्रजाजन को बिना अभियोग चलाये और बिना दण्ड दिये जेल में बन्द करके 
नहीं रखा जा सकता है। 

/०70/--मेनर, यह एक पृथक्‌ रूप से संगठित जागीर (४890०) या ऐसा भृू-प्रदेश 
था जिसमें ला की अपनी सीर ([0८77८४०८) तथा ऐसी ज़मीनें सम्मिलित होती थीं, जिनमें 
उसे कुछ विशेषाधिकार तथा विशेष कर प्राप्त करने के अधिकार होते थे । इसका दूसरा अर्थ 
लार्ड का निवास स्थान तथा इसके साथ लगी हुई जमीन होती थी। मेनर शब्द निवास का 
अर्थ देने वाली लैटिन की )४८४८:८ धातु से बना है । 

९(०४६--यूके रिस्ट का पवित्र पर्व । 

]४7०7०० 7,070---सी मावर्ती प्रदेश की रक्षा करने वाले सरदार । 

0४४४४४--नागरिक सेना । + 

(/घाप्त/एए7- यह एक प्रकार अर्थदण्ड है । यह किसी भी ऐसे मृत शरीर के लिए 
लिया जाता था, जिसके ह॒त्यारे का पता न लग सके । यह अ्थेदण्ड समूचे जिले के निवासियों 
को देना पड़ता था । 

| 
]९००-८००४०िएगं४--एंग्लिकन चच्चे से भिन्न मतावलम्बी । 
0 

(ऋठकनंा-००पाती--प्रिवी कौंसिल के परामर्श पर किसी प्रशासनात्मक विषय में दी 

गयी राजा की आज्ञा । 


, अ्थम खण्ड सें आये हुए कठिन शब्दों को सूची : ८५५५ 


. 0ए।४७--कानून के संरक्षण से बाह्य अथवा आततायी घोषित करना । मिलाइये, 
मनुस्मृति आततायिनमायान्तं हत्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
ए 


?&7087767/8/ए 707०प९7१--ऐसा नगर जिसे पालियामेण्ट में कम-से-कम एक सदस्य 
चुनकर भेजने का अधिकार होता था । 


एलांप्ी०0 ० रि87६--अधिकारों का याचनापत्र, यह जनता के अधिकारों और 
स्वतन्त्रताओं की एक ऐसी घोषणा थी, जिसे पालियामेण्ट ने राजा चाल्स प्रथम के सम्मुख पेश 
किया था और उसने १६२८ ई० में इसे स्वीकार किया । 


छ[6४9 72ँ्क्‍८--यह नाम उन प्यूरिटन अंग्रेजों को दिया जाता है, जो १६२० 
ई० में मेफ्लावर ()/४५॥0७८०) नामक जहाज में सवार हो कर अमेरिका गये थे और वहां 
उन्होंने प्लिमथ (मैसाचुसेट्स) की बस्ती बसायी थी । 

ए]०7४४0८०८८--यह्‌ वंश आ्जेविन (5एपंट्संण) वंश के नाम से भी प्रसिद्ध है। 
हेनरी द्वितीय का पिता अपने राजचिह्न के रूप में पीले फूलों वाली रेतीले तटों पर उगने 
वाली भाड़ी (87000 5798 या शेब्या०8०७०) का उपयोग करता था, इससे इस वश का 
नाम प्लैण्टेजेनेट पड़ा । इस वंश ने ११५४ ई० से १४८५ ई० तक शासन किया । 


ए००६० ऐ००ए९४१--ऐसे नगर जिनमें पालियामेण्ट के लिए प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार किसी विशेष व्यक्ति द्वारा नियन्त्रित किया जाता था। 

ए?०४७7१४९०--प्रति पौण्ड के हिसाब से लिया जाते वाला शुल्क या चुंगी । 

ए0एपांप8 8 0०८--१४६५ ई० में आपरलैण्ड के डिप्टी या वायसराय एडवर्ड पायनिग 
द्वारा बुलायी गयी आयरिश पालियामेण्ट ने यह कानून पास किया था कि आयरलैण्ड में इंग्लैण्ड 
के राजा की महामुद्रा से अंकित आदेश-पत्र के अतिरिक्त कभी भी पालियामेण्ट नहीं बुलायी जा 
सकती है और आयरिश पारलियामेण्ट द्वारा पास किये गये सभी बिलों को कानून बनाये जाने 
से पहले प्रिवी कौंसिल में अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा बब तक इंग्लैण्ड में बनाए 
गये सभी सामान्य कानूत आयरलैण्ड में भी लागू होंगे; इसे पायनिग्स कानून कहा जाता है। 
इसको १७८२ ई० में रह किया गया था । 

एल्‍७874४० $थ7८४००-यहे दो लैदिन शब्दों से मिल कर बना है । पहले शब्द 
ए:४४7४४० का अर्थ व्यावहारिक या राजकीय मामलों से सम्बन्ध रखने वाला तथा दूसरे 
शब्द 557०00॥ का अर्थ दण्डात्मक राजनियम है। इस प्रकार इस शब्द का मूल अर्थ राज्य 
के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बनाया गया दण्डात्मक राजनियम है। फ्रेंच लोग इस 
शब्द का प्रयोग पोप का क्षेत्राधिकार सीमित करने वाले तथा सामान्य रूप से एक निश्चित 
वंश में राज्य का उत्तराधिकार निर्धारित करते वाले अध्यादेशों के रूप में करते थे । यहाँ 
इसका प्रयोग दूसरे अर्थ भें--उत्तराधिकार सुनिश्चित बनाने वाली राजाज्ञा के लिये हुआ है। 
यहाँ इसका आशय १७१३ ई० में सम्राट चाल्स पष्ठ द्वारा आस्ट्रिया में अपनी मृत्यु के बाद 
अपनी पुत्री मेरिया थेरेसा को अपना उत्तराधिकारी बनाने वाली राजाज्ञा से है। 


८५६ : ब्रिडिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


ए:८४०५४८०--पहली शताब्दी ई० में इसका प्रयोग पुराने धर्मबृद्ध, वयोवृद्ध पुरोहितों 
के लिये होता था क्योंकि यह शब्द बूढ़े का अर्थ देने वाले यूनानी शब्द ?7८४००६८०८४०५ से 
बना था। यह बौद्ध साहित्य के स्थविर या थेर से मिलता है । ऐसे पुरोहितों की परिषद या 
समूह को प्रेसबिटरी (?7८४०9६८:ए) कहा जाता था। यह चर्च की सम्पूर्ण व्यवस्था करती 
थी। प्राचीन गिरजे का व्यवस्थापक पादरी; पादरी संघ से शासित गिरजे का ज्येष्ठ पादरी । 


ए?7८४०ए(८४७॥--प्रेसबिटेरियन शब्द धर्मवृद्ध का अर्थ देने वाले प्रेतबिटर (0?7०80906०) 
से बना है। यह विशेष रूप से स्काटलैण्ड के चर्च की उस व्यवस्था को सूचित करता है, जिसमें 
चर्चे के समूचे कार्य प्रेसबिटर कहलाने वाले पुरोहितों द्वारा किये जाते है। ये सभी पुरोहित 
समान दर्जे के होते है और इनमें इंग्लैण्ड के चर्च की भाँति आकंबिशप, बिशप और पुरोहितों 
जैसा कोई श्रेणीभेद नहीं होता है। ये ब्रिटिश पूरोहितों की भाँति राजा द्वारा नियुक्त न हो 
कर, जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और सभी धार्मिक प्रश्नों का अन्तिम निर्ण य प्रेसबिटरों की 
परिषद्‌ (?7९४०५/८८५) करती है । 


ए/८४०४६८०८७--प्रेसबिटरी, प्रेसबिटरों अथवा स्काटलैण्ड के चर्च में पुरोहितों की 
परिषद्‌ को कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग ऐसे घामिक न्यायालय (&८०८४०७४प०४। (४०००८) 
के लिये भी होता है, जिसका निर्माण सब पुरोहितों ( 8॥7४0८४ ) तथा एक जिले के प्रत्येक 
पैरिश (९०४+ , से आने वाले एक या दो प्रेसबिटरों द्वारा होता था। 

?:०(८७००/८--चार्ल्स प्रथम की मुत्यु के न्‍्बाद ओलिवर क्रामवेल ने १६५३-५६ 
तक तथा इसके बाद रिचर्ड क्रामवैल ने राजा की पुरानी पदवी के स्थान पर राज्य के सरक्षक 
(?7०:6०००) की पदवी धारण की। इस फंद को तथा इस समय के शासन को प्रोटेक्टोरेट 
(?70/८००:०४८) कहते हैं । 

एपा६७0 -प्यूरिटन शब्द का प्रयोग इंग्लिश प्रोटेस्टेण्टों के उस दल के सदस्यों (१५५६) 
के लिए होता है, जो एलिजाबेथ के समय में किये गये इंग्लिश चर्च के धामिक सुधार को अपूर्ण 
समभते ये और उस समय ब्रिटिश चर्च द्वारा स्वीकार को जाने वाली धामिक विधियों और 
संस्कारों में और भी अधिक शुद्धि (?ण्तं7०८४४०४) किये जाने के पक्ष में थे। ये चर्च में 
मौलिक सुधार चाहते थे और चर्च में प्रचलित सभी मानवीय परम्पराओं को अस्वीकार करते 
थे। उनका नारा था कि वे बाइबल को और समूची बाइबल को मानते हैं और उसके अतिरिक्त 
किसी बात को स्वीकार नहीं करते हैं (7४० 90]०, ० ७००८ छ96, 7०फंग्रड् 9५६ ४४० 
99०) | एण्ड्यू फुलर ने इन्हें 0९००-००४४:८४७: का नाम दिया था, क्योंकि ये इंग्लैण्ड के 
चर्च में एकरूपता लाने वाले कानून (&०६ ० प्पां०प्र८५) को स्वीकार नहीं करते थे । 


(2, 

(00०८८०-जार्ज फाक्स द्वारा १६४८-५० ई० में स्थापित किया गया एक धामिक 
सम्प्रदाय था । इसके कोई निश्चित सिद्धान्त और पुरोहित नहीं होते थे । यह बाइबल की 
शिक्षाओं पर कठोर आचरण करने पर तथा पोशाक और व्यवहार की सादगी पर अत्यधिक 
बल देता था। इस सम्प्रदाय का वास्तविक नाम तो सिशत्र समाज (502०५ ण #४०705) था. 


प्रथम खण्ड में आये हुए कठिद शब्दों को छूची : ८१७ 


किन्तु. इसे क्वेकर इसलिए कहा जाता था कि वे भगवान्‌ का नाम सुनते ही श्रद्धा के आवेश में 
कॉपने लगते थे । ह 

(2४० शक्षापथ70०--लैंटिन के इन शब्दों का अर्थ है---किस अधिकार से । जब कोई 
व्यक्ति किसी वस्तु पर अधिकार न होते हुए भी अपना अधिकार बताता है तथा असली अधि- 
कार रखते वाला व्यक्ति न्यायालय में अपना अधिकार दिलाने की प्रार्थना करता है, तब न्‍्याया- 
लय इस व्यक्ति को अपना अधिकार पुष्ठ करने के प्रमाण उपस्थित करने के लिए आदेश भेजता 
है । यह आदेशपत्र (७४०४४) (9७० ५४७०७॥७ के शब्दों से शुरू होता है, जिसका अर्थ होंवा है, 
कि आप किस अधिकार से इस विषय में अपना स्वत्व मानते है। 


छ्‌ 


7१000७0 8070087--पालियामेण्ट में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार रखने वाली 
उजड़ी हुई बस्तियाँ। 


रि०णपत680 - गृहयुद्ध में पालियामेण्ट के समर्थक, बहुत ही छोटे वाल कटवा कर 


रखने के कारण ये मुंडे सिर वाले कहलाते थे, जब कि इनकी तुलना में इनके विरोधी राज- 
' पक्षपाती ((४५०॥४५०) लम्बे बाल रखते थे । 


[ए०ए--रम्प, लम्बी पालियाम्नेण्ट ( ,088 ए०्टां7॥०४८ ) के उस भाग को कहते 
हैं जो कर्नल प्राइड द्वारा पालियामेण्ट से उन सदस्यों को बाहर निकालने के बाद शेष बची 
थी जो सदस्य चाल्स प्रथम के समर्थक थे । चूँकि यह लम्बी पालियामेण्ट इन सदस्यों के कारण 
चार्ल्स प्रथम को दण्ड देने के लिए तैयार नहीं थी, अत: ६ दिसम्बर १६४८ ई० के दिन कर्नल 
थामस प्राइड सेना लेकर पालियामेण्ट में घुसा, उसने इसमें चाल्स प्रथम का समर्थन 
करने वाले ४७ सदस्यों को बन्दी बनाया, ६६ सदस्यों को पालियामेण्ट से निकाल दिया और 
अब पालियामेण्ट में केवल ८० सदस्य ही शेष रह गये | इसी को अवशिष्ट पालियामेष्ट या 
रम्प (१००७) कहते हैं । 


ु २ए८॥४०ए४८ 90--यह्‌ षड़्यन्त्र १६८३ ई० में चार्ल्स द्वितीय तथा उसके भाई 

जेम्स की हत्या के लिए उस समय किया गया था जब वे न्यू मार्केट नामक स्थान से आगे 
जाते हुए हर्टफोड शायर में राइह्राउस फा्मे (॥९५८४००४८ 0070) नामक स्थान में ठहरे हुए 
थे। यहाँ राजा जिस मकान में निवास कर रहा था उसमें अचानक आग लग गयी ओर राजा 
अपने दल के साथ यहाँ से तत्काल चला गया । यद्यपि अपने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनु- 
सार उसे अभी यहाँ आठ दिन और ठहरना था। राजा के यहाँ से जल्दी चले जाने के कारण 
घड्यन्त्रकारियों की योजना सफल नहीं हो सकी । 


5 
4 .५०४-- रात्री' को भूस्वामी ( #6एवेंश ते (0७ग्रधा ) द्वारा निजी सेवा के 


बदले में दिया जाने वाला धन । 
५०८ 


८५५ ; ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


७॥6४४---कौण्टी या जिले का प्रधान अधिकारी, इसका कार्य अपने जिले में शान्ति 
और स्याय के प्रशासन को बनाये रखना होता था तथा न्यायालयों के निर्णयों का पालन 
करवाना था। द 


5&77०7५--धा भिक पदों की खरीद और बिक्री । 

85 87006४--छ: धार्मिक मन्तव्य ये थे--( १) यूंकेरिस्ट अर्थात्‌ अन्तिम भोज में 
, सामसीह की वास्तविक उपस्थिति (२) ईसामसीह के अन्तिम भोज के स्मरणोत्सव में अंशग्रहण 
(0०४7्०7४००) को पर्याप्त समभना, (३) पुरोहित के ब्रह्मचारी बने रहने का सिद्धान्त, (४) 
ब्रह्मचर्य ब्रत की प्रतिज्ञाओं (४०७३ ० (0०50५) का आवश्यक रूप से पालन करना, (५) किसी 
रूप में युकेरिस्ट पर्व मनाने की उपयोगिता स्वीकार करना, (६) पुरोहित के कान में निजी रूप 
से किये जाने वाले पाप के स्वीकरण (&प्रतंटणांबए ८०ट्र८5800) को आवश्यक रूप से मानना 
तथा तत्व परिवरतंन (7७४७प्रं/४०»70 2707) का सिद्धान्त न मानने वालों को प्राणदण्ड देते की 
व्यवस्था करना । इन छः धार्मिक सिद्धान्तों को मानने वाला कानून पालियामेण्ट ने १५३६ ई० 
में पास किया था । इसे खूनी कानून भी कहा जाता था। यह १५४७ ई० में रह कर दिया 
गया था । 


5987५») '/४7--करेबियन समुद्र के साथ लगा हुआ, ओरीनोको नदी तथां 
पातामा के स्थलडमरूमध्य के बीच का अमरीकी महाद्वीप का भू-भाग, कैरेबियन समुद्र 


8087 (0&77००7--यह दीवानी तथा फौजदारी मामले सुनने वाला एक ब्रिटिश 
न्यायालय था, इसे १६ जु० १६४१ ६० को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि यह अपनी 
मनमानी कार्यवाहियों के लिए बहुत अधिक बदनाम हो गया था। इसका प्रधान कार्य ऐसे 
अपराधों के लिए दण्ड देता था, जिनकी उस समय की कानूती पद्धति में कोई व्यवस्था नहीं 
थी । इसे यह नाम देने का यह कारण था कि इसकी छत पर सुनहरे तारे अंकित थे अथवा 
इसमें यहूदियों के साथ किये जाने वाले लेन-देन के दस्तावेज (50878) सुरक्षित रखे जाते थे । 


5(2एॉ९ ० 772०77०प०7०८--यह्‌ कानूत १३९२ ई० में बनाया गया था और पहले 
इसका प्रयोग इस रूप में होता था कि इसके अनुसार शेरिफ को यह कत्तंव्य सौंपा गया था कि 
ब्रह समुद्रपार के दूसरे देशों में अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को अदालत में उपस्थित 
होने का आदेश देता था। बाद में इस कानून का प्रयोग इंग्लैण्ड में पोषप के अधिकार-द्षेत्र को 
बनाये रखने वाले व्यक्तियों का विरोध करने के लिए किया जाने लगा । ऐसे अपराधियों को 
कानून के संरक्षण से बाह्य (000०७) घोषित करके और उनकी सम्पत्ति कुर्क करके उन्हें 
दण्डित किया जाता था। इसे प्रीम्युनाइरी का कानून इसलिए कहा जाता है कि इसका श्रीगणेश 
जिस वाक्य से होता है उसका पहला लैटिन शब्द ?78८०ापा॥7/८ ४22 है । इसका अर्थ यह 
है कि तुम्हें इस बात के लिए चेतावनी दी जाती है! । 


8087० ० 70एंआं०78-- १३५०-५१ ई० में एडवर्ड तृतीय के शासनकाल में 
पास किया गया एक कानून; इसके अनुसार पोप को इस बात से रोक दिया गया था कि वह 
बिशप आदि धर्माधिकारियों को इंग्लैण्ड में जागीरें प्रदान करे। 


प्रथम खण्ड सें आये हुए कठित शब्दों की सूची : ८५९ 


'. 5. डि7४00[07८७४ ल्‍09ए--देखिए 88-9४00फक्तटफ़., 


, $07667०8४८---स्टोनहेन्ज, इंग्लैण्ड में साल्जबरी के मैदान में पाया जाने वाला प्राग- 
तिहासिक युग का प्रस्तर स्मारक है। यहाँ समकेन्द्रीय वृत्तों में बड़े-बड़े पत्थरों को तराशकर 
उनकी विशेष प्रकार की रचनाएँ बनायी गयी हैं । | 

89700 --सिनड, धर्मसभा, यह सामान्य रूप से चर्च के किसी भी ऐसे घामिकर 
सम्मेलन को कहते हैं, जिसमें धर्मेंविषयक प्रश्नों पर विवाद एवं निर्णय किये जाये । स्कराटलैण्ड 
के प्रेसबिटेरियन चर्च में इसका एक विशेष अथे प्रेस्बिटरी से ऊँची स्थिति रखने वाला 
धामिक न्यायालय भी है। 


पु 
पु४॥98०--नगरों तथा राजकीय भूमियों पर लगाया जाने वाला कर । 


पु७४०)४7--१२ वीं शताब्दी के आरम्भ में तौ फ्रेंच योद्धाओं ने जेस्सलेम की पवित्र 
भूमि की यात्रा करने वाले व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए एक संगठन बनाया । यह्‌ संगठन 
शीघ्र ही टैम्पलर (7०77987) के ताम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसके योद्धा अपने अस्त्र-शस्त्र 
जेस्सलेम के नगर में प्तोलोमन के सुप्रप्तिद्ध्‌ मन्दिर (८०७७) में रखा करते थे, अतः यह 
सम्प्रदाय 07467 ० (0४6 [ह॒णं289७8 ० ४४० 7००७८ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, सब ईसाई 
देशों में इसकी शाखाएँ और मठ ये । इंग्लैण्ड में इसका प्रधान स्थान फ्लीट स्ट्रीट और टेम्ज 
नदी के मध्यवर्ती भाग में था और यह स्थान टैम्पल (76४76) के नाभ से विख्यात हो गया । 
यह सम्प्रदाय बाद में बड़ा शक्तिशाली और अश्रष्ठाचार का केन्द्र बन गया, इसीलिए एडवर्ड 
द्वितीय ने १३१२ ई० में इसका दसमत किया । इसके बाद यह स्थाव वकालत का अध्ययन क्रने 
वालों का सुप्रसिद्ध निवास स्थान और केन्द्र बना । 


''७४७०४५--देखिए ऊपर 46ए/ए७7. 
प००००४४०-टनेज कर का अभिप्राय प्रतिटन के भार पर एक निश्चित मात्रा में लिये 


जाने वाले कर से था । 

नु0ज़ट० ० 7.0770०7--लन्दन का दुगे विजेता विलियम ( ४श।म8० 6 
(0००१०००)) __मे नगर की रक्षा के लिए तथा सुचारु रूप से शासन करने के लिए बनवाया 
था। जनश्रतियों के आधार पर यह उस दुर्ग के स्थान पर बता है जिसे जूलियस सीजर ने 
ब्रिटेन के प्राचीन निवासियों को डराने के लिए बनवाया था। पहले यह राजमहल था, बाद 
बन्दीगह बना, अब यहाँ शस्त्रागार और संग्रहालय है । 

पृफद्चा।8पर2#क्ाएंद्र07 707 --थह ईसाइयत का एक विशेष सिद्धान्त है। इसके 
अनुसार यह माना जाता है कि भगवान ईसामसीह ह्वारा दिये गये अन्तिम भोज की स्मृति में 
मनाये जाने वाले एक धारमिक उत्सव (8प्ल्थ्ांश) में यहू कहा जाता है कि मृत्यु से पहले 
ईसामसीह द्वारा अपने शिष्यों को दिये गये अन्तिम भोज में ईसामसीह ने उन्हें यह कहा था 


प५८ ; ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


5॥6०७४---कौण्टी या जिले का प्रधान अधिकारी, इसका कार्य अपने जिले में शान्ति 
और न्याय के प्रशासत को बनाये रखना होता था तथा न्यायालयों के निर्णयों का पालन 
करवाना था । द 


5&;%9०7ए---धाभिक पदों की खरीद और बिक्री । 

95% 8700०८४--छ: धार्मिक मन्तव्य ये थे--( १) यूकेरिस्ट अर्थात्‌ अन्तिम भोज में 
(सामसीह की वास्तविक उपस्थिति (२) ईसामसीह के अन्तिम भोज के स्मरणोत्सव में अंशग्रहण 
(0०5%ऋएं०7) को पर्याप्त समझना, (३) पुरोहित के ब्रह्मचारी बने रहने का सिद्धान्त, (४) 
ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञाओं (४०७३ ० (0085009) का आवश्यक रूप से पालन करना, (५) किसी 
रूप में यूकेरिस्ट पर्व मनाने की उपयोगिता स्वीकार करना, (६) पुरोहित के कान में निजी रूप 
से किये जाने वाले पाप के स्वीकरण (3प्रणंटणं&/ ००४6४४०४) को आवश्यक रूप से मानना 
तथा तत्व परिवर्तन (78708पर/#&70०00०४) का सिद्धान्त न मानने वालों को प्राणदण्ड देने की 
व्यवस्था करता । इन छः धार्मिक सिद्धान्तों को मानने वाला कानून पार्लियामेण्ट ने १५३६ ई० 
में पास किया था । इसे खूनी कानून भी कहा जाता था। यह १५४७ ई० में रह कर दिया 
गया था । 


502790 ४७7--करेबियन समुद्र के साथ लगा हुआ, भोरीनोकों नदी तथां 
पानामा के स्थलडमरूमध्य के बीच का अमरीकी महाद्वीप का भू-भाग, कैरेबियन समुद्र । 


8६80 (00407८--- यह॒ दीवानी तथा फौजदारी मामले सुनने वाला एक ब्रिटिश 
न्यायालय था, इसे १६ जु० १६४१ ई० को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि यह अपनी 
मनमानी कार्यवाहियों के लिए बहुत अधिक बदनाम हो गया था। इसका प्रधान कार्य ऐसे 
अपराधों के लिए दण्ड देना था, जिनकी उस समय की कानूनी पद्धति में कोई व्यवस्था नहीं 
थी । इसे यह नाम देने का यह कारण था कि इसकी छत पर सुनहरे तारे अंकित थे अथवा 
इसमें यहुदियों के साथ किये जाने वाले लेन-देन के दस्तावेज (8783) सुरक्षित रखे जाते थे । 


54५९ ०0 7?72८०ए7४४८--यह्‌ कानून १३९२ ई० में बनाया गया था और पहले 
इसका प्रयोग इस रूप में होता था कि इसके अनुसार शेरिफ को यह कत्तंव्य सौंपा गया था कि 
ब्रह समुद्रपार के दूसरे देशों में अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को अदालत में उपस्थित 
होने का आदेश देता था। बाद में इस कानून का प्रयोग इंग्लैण्ड में पोप के अधिकाएक्षेत्र को 
बनाये रखने वाले व्यक्तियों का विरोध करने के लिए किया जाने लगा । ऐसे अपराधियों को 
कानून के संरक्षण से बाह्य (0५0७) घोषित करके और उन्तकी सम्पत्ति कुक करके उन्हें 
 दण्डित किया जाता था। इसे प्रीम्यूनाइरी का कानून इसलिए कहा जाता है कि इसका श्रीगणेश 
जिस वाक्य से होता है उसका पहला लैटिन शब्द ?78८०घाएं7० 420७ है । इसका अर्थ यह 
है कि “तुम्हें इस बात के लिए चेतावनी दी जाती है' । 


5६५८९ ० 770एंञं००४- १३५०-५१ ई० में एडवर्ड तृतीय के शासनकाल में 
पास किया गया एक कानून; इसके अनुसार पोप को इस बात से रोक दिया गया था कि वह 
 बिशप आदि धर्माधिकारियों को इंग्लैण्ड में जागीरें प्रदान करे। 


प्रथम खण्ड सें आये हुए कठिन शब्दों को सूची : ८५५९ 
: 5६ 8४0७700796णछ४ 028ए--देखिए ऐेक्षा0ण077०ए- 


म 6007676०78४८---स्टोनहेन्ज, इंग्लैण्ड में साल्जबरी के मैदान में पाया जाने वाला प्रागै- 
तहासिक यूग का प्रस्तर स्मारक है। यहाँ समकेन्द्रीय वृत्तों में बड़े-बड़े पत्थरों को तराशकर 
उनकी विशेष प्रकार की रचनाएं बनायी गयी हैं । ह 

57700 --सिनड, धर्मंसभा, यह सामान्य रूप से चर्च के किसी भी ऐसे धामिक 
सम्मेलन को कह॒ते हैं, जिसमें धर्मंविषयक प्रश्तों पर विवाद एवं निर्णय किये जाये । स्काटलैण्ड 
के प्रेसबिटेरियन चर्च में इसका एक विशेष अर्थ प्रेसबिटरी से ऊँची स्थिति रखने वाला 
धामिक न्यायालय भी है । 


पु 
पु'॥४॥७७८--नगरों तथा राजकीय भूमियों पर लगाया जाने वाला कर। 


प८ण०ा४7--१२ वीं शताब्दी के आरम्भ में नौ फ्रेंच योद्धाओं ने जेस्सलेम की पवित्र 
भूमि की यात्रा करने वाले व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए एक संगठन बनाया | यह संगठन 
शीघ्र ही टैम्पलर (76797) के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसके योद्धा अपने अस्त्र-शस्त्र 
जेरुसलेम के नगर में प्तोलोमत के सुप्रस्िद्ध मन्दिर (7'८००ए००) में रखा करते थे, अत: यह 
सम्प्रदाय 074७४ ० 6 छुफांशास्‍8 7 (06 पु'८०४० के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, सब ईसाई 
देशों में इसकी शाखाएँ और मठ थे । इंग्लैण्ड में इसका प्रधान स्थान प्लीट स्ट्रीट और टेम्ज 
नदी के मध्यवर्ती भाग में था और यह स्थान टैम्पल (॥८०/०७) के नाम से विख्यात हो गया । 
यह सम्प्रदाय बाद में बड़ा शक्तिशाली और भ्रष्टाचार का केन्द्र बल गया, इसीलिए एडवर्ड 
द्वितीय ने १३१२ ई० में इसका दमन किया । इसके बाद यह स्थान वकालत का अध्ययन करने 
वालों का सुप्रसिद्ध निवास स्थान और केर्द्र बना । 


गु'७४09०--देखिए ऊपर "€फ्ाएंशा'. 
पु००७०४०--टनेज कर का अभिप्राय प्रतिटन के भार पर एक निश्चित मात्रा में लिये 


जाने वाले कर से था । 

नृफल ० .07007-लन्दन का दुर्ग विजेता विलियम ( शशायब्कण 6 
(0०ावृष्णाको __ते नगर की रक्षा के लिए तथा सुचारु रूप से शासने करने के लिए बनवाया 
था। जनश्रुतियों के आधार पर यह उस दुगे के स्थान पर बना है जिसे जूलियस सीज़र ने 
ब्रिटेन के प्राचीन निवासियों को डराने के लिए बनवाया था। पहले यह राजमहल था, बाद 

बन्दीगृह बना, अब यहाँ शस्त्रागार और संग्रहालय है । 

पूप्याधप०क्रा्राणाकिी0ग -यह ईसाइयत का एक विशेष सिद्धाच्त है । इसके 
अनुसार यह माना जाता है कि भगवान्‌ ईसामसीह हारा दिये गये अन्तिम भोज की स्पृत्ति में 
मनाये जाने वाले एक धामिक उत्सव (9प्रव्धथ्तंञ) में यह कहा जाता है कि मृत्यु से पहले 
ईसामसीह द्वारा अपने शिष्यों को दिये गये अस्तिम भोज में ईसामसीह ने उन्हें यह कहा था 


८६० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


कि तुम इस भोज में दिया जाने वाला भोज्य पदार्थ और शराब मेरे शरीर और रक्त के रूप 
में ग्रहण कर रहे हो और इस प्रकार मुझ से अभिन्न हो, यूकेरिस्ट के उत्सव में भी उसी प्रकार 
की प्रार्थना करके अन्न और शराब को ईसामसीह के शरीर और रक्त के रूप में ग्रहण किया 
जाता है । अन्न और शराब के इस प्रकार ईसामसीह के दिव्य शरीर तथा रुधिर में बदल जाने 
का सिद्धान्त ही तत्वपरिवर्तन (॥7278709/07/9000) कहलाता है । 


छ 


ए्राछ्०--एकत्ववादी, ईसाईमत के त्रित्ववाद (70-४9) अर्थात्‌ पवित्र पिता- 
परमात्मा, पवित्र देवदूत तथा पवित्र पुत्र-ईसामसीह में विश्वास न रखते हुए ईश्वर के एकत्व 
में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, १७वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में उत्पन्न होने वाले तथा ऐसा 
सिद्धान्त मनाने वाले ईसाई समाज का सदस्य । 

ए॥॥ -- छोटा' कस्बा (7०७7»आंए) । 

ए७३]॥९००४०--विलन, इंग्लेंण्ड की सामनन्‍्त पद्धति में ऐसी श्रेणी का व्यक्षित जो अपने 
जमीन्दार या लाडे की दृष्टि से भू-दास (5०7) होते थे, किन्तु अन्य व्यक्तियों की दृष्टि से 
स्वतन्त्र व्यक्तियों जैसे विभेषाधिक्रार रखते थे । 

ए८४४४--१. गिरजे में पुरोहितों की पूर्जा के वस्त्रों को रखने का स्थान या वस्त्रालय । 

२. एक परिंश (?&7४0) अथवा चर्चे के' साथ सम्बद्ध गाँव या ग्रामीण क्षेत्र के 
निवासियों की पंचायत, ग्रामसभा । 


ल्ििच्छा स्लिव्क चघ्वत्टच्नाओं व्की व्यात्ठऋनचलस्तुच्नव्क स्ात्ख्य्कि 
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कि तुम इस भोज में दिया जाने वाला भोज्य पदार्थ और शराब मेरे शरीर और रक्त के रूप 
में ग्रहण कर रहे हो और इस प्रकार मुझ से अभिन्न हो, यूकेरिस्ट के उत्सव में भी इसी प्रकार 
की प्रार्थना करके अन्न और शराब को ईसामसीह के शरीर और रक्त के रूप में ग्रहण किया 
जाता है। अन्न और शराब के इस प्रकार ईसामसीह के दिव्य शरीर तथा रुधिर में बदल जाने 
का सिद्धान्त ही तत्वपरिवतंन (पफ्थ्या8परःश्रा।्वा०7 ) कहलाता है । 


छ 


एंछापंका--एकत्ववादी, ईसाईमत के त्रित्ववाद (7४४४9) अर्थात्‌ पवित्र पिता- 
परमात्मा, पवित्र देवदूत तथा पवित्र पुत्र-ईसामसीह में विश्वास न रखते हुए ईश्वर के एकत्व 
में विश्वास रखते वाला व्यक्ति, १७वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में उत्पन्न होने वाले तथा ऐसा 
सिद्धान्त मनाने वाले ईसाई समाज का सदस्य । 

0१ -- छोटा कसबा (7०णशग्आाआंए) । 

रप]लं०--विलन, इंग्लैं्ण की सामन्‍्त पद्धति में ऐसी श्रेणी का व्यक्ति जो अपने 
जमीन्दार या लाडे की दृष्टि से भू-दास (56र्ष) होते थे, किन्तु अन्य व्यक्तियों की दृष्टि से 
स्वतन्त्र व्यक्तियों जैसे विशेषाधिकार रखते थे । 

ए८४०ए--१. गिरजे में पुरोहितों की पूर्जा के वस्त्रों को रखने का स्थान या वस्त्रालय। 

२. एक पैरिंण (?2780) अथवा चचे के साथ सम्बद्ध गाँवया ग्रामीण क्षेत्र के 
निवासियों की पंचायत, ग्रामसभा । 
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हेजलीमृर ओर हैक्सहैम की लड़ाई 

स्‍्काटलैण्ड से आकेनी और शेटलैण्ड के टापू प्राप्त करना 

एडवर्ड चतुर्थ तथा वारविक के मध्य संघर्ष १्य८ 
बानेंट और टद्यूकेसबरी की लड़ाई १्द८ 
पेक्विग्नी की सन्धि १ 
कैक्सटत का प्रिण्टिग प्रेस २३५ 
मैक्सीमिलियन और बर्मण्डी की सेरी का विवाह होना २०७ 
आरागोन और कैस्टाइल का संयुक्त होना २०४ 
एडवर्ड पंचम १८६९-६० 
फ्रांस का राजा चार्ल्स अष्टम २४०-४ १ 
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बाज्वर्थ की बड़ाई १६० 
हेनरी सप्तम २१६९-२३ 
स्टोक की लड़ाई २२१ 
“वर्दी और निर्वाह के विरुद्ध संविधि २२२ 
स्टार चेम्बर का न्यायालय २२२-३३, ४५४ 
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स्पेन के द्वारा ग्र नाडा की विजय २०४ 
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कोलम्बस की प्रथम यात्रा २४३, २४६, २५४ 
पक्तित वारबेक का विद्रोह २२० 
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फ्लोरेन्स में सावोनोरोला का उत्कषं २४७ 
महान्‌ व्यापार ३२७ 
अमेरिका में कबोट का आगमन २५४ 
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लुई द्वादश द्वारा मिलान को अपने आधीन करना धर 
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प्रिस आफ वेल्स का अरागोन की कैथरीन के साथ विवाह २४२ 
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स्पेव नवार की विजय करता है २०४ 
मेकियावेली द्वारा सुप्रसिद्ध ग्रन्थ (प्रिस का लिखा जाना. २३८ 
फ्लोडुनफील्ड की लड़ाई. २३० 
स्काटलण्ड का राजा जम्स पचम' श्धछ-८६ 
फ्रांस के साथ सन्दध्रि २४२ 
फ्रांस का राजा फ्रांसिस प्रथम २४२-४३ 
राज्य का प्रधानमन्त्री वृल्जे २२३-२६, २३७, २४२, २६३, 
'यूटोपिया का प्रकाशद २३७ 
लूथर मुक्ति पत्रों के विरुद्ध प्रतिवाद करता है २५६-६१ 
कार्टज मैक्सिको की विजय करता है २५२-४३ 


मैगेलेन की समुद्र यात्रा : पृथ्वी की समुद्री मार्ग से परिक्रमा२५ १-५२ 
सम्राट चाल्से पंचम २४४-४५, २५६९-६२ 


लूथर द्वारा पोप के आदेशपत्र को जलाया जाना २५६९ 
टर्कों का सुलतान सुलेमान प्रथम २४४ 
चाल्स की जन पालियामेण्ट २४४, २५६-६० 
तुके बेलग्र ड को जीतते हैं २४४ 
हेनरी प्रथम और लूथर में वादविवाद २५६ 
फ्रांस के साथ युद्ध २२५, २४५ 
पालियामेण्ट द्वारा युद्ध सामग्री के लिए अनुदान देने से मना 
करना २२५०-२६ 
जमंन किसानों का विद्रोह २६० 
पाविया की लड़ाई २४५ 
फ्रांस के साथ सन्धि : 'शक्ति का सन्तुलन' २४५ 
टिण्डल की इंग्लिश ब्राइबल २६४ 
पिजारो द्वारा पेह की विजय २५३ 
बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखता है ३९१ 


स्पेयर की परिषद्‌ : प्रौटेस्टेण्ट २६१ 


१४२७ 
१४२८ 
१४२८ 
१५२६ 
१५२६-३६ 
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ऐतिहासिक घढवाओं को कालकृमतुच्क तालिका : 


घर 
मोहकाज़ की लड़ाई : तु लोग हंंगरी की विजय करते हैं। २८४४ 
हेनरी द्वारा विवाह-विच्छेद की अभिलाषा करना २६२ 
विलियम हाकिन्स गिनी पहुँचता है । ३१७ 
प्रथम स्काटिश प्रोटेस्टेण्ट शहीद पैटिक हेमिल्टन २८६६ 
वल्ज का पतन २६३ 
धर्मसुधार की लम्बी पालियामेण्ट २६२३-६४ 
एल्नेट्स का कानून २६५ 
हेनरी एन दुलिन के साथ विवाह करता है । २६२-६६ 
अपीलों का कानून : ऋ्रनमर द्वारा हेनरी के तलाक की 
निन्‍दा करना २६६ 
वेल्स की परिषद्‌ २३० 
पादरियों का आत्म-समर्पण २६४-६४५ 
काथ्यिर कनाडा की खोज करता है। २५४ 
थामस क्रामवेल का शक्ति में आना २६४, २६७ 
सर थामप्त मोर का वध र्श्८ 
कैल्विन २६१ 
इंग्लैण्ड और बेल्स का एकीकरण २७१ 
हेनरी जेन सीमोर से विवाह करता है। २६७ 
दस मन्तव्य र्दृ८ 
छोटे मठों का दमन २६७-७० 
पिलिग्रिमेज आफ ग्रं स २७० 
उत्तरी प्रदेशों की परिषद्‌ की स्थापना २७० 
जेरल्डाइन कबीले के सरदारों को प्रागदण्ड दिया जाना 
बड़े मठों का दमन २६७- ६९ 
जेसु इट सम्प्रदाय की स्थापना ३०१ 
घोषणाओं का कानून : छः मन्तव्यों का कानून २७१ 
जिनेवा का डिक्टेटर-केल्विन २६१ 
हेनरी को आयरलैण्ड का राजा घोषित किया जाना ४८, ३३६ 
जेसुइटों का आयरलेण्ड में आगमन ३३६ 
आयरलैण्ड के सम्बन्ध में हेनरी की व्यवस्था ३ ३७-४ १ 
सोल्वे मॉस की लड़ाई र्पक 
स्काटलैण्ड की रानी भेरी २८९६-६१ 
फ्रांस के साथ युद्ध २७२, २८७-८८ 
” एडिनबरा की लूट २७२, २६० 


निम्न प्रदेशों में इंग्लिश लोगों द्वारा लूट-पाट २९० 
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चार्स पंचम ट्रेण्ट की परिषद्‌ को बुलाता है । . ३० २ 
कैल्विनवाद के लिए जान नाक्स का परिश्रम २९६१-९८ 
एडवर्ड षष्ठ २७७४-७७ 
पिंकी की लड़ाई २७५ 
चेण्टरियों का दमन २७६ 
स्काटलेण्ड की मेरी और डाफिन की सगाई २७६९-८० 
सामान्य प्राथेना की प्रथम पुस्तक और एकरूपता का कानून २७५ 
इंग्लैण्ड के पश्चिमी भाग में धामिक विद्रोह २७५ 
नारफोक में आवेष्टनों के विरुद्ध विद्रोह २७४५, २७७ 
सामान्य प्रार्थना की द्वितीय पुस्तक २७७, रृ८४ 
एकरूपता का द्वितीय कानून श्पड 
मेरी प्रथम रछप-पर 
चान्सलर आकेंन्‍जल पहुंचता है ३१८ 
सस्‍्काटलैण्ड की संरक्षिका गुइसे की मेरी २६९५-६६ 
सर थामस वियट का विद्रोह २८० 
मेरी और स्पेन के फिलिप का विवाह २७६९-८० 
लेडी जेन ग्रे का वध * २८० 
इंग्लैण्ड में पोष की प्रभुता की पुन: स्थापना २८० 
प्रमंबिरोश्री तास्तिकों के विरुद्ध कानूनों का पुन: बनाया जाना २८० 
चाह्से पंचम द्वारा राजसिहासन का परित्याग २७९ 
मेरी के धामिक अत्याचार २८१-८२ 
स्पेन का राजा फिलिप द्वितीय २७६, २८२, ३०१-४, ३१२-१५ 
भारत का मुगल सम्राट अकबर ३९१ 
केले का हाथ से निकल जाना २८२ 
रूस और एशिया में जैनकिन्सन को यात्रा ३१८ 


एलिजाबेथ २८०२-८५, २०२-६, ३१९६-२६, ३४०, ३६०-६८ 
सर्वोच्च सत्ता तथा एकरूपता के कानून 


* र्णड 
कटो-केम्ब्रे सिस की शान्तिसन्धि २६४, ३०२ 
स्काठिश प्रोटेस्टेण्टों का विद्रोष्ट 8 
इंग्लैण्ड स्काटलैण्डवासी प्रोटेस्टेण्टों की सहायता करता है। २९६५ 
लीथ का घेरा : गुइसे की मेरी की मूत्यु २६९६ 
स्काटलैण्ड के चर्च का सुधार २९६६-६८ 
शेन ओनील का विद्रोह ३४० 
नाक्स द्वारा लिखित अनुशासन की पुस्तक २६९६-६७ 


मेरी का स्काटलैण्ड में वापस आना २९६७, ३०६ 
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ऐतिहासिक घटनाओं की कालक्रपसुचक तालिका : ८७३ 


डेविड वोल्फ़ आयरलेण्ड में उतरता है । 


३४२ 
हाकिन्स की गिनी की प्रथम यात्रा ३२२ 
फ्रांस में धर्म सम्बन्धी युद्ध ३०३, ३१२ 
एलिजाबेथ फ्रेंच हम गताटों की सहायता करती है । ३०२ 
३९६ मन्तब्य र्फोड 
शेक्सपियर का जन्म 
डार्नले तथा स्काटलैण्ड की रानी मेरी का विवाह ३०७ 
रिचियो की हत्या ३०७ 


पाकर की समाचारापत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक घोषणा २३६२ 
॥नले की हत्या : मेरी बाथवेल के साथ विवाह करती है। ३०७ 


न ओ नील की मृत्यु ३४० 
#रबेरी हिल की लड़ाई ३०८ 
तीदरलैण्ड का विद्रोह ३०३ 
गसाइड की लड़ाई : मेरी एलिजाबेथ को आत्मसमपंण 

हरती है । ३०८ 
'काटलैण्ड का राजा जेम्स षष्ठ ४२६-२ ६ 
बजाना लाने वाले बेड़े पर अधिकार करना 6५" ३३२ 
सेण्ट जुआन डी उल्लुआ के प्रदेश में हाकित्स का पहुंचना. रेर३े 
नारफोक के ड्यूक ओर उत्तरी अलों का षड्यध््ज ३०८ 
मन्स्टर में विद्रोह ३४३ 
एक फ्रेंच राजकुमार के साथ एलिजाबेथ के विवाह का 

प्रस्ताव ३१२ 
पोष एलिजाबेथ को चर्च से बहिष्कृत करता है । ३१० 
रीडोल्फी षड़यन्त्र ३०८ 
लेपाण्टो की लड़ाई ३०३ 
राजद्रोह कानूनों का विस्तार करना मु ३१० 
'समुद्री बेगर ब्रिल पर कब्जा कर लेते हैं। ३११ 
आरेन्‍्ज का विलियम स्पेन के विरुद्ध नीदरलेण्ड का नेतृत्व 
करता है । ३११ 
सेण्ट बार्थोलोम्यू का ह॒त्याकाण्ड न ३११०-१२ 
डेक की वेस्टइण्डीज तथा स्पेनिशमेत्त की यात्रा... रेर४-२५ 
कैथोलिक धर्मप्रचारकों को पहली बार प्राणदण्ड दिया जाना ३११ 
फ्रोबिशर द्वारा उत्तर पश्चिमी मार्ग की खोज ३१८ 
कनाट में विद्रोह ३४४ 
गोल्डन हाइण्ड की यात्रा ३२०-६ 
स्पेन तथा पोप द्वारा आयरलैण्ड में विद्रोह को भड़काना ३४४ 
स्मेरविक की हत्या ५ द्डढ 
इंग्लैण्ड में पारसन्स और कैम्पियोन का आगमन ३१० 
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स्पेन द्वारा पुतंगाल को अपने राज्य में मिलाना ३१३, ३५६ 
भेलधिले द्वारा अनुशासन की द्वितीय पुस्तक लिखा जाना २६७ 
रुथवैन नामक हमला 7 ३०४ 
ह्विट्गिफ्ट का केण्टरबरी ।। आकंबिशप बनना ३६४ 
हाई कभीणत द्ोट्ट की शक्ति में वृद्धि ३६१, ४४१ ४५४ 
न्यूफाउप्डलैण्ड में पस्णों वसाना ३२७ 
मन्स्‍्टर में इंग्लिग लोगी द्वारा बस्ती बसाना ३४६ 
आरेन्ज के बिलियम की हत्या ३१२ 
फ्रेंच कथोलिदों का स्पेन के साथ मिलकर संघ बनाना ३१३ 
रैल वजिनिया में बस्ती बसाने की योजना बनाता है । ३२६ 
एलिजावेथ नीदरलैण्ड में एक सेना भेजती है । ३१४८ 
बेस्ट इण्डीज में ड्रेंक का पहुचना ३१४ 
डेविश्न ग्रीमलैण्ड और उत्तरी अमेरिकन तट की खोज करता है । ६१८ 
प्रकाशन (प्रिण्टिग) पर प्रतिबन्ध ३६४ 
जुटफेन की लड़ाई : सर फिलिप सिडनी की मृत्यु ३१४ 
बैविगटन का पड़यन्त्र « ३१४ 
स्काट लोगों की रानी मेरी-का वध ३१४५ 
ड्रेक कैडिज के बन्दरगाह पर आक्रमण करता है । शरेर्८ 
स्पेनिश आरमेडा ३२१८-३३ 
माटिन मार्प्रिलेट नामक ट्रैक्ट ३६४ 
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बरमूडा के टापुओं में वस्ती वसायी गयी । 
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डौण्टन सूरत के नगर के निकट पुरतंगालियों को पराजित 


करता है । 


महान्‌ मुगल सम्राट्‌ के दरबार में सर टामस रो को राजदूत 


बना कर भेजना 

सूरत में ब्रिटिश कोठियों की स्थापना 
गियाता की ओर रेले को यात्रा 

तीस वर्षीय युद्ध 

गेम्बिया में प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक अड्डा 
व्जिनिया में प्रतिनिधि सरकार 

न्यू इंग्लैण्ड में परिषद की स्थापना की गयी 


'में फ्लावर' की यात्रा 
ह्वाइट माउण्टेन की लड़ाई 


बेकत और मोम्पेस्सोत पर महाभियोग 
डच वैस्ट इण्डिया कम्पनी का संगठन 
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